इमतिनाशिनि दर्या उग्र जग, काल-विनाशिनि काली जब जय। 
उममाजप्नाणी जग. जब, राघानीतारकिममि जय, जब ॥ 
सास््र मद्राशिव, साम्ब संदाणिय, सास्य॑ संदाशिब, जय - कर) 
रे हर एंकर दुखहर लुखकर अधलम-हर हर हर एंकर के 
एर रन हर गम सम गम हरे हरे । हरे क्रण्ण हरे द्ष्ण दृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
हवनजय दया, जय मा तारा | जय गगेश जय शुमआगाग ॥ 


“सद 
न्‍ 


हयति शिक्षादत्र जानक्रिगम | गोरीशंकर वीताराम ॥| 
जय र्घुनन्दन अजय सियागम | ब्रन-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रपति सषब  शरामारम | पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १,६०,००० ] 


है लहर कि की &८>भ््र&३<>अि&€: 


र्र 

(! भगत-मन-रंजन, हिरखि-मुख गाइए 
४ 

है धकाय अपार भव-एंथ के चले को अ्रम- 


हरन, कऋरत . पिजनानले. छ्प्दाइए । 

एदि. लोक-परलोक.. सुफल करन कोक- 
८ >> हे 
सदले चरन हिये आनि के जुड़ाइप ॥ 





शशि 


॥; हु ५ 
5८ बलि-छुल-कलिन कपोल ध्याइ ललेत, 


कतंदरुप सरित में 'भूषता अन्दाइए | 


०2223 


है पाप-तरु-संजन, बिघरन-गढ़-गंजन, 
7 भवत-मन-रंजन।.... हिख-सुछ... खहए ॥ 
“-महाकदि भूजण 


सा 
थक, 


(53 


86८ > 88: कहे हब > कहर आपात > 66: न; 


हु 
( 


भारतम १. (२०९० 
विदेशर्म द. २०५४० 
( ११० देश ) 


कस ) जय पावकरघि चन्द्र जयति जय । सत-चित्‌ आनंद मम जय जय ॥| 
तमें३.३२.०० जय जय विश्वरूप हरि जब | जय हर अखिलात्मव्‌ जय जय || 


विद्देशमें + 
वेद्देशर्मे रु. २०.४० | गौरी 
(१४० कंस) । जयविरव जब जबलतेगिपति मी | या जय विराठ जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते॥ 
णादि सम्पादक-तित्यलीलोलीन श्रीहज॒ुमावप्रसादजी पोदारः सम्पादक--विस्मनलाल गोंखामी एम्‌० ए० 
सह-सम्पादक--पाण्डेय रामदारायणद्त्त द्ात्बी/ साहित्याचाय 
झुदछऋप्रकाशक--मोतीलाल जालांनं+ गीताप्रेस, गोरखपुर 





| इस भक्त मूल्य 
रे 
। 


शात्री 


पाएतूशणएएण पक्का स्लपमसाईु गे 
ये जा वन 2 ० हे के 
रे हे 


य गो. 


हनन 
छः 


छजलत्थ्थाशोा १७, 


जत+जलडड:ज-++ 


जः 





ज+ श्रीहरि। 
णके प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 

( १ ) 'श्रीणोश-अड्डः नामक यह विशेषाझू प्रस्तुत है। इस विशेषाड्में ५२८ पृष्ठोकी पाठ्य-साम 
है ॥ सूची आदि अलग है | बहुत-से बहुरगे, द्रगे, इकर गे तथा रेखा-चित्र भी हें | 

(२ ) विशेषाइ कुछ देरसे जा रहा है | अनिवाय परिस्थितियोंके कारण ही ऐसा हुआ है । प्र! 
महानुभाबोंकी थोड़ा परेशान होना पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है | आहकोंकी सहज प्रीति र 
आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षमा-प्राथना है | 

( ३ ) जिन सजनेंके रुपये मनीआडरछारा आ चुके हैं, उनको अहू भेजे जानेके वाद शेष ग्राहकों 
नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका काड तुरंत छिख 
ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याणः को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

( 9 ) मनीआडंर-कूपनमें और बी० पी० भेजनेके छिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पथ्रूपसे अपना 
पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें | ग्राहक-संख्या स्मरण न हो तो पुराना ग्राहकः छिख दें | नया प्रा 
बनना हो तो “नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर व्यवस्थापक, 'कल्याण? के नाम भेजें; उसमें 5 
व्यक्तिका नाम न छिखें। 

(७ ) ग्राहक-संख्या या “पुराना ग्राहक” न छलिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दज हो जाय 
इससे आपकी सेवामें 'श्रीगणेश-अड्ढः नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे बी० पी० ' 
जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा रुपये भेजे और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले 
इधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप क्रपापूर्वक वी ० पी० लौटायें नहीं; प्र 
करके किन्हीं सजनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके 
कपापूर्ण सहयोगसे आपका “कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण? के प्रचारमें सहायक बनेंगे | अ 
विशेषाइके लिफाफेपर आपकी जो प्राहक-संख्या और पता छिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

( ६ ) “ीगगेश-अज्ढ! सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेज 
चेट्टा करेंगे तो भी सब अक्ञोंके जानेमें छममंग एक मास तो छग ही सकता है । ग्राहक पहोदयोंकी र 
विशेषाज ग्राहक-संख्याके ऋभानुसार जायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिखिति समझकर क 
प्राहकोंफो हमें क्षमा करना चाहिये और थैय रखना चाहिये | 

( ७ ) 'कल्पाण-व्यवथा-विभाग', 'कल्याण-कल्पतरुः (अंग्रेजी ) तथा गीताप्रेसके नाम अछग: 
पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मवीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केबछ गोरखपुर! न लिए 
पत्राढ्य-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता छिखना चाहिये । 

( ८ ) कल्याण-सम्पादन-बिसाग! तथा 'साधक-संघको भेजे जानेबाले पत्रादिपर पत्राछय 
गैतावाटिका, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता छिखना चाहिये | 

व्यवस्थापफ--कल्याण!, पो० गे 
शृ० आअं० क-+ 


श्रींगीता-रामायण-अचार-संघ 


श्रीमक्लगचह़ी प ओर मंत्र हि 
पा खाते मतके अलार्म मनन अल खित हैं. ले लय व 
पादय सि के उचन्त्य अलोकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर व्यक्तिका 
ऊैगत जीवन समुन्तत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता 
आजके तमसाच्छल्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोके अधिकाधिक पाठ और खाध्यायकी आवश्यकता 
जेससे इनके आदर्शोका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमे उनकी प्रतिष्ठा हो । इसी उद्देश्यसे कई 
पूच 'गीता-रामायण-प्रद्यार-संघ” की स्थापना हुईं थी। इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता और मानस- 
गठ खाध्याय करना होता है। इस समय सदस्योंकी संख्या ५०,००० से अधिक है | इस संस्थाके द्वारा 
तताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणम्रे ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इध्रदेवके 
का जप, ध्यात ओर मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और श्रीरामायण- 
लक पी प्रेरणा दी ज्ञातों हे ॥ विशेष जानकारीके ल्यि पत्र-व्यवहार करना 


मन्त्री “श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय-खर्गा श्रम ( ऋषिकेश होकर ) जनपद्‌-- 
पोड़ी गढ़वाल (3० ग्र० ) 


साधक-संघ 


उसी मानवका ज्ञीबन सफल है, जो भगवत्परायणता, देंची सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
: सात्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, ऐंतदर्थ लगभग २६ 
पूर्व 'साथक-संघ'की स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हों) 
या पुरुष हो, हिंद! या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य वन सकता है।इस 
के सद॒स्यको कुछ २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक श्रपन्नपर छपा है। 
'क सद्स्यको ४५ पेसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपभें भेजकर 'खाधक-दैनन्दिनी” मेँगया लेनी 
ऐये तथा प्रतिदिव उसमें नियमप/छनका विधरण लिख लेना चाहिये | इस संप्रके सद॒स्योंका यह एक 
भूत तथ्य है कि जो थ्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पाललमे संल्म्त रहता है; उसके जीवनका स्तर 
से श्रेष्ठतर होता चल्णा ज्ञाता है। इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हैं | छोगोंकों खयं इसका 
स्थ बलना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियों, खजतों-खुपरिचितोंकों भी वनाना चाहिये। इससे 
ब्रन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 


संगोजक--सावक्-संघ, पत्राव्य--गीतावाटिका, जनपद--गोर ख पुर ( 3० प्र० ) 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 


हिंदू-बाउम्नयके द्वियतम रत्न--भ्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसका दिव्य आलोक 
जनतक पहुँच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाक्री व्यवस्था क्री गयी हे । पराक्षार्म 
र्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं | लगभग पाँच सौ स्थानोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग बीस 
र परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षामं सम्मिलित होंते हैं । विशेष विवरणक्री जानकारी नियमावलीसे 
पकती है । परीक्षा-सम्बन्धी सभी वातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-ब्यवहार करें-- 
व्यवथापक--गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय-खर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 


जनपद--पोड़ी गढ़वाल ( 3० ग्र० ) 
>> 5. 





श्रीहरिः 


'श्रीगणेश-अड्ड की विषय-सुची 


विषय 


-सतोमि गणेश परात्यरमः ( त्रह्मवेवत्तपुराण ) 
२-बेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 
३-श्रीगणेशद्वारा भक्त वेरेण्यको अपने स्वरूपका 
परिचय ( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत गणेशगीतासे ) 
४-श्रीशिवा-शिवद्वारा श्रीगणेशका शुणगान 
( गणाधीशस्तोत्रम्‌ ) ह 
५-देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अमिननन्‍्दन (मुद्वलपुराण) 
६-आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका सतवन '** 
७-श्रीमच्छंकराचार्यद्वाए श्रीगणेशकी .. स्ठ॒ति 
( गगेशपञ्चरलस्तोत्रमू ). हक 
(एकदन्त॑ शरण ब्जामः [ एकदन्तशरणागति 
स्तोत्रम्‌ ] (मुद्व॒लपुराणसे ) ४ 
९-श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 
१०-श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी बाचना ( विनय- 
पत्रिका ) का * 
११-जोहत गजानन को आनन सदा रहें !१ ( कविवर 
'रनाकरः ) ब् धर 
२-महाराष्ट्रीय संतोंद्वारा श्रीगणेशका यशोग 
१३-५कीजिये सुमिरन गनेशजो? [ कबिता ) ( भक्तकवि 
पनजीरः) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी टडन एव श्रीं 
श्रीकृष्णलालजी छावनियाके सोजन्यसे ) 
१४-परमेश गणपति [कविता ( साहित्याचारय पाण्डेय 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? ) “* 
१५-श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना [ कविता ] (“राम?) 
१६-बरदाता. श्रीगणेश .( अनन्तश्रीविभूषित 
भीश्वज्ञेरीक्षेत्रसत शारदापीठाधीश्वर 
जगदुद शंकराचार्य खामी अमिनवविद्या- 
तीथे महाराज ) > डे ० 
१७-श्रीगगेशजी ( अनस्तश्रीविभूषित श्रीह्वारका- 
क्षेत्रथ शारदापीठाधी जगदुरु शकरा- 
चार्य. स्वामी अभिनवसब्चिदानन्दतीय 
महाराज ) पल पे 
१८-शओगणपति-पूजनक्री प्राचोनता एवं वंदकता 
( अनन्तश्रीविभूषित. श्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्र 
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विपय पृष्ठ संख्या 
0 # 5 «| शी 
गोवर्धनपीठाधीश्वर जगदुरु.. शंकराचाय 

स्वामी निरञ्जनदेवतीथ महाराज ) १८ 


१९-क्ति ओर शिवतत्यसे गणेश-तलका आविर्भाव 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीबद्रीक्षेत्रण 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर  जगेदुरु. झंकराचाय 
स्वामी शान्तानन्द्सरस्वती महाराज ) 
२०-अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिद्ठनाडुक्षेत्र्भ श्रीकाश्चीकामक्रोटि पीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचाय वरिष्ठ स्वामी चन्द्रशेंखरेन्द्र 
महाराज ) 
२१-गणेश-पूजनकी महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिन्तनाइश्षेत्रर्थ श्रीकाश्चीकामकोटिपीठारूढ 
जगदुरु शंकराचार्य कनिष्ठस्वामी जसयेन्द्र- 
सरस्वती ( पुदु पेरियवाल ) महाराज ) 
२२-श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण [ ब्रह्मलीन 
परमपूज्य जगहुरु शकराचाय स्वामी 
श्रीकृष्णबोधाअरम माहराज ] ( प्रेषक---श्रीराम- 
शरणदासजी ) **« 
२३-श्रीगणेशसे प्राथना [ संकलित ]( श्रीमत्परमहंस- 
परित्राजकाचाय श्रीक्रीधरस्वासिकृत )... *** 
२४-गणपति-तत्व. ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
२५-जय जय जय गणपति गणनायक ! [ कविता ] 
( स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) 
२६-श्रीगणेश, शिव, राम; कृष्ण आदि रूपोंमें एक 
द्वी परमात्मा उपास्य है ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) * 
२७-परममन्नलस्वरूप श्रीगणेश ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचाय श्रीषश्रीजीः 
राधासवेद्वरदरणदेवाचार्यजो महाराज ) 
२८-मज्जनलविधायक श्रीगणेश [ पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरहवा बाबा ] ( प्रेषक--श्रीराम- 
कृष्णप्रसादुजी, ऐडवोकेट ) “** 
२९-श्रीगणेशका विरद्‌ ! [ कविते। ] ( महाकवि 
शवदास ) 
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३०-ऑकार स्वरूप आीगणपति (गदात्मा श्रीसीताराम 
ऑकारनाथजी महासज ) *** 
२१-भीजगाका पावेतीजसे उलाहना [ कविता ) 
( फबियर 'रलाकरः ) न 
३२-गणश-तत्वका मह॑च्य ( स्वामी श्रीशरणानन्द्जी 
महाराज ) हे न" 
३३-चेद गणपति ( वेददशनाचाय स्वामी 
श्रीगद्नेभ्वरानन्दजी मदराज, उदसीन ) 
३४-श्रीगणेश-परम देवता ( श्रीमभुदत्तजी 
ब्रदचारी महाराज ) का 
३५० देव-देव | भक्तनके मानसमें आइये !”[ कविता ] 
( श्रीकाष्ठजिहासखामी ) 
३६-श्रीगणेश तत्वतः शाम कृष्ण, शिव आदिसे 
अभिन्न हैं ( नित्यलीलाढीन परमश्रद्धेय श्री- 
भाईजी श्रीहनुानधरसादजी पोद्दार ) 
३७-पश्चदेवोपासनामें श्रीगणेशका खान ( महा 
मण्डलेशवर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) पार 
१८-श्रीगणेशदर्शनकी दृष्ठि ( साधुवेपमें एक 
पथ्िक ) 5 ण्ब 
३९--श्रीकार्लिकियका विनोद [ कविता ] ( श्रीमैथिली- 
शरण गुप्त ) १३० 
४०-सिद्धिदाता गणेश ( महामहोपाध्याय १० श्री- 
गोपीनाथजी कविराज ) ५०४ 
४१--भीगगेशा सर्वत्र यथमपूज्य क्यों ! ( महा- 
महोपाध्याय श्रीबालशाल्नी हरदास ) 
४२-'मन | गननायक बिनायक 
[ कविता | ( श्रीरामलाल ) ““' 
४३-विविध गणेश ( अनन्तश्री जगदुद रामानुजा- 
चार्य पुण्षोत्तमाचार्य रज्ञाचायंनी महाराज ) 
७४--श्रीगणेशतत्त ( राष्ट्रयुरु श्री १००८ पूज्यपाद 
श्रीस्वामीजी महाराज. श्रीपीताम्बरापीठ) 
दिया. का सा 
७४५-मगवान्‌, श्ोगणेशकी विलक्षण महिमा [ एक 
बीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक-भक्त 
औरामशरणदासजी ) ब हे 
४६-जनगगके गणपति ( आचर्य प्रभुपाद श्रीमत्‌- 
प्राणकिशोर गोस्वामी 2... 
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४७-श्रीशंकराचयकी परम्पराम मगवात्‌, औगोश 
६ श्री एस० रक्ष्मीनरतिंह शास्त्री ) 

४८-ब दिक देवता ज्येन्‍्ठराण कोश ( श्रीनीरजाकान्त 
चोधुरी देवशर्मा, एम्‌० ए०, एड. एल० बी०, 
पी-एच० डी० ) मन ००० 

४९-उत्तम आदशोके संस्थापक श्रीगणेश ( १० 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, साहिल्याचार्य) 
कविकलानिधि; वाचस्पति ) ०१३ 

५०-श्रीगगेश-मीमांसा..( श्रीअनिरुद्धाचार्य 
वेंकटाचायं; तकशिरोमणि ) 


- ५१-श्रीगणेशतल्थ (. शाह्राबमहारथी पं० 


श्रीमाधवाचायजी शास्त्री ) 
५ २--नमामि त्वां गणाधिप )! [ संकलित ]( पद्म 
पुराण ) ५० 
५३-श्रीगगेश-चिन्तन ( पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा; 
शास्त्री) सारस्वत, विशद्यावागीश, विद्या- 
निधि; विद्यावाचस्पति ) 5 
५४-श्रीगणपति-रहस्य ( १० श्रीवलदेवजी उपाध्याय: 
एम्‌० ए०) साहित्याचा्य ) हर 
५०-श्रीगणपतिमगवान्‌का स्वरूप और उनकी 
आशधना ( राष्ट्रपति-पुरस्क्त डॉ० श्रीकृषष्ण- 
दत्तजी मारद्वाज,. शाखी बेदान्ताचायः 
पुराणाचार्य, एम ए० पीएचूए डी० )' 
५६-सब्चिदानन्दरूप श्रीगणेशक्की. निर्गुण- 
संगुणोपासना ( ० श्रीदामोदर प्रहाद पाठक, 
शा्त्री) पू्वोत्तस्मीमांसक) व्युवतत्तिचूड़ामणि) 
शिक्षाशात्री) कव्यतीय) राष्ट्रभाषाकोविद )''' 
५७-श्रीगणेश-तत्व ( आचार्य डॉ" श्रीमुवाललनी 
उपृष्याय छुकरल! एम्‌० ए० पीएचू? 
डी० साहित्याच्ार्य, शिक्षालशाजी) तीपदरय) 
सतनद्॒व ) न्ब० कक 
५८-श्रीगणेश ( श्रीरायक्रष्णदासजी ) 
५९-श्रीमगवान्‌ गणपति--शक दार्शनिक विश्लेषण 
( साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र 
प्ंक्रजा'ओ एमू९ ए०) शाल्री, कॉव्यतीय: 


व्याकरणाचार्य माहित्याचाय) स्वयाचाय; 
संख्य-बोग-दर्शनाचाय: बैदान्ताचार्य। 
साहितदस्ल 2) ह डे 
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६०-श्रीगणेश-गुणगान[. कविता | ( श्रीराम- 
नारायणजी त्रिपाठी; मित्र)... नव्य- 
व्याकरणाचाय ) हक के 
६१-श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य ( प० 
श्रीगोविन्द्दास प्संत)) धर्मशार््री, पुराणतीथ ) 
६२-भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेश ( डॉ० श्रीसर्वा- 
नन्‍दजी पाठक, एम्‌० ए०) पी-एच० डी० 
( द्रय ) डो० लिट्‌०3 काव्यती4) पुराणाचाय ) 
६३-श्रीगणेशकी भगवता एवं महत्ता ( डॉण 
श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया। एम्‌० ९०५ 
पी-एच्‌० डी० ) कह 
६४- “गनपति-पगन मो मानस रम्यो करे? [ कविता ] 
( श्रीयशवन्तर्सिहजी चौहान ) 
६०-गणपति और श्रीमहांगणपति ( बीतराग श्री 
१००८ नारायणाश्रमस्वामीज। ) 
६६-जय गणपति ! [ कविता | ( श्रीवासुदेवजी 
गोस्वामी ) हक क 
६७-गणपतिका बैंदिक स्तवन ( श्रीदेबीरत्नजी 
अवर्स्थी पकरीक ) ह ह 
६८-चेदोम गणपति ( ड० श्रीशिवशड्टरजी अवस्थी ) 
६९-अ्रीगणेशक्री उत्पत्ति; स्वरूप एवं सम्प्रदाय 
( डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌ू० ए० 
[ हिंदी; संस्कृत, दशन | बी० एड्० 
व्याकरणाचाय; पी-एचू० डी० ) के 
७०-भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ( श्रीरामछाल ) 
७१-भगवान श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( श्रीदेवद्त्तजी 
मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) **' 
७२-भ्रीगणेश और “थ्जेनसः ( वा» श्रीविष्णु- 
दयालजी; मॉरिशस )  '*' जे 
७३-गणेशमूर्तिम निगुण ब्द्योप[सना ( श्रीरेवानन्द 
जी गौड़ एमू० ए० व्याकरणाचाय;, 
साहित्यरत्न; काव्य॑तीथ ) है 
७४--अग्रपूज्य श्रीगणेश ( डा श्रीप्रभाकरजी जिबेद। 
एम्‌> ए०) डी० लिए० ) “*' 
७५-अ्रीगणेशजीकी अग्रयूजका रहस्य [ श्री- 
श्रीराम माधव चिंगले। एम्‌० ए० ) 
७६-वन्दना[ कविता ) (६ श्रीगोपानाथजा 
उपाध्याय ) हि कि 
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७७-श्रीगणेशके रूपक्री विशेषता तथा उपासनाके 
कुछ. विशेषांश ( श्रीयुतू चल्लपक्लि 


भास्कर रामक्ृष्णमाचायुड, बी० ए०५ 
त्री 5 एड० ) के 5 ॥ 
७८-८कलों चण्डीविनायको ( पं 


श्रीपट्रामिरम सारी मीमांसाचाय ) 


७९-गणेशरूपकी 


( श्रोगोविन्दजी शात््री )' 


मान्निक व्याख्या 


| के के 


८०-भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम 
ओर उनका रहस्य (डॉ० अ्रीबेद 
प्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, 
डी० एससी ०) 

८१-गणेशोपासनाकी. प्राचीनता. ( श्रीसेम- 


े /६्‌ 
चतन्यज। 


श्रीवास्तव; शास्त्री; एमू० ए०; 


एम्‌ू० ओ० एल« ) 


८२-श्रीव रदमूतये 


भातख ण्डे, 
८३-गणेश दे 


द्विवेदी ) 


नमः ( श्री के० बा० 
ब्री०ए०)  बी०रट्ट[० ) 
वता (पं० अश्रीगोरीश्वंकरजी 


८४-भगवान्‌ू_ गणेश ( श्रीमेरेश्वर नरहर 


घुलेकर ) 
८०-गणेशजोका 


$ के के 


सावभोम ऐड्वर्य 


( श्रीभालचन्द्रजी देशपाण्डेय, बी०ए०; 
त्री ड ण्ड्० ) ४५४ 5 * ३) 


८६-सदुणसदन 
व्योमकेश 
८७-४गणपति 


श्रीगजवदन ( श्री- 
द्राचाय ) **' *** 
जग-वंदन |! 


( श्रीबाल्कृष्ण बलदुबवा, बी०ए०;५ 


एल एलशबी० ) बे 
८८-सवन | कविता | ( भ्रीक्ृषष्णदत्तजी 
भारद्वाज ) कक हक 
८९-श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध; 
परिवार/ पाषद और वाहन आदि 
( श्रीरामलाल ) *«« 


९०-मुषक-वाहन 


( श्रीसोमचेतन्यजी .. श्री. 


बास्तव, एम्‌ू२ ए०, एम्‌० आओ 0 श्ल््० ) है 


९१--परब्रह्म रूप 
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दक्षिणा-२०३; पावतीकी व्याकुलता 
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ब्रद्यका प्राकस्य-२०६; प्राकस्योत्सवपर- 
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२०५; पार्वती-पुत्र गजमुख हुए-२१०; 
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२११; श्रीविष्णुद्गार गणेश-स्तुति- 
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ब्वेतकब्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा-२२१; 
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२२६; दण्डपाणि गजमुख हुए-१२७; 
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२२७; बाल-लीला-२२९; विवाहकी 
स्पर्धा-२३०; गजवक्त्रका परिणय-- 
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का ढिंद्राल्वेषंग-२३४; मजन्जनलमूर्ति 
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पुनः काशी-आगमन-२३६ 
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२४६; अभिशप्त चन्द्र-२४७ 
(39) श्रीगगेशके विभिन्न अवतार ( श्रीगगेशधुराणके 
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महर्पि पराशरके आश्रममैं-३२६; सिन्दूर- 
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श्रीवि० बरदाचाय ) - ३०६ 
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शुक्ल शास्त्री) साहित्केतरी )...*** ३५८ 
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श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव '््रेमनिधिः ) ३६५ 
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१०३-थोगसाधनामें श्रीगणेशका. स्वरूप-चिन्तन 
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१०४-श्रीगणेश--ऐड्बयदाता. एवं संरक्षक 
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१०९-समथ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यम श्रीगणेश 
( डा» श्रीकेशव विष्णु मुल्ले ) * २७७ 
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११३-तमिकनाडुमें श्रीगणेशका प्रमाव ( विद्वानू 
डी० श्रीनिवासवरद॒न्‌) एम्‌० ए०, [ तमिदछ 
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११५-सैलंगु कमियोंका गणेश-सारण € श्रीसलस्लपलि 
भारकर गगकण्णगाचायुट। ची० ए० बी- 

हा ) ब्न्न नह ३०० 
( श्रीगममोहन 
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११६-व स्देशर्म  श्रीगणशोपागना 
चमबता। एमए. ए०। 
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११९--लोकाचारसें श्रीगणेश ( डा० श्रीधनवतीजी ) 
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0... । 


हा 


४& पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य.. पूर्णणादाय. पूर्णमैवाबश्िष्यते ॥| 





य॑ निर्जरासुरुनरा अखिलाथंसिद्धये.. प्रुयन्तरायहतयेड्लुदिन॑. नमन्ति । 
ते 


भक्तकामपरिपूरणकलपवृक्ष॑ भत्तया गणेशसखिलाथंदमानतो5सि ॥ 











पे ३ सौर + सरख्या 
वष ४८ | गोरखपुर, सोर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ रण ४८ | गोस्स्, सौर माय, श्रीकृष्णसंबद्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ [पु संख्या ५३८ है. 
अली! । 
| 'स्तोमि गणेशं परात्यरस! । 
९५ परं॑ धाम परं ब्रह्म परेश परमीश्वरम्‌ । र< 
श/ विष्ननिष्चकरं शात्त॑ पुष्ट॑ कान्तमनन्तकम्‌ ॥ ्छ 
है झुरासुरेन्द्रे: सिद्धेन्द्रें: स्तुतव॑ स्तौमि परात्परम्‌ । ह/ 
रे सुरपच्द्निशं च गणेश मद्छायनमस्‌ ॥ है 
। ( अह्वैवत्तेपुयण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ । १०३-४ ) है! 
; धजो परम धाम, पख्॑रह्म, परेश, परम ईश्वर, विध्नोंके विनाशक, शान्त, पं 
६, पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-अधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते. २५ 
र हैं; जो देवरूपी कमछके लिये सूर्य और मद्डलोंके आश्रय-स्थान हैं, उन परात्पर | 


गणेशकी मैं स्तुति करता हूँ ।? 
गृ० अं० -- 
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# परच्रह्मरूपं गणेद्ा नताः स्मः # 


वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 


नि प्‌ सीद गणपते गणेषु त्वामाहुविंप्रतम॑ कवीनाम्‌ | 

न ऋते ल्वत्कियते कि चनारे महामक मघवश्रित्रमर्च ॥ 
( ऋग्वेद १० | ११२।९ ) 

३» ग़णानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनाप्ुपमश्रवस्‍्तमम्‌ । 

ज्येप्ठराजं ब्ह्मणां बह्मणस्पत आ न; शृप्बन्नृतिमिः सीद सादनम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २। २३। १ ) 


तत्पुरुपाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ || 

( तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १० अनुवाक १ ) 
गणानां त्वा गणपति *ह॒वामहे ग्रियाणां त्वा प्रियपति*हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपतिथ्हवामहे वसो मम। 


श्‌ ऐ 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि.. गर्भधम्‌ ॥ 
( शुक्ल्यजुवेद २३ | १९ ) 


नमो गणेम्यों गणपतिस्यश्व वो नमो नमो ब्ातेभ्यों वरातपतिभ्यश्व वो नमो 


नमो गृत्सेम्यो गृत्सपतिम्यथ्व वो नमो नमो विरुपेम्यों विश्वर्पेस्यश् वो नमः || 
( शक्नयजु्वेंद १६ | २५ ) 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तरत्वेमहे | 


( 
; सुदानव इन्द्र आ्राशभेवा सचा।! 
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इ कर) 


प्रेत ब्रह्मणस्पति: प्र देव्येतू. खबुता। 


अच्छ वीर छह पष्टिः + देवा यज्ञ नयन्तु रन | | 
| चीरं नये रावस क ( ऋग्वेद १|४० | ३ ) 


अक्मणस्पतिर्मस॑.. ेल्युक्थ्यम्‌। 
प्र नृन ब्रह्मणस्पतिमन्त् ५ लक 


यसिल्िन्द्रों वकुणो मित्रो अर्थमा देवा ओकांसि चक्रिरे॥ 
न्द्रों वरुणो मित्रों अयमा देवा ( ऋगेद १ | ४०५) 


_ | ६.-858:7%-7 
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२८८६ २०.८: 


| 


2 थ्र््ट था हु 


नश््ख्ड्त्ट ख््श्काडाकड लाऊकदल: 


% श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने खरूपका परिचय # डे 


नि:  इडअइअअइअहलहअक्‍क्‍्ल्‍क्‍ल्‍नलहअ््ल््ु् ्््ल्ह््््य््््््ल््््कऊख््फसच ल ्््े्टय्य्ट्य्स्य्य्य्स्ण्स्ण्स्८ 








श्रीगणेशद्वारा भक्त बरेण्यकी अपने खरूपका परिचय 


वे विष्णी थ शक्तीौ च सूर्य मयि नराधिष | याभेद्दुद्धियोंगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
हसेव जगयस्मात्‌ झखजामि पालयामि च। छत्वा नानाविर्ध वेष॑ संहरामि खलीलया॥ 
हमेव महाविष्णुरहमेव सदाशिवः | अहमेव. महाशक्तिरहमेघायंमा .. प्रिय ॥ 
हमेकी न््णां नाथो जातः पश्चविधः पुरा। अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्‌॥ 
तोषग्निरापो धरणी मत्त आकाशमारुतों। ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्र॒श्य छोकपाला दिशों दश ॥ 
से! मनवों गायों मनवः पशवो5पि च। सरितः खागरा यक्षा द्क्षाः पक्षिगणा अपि ॥ 
भेकविदशतिः खर्गा नागाः सप्त वनानि च | मलुष्याः पर्वताः साध्याः सिद्धा रक्षोगणास्तथा ॥ 
हँ साक्षी जगचश्लुरल्ितिः सर्वकर्ममिं)। अविकारोषप्रमेयोषहमव्यक्तों विश्वगोषव्ययः ॥ 
हमेत पर ब्रह्माव्ययानब्दात्मक॑ जप | मोहयत्यखिलान माया श्रेष्ठान मम नरानसून ॥ 
( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत श्रीगणेशगीता १ | २१--२९ ) 


गवान्‌ श्रीगणेश कहते हैं--नरेध्वर वरेष्य | श्रीशिव, विष्णु; शक्ति; सूय और मुझ गणेश जो अभेदबुद्धिरूप 
उसीको मैं सम्यक्‌ योग मानता हूँ; क्योंकि मैं ही नाना प्रकारके वेष धारण करके अपनी लीलसे जगत्‌की सृष्ठि 
र संहार करता हूँ। प्रिय नरेश ! मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हूँ; में ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ । 
ही समस्त प्राणियोंका स्वामी हूँ और पूबकालम पाँच रूप घारण करके प्रकट हुआ था । मैं ही जगत्‌के कारणोंका 
हूँ; किंद लोग अशानवश मुझे इस रूपमें नहीं जानते | मुझसे अग्नि, जल) प्रथ्वी, आकाश) वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
दसों दिशाएँ, बसु) मनु, मनुपुच्र, गो, पशु) नदियाँ, समुद्र, यक्ष, बरक्ष, पक्षीगण, इक्क्रीस खर्ग, नाग, सात बन, 
वत, साध्यगण) सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं | मैं ही सबका साक्षी जगचनक्षु ( सूर्य ) हूँ। मैं स्मूण कमोसे 
प्त नहीं होता। मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ | नरेश्वर ! मैं ही अव्यय एवं 
रूप परतह्म हूँ | मेरी माया उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ मानवोंको भी मोहमें डाल देती है । 


झः मर मर कह 


अजो5व्ययोषहं भूतात्मानादिरीश्वर एवं च। आखस्थाय तिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु ॥ 
अधमाोपचयो धमोपचयो हि यदा भवेत्‌। साधून संरक्षितु रुशंस्ताडितुं सम्भवास्यहम्‌॥ 
डच्छिद्याधर्मनिचय॑ धर्म संस्थापयामि च। हन्मि दुशंश्व दृत्यांश् नानाीलाकरो सुदा ॥ 

५ ॥ ९०१३) 
मैं ही अजन्मा, अविनाशी, संबंभूतात्मा, अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही त्रिगुणमयी मायाका आश्रय हे अनेक 
| प्रकट होता हूँ | जब अधमकी इृद्धि होती है और घमका हास होने लगता है तब साधुजनोंकी रक्षा और 


घ करनेके लिये मैं अवतार छेता हूँ। अधरम-राशिका नाश करके घर्मकी स्थापना करता हूँ। दुष्ट देल्योंको मारता 
सानन्द नाना प्रकारकी लीलाए करता हूँ | 


ज-+++<८:28%98:54-०७-5४ 


; # परपणाध्रूपे गणश नताः सगः # 








श्रीशिवा-शिवद्वारा श्रीगणेशका गुणगान 


भ्रीशक्तिशिवाबू चठु। 


ममस्ते गणनाथाय गणानां पतये. नमः। भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः खुखदायक॥ र ॥ 
म्यानप्व्यासिने. तुभ्य॑ सिद्धिबुद्धिवराय थ। तामिशेषाय देवाय छुण्डिराआय ते तमः॥ ३ ॥ 
घरदाभयएस्ताय नमः परशुधारिणे | नमस्ते सुणिदृस्ताय नामिशेषाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
अनामयाय सर्वाय खर्व॑पूज्याय ते नमः। सग्रुणाय नम्स्तुभ्यं ब्रह्मणे तिग्येणाय च॥ ४ ॥ 
प्रग्भ्यों ध्रद्मदात्रे थे गजानन नमी5स्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येप्टराज्ाय ते नमः॥ ५ ॥ 
मात्रे पि्रे च सर्वेपां पेरस्थाय तमी तमः। अनादये च विष्तेश विष्तकर्जे नमो चमः॥ ६ ॥ 
विष्नाइरत्न खभक्तानां ल्म्योदर नमो5स्तु ते त्वदीयभक्तियोंगेन योगीशाः शान्तिमागताः॥ ७ ॥ 
कि स्तुघों योगरूप॑ त॑ प्रणमावश्व विष्चपम्‌ । तेन ठुण्े भव स्वामिन्नित्युक्त्वा त॑ प्रणमतुः ॥| 
ताबुत्थाप्य गणाधीश उचाच तो मदेश्वरो॥ ८ ॥ 
श्रीगणेश उबाच 
भवत्कतमिदं स्तोत्र मम भक्तिविवर्धतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भविष्यति च सौझ्यस्य पठते शण्वते भ्रदम्‌ । ओक्तिमुक्तिम्रद चेच पुजपौन्ादिक तथा ॥ 
धनधान्यादिक॑ सर्व लभते तेन निश्चितम्‌ ) १०॥ 
॥ इति शक्तिशिवक्॒तं गणाघोशस्तोर्ज सम्पूर्ण ॥ 
श्रीशक्ति और शिव घोले---भर्तोंको सुख देनेवाले देवेश्वर | आप भक्तिप्रिय हैतथा गर्णोंके अधिपति हैं; आप गणनाथकों 
नमस्कार है | आप प्घ्वानन्दलोक!के वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणवक्ठम हैं | आपकी नामिमें भूषणरूपसे शेषनाग विशज्ञते हैं; 
आए हुण्टिराज देवको नमस्कार है | आपके द्वार्योमे वरद्‌ और अभयकी मुद्राएँ हैं। आप परथ घारण करते हैं। आपके 
हाथमें अरुश शोमा पाता है और नामिमें नागराजः आपको नमस्कार है। आप रोगरहित, स्वंखहूप और सबके पूजनीय हैः 
आपकी नमस्कार है। आप ही सगुण और नियुण ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है| आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म ( वेद एवं बद्म-तत्तका 
शान ) देते दै। गजानन ! आपको नमस्कारे है| आप प्रथम पूजनीय ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके बढ़े भाई ) और ज्येष्ठराज हैं 
आपको नमस्कार है | सबके माता और पिता आप ऐरम्बकी बारंबार नमस्कार है | विष्तेशवर ) आप अनाबि और 
विध्मोंके भी जनक हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। लमबोदर | आप अपने भक्तीका विष्न हरण करनेवाके हैं; आपको 
नमस्कार है। योगीश्वरगण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्राप्त हुए हैं । योगस्वरूप आपकी हम दोनों क्‍या स्व॒ति करें| आप 
विष्मराजको हम दोनों प्रणाम करते हैँ | स्वामिन्‌ | इस प्रभाममात्रसे आप संतुष्ट हो | 
टेसा कहकर शिवा-शिवने गणेशजीको प्रणाम किया | तब उन दोर्नेकों उठाकर गणाधीशने कहा--/आप दोनौद्वारं किया 
गया यह खबन मेरी भक्तिको बढ़ानेवाल है। जो इसका पठन और अवण करेगा? उसके लिये यह सौख्यप्रद द्वोगा | इसके 
अतिरस्कति यद मोग और मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदिको भी देनेवाला होगा। महुध्य इत स्तोच्के द्वारा घन-धान्य आदि 


सभी वस्तुएँ निश्चितरूपसे प्रा्त कर लेता दे । 
॥ इस प्रकार औीशक्तिशिवक्त गणाचीशखोन! पूरा हुआ ॥ 


# देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्‍द्न हें ) 





च्च्ज्ल्ल्््््््च्िि््ॉअि्िअिअिडहफहल  अहःःडडडस्‍स्‍स्‍स्‍ससस्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्थ्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्च्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ति 
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देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिननन्‍्दन 


देवा ऊचुः 





गज़ाननाय पूर्णाय _ सांख्यरुपमयाय ते । विदेहेत व सवेत्र संस्थिताय नमो नमः ॥ १ ॥ 
अमेयाय च हेरम्व परशुधारकाय ते । मृषकवाहनायेव विश्वेशाय नमो नमः ॥ २ ॥ 
अनस्तविसवायेव परेषां. पररुषिण । शिवपुत्राय देवाय गुहाप्रजाय ते लग्नः ॥ ३ ॥ 
पारव॑तीनन्द्सायेव देवातां पालकाय ते । सर्वेषां पूज्यवेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
खालन्द्वासिने तुभ्य॑ शिवस्य कुल्देवत । विष्ण्चादीनाँ विशेषेण कुलदेवाय ते ममः )॥ ५ ॥ 
योगाकाराय सर्चषां योगशान्तिप्रदाथ थे । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभृतप्रदाय ते ॥ ६॥ 
सिद्धिबुद्धिपति नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिते । सायिने मायिकेभ्यश्व मोहदाय नमो नमः ॥ ७ ॥ 
रम्योदराय ये तुभ्य सर्वोद्रगताय ल। अमायिने च मायाया आधाराय नमो चमः ॥ ८ ॥ 
गजः सर्वेस्य बीज यत्तेव चिह्षेन विध्वप | योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तद्ाकारा भवन्ति ते ॥ ९ ॥ 
तेल त्व॑ गजवक्ञश्न कि स्तुमस्त्वां गजानन । बेदादयों विकुण्ठाश्व॒ शंकराद्राश्व देवषाः ॥ १० ॥ 
शुक्रादयश्व शेषाद्यः स्तोतुं शक्ता भवनन्‍्ति न । तथापि संस्तुतो5सि स्व स्फूर्त्या त्वदर्शनात्मना॥ ११॥ 

( मुद्लूपुराथ ) 


देवता बोले-गणेश्वर | आप गजके समान मुख घारण करनेवाले, पूण परमात्मा और ज्ञानखरूप हैं | आप निराकार- 
सत्र विद्यमान हैं; आपको बारंबार नमस्कार है | हेरम्ब ! आपको किन्हीं प्रमाणौद्दारा मापा नहीं जा सकता | 
परशु धारण करनेवाले हैं | आपका वाहन मूषक है; आप विश्वेब्वरको बारंबार नमस्कार है। आपका वैभव अनन्त 
।प परात्पर हैं। भगवान्‌ शिवके पुत्र तथा स्कन्दके बड़े भाई है। देव ! आपको नमस्कार है | जो पार्वतीको आनन्दित 
ब्ले उनके लाड़ले लाल हैं, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका श्रीविग्रह सबके लिये पूजनीय हैं; उन आप गणेशक्ो 
एर नमस्कार है। भगवान्‌ शिवके कुलदेवता आप अपने स्वरूपभूत स्वानन्द-धाममें निवास करनेवाले हैं | विष्णु आदि 
ऑऔंके तो आप विशेषरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है | आप योगस्वरूप एबं सबको योगजनित शान्ति प्रदान 
बले हैं; ब्रह्ममावकी प्राप्ति करानेवाले आप ब्रह्मेश्वकको नमस्कार है। नाथ ! आप सिद्धि और बुद्धिके प्राणपति तथा 
और बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं; आप मायाके अधिपति तथा मायावियोंको मोहमें डालनेवाले हैं; आपको बार-बार 
हर है। आप हुम्बोदर हैं; जठरानलरूपसे सबके उद्रमें निवास करते हैं; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही 
है आधार हैं; आपको बारंबार नमस्कार है | विष्नराज ! गज सबका वीज है । उस बीजरूप चिहसे ही योगीजन आपको 
नते तथा आपका सारूष्य प्राप्त कर लेते हैं। गजानन ! उस बीजखरूप गजचिहके कारण ही आप “गजमुखः कहत्यते 
सम आपकी क्या स्ठ॒ति कर सकते हैं ! आपकी स्व॒ति करनेमें तो वेदादि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेइवर भी कुण्ठित हो 
हैं; शुक्र आदि विद्वान और शेष आदि नाग भी आपके स्तवनरमें समर्थ नहीं हैं; तथापि आपके दर्शनरूप स्फूर्तिसे 
आपका स्तवन कर लिया है | 


| 
! 
| 


% परब्रह्मरूप गणशं घताः स्मः + 
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३ दिकि वार्द्म न | / 
आदिकवि वात्मीकिद्ारा श्रीगणेशका सतवन 
चतुःपष्टिकोस्यास्यवियाप्र्द त्वां सुराचार्यविद्यापदानापदानम्‌ | 
फठाभीएबिद्रापकं॑ दलनयुस्स॑ कथि वचुद्धिना्थ कबीनां नमामि॥ १॥ 
सगेशर ! आप चोसट कोटि विद्याओंबे दाता तथा देवताओंके आचाय॑ वृदस्पतिको भी विद्याअदानका कार्य पूर्ण करने- 
बाले हैं । कठकों समीए विद्या दनेबाछे भी आप ही हैं। ( अथवा आप कटठोपनिपद्रूपा अमीष्ट विद्याके दाता हैं। ) 
आप दिरद हैं; कवि हूँ थोर कवियोंती बुद्धिके स्वासी हू मैं आपको प्रगाम करता हूँ ] 
खनाथ.. प्रधान॑. महाविष्ननार्थ निजेच्छाविसृष्टाण्डबृन्देशनाथम्‌ ) 
प्रभुं दक्षिणास्यस्थ विद्यामद॑त्वां कयि बुद्धिना्थ कबीनां चमामि॥ २॥ 
आप ही अपने स्वामी एवं प्रधान हैं । बड़े-बड़े विश्नेक्रि नाथ हैं। स्वेच्छासे रचित ब्ह्माण्ड-सभूहके स्वामी और रक्षक 
भी आप ही ६ २ आप दुक्षिणाल्यके प्रभु एवं विद्यादाता हैँ | आप कवि हैं एवं कवियोंके लिये बुद्धिनाथ हैं; में आपको 
प्रणाम करता हैं । 
विभो ध्यासशिप्यादिविद्याविशिष्टप्रियानेकविद्याप्रदातारभाधम्‌ । 
महाशाक्तदीक्षागुर॑ श्रेष्ठ त्वां कवि चुद्धिना्थ कवीनां नमामिं॥ ३॥ 
विभो ! आप व्यास-दिप्य आदि विद्याविशिष्ट प्रियजनोंको अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सबके आदि पुरुष 
हैं| महाशाक्त-मन्त्रवी दीक्षाके गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले आप कवि एवं कवियोंके बुद्धिनायको मैं प्रणाम करता हूँ । 
विधान. अ्रयीमुख्यवेदांध . योग महाविष्णबे चागमाञ््‌ शंकराय | 
द्शिन्त॑ च सूर्याय विद्यारहस्यं कवि बुद्धितार्थ कवीनां तमामि ॥ ७॥ 
जो विधाता ( ब्रद्माजी )को “वेद्त्रयीःके नामसे प्रसिद्ध मुख्य बेदोंक मद्गाविष्शुको योगका। शेकरकों आगमोंका 
और सूर्देबकों विद्याके रहस्पका उपदेश देते हैं, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कवि गणेशजीको में नमस्कार करता हूँ। 
महावुद्धिपुतयाय चैक पुराण. विद्वन्त॑ गजाख्यस्थ माहात्यथुक्तम्‌ | 
निञजशालणाक्त्या समेत पुराण कवि. बुद्धिनार्थ कवीनां लमामि ॥ ५॥ 
महावुद्धि-देवीके पुत्रके प्रति गजाननके माहात्मवसे युक्त तथा निज ज्ञनधक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेबाले 
फोोशको) जो कबि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ हैं) में प्रणाम करता हूँ। 
त्रयीशीर्षलारं_ रुखानेकमारं रमाचुद्धिदारं पर॑ बश्रह्मपारम । 
सुरस्वोमकार्य गणौधाधिवार्थ कर्चि बुद्धिनाथ॑ कचीनां भसामि॥ ६ ॥ 
जो वेदान्तके सारतत्त्वः अपने तेजस अनेक असुरोंका संहार करनेवाले, सिद्धि-लक्ष्मी एवं बुद्धिकों दाराके रूपमें 
अद्जीकार करनेवाले और परावपर ब्रह्मरूप हैं; देववाओंका समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अधीक्षर हैं 
उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशको मैं नमस्कार करता हूँ । 
चखिदानन्दरूपे.. सुनिष्येयरूप॑.. ग्रुणातीतमीशं सुरेश. गणेशम । 
धरानन्द्कोकादिवासप्रियं त्वा.. कवि. बुद्धिनार्थ कवीनां. नमामि ॥ ७ ॥ 
जो शानामन्द्खरूफ, मुनियोके ध्येय तथा गुणातीत है। धरा एवं खानन्‍्दलोक आदिका निवास जिन्हें प्रिय है; उन 
ईश्वर, सुरेश कवि तथा कर्वियोंके बुद्धिनाथ गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ । हे 
अनेकपमतार॑. सुरकाब्जहारं.. पर. निर्शेण. विश्वसदूत्नहास का 
महावाक्यसंदोहतात्पयेसूर्ति कवि... बुद्धिनाथे कबीनां नमामि ॥ < ॥ 


जो कानेक द से 


पे तप हे 
हैं; विश्वात्मक सं्दूशह्म जिनफा रूप है; ततमसि आदि महयवाक्थोके समुहका तात्पय जिनका 
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एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गगेशको मैं नमस्कार करता हू । 


्् ु. ए श्रीगणेशकी थे 
क# श्रीमच्छंकराचायद्धारा श्रीगणेशकी स्तुति # 





इदू ये तु कव्यष्रक भक्तियुक्ताओख॑ंध्य पठन्ते गजास्य॑ स्मरन्तः | 
कवित्व॑ सुवाक्यारथमत्यड्भुत॑ ते लभन्ते अ्रसादादू गणेदास्य सुक्तिम्‌ु॥ ९ ॥ 
जो भक्ति-भावसे युक्त हो तीनों संध्याओंके समय गजाननका स्मरण करते हुए इस “कव्यप्टकःका पाठ करते हैं; 


गणेशजीके क्ृपा-प्रसादसे कवित्व) सुन्दर एवं अद्भुत वाक्या्थ तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं । 
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(रे हु कराचाये द्वारा 

श्रमिच्छकराचायदह्ारा श्रागणशका स्तुति 
मुदा करात्तमोदक॑ सदा विमुक्तिसाधक॑ कलाधरावतंसक॑ विलासिलोेकरज्षकम । 
अनायकेकनायक॑. विनाशितेभदेत्यक॑ नताशुभाशुनाशक॑ नमामि त॑ विनायकम्‌॥ १॥ 


नतेतरातिभीकरं. नवोद्तिकंभाखरं नमत्सुरारिनिजरं नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं॑ गणेश्वरं॑ महेश्वरं तमाझये परात्परं॑ निरिन्तरम्‌॥ २ ॥ 
खमस्तछोकशंकरं. निरस्वदेत्यकुअरं द्रेतरोद्र. बरं वरेभवक्‍त्रमक्षरम्‌ । 
कृपाकर क्षमाकर मुदाकरं यशस्करं नमस्करं समस्कृतां नमस्करोमि भाखरम॥ ३ ॥ 
अकिचनार्तिमार्जज॑  चिरंतनोक्तिभाजन॑ . पुरारिपू्वेनन्द्नं छुरारिगवंचवंणम्‌ । 
प्रपध्ननाशभीषणं... धनंजयादिभूषणं.. कपोलदानवारणं भेजे. पुराणवारणम्‌ ॥ ४॥ 


नितान्तकान्तद्न्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरुपमन्तद्वीनमन्तरायकब्तनम्‌ । 

हृदन्तरे निरन्‍्तरं वसन्तभेव योगिनां तमेकदन्‍्तमेव त॑ विविन्तयामि खसंततम्‌॥ ५॥ 

महागणेशपश्चरत्नमाद्रेण योउ्न्वर्ह प्रगायति प्रभातके हृदि. स्मरन्‌._गणेश्वरम्‌ । 

अरोगतामदोषतां झुसाहितीं. खुपुत्रतां समाहितायुरशभूतिमश्युपेति. सोषचिरात्‌ ॥ 

॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यक्ृर्त गणेशपश्वरत्नस्तोच्न सम्यूर्णम्‌ ॥ 

जिन्होंने बड़े आनन्दसे अपने हाथमें मोदक ले रखे हैं; जो सदा ही मुमुक्षु-जनोंकी मोक्षाभिल्ाघाकी सिद्ध करनेवाले 
चन्द्रमा जिनके भालदेशके भूषण हैं; जो भक्तिभावसे विछासित होनेवाले लोगोंके सनकी आनन्दित करते हैं; जिनका कोई ना 
या स्वामी नहीं है; जो एकमात्र स्वयं द्वी सबके नायक हैँ; जिन्होंने गजासुरका संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुष 
अज्जभका तत्काल नाश करनेवाले हैं; उन भगवान्‌ बिनायकको मैं प्रणाम करता हूँ | जो अंगत न होनेवाले---उद्दृण्ड भनुष्ये 
लिये अत्यन्त भयंकर हैं। नवोदित सूरयके समान अरुण प्रमासे उद्धासित हैं; दैत्य और देवता--सभी जिनके चरण 
शीश झुकाते हैं; जो प्रणत मक्तोंका भीषण आपत्तियोंसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर, निधियौके अधिपति, गजेद्धशास 
मददेदवर, परात्पर गणेश्वरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ । जो समस्त छोकोंका कल्याण करनेवाले हैं; जिन्होंने गजाव 
देत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर; श्रेष्ठ अविनाशी एवं गजराजवदन हैं; कृपा, क्षमा और आनन्दकी निधि 
जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशीलोंकों मनसे सहयोग देनेवालि हैँ, उन प्रकाशमान देवता गगेशको मैं प्रणाम करता हे 
जो अर्किचन-जनोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन यक्ति ( बेदवाणी )के भाजन ( वर्ण्य विषय ) हैं; जिन्हे चिपुर 
शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है; जो देव-शत्रुओंके गवंको चूर्ण कर देनेवाले हैं; दृश्य-प्रपश्चका संहार करते सः 
जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं तथा जो गण्डस्थलसे दानकी धारा बहानेवाले गजेन्द्भर 
हैं; उन पुरातन गजराज गणेशका में मजन करता हूँ। जिनकी दल्तकान्ति नितान्त कमनीय है; जो अन्तक्रके अन्तक( मृत्युंजर 
शिबके पुत्र हैं; जिनका रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है; जो समस्त विध्नोंका उच्छेद करनेवाले हैँ तथा योगियोंके छ्धदः 
भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशका में सदा चिन्तन करता हूँ । 

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाछ मन-हो-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस धहागणेश-पश्चरत्तःका आदरपू्वक उच्चस्व 
गान करता हैं) वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषता) उत्तम ग्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका सज्भ, उत्तम पुत्र) दीघ आयु एवं अष्ट सिद्धिये 
प्रात्त कर लेता है। 
॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायद्वारय रचित “श्रीगणेश-पश्चरल्ल-स्तोत्रः पूरा हुआ | 
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९) 


धनस्तणिषपमय गणेशममेदभेदादिविद्ेनमाघम्‌ | 
हि प्रकाशस्य पर स्वपीर्ण समेपदन्त शरण प्रजामः ॥ २॥॥ 
मो जनता चिदाय 5 भमेद और भेद भादिशे परे 
है; आदि पृण्प हैं और हृदयओे आनमय प्रकाश घारण करते 
है; अपनी बुद्धिमे रिवित हुए उन एकदन्त गणेशकी दम 
भर हेत £। 
समाधिसंए्य एदि योसिनां य॑ ग्रकाशरूपेण विभातसेतम्‌ | 
सदा निराक्ग्बममाधिगम्य तमेकदर्स्त शरण प्रजामः ॥३॥ 
जो सदा समाधिस् रहते; योगियोंके दृदयमें प्रकाशरूपसे 
उद्धासित शत और सदा निरालम्य समाधिके द्वारा अनुभगमें 
आनेवाले हैं, उर्ना एवादन्लघारी भगवान्‌ गणेशकी हम 
शरण लेते हू | 
स्वम्म्बिभावेन विलासयुक्तो प्रत्यक्षमायों विविधस्ररूपास | 
स्ववी्यक सन्न ददाति यो थे तमेकदन्त शरण ब्रजामः ॥ए॥ 
ओ स्वीय ब्िम्थभावते विलसशीला, विविधखरूपा, 
प्रत्यक्ष इृश्यरूपा माया है; उसमें जो अपमे बी ( बछ ) 
का आधान करते हैं; उन एकदन्तथारी भगवान्‌ गणेशकी 
इस शरण छेते हैं | 
, ध्वद्नीयवीयेंण ससर्थभूतस्वमायग्रा लंरचित च विशवस्‌। 
तुरीयक द्यात्सप्रतीतिसंश तमेकदन्त शरण चजासः ॥ १४ 
प्रभो | आपने ही वीयसे--बल-जेभवसे सामर्थ्य-आलिनी 
हुई जो आपकी निजी मायाशक्ति है। उतीके द्वारा इस 
समूर्ण विश्ववी संस्चना हुई है। आप जग्नतू/ खप्न और 
सुपुम्ति--इन तीनों अवस्थाओंसे परे) आत्मवोधखलूफ, तुरीय 


अवाओं एवं तन देदोंमे विधान उन एकदन्त गणेशकी 
इम शरण लेते हैं | 
ततसवया प्रेरितनादकेन सुषुप्तिसंश् रचित जादू थे। 
समानरूए छुभयत्रसंस्थं तमेकदन्त शरण ब्जामः ॥०५॥ 
प्रभो | फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुषुत्तिनामक 
जगतूकी सृष्टि की है । दोनों अचख्थाओर्म समानरुपसे 
विराजमान उन आप एकदन्तकी हम शरण लेते हैं। 
तदेव विश्व कृपया प्रभूत द्विभावमादी तमसा विभान्तम्‌ । 
अनेकरूप च तथेक्रभू्त तमेकदन्त शरण भजामः ॥«८॥ 
वह सुषृप्ति-संशक जयत्‌ ही; जो आदिकालमें तमसे 
आखचछत्र था; आपकी क्ृपसे दो रुपोंमे प्रकट हुआ । जो 
अनेकरूप होते हुए थी एकरूप हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तर्की 
हम द्ारण लेते हैं | 
ततस्त्वया प्रेरितकेन रुष्ट बसूव सूक्ष्म जगवेकसंस्थम | 
सुसात्विक खम्मनन्तमार्थ तमेकदन्त शरण ब्रजामः ॥ ९४ 
तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित प्रिन्दुसे सूक्ष जयतकी 
सृष्टि हुई जो एकमात्र आपमें ही खित है । जो परम 
सात्विक: खप्ममय, अनन्त एवं सत्रके आदिकारण हैं, उन 
मगवान्‌ एकदन्‍्तकी हम शरण छेते हैं । 
तद्ेव स्वप्न तपसा गणेंगा सुसिदुरूपं विविध बभूच । 
सबैकरूप कृपया च तेड्थ तमेकदुन्त शरण ब्रजामः ॥१०॥ 
गणेश | वह सूक्ष्म जात्‌ ही खप्म है। जो आपके 
संकल्पमय तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंगें प्रकट हुआ | 
बढ आपकी कषपासे सदा एकरूपसें खत है। आज हम उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


# 'पकदन्त शरणं वज्ञाम:' # ९, 








[या तेन त्वया छद्स्थिं तथा सुसुष्ट जगदंशरूपम। 
शेजाग्रल्मयमप्रमेय॑ तमेकदुन्त द्वार ब्रजासः ॥११॥ 


आपकी आज्ञासे क्रियाशील हुए उस खष्नके द्वारा आपने 
पने दृदयमें विराजमान जगत्‌के अंशरूप जगतकी 
! सृष्टि की है। वही विभिन्न जाग्रत्कालीन वस्तुओंसे 
क्षित है | इम अप्रमेष शक्तिशाली उन भगवान्‌ 
न्तकी शरण लेते हैं। 


जाअद्रजस्रा विभातं विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन | 
। भिन्न॑ च सदेकरूप तमेकदन्तं शरणं प्रजामः ॥१२॥ 


वही जाग्रतू जगत्‌ रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी कृपा 
स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है | जो सदा एकरूप होते 
भी विभिन्न रुपोर्मि प्रकट हुए हैं, उन भगवान्‌ एकदन्त- 
म शरण लेते हैं| 


। सद्ठा प्रकृतिस्वभावात्तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यम्‌। 
; प्रदाता गणनाथ एकस्तमेफदन्त धारण ब्जाभः ॥११२॥ 


प्रकृतिके स्वभावसे सद्रूप जगत्‌की ही सष्टि करके आप 
के भीतर नित्य विराज रहे हैं | एकमात्र गणनाथ ही 
के दाता हैं | हम उन्हीं भगवान्‌ एकदन्तकी शरण 
हं। 


'शया भान्ति ग्रह्मश्र पर्दे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खे वे। 
न्ति नित्य स्वविहारकार्यौस्तमेकद्न्त शरण चजामः ॥१४॥ 


भगवन्‌ | आपकी ही आज्ञासे आकाशर्म तमस्त ग्रह 
॥ प्रकाशरूप तारे विभासित हो रहे हैं | वे आपके 
देशसे ही नित्य अपने विद्ार-कार्यका सम्पादन करते हुए 
| करते हैं | उन्हीं आप भगवान्‌ एकदन्तकी हम 
ण लेते हैं। 
दाज्षयरा घृष्टिफरो विधाता त्वदाज्ञया पाकक एकविष्णु:। 
दाज्षया संदरको इरो5पि तमेकदन्त क्षरणं चज्ञामः ॥१७॥ 

प्रभो |! आपकी आज्ञासे विधाता सृष्टि-रचना करते हैं, 
की आज्ञासे अद्वितीय विष्णु सृष्टिका पालन करते हैं 


गैर महादेवजी भी आपकी आज्ञासे ही सबका संहार करते 
| इम उन्हीं आप भगवान्‌ एकदन्तकी शरण छेते हैं | 
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यदाज्षया भूमिजले5तन्र संस्थे यदाशयापः प्रवहन्ति नद्यः । 
स्वतीर्थसंस्थश्ष कृतः समुद्र॒स्तमेकदन्त प्रार्ण ब्रजामः ॥१४॥ 


जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि ओर जल खित हैं, जिनके 
आदेशसे जल्खरूपा नदियाँ बहती हैं तथा जिनकी आशा- 
से ही प्रमुद्र अपने तीर्थोंकी सीमामें विराजमान रहता है, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 


यदाझ्षया देवगणा दिविस्था ददन्ति वे कर्मफलानि नित्यम्‌। 
यदाज्ञया शेलगणा: स्थिरा वे तमेकदुन्त शरण ब्जामः ॥१७ | 


जिनकी आश्ञस्े प्रेरित हो खर्गवासी देवता सदा 
कर्म फल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेशसे ही पव॑तोंके 


पमूह सुस्थिर रहते हैं, उन भगवान्‌ एकद्न्तकी हम शरण 
छेते हैं | 


पदाज्ञया शेषधराघरो वे यदाज्ञया मोहप्रदश् कासः | 


यदाज्ञया कारूघरो5यंमा च तमेकदन्त शरणं चजाम: ॥१ ८॥ 


जिनकी आश्ासे शेषनाग इस पृथ्वीको घारण करते 
हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेव सबको मोहमें डालता है तथा 
जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव काछ्यक्र धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं ) 


यदाज्षया वाति विभाति वायुयंदाश्याग्निज॑टरा दिसंस्थ: । 


यदाज्ञयेद॑ घचराचर च॒ तमेकदन्त शरणं न्जासः ॥१५९॥ 


जिनकी आशासे वायु प्रवहमान द्वोती है तथा जिनके 
आदेशसे जठरादि ख्थानोंमे स्थित अग्निदेव उद्दी् रहते है 
तथा जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोंसह्दित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ संचालित होता है; उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण 
लेते हैं 


यदन्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाशया सर्वमिदं विभाति। 
अनस्तरूपं हृदि वोधक यस्तमेकदन्त शरण बज्ञामः ॥२०॥ 


सबके अन्तःकरणमें भगवान्‌ एकदन्त विराज रह मु 
उन्हींकी आज्ञसे यदद तम्पूण जगत्‌ विभासित होता है। 
जिनका रूप अनन्त है; जो सबके दृदयमें रहकर वोध उत्पन्न 
करते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण छेते हैं | 


पद हैं. परप्रप्मरूपं गणेश नताः स्मः # 





सुयोगिनी योगयलेन साध्य॑ प्रकुर्वते कः खम्नेन सौधि । 
णत्तः प्रणामेन सुसिद्धिदो5स्तु तमेफदन्त शरण प्रजासः ॥३१॥ 


जिन्‍्ईूँ। उत्तम योगीजन योगबलसे साध्य ( उपलब्ध ) 
करते हैं, उनकी सोक्द्वारा खुति फीन फर सकता है | 
अतः वे प्रणाम मात्रसे इमारे लिये उत्तम सिद्धिदाता हों । हम 
उन भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते ईं | 
एृत्समद उबाच 


एवं सतुत्वा गणेशानं देवा: समुनयः  प्रभुम्‌। 
तृष्णीभाव॑ प्रप्चेच ननृतुद्वंर्धसंयुताः ॥२२॥ 
सघ॒तानुवाच प्रीतात्मा देवपींणां खवेन वे। 
एकदन्तोी. महाभागो. देवपीन. भक्तवत्सछः ॥२३॥ 
ग्ृत्समद्‌ बोछे--इस प्रकार ऋषि-मुनिर्योसहित 


देवता भगवान्‌ गणेशकी स्तुति करके मौन द्वो दर्षोल्लासके 
साथ नृत्य करने छो | देवर्पियोद्वारा किये गये स्तवनसे 


प्रसन्नचित्त दो भक्तवत्सल मद्रााभाग एकदन्तने उनसे 
पकह-- 

एकदन्त उवाच 
स्तोम्रेणाई प्रसक्नोइस्सि सुरा: पषिंगणा: फिंक । 


घरदो5ह बुणुत्त वो दास्यासि मनसीष्सितस्‌ ॥२४॥ 
पकदन्‍त घोले--ऋषि और देवताओ ! मैं ठ॒म्हारे 
द्वारा की गयी स्ठ॒तिसे बहुत प्रसन्न हूँ; बर देनेकी उद्चत 
हूँ | अतः माँगो में तुम्हें मनोचाड्छित वस्वु दूँगा। 
भवत्कृत' मदीय॑ यव्‌ स्तोन्न प्रीतिप्रदे व ततू | 
भविष्यति न पघंदेहः सर्वसिद्धिप्रदायकम ॥२७॥ 


बुमलोगोंके द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया कै 
बह्द प्रीति प्रदान करनेवाछा है। इसमें संदेह नहीं कि 
बद्द तुम्दारे लिये सम्पूण सिद्धियोंकों देनेवाल्य होगा । 
थ॑ यप्िच्छति त॑ त॑ वे दास्यामि स्तोश्रपाठतः। 
पुत्रपौन्नादिक सर्वे. कछत्र.. घनधान्यकम ॥२६॥ 
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गजाश्षादिकमत्यन्त॑ राज्यभोगादिक॑. घ्रुवम्‌। 
भुक्ति मुक्ति व योग॑ वे. ढछभते शान्तिदायकम्‌ ॥२०। 


इस स्तोत्रके पाठसे मनुष्य जिस-जिस वस्घुकों पनेकी 
इच्छा करता है; वह तब मैं उसे ढूँगा। पुत्रपोष्र आदि) 
कलत्, घन-घान्य, हाथी-घोढ़े आदि तथा राज्यभोग आदि 
तब वस्तुएँ उसे निश्चय ही अतिशय मात्रार्मे प्राप्त होंगी। 
स्तोचर-पाठ करनेवाल्य मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शान्तिदायक 
योग भी प्राप्त कर छेगा | २६-२७ || 
मारणोघाटनादीनि. राजबन्धादिक व यव्‌। 
पठतां. श्णवता नृणां. भवेघ् बन्धद्वीनता ॥२४॥ 


मारण, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उससके 
ऊपर सफल न होंगे। राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्रातिका 
कष्ट भी दूर हो जायगा | इसका पाठ और श्रवण करनेवाले 
मनुष्य बन्धनहीन हो जायेंगे ॥ २८ ॥ 
एकविंशतिवार षः इलोफानेपेकर्विशतीन | 
पदेन्च हढ़ि मां स्मपृत्वा दिनानि स्वेकविंद्रतिम॥२५९॥ 
न तस्थ दुर्लभ किंचित्‌ त्रिष कछोकेषु वे भवेत्‌ | 
भसाध्य साधयेन्मर्त्य: सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥३०॥ 


जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस 
इलोकॉोका हकक्‍्कीस दिनतिक प्रतिदिन इक्कीस बार पाठ 
करेगा, उसके ल्थि तीनों छोकोर्में कुछ भी दुलभ नहीं रहेगा । 
बह मलुष्य असाध्य कार्यका भी साधन कर छेगा और 
सर्वत्र विजयी होगा || २९-३० ॥ 
लित्य यः पठति ख्ोत्न ब्रद्मभूतः स ये नरा। 
तस्व दुर्शनतः सर्वे देवा; पूछा भवन्ति च ॥३१॥ 


जो प्रतिदिन इस स्तोन्रका पाठ करता है; वह मनुष्य 
ब्रद्यभूत होता है । उसके दशनसे समस्त देवता पवित्र हो 


जाते हैं । 





॥ इति श्रीमुद्रलपुराण एकदल्तशरणागतिखोज वस्यूणम्‌॥ 


| इस प्रकार भ्रीमुद्ठल-पुराणमें 'एकदन्तशरणागतिस्तोत्रपयूरा हुआ ॥ 


____ फ्समडेपत<क& 7 -- 





& 'ज्ञोहत गजानन को आनन खदा रहें! # ११ 





श्रीगणेशका प्रातःझरण 
प्रातः स्सरामि गणताथमनाथयन्घुं.. सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्दण्डविष्तपरिखण्डनचण्डद्ण्डमाखण्डलादिसु रतायकदुन्द्वन्यम्‌ ॥ 
प्रातर्ममामि._ चतुराननवन्थमानमिच्छाछुकूलमखिलं च बर॑ द्दानम्‌। 
त॑ तुन्दिलं द्विससनाधिपयशखत्न॑ पुर्न॑ विलछासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥ 
प्रातभजाम्यभयदं॑ खल भक्तशोकदावानलं॑ गणविस्सु घरकुश्नरास्यम्‌ | 
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहमुत्लाहवर्धनमद्द छुतमीशवरस्य ॥ 
इकोकजयमिद्‌ पुण्य... सदा साप्नाज्यदायकर्म्‌। 
प्रातरुत्थाय. खततं॑ यः पढेत्‌ प्रयथतः . पुमान्‌ ॥ 


जो इन्द्र आदि देवेश्वरोंके समूहसे वन्द्नीय हैं, अनाथोंके बन्धु हैं; जिनके युगल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरक्षित 
हैं; जो उदण्ड ( प्रबल ) विध्नोंका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन श्रीगणेशजीका में प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ । चतुमुंख ब्रह्मा जिनकी नित्य वन्‍्दना करते हैं। जो अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूण वरदान 
देनेवाले हैं; तुन्दिल हैं। सप ही जिनका यशोपवीत है, उन क्रीडाकुशल उमा-महेश्वर-नन्दन ( भ्रीगणेशजी )को में कल्याण- 
प्राप्तिके लिये प्रातः:काल नमस्कार करता हूँ | जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, भक्तोके शोकरूपी वनके लिये 
दावानल ( वनाग्नि ) हैं; गर्णोके नायक हैं; जिनका मुख श्रेष्ठ हथीके समान है और जो अज्ञानरूप वनको नष्ट करनेके 
लिये अग्नि हैं? उन उत्साइ बढ़ानेवाके शिवसुत ( श्रीगणेशजी ) का मैं प्रातःकाल भजन ( चिन्तन ) करता हूँ | जो पुरुष 
प्रात:काल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पविन्न श्लोकोंका नित्य पाठ करता है; उसको यह स्तोत्र स्वदा साम्राज्य ( नित्य 
भगवद्धाम ) के समान सुख देता है | 


श्रीगणेशसे तुल्सीदासजीकी याचना 


गाइये मनपति जगब॑दन । संक्र-सुबन भवानली-लंदन ॥ 
सिद्धिसदन, गज-घबदून, विनायक । कृपा-सिंघु, छुंदर, सब-लायक ॥ 
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । बिद्या-बारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ 


मॉंगत 'तुलसिदास' कर जोरे | बसहि राम-सिय मानस मोरे ॥ 
( बिनयपत्रिका-१ ) 


जोहत गजानन की आनन सदा रहें !' 


दर रहें ध्यावतः मनावत मुनिद्र  रहेँ, 

गावत क्षविद्र गरुतन॒ दिल-छतदा रहे । 
कहे 'रतनाकर' त्योँ सिद्धि चौर ढारति जौ; 

आरति उतारति खम्तद्धि-प्रमदा रहें ॥ 
दे दे मु्त मोदक विनोद सौं लड़ावचत ही, 

मोद-सढ़ी कमला उसा जी बरदा रफहें। 
चारू.. चतुरानन, . पंचानन। पडानन हूँ, 

जोहतः गजानन कौ आनन सदा रहे ॥ 


“--.+-६-<0-स्‍-6:--५-+--- “ऊविवर रत्नाकर 


# परत्रह्मरूपं गणदां त्ता; स्म। # 


स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्त्य्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ज्जिजिजलजज->->-.....-+ ० ४४७४०0:25& ४७७७७ सपा सनमब>»2««+म5-ह ममपाभथदक५ा+मछ पमरार+क+ा७+ मकान न क+न्‍्क+4 ००७३०: क्मफ़ण कद 


महाराष्ट्रीय संतोंद्गारा श्रीगणेशका यशोगान# 


घंत तुकाराम 

धरोनिया फरश करी। भक्तजनांची विघ्नें बारी ॥ 

ऐसा गजानन मद्दाराजा । त्याचे चरणों त्यहो माश्षा ॥ 

शंदुर शमी यह प्रिय त्याला । तुरा दुर्वाचा शोभव्य ॥ - 

उंदीर असे जयाच घाहन | माथा जडित मुग़ुट पूर्ण ॥ 

नाग यश्ञोपवित रुके | शुश्र घक्क शोभित साजिरें ॥ 

भावमोदक द्वाराभरी | तुका भार पूजा करी॥ 

“जो द्वाथ्मे परशु लेकर भक्तजनोंके संकट दूर करते हैं, पेसे गजानन महाराजके भ्रीचरणोर्म मेरा प्रणाम हो। 

२ और शमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तकपर दूर्वापुश्न शोभा देता है | उनका बाइन मूषक है | उनके 
पर रत्नखलचित पूण मुकुट है | नागके यज्ञोपवीत ओर श्ुश्न बसे वे सुशोभित हैं | भावरूप मोदकोंसे तुकाः उनकी 
यमावसे पूजा करता है |? 











संत नामदेव 
लंबोदरा तुझा शोभे शुंडादूंड। करीतले खंड. दुश्निन्दांचा ॥ 
चतुर्थ आयुर्ध शोभताती हार्ती | भक्ताछा रक्षिती. निरंतर ॥ 
भव्य रूप तुझे उंदीर्वाहना। नमत चरणा. करीतसे ॥ 
तुझें नाम घेतां दोष जल्ताती। कव्ठिकाव्ठ कापती तुझथा नामें ॥ 
चौदा विद्या तुझथा हपेन येतील | मुके. बोलतील. वेदघोष ॥ 

“हे लम्बोदर | दुध्िहोंका खण्डन करनेवाला यह तेरा शुण्ड-दण्ड शोभायमान है । भक्तोंकी निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार 
( चार ) हथोंमें शोभा देते हैं | हे मूषकवाहन | तेरा खरूप भव्य है; मैं ठुझे प्रणाम करता हूँ | तेरे नामसे दोष जलते 
गरर कालरूप कलि कॉपने लगता है। तेरी कृपासे चोदइ विद्याएं अवगत होंगी ओर मूक भी वेद-मत्नौंका उच्चारण करेगा | 

संत मोरया गोसावी 

पाहतां अिभ्रुवर्नी हो ढुज्आा न देखों नयरनीं। एका मोरयाबांचनी हो  मोक्षदाता ॥ 
अहो, येई तूं मोरया दो त्रयछोक बीसाबया | जडजीव तारावया हो तूचि (हाजी) पक ॥ 
अहो आकछु नकव् वा आहेसी खत्यलोकी। नवल अबतार खुृत्युलोकीं त्वां धरीयेला ॥ 
अहो सूषकवाहन हो देव देखिले गहन । महाविष्नविध्वंसन हो गणराज़ ( मायबाप )॥ 
भद्दो फरशु, अंकुश कटी था घेउनियां झडकरी । आपुल ब्रीद साच करी हो गणराज़ (मद्दाराज) ॥ 

भहदो मोरया गोसावी हो मोरया गोसांबी देव योगिया गद्दन । 

त्यांचे. त्यांचे, हदयी खंपूर्ण हो नांदतसे ॥ 

“इस भैलोक्यमें देख रहा हूँ कि आँखोंके तामने बिना मोरया--श्रीगगेशके मोक्ष देनेवाला दूसरा कोई दिखायी नहीं देता | 
प्या | वू आ जा; इस जैलोक्यको विश्राम देनेके लिये और जड जीवोंका उद्धार करनेके लिये दू आ जञा|वू सत्यलोकर्मे 
ला है। तेरे खरूपका ययाय ज्ञान नहीं हो पाता है । ऐसे तूने मृत्युलोकमें नवल अवतार ले लिया है | हे मूपकबाइन [ 
हुत बड़े देव देखे दें; किंद॒ मह्विष्नोंका विध्वंस करनेवाल्ा गणराज व्‌ ही है | हे गणराज 39 परणशु, अदुम 
तू अपना काम पूरा कर । मोरया गोसावी कहता है--यह मोरया देव योगियोंके लिये भी अखाव्य है | जो (उसके) भक्त 
नके हृदयरसिंदासनपर वह विराजमान है। . __ .०+७क८२+-4--- 

५ संत शानेश्वर) त॑त एकसाथ एवं समर्थ रामदास खामीक्ृत औगणेश-बशोगान पृष्ठ ३७७ है ३८३ तक देखन। चाहिये । 


# 'कीजिये छुमिरन गनेशजी' # १३ 








'कीजिये सुमिरन गनेशजी' 
( भक्तकवि नजीरः ) 
(१) 

अब्चछ तो दिल में कीजिये पूजन गनेशज़ी, 
अस्तुत भी फिर बलानिये धन-धन गनेशज़ी, 
भगतों को अपने देते हैँ दर्शान गनेशजजी, 
वरदान घबरुशते है. जो देवन गनेशजी। 

हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन मनेशजी, 

देखेंगे गा अन-धन गनेशजी ॥ 


माथे पे अरधचंद की शोभा में क्या कहूँ, 

उपमा नहीं बने है में चुपका ही हो रहूँ, 

भ्स छबि फो देख्त-देख के आनन्द-खुल हरहूँ, 

के लो निहार दिल में सदा अपने वह नहूँ।दर. आन 
(३) 

इकदंत को जो देखा, क्‍या खूब है बहार, 

इन पे हजार बंद की शोभा को डारू बार, 

उनके गुनाठुबाद का है कुछ नहीं शुमार, 

हर वक्त दिल में आता दै अपने यही विचार। दर आन ध्यान० 
(४) 

गज्ञ-मुख को देख होता है सुख उर में आन आन; 

दिल शोद-शाद रहता है में क्या करू बखान, 

हुढ्मो हुनर में एक है ओर बुद्धि के निधान, 

सब काम छोड़ प्यारे और में यही आन | हर. झात 
५्‌ ) 

क्या छोटे-छोटे द्वाथ हैं. चारों भरे-भरे, 

चारों में चार हैं ये पदारथ पफरे-खरे, 

देते हैं अपने धालसों फो जो दे बढ़ेन्यड़े, 

अलबत्ता अपनी मेहर वह तुझ पर करे-करें । हर आन. ध्यान० 
(६) 

इक दस्त में तो हैगी, सुमिरन बहार दार, 

ओऔ दूसरे में फरसी, क्या उसकी अजब घार; 

तीजे में कंज, चौथे कर में लिये हैं अद्दारे, 

मत सोच तू दिल में ओ | बार-बार | हर मान घच्यान० 
ड़ 

अच्छे विशाल नेन हैं और तोंद है बड़ी; 

हाथों को जोड़ सरखुती है सामने जड़ी) 

१. रदिन, २. प्रसक्ष। ३. विद्या, ४. कृपा। ७. गणेश्-प्रिय लडड़ू । 


ध्यान० 


ध्यात्तृ० 
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१४ # परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
स्चच्च्च्च्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्फ्स्क्प्फ्ल्ल्पिपिि--णलय+<---त८>०-८-८८८-०<+--------००००८-६#ह॥ अर की मिज > मी अत न डक अली तन 
दोवे भसान पल में मुष्िल जो है बड़ी, ह 
फल पावचने फी उनसे | यही कही । दर आन. ध्यान० 
८) 

मूसा दे सवारी का अजब खूब बेननज़ीर, 

फ्या खूब कान पंजे और दुम है दिल पज़ीरें, 

खाते है. मोतीचुर हि के, बंचलू बढ़ा शारीर, 

दुख-दर्दू को हरे हैं, दिल को दँधावें धीर।हर आन  ध्यान० 
0280 

घी में मिला के फोई चढ़ाता है आ सिंदूर, 

सब पाप उसके डालते कर दम के बीच चुर, 

फूर्लों विरंच शीश पे दीपक को रख कपूर, 

जो मन में दवोवे इच्छा, फिर क्‍या है उससे दूर | दर आन. ध्यान० 
(१०) | 

ुज्ञार है गले में इक नाग ज्ो काला; 

फूर्ला के द्वार डहडहे और मोती की माला, 

वह हैँ इक अजब शात ले शिव-गौरी के छाला, 

खुर-तर-मुनि कद्दते उन्हें दीन दयाला। हर आन. ध्यान० 
(११) 

सनकादि-सुरज-चंद खड़े आरती करें 

औ शेषनाग गंध की छे धूप को धरे 

नारद धजाव थघीन हंदर चेँवर ले ढरे, 

चारों बदन खे अस्तुति बिरम्हाजी उच्चर। हर आन. ध्यान० 
(१२) 

जंगसम अतीत ज्ञोगी यती ध्यान लगावें, 

खुर-नर-मुनीस-खिद्ध सदा सिद्धि को पावें। 

ओऔ खंत खुजन चरन की रज शीश चढ़ावं, 

वेदो-पुराव-अन्थ. जो गुन गाय खुनावे । हर आन ध्यान० 
(१३ ) 

जो जो शरन में आया है फीता उसे सत्ताथ, 

भौ-खिंध से उतारा है दम में पकढ़ के द्वाथ, 

ये दिल में ठान अपने और छोड़ सब का साथ, 

तू भी “नज़ीर” चरनों में अपना झुका दे माथ। 

हर आन ध्यातव कीजिये खझुमिरन गनेदजी, 
देवगे रिद्वीसिद्धी अन-धन. गनेशजी ॥ 
( डा० श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्रीभ्रीकृष्णणाछजी छावनियाके सौजन्यते ) 

व रद 











६. अनुपम) ७. मोदित करनेवाली। ८. यप्षोप्वीव, ९. धाऊे महकदे इुए । 


# परमेश गणपति # 





हर | इक 
परमश गणपत 
( स्वयिता--प्ाहित्याचाये पाण्डेय प॑० औरामनारायणदत्तजी शास्त्री '्रामः 
मनुज-दलुज द्ति-अद्ति-तन्ुुज॒ भादि 
प्राणी चर-अचर अशेष गणपति ऐ, 
व्यापक विशाल ब्रह्म-अण्डम विराद बपु- 
,. घारी महाकारू महादेश गणपति हँ। 
न्राता, इृष्ठटद्ाता हरि, खुष्टिके विधाता विधि, 
गाता वेद, धारक महेश गणपति हैं, 
शेषके, खुरेशके, दि्निशके भी बन्दूनीय 
नित्य. परच्रह्म परमेश गणपति हैँ ॥ 
कः ्ः कः 
पएकदलत,  छ्विपदू। जिनेत्र, चारश्चुज आप; 
पुत्र पश्चाननके, पडाननके भाई हैं, 
क्रीडा सप्त-खागरोम अष्ठ-सिद्धियांके साथ 
नव-निधियोंने मद्या सहिमा पढ़ायी हैं। 
द्स-द्किपाल. नत-भाल . चरणमे सदा 
रद्द व्यारदहोंकी दी प्रतीति प्रीति पायी है, 
द्वाद्श द्निश-द्ति,  पूजित भधयोदशीमे, 
चौददो आुबनमे खुयश-राशि छायी है।॥ 
मै मै नो 
तारण-तरण ग़णनाथ जगतीके . बीके, 
दाएण. दुसोके, द्रदारिदू-दरण है, 
खुल्के. क्षएण,. बर वीरता-चरण भौर 
मदके. बहाने मोद-अम्तत-क्षरण है। 
यजन-विवाद आदि ज्ञगके. उछाह-मध्य 
सबसे. प्रथम परिपूजित-चरण हैं, 
भक्तेकि भरण, अग-जगके शरणद्ाता। 
मझछलकरण हैं, अमइलन्दरण हैं ॥ 
कै 


नेः ने 
विपद्‌-विमोचन विलोचन हैं. तीन, भाल- ह 
देशमे लसित लेख भसित-नत्रिपुण्डका, 
तेज-पुञ्च॒ छाया, फोटि रविके समान दिव्य 
काया मानवीय और आनन वितुण्डका | 
अन्तराय-इधनोंकी. दृग्ध करनेके  लिये-- 
काम करता जो भ्रज्वलित अग्निकुण्डका, 
विष्न-अखुरोंके फरे रुण्ड-मुण्ड जण्ड घद 
परम प्रवण्ड शुण्ड-दण्ड घक्रतुण्डका ॥ 
कर कर कः 


२५ 





१६ 


# परब्रह्म रुप गणेश नता; स्मः # 
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कम्कायकााक 


कोमझू हृदय, दयाधाम, अभिराम देव ! 
। सबके खुहद, सब घटरमे प्रकट हैं। 
कालके भी काठ, कुछ-घराल्क अखुरके दे, ह न्‍ 
प्रणलजनोंके.. प्रतिपलक,. छुभट हैं । 

टेर दुखियोंकी खुन देर न लगाते कहीं, 
आते दोड़कर, नहीं दूर हैं, निकट हैं, 





घर-घर प्राम-प्राम आठटो याम प्राप्त भाप, 
काम करुणाका, नाम केवछ विकट है ॥ 


श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना 


देव विनायक ! ध्यान धरे मन, कान खुर्ने गुणगान हुम्दारे, 
छे रसना रस नामका सादर, लछोचन रूप ललाम निदारें। 
नासिका-मध्य सुबास खुअज्ककी भाप्त प्रसाद हो सॉाँझ-सकारे, 
सेचनमें गणनाथके हाथ दों, पाथ पदाब्जके माथ इसमारे॥ 


रंग चढ़े विपयोंका कभी नहीं, दो मनकी खदा बुक्ति असज्जा। 
संगति साधुकी पंगतिकी मिले, हो उसमें अनुरक्ति अभक्का। 
देख सदा सबमे प्रभु आपको, पापका चित्तसे दूर ही दंगा। 
संखति होवे विरक्ति-प्रदायिनी, मानसमें बह्दे भक्तिकी गज्ञे। 


मोदक प्रेमका अर्पित दै। जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, 
छूट-खसोट मचा रहे अन्तरके खल बत्रुकों खण्डित कीजिये । 
शुण्ड प्रचण्ड उठाइये, विष्मसमूद उदंडको दृण्डित फीजिये, 
मोह-वितान मिटा कर श्ञान दे शाननिधे ! पह्ध पण्डित कीजिये ॥ 


अन्त 'नरान्तक'का किया एक, अनेक नरान्तक दँ अब ज्ञाये, 
घेसु, धरा। खुर। खंतके ऊपर, भूपर संकट कोटिक आये। 
ठो अवतार प्रभो ! अविलस्ब, तुम्हीं सबके अबलस्ष छुद्दाये, 
महतल्‍मूर्ति ! अम॒झ्ल दूर करो) ज्ञगर्म मुद-मझल छाये ॥ 


भारत आरत) दीन-ढुली, अवतार-थली अपनीको.. बचाइये, 
पे किक 4] नैतिकता गरतीको ठाइये 

धर्मकी नीतिका आदर दी यहीं, ता गिरतीको उठाइये। 

आस्तिकता चमके रविन्सोम-ली, नास्तिकता तम-तोम मिदाइये, 


९०, 45. 2 .& 3 जि गे 
आइये दे. गिरिनन्दिनीनन्दत दर्शन दे। भवभीति भगाईय ॥ 
धाम! 
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# धरवाता औशणेश्न ह 
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वरदाता 
( भनन्तश्रीविभूषित ओशज्ेरीफ्ेत्रस्थ शारदापीठाधीस्वर 


प्रयेक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना द्वोती | 
को क्लेश है, वे क्लेशका नाश चाहते हैं। दूसरे ऐश्वय 
( भोग चाहते हैं। अपनी कामना पूण करनेके लिये लोग 
) प्रकारके प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाएँ 
के सहारे ब्रिना पूरी कर सकता है ! कामनाओंका 
अन्त ही नहीं है और ये हमें छोड़ती भी नहीं हैं। 
रे सारे लौकिक उपाय व्यथ हो गये और इसमें तृत्ति नहीं 
ही | कामताओंका शमन करनेके लिये और शान्ति पानेके 
3 एक ही उपाय है--भगवानकी उपाक्षना | 


भगवानकी उपासना अनादिकालसे चलती आ रही 
| इससे जन-जन अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करता 
| रह्य है | उसकी आशाएँ भी बिना प्रयासके ही पूण होती 
ती हैं | हम भगवानकी उपासना केसे करें; इसके लिये वेद 
र तन्त्रशात्न उपासनाके बहुत-से मार्ग बतछाते आ रहे हैं ! 
उपासनाएँ भन्त्रोंके माध्यमसे चल्ती हें। प्रत्येक मन्त्रके 
स्ग-अल्ग देवता होते हैं | भगवान्‌ तो एक ही हैं, फिर 
| भक्तोंकी रक्षाके लिये वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं | उन 
वतारोंमे विशिष्ट शक्ति और क्रियाएँ दृष्टिगोचर द्वोती हैं | 
'शिष्ठ शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विश्िष्ठ 
क्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं और कार्योंमे सिद्धि भी मिलती हे । 


भीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं । 
पावती-शिवके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । इनकी उपासना 
| प्रकारकी है | इनके रूप भी अनेक हं | रूपके अनुसार 
एम भी भिन्न-मिन्न हैं। जेंसे--महागणपति, चिन्तामणि- 
णपति, एरिद्रागणपति श्त्यादि | गणेशजीके बहुत-से मन्त्र हैँ । 
न्त्न्थोर्म मन्बोंके पुरक्षरण-अनुष्ठान आदिकी विधि 
वेस्तारसे प्रतिषद्ति है ! विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान 
रनेसे हम लौकिक और पारछौकिक फल प्राप्त कर #कते 
(। उनकी कृपासे मोक्षतककी भी प्राप्ति होती है | 


विश्ननिवारणके छिपे गणेशजी सुप्रसिद्ध हैं। न केबल 








श्रीगणेश 


जगद्र शंकराचार्य रवामी भभिनवविद्यातीय महाराज ) 


किसी न-किसी रूपमें इनका पूजन करता ही है। भारतके तभी 
परोंमें तमष्टि और व्यशिरुपमें भाद्रपद-गझुक्त-चतुर्थीकों इनका 
पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मन्दिरमें गणेशजीको इम 
देख तक्ते हैँ | वह चाह्दे शिव-मन्दिर दो चाहे विष्णु-मन्दिर 
या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं । देवोंकी 
पूजा या किसी अन्य मज्जल-कायको करते समय सर्वप्रथम इनकी 
पूजा आवश्यक द्ोोती है | श्रीगणेश-पूजनके बिना किसी कार्यका 
आरम्भ ही नहीं हो सकता । शाज्जोंमें सर्वप्रथम इनका पूजन 
बिद्वित है | सारे शांकरमतानुयायी लोग पश्चायतम-यूजन करते 
हैं | उस पश्चायतनमे शिव) नारायण सूर्य) देवी और गणेशजी 
हैं। गणेशभक्त इन देवोंमे गणेशजीको प्रधानता देकर 
उनकी पूजा करते हैं | व्यातजीने महाभारत लिखते समय 
अन्य किसीको इस कार्यके लिये धमर्थ न पाकर इन्हींसे उसे 
लिखनेके लिये प्रार्थना की थी | इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की और व्यासजी जेसे-जेसे कहते गये, वेसे-बैंसे ही गणेशजी 
लिखते गये | 

विनायकजीके विधयमें पुराणोंमें बहुत-ली रोचक कथाएँ 
वर्णित हैं और कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती हैं। गणेशजी के 
मन्त्र बहुत-से हैं | उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूर्वक ग्रहण 
करनेंसे ही उनका फल मिलता है। इनमेंसे कुछ मन्त्र तो ऐसे भी हैं, 
जिनका उपदेझ्य लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते 
हैं। जो लोग उपदेश न पा सके वे धगणपति-सइल्न-नामावल्ठी), 
“अशेत्तरशत-नासावली! या 'द्वादश-नामावलछी? अथवा गणेशके 
स्तोत्र-पाठादि कर सकते हैं। उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है-- 

१--सुसुखाय नमः, रे--एकद्न्ताय नसः, ४... 
फपिलाय नमः, ४--शजकर्णफ्राय नमः, ५--लम्बोदराय 
नमः, ६--विक्रटाय नसः, ७--विष्नमाशाय नमः, ८-... 
विनायकाय नमः, ९--धूम्नकेतवे नमः, १०--गणाध्यक्षाय 
तमः, ३॥-+भालचन्द्राथ तमः, १३->-गजाननाय नम्नः | 

इन नामेसे दुर्वा चढ़ानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर 
आप अपनी सभी कामनाएँ सफल बना क्षकते ईं--. 


चिप 2 2) मे पे विद्या! 

नेष्नविनाश ही) वर प्रत्वके कामना भी इनकी उपासनासे नमस्तस्में गणेशाय ग्रद्नविद्याप्रदायिने । 

र्‌ हे श रे हि ४८ २3 

ण शेत्ती है | भारतझा सनातनमतावरूम्वों कोई भी ब्यक्ति हो) यस्यागरस्त्यायते.. नाम विष्नसागरश्ञोषण ॥ 
--+«><ईि2७--- 


१८ # परप्शदप॑ मणख्र नदा। के; # 

०० चर 57 नीलम जलता कील पक व अर 
न ्क नमः 
श्रीग 


( भनस्रविभूषित श्रीद्वारकाक्षेजरस्थ शारदापीठाधीइवर जगदुरु शंकराचार्य खामी भभिनवस्तल्चिदानन्दतीर्थ महाराज ) 


'आदो पूज्यों विनायकः'---इस उक्तिके अनुतार धमस्त 
शम कार्योके प्रारम्ममे गणेशजीकी अग्रपूजा विज्ञाल दिंदू- 
जातिमें सुप्रसिद्ध और प्रचलित है | श्रीगणेशजी सर्वस्वरूप) 
परब्रद्यस्वरूप हैं। धाणपति-अथव॑श्ीप) में 'स्वं ब्रह्मा त्वं विप्णु- 
स्त्व रुद्र:ः दत्यादिके द्वारा उन्हें पसर्बरूफ कह्दा गया है | 
भीगणेशपुराण, मुद्गलपुराण आदि गणेश-सम्बन्धी कई पुराणोंमें 
तथा अन्य तत्सम्बन्धी साहित्योंमि भी गणेशजीका परबरद्मस्वरूप 
ही मुख्यरूपसे वर्णित है। मुद्गलपुराणमें श्रीगणेशजीको 
अंकारस्वरूप बताया गया है--“#* इति धाब्दो्सूत्‌ स चे 
गजाफ़ारः ।' ऋग्वेद्संहितामें भी 'गणानां त्वा गणपर्ति हवामद्धे 


 क्रथि कवीनास॒ू० ( २।२३!१ ) इत्यादि बचनेंति 


इनका ही वर्णन किया गया है | 

श्रीगणेशजी सबंविष्नोंके हर्ता तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता 
हैं। गणेशोपासना एवं गणेश्षमूर्तिकी पूजा न केवल भारत 
ही, अपितु चीन) जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा 
अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशोंमें भी 
किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित है ओर वहाँ इसके प्रमाणभूत 
विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान हूँ | 


श्रीगणेशजी समस्त जगव॒कों कल्याण प्रदान करें । 


>-+०<फेक%८कशु:>-०+ 


श्रीगणपति-पूजनकी प्राचीनता एवं वदिकता 


( भनन्तओविभूदित औरीजगन्नायपुरीक्षेत्रस्थ गोवर्धनपीठाधीरवर जगद्गर शंकराचार्य खामी निरअ्षनदेवतीर्थ महाराज ) 


अनन्तकोटि-अज्लाण्डनायक; परात्पर, पू्णतम) परब्रद्ष) 
परमात्मा द्वी गणनाथः एवं “विनायकः कहे गये हैँ। खष्टिके 
उत्पादनमें आसुरी शक्तियोद्वारा जो विष्न-बाधाएँ उपस्थित 
दी जाती हैं, उनका निवारण करनेके लिये यृष्टिके प्रारम्मसे 
ही भगवान्‌ गणपतिके रूपमें प्रकट हो ब्रह्माजीके कार्यमें 
सहायक होते आये हैं | ऋग्वेद-यजुर्वेद आदिके “गणानां त्वा।! 
इत्यादि मन्त्रोंमे मगवान्‌ गणपतिका सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है | 
घर्मप्राग भारतीय जनता अनादिकालसे ही वेदिक एवं पौराणिक 
मन्त्रोंद्वारा भगवान्‌ गणपतिकी पूजा करती चली आ रही है । 


कुछ लोगोंका कथन है कि वेदमें आये हुए मनन्‍्त्रोंका 
प्रकरणानुसार अर्थ देखनेपर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मन्त्र 
गणेशपरक दी हैं | किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी 
संगत नहीं दीखता; क्योंकि मन्त्रोका विनियोग श्रुति; लिज्नः 
वाक्य) प्रकरण, स्थान और समाख्या--इन छः प्रमार्णोके 
अनुसार द्वोता है। इनमें भी श्रुति सबसे प्रबल है; परवर्ती 
मी प्रमाण क्रमश: दुबंल माने जाते हैं। “श्रुतिलिड्धवाक्य- 
प्ररणस्थानसमाख्यानां ससवाये पारदोर्वल्यमर्थविप्रक्रषोत्‌ । 
( जे० सू० ३। ३। १४ )--ईक्षसूत्रके द्वारा वेद्मन्त्रेकि 
विनियोगकी व्यवस्था बतानेवाले मइर्षि जेमिनिने यह स्पष्ट 
निणय दिया है कि अ्तिसे दोनेवाले विनियोगकी अपेक्षा लिज्ले 
होनवाला निनियोग दूयल है । वेढके अर्थकों जानकर किये हुए 


विनियोगको ही लिज्असे होनेवाला विनियोग कहते हैँ ।अथ- 
शानकी अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिबचनद्वारा बताया गया 
विनियोग ही श्रुतिके द्वारा किया गया “विनियोग? कहलाता है।# 

यह विनियोग अर्थकों जानकर किये जानेवाले विनियोगकी 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है; क्योंकि वेद्सन्त्रके अथंकों जानकर 
जबतक हम उसका विनियोग करने जायेंगे; उससे पहले ह्वी 
श्रुति-वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा | इस न्यायसे 
थाणानां त्वा०? इत्यादि मनन्‍्त्रोंके अर्थवों जानकर बविनियोग 
करनेमें विलम्ब होगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही 
उनका सीधा श्रीगणेश-पूजामें विनियोग हो जायगा | इन 
मन्त्रोका गणेश-पूजामें सीधा विनियोग बतानेवाले 'गणानां 
स्वेति मन्त्रेण गणानाथं अपूजयेत्‌ |-ऐसे वचन शास्म्रोर्म 
मिलते हैं | इसलिये इन मन्त्रोका अनादिकालल्‍से श्रीगणेश्व- 
पूजामें चला आनेवाला विनियोग ध्रुव धत्य है। कद्दा जा 
सकता है कि “ऐसे बचन स्मृतियों ओर पुराणमिं मिलते हैं, 
वेदोमिं नहीं |? पर ऐसा कहना दुस्साहतमात्र है; क्योंकि चारों 
ह गया... दै--“बलीयसी 


# “मीमांसानुक्रमणिका 'में. कहा 
भुतिकिज्वाव-लिज्से श्रुति विशेष बलवती दे।' ध्युति'का तात्पर्य प्रत्यक्ष 
भुतिसे दे । 'लिश! कइते इं--अर्थ-प्रकाशनरूप सामर्श्यकों | शत्तके 
भनुत्तार वयणानां खा गणपतशिम'-घ्स मुतिर्म प्रत्यक्ष अपमाण 
गणपति इब्द प्रव्क इनेये गणेशपरक सिद्ध दोता ९ । 


४ परिषद छीर सिघलए्वणे गड्रेष्ापस्थफा प्यषियाण # १०, 


ली 











वेदोंफी ११६१ शाखाओर्मेसे इस लमय केवल ११ शाखाएँ 
ही उपलब्ध हैं। आचार्य औजैमिनिने यह भी अपना निर्णय 
दिया है कि प्मृतियों और पुराण मिलनेवाले वचनोंका यदि 
प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि 
इन्हीं अरथोवाले वेद-मन्त्र अवश्य रहे हैं, जो अब उन शाखाओं- 
के छु्त हो जानेके कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्मृतियों ओर 
पुराणेके वचन का प्रत्यक्ष वेद-मन्त्रेंसि विरोध होता हो तो स्मृति 
और पुराणोंके वचन त्थाग देने चाहिये। किंतु विरोध न 
होनेपर उन स्मृति-बचनोंके मुलभूत वचन, अनुपलब्ध वेद- 
भागमें अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन छ्म्रति-पुराणेकि 
वचनोंको प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रोंका 
विनियोग करना चाहिये | जेस कि मीगमांंसका वचन है--- 


(विरोधे त्वनपेक्ष स्यादु्लाति हाुमानस्‌।' 
( मीमांसा-छू० १।३॥३ ) 


आचार्य श्रीजेमिनिके इस सूपके अनुसार सनातनमर्मी 
हिंदू जनता अनादिकालसे भगवान्‌ श्रीगणपतिका उपः'क्त 


वेदमन्त्रेंसि पूजन करती चली आयी है और भगवान्‌ 
भीगणपतिकी कृपासे उसके सभी कार्य आजतक निर्वित्न 


सानन्द्‌ सफल होते चले आये हूँ |परमपूज्यपाद भगवान्‌ शाम 
शंकराचाय महाराजने अपने ग्रल्थेर्मि यह स्पष्ट शब्द 
लिखा है कि “यदि अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म 
भगवान्‌ भीगणेशजी प्रसन्न हो जायें तो पश्ुपनश्षियोतिकके 
भी सब कार्य निर्विब्न सम्पन्न हो जाते हैं ओर यदि अप्रसक्ष 
है| तो साक्षात्‌ विश्वके ख्टा भी उस कार्यके करनेमें सवंथा 
असफल हो जाते हैं |! भगवान्‌ श्रीगणेशजी साक्षात्‌ परात्पर 
ब्रह्म हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी श्रद्धा तथा 
दृढ़ भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीगणपति--गणेशकी सदेव पूजा, 
प्रार्थना-ध्यान आदि करना-कराना चाहिये | इदलोकिक और 
परलौकिक सभी कार्योंकी निर्विष्म और सानन्द्‌ सम्पन्नताका 
एकमात्र उपाय भगवान्‌ गणेशजीकी प्रसन्नता ही है । 


ज7+“><9-%9टहि >.3-«..- 


शक्ति और शिवतलसे गणेशतलका आवि्भाव 


( अनन्तश्रीविभूषित ओवदरोशक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगहुए शंकराचार्य स्यामी शाम्तानन्दसरणती मह्दाराझ ) 


भगवान्‌ शिव जगन्नियन्ता जगदीश्वर हैं। “ईश्वरः और 
'महेश्वए-शब्द (शिव शब्दके पर्याय हैं। श्रुति भी यही कहती है- 
एफो हि. रुद्दो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इर्मोल्छोकानीशत इशनीमिः | 
प्रत्यक्जनास्तिष्ठत.. घंचुकोपास्तकाके 
संसज्य विद्या स्ुवनानि भोपाः ॥ 
( श्वेताश्वतरोपनिषय्‌ ३ । २ ) 
जो अपनी खरूपभूता विविध शासन-शक्तियोंद्वा-। 
इन सब लछोकॉपर शासन करता है, वह रुद्र ( परमात्मा ) 
एक ही है। इसलियि श्ञानीजनोंने दूसरेका आश्रय नहीं 
लिया | वह परमात्मा समस्त जीवोंके भीतर सख्ित है। 
सम्पूण लोकोकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर प्रल्यक्रालमे इन सबको समेट लेता है 
अग्निकों पशिव/ और सोमको शक्ति? कद्दा जाता है । 
सोम'-शब्द उमासे ही बना है - 'उमया सहितः पतोम:"-- 
पद तत्त्व 'बृहज्जावालोपनिपद्‌!-के दूसरे ब्राद्मणमे स्पष्ट कद्द 
गया ६-- 
'अग्नीषोमात्मक विश्वमित्यग्निरिश्याचछ्षते | रौद्ी बोरा 
पा सैजसी तनू | घोस' छषत्यमस्तसमय छाक्फिरी तय: ।' 


अस्त यर्पतिष्ठा प्वा तेजोविद्याफला ख्वयभ। 
स्थूछसूइमेषु भूतेषु स॒ एव रखतेजसी ॥ १॥ 
द्विदिया तेजसो बृत्ति: सूर्योस्मा चानलात्मिका । 


तथेंत्र रसबाफिश्व सोमात्मा चानिक्तात्मिका ॥ २३ 

कै दिमिय तेजो 

बंधुदा  मघुरादिसयों रख: । 
भेद 

तेजोरसविशेदवस्तु वृत्तमेतच्चराचरस्‌ ॥ ४६ ६ 


धरनेरस्तनिष्पत्तिरसुतेनाग्निरेधते । 
अत पद हविः इलपघमग्नीषोमात्मकं जगत्‌ ॥ ४ ६ 
रू्वेशक्तिमययं.. घोम_ भध/ाशक्तिमयोज्नलक: | 
ताभ्यां. सम्पुटित तस्माच्छश्वद्विश्वमिदय जगत्‌ ॥५॥ 
अग्नेरूष्व॑भवत्येपा यावस्सोस्य पराखतम्र। 
याददुस्न्यात्मक लौम्यससरूत. चिसजत्यछः ॥६ ॥ 
भरत एवं. हि. क्राछाप्ििधस्ताव्छक्तिझध्वंगा | 


यावदाददनइचोध्वंमधस्तातू पावन भवचेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आधारशक्त्यावुत: काछाग्निरयमूध्वंग: । 
सथेव निश्चग. सोस:  शिवशक्तिपदास्पद: ॥८॥ 
छ्षियश्वोध्वंमयः. शक्तिरूध्वंतक्तितयय: शिव: । 
तदित्थ शिवश्यक्तिभ्यां नाय्याप्म्िह किचन ॥ ९ ॥ 
भाव यह है. कि दुध हपम्पूण जगतके आत्पा 


२० # परद्रद्मकूप गणेश नताः स्मः # 





अप्नि एवं सोम है अधव' इसे प्यम्निरूप' भी कहते हैं | घोर 
तेज ( अग्नि ) रद्रका शरीर ३ अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्तिरूप है | अम्नृतरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है विश्वा 
और कला आदियें बढ तेज व्याम है। स्थल या सूक्ष्म धब 
मूत्तर्मि रथ ( सोम ) और तेज ( अग्नि ) तंत्र व्याप्त है | 
तेजके दो प्रकार ईं--सूर्य और अग्नि | सोमके भी दो रूप 
ए--रस ( अप ) और अनिल ( वायु ) | तेजके विश्युदादि 
अनेक भेद हैं | तेज और रससे दी यह चराचर जगत्‌ बना 
है। अग्रिसे ही अम्नत ( श्षोम ) उसन्न द्ोता है और 
सोमसे अग्नि बढ़ती है | अतएवं अग्नि और सोमके परस्पर 
एवियंशसे सब जगत्‌ उत्पन्न है | अग्नि ऊध्वेशक्तिमय 
होकर अर्थात्‌ ऊपरको ज्ञाकर सोमरूप हो जाती है और सोम 
अधःशक्तिमय द्वोकर अग्नि बन जाता है | इन दोनोंके 
खण्पु्य्यणे निरन्तर यह जगत रहता है | जजततक मोपमरूण्3े 
परिणत न दो; तबतक अग्नि ऊपर द्वी जाती रहती है और 
सोम-अमृत जबतक अग्रिरूप न बने; तबतक नीचे दी गिरता 
रहता है| इसलिये कालाग्रिरूप झद्र नीचे है और शक्ति 
इनके ऊपर विराजमान है | दूधरी स्थितिमँ फिर ( सोमकी 
आहति हो जानेपर ) अग्नि ऊपर और पावन सोम नीचे हो 
जाता है | ऊपर जाती हुईं अभि अपनी आधारशक्ति सोमसे 
ही घृत है और नीचे आता हुआ सोम शिवकी दी शक्ति 
कहलाता है अर्थात्‌ बिना शिवके आघारके वह भी नहीं रह 
सकता । दोनों एक-दूसरेके अधारपर हैं | शिव शक्तिमय है 
और शक्ति शिवमय है | 

ये सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर खष्टि रचते 
हैं । 'स्वेताश्बतरोपनिषद्‌ ( ४ | १० ) में छिखा है-- 


सायां तु प्रकृति विशान्सायिन तु महेश्वरम। 
तस्वावयवभूतेस्तु. ब्याप्त सर्वमिद॑ जगत्‌ ॥ 


धप्रकृतिकों माया जाने और महेश्व्कों मायापति समझे । 
उन्‍्दीके अज्ञभूत कारण-कार्य-समुदायसे यदद सम्यूण जगत्‌ 
ब्याप्त है ।? 

जैसे प्रकृति और पुरुषके संयोगसे दी सृष्टि दोती है; वैसे 
ही भगवान्‌ शिव तथा भगब॒ती उमासे श्रीगणेशजीका आविर्माव 
हुआ । गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिलती है, 
परंतु विस्तारके साथ यह शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा 
ब्रक्षवेवर्त्पुराणमें उपलब्ध है। पाणेशपुराणःमें तो पूरा 
उन्हींका आख्यान है । वे ही एकमात्र जगत्‌की सृष्टि, 
पालन और संद्ारके कर्ता कटह्टे गये हैं। सारा जगत्‌ 
उन्दोंसे उत्पन्न द्वोकर प्रलयकालमें उन्हींगे विरोहित शो 


जाता है | 











शिवपुराणकी दद्गसंइतिाके कुमारिकाखण्डम यह कया | 
कि “पार्वती कमी स्नानार्थ जा रही थीं । उन्होंने अपने शरीर 
के मैलसे एक पुतला निर्मितकर ग्दरक्षाके लिये द्वारपालवे 
रूपमें स्थित किया | ये द्वी द्वारपाल गणेशजी थे | गम 
प्रवेशके लिये आनेवाले शंकरजीको उन्होंने रोका | शंकरनीने 
रष्ट दोकर युद्धमें उनका मस्तक काट दिया | फिर गजका सिर 
जुड़नेके कारण उनका नाम गजानकः पढ़ा |? 

ब्रद्यावेवर्तपुराणके गणपतिखण्डर्स वर्णन है कि “विवाह- 
के बहुत दिनों बादतक संतानामावके कारण पार्वबतीजीने 
श्रीक्ृष्णके प्रतसे - गणेशजीकों उत्पन्न किया | शनिकी दृष्षि 
पड़नेसे उनका सिर कटकर गिर गया | पुनः विश्णुने उनके 
हाथीका सिर जोड़ दिया |? 

शिवपुराणके अनुसार “एक समय शंकरजीसे वर प्राप्त 
करके असुर अजेय हो गये | तब देवोंकी प्रार्थनापर श्रीशकर- 
जीका तेज पाव॑तीके गर्भाशयर्मे जाकर समयानुसार बालकरुपमें 
उत्पन्न हुआ और उनका नाम 'बिश्नेश्वरः पड़ा ॥१ 

भीगणैशका वास्तविक अथ क्या है ! इसपर भी विचार 
करना भावश्यक प्रतीत होता है-- 

धाणःका अर्थ है--वर) समूह समुदाय | इशाका 
अथ है--ख्ामी | शिवगर्णों एवं गण-देवॉके खामी दोनेसे 
उन्हें गणेश? कहते हैँ । आठ वझ्ु ग्यारह रुद्र और 
बारह आदित्य 'गणदेवता? कह्दे गये हैं | । 

धाण? शब्द व्याकरणके अन्तगंत भी आता है। अनेक 
शब्द एक गणमें आते हैं। व्याकरणमे गणपाठका अपना 
एक अछग ही अस्तित्व है | वैसे ही म्वादि, अदादि तथा 
ब॒धेत्यादि प्रभतिगण घातु-समूह है। 

गण-शब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है | जता कि 
रामायणमें कहा गया है--- 

. घनाध्यक्षसमों देवः म्राप्तो हि. वुपअध्वजः । 
ठमासह्यायों देवेशो गणेश्र बहुभियुंतः ॥ 
पख्याविश्ेषवाली सेनाका भी वोधक गण-झब्द है-- 

गज २७) रथ २७) अश्व ८१) पदाति १३५७ अर्थात्‌ 
२७०का समुदाय | इसके खामी श्रीगणेशजी हैं । 
पमहानिवाणतम्त्रगर्म कहा गया दै-- 
पाणपस्तु. महेशानि गणदीक्षा प्रवत्तकः ।! 
ज्यौतिषशाश्त्रमे अश्विनी आदि जन्म-ननश्नत्रेके अनुत्षार 
देव) मानव और राक्षत--ये तीन गण हैं | इन सब प्रकारके 
गर्णोकि ईशा भीगणैशजी रे । 


# शाक्ति और शिवतत्त्वल गणेशतत्त्वका आविभाव # 








छन्दःशास्त्मं भी मगण। नगण; भगण्) यगण, जगण) 
रगण, सगण और तगण--ये ८ गण होते हैं । इनके 
अधिष्ठातृ-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संशा दी 
गयी है | | 

गण-नामक देत्यपर अधिकार पानेके कारण भी ये 
पाणेश? कह्दे जाते हैं | 

अक्षरोंको धाणः कहा जाता है| उनके “देश” होनेके 
कारण इन्हें गणेश! कद्या जाता है। इसील्यि ये “विद्या- 
बुद्धिके प्रदाता? कह्दे जाते हैं | 


एलिस गेद्धीने भी अपनी “गणेश?-नामक पुस्तकमे 
आनन्दकुमारस्वामीके उपयुक्त कथनको उद्घृत किया है। 


गणेश-शब्दका ,विद्वानोंने निम्नलिखित प्रकारसे भी अथ 


किया है--- 
शानाथंवाचको. राश्च जख्व निर्वाणवाचकः | 
तयोरीदं परत गणेश प्रणमाग्यहम्‌ ॥%& 


गणेशतत्व कया है; इसका आश्यात्मिक रहस्य क्या है ! 
इषपर भी ध्यान देना अपेक्षित है ) 


भीगोस्वामी तुल्सीदासने अपनी रामायणर्म श्रीपावततीजीको 
अद्धाःऔर शंकरजीको 'विश्वासःका रूप माना है | किसी भी 
का्यकी सिद्धिके लिये| श्रद्धा-विश्वास, दोनोंका ही द्ोना 
भावश्यक है । जवतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्वास नहीं 
हो सकता तथा विश्वासके अभाबमें श्रद्धा भी नहीं ठहर 
पाती । बसे ही पावती और शिवसे श्रीगणेशजी हुए । अतः 
गणेश्न सिद्धि और अभीष्यूर्तिके प्रतीक हैं । 

किसी भी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्मनिवारणार्थ 
एवं कार्यसिद्धयर्थ गणेशजीक्नी आराघना आवश्यक है | 
यद्दी वात योगशास्मर्मे कही गयी है । 

योगशाछ्नके आचार्योका कइना है कि भेरुदण्ड के मध्यमें 
नो सुषुम्ना नाढ़ी है, वह ब्र्षरम्प्रम प्रवेश करके मस्तिष्कके 
नाढ़ीगुच्छसे मिल जाती है | साधारण दर्मामें प्राण सम्पूर्ण 
शरीरमें बिखरा रहता है, उसके साथ चित्त भी चन्नल रहता 
है। योगी क्रिया-विशेपसे प्राणको सुषुम्नामें खींचकर उ्यो-ज्यों 
ऊपर चढ़ाता है त्यों त्यों उसका चित्त शान्त द्ोता है।योगीके 
शान ओर शक्ति भी इद्धि होती है । सुषुम्सामें नीचेसे ऊपर- 
इन भोर निवोणके इंश परणझ गणेशकों मैं प्रणाम इुएा हूं । 


ए्रभाकयकाकमाादा्ाकाभका कान 





वक नाढ़ीकन्द या नाठ़ियोंके गुच्छे होते हैं| एर 
मलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहतः विश 
आज्ञाचक्र कहते हैं | इस मूलाघारकों धाणेश-स्थान! 
जाता है | कबीर आदिने जहाँ चक्रॉका वर्णन क्रिय' 
प्रथम स्थानकों गणेश-स्थान ही कद्दा है | 


पालापद्धतिःमें इन कः चक्रोंकि देवताओंके 
गये हैँ, जो इस प्रकार ईं-- 


ग़णेशवरो विधिविष्णु: क्षियों छ्ीयो गुस्खः 
पठेते. हलतासेत्य मूलाधारादिषु ख्थिता 
कल्याण--ध्योगाडुएके पृ० ३९०पर यह ल्खि 
हठयोगमे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कह्पर 
हैं, उसमें मूलाघार ( गुदा ) चक्रके देवता श्रीगणेश 
विल्किंसने लिखा है--“हिंदू-घममे गणेश जु 
देवता है] उनका सिर 'हाथीका सिर? कहा जाता है 


गणपति-पूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन 
जो साघक दत्तचित्त होकर उपासना तत्पर होता | 
बुद्धि एवं चित्तजतत्ति शुद्ध होती है। इसके साः 
देवताओंका अपना विध्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत 
है। भ्रुति भी कहती है--'एक सदू विश्रा बहुधा वर 
बह परतक्त्व एक है तथा घीमान्‌ लोगेके द्वारा अने 
पुकारा जाताह।! खद्द्धावस्थार्म वह अखण्ड) चिदूष 
और नेति-नेतीतिवाच्य ब्रह्म है। माया-शबल होरे 
प्परमात्मा? या “ईइवरः कहलाता है | उसीको कोः 
ब्रह्मा) कोई विष्णु) कोई शिव और कोई ईशानी * 
गणपतिके उपासक उसे ही 'महागणाध्रिपति? कहते 
गरणपति-तक्वको ब्रक्षसे अभिन्न मानते हूँ | 
श्रीगणेशजीके पास प्रायः पाश और अकूश 
पाश् मोहका और तमोगुणका चिह्न माना जार 
अड्डूश प्रवृत्ति तया रजोगुणका चिह्। पोदःका अ' 
प्रदान करनेवाल्ा है | वरम॒द्रा सत्तगुणका प्रतीक है 
उनका उपासक रजोगुण) तमोगुण ओर सत्तगुण--३ 
ऊपर उठकर एक विशेष आनन्दका अनुभव करने । 
चम्पतरायजीके अनुसार चूहा बिवेचक। 
मेदकारक) विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है | गणेश्न 
4 गणेश) ब्रद्या) विष्णु, शिव, जीव भौर गुर--ये 
प्रात्त रोकर ऋमरः मृठापार भादि चढ्ोोंगे झिस हें । 





२२ पे ; हे 
घर : परब्रह्मरूप गणेश नवाः स्मः # 


कटना अहंकारका नाश होना है | हथीका सिर लाना संयोजक) 
समन्वेयकारक और संशलेपक बुद्धिका उदय होना है। शान 
ओर तस्यूलक व्यवद्धास्के लिये सामान्य और विशेष--दोनोंका 
परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाद्वास्कः दोनों 
प्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रघानता समन्वयार्मक बुद्धिकी दी 
ऐती है | इसीलिये गणेशजीका वाहन भूपक है| इस तंइल्ेषक 
बुद्धिके कारण ही ने 'बुद्धिसागएः कह्दे जाते हैं | गणेशजीकी 
'एक़दून्तता) उनकी अद्वैलप्रियताकी सूचक है। 'लम्बोदरका 
तापय यह है कि प्थनेक ब्रक्षाण्ड उनके उदरें हैं | 
धाणेशपुराणके उपासनाखण्डान्त्गत पाणेशाष्टकर्शों कद्ठ 
भी है-- 
पतश्चाविरासी जगत्‌ सर्वमेतत्‌ 
तथाध्जासनों विश्वगों विश्वगोप्ता । 
तभेन्द्रादयी देवसक्ना सलुष्याः 
पदा ते गणेद्यं कमासमों सजासः 8 २ ॥ 
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लीन. जा 2 ड--जत 








(जिनसे हुए सम्रस्त जगतका प्राहुभोव हुआ है जिन्‍े 
कमलासन अहम) विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु) इन्द्र आदि 
देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं। उन गणेशका इम 
सदा ही नमन एवं भजन करते ६ | 

इसी प्रकार 'एकदन्तस्तोत्र'मैं भी कहा गया है-- 


धदास्मरूप. छककादिसूत- 


ममायिन_ सोहहसक्तित््यबोधम्‌ । 
शनादिमध्यान्तविद्दीनगरेक 
तमेकदन्त. प्र्ण अम्मा; ॥ ) ॥ 


“जो सदाव्मखरूप, सबके आदिकारण मायारहित तथा 
'क्षो<हसस्मि ( वह परमात्मा मैं हूँ )--इस अचिन्त्य वोधसे 
सम्पन्न हैं; जिनका आदि) मध्य और अन्त नहीं है 
डन एक--अद्वितीय एकदन्तधारी मगवात्‌ गणेशकों हम 
झरण छेते हैँ |?! 


अनुग्रहम॒ति श्रीगणेश 


( भवन्‍्तशीजिभूषित तमिऊनाुध्ेशख्ख औदाश्रीद्रामकोटिपीडादीखर णगहुर शंकराचाये 
परिष्ठस्वामी श्ीचऋशेखरेद्धजी महाराज ) 


दिश्नेश्वरक्ी प्रत्येक बातमें ही कोई-न-फोई बढ़ा तत्त् 
निहित है । उनके शरीरकी मुदाईके धहश अन्य किसी 
देवताके शरीरकी सुठाई नहीं दीकती | हाथीका-सा मस्तक 
और लंबा-स्थूल शरीर--बह गंगेशजीकी श्रम आकृति है | 
उनका 'स्थूलकायः नाम भी प्रख्यात है | बच्चे हृटपुष्ट 
रूँ--इस भावषनाके अतीक हैं भगवान्‌ गणपति। वें तो 
विशालकाय हैं; किंतु उनका बाइन मृषप्रक अत्यन्त लघुकाव 
है | अन्य देवताओँके वाहन बने हैं) पश्ञुपक्षी। जैसे--सिंइ/ 
अश्व) गझड़/ मयूर आदि | भगवानने किसीकों भी वाहन 
दना रखा हो, उस वाहनसे मगवानकों नहीं। उनके सम्पकसे 
उस बाहनको दी महत्त्व प्रात होता है। महामह्िंस मंगवाव्‌ 
रुघु-से-ल्घुको भी अनुण्दीत करते हैं; यही भाव भगवाब्‌ 
गणपतिके मूषककी अपना वाहन बननिसे प्रकट होता है। 
हाथीकों अपना दाँत बहुत प्याय होता है। वह उसे शुश्न 
तनाये रखता है; परंतु द्वाथीके मस्तकवाले मयवाव्‌ गणपतिने 
क्या किया है! अपने एक दौतको तोड़कर) उसके अग्रमागकी 
तीदण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने मद्दामारत-लेखनका कार्य 
किया | विश्योपार्जनके लिये। धमम और न्यायके लिये प्रियन्‍ते- 
प्रिय बस्तुका त्याग झरना चादियि--यद्दी तत्व या एस 


इससे प्रकट द्ोोता है। भगबावकों ख्रेंखनी-मेसे साथनकी 
आवश्यकता नहीं, वे चाह तो किसी भी वस्तुकों पाघन 
बनाकर उससे लिख सकते हैं| 


भीगणपति प्रणव-खरूप हैं | झूँढ़के पाथ उनके 
पर्तककों और ह्वाथके मोदक आदिकोी एक ताय 
देखें तो प्रणघका रूप मिल्लेगा | इस प्रणवका श्रमध्यमें ध्यान 
करते हुए तमिक्र-प्रदेशीय भक्तोने औवे-नामक “विनायक 
आहवाछ?की रचना की थी, जिसमें योगशात्र तथा योग- 
पद्धतिका वणन है | 

श्रीगणेश उमा-महदेश्वरके पुत्र हैं | उनको “भगवान 
कहनेकी अपेक्षा 'शिव-पुत्रः कहनेमे दी अधिक आनत्द 
आता है। किसी भी मंगवद्धिग्रहक्ी आराधना क्यों न 
करें; उसमें प्रथमतः इमें विष्नेश्वर गणेशकी पूजा करनी 
ही होगी; तभी बह काम बिना विप्नके तम्पन्न हो ककेशा | 
हमारे अदेशकी प्त्येक्ष गलीके कोने विध्मेश्वरके मन्दिर 
दीखते हैं । उ्हींकी प्रघान देवताके रुपमें आराघना करनेका 
नाम गाणपत्यत्वमू) ऐ । 


अपने डिये बक़की प्रातिझे निमित मद्दाविष्युन 


# धणेज्ञ-पूझनकी पंदरर्या # 





विध्वेश्वरक्के .आगे “दोमिंकर्णः करके आदर प्रदर्शित किया 
था | 'दोमिकर्णटका अर्थ होता है--द्वार्थीसि कान पकड़ना । 


विष्नेश्वरके अनुग्रहसे जगत्‌के ध्षारे कार्य र 
होते हैं | हम मी उनके अनुग्रहके पात्र बनें | 


++ै+-+-क+क तन 


0) ज॑ नकी 
गणेश-प्रजनकी महत्ता 
[ अनन्तश्रीविभूषित तमिवनाडुक्षेत्रस्थ श्रोकाश्वी-कामकीटिपीठारूद जगदुर शकराचाय कनि'्स्थामा 
जयेन्द्रसरस्व॒ती ( पृदु पेरियवाल )जी महाराज ] 


अनादिकालसे ही भारत सदेव आध्यात्मिक श्षक्ति- 
तमग्पन्न देश रहा है । अन्य देशोंसे मारतके वेशिष्स्यका यही 
क्रारण है | आध्यात्मिक शरक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन 
,ऋषियोंने अनेक साधन आविष्कृत किये हैं | उनमेंसे निर्दिष्ट 
पर्वकालोम निर्दिष्ट देवताका पूजत और आराधन एक है। 
यह पूजा और आराधना व्यक्टि और ध_मष्टिके भेदसे दो 
प्रकारकी होती है। इमारे पूर्वजोंका यह विचार नहीं था कि एक 
व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हो; अपितु 
वे उस शक्तिका संचार समंष्टिमें भी चाइते ये | बिना शक्तिके 
चाहे ऋषि हों या देव/ कोई भी अपने मनोरथोंको पूण 
करनेमें समर्थ नहीं होते । आचाय शंकरने कहा है 
कि 'द्वीवः प्क्त्या युक्तो यद्दि भवति ब्ाक्तः प्रभवितुम! । 
कार्यदी सामान्य सिद्धिके छियि अन्य कारणोंके साथ 
पप्रतिबन्धक-संसगाभावःकी भी शास्त्रकाररोंने एक कारण 
माना है। यह प्रतिबत्धक अदृष्ररूप हैं अर्थात्‌ यह 
मानवके दृष्टिगोचर नहीं होता | जो वस्तु दृष्टिपथर्मे 
नहीं आती, कार्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान द्वोता है । 
मानव अन्य सभी कारणोके रहते हुए भी कार्यके सम्पन्न न 
ऐनेसे प्रतिबन्धक या विष्नका अनुमान करता है | वह 
विष्म या प्रतिबन्धक तबतक नहीं हट सकता। जबतक 
प्रवल अरृष्टदक्तिका अवलम्बन नहीं लिया जाय । 
विष्न-बाघाओंके दूर करनेके ल्यि ही विष्नेश्वस्की शरण 
ली जाती हैं। अतएव छोटे-मोटे--सभी कार्योंके आरम्भ्म 
'सुमुखस्वेकदन्तश्र” आदि द्वादश नार्मोका स्मरण करके 
कार्योरम्म करते हैं | यों तो नामस्मरणका माहात्म्य 
छिपा नहीं है, फिर भी भागवत आदि मन्‍्थोंमें नामके 
स्मरणका विशेष माहात्म्य प्रतिषादित है । इन द्वादश नार्मोके 
ड्वीत॑नकी फलभ्रुति इस प्रकार है-- 

इादह्तानि नामानि 


यः परेच्छुशुयादपि ॥ 
विद्यारस वियाह्टे अ 


प्रवेश निरंभे तथा । 
संग्राम संकरे रब विभ्नक्षस्थ र जायते ॥ 


केवल नाम-स्मरण या पंक्रीतनमात्रसे संतुष्ट 
हमारे पूर्वजोने श्रीगणेशक्रे एक पूजाकमका 
किया है । इस क्रमके प्रवर्तन वेदिक मन्त्र) 
विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशॉका भी अबल्म्बन 
है। इसीसे श्रीत, स्मातं) पौराणिक या ताम्त्रि 
कर्म हों, उनके प्रासम्मम गणेशजीकी ही आराधः 
और इस आराधनायें परस्पर कुछ वैलक्षण्य भी दे 
है। यह तो अन्य कर्मोके आरम्भ करनेकी ब्रार 
जब भाद्रपद्‌-झुकल-चतुर्थीका पव आता है; तब उसर 
भी विध्नददरणार्थ विष्नेश-पूजा की जाती है । 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अज्ञ-यूजन है और ८ 
पूजन ! श्रीगणेशजीका अज्जके रूपमे जो पूजन है, बढ रि 
निमित्त है और प्रधान पूजन सभी मनोरथोर्क 
निमित्त है । एक दी देवताका कभी अज्ञ ३ 
प्रधानताके रूपसे पूजित होना अनुचित नहीं है | : 
दृष्टिसे देवताओंमे उच्च-नीच भाव नहीं है, छेकिन ४२ 
इंश्िमिं यह अपरिहाय है 

भगवत्पाद श्रीशकराचार्यजी-जेसी महान्‌ आत्मा 
आसेतु-दिमाचल मारतमें भेदभावके बिना अद्वैत-एि 
प्रतिष्ठा की) वे ही भगवत्पाद ऋण्मतप्रतिष्ठापनाः 
कट्टे जाते हैं | प्रष्मत हैं---गाणपत्य-सोर-शेव-बैछ 
ओर कोमार | इन सर्तोमे कोई किसी मत॒का भी 
अन्य मर्तोंका भी आदर करना पढ़ता है । इसरे 
भावकी कोई हानि नहीं होती । 

देश और प्रान्तके भेदसे पूजनका भेद 
होनपर भी भारतभरमें भाद्र-शुक्ल-चतुर्थी एबं म 
चअतुर्थीके दिन श्रीगणेशोत्सव विशेषरूपसे प्रचलि 
श्रीविद्याक्रममें गणेश-यूजनकों “मद्दागणपति-स्पर्या! कह: 


धसह्गणपत्ि?-शब्द यहाँ एक विशेष अभिप्र/यों 


जाता है। महागणपति मनु एट अक्षर होते हैं । रब्य 


२५ 


न्ज्ज्ज्ल 





# परप्रक्षरुपं गणशं नताः श्झः # 








अनुसार प्मद्दागणपति?-शब्द्‌ भी २८ संख्याका अवबोधक 
है | कई देवतावाचक दइच्द इस प्रकार बने हुए दे कि शब्दसे 
दोधित तंज्यासे तत्तरेवताके मनुके अक्षरोंकी संख्या मिल जाती 
है | यह गम्भीर विषय है, जो गुरु-परम्परासे ही गम्य है | 
आज हम चमत्कारोंकी देखकर नमस्कार करते हैं; 
किंतु नमस्कार करनेते चमत्कार उद्यन्न द्वोता है; यह बात 
इम भूल गये हैं | चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है | यह 
देवताओंके नमस्कार और पूजनसे दह्वी सिद्ध द्वोता है। 
अच्छे फलकी प्राप्तिके लिये अच्छे कर्मोका अनुष्ठान न्याय- 
धंगत है | यह कमभृमि है | बिना अच्छे करम्मके किये फल- 
मात्रकी कामना उच्चित नहीं । विशेषतः देवता-प्रसादके 
लिय यथोचित कर्म करना पड़ता है | पंसारमें रहते हुए 


संतार आवश्यक है | देशका गौरव अच्छे कम ओर अच्छे 
आचरण करनेवालोपर अवलम्बित है | बड़ी-बड़ी इमारतों 
और अज्ञ-शत्रकी अभिक्नद्धिसे देशका गोरव नहीं मापा 
जा उकता | सदाचार-सम्पत्ति, तल्कर्मानुप्ठान। सभीमें सुदृदू 
भाव या श्रावृ-भाव आदिसे द्वी देशका गौरव है | गणेश- 
चतुर्थी-जैंसे महापर्वपर यदि इम सामृहिकरूपसे उत्सव मनायगे 
और अपनी भक्ति-अद्धाअलिको मगवानके अर्पण करेंगे तो 
देशका आजका दुर्मिक्ष और उतकी अश्ञान्ति सुनिश्चित- 
रूपसे दूर हो जायगी । हम सिद्धिविनायक मद्दागणपतिते 
प्रार्थना करते हैं. कि वे प्राणिमात्रकों सुखों बनायें और 
उपस्थित अशान्तिकों दूर करें तथा मह्नल्मृर्ति भगवान्‌ 
श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें | 


- >श्षज्करक2कत-- ८ 


/ कि 


श्रीगणेशप्रजनसे जीवका कल्याण 


( हद्धालीन परमपूज्य जगहुरु शंकराचार्य श्रीकृष्णवोधाअमजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश हम सनातनधर्मी हिंदुओंके ल्यि 
परम सम्माननीय देवता हैं । वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा 
हैं | भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न किये बिना कल्याण सम्भव 
नहीं । मे द्दी आपके इष्टदेव भगवान श्रीविष्णु अथवा 
भगवान्‌ श्रीशंकर अथवा पराम्बा श्रीदुर्गो हैं; इन सभी 
देवी-देवताओंकी उपासनाकी निर्विष्न सम्पन्नताके ल्थि 
विध्न-विनाशक भीगणेशका स्मरण आवश्यक है। भगवान्‌ 


श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका 
स्मरण करते ही तब विज्ननवाघाएँ दूर हो जाती हैं. ओर 
सब कार्य निर्विध्न पूर्ण हो जाते हैं। लोक-परलेक्मे सर्वत्र 
सफलता पानेका एकमात्र उपाय है कि का प्रारम्भ करनेसे 
पहले भगवान्‌ भीगणेशका स्मरण-पूजन अवश्य करें यदि 
सुख-शान्ति चाहते हो तो भगवान्‌ श्रीगणेशकी शरण लो; 
तभी कल्याण होगा | ( प्रेक--श्रीरामशरणदासजी ) 


बक++++# 7 


श्रीगणेशसे प्रार्थना 


( ऑऔमत्परमहंसपरिताजकाचार्य श्रीश्रीषरखामिकृत ) 
सानस्दरूप.. फरुणाकर. विश्ववन्धोी. खंतापचन्द्र भवचारिधिभद्वसेतो । 
दे विष्नमृत्युदलनाम्यतसौख्यसिन्धो श्रीमन्‌ विनायक तवाडम्रियुगं नताः स्मः॥ 
यर्मिल जीवजगदादिकमोहजारू यस्मिनत्न जम्ममरणादिभर्य समप्रम्‌ | 
यर्मिन, सुखेक्यनभूमिनि न हुःखमीषत्‌ तू ब्रह्म मझलपद तब संश्रयामः ॥ 
आनन्द खरूप भीमन्‌ विनायक ! आप करुणाकी निधि एवं प्षम्पूर्ण जगतूके बन्धु ( अकारण दितिदी ) हैं, 
शोकर्तापका शमन करनेके लिये परमाहादक चन्द्रमा हैं, भव-सागरसे पार द्ोनेके लिये कल्याणकारी सेतु हैँ तथा विष्मरूपी 
मृत्युका नाश करनेके ल्थि अम्ृतमय सीख्यके सागर हैं; इम आपके युगल चरणमिं प्रणाम करते हैं | | 
जिसमे जीव-जगत्‌ इत्यादि मोइजालका पूर्णतः अभाव है; जहाँ जन्म-मरण आदिका धारा भव सनथा 8 ही नहीं; 
ज्ञित अद्वितीय अनिन्‍्दवन सूकामे किंचिमात्र भी हुश्ख नहों है, उत अद्वास्खूप आपके मन्नच्मय चरणकों हम शरण 
| 
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ते 
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गणपति-तत्त 


( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


सर्वजगन्नियन्ता पूर्ण परमतत्त्व ही पाणपति-तत्त्ः हैः 
क्योंकि 'गणानां पत्तिः गणपतिः।” “धाण?-शब्द-समूहका वाचक 
होता है--गणहशब्दः समूहस्यथ वाचकः परिकीतितः ।? 
समूहोंका पाठन करनेवाले परमात्माको “गणपति? कहते हैं। 
देवादिकोंके पतिको भी “गणपति” कहते हैँ | अथवा “महत्तत्त्त- 
गणानां पतिः गणपतिः ।” अथवा निगुंणसगुणत्रह्मगणानां पतिः 
गणपति: | अथवा “सर्वविध गणोंकों सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला जो 
परमात्मा है; वद्दी गणपति? है।? अमिप्राय यह कि “भाकाइ- 
सलिद्वातः ( ब्रद्यसूत्र १। १। २२ )--इस न्यायसे जिसमें 
ब्रह्मतत्वके गुण जगदुत्पत्ति-स्थिति-लय-लीलत्व) जगन्नियन्तृत्व, 
सर्वपालकत्वादि पाये जाये) वही “तरह्म? होता है। जैसे आकाशका 
जगदुलत्तिस्थिति-कारणत्व--/इमानि भूतानि आाकाशादेव 
जायन्ते! ( ऋृ्तिंदपू व तापिनी ३। ३ ) इस श्रुतिसे जाना जाता 
है; इसलिये वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता है 
वैसे ही ८४४ नमस्ते गणपतये त्वमेव केवर्ल कतोलि, त्वमेव 
केवल धतौसि, त्वमेव केवरू हर्तासि, त्वमेंव स्व॑ खल्विदं 
ब्रह्मसि ।” इत्यादि “गणपत्यथर्वशीष! ( १ ) वचनद्वारा 
धाणपति?-शब्दसे भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है। 

अतीन्द्रियः स॒क्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्तका निर्णय केवल शाख््रके 
ही आधारपर किया जा सकता है। जेंसे शब्दकी अवगति 
भोजसे ही होती है; वेसे ही पूर्ण परमतत्त्वकी अवगति भी 
शाऊसे दी होती है | इसलिये “त॑ त्वोपनिषदं पुरुष पृच्छासि! 
( बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ३। ९। २६ » “शाखयोनित्वात्‌।! 
(ब्रद्चसूत्र १। १। ३) इत्यादि वेदमन्त्र, ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविध 
युक्तियोंसे भी यद्दी सिद्ध होता हैं कि सबंजगत्कारण ब्रह्म 
शास्त्रेकसमधिगम्य ही है ) यदि शाज््ातिरिक्त अन्य प्रमाणोसे 
सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय-तत्वकी अवगति दो जाय तो शाज्ोके 
अनुवादकमात्र रह जानेसे उनका नेरथंक्य-प्रसज्ञ भी दुवोर 
हो जायगा | इसल्यि गणपति-तत्तवकी अवगतिमें म्रुख्यतया 
शास्त्र ही प्रमाण हैं | शास्ानुसार यददी जाना जाता है कि 
“सर्वच्श्यजगत॒का पति द्वी धाणपति? है?” क्योंकि “गण्यन्ते 
चुछ-यन्तेते गणा:--इस व्युत्पत्तिसे सबंहश्यमात्र ही गण? 
है और इसका जो अधिष्ठान है; वहदी धगणपति? है | कल्पितकी 
स्थिति खं प्रदृत्ति अधिष्ठानते द्वी होती है; अतः कब्पतका 
पति अधिष्ठान ही युक्त है| यद्यपि इसपर कहा जा सकता 
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है कि पतव तो भिन्न-भिन्न पुराणोंमे शिव) विष्णु, सूर्य; 
शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे ही विवक्षित हैं।जब कि 
ब्रह्मतत्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न-भिन्न पुराणें्ि 
केसे पाये जाते हैं !? इसका उत्तर यही है कि “एक ही परमतत्त 
भिन्न-भिन्न उपासकोंकी भिन्न-भिन्न अमिलपित सिद्धिके 
लिये अपनी अचित्त्य छीला-शक्तिसे मिन्न-मिन्न गुणगणसम्पन्न 
होकर नाम-रूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होता है | जेसे 
भामनीत्व) स्वकामत्व, सर्व॑स्सत्व, सत्संकव्पत्वादिगुणविशिष्ट 
ब्रद्मतत्तवकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण 
गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक वेसे ही प्राधान्येन 
विन्नविनाशकत्वादि गुणविशिष्ट वद्दी परमतत्तव गणपतिरूपमें 
आविमूंत होता है | 

यदि कहा जाय कि (फिर इसी तरहसे बाह्याभिमत भिन्न- 
भिन्न देव भी ब्ह्मतत््व ह्वी होंगे। और फिर इतना ही क्यों, 
जब कि सारा प्रपञ्न ही ब्रह्मतत्व है, तब गणपति ही क्यों 
विशेषरूपसे ब्रह्म कह्टे जायँँ !? इसका उत्तर यही है कि “यथ्रपि 
अधिष्ठानरूपसे॑ बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्सतु सकढछ 
ब्रह्मूूप कह्टे जा सकते हैं, तथापि तत्तदुणगणविशिष्टरूपसे 
ब्रह्मतत्व तो केवल शास्तरुते ही जाना जा सकता है, अर्थात्‌ 
शास्त्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वॉंको ब्रह्म बतलाते 
हैं, वे दी त्रक्ष दो सकते हैं; क्योंकि यह कहा जा चुका है कि 
अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमें एकमात्र शात्न ही प्रमाण 
हो सकता है |? शाज््र मुख्यरूपसे वेद और वेदानुसारी 
स्मृतीतिहातपुराणादि ही हैं; यह बात आगे पृर्णरूपसे 
विवेचित की जायगी | शास्त्र गणपतिकों धूण ब्रह्म? बतलाते 
हैं। पूर्वोक्त बगणपत्थथव॑ भ्रुति/(१)में गणपतिको 'ल्वमेव प्रत्यक्ष 
तस्‍्वमसि”--ऐसा कहा गया है। उसका अमिप्राय यह है 
कि गणपतिके ख्रूपमें नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामझस्य 
पाया जाता है | सह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-विरुद्ध-से प्रतीय- 
मान “ततु-पदाथः तथा #वं-पदा्य)के अमेदको सूचित करता 
है; क्योंकि “तत्‌-पदार्थ/ सबंजगत्कारण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
“परमात्मा? द्ोता है एवं “त्व॑-पदार्थ! अल्पत्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ 
'जीव? होता है। उन दोनोंका ऐक्य यद्यपि आपाततः: 
तथापि लक्षणासे विदद्धांशद्यका त्याग कर एकता 
होती है| इती प्रकार लोकमें यद्यपि नर और गज 


विरुद्ध है 
सुत्पत्न 
का ऐक्य 
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असम्मत है; तथापि लक्षणासे विशुद्ध-घर्माशय भगवानमें 
वह सामझस्य है। अथवा जैसे तत्पद-लक्ष्यार्थ सर्वोपाधिनिष्कृष्ट 
'पत्यं ज्ञानमनन्त अद्ा।! ( तैत्ति० उप० २।१। १ ) 
एवं छक्षणालक्षित ब्रह्म कै वैसे ही «्लं-पदार्थ! 
जगन्मय सोपाधिक ब्रद्व है। इन दोनोंका अखण्डेकरस) 
अति-पदाथशये॑ सामझत्य है। इसी तरह नर 
और गज-स्रूपका सामझस्य गणपति-स्वरूपमें है | प्लं- 
पदाथ! नर-खरूप है तथा ध्ततः-पदार्थ गज-सरूप एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप “अतसि-पदार्थ!में इन दोनोंका 








' झामझस्प है | 


शाप्लमें तर-पदसे प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है-- 
'नराज्जातानि तत्वानि माराणीति विदुर्बुधा: |? गजा- 
शब्दकी व्याख्या शास्त्रोंमे इस प्रकार की गयी है---/'समाधिना 
योगिनो यन्न गच्छन्ति इति “गः! यस्मादू बिस्वप्रतिबिम्दतया 
प्रणवात्मक जराज्जायते इति “'जः? (--समाविसे योगीलोग जिस 
परमतत्वको प्रात्त करते हैं; वह ५7? है ओर जेसे बिम्बसे 
प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वेसे ह्वी कार्य-कारणखरूप 
प्रणवात्मक प्रपश्च जिससे उत्पन्न होता है; उसे “जः कहते हैं |? 
जम्मायसय थत:।? , ब्रद्मसू० १। १| २), 'यस्सा्दोकारसम्भूति- 
घंतो वेदो यत्तो जगत्‌।”& इत्यादि वचन भी उसके पोषक है | 
सोपाधिक 'त्वं-पदा्थोत्मक नर गणेशका पादादिकण्ठपयंन्त देह 
है। यह सोपाधिक होनेसे निदपाधिकापेक्षया निरृष्ट है; अतएव 
अधघोभूताज् है | निरुपाधि सर्वोत्तृष्ट. 'ततः-पदार्थमय 
गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपयन्त गज-खरूप है। क्योंकि 
बह निरुपाधिक द्ोनेसे सर्वोत्कृष्ट है। सम्यूण पादादि-मस्तक- 
पर्यन्त गणेश्जीका देह “असि-पदार्थ/ अखण्डेकरस है। 

यह गणेश एकदन्त है | “एक?-शब्द “मायाःका बोधक है 
और <दन्तः शब्द व्मायिक/-का बोधक है। मुदृलपुराणमें 
कहा गया है -- 

एकदाब्दात्मिका साया तस्था; सर्व ससुदधवम्‌ । 

इन्तः सत्ताघरस्तत्र मायाचारूक उच्यते ॥ 

अर्थात्‌ गणेशजीमें माया और मायिकका योग ोनेसे वे 
८एकदन्तःः कइछाते हैं | गणेशजी वक्रव॒ण्ड भी हैं-- 
ध्बक्रम्‌ आत्मरूप सुर यस्य।! ध्वक्रः टेढ़ेको कहते हैं, 
आत्मखरूूप टेढ़ा है। क्‍योंकि यह सम्पू्ण जगव्‌ 
“7 छै उसे झ जगपके जत्म भादि होते हैं।! मिले भोझाए- 
का प्रादुर्शव दोता दे तथा “जिससे वेद एवं जगत॒का आकरय 


इगा दे ।? 


# परत्रह्मरुप॑ गणेश नता; सतः # 
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तो मनोबचनोंका गोचर है; किंद आत्मतल्न उनका-- 
मन-वाणीका अधिषय है--यतो वाचो .निवत॑न्ते 
अप्राप्य मनसा सह? ( तैत्ति० उप० २|४ ) 
शत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं और भी-- 
फण्ठाधों माययायुक्त॑ मस्तक बह्यवोचकम । 
वक्रास्य॑ येन. विष्नेशस्तेनायं वक़तुण्डकः ॥ 
गणेशजी “चतु्भुज? भी हैं; क्योंकि वे देवता, नर; असुर 
ओर नाग--इन चार्रोका खापन करनेवाले हैं एवं चहु्बर्ग- 
चतुर्वेदादिके भी स्थापक हैं। वे भक्तानुम्हार्थ अपने चारों 
हाथोंमे पाश, अड्जुश, वर-ूुद्रा ओर अभय-मुद्रा धारण 
करते हैं । मक्तोंके मोहरूपी शत्रुको फूँसनेके लिये “पाश? 
तथा स्वजगत्रियन्तृरूप ब्रह्म अड्भुदः है । दुष्टेका नाक 
करनेवाल ब्रह्म “दत्तः और सर्व-कामनाओंको पूर्ण करनेवाल्य 
ब्रह्म धवर है | तथा च-- 
खर्गेपु. देवताश्रायं धृथ्ब्यां वरांस्थाउतले । 
भसुराज्ञागम्लुख्यांश्रा स्थापयिष्यति बालक ॥ 
तत्वानि चालयनू विप्रास्तस्मान्नाम्ना चतुसुंजः । 
चतुर्णा विविधानां च॒ स्थापकोअड्य प्रकीतितः ॥ 


भगवान्‌ गणपतिका वाहन ध्मूष्रकः सर्वन्तर्यामी) 
सर्व॑प्राणियोंके हृदयरूप बिलमें रइनेवाला, तर्वजन्धुअंकि 
भोगोंको भोगनेवाल ही है | वह चोर भी है; क्योंकि 
अन्तुओंके अज्ञात सबंखको हरनेवाल है ) उसको कोई 
जानता नहीं; क्योंकि मायासे गृूहुरूप अन्तर्यामी ही समस्त 
भोगोंको भोगता है| इसील्यि वह 'भोक्तारं सवतपसाम कद्दा 
गया है। 'सूष स्तेये-इस घाठसे मूपक-शब्द निप्पन्न होता है। 
मूषक जैसे प्राणियोंकी सवभोग्य वस्तुओंकों चुसाकर भी पुण्य- 
पापीसे विवर्जित द्वी रहता है। वैसे दी मायागूढु सर्वान्तर्यामी 
भी सब भोगोंकों भोगता हुआ पुण्य-पापोंसे विवर्जित है। वह 
सर्वोन्तर्यामी गणपतिकी सेवाके लिये मूपक-रूप धारणकर 
उनका वाइन बना है--- 


मृषक वाहन चास्थ पर्यन्ति वाहन परम्‌ । 
देव मूषकवाहोउ्यं वेदेपु कवितोब्मयत्‌ 0४ 
झुष्‌ स्तेये तथा धातुश्ावब्यः स्तेयबद्माएक । 
शासरूपात्यक॑ सर्च तत्रापदू अद्या बतते ॥ 
भोगेपु भोगमोक्ता व ब्रद्मादारेण बतते | 
गहंकारयुतास्त ये न जानन्ति विमोद्विता: ॥ 





हक 





'# गणपति-तर्व # मे 





इंश्वरः धर्वभोक्ता व चोरबतगन्न  छंस्थितः । 
थ एवं मूपकः प्रोक्तो मजुजानाँ प्रचाककः | 


एवमेब भगवान्‌ श्रीगणेश “लम्बोदरः हैं; क्योंकि उनके 
उदरस्में ही समस्त प्रपश्च प्रतिष्ठित हैं और वे खयं किसीके 
उद्रमे नहीं हैं | तथा च-- 


'बस्योद्रात्‌ समुत्पक्ष साना विश्व न संशयः |? 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणैश “झपकणः हैं। वर्थोकि 
वे येगीन्द्र-सुखसे वष्यमान तथा उत्तम जिज्ञासुओंसे श्रूयमाण 
तथा हृदयंगत होकर, शरूपके समान मायामय पाप-पुण्यरूप 
रजक्रो दूर करके शुद्ध बह्ककी आति सम्पादित करवा देवे हैं-- 


रजोयुक्त यथा धाल्य रजोहीन॑ फरोति च । 
धूप सर्वनराणां वे योग्य भोजनकाम्यया ॥ 
तथा मायाविकारैण युत ब्रह्म न लूभ्यते । 
त्यक्तोपसनक॑ तस्य शपकणस्थ सुन्दरि ॥ 
पूर्षकर्ण समाश्रित्य त्यकत्वा मलविकारकम । 
घद्दोव नरजातिस्थोी भवेसेव तथा स्छतः ॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश “ज्येष्टराजः हैं। सबज्ये्ठो 
( बड़ों )के अधिपति या सबज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैँ, उनके 
बीचमें वे विराजमान हैं | वे ही गणेशजी शिव-पावतीके तपसे 
प्रसन्न होकर पावंती-पुत्ररूपमें भी प्रादुर्भूत होते हैं । 


श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे दशरथ एवं 
वसुदेवके पुत्ररूपसे प्रादुभृंत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं 
हैं; वेंसे ही भगवान्‌ श्रीगणेश शिव-पावतीसे उत्पन्न होकर 
भी उनसे अपक्ृष्ट नहीं हैं; अतण्व उनकी शिव-विवाहमें 
विद्यमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्रर्य नहीं है। 
पहावेवत॑पुराणःमैं कहा गया है कि प्पर्वतीके तपसे गोलेक- 
निवासी पूर्ण परबरह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपंतिरूपसे 
प्राहुभूत हुए |? अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि सब 
एक ही तत्त्व हैं।इसी गणपति-तत्त्वको सूचित करनेवाल्य 
ग्वेद)का यह्‌ मन्त्र है--- 
गणानां त्वा गणपतिथ्हवामहे कर्वि कवीनाझ्ुपम भ्रवस्तमस। 
ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मगस्पत भा नः श्वण्वन्नूतिशिः सीद्‌ सादुनम] 
(२।२१३। १) 
इससे मिल्ता-जुल्ता दी गणपतिका एक स्तावक मन्त्र 
धयजुवेंद में भी है-- 





'गणानाँ त्वा गणपति« हवासहे०” ( यजजु० २३ १५ 
--ह॒त्यादि | ऋग्वेदके सन्‍्त्रका सर्वथा गणपति-स्तुतिर्म 
तात्पय है | यजरुवेंद्गत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्व-स्तवनर्म 
तथापि सूक्ष्मदष्य्या केवल अश्वर्म मन्तरोक्त-गुण अनुपपन्न दो 
अश्रमुखेन गणपतिकी ही स्वुति इस मन्त्रसे परिलक्षित हे 
है । मत्जार्थ इस तरह है-- 


'हे दसी ! वसति सर्वेजु भूतेषु व्यापकस्वादिति, तत्सम्बुः 
गणानां सहद़ादीनां श्रद्मादीनाम्‌ भन्‍्येषों वा समूहानाम 
गणडूपेण साक्षिझ्पेण, ज्षेयाधिष्ठानहपेण वा | (ग 
घंज्याने इृत्यस्माद्‌ गण्यते बुछुयते, योगिद्िः साक्षात्क्ि 
यः स गणस्तद्‌ रुपेण वा पालकम, एताइइं 
आवाहयामददे । तथा प्रियाणों वछआानों प्रियपतिम, प्रिय 
पालफन्‌ । तच्छेषतयेव सर्वस्य प्रेमास्पदत्वात्‌। “आत्मन 
कामाय स्व प्रियं खवतीति शरुतेः ।” निधीनां सुखनिर्ध 
सुछानिधेः पालक र्यां हृवामद्दे आवाहयामदे। मदन्तःक 
प्रादुभूय. खस्वरूपानन्दसमर्पणेन. समापि पतिभूया: 
पुनः है देव | भहं ते गर्भधस्‌ भजायाँ प्रकृतो चेतन्यप्र 
विग्वात्मक गर्म दूधातीति गर्मध॑ विम्बास्मक चेतन्यम्‌, ( 
च---मस योनिमेद्रद्तक्य तस्मित्‌ गे दधाग्यहमिति भगद 
स्मरणात्‌ ) जआान्ञाकृप्य योगबकेन, णजानि सवा 
स्थाप्यानि, त्व॑ व सम हुदि कज्मासि-क्षिपश्ति स्वस्त 
ह्थाएयसि।! 


अधिकारी उपासक गणपतिकी इत प्रकार प्राथना करता 
८ सर्वान्तयौमिन्‌ | देवादिसिमूहको अधिष्ठान तथा स 
रूपसे, प्रियोंको प्रिय रूपसे, लोकिक प्रेमास्पदोंको ५ 
प्रेमास्पद्खरूपसे, छलोकिक . सुख-राशियोंकों.. अर्ल्ै् 
परमानन्द्स पालन करनेवाले अर्थात्‌ अपने अंशसे सम्पा 
करनेवाले आपका मैं पतिरूपते आवाहन करता हूँ 
आप भी खरूपानन्द-समपंणद्वारा मेरा पालन करें 
जगदुत्यादनार्थ प्रकतिरूप योनिमें खकीय चेतन्यप्रतिविम्बात्म 
रूप गर्मकों घारण करनेवाले बिम्बचेतन्यरूपको मैं अ 
हृदयमें विज्ञद्धान्तःकरणसे घारण करूँ; एतदनुकूल अनु 
करें ॥ 

इस तरह मन्त्र-प्रतिपाद्य ग्रणपतितत्त स्व॑विश्ने 


भ] ९ 
विनाशक दै। अतरव “गणपत्यथवश्लीषः के दसवें मर 
धचिप्ननाशिने शिवसुताय बरदसूृतंये नमः” ऐसा आया 


श्८ 


शायणाचार्यने इसकी व्याख्या करते हुए छिखा है-- 
'पम्रवफालछात्मकमयद्वारिणे भम्तात्मकप्रदत्वात! अर्थात्‌ 
गणेशजी कालछात्मक भयकों दरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे 
अमृतात्मकपदप्रद हैं | 

इस प्रसकझ्ञपर | (स्कन्टः तथा 'मौद्लपुराणःमें 
विनायक-माहत्म्य-विषयक एक गाथा प्राप्त होती है; जो इस 
प्रकार है--“एक वार राजा अमिनन्दनने इन्द्रभागशून्य एक 
यश आरम्भ किया | यह सब सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित 
हुए। उन्होंने कालको बुलाकर यज्ञ-मज्ञ करनेकी आज्ञा दी | 
कालपुरुष यशेको भज्ञ करनेके लिये विप्वासुरके रुपमें प्राहुभूत 
हुआ | जन्ममृ त्युमय जगत्‌ कालके अधीन है | काल तीनों छोकोंको 
अमण कराता है | ब्रक्मज्ञानी पुरुष कालको जीतकर अमृतमय 
हो जाता है। भह्मश्ञानका साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है-- 
'छकमेंणा तमभ्यच्य सिर्धि विन्दृति मानवः । ( श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता १८ ] ४६ )--सत्कमंसे विश्वद्धान्त/करण पुरुषको 
भगवत्तत्त-सक्षात्कार दोता है? और उससे ही कालका पराजय 
होता है? यह जानकर काल उस सत्कमके नाशके लिये 
विज्नरूप होकर प्रादुर्भत हुआ । सत्कर्महीन जगत्‌ सदा 
ही कालके अधीन रहता है | इसीलिये काल्स्वरूप विप्लासर 
राजा अभिनन्दनको मारकर जहाँ-तहाँ दृश्याह्श्यरूपसे सत्कर्म- 
का खण्डन करने लगा । इससे वसिष्ठादि मुनि भ्रान्त दोकर ब्रह्माकी 
शरणमें गये और उनके निर्देशपर उन लोगोने भगवान्‌ गणपति- 
की स्व॒ुति की; क्योंकि गणपतिकों छोड़कर किसी भी देवतामें 
कालनाशकी सामथ्य न थी | गणेशजी असाधारण विप्लनविनाशक- 
स्व-युणसे सम्पन्न हैं, यह बात श्रुति, स्मृति, शिष्चार एवं 
शिष्ट साधुवाक्यों एवं श्रुतार्थापत्तिति भी अवगत है । 
विश्नासुर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणमें 
गया और उनका आज्ञावशवर्तों हुआ | अतः गणेशजीका 
माम 'विप्राज” हुआ | उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरहित 
जो भी तत्कर्म किया जाता है; उसमें वि्नका प्रादुभोव होने 
लगता हैँ | तबसे विन्न भगवान्‌ श्रीगणेशजीके ही आश्रित 
रहने लगा । विश्न भी कालरूप होनेसे भगवत्खरूप है। 
“विद्येषेण जगत्सामथ्यं हन्तीति विष्न:--ब्रह्मादिकोंमें भी 
जगत्सजनादि-तामथ्यंको हनन करनेवालेको “विश्रर कहते हैं), 
अर्थात्‌ ब्ह्मादि समस्त कार्य-ब्रद्म विष्न-पराभूत होनेके कारण 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; किंतु गणेशके अनुग्रइसे ही विप्नरहित 
होकर कायकरणक्षम द्वोते हैं| “विध्न' और “विनायक्र!--- 
थे दोनों दी भगवान्‌ द्वोनेके कारण स्थुत्य हैं| अतएव 


# परब्रह्मरूयं गणेश नताः स्मः # 
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“भगवन्ती दिष्नविनायको प्रीयेताम! ऐसा पुण 

कहनेकी, प्रार्थना करनेकी परियाटी है | “विषय 

अतिस्क्ति और किसीके बशमें नहीं हैं, जैसा कि प्यो 

शाप देनेके लिये उद्यत झूगुके प्रति विष्मरू 
कथनका उल्लेख प्राप्त है--- 

सा तपः क्षपयातुद्ध कपकारूमहाम 

यो न दृग्धोडस्मि में तस्य कि त्व॑ शापेन धर्क्ष्या 

संसाराचछयो. ग्रस्ता निगी्णा रुद्वकीटर 

( खिति श्र० १० । 


इत्यादि | गणेश-स्मरणहीन सभी सत्कर्मोर्मे 
विन्नका प्रादुर्भाव होना अनिवाय है | अतः विष्नेकि 
लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कर्मोमें आवश्यक है ! 


यदि यह कहा जाय कि “ओकार ही त्व॑मज्ञ 
वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओंके आदिमें ओंका 
स्मरण किया जाता है; इसलिये गणेश-स्मरण निर 
तो यह ठीक नहीं। क्योंकि ओंकार भी सगुण-खरू 
'मोद्रलपुराण!में मी कहा है--'गगेशस्थादिपूजन 
चतुमूंतिधारकत्वात्‌ |? ब्रह्मके चारों मु्खोंसे अष्टलक्ष % 
पुराणेंका प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात्‌ द्वापयान्तमें व्ट 
कलियुगीय मन्दमति प्राणियोंके बोधार्थ अशदश 
पपुराणेंका निर्माण किया। उनमेंसे पहला त्राह्म पुर 
उसमें निर्गुण एवं बुद्धितत््वसे परे श्रीगणेश-सत्तका वा 
इसी प्रकार इनमें अन्तिम 'ह्माण्डपुराणः है। उसमे 
गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विई 
प्रणबात्मक प्रपश्चका प्रतिषादन करनेवाला है | इसी 
उपपुराणोंमं भी पहलछा 'गणेश्पुराणण है; जो तगुण 
गणेशकी एकताका प्रतिपादन करनेवाला है और गजब 
मूर्िघर गणेशका मी प्रतिपादन करता है | यहाँपर ' 
कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह ठीक 
क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराण 
उपपुराण मी अपक्ृष्ट नहीं हैं | उपपुराणोंमे पमौदू 
उपपुयण है | इसमें योगमय गणेशका माह्दात्म्य प्रति 
है। इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकोंके आदि, 
और अन्तर्म भी सर्वत्र श्रीगणेश-तल्वका ही प्रतिपादन 
है। इतना दी क्‍यों) ब्रह्म, विष्णु आदि भी गए 
होनेसे ही झाम्न-प्रतिपाद्य हैं | कई व्यक्ति बुद्धिस्थ चिदाः 
रूप गणेशका स्मरण करके सत्कर्म करने हैं, कोई प्रणवस 
पूर्वक सत्कर्म करते हैं, कोई गजबदन, अद्वयमृर्ति गणे 
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स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं। 
इस तरह सभी शुभ कार्योंके आरम्ममें यैन-केनापि रूपेण 
गणेश-स्सरण देखा जाता है | 


कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एवं पितृ-यज्ञादिमें 
गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं 
है; क्‍योंकि गण-खित गणेश-पद प्रत्यक्ष द्ी पितृ-मुक्तिप्रदिष्ट 
है। वेदोक्त पितृयश्ञारम्भम गणेश-पूजनका निषेध नहीं है। 
अतः वहाँ भी गणेश-यूजन होता है और होना युक्त हैः 
इसीलिये श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पद्से सम्बोधित 
करती है । 


“गणेशपुराण'के १ |४५ | १०-११ में निपुर-वंषके 
समय शिवजीने कह है-- 


शेवैस्वदीयेरथ वेष्णवेइच शाक्तैश्न सौरेरथ सर्वकार्ये । 
शुभाशुमे छोकिकवेदिके च त्वमर्चनीयः प्रथम प्रयत्नात्‌ ॥ 


धणेश-गीता? (६ । १६ ) में मरण-कार्ल्म भी गणेश- 
झरण कहा गया है-- 


यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माँ श्रद्धुयाम्वितः । 
स॒ यात्यपुनरावूृर्ति प्रसादान्‍न्मम भूभ्ुज ॥ 


“गेश्ोत्तरतापनी? ( ३ ) में भी कहा है--'* गणेशो 
शह्म तदू विद्यात्‌ । यदिदं कि च सबव॑ भूत भज्यं जायमान 
च तत्‌ सर्वमित्याचक्षतरे ।? 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूण ब्रह्म परमात्मा ही 
निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादियुणगणविशिष्ट गजवदनादि- 
अवयव-मूतिधर रूपमें श्रीगणेश्ष हैं | 


क्या गणेशजी अनाये देवता हैं १ 


आजकल कुछ ग्रन्थचुम्बक पण्डितस्मन्य पाश्चात्त्योके 
शिष्य बनकर बाह्य कुसंस्कारदृषितान्तःकरण सुधारक 
भ्रीगणेश-तत्त्तपर कटपरयॉंग विचार करनेका साहस करने लगे 
हैं। ये भला अपने उन पाइ्चात्त्य गुरुओंके विपरीत 
कितना विचार कर सकते हैं ! उनका कहना है 
कि पहले गणेशजी आयोके देवता नहीं ये; किंतु 
एतद्देशीय अनायोंकी पराजित करनेपर उनके सान्त्वनार्थ 
गणेशकी आयोने अपने देवताओँमे मिला लिया है| 
शत ढंगके विद्वान्‌ कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ 
चौपाइयोंका संग्रह कर अपनी अनभिशताका परिचय 
देते हुए ऐसे गणपतिसरूपका वर्णन करते हैं कि उससे 
शाल्नीय गणपतिखरूप ही समाच्छन्न हो जाता है। 
पयपि भोड़ा-सा भो तत्त्वज्ञान रखनेवाले एुरुपके लिगे ऐसे 
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असम्बद्धालाप उपेक्ष्य ही हैं, तथापि गतानुगतिक कतिपय 
मूर्खोकोी तो उनसे व्यामोद्द होना स्वाभाविक है| अतः यहाँ 
इसपर भी थोड़ा-ता विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानभावोंसे पूछे कि 
धाणेश-नामका कोई तत्त्व है, यद् आपको कसे ज्ञात हुआ ! 
पुराणादि शात्नोके अध्ययनद्वारा या यत्र-तत्र गणपतिकी 
मूर्तियोंको देखकर ?” यदि कद्या जाय कि ध्ात्नरोंके अध्ययनादि- 
द्वार? तो फिर गणेशकों अनायोंके देव कैसे कहा जा सकता 
है ! क्योंकि शास्तरोंमें तो वे ब्रह्मादिके पूज्य बतलाये गये हैं | 
रही बात मूर्तियोंकों देखकर जाननेकी तो फिर प्रश्न होगा 
कि थे मूर्तियाँ किस आधारपर बर्नीं। वे तो शाम््रप्रोक्त 
ध्यानानुकूल ही बनी हैं | यदि इसे उचित न मानें तो 
गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवल मूखताकी 
ही बात होगी; क्योंकि केवल अजायबंधर-जैसी चीजोंमें 
रखी काष्ठमृत्याषाणादिकों भी कोई अभिज्ञ-जन पूज्य 
केसे समझेगा !? यदि कद्दा जाय कि “अदृश्य शक्ति- 
विशेषका उस मूर्ति आवाहइन कर उसका पूजन किया 
गया है; तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे 
पहचानी या आहूत की गयी है ? इसके उत्तरमें यदि 
यह कहा जाय कि “यह बात शास्त्रोंसे ही जानी गयी? तो 
फिर शास्त्रोने तो गणेश-तत्तको अनादि ईश्वर ही कहा है। 
फिर वे अनायोके देवता कैसे हुए ? 


एक दूसरी विलक्षण बात यद्द है कि शात्रोंके ही 
आधघारपर गणेशकोी अनायौमिमत देव कहना और आर्योका 
कहीं बाइरते यहाँ आना मानना) भारतवर्षमें प्राथमिक 
अनायोंका निवास और अनायोके देवता गणेशका आर्योद्वारा 
ग्रहण आदि मानना--ये सब बे-सिर-पैरकी बातें भव्य 
अनायं-शिष्योकि अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हैं 
भला कोई भी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि शाश्लको 
मानता हुआ भी क्‍या गणेशका अनाय॑-देवत्व खीकार 
कर सकता है? वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं 
आचार-धृत्य मनमाने शाज्लोको बिना सोचे-समझे ही 
पढने एवं ऊटप्टांग अनुसंधान करनेका कुफल है । इसीलिये 
४३ के अनभिजेसे भी अधिक शोचनीय कहा 
गया है--- 


अज्ञः सुखमाराध्य: सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
ज्ञानलवदुर्विद्ग्ध॑ ब्रह्मापि त॑ नरं न रक्षयति ॥ 


सच्छास्रके अध्ययनका भी यही नियम है कि 
आचार्य-परम्परासे शाज्ीय गढ़ रहस्योंको समझना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत दोनेवाले वाक्योंको शह्ल- 
जिज्ञासादि-समन्वयद्वारा करना था टींक-टीक अन्य पुराण- 
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धार आदिद्वारा एगसना चाहिये। ऐसा न होनेसे ऐी 
शीगणपतिझी भिन्न-भिन्न लीलाएँ प्राणियोंकों मोहित करती 
ह | जैसे--उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्र॒त्व) शनिके दृष्टिपातसे 
शिरश्छेद और गजवदनका पुनः संघान आदि | 
ये सब यातें केवछ गणपतिके ही विषयर्मे नहीं। अपितु 
भीरासचन्द्र आदिकोंके विषयर्म भी हैँ | जैले--अजत्व और 
जायमानत्व, नित्यमुक्तत्व ओर सीता-विरहमें रोदनादि । 
इसीलिये गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने कह है कि 'राम देखि 
सुनि घरित तुम्हारे । जद मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥! 
(मानस २। ११६ | ३३ ) वस्त॒तः जिन्होंने भगवानकी 
स्रघटनघटनापटीयसी गायाका महत्त्व नहीं समझा) उन्हें 
अचिन्त्यमदामहिम वैभवशाली भगवानकी निगुंग तथा 
समुण लीलाओंका ज्ञान कैसे हो ! 'अजायमानो बहुधा 
दिजायते | ( यजुर्वेद ३११ । १६ ) “सत्स्थानि सर्वभूतानि! 
(गीता ९ |४), “'नक्त मस्स्थानि भूतानि! ( गीता ९। 
५ ) इत्यादिका अभिप्राय कोसे बिदित द्वो ! सगुण लीला 
तो निरगुणकी अपेक्षा भी भावुकोंकी दृष्टिम दुख्ग्राह्म है-- 
निर्युन रूप सुलभ अति सगुन न जानहिं कोइ | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन अस होइ ॥ 
(मानत ७ । ७१ ख ) 
इसीलिये गोस्वामीजीने कहा है कि अनादि देवता समझकर 
गणेशादिके रूप-भेद) शिवपूज्यता आदि अंशॉर्म संशय न करें“- 
छोड सुनि संसय फरो जनि सुर भनादि जिये जानि ।॥! 
( मानस १। १०० ) 








फिर जय बढ़े-ऐ-यढ़े तार्किकोंका तर्क भीतिक माबोग ही 
कुण्ठित हो जाता के तय ब्याप्ति या हेतु तथा हेल्वामासक पाने 
शून्य आधुनिक विद्वानेंके देवता या ईश्वरके विषय तक 
करनेका क्‍या अर्थ है! वे मद्दानुमाव यदि तकके लरुपका 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सर्के तो उन्हें यह पता छग सकेगा 
कि घमम तथा देवतापर यह तक भी कुछ काम कर सकता 
है या नहीं। मठ यदि इनसे कोई पूछे कि 'यह आपने फैंस 
अनुमान किया कि गणेश अनारयोकिे देवता हैं और आदि 
भारतवासी अनार्य ही हैँ ! क्‍या कोई अव्यभिचरित हैतु 
इसका आपके पास है 9 तो छोग सिवा अव्कल्पच्वू 
पाश्चात््यखार्थकल्पित, मिंथ्या मनगढंत इतिहासके क्‍या 
आधार बतला सकते हैं| यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा 
बने रहनेकी राजनीतिक चाल्मात्र थी; जो चल न पायी | उठे 
कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आष्यात्मिक गम्भीर 
भावपू्ण हमारे सच्चे इतिहासको न माने) इससे गढ़कर 
अंधैर-खाता या उन्मार्ग क्या होगा ! 

अस्तु, आखिकोंक़ो पूर्वोक्त प्रमाणेंसे निर्धारित 
गणपति-तत्त्वका श्रद्धासहिंत ज्ञानाजन कर समस्त कर्मोके 
प्रारम्भमँं उनका आराघन अवश्य करना चाहिये | 
परलौकिक तत्त्व-निर्षारणमें एकमात्र शात्र ही आदरणीय ६ । 
इसीलिये श्रीमगवानले भी गीतामें कहा है-- 

तस्माच्छासत्र प्रमाणं ते फार्याक्षार्यव्यदस्थितो । 


ज्ञात्वा क्षासविधानोक्त फर्म कतुमिद्ाहंसि ॥ 
(१६ । १६ ) 


जय जय जय गणपति गणनायक | 
| ( रचयिता-खामी भीसनातनदेवजी ) ।/ 
है जय जय. जय गणपति गणनायक ! | 
है! करुणासिन्धु, बन्घचु.. जन-जवके,.. सिद्धि-खदेन; सेवक-सुललदायफ | है 
ब.. ठेपणखरूप,. अनूप-रूप अति, विध्र-बिदारण,... बोध-विधायक | ५ 
ष सिद्धि-चुद्धि-लेबित।,... खुषमानिधि: नीति-प्रीति-पालक; वरदायक ॥ / 
४/ . शंकर-ऊुबन; भुवन-भय-चारण, वारन-वदल। विनायक-नायक | है 
है मोदकपिय, निज-जन-मन-मोदक/ मिरि-तनया-मन-मोद-प्रदायक (|, 
४५ अमलः अकल अरू सकल-कलानिधि, रिद्धि-सिद्धिदायक, खुरतायक। है/ 
४/ ज्ञाल-ध्यान-विज्ञान _ दान. करि निज-जन-मतवाडिछित. फलूदायक) है/ 
प्रथम-पूज्य,.. खुस्खेव्य. एकन्‍एू) सदा पएकरस, खलन्दलनशायक्ा ३५ 
घ+ ब्िद्या-वल-विवेक-चर-वारिधिः विश्ववन्ध, विदुधाधिप-तायक ॥ ४४ 
तर चरण-दशरण-जन जानि दयानिधि ! देडहु एक यह बर वरदायक ा। 


कम पल + 2 ०. 
जझन-जनमें हो नीति-प्रीति नितः रहे मन कोड 


विप्य-विप-पायक ॥ 


४ परभ्रह्मरुप गणेश चता; स्मः % 
मिस इहआजप्तयपपयवदनका काशशन कक काका न्‍्कपक प्दधत्पारकपक करार पका बाप कट कप गउप्श कि परम ल्‍ दा कल नकवी पल जज उलट जब एमपी कि जल कक 





7रा समझना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही 
भेन्न-मित्र लीलाएँ प्राणियोंकों मोद्तित करती 
का नित्यत्व; पर्वती-पुत्रत्व, शनिके दृष्टिपातसे 
गजवदनका पुनः संघान आदि | 

हें केवल गणपतिके ही विधयर्म नहीं, अपितु 
दिकोंके विषयर्मे भी हूँ | जेते---अजत्व और 
नेत्यमुक्तत्त और सीता-विरहमे रोदनादि | 
मी भीतुल्सीदातजीने कहा है कि 'राम देखि 
मारे । जद मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥! 
१२६ | ३६ ) वस्तुतः जिन्होंने भगवानकी 
यसी भायाका महत्व नहीं समझा) उन्हें 
मे वेभवशाली भगवानकी निर्गुण तथा 
थ ज्ञान कैसे हो ! 'अजायमानो बहुधा 
जुर्वेद ३१ | १६ ) “सत्स्यानि सर्वृभूतानि! 
॥ न सत्स्थानि भूतानि! ( गीता ९| 
अभिप्राय कैसे बिदित हो १ सगुण लीला 
पेक्षा भी भावुकोंकी दृष्टिम दुखग्राह्म है-- 
सुलभ अति सगुन न जानहिं कोह | 

नाना चरित सुनि सुनि मन असम होइ ॥ 

( मानस ७ । ७३१ खत ) 
ध्वामीजीने कहा है कि अनादि देवता समझकर 
द, शिवपूज्यता आदि अंशोर्मे संशय न करें--- 
य फरे जति सुर अनादि जियेँ जानि।॥? 

( मानस १। १०० ) 





इुदकमक 


फिर जब बड़े-ते-यढ़े ताकिकोका ते भौतिक भावोंगे ही 
कुण्ठित हो जाता है: तथ ब्याति या देतु तथा हेत्वाभासके दाने 
शून्य आधुनिक विद्वार्नेंके देवता या ईश्वरके विषयर्मे ते 
करनेका क्या अर्थ है! वे मद्दानुभाव यदि तकके खल्‍्पक्ष 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सर्के तो उन्हें यह पता छा सकेगा 
कि धर्म तथा देवतापर यह तर्क मी कुछ काम कर सकता 
है या नहीं | भला यदि इनसे कोई पूछे कि 'यह आपने कैसे 
अनुमान किया कि गणेश अनायोंके देवता हैं और आदि 
भारतवासी अनाय॑ द्वी हैँ ! क्‍या कोई अव्यमिचरित ऐैतु 
इसका आपके पास है ? तो छोग सिवा अटकल्पच्चू 
पाश्चाच्यखा्थकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिहासके क्‍या 
आधार बतल सकते हैं | यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा 
बने रहनेकी राजनीतिक चाल्मात्र थी, जो चल न पायी | उसे 
कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर 
भावपूण्ण हमारे सच्चे इतिहासकों न माने) इससे बढ़कर 
अंधेर-खाता या उन्मार्ग क्‍या होगा ! 


अस्त, आरस्तिकोंको पूर्वोक्त प्रमाणोंते निर्धारित 
गणपति-तत्तका श्रद्धातहित श्ञानाजन कर समस्त कर्मों 
प्रारम्भम उनका आराधन अवश्य करना चाहिये। 

. निर्धारणमें 
पारलोक़िक तत्त्व- एकमात्र शाख्र ही आदरणीय ६ । 
इसीलिये श्रीभमगवानने भी गीता कहा है-- 

तस्माच्छा्॑ प्रमाणं ते क्ायोक्ार्यव्यवस्थितों । 


झात्वा प्लासविधानोक्त कर्म कवुसिदाईसि ॥ 
(१६ । १६ ) 


+००७--5६०४३.२--- 


जय जय जय गणपति गणनायक ! ; 


( रचपिता-सामी भ्रीसनातनदेवजी ) 


| ज़््य जय गणपलि. गणनायक |! 

णासिन्छु, बन्घचु जन-जनके,.. सिद्धि-लवत,.. लेवक-सुखदायक ॥ 
गरवरूप, अनूप-रूप अति; विप्न-विदारण, बोध-विधायक ! ५ 
द्े-बुद्धिलेबित,.. छुषमानिधि नीति-प्रीति-पालक, चरदायक ॥ है 
र-सुबग, भुवन-भय-बारण, वारन-वद्न, विनायक-नायक | है 
कषिय; लिज-जन-मन-मोदक, गिरि-तनया-मन-मोद-प्रदायक ॥ 
छ, अकेझ अरू सकलर-कलानिधि, रिघख्वि-सिद्धितायकः सुरतायक। है/ 
ज्यान-विज्ञनव दान करि. निज-जन-मनवाडिछित. फरल्‍ूवायक ॥ है/ 
कपूज्य, खुरसेब्य एक-रदू, सदा पुकरस, खल-दूल-शायक। है 
+वल-विवेक-वर-वारिधि, विश्वचन्च, विकुधाधिप-नायक ॥ ४. 
८शरण-जत जानि द्यानिधि ! देहु एक यह बर बरदायक। हु 


झअनमें हो 


£% 220 रत 


नीति-प्रीति नित, रहे न कोउः विषय-बविप-पायक ॥ 





£ श्रीगणेश, शिव, राम) कृष्ण आदि दम एक दी परमात्मा उपात्य दे # हर 








श्रीगणेश, शिव, राम, ऋष्ण आदि रुपोंमें एक ही परमात्मा उपाय है 


( मद्धालीन परमश्रद्धेग भीजयदयाकजी गोयन्दका ) 


निराकार ब्रह्म भक्तोंके प्रेमश उनके उद्धार 
साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दशन देते हैं | उनके साकार 
, अपोंका वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाइर है। क्योंकि वे 
अनन्त हैं | भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता हे वे 
उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | मगवानका 
साकार रूप घारण करना भगवानके अधीन नहीं, प्रेमी 
भक्तोंके अधीन है | अजुनने पहले विश्वरूप-दशनकी इच्छा 
प्रक८ की; फिर चतुर्शंज्ी और तदनन्तर द्विय्रुजकी | 
भक्तमावन भगवान्‌ ऋंष्णने अर्ज़ुनकों उसके इच्छानुलार 
थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोसे दर्शन दे दिये और उसे 
निराकारका भाव भी भलीभौाँति समझा दिया । इसी प्रकार 
जो भक्त परमात्माके जिस खरूपकी उपासना करता हैः 
उसको उसी रूपके दर्शन हो सकते हैं । 
अतण््व़ उपासनाके खरूपमें परिवत्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं | भगवान्‌ विष्णु, राम; कृष्ण, शिव) बृसिंह। देवी) 
, गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय; सब 
_” उसीकी होती है| मजनमें कुछ भी बंदलनेकी जरूरत नहीं 
है | वदलनेकी जरूरत यदि है; तो परमात्मामें अव्पत्व- 
गुद्धिकी । भक्तको चाहिये वह अपने इश्देवकी 
उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि मैं जिस 
परमात्माकी उपासना करता हूँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे 
चराचरमें व्यापक हैं; स्वज्ञ हैं, सब कुछ उन्हींकी इृशिम 
हो रहा है | वे सर्वज्ञ) स्वव्यापी स्वगुणसम्पन्न। सर्व- 
समर्थ, सबंसाक्षी, सत्‌-चित्‌-आनन्द्घन मेरे इष्टदेव परमात्मा 
ही अपनी छीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनके इच्छानुसार 
भिन्न-भिन्न ख्वरूप धारणकर अनेक छीलाएँ करते हूँ । 
भीविष्णुपुराणमें श्रीविष्णुकी ही सर्वो्परि बृतलाया गया 
है ओर कहा गया है कि '्संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
छपय भीविष्णुसे ही होते हैँ; वे दी साक्षात्‌ पूर्णबद्ष परमात्मा हैं। 
वे ही सवेश, स्वशक्तिमान्‌, सवोन्तयामी ओर सर्वश्रेष्ठ हैं 
उनसे बढ़कर ओर कोई नहीं है ? इसी प्रकार शिवपुराणमें 
श्रीशिवको, देवीमागवतर्मे श्रीदेवीको,  गणेश्पुराण्म 
श्रीगणेशकी तथा खोरपुराणमें भीलर्यकों ही सर्वोपरि 
, सबंशक्तिमान्‌ सर्वाघार, पूर्णबक्ष परमात्मा कह् ग्रया है| 
इसी प्रकार अन्य सब पुराणोर्मे भी वर्णन आता है। 


इससे एक-दूसरेमें परस्पर विशेध, एक-दूसरेकी अपेक्षा 
परस्पर श्रेष्ठत तथा उसकी महिमाकी अतिशयोक्ति प्रतीत 
होती है। इसका भाव यह है कि जेंसे सती-शिरोमणि पाव॑ती- 
के लिये केवल एक श्रीशिव ह्वी सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर 


. और कोई नहीं; और भगवती छक्ष्मीके लिये केवल एक 


श्रीविष्णु दी सबसे बढ़कर हैं; इसी तरह सब्िदानन्दघन 
पूर्णब्रद्ष परमात्माको लक्ष्य रखकर सभी उपासकोकों 
परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस हृष्टिसे महर्षि वेद्व्यास- 
जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्तत्पुराणोंकी रचना की 
है। प्रत्येक पुरणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप परमात्माद्े 
ही नाम-रूप हैँं--यह भलीमोति समझ केनपर उपडुंक्त 
शट्टा रह नहीं सकती । किसी भी देवताका उपासक द्यों 
न हो) उस उपासकको पूर्णअद् परमात्माकी प्राप्तिरुप 
सर्वोपरि फल मिलना चाहिये--यह पुराण-रचयिताका 
उद्देश्य बहुत ही उत्तम और ताह्विक है | प्रत्येक पुराणमें 
उसमें प्रतिपाथ खरूपको सवोपरि बतत्यनेका प्रयोजन 
दूसरेकी निन्‍्दासे नहीं हैः किंतु उसकी प्रशंसामें है और 
उसकी प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण और देवताप्ं 
भद्धापूर्वक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है ओर बह 
उचित भी है। इस प्रकार होनेसे ही साधकका अनुशन 
ाज्लोपाज्ञ पूण होकर उसे पूणत्क्ष परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र हे 
सकती है। 

जितने भी पुराण-उपपुराण हैं, उनके अधिष्ठाता देवता- 
का नाम और रूप (आकृति) भिन्न होते हुए भी उनका रक्ष्य 
एक पूर्णअक्ष परमात्माकी ओर रखा गया है; क्योंकि गुण, 
प्रभाव) लक्षण) महिमा और स्तुति-प्राथनाका वर्णन करते 
हुए. प्रत्येक देवताको ब्रक्षका रूप दिया गया है। इसील्यि 
एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिल्ती-जुल्ती आती 
है? जो पूण ब्रक्ष सच्चिदानन्दधन परसमात्मामें ही घस्ती 
है। पुराणों जो पुराणोंके अधिष्ठातृ-देवताकी प्रशंसा एवं 
स्तुति की गयी है; वह अतिशयोक्ति नहीं है; क्क्ोंकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय) अपार ओर अपरिमित द्योनेथे 
उच अधिष्ठावु-देवताको परमात्माका रूप देनेपर जितनी भरी 


उसकी महिमा वृतल्ाययी जाय, वह अब्य दी है| बाणीके 
द्वारा जो कुछ कह्या जाता है; वह परिमित द्वी है। अतएव 


शेर 


५ 
# | परत्रद्वारूपं गणेश नताः श्मः # 





वासवमभ वाणीद्वारा परमात्माकी मद्दिमाका कोई किसी प्रकार 
भी वर्णन नहीं कर सकता। 

आशय यह दे कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना 
करता है, उस उपासकको अपने उपास्यदेवकों सर्बोपरि 
पूर्ण ब्रद्ध परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये | इस 
प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वोर्परि 
सब्चिदानन्दवन पृण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति दो सकती कै 





क्योंकि समी नाम और रूप परमांत्माके द्वी होनेसे वह 
उपासना परमात्माकी ही उपासना है। अतः परमात्माको 
लक्ष्य करके किसी भी नाम ओर रूपकी उपासना की जाय; 
उसका फल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है। 
इसलिये मनुष्यको अपने इश्टदेवको पूर्ण त्क्म परमात्मा समझ- 
कर उसके नामका जप और खरूपका ध्यान नित्य-निरन्‍्तर 
करना चाहिये | 





प्रममड्रलखरूप श्रीगणेश 


( झनम्धश्रीविभूषित्त जगत्ुुरु निम्बाकोचार्य श्री /भ्रीजी” राधासवें:बरशरणदेवाचायजो महाराज ) 


घादिपूज्य गणाध्यक्षम्रुमापुत्र॑ विनायकम्‌ । 
मदर परम रूप ओआीगणेश नमाम्यहम्‌ ॥ 


तैंतीस कोटि देवताओंमें श्रीगणेशका जो महत्त्व दृष्टिगत 
होता है; वह समीसे विलक्षण है। किसी भी देवकी आराधनाके 
आरम्भमें, किसी भी सत्कर्मोनुछ्ठानमें, किसी भी उत्कृष्ट-से- 
उत्कृष्ट एवं साधारण-से-साधारण लौकिक कार्यमें भी भगवान्‌ 
गणपतिका स्मरण, उनका विधिवत्‌ अर्च॑न एवं वन्दन किया 
जाता है । यह परमश्रेष्ठच्च भवभयहरण, मज्जल्करणः 
सुमगबरण श्रीविनायककों ही प्राप्त है | श्रीगणेशकी 
असीम मह्िसा एवं उनके परम दिव्य मज्जलल-स्वरूपका मधुर 
वर्णन श्रुति-स्पृति-पुराण-तन्तर-सूत्रादि ग्रन्थोमें विस्तृतरूपसे 
प्रतिपादित है। इनके मज्ञख्मय पावन-विम्नहके दर्शन तथा 
स्रणमाचसे द्वी जिविध पाप-ताप एवं विविध उग्रतम 
अन्तरायोंका ध्यंस सहजमें ही हो जाता है। श्रेष्ठ किंवा 
सामाम्य अनुष्ठेय कार्यके प्रारम्भ) मध्य और अन्त श्रीयणपति- 
भगवानका स्मरण न दो तो समारम्भ किये हुए कार्यकी 
सम्पन्नता कठिन हो जाती है । छोकमें मी शास्तरसिद्धान्तानुसार 
एवं प्रत्यक्ष नानाविध चमत्कृतिपूण उदाइरणोंसे सुस्पष्ट है 
कि श्रीगणेशके स्मरण-पूजनके बिना अनेक विश्न-बाधाओंका 


*--+--*२७२३३कर्द;-4०-- 


आना खाभाविक है| अतः इन महामड्जलमूतिका ध्यान- 
आराधन परम अपेक्षित है| 


श्रीगणेश जिस प्रकार ऋद्धि-सिद्धि-ब॒ुद्धिके दाता हैं, उसी 
प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सौन्दर्यपूर्ण विग्रहके द्शनोंसे अनन्त 
सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं । बुद्धि-वैभवके तो ये सबंतोमुख 
भंडार हैं; तभी तो मगवान्‌ बैदव्यास-प्रणीत मद्ाभारत- 
जैसे विशाल ग्रन्थके छेखनका कार्य इन्होंने द्वी पूर्ण किया । 
मगवन्नाम)-अक्लित कर और उसकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण 
देवताओँंसे घरिनी-परिकूमार्मे' मी प्राथमिकता प्राप्त करनेकी 
पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धुता एवं हरिनामामृत- 
महिमामिश्ञताका संदर्शन कराती है | इसके अतिरिक्त 
ये गणपति अपनी संक्षित अचनासे ही अतिशय संदुष्ट हो 
भक्तको ऋद्धि-सिद्धिसि परिपृूणं कर देते हैं | इनकी अचंना 
कदापि निष्फल नहीं जाती | ऐसे सुभग, सरल, वरद देवका 
अर्चन-स्मरण-चिन्तन सभीके लिये परम कल्याणप्रद है। अतीव 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष “कल्याण/का विशेषाडू 
“रीगणेश-अड्ड? प्रकाशित हो रद्दा है| अतः श्रीगणेश-सम्बन्धी 
सभी जिज्ञासाओंका सम्पक्‌-समाधान इस एक ही महान्‌ अन्यसे 
उपलब्ध दो सकेगा। सभी मावुक पाठक इस परमोपादेय 
ग्रन्थका अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों | 


# श्रीगणेशका विरद्‌ |! # ३३ 
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मड़लविधायक श्रीगणेश 


( पूज्यपाद योगिराज धनम्तश्री देवरहवाबावा ) 


प्रत्येक हिंदू-घरमें जो मी कार्य हम सर्वप्रथम आरम्भ करते 
हैं, बह गणेशनीका नाम लेकर ही करते हैं | इसलिये 
कि उसमें कोई विप्न न आये और कार्य सफल हो 
जाय | चाहे हम गणेशजीकी विधिवत्‌ पूजासे अपना 
काय आरम्म करें) चाहे पूजा न करके भी; गणेशजीका 
नाम-स्मरण दी कल्याणकारी है। व्यवसायी लोग अपने 
व्यवसायके आरम्ममें और माता-पिता अपने वालकेके 
विद्यारम्भभ॑ गणेशजीका पूजन अवश्य करते हैं। 
व्यावसायिक बही-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम पृष्ठपर 
'ओऔरीगगेशाय नमः” यह माज्ञलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य 
लिखा जाता है | 


पाबंती- शिव-तनय सर्वाग्न-पूज्य गणेशजीकी इस गरिमा- 
का हेतु रामचरितमानसमे संत तुलसीदासजी बताते हैं--- 


'मदहिसा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥! 
( मानस १ ] १८ । २ ) 

इसके विषय कथानक इस प्रकार है। एक बार 

. देवताओँमें इस बातकी द्ोड़ छगी कि जो कोई देवता प्रथ्वीकी 
परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा, वही आदिपृज्य होगा। सभी 
देवता उस दौड़में सम्मिल्ति' हुए | उसमें श्रीगणेश भी ये; 
किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहन 
श्रीमूषकजी हैं, जिनकी चाल बहुत घीमी है। भला; इनके 
द्वारा प्रथ्वीकी परिक्रमा केसे हो सकेगी ! लेकिन गणेशजी 


(राम-नामःके प्रमावकों जानते थे। 'राम-नामः के द्वारा कोन-सी 
सिद्धि प्रात्त नहीं हो सकती १ 

उन्होंने तुरंत यह कार्य किया कि पृथ्वीपर ही राम-नाम 
लिख दिया । “रामःसे सारा विश्व दी ओत-प्रोत है और उसी 
राम-नाम लिखी हुई प्रथ्वीकी उन्होंने अपने मुघकसहित 
परिक्रमा कर दी | इस प्रकार उनके द्वारा पूरी एथ्वीकी परिक्रमा 
सम्पन्न हो गयी | इस रीतिसे देवताओंकी परिक्रमाकी होड़में 
वे सर्वप्रथम आ गये। बुद्धिसे कौन-सा काम कठिन है! 
राम-नामका प्रमाव और साथ-साथ उससें बुद्धिका समावेश- 
इन दोनेंके द्वारा श्रीगणेशनी सव्-प्रथम पूज्य एवं 
वन्ध हो गये। 

राम-नाम खय॑ एक महामन्त्र है; जिसके जपनेसे कोई-भी 
ऐसी सिद्धि नहीं है; जो प्राप्त नहीं हो सकती १ संत तुलसीदास 
राम-नामकी महाको जानने और समझनेवाले थे | अपनी 
रचना रामायणमें जहाँ उन्होंने राम-नामकी महत्ताका वर्णन 
किया है; वहाँ स्पष्ट शब्दों खीकार किया है कि “राम- 
नाम-जपका द्वी यह प्रभाव था; जिसके द्वारा भीगणेशजी 
समस्त देवता-समूहमें सर्वप्रथम पूजनीय हो गये | 

यही गणेशजीकी महिमा है; जिसके कारण हम सर्वप्रथम 
अपने सभी मज्ञरू-कार्योमे 'औरगणेशाय नमः” बोलते और 


लिखते हैं तथा हमारे सभी मज्जऊ-कार्योंके प्रारम्भ करनेका 
पर्यायवाची शब्द “श्रीगगेशाय नमः” बन गया है। 
( प्रेषक---श्रीरामकृष्णप्रज्तादजी ) 


"7 *#*-+०३७४६०३७-+-- 

श्रीगणेशका 
| ५ विरद ! 
| बालक मुनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल; |; 
कठिन कराल त्यौँ अकाल दीह हुख्व को। 
र्‌/ हे श्‌ 
हे विपति हरति हटठि पद्मिनी के पाव सम, ५ 
९) पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुष को ॥ हे 

+ हि दूरि्‌ भ्े ० ४ [4 -सीस:- ससि ह 

हर दूरि के कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम; प्र 
छ४ राखत है “केसोदास!ः दास के बषुख को। ध्ु 
है साकरे की साँकरनि सनमुख होत तोरें, | 
ने दूसमुप्त मुख जोर गज-मुख-मुख को ॥ 
२) कब 

5२०5० 2००- --मद्दाकवि केशवदास 
ग० अं० ५-- 


# परब्रह्मरुपं गणेश नताः स्मः # 
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ओंकारसरूप श्रीगणपति 


( मदत्मा श्रीसीताराम अंकारनाथजी मद्दाराज 


(७7 यह अक्षर वणजगत्‌ तथा भू, भुवः, खः-- 
नर्मे जो कुछ है; सब है । इतकी सुस्पष्ट व्याख्या 
है कि अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ कब कुछ ८७८” 
(सके अतिरिक्त त्रिकाल्तीत जो कुछ है; वह भी अकार 
कारके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्थावर-जन्नम 


कुछ कार है | यद आकार दी परमार्थका सार 
ब्रद्ध है-- 
'परमार्थसारभूत॑ हि. यदद्वेतमशेपतः ।” 


यह आकार और गणपति एक दी तत्व हैँ; यद दम 
त्यथवेशीपोपनिपद्‌/ में देख तकते हूँ । 
प्रीगणेशाय नमः 
अथ गणपत्यथवंशीरपोपनिपव्‌ 
४७ भर्र॑ फर्णेमि: खणुयाम देपा 


भर परयेमाक्षमियंजत्रा: । 
स्थिर रद्न स्तुष्दुवा ५ घस्तनूभि- 
म्यंशेम देवहिंत यदायुः ॥ 3॥ 


है देवगण | ( यरमें अती द्ोकर ) इम का्नेति भद्र 
लमय ) शब्द सुनें | यशगे बती होकर हम आँखाँसे मद्र 
'लमय ) रूपका दर्शन करें । सुखिर अनज्ञों तथा 
द्वारा तुम्हारा सतवन करते हुए दम देववृन्दके लिये 
तकर आयु हो। उसका उपभोग करें ॥? 

थ्रवा; खजस्ति नः पूषा विश्ववेद्ठाः | 
रिष्टनेमिः खस्ति नो कुद्दस्पतिरदधातु ॥ 
प्लान्तिः शान्तिः | 

ओ इन्द्र हैं) वे मारे लिये 
( सूर्य ) इमरे . लिये मज्ञलमय 
तिद्वत-शक्ति ) गड़ मारे 
इमारे लिये मज्नल्मय हों । 


तन इन्द्री बुद्ध 
ते नस्ताक्ष्यों5 
४०. श्ञान्तिः 


बंढ़े हुए सुयशवालि 
तय हों। त्वेश पूँषा 
ताक्ष्य, अजेय ( अं 
उज्ञलमय दीं | बृहस्पति इम 
त्रिविध तापोंको शान्ति हो !? 
ये गणेशाथव॑शी ष॑ 
पेशाथव-शीर्षकी व्याख्या करेंगे |? 


अब एम गे 
५ लप्नस्ते गणपतये | स्वमैंवभत्यक्ष॑ वत्वमसि । 


डइयाख्यास्थाम 


स्वमेच केबल फर्तासि । त्वमेव केवर्ल घतासि। लें 
फेबक इतासि | त्वमेष स्व खल्विदं ब्रह्माति। त्वं साक्षादा- 
स्मासति नित्यम ॥ ३ ॥ 

आप गणपतिकों नमस्कार है। तुग्हीं प्रत्यक्ष तत्त हो | 
ठुम्ददी केवल कर्ता, तुग्दीं केबल घारणकर्ता और ठ॒म्हीं केवल 
घंद्ारकर्ता दो तुम्दीं केवल यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो 
और तुर्ग्दी वाक्षात्‌ नित्य आत्मा हो / 

क्र वच्मि | सत्यं वच्मि ॥ २ ॥ 


ध्यथार्थ कहता हूँ । तत्य कहता हूँ ।? 

भव स्व मास । अब वर्वतारस | भव श्रोतारम्‌ । भव 
दातारमू | भव धावारम्‌। भवानूचा नम्मव शिष्यस्‌ | भव 
पश्चाज्ञात्‌। भव पुरखात्‌ । भवोत्तरात्ात्‌। जब दक्षिणाचात्‌ । 
भव चोर्ध्वात्तातू । भ्वाधस्तात्‌ । स्वतों मां पाहि पाद्दि 
घमन्तात्‌ ॥ ३ ॥ ; 

ध्षुम मैरी रक्षा करो। वक्ताकी रक्षा करो। भोताकी 
रक्षा करो | दाताकी रक्षा करो | घाताकी रक्षा करो । 
धडज्ञवैद्विद्‌ आचार्यकी रक्षा करो | शिष्यकी रक्षा करो। 
पीछेंसे रक्षा करो । आगेसे रक्षा करो। उत्तर ( बाम ) 
भागकी रक्षा करो | दक्षिण भागकी रक्षा करों। कपरतसे 
रक्षा करो | नीचेकी ओरसे रक्षा करो। सर्वतोभावते मेरी 
रक्षा करो | सब दिशाओंसे मेरी रक्षा करो ४ 

त्वं वाढमयरत्वं चित्मयः । त्वमानन्दमयरत्व॑ ब्रह्म- 
सयः | स्व सच्चिदानन्दाद्वितीयो$सि । रवं अत्यक्षं अद्यासि | 
रव॑ ज्ञानमयों विज्ञानमयोअसि ॥ ४ ॥ 

(तुम वाढसय हो, ठुम चिन्मय हो । तुम आनन्दमय 
हो। तुम ब्द्ममय हो | तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमात्मा 
हो | ठुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | ठम शानमय हो, विशानमय हो |? 

स्व जगदिंदं त्वचतो जायते । सब जगदिद्‌ स्वत्तस्तिष्ठति । 
धर्व॑जगदिद त्वयि छूयमेष्यति । सर्वे जगदिंद ट्वयि' 
प्रत्येत्ति । रर्व॑ भूमिरापोड्नको$इनिको नभः । स्व चत्वारि 
वाकपदानि॥ ५ ॥ 

ध्यद सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न ह्वोता है | यह धारा 
जगत्‌ तुमसे सुरक्षित रहता है । यद्द सारा जगत्‌ तुमे 


# ऑंकारखरझूप भ्रीगणपति # ३५ 


__.------_->_ ््ल्लससततततततततततिततततसतसत्तततततततसततलतततततत 


छीन होगा | यह अखिल विश्व तुम ही प्रतीत होता ह्ै। 
तुम्ददी भूमि) जल, अभि) वायु और आकाश हो | तुम्हीं 
पर) पहुयन्ती) मध्यमा और बेखरी चतुर्विध बाक्‌ हो |? 

सवं गुणन्रयातीतः । त्वं देहन्रयातीतः । स्व काल- 
श्रयातीतः । स्व॑ मूलाघारस्थितो$सि नित्यस्‌। स्व॑ वक्ति- 
श्रयात्मकः । सवा योगिनों ध्यायन्ति नित्यम। त्व॑ ब्रह्मा त्वं 
विष्णुस्त्व॑ रुदृस्वमिव्द्रस्वमप़्निस्त्व॑ वायुस्त्व सूययस्त्व॑ चन्द्र- 
सं ब्रह्म भूखुवः खरोम ॥ ६ ॥ 

तुम सत्त-रज-तम--इईन तीनों गुर्णेसि परे हो । ठुम 
स्यूल। सूक्ष और कारण--ईन तीनों देहोंते परे हो | ठुम 
भूत-भविष्यत्‌वर्तमान--ईन तीनों का्ेसि परे हो | तुम 
नित्य मूलाघार-चक्रमें स्ित हो | तुम प्रमुशक्ति, उत्साइशक्ति 
और मत्त्र-शक्ति--इन तीनों शक्तियौँसे संयुक्त दो | योगीजन 
नित्य तुश्द्वारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो) तुम विष्णु 
हो; तुम रुद्र हो) तुम इन्द्र हो) तुम अग्नि दो) तुम वायु हो, 
तुम सूर्य हो; तुम चन्द्रमा हो) तम (सगुण ) ब्रद्ष हो) 
तुम ( निर्गुण ) त्रिपाद भू) सुब) ख्ः एवं प्रणव हे? 

गणादि पूर्व॑मुच्चा्य वणोदि तदनन्तरम । भनुखारः 
परतरोउद्वेन्दुकसिंत तारेण रुसुस पुतत्तव मनुखरुपम। 
गफारः पूर्चझूपम्‌ । भकारों मध्यमरूपम्‌ । अजुखारश्रान्स्थ- 
रूपस्‌ । विन्दुरुतररूपस्‌। नादः संघानस्‌। संहिता संधिः 
सैषा गणेशरविद्या । गणफ ऋषिः, निचृद्‌ गायत्रीछन्दः, 
गणपतिदेवता । #* ग॑ गणपतये नमः ॥ ७ ॥ 


८वगण-इन्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके 
अनन्तर आदिवण्ण अकारका उच्चारण करे। उसके बाद 
अनुखार रहे । इस प्रकार अधंचद्से शोमित जो ५ां? है; वह 
ऑकारके द्वारा रुद्ध हो) अथौत्‌ उसके पहले ओर पीछे 
भी आकार दो | यही तुम्दारे मन्‍्त्रका खरूप (७४ गं ७४ ) 
है। पगकारः पूर्वरूप है; “अकारः मध्यमरूप है। 'अनुखार 
अन्ययरूप है। 'बिन्दुः उत्तरलूप है। “नादः संधान है। 
धसंहिित? संधि है। ऐसी यह गणेशविद्या है । इस विद्याके 
गणक ऋषि हैं, निचुद्‌ गायत्री छन्‍्द है ओर गणपति देवता 
हैं | मन्त्र है--गं ( ७४ ग॑ गणपतये नमः ) |” 

पुफद॒त्ताय विश्द्दे उक्रतुण्डाय घोमदि। तप्नो दुन्ती 
प्रचोद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

'एकदन्तको हम जानते हैं; वक्रतुण्डका हम ध्यान करते 
हूँ। दल्ती इमको उस शान और ध्यान प्रेरित करें ? 


एकदन्ल 
रद॑ च वबरद॑ 
रक्त. हस्बोद्रं 


चतुहेस्त. पाश्मझ्ुशधारिणम्‌ । 
हस्तेबिंश्राणं मुषकध्वजम ॥ 
धूर्पफर्णफ॑ रक्तवाससम। 
रक्तगन्धानुलिष्ताड़ूं. रक्तपुष्पेः. सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं. देव. जगर्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूत॑ च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य सं योगी योगिनां वरः ॥ ९ ॥ 


“गणपति-देव एकद॒न्त और चत्ुर्बाहु हैं | वे अपने चार 
हार्थोरमि पाश, अद्भुआ) दत्त और वरम॒द्रा घारण करते हैं। 
उनके ध्वजमें मूघकका चिह्न है।वे रक्तव्ण, लम्बोद्र। 
शूपकण तथा रक्तबद्नघारी हैं | रक्तचन्दनके द्वार उनके अन्न 
अनुल्धि हैं। वे रक्तवणके पुष्पोद्वारा सुपृजित हैं | भक्तोंकी 
कामना पूर्ण करनेवाले) ज्योतिमंय, जगत्‌के कारण, अच्युत, 
तथा प्रकृति ओर पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके 
आदिम आबिभूत हुए | इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान 
करता है; वह योगी योगियोमे श्रेष्ठ है |? 


नमो ब्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते 
भस्तु रूम्बोद्राय्रेफद्ल्ताय विष्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरद- 
मूर्तये नमः ॥ १० ॥ 


“ब्रातपतिको नमस्कार; गणपतिकों नमस्कार | प्रमथ- 
पतिको नमस्कार) लम्ब्रोद्र और एक़दन्तको नमस्कार हो | 
विष्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार हो ७9 


एतदथर्वंशीष योड्घीते ।स ब्रह्मसूगाय कहपते | स 
स्वतः सुखमेंधते । स सर्वविष्नेन बाध्यते । सर सर्व- 
महापापात्ममुच्यते । सायमघीयानो दिवपतकृत॑ पाप 
नाशयति | भात्तरधीयानो रात्रिकृत पापं॑ नाशयति । साय॑ 
प्रातः भ्रयुज्ञानोई्पापो भ्रवति । सर्वेत्राधोयानो5पविष्नो 
भवति धमोर्थकाममोक्षं च विन्दति। इद्मथर्वशीर्षम््‌ अशिष्याय 
न देयम्‌ ) यदि मोहादू दास्यति, स पापीयान्‌ भ्वति | 
सहस्ावतंनादु य॑ य॑ क्ाममधीते त॑ तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ 


“इस अथवंशीर्षका जो पाठ करता है, वह त््मीभूत होता 
है। वह सर्वतोभावेन सुखी होता. है; वह किसी प्रकारके विष्तों- 
से बाधित नहीं होता। वह समस्त महापातकसि मुक्त दो जाता है। 
सायंकालू इसका अध्ययन करनेवाल्य दिनमें किये हुए पोंका 
नाश करता है, प्रातःकाल्में अध्ययन करनेवाला रात्रिकृत पा्पोक 
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॥ है। तय और प्रातःकाल पाठ करनेवाला 
जाता है | सर्वश्न॒ अध्ययन करनेवाला विध्नश्ृत्य 
और घर्म अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोको 
! ९ । यद अशर्ंशीपं उसको नहीं देना चाहिये, 


ने हे । जो भोदवश अशिष्यको भी इसका उपदेश- 


॥एपापी होगा | इसकी एक इजार आतृत्ति करनेसे 
गीनजी कामना चाहिगा। इसके द्वारा उसे शिद्ध 
। ) 


गणपतिमभिपिश्नति स,वास्सी भवति | चतुथ्योँ- 
पति स्र॒ विद्यावान्‌ भवतति । दृत्यथरववाक्यम्‌ । 
ग॑ विद्यास विम्ेति कदाचनेति ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता 
मी दो जाता है। जो चतुर्थी तिथिमें उपवास करके 
कै वह विद्यावान्‌ ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) 
| यह अथर्व-वाक्य है । जो ब्रद्मादि आवरणको 
बह कभी भयभीत नहीं होता |? 


दूबोघुरेयंजति स वैश्रवणोपमो भवति | यो 
प्त यशोवान्र्‌ भवति, प्लमेधावान्‌ भवति। यो 
ण. यजति सर वान्छितफलमवाप्नोति । यः 
द्र्यजति स सर्व॑ कभते स सच छभते | भष्टो 
उस्थंग्‌ आहयित्वा सूर्यवच॑स्त्री भवति। सूयंग्रहे 
प्रतिमास्निधौ वा जप्त्वा सिद्युमन्‍्त्रों भवति। 
सुच्यते । मद्दादोषात्‌ भ्रमुच्यते। महाप्रस्यवायातत्‌ 
सस्वविद्धवति। प सर्वविद्धवति । य पएुव॑ 
पनिषद्‌ ॥ १३ ॥ 
इति गणपत्यथर्वश्षीष सप्ूर्णम्‌ | 

वडुरोंद्वार यजन करता है, वह कुबेरके समान 
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दो जाता है | जो छाजाके द्वारा होम करता है; वह यशखी होता 
है; मेधावान्‌ होता है | जो सहख्त मोदकोंके द्वारा यज्न कर 
है; वह मनोवाड्छित फल प्रात करता है। जो घृताः 
समिषाके द्वारा द्वोम करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता 
सब्र कुछ प्राप्त करता है | जो आठ ब्राह्मणेकी ह्‌ 
उपनिषद्‌का सम्यक्‌ ग्रहण करा देता है, बह सूर्यके समा 
तेज:सम्पन्न होता है। सूयग्रहणके समय महानदीमें अथः 
प्रतिमके निकट इस उपनिषद्का जप करके साघः 
सिद्धमन्त्र हो जाता है | सारे महाविष्नोंसे मुक्त हो जाता है 
प्रदमन्‌ दोपोंसे मुक्त दो जाता है | महापातकसे मुक्त हो जात 
है | वह स्वविद्‌ हो जाता है। बढ तर्वविद्‌ हो जाता है 
जो इस प्रकार जानता है। इत्युपनिषद्‌ | 

० सह नाववतु सह नौ भुनक्त स्रह चीय॑ फरवावह 
तेजस्वि नावधीतमस्तु सा विहिषावह ॥ 


“है परमात्मन्‌ ! आप हम दोनों--शिष्य और आचायकी 
साथ-साथ रक्षा करें | हैं परमात्मम्‌ | आप हम दोनों-- 
शिष्य और आचारयको अपना अभेदानन्द-भोग प्राप्त कयवें | है 
परमात्मन्‌ | आप इस दोनोंको निदिध्यासन, ध्यान और कमाधिकी 
सामथ्य प्रदान करें | हमारी अधीत विद्या तेजस्विनी हो, 
हम दोनौ---आचाय और शिष्यके बीच कभी विद्वेष न हो) 
न्रविध दुःख शान्त हाँ ॥ 

४४० भ्रद्रं कर्णेनिः शणुयाम देवा भरद्र परस्येमा- 
क्षस्रियंजन्रा!. ॥.. स्थिरेर्रेस्तुष्दुवा ५्सस्तनूभिव्यशेस 
देवहित यदायुः ॥ 

खस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्ताधरयो3रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 

ऊ# शान्ति: शान्ति: झान्तिः | हरि छ* 0 


इस प्रकार /:गणपत्थथवेशीषं उपनिषद्‌ पूर्ण हुआ । 


>-+-2+»५3४८८:-८ 


श्रीबह्माका पातीजीसे उलाहना 


छुंड सौ छुकाइ औ दबाइ दंत दीरध सौ, डुस्ति छुरूह दुख दारिद्‌ बिदारे देत । 
कदै 'रतसाकर” बिपत्ति फठकारे फूँकि, कुमति कुचार पें उछारि छार डारे देत ॥ ' 
करनी बिलोकि चतुरानन गजाबन की, अंब खौं बिलसि यौं उराहनो पुकारे देत । 


तुमहदी बतायबो कहाँ बिघन बिचारे जाहि, तीनों लोक माहि ओक उनको उजारे देत ॥ 
--कंविवर “रक्ाकर! तृ 


ह32<६<: 
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प्रददन्ति संतों वाचः शुत्ीनामपि ये गरणन्ति । 
अान देवगणानता्ई भजेडइमधन्दुकुताववतसम्‌ ॥ 
आदि ब्कार बताते हैं; शुतियोंको बाणियां पौ जिनका स्ठवन करतो हैं समस्त 
चरघारविन्दोमे प्रगत दोता दे तवा अपचन्द्र जिनके भाडदेशका जाभूषण दें) उन 


ए-मशत्मा जिन 
इब-छठुइाय जिनके < 
दमशन्‌ सनातन ने भजन अखा है ।. 


# गणेश-तरबका महर्व # 
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गणेश-तललका महल 


( खामो श्रीशरणानन्दजी मद्ाराज ) 


प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात साथक है । 
साधक सभीके लिये उपयोगी होता है| कारण कि सत्सक्ष 
ही साथकका ख़धर्म है। स्वधमनिष्ठ होनेसे ही साधक 
धर्मात्मा) जीवस्मुक्त तथा मत्त हो सकता है| इस दृश्ट्सि 
सत्सज्ञ ही अग्रगष्य देव गणेशकी पूजा है | सत्यको स्वीकार 
करना पसत्सजू” है | बुराईरहित होकर साधक घर्मात्मा होता 
है और अकिंचन, अचाइ) अप्रयलपूर्वक साधक जीवम्मुक्त 
होता है तथा आत्मीयतासे जग्तू अखण्ड-स्मृति एवं 
अगाघप्रियतासे भक्त होता है| यह सत्सज्ञ अर्थीत्‌ गणेश- 
तखक्ा महृत्त है | 


सच्चर्चा, सब्ित्तत और सत्कायके द्वाए सत्सज्ञकी 
माँग जाग्रत्‌ द्योती है | सत्सक्ल मानवका स्वथर्म है | 
चर्चा, चिन्तन तथा कांयके छिये पराश्रय और परिश्रम 
अपैक्षित है, किंतु रत्सज्ञके छिये पराश्रय तथा परिअ्रमकी 
अपेक्षा नहीं है | अतः तत्सज्ञ स्वाधीमतापूवंक साध्य है | 
निज शानके प्रकाशर्म यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर 
और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है| जिससे जातीय 
भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं 
है। इस दृष्टिसे केवल जो अनुध्यन्न हुआ अविनाशी) स्वा- 
घीन) रतरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्व है; उससे 
मानवकी जातीय एकता है और बह्दी मानवका अपना है| 
अपनेमे अपनेकी अखण्ड स्मृति तथा अग्राघप्रियता 
खतः होती है | स्मृतिके जाग्रत्‌ होते दी इन्द्रियाँ अविषय, 
मन निर्विकव्प तथा बुद्धि परम हो जाती है ओर फिर स्मृति, 
योग; बोध तथा प्रेमते अभिन्न कर देती है| इस हृश््सि 
सत्सज्ञ ही एकमात्र तिद्धिदायक है।जो सिद्धिदायक है) 
वही गणेश-तत्त् है | 

गणेश-तको अपनाये बिना अत्य किसी भी प्रक्वारसे 
साध्यतखवी प्राप्ति तम्भव नहीं है | कारण कि पत्सड्भसे 
ही अधतका त्याग और इस इृष्टिसे साध्यकी माँग दी साध्यकी 
प्राहिम हेतु है| साध्य उसे नहीं कहते, जो तदेव, सवंच, 
समीर मे हो; और साधक भी उसे नहीं कहते, जिसमें साध्य- 
की माँग ने हो | इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक 
खत: साधन-तत्वसे अभिन्न हो जाता है; जो साधकका 
जीवन तथा पाष्यकी महिमा है | साध्यके अल्तित्व, महत्त् 
तथा अपनत्वको खीकार करना 'सत्सज्ञ' है। साधकके ल्थि 
धश्यते प्रिन्न किसी अब्य वस्तुका अस्तित्व दी नहीं ३ | ३8 


वास्तविकताको अपना लेनेपर साधक अकिंचन; 

तथा अप्रय्ञपूवंक साधन-तत्वसे अमिन्न हो जहर 
यह आश्थावान्‌ साधकॉका अनुभव है। माँग और 

पुन्च ही केवल सीमित अहम-भाव है | खभावजनित 
सबल होनेपर प्रमादसे उस्पन्न हुए कामका नाश हो । 
और फिर माँग ख़तः पूरी हो जाती है, जिसके । 
सीमित अद्म-भावका अन्त हो जाता है और फिर 
ताधन-तत्त और साथ्का नित्य-वि्वर ही शेष रहता है 


जिस प्रकार साध्य अखण्ड, असीम तथा अनत्त है 
प्रकार साधन-तत्व भी अप्ीम तथा अनन्त है| सा' 
अभिन्नता साधन-तत्तसे होती है | ताधन-तत्वसे ही 
नितनव-रस मिलता है, जो क्षति, पूर्ति और निजृत्तिते रहित 
असीम है | खाघकर्मे ही असीम ताधन-सत्न और < 
साध्य-तत्त विद्यमान हैं | परंतु यह रहस्य एकमात्र सह 
दी स्पष्ट होता है | इस दृश्सि गणेश-ततक़े द्वारा ही र 
प्रेम और प्रेमासदसे अभिन्न होता है । इसी रह 
बतानेके लिये गोरी-शंकर, सीता-राम और र्घाकृ 
विद्रकी चर्चा है। गणेश-तलवको गौरी और ड् 
आज वा है पूर्ण तत्वसे ही साधन-त्वकी अभि 
होती है। ताथन-तत्व और सायं अस्तके त्यागसे 
अकरतंव्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है 
फ़िर ख़तः साधकर्मे साधन-तत्ततकी अभिव्यक्ति होती ' 
ताधन-तत््व साधकको साध्यसे अभिन्न कर देता है। 
जीवनका सत्य है | अक्तव्यका अन्त होते ही कर्तेब्यपराय 
खतः आती है | क्तव्यपरायणताले विद्यमान राग नि 
होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है। इतना 
नहीं, कर्तव्यनि.ठ साधकके जीवन अधिकार-ललए 
गन्ध भी नहीं रहती | कारण कि वह कर्तंव्यपालमों 
अपना अधिकार मानता है। अधिकार-लोडुपताका ३ 
होते ही साधक क्रोधरद्वित हो जाता है। राग और हो! 
न रहनेपर ख़तः योग तथा स्मृति जाग्रत्‌ होती है। ये 
बोधते स्मृति प्रेमले अभिन्न कर देती है । 
परिणति प्रेम-तल्वमें होती है । व्रेमतत्त प्रेमापदका 
और ग्रेमीका जीवन है और प्रेम-तलकी प्रात ही जी 
पूर्णता है | यही ताधकके विक्ासको चर्म सीमा है | ५ 


₹। सम साधनों े 
खभाव 


# चेदम गणपति # 
अ््््य्य्य्् व व्सय् लय ८ हल __ ____ _ ___्5" 


पालक; गणानाम्‌---देवसंघानों विद्याघरादिभिदेनानन्तानों 
सम्बन्धिनस। गणपतिम--गजानन क्षिवतनयम३ कंवीनास:-- 
क्रान्तदर्शिनाम$ फविस--कान्तदर्शिनस॥ उपमश्रवतममःन- 
उपमसीयते अनया इति उपमा, सर्वैवामज्ञानामुपसान अवः 
अर यर् पः उपमध्षवा।, उपपूचोत्‌ साधातोः करणेडडया- 
पोरिति इसः, भतिशयेन प उपमश्नचा। उपमश्रवक्धमा) 
त॑ छ्वान्नोप्तितसवोगतसमभ स्येष्टएजम:--ज्येहानों प्रशस्म- 
तमानां देवानां राजानं भूपति सर्वदेवोत्तममर/ मंदाणास्तु-- 
मन्त्राणों स्वामिनस। स्वा--त्वासः हवामहे--चर्य स्लोतारः 
भ्मित्‌ कर्मणि ाह्यामः। न +-भस्पराफ स्तुतिम श्वण्वनू-- 
भाफणयन; ऊतिभिः--रक्षणेः, सादनम--सदन यज्ञशा्ों 
हृदय वा; पीवद--भास्तीद, भागत्य उपविशेत्यर्थ: । 


"है कर्मोंके पालक | आप विद्याधरादि देवगर्णोके पति, 
तिकालदर्शी) अमितान्नवान्‌/ सकलदेवोत्तम) मन्त्रोंके खामी 
हैं। हम सब स्तोता आपका आह्वान करते हैं। आप हमारी 
स्तुति सुनकर रक्षण-शक्तिसद्दित हमारी यशशालाम अथवा 
हुदयमें पधारकर विराजमान होइये | 


धनमों गणेम्यों गणपतिस्यश्न वो वस्तो नमी ब्ातेभ्यो 
चातपतिभ्यश्व वो नमो नमो ग्रृत्सेभ्यो गृत्सपत्तिभ्यश्र वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरुपेम्यश्व वो नमः ॥! 
( शुबरूयजु० १६ ।२५ ) 
गणेस्यः-देवालुचरा भूततविशेषा.. गणास्तेम्बस 
गणपतिस्यः-विश्वनाथमह्दाकाऊे श्राद्वित्‌ पीउमेदेन 
भिन्लेश्यों गजवदनेभ्या; वः--सुष्मम्यस््‌ 'च'-समुश्यये, बम 
नम: इति. द्विसक्तिरादराथो। धातः-स्चठ घातपतया- 
यूथपतयस्तेभ्यम.. शश्साः >मेघाविनड... शुत्सपतयाः- 
मेचायिपतयश्र वेभ्य: विकक्षणं रूप येषों ते विछूपा।- 
दिगर्वरपरमहंसजटिलास्तुरीया श्रमिणस्तेम्य:: विश्वम्न-सर्वे 
रूप येषां ते विश्वरूपाः, ब्रह्मद्गैतदर्शनेत सर्वेष्वात्मभावमा- 
पक्षा ज्ञानिनः तेस्यः । शिष्ट समानम्‌ । 


पदेवानुवर गण-विशेषोंकी) विश्वनाथ महाकालेधर 
आदियी तरह पीठमभेदसे विभिन्न गणपतियोको) सज्धोंको, सल्छू- 
पतियोंफी) बुद्धिशाब्यिंकी बुद्धिशालियोंके परिपालन करनेवाडे 
उनके स्वामियोंकी) दिगम्बर-परमईस-जटिलादि चतुथोश्रमियों- 
को तथा सकलात्मदर्शियोंकी नमस्कार हो | 


धगणानों सवा गणपति इवामदे प्रियार्णा सवा प्रियपतिद्‌ 


इवामद्दै निधीनां त्वा निधिपति* हचामहे दलों मे 
भाहसजानि गर्भधमा त्वमजासि ग्मधस्‌ ॥! 
( शुब्कयज्ु ० २१ | । 


गणानास--स्वस्वकार्यविशेषेषु॒नियुक्ताना £* 
बुचराणां घस्बन्धिनम, स्व्रामिपुत्रत्वाद्‌ आद्रणीयम३ भा 
गणानाम--गणदेवानां पिइवेषां देवानाम मस्ताम्‌ एु 
पद्चाशत्संब्यानाम्‌, अष्टानों वसुनाम, एकादशानां रु्षाप 
द्वादशानामादित्यानां सान्यम, नूतनकायोउमे पूछ 
विष्नहतृस्वात्‌; गणपत्तिम--गणपतिसंज्ञ शिवतनय गणे 
स्वा--व्वाम। हवामहे--आहुबासः ।. प्रियाणा 
अभ्ीष्टानां ससबन्धिनं तेषां दातारस३ प्रियपतिस--प्रि 
प्रेमास्पदधनसुतधान्यादीनां पति पाछकम्र, न केवल 
दातारसू दत्तानां रक्षकम्चेति भाव; स्वा--त्वाम$ हु 
जाहयामः । निधीनास--सुखनिधीनां दुयानिधीतां 
अध्ये निधिपतिस--निधीनां पूर्वोक्ता्न पतिस्‌ मुझ? 
निरतिदायसुजनिधि दयाकछुशिरोमणिम्वेति त्ात्पयंस्‌। न 
निधीना दास्रप्रसिद्धानों खामिनमिति वा | कि 
वसो--बसति यस्मिन्‌ विश्वम्, वासयति विश्वमू, 
वसतीति वा वसुः, तत्सम्बोधने बल्लो | विश्वाधार || 
वासनद्ेतों | विइनग्यापक ! वा त्वस्॥ सस--स्व॒स्पार 
प्रपन्नय त्वदाराधकंस म्राता सवेति शेष । :. 
उपासक्रक गर्मभच--गर्जे स्वोदर मध्ये बिदव॑ दृधातीदि गः 
ख्वोद्रवतिचतुदंशसुवनः, तम्‌ जगत्खामिवम्त्‌, अतएच ६ 
द्र्मः अजानि--गच्छेयस्तू, प्राप्छुयाम, रूमेय । गर्सघ 
गये दृदयमध्ये ध्यानेत स्थापयतीति गर्सघस्त्वदुपासक 
हृदि द्वानिश तव ध्यावारसू मास; आ अार्जा 
आगच्छ । सम मनस्याविभूतो भव । सत्ततं तिष्झेति भा 


“अपने-अपने कतंव्य-विशेषम नियुक्त शिवानुः 
स्वामिपुत्र दनेसे सत्करणीय, अथवा विश्वेदेव अर्थात्‌ उ 
मसद्वण) गे आठ वसु) बारह आदित्य तथा ग्यारह रुद्र- 
गणदेवोंमिं विध्नविघातक होनेसे नूतन कार्योरम्पर् 
शिवपुत्र गणेशका हम साधक आहान करते हैं। ४ 
पुत्र, घन-धान्यादिके प्रदाता--दाता ही नहीं, अपित 
अमीष्ट युन्रादिकेक्े रक्षक आपका हम आहान क्र 
सुखनिधि एवं दयानिधि देवोंके मध्यर्म निरतिशयानन्द्‌ 
एवं दयाड-शिरोमणि, अथवा शाजक्षप्रब्यात नव-नि 
पाछ््क आपका हम आह्वान करते हँ। अधिक क्‍या 
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# परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 


अल मर मकबरा 


२, जगतके निवास-कारण सर्वव्यापक देव | आप 
क हों। में उद्गरके मध्यम चतुदंश सुबनोंके धारक, 
लम्बोदर आपको प्रात्त करूँ | आप भी अपने 


अहनिश ध्यानद्वारा आपको स्थापित करनेवाले, दूसरे 
आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवें 


मेरे हृदयमें आविभूत होवें एवं सतत ख्र रहें | 
सतत संनिधान ही.मुझे अभीष्ट है 


श्रीगणपतिदेवका ध्यातव्य खरूप 
वें स्थूछतनु॒गजेन्द्रवदन रम्बोदर सुन्दर 
पन्दन्‍्मदगन्धलुब्धमधघुपष्यालोछगण्डस्थलमू । 


ताघातविदा रितारिरुघिरे: 


सिन्दूर्ो भाकरं 


दे शेलसुतासुत॑ गणपति पिद्धिप्रद॑ फर्मसु ॥ 


प्रैव---श्रीगणेशजीकी आकृति छोटी है। उनका शरीर 

मुख गजेर्धका है; उदर विशाल और सुन्दर है। 
गण्डस्थलॉपरसे मदधारा खवित हो रही है और 
। चारों ओरसे उनपर एकत्रित दो रहें हैं| वे 
तिसे शत्रुआंका विदारण कर उनके खूनका शरीरमें 


। कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोभाको घारण किये 
| अष्टसिद्धियाँ ओर नवनिधियाँ साक्षात्‌ विग्रह 


र उनकी सेवा उपस्थित हैं | देवगण श्रीपाव॑तीजीके 
हीं श्रीगणेशजीकी- अहृर्निश सेवा करते हुए उनको 


की याचना किया करते हैं | 


र्लोमें कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप 
लिये भावुक उपासक गणेशजीके सगुण स्वरूपसें संयम 
हुआ उनकी समष्टि बुद्धिक्ृत्तिमें चित्तकों लीन कर 


और सब प्रकारके दिव्य ऐडवर्योको प्राप्ततर मुक्त 


है। 


स्थ-गीतामें दो प्रकारकी बुद्धियोंका वर्णन आता 

बुद्धि संसारके द्वैतभावको नष्ट कर अद्वेतमावरूप 
नन्द परब्रह्ममें अवस्थान करा दे; वद्दी “व्यवसायात्मिका 
पर्थीत्‌ सुबुद्धि कद्दी जाती है और जो बुद्धि परमात्माको 


न करती हुई अद्वेतमय परमतत्त्वमें समस्त संसार- 
विस्तार करे, व “अव्यवसायात्मिका बुद्धि! अर्थात्‌ 


कददी जाती है | व्यवसायात्मिका बुद्धिमें प्रपश्च क्षीण 
द्वैत्मावमें लीन दो जाता है, इसी भावकों गणेशजीके 


रस सूचित किया 


गया है । व्यवसायात्मिका 











बुद्धिके उदय द्वोते ही योगीमें सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ अ 
उपस्थित होती हैं । परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले हैं 
इसलिये उनमें नित्य ही ऐश्वर्य विद्यमान रद्द करता है। इः 
भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय ऋद्धि 
सिद्धि उपशित रहती हैं | व्यवसायात्मिका बुद्धि सारम्राहिएं 
और शक्तिशालिनी होती है। इस भावको गणपतिजीके स्थूल 
विग्रइसे सूचित किया गया है | 

प्रकृतिके कार्यभूत परमात्माके राज्यहप जगतूक 
नियन्त्रण करनेके लिये परमात्माकी विभूतिरुप देवगए 
जगतके भिन्न-मिन्न विभागोंमें नियुक्त हैं। संसारका कोई रम॑ 
भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सब पदार्थोकी नियामक 
चेतन-सत्ता उनमें देवरूपसे विद्यमान है--इस संम्बन्धको 
प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीकों उनका वाहन बनाया गय। 
है या किसी प्राणीके अज्ञको उनके शरीरमें दिखलाया गया 
है । मसनुष्येतर प्राणियोंमे थी सबसे अधिक बुद्धिमान 
और गम्भीर स्वभावका है । अप्रकटरूपसे बुद्धिसत्त 
सबमें विद्यमान है | इस समश्टि-बुद्धेकि अधिष्ठाता देव 
गणैशजी हैँ--इस भावकों सूचित करनेके लिये ही श्रीगणपतिजी 
गजवदन हैं। 'ब्यवलायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनन्दन। (गीता २। 
४१ )-भगवानकी इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है।और वह 
सदा अद्वैतमावकी ओर दी प्रवाद्षित होती रहती है। गणेशजी 
इसी बुद्धिके अधिष्ाता देव हैं; इस भावकों सूचित करनेके 
लिये वे ८एकरदनः हैं | अव्यवसायात्मिका बुद्धि विस्तारवाली 
होती हुई भी गम्भीरतासे विहीन होती दै। परंव सबुदियें 
देसा नहीं; वह गाम्भीय-भावयुक्त है--इस भावकी सूचित 
करनेके लिये गणेशजी “लम्बोदरः हैं | व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
द्वारा ही ज्ञानामृतका क्षरण होता है | उसका पान करनेके लिये 
ही मम॒क्षुऔंको भ्रमरोंके रूपणे सूचित किया गया है | स॒बुद्धियें 
ही अद्वैत-भावकी निष्ठा होती है। यदद अद्वेत-माव द्वी उसका 
अप्रतिहतत गतिवाला अख् है। सुबुद्धिमें अद्वेत-मावके उदय 
होते दी प्रकृतिके प्रपश्च-विस्तारक रजोगुण और तग्रोमुण झंत- 
प्राय दो जाते हैं। इन दोनों गुर्णोंके कायभूत छोभ-मोद-मर्द- 
माल्सय-अदकारादि विन द्वो जाते हैँ | इससे शांत द्वीता 
है कि सुलुद्धि इस सबकी घातिका है। इस भावको सूचित 
करनेके लिये गणेशजीने दन्त-प्रद्स्से अपने विरोधियोंका वध 
करके उनके खूनकों अपने वदनपर छगा रखा है | सज6 
और तामक बर्मोके विनष्ट दो ज़ानेपर जिस प्रकार अद्वंतनि४ 
मद्ापुरुपकी शोभा वढ़ जाया करती ऐ और उर्थों ब्रद्धवर्चक 











# श्रीगणेश--परम देवता # 
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त होकर प्रातःकालके सूर्यके सम्रान उसका शरीर 
प्रान्‌ हो जाया करता है? उसी प्रकार गणेशजीका 
खूनके लगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर 
होता है। हिमवान-कुमारी श्रीपावतीजी ही आश्या 
हैं। उसी प्रकृतिके साखिक अंशसे व्यवसायात्मिका 
दी उत्पत्ति होती है; इसी भावकों सूचित करनेके 
शाश्त्रोमे गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया 
है। अव्यवसायाध्मिका--कुतक-बुद्धिकों ही गणेशजीके 
मूषकरूपसे दर्शाया गया है । सुबुद्धि ही कुतक-बुद्धिको 
बेमें समर्थ है | जिस प्रकार चूहा बस्तुके गुणोंका ध्यान 
बकर उसे काटकर नष्ट कर देता है। उसी प्रकार कुतक- 
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मक्का कायम का 








कुतकरूप चूहा बनाया गया हैं। जिस महापुरुषम सुबुद्धि 
जितनी विशाल होती है; उसकी अपेक्षासे उसमें कुतक-बुद्धि 
भी उतनी ही स्वल्प होती है; इस भावकों सूचित करनेके 
लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा 
उतना ही छोटा है| यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेपमें 
रस है।.... 


अर्वाचीन सजनोंकी वेदमं गणपति-नामके अनुल्लेखकी 
श्रान्ति उपयुक्त वेद-मन्त्रोंके प्रमाणसे दूर की गयी। साथ ही 
गणपतिके ध्येयस्वरूप और उसके गूढ़ रहस्पका परिचय 
पाठकोंकों दिया गया । 


भी भावके सारासारकों न देखती हुई उसे खण्डित कर अगजाननपशाक गजाननमहर्निशम्‌ । 
' बना देती है । इसीलिये सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाहन अनेक्द॑ ते भक्तानामेकदन्तसुपासद्दे ॥ 
न्ता++जण>052-0प्मल 5 
७ 
श्रीगणेश-परम देवता 


( श्रीप्रभुदत्तनी अह्ायचारी महाराज ) 


स्मात पश्चदेवोपासक होते हैं। ये पाँच देव- १-श्रीविष्णु, 
शिव, ३-श्रीशक्ति, ४-श्रीसूर्थ और ५-श्रीगणपति हैं । 
में जो स्मार्त वैष्णव हैं, वे विष्णुकों ही मुख्य अज्ञी और 
बर चारोंको उनके अज्ञ मानकर पूजन करते हैं | इसी प्रकार 
रत जशैब शिवको, शाक्त शक्तिको, सौर सूथंकों और 
जपत्य गणेशजीको मुख्य मानते हैं । पूजा वे पॉँचोंकी करते 
! बास्तवर्में देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होनेपर भी 
त्वतः ये पाँचों एक ही हैं। क्योंकि मुख्य तत्व तो एक 
द्वैत है, किंठ उपासकोंकी भावनाके अनुसार लोग उसी 
कको ही विविध नाम-रूपोंसे पूजते, मानते और स्मरण 
रते हैं---“रूपेस्तु तरपि बिभासि यतस्त्वमेकः ।! 


धाणेश'-शब्दका अथ है--“जो समस्त जीव-जातिके 
ईश'--स्वामी हो--“गणानां जीवजातानां यः ईशः--खासी 
प गगेशः ।” इन भगवान्‌ गणपतिका सष्टिके आदियमे प्रादुर्भाव 
हुआ। कुछ लोगोंका कहना है कि थे अनायेंके देवता हैं। आयेनि 
अनायोंकी अपनेमें मिलनेके लिये इन्हें पदञ्नदेवेर्मि स्वीकार कर 
लिया ।” ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आर्योको 
भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असमभ्यावस्थामें कुछ 
ही सहक्ष वर्षपूर्व विदेशोंसे आकर भारतमें वसे ओर शनेः- 
शर्म सम्य होते गये। ये भ्रान्त विचार हैं | हमारे वेद-शास्तरोंके 


अनुसार तो सृष्टिका आरम्म ही पुष्करसे हुआ | आय सदासे 
यहांके निवासी हैं।वे आरम्ममे असभ्य नहीं, पूर्ण सम्य 
थे | वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, अन्नि, पुलह, पुलस्त्य और 
क्रतु-ये सब पूर्ण पुरुष परम सभ्य थे | राम, कृष्ण, परशुराम 
आदि अवतार यहीं अवतरित हुए । न जाने कितने सत्ययुग 
चेता, द्वापर और कल्यिग बीत गये, हमारे यहाँ आर्य- 
अनायंका कोई प्रश्न ही नहीं रहा | दो तरहके मनुष्य होते 
थे---नगर-निवासी और वनवासी | दोनों स्॒तन्त्र तथा एक 
दूसरेके पूरक होते थे | गणपति अनादिकालसे आरयोके परम 
पूजनीय देव रहे हैं। समस्त मज़लकार्योंमे सबसे प्रथम 
गणेशजीकी पूजा होती है | शिवजोका जब पार्बतीजीके साथ 
विवाह हुआ तो सवंप्रथम गणेश-पूजन तब भी हुआ | 


कुछ लोग श्भ। करते हैं--“गणेशजी तो शिवजीके 
पुत्र कै उनके विवाहमें तो वे पेंदा भी नहीं हुए ये; फिर 
उनका पूजन केसे हुआ 9 

वास्तवमें गणेशजी किसीके पुत्र नहीं | वे अज, अनादि 
एवं अनन्त हैं ) ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन 
गणपतिके अवतार हैं । जैसे विष्णु अनादि हैं; राम, कृष्ण, 
हरतिह, वामन) हयग्रीव--ये सब उनके अवतार हैं | मनु, 
प्रजापति, रघु, अज-ये सभी रामकी उपासना करते थे। 


# परब्रह्मरूपं गणेश नता; र्मः # 





>नन्दन राम उन अनादि रामके अवतार हैं । 
प्रकार शिव-तनय गणपति उन ग्रणेशके अवतार हैं। 
सम्बन्धकी पुराणोंमे अनेकों कथाएँ हैं। 


ब्रह्मवेबर्तपुराणमं बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
गे बुद्ध ब्राह्मणका रूप घारणकर पावंतीजीके समीप गये 
उनकी स्तुति करके कहने छगे---हे देवि ! गणेश्न- 
) श्रीकृष्ण हैं, ये कल्प-कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब 
शु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोदम आयेंगे ॥ ऐसा 
: विप्ररूपधारी श्रीक्षष्ण अन्तर्घान हो गये | तब एक 
सुन्दर; सुकुमार) सर्वाज्ञमनोहर शिक्ु माँ पावंतीजीकी 
र प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुन्दर और सुगठित 
| था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि, 
ष्णु आदि देवतागण आने छगे। एक दिन उस सुन्दर 
! देखने शनिदेव भी आये ) शनिदेवकी पत्नीने 
बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि 'ठुस 
ओर देखोंगे, उसका सिर घड़से एथक हो जायगा |? 
। आकर चुपचाप पार्वृतीजीके समीप बेठ गये । पार्वती- 
बार कहा--“शनि ! तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं! 
कितना सुन्दर सुललित शिक्यु है।! शनिने बहुत 
पा | मेरी घरवालीने मुझे शाप दे दिया कै? जिसके कारण 
हि अनिष्ट कारक हो सकती हैं |? किंठ॒ माने उनकी बात 
नहीं; देखनेकी कहती ही रहीं | शनिकी भी इच्छा, 
शुको देखनेकी हुई | ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, 
उनका सिर घड़से पृथक हो गया। इससे सर्वत्र ह्वाहकार 





देव-देव ! भक्तनके मानसमें आइये ' 


मंत्रमथ गनेस विधन-हरन सदा गाइये । 


मंत्रओो. सरूप सोई गजमुख ठहराइये। 








मच गया। तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पभद्रा-नदीके अरण्यसे 
एक गजशिशुका मस्तक कायकर लाये ओर गणेशजीके 
मस्तकपर जमा दिया | ठभीसे गणेशञ्ञी (गज्ञानन! हो शये | 


स्कन्दपुराणमें छिखा है---माँ पार्वतीने अपने उदंदनकी 
बत्तियोंसे एक शिक्यु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान 
लिया और कद्दा--ें स्नान कर रही हूँ; ठुम किसीको भीतर 
मत आने देना |? इसी बीच शिवजी आ गये। इन्होंने 
शिवजीको रोका | दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने इनका 
मस्तक काट लिया ( इसे सुनकर पार्वतीजी “पुत्र-पुत्र कहकर 
बहुत रुदन करने ल्गीं। उसी बीच गजामुर शिवजीसे लड़ने 
आया | शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके धड़पर जमा 
दिया । इससे ये भाजाननः हुए | ने 

इसी प्रकारकी पुराणोंमे अनेक कथाएँ हैं।कव्पमेदसे ये 
सी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गणेशः 
गणपति, विनायक, सुमुख, एकदन्त। गधाधिप) हेरम्ब, 
रुम्बोद्र, विकट) धूम्रकेत, गजानन विष्नेश, परशुपाणि, 
गजास्य, झूर्पकर्ण तथा मूषकध्वज आदि अनेक नाम हैं। 

( छप्पय ) 

सूत-सरिस बड़ कान भक्त अलुकरपा-्कारक। 

अच्युत, जगके हेतु, सष्टिके आदि प्रवर्तक ॥ 

प्रकृति पुरुष तें परे ध्यान गनपति की करिहें। 

नें सकल तिनि बिष्म अवसि भव-सागर तरिदें ॥ 
पाठ-हवन-पुजन करें, पाप रहित होवें. भगत । 
तब बिघ्ननि तें छूटिकें, छेहिं जनम नहिं पुनि जगत ॥७ 
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| 

प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये ॥ ९ 
व है! 

मंत्र-साग चारि भुजा भालचंद्र ध्याइये ॥ ९५ 
रूप सो बढ़ाइये। । 
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अंकुद-सी दूब ज्ञान 
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# पूज्य मदाराजजीने अपने 
के छेखेंमें विस्तारसे भा जानेके 


मदहर सिंदूर शीश, 
भक्तमाल एकदंत केवल 
देव-देव | भक्तन 
( काएजिह्ाखामी-“बैराग्य-प्रदीपः १-४ ) 
्क्शलएण ८-८ 
केखमें श्रीगणपति-उपनिवदका सार वंढे ही छुन्दर दंगसे 
के कारण उसे यक्लेँ नहीं दिया गया दै--श्त विवशवताके 


मोद्क-फल भादइये ॥ 
सुखदाइये | 
के मानसभे आइये ॥ 


डक्<ा< 


दिया था। ५९ उक्त उपनिषदका छार अल्प 
के लिये इम क्षुमा-प्रार्थी ईै। -“प्तम्पादक 


# श्रीगणेश तत्त्वतः राम) कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं # 
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श्रीगणेश त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हें 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्ेय श्रभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोष्दार ) 


भगवानका वास्तविक खरूप कैसा है; इस बातकों तो 
वे ही जानते हैं। परंतु इतना तो निश्वयपूर्वक्क कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नामौसे प्रतिद्ध 
होनेपर भी यथार्थमें एक ही हैं; भगवान्‌ या सत्य कदापि दो 
नहीं हो सकते | मगवानके अनन्त रूप: अनन्त नाम और 
अनन्त लीलाएँ हैं | वे भिन्न-भिन्न खों ओर अवसरोंपर 
मित्र-मिन्न नाम-रूपोर्मे अपनेको प्रकाशित करते हैं | भक्त 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवानके मिन्न-भिन्न खरूपी- 
की उपासना करते हैं और अपने इश्रूपमें दी उनके दशन 
प्राप्कर कृतार्थ होते हैं| पर इसका यह अर्थ नहीं है कि 
एक भक्तका उपात्य खरूप दूसरे मक्तके उपास्य खरूपसे 
पृथक्‌ होनेके कारण दोनों स्वरूपोंकी मूल एकतामें कोई भेद 
है । वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हैं) वे ही कृष्ण हैं; वे ही शिव 
हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सच्चिदानन्द हैं; वे ही माँ जगजननी 
हैं, वे ही सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं । 


जो भक्त इस तत्त्वकों जानता है, वह अपने इष्ट रूपकी 
अपूसनामे अनन्यभावसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य सभी 
भगवत्‌-खरूपोंकी अपने ही इश्टदेवके रूप मानता है। इतलिये 
यह किंसीका भी विरोध नहीं करता | वह अनन्य 
श्रीकृष्णोपासक होकर भी मानता है कि 'मेरे ही मुरठीधर 
ब्याभसुन्दर भगवान्‌ कहीं ओऔ्रीराम-स्वरूपमें, कहीं शिव- 
ख़रूपमें, कहीं गणेश-त्वरूपमें) कहीं माँ कालीके स्वरूप और 
कहीं निलेप निराकार अक्षरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही 
इयामसुन्दर अव्यत्तरूपसे समस्त विश्व-अद्याण्डमें नित्य एकरस 
ब्याप्त हैं; वे ही मेरे नन्‍्दनन्दन त्रिकालातीत, भूमा, तचिदानन्द्घन 
ब्रह्म हैं; वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरों- 
में स्थित रहकर उनका जीवत्व तिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय- 
तमयपर मिन्न-भिन्न रूपोंमे अवतीण होकर संत-मक्तोंकों सुख 
देते और धर्मकी संख्थापना करते हैं और वें ही जगतके 
पृथक पृथक उपातक-समुदायोके द्वारा थक खथक रूप-गुण- 
भावसबम्पक्ष होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं । प्रत्येक 
परमाणुमैं उन्हंका नित्य निवास है ! इसी प्रकार अनन्य 
श्रीरामोपातक, अनस्य श्रीशिवोपातक और श्रीगणेशो- 
वा्कौंकों भी--सबकों अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और 


ऐडवर्य समझना चाहिये । जो भनुष्य दूसरेके उपास्य इश्देव- 
को अपने प्रभुसे मिन्न मानता है; वह प्रकारान्तरसे अपने ही 
भगवान्‌की छोटा बनाकर उनका अपमान करता है | वह 
असीमको ससीम, अनस्तकों खब्य, व्यापकंकों एकदेशी और 
विश्वपूज्यको क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता है | केवल हिंदुओंके 
दी नहीं, समस्त विश्वकी विभिन्न जातियोंके पूज्य 
परमात्मदेव यथाथमे एक ही सत्य तत्त हैं | ये सारे भेद 
तो देश, काछ) पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेद्से हें 
जो भगवत्कृपासे भगवानकी प्रात होनेके बाद आप ही मिट 
जते हैं; अतएव अपने इश्खरूपका अनन्य उपासक रहते 
हुए ही वस्तुगत भेदको भुलछाकर सबमें, सर्वत्र, सब समय 
परमात्माके दर्शन करने चाहिये | यह समस्त चराचर विश्व 
उन्हीं भगवानका शरीर है; उन्हींका खरूप है---यह भानकर 
कर्तव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवानकों प्रतक्ष करना 
चाहिये । सम्प्रदायभेदके कारण एक-दूसरेके उपास्थदेवकी 
निन्दा करना अपराध है | न्‍ 


अतएव सारे भेदमूलक बिरोधी द्वेष-भाषोंकों त्यागकर 
अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुतार भगवानकी 
भक्ति करनी चाहिये | उपासना करते-करते जब भगवानकी 
क्ृपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ खरूपका अनुभव 
आप ही हो यंग । भगवानका वह रूप कब्पनातीत है-। 
मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती | निराकार या 
साकार भगवानके जिन-जिन ख़रूपोंका बाणीसे वर्णन या 
मनसे मनन कियाजाता है, वे सब शाखाचन्द्र न्यायते भगवानका 
लक्ष्य करनेवाले हैं; यथाथ नहीं | मगवानका खरूप तो सर्वथा 
अनिरवंचनीय है | इन स्वरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासना- 
से एक दिन अवश्य ही भगवत्कृपासे यथाये स्वरूपक्ी 
उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और इताथ हो जायग्ा | फिरि 
मेदकी सारी गठें अपने-आप ही पठापट दूठ जायेंगी | परंतु 
इस लड्ष्यके साधककों पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये 
कहीं विश्वव्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी ता्‌ | 
पूजा करनेवाले न बन जाये; कहीं असीमकों गा 
दम उनका तिरस्कार न कर बैठे | भगवान्‌ महानू-से- हे 
और अपुनसे-अणु हैं; त्रिकाल्मे नित्य स्थित और दि 


डे 


हैं; तीनों लोकोंमे व्याप्त और तीनींसे परे हैँ। सब कुछ उनमें 
हैं और वे तबमें हैं | बस, वे ही वे हैं; उनकी महिमा 
उन्दींको शात है; उनका ज्ञान उर्हींकों है, उनका स्वरुप- 
भेद उ्हीमें है। 





हमारा कतंव्य तो विनम्र-भावसे सदा-सबंदा उनके 
चरणॉमे पढ़े रहकर उनके कृपा-कयाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे 
निहारते रहना ही है । जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट 
करेंगे, तभी हम उन्हें जान सर्केगे | इसके सिवा उन्हें 
जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं है । 
परंतु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मेल 
दूर करना होगा; सारे जगतूमें उनका दीदार देखना होगा; 
सभी धर्मों और सम्प्रदायोंगें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
पड़ेगा | जगतमें कौन ऐसा है, जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हें 
स्वीकार किये बिना छुटकारा हो सके ) भिन्न-भिन्न दिशाओंसे 
आनिवाली नाना नदियाँ एक ही समुद्रकी ओर दौड़ती 
हैं। इसी तरह सभीको सुखस्वरूप भगवानकी ओर दोड़ना 
पड़ता है | नास्तिककों भी किसी-न-क्रिंसी प्रकारसे उनकी सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्‍या 
है ? इसलिये सबमें उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये | 
4 रू श् डे 

गणेशजीके हाथीके सिर और मूषककी सवारीपर छोग 
शब्भा करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं 
कि यहाँके मनुष्य-जैसा उनका धड़ होगा, यहाँके हाथी-जेसा 
उनका मस्तक होगा और यहाँके छोटे-से चूहे-जेसी उनकी 
सवारी. होगी | ये अपने कल्पित अनुमानकों सत्य मानकर ही 
पह श्ला उठाते हैं | पर यदि किसीको यह बात ठीक-ठीक 
जननी हो तो उसे भक्ति-भावसे श्रीगणेशकी आराधना करनी 
चाहिये | वे ही अपने घड़, मस्तक और सबारीका यथार्थ 
एहसस्‍्य बतायेंगे | उस समय कोई शड्ढा नहीं रह जायगी। 
भापको सोचना चाहिये कि जब गणेशजी साक्षात्‌ महेश्वरके 
पुन्न हैं, तब उनका शरीर 'कैसा होगा | भगवान्‌ शंकरको 
'कुतिवासः कहा गया हैं | वे हाथीका चमड़ा छंगोटकी 
परह धारण करते हैं ! इससे हवाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका 
बड़ा होना स्वतः सिद्ध है | इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर 
भी होगा | उनके मस्तकपर हाथीके बच्चेका ही मस्तक जोड़ा 





# परत्रह्मरूपं गणेर्श नताः स्मः # 
नस्च्य्य्स्य्य्य्स्य्स्ल््च्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्््््िं्ि््््ल्-्स्स्ड्ट्ल्डि 








गया था। जब गणेशजीने सोच-समझकर चूहेकी अपना वाहन 
बनाया है; तब वह चूहा भी वैसा होगा; जो उनका 
भार वहन कर सके | 


भगवान्‌ विष्णुका वाहन गरुड़ है | गरुड़ एक पक्षीका 
नाम है | क्या जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संद्वार करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है! किंतु नहीं, 
गरुड़ साधारण पक्षी नहीं हैं । वे ऐरावत-जेंसे बढ़े-बड़े 
गजराजोंको अपने पंजेमें दबाकर हजारों योजन उड़नेकी 
शक्ति रखते हैं । हनुमानजी वानर ही कह्दे जाते हैं, जिनके 
एक मुक्केकी मारसे त्रिसुवमविजयी रावणकों भी मूरछों आ 
गयी थी | क्या आजकलके साधारण बानरोंसे उनकी वुलना 
की जायगी ? 


श्रीगणेशका आधिदेविक रूप जेसा विशाल है? उसके 
अनुरूप हीं उनका धड़, मस्तक और वाहन आदि सभी 
बस्तुएँ हैं । 

आध्यात्मिक मावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी हैं 
और सर्वत्र व्यापक हैं।इच्द्रियोंके स्वामी होनेते वे धाणेश? हैं | 
मूधकका अर्थ है--चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो 
चोरी आदि पापकी बत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है--मूपक । 
गणेशजी उस मूषकपर चढ़ते हैं। अर्थात्‌ उसपर चरण-प्रहदर 
करके उसे दबाये रहते हैं। गणेशजीके चिन्तन और स्मरणसे 
भीतरके दुगगुण दव्र जते हैं | गणेशका अर्थ सभी प्रकारके 
गणोंका स्वामी भो होता है। क्रिसी भी संघके सभापति या 
राजा भी गणेशके खरूप हैं । वहाँ भी मृप्रकबाइनका 
अथ दुष्टों एवं हुच्नेतियोंका दमन ही है | गजमुख द्वोना भी 
रहस्यते शल्य नहीं है । “गजःका अर्थ होता है--आंठ | जो 
आरठों द्शाओंकी ओर मुख रे, वह 'गजमुख? है । यह 
गुण प्रत्येक स्वामी या राजामें होना अभीष्ट है । गणेशजी 
विभु एवं सवंज्ञ होनेसे आठों पहरकी और आर्ठों दिशाओंकी 
खबर रखते हैं; इसलिये वे 'गजमुखः हू | जो उन्हींकी भोति 
धाजमुख/ और 'मृपकरवाहन! होगा) वह सिद्धि-बुद्धियोंका 
खामी वन सकता है । यह प्रसिद्धि दे कि ऋद्धि और सिद्धि-- 
दोनों गणेशजीकी सेब खड़ी दोकर उन्हें चेंबर इंलाती 
रहती हैं । 


ज---+++<ककडि-+० 
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पत्नदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान 


( महामण्डछेखर अनन्तश्री खामी भजनानन्दजी सरखतो महाराज ) 


गैस तौर्क . मे 
शास््ीय प्रमाणोंसे पंत्नदेवोंकी उपासना सम्पूण क्रम 
प्रख्यात है । 'शब्दकब्पद्रुमःकोशम लिखा है-- 


आदित्य गणनाथं च देवीं रुत्नं च केशवम्‌ । 
पदञ्चदैवतमित्युक्त॑. सर्वकर्मस. 'जयेत्‌ ॥ 


पदश्चदेवोंकी उपासनाका रहस्य. पद्मभूतोके साथ 
सम्बन्धित है | पञ्रमूतोंमें पृध्बी; जल) तेज, वायु और आकाश 
प्रख्यात हैं और इन्हींके आधिपत्यके कारणसे आदित्य) 
गणनाथ ( गणेश ), देवी) रुद्र और केशव--ये पद्मदेव 
भी पूजनीय प्रख्यात हैं। एक-एक तत्तका एक-एक देवता 
खामी है-- 

आकाशस्पाधिपों  विष्णुरग्तेश्वेव. महेर्वरी । 

वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्थ गणाधिपः ॥ 


क्रम निम्न प्रकार हैं-- 

महाभूत. अधिपंति 

१-क्षिति ( प्रथ्वी ) शिव्‌ 

२-अप्‌ ( जल ) गणेश 

३-तेज ( अग्नि ) शक्ति ( महेशवरी ) 
४-सझुत्‌ ( वायु ) सूर्य ( अग्नि ) 
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 


यह विपय गम्भीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है। 
इस विषयमें अब्प ही संकेत दिये जा सकते हैं । भगवान्‌ 
श्रीशिवके पृथ्वीतत्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
पाथिव-पूजाका विधान है। भगवान्‌ विष्णुके आकराशतत्तकके 
अधिपत होनेके कारण उनकी शब्दोद्दारा स्ठुतिका विधान 
है | भगवती देवीके अभ्नि-तत्वका अधिपति होनेके कारण 
उनका अभिकुण्डम हवनादिके द्वारा पूजाका विधान है। 
ओ्रोगणेशजीके जल्तत्तके अधिपति होनेके कारण उनकी 
सर्वप्रथम पूजाका विधान है | मनुका कथन है--'अप एव 
पसजोदौ तासु बीजसवास्॒जत्‌ । ( मनुस्मति १।८) इस 
प्रमाण सृश्टिके आर्दिम एकमात्र वतेमान जलका अधिपति गणेश 
हूँ | अतः जितने भी अनुष्ठान किये जायें, उनके आरम्ममें 
गणेश्न-पूजन अत्यन्त आवश्यक है । सूबके वायुतत्वके 
अधिपति दोनेके कारण प्राणकी रक्षाके लिये 'सूर्य आत्मा 


जगतस्तस्थुपश्न' ( यजुवेंद ७ | ४२ ) इस प्रमाणसे 
नमस्कारादिद्वारा पूजनका विधान है | 


धन्‍्त्र-योग-संहिता/में कहा गया है-- 


प्सानवानां. प्रकृतयः पशद्मघा परिकीर्तिताः । 
यतो.. निरूप्यते सर्गः पत्ञमूतात्मकेबुंधेंः ॥ 
पिज्ना यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेवशात्‌ । 
तथापि... पद्चतत्वानामनुसारेण. तेखवबित्‌ ॥ 
प्रत्येकतत्वप्राचु य॑ विमृइ्य विधिपूर्वकम । 
उपासनाधिफारस्य पद्चभेदमवर्णयत्‌ ॥ 


तात्पर्य यह है कि समस्त जगत प्मभूताक्मक हे । 
इसलिये तत्सम्बन्धी पदश्चदेवोंकी उपासना अनिवाय है । प्रत्येक 
पूजामे पदञ्नदेवोपासनाका विधान है-“गणश्ञादिपश्चदेवताभ्यो 
नमः? ( नारदपुराण ३ | ६५ )। उनमें भी सर्वप्रथम गणेशकी 
पूजा अनिवार्य हैं । इन गणेशकी पूजाके लियि अनेक 
प्रमाण हैं--- 

“गणानां त्वा? इत्यादि ( शुबल्यजुर्वेदेसंहिता २३ । १९ ) 

धगाणपत्यथवंशीष उपनिषद्‌! (६ )मे इनको सं्वेदेवमय 
माना गया है और इनकी पूजासे सब देवताओंक़ी पूजा होती 
है; ऐसा लिखा है-- 

“त्व॑ झह्मा त्वं विप्णुसवं सत्स्थ्वमिन्द्रस्व्वमग्निस्त्वं 
वायुस्त्व॑ सूर्यस्त्व॑ चन्द्रमास्त्व॑ं ब्रह्म भूभुंवः स्वरोम !? 


इसी प्रकार ध्गणपत्यथर्वशीष उपनिषद्‌ःमें छिखा है 
कि ध्लो गणेशकी पूजा करता है, वह सम्पूण दोषोंसे, सम्यूण 
विश्नोंगे, सम्पूण पापोंसे छूट जाता है. और वही सर्वविद्‌ है-- 
* महाविध्नात्‌ प्रममुच्यते । महापापात्‌ अमुच्यते । 
सर्वेदोषात्‌ भ्रप्ुच्यते | स स्वेचिद्‌ भवति ।? ( ११ ) 
इसी उपनिपद्के मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और 
जपका विधान है-- है 
“गणादि पू्वेमुच्चार्य व्णोंदि तदुनन्तरस्‌ | अनुस्वारः 
परतर:, अर्धेन्दुलसिततम्‌, तारेण रुद्धम्‌। एतत्तव मनुख्वरूपस्‌ | 
गकारः पूर्वझूपम्‌ । अकारो सध्यमरूपस्‌। जलुस्वारश्वान्स्य- 


ख्पस्‌ । बिन्दुरुतररूपम्‌ । नाद: संघानम्‌, संहिता संधि: । 
सेघा गणेशविद्या | $» ग॑ ( गणपतये नमः ) ।! 








श्रीगणेशकी अनेक उपनिषदोर्भे मिन्न-मिश्न गायतियाँ 
भी प्राप्त होती हैं-- 


१-एकदन्ताय विश्नद वक्रतुण्डाय घीसहि । 
तन्नो दुन्‍्ती प्रचोद्यात्‌ ॥ ( गणपत्युपनिपद्‌ ) 
२-तत्पुरुषाय विग्यहे वक्रतुण्डाय. घीमहि । 
तन्नो दन्‍्ती प्रचोद्यात्‌ ॥ ( नारायणोपनिपद्‌ १० । १ ) 
३-तंत्कराटाय विज्यदे हस्तिमुखाय घीमहि । 
तन्नो दनन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( मेत्रायणीसंद्ििता २ | ९। ६ ) 


पश्चदेवोपासना बेद्विद्वित है। इस विषय अनेक बेदिक 
प्रमाण उपलब्ध हैं । पश्चदेवोपातनामें गणेशका स्थान 
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सर्वप्रथम है।क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले ( जल )तत्य 
अधिपति हुँ; इसलिये सर्व॑प्रथमतत्लके अधिपतिकी पृ 
स्वप्रथम होनी ही चाहिये । 

गणेश-गीता १। २१ में छिखा है कि 'शिव) विष 
शक्ति, सूय और मुझ गगेशमें अभेदबुद्धि रखनेवाह 
ही योगी होता है-- | 

शिवे विष्णो च शक्ती च सू्ये मयि नराधिप । 

याउस्नेदबुद्धियोंगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 


इसलिये सभी देवताओंमें गणेशकी पूजाका सर्वप्रथः 
स्थान युक्तिसंगत है | 


श्रीगणेशद्शनकी दृष्टि 


( साधुवेषमें एक पथिक ) 


तक्त्वेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता 
समझते हैं और उसी एक महादेवकी उपासनामें तत्पर रहते 
हैं । आजका भौतिक विज्ञानी अणुशक्तिसे परिचित है। पर 
आधिदेविक और आध्यात्मिक विज्ञानसे अपरिचित रहनेके 
कारण बह अन्‍्तर्जगत्‌के दिव्य अणुओं तथा अध्यात्महोकके 
आत्माणुके विषयमें आकर्षित नहीं दीखता | जित प्रकार 
पार्थिव अणुकी शक्तिकी खोज ध्यानयोगढ्व(रा सम्भव हो सकी है? 
उसी प्रकार सूक्ष्मजगत्‌की शक्तियोंकी खोज बहुत पहले ही 
हो चुकी है | “गणेश? शब्दका अर्थ है--गणोका खामी। 
हमारे शरीरमें पाँच शनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियोँ और चार 
अन्तःकरण हैं | इनके पीछे जो शक्तियाँ हैं। उन्हींको 
चौदह देवता कहते हैं | इन देवताओँके मूल प्रेरक ईैं-- 
श्रीगणेशजी | 

प्रायः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक- 


रूपमें परिचित होते हैं | उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरज्न 
शक्तियोंसे अनभिज्ञ रहते हैं | शरीरके भीतर गुदाखानमें 
गणेशचक्र है; यह 'मूलाधारचक्रः कहलाता है। ध्यानयोगके 
द्वारा योगियोंकी इसका दर्शन होता है | उसके दल) वण) 
तत्व) बीज, वाहन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और 
शक्ति आदिका अनुभव द्ोता है । जो साधक इस मूलाधार--- 
गणेशचक्रको ध्यानसे देखता रहता है? उसको विद्या तथा 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है। मृठाघ:र-गणेशचक्रसे शक्ति और 
जश्ञानकी गतिका विलक्षण दर्शन मिलता है । यही कारण है 
कि सबसे पहले गणेशजीकी वन्दना और स्मरणकों सिद्धिप्रद 
माना गया है। श्रीगणेशजीकी मूर्ति तो बालक भी देख लेते 
हैं, पर उनके दिव्य रूपकों ध्यानयोगद्वारा कोई साधक ई 
समझ पाता है| गणेशजीको तत्वतः जाननेमें कोई सिद्ध दी 
समर्थ होता है | 


अ-+- रण 
5 # ५० | ०० पकिआ 
श्रीकारतिकेयका विनाद 
। जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी-पअति स-गण गिरीदा जिसे सुन मुसकाते ६ । | 
६/ देखो अंब, हेरंव ये मानसके तीरपर तुंदिक शरीर एक ऊबम मचाते हैं ॥ ४ 
ह् गोद-भरे मोदक धरे हैं सविनोद उन्हें सूँडूसे उठाके मुझे द्ेनेको दिखते हैं। २५ 
7, देते नहीं, कंदुक-ला ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेलकर, खेलकर खाते हैं ॥” ४४ 
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सिद्धिदाता गणेश 


( महामहोपाध्याय पं० औगोपीनाथजी कविराज ) 


प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत 
ही उच्च है | महागणपति, सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि 
भेदसे उनके अनेक प्रकार हैं | गणपतिकी उपासना प्राचीन 
आयजगत्‌की पश्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है । 
कब्पनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारसे गणेशकी 
व्याख्या किया करते हैं | इसके मूलभे गणपतिके प्रति 
देशव्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखनेमें आती हैं | वर्तमान 
युगमें कोई-कोई रूपकके रूपमें गणपतिकी व्याख्या करते हैं | 
उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं हैं। गणपति-तत्वकी शाह्वीय आलोचना 
करनेपर ज्ञात होता है कि एक प्रकारसे गणपति 3“कारके 
हं। प्रतीक हैं | ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्तका विश्लेषण करना 
वर्तमान युगमें शिक्षाका एक अज्ज है | अध्यापक मैकडानल्ड 
( [9०१०४))१ ) आदि बहुतेरे गवेधकोंने इस विषय 
यथाशक्ति अपनी विश्या-बुद्धिका उपयोग किया है | गणपतिके 
सम्बन्ध बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ 
निबद्ध हैं । उन सब्रकी मलीभाँति आलोचना करनेसे शात 
होता है कि बेचित्यके साथ-साथ उन सबसे एक प्रकारका 
साम्य है | वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओंमें विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित होता है | गणपतिका वह हृस्ति-झुण्ड 
प्राचीन युगके चिन्तनका निद्शन है। वतमान युगके मनीषीगण 
ओंकारको अधिकांशमें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। 
यह भाजुल्य-बाचक है; विचित्र एवं विशिष्ट दाक्तिका निद्शन 
है। मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंघान 
सम्पूणरूपम प्रकाशित होनेपर गणपतिके सम्बन्धम प्राचीन 
आयोकी चिन्तन-धारा कुछ अंशम अभिव्यक्त हो सकेगी । 

गणपतिकी आराधनाके भनेक प्रकारभेद हैं। विभिन्न 
प्रकारके प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये उनकी विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाका प्रवर्तन हुआ है। परंतु मूलभाव सबंध एक ही है । 
गणपतिके हस्ति-शुण्ड क्यों है, इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
अनेक कारण हैं। भाव-जगतमें भी इसका एक तात्पय है। 
यह एक ओर जेसे प्राणि-विरोषका अज्ञविशेष दीख पड़ता 


है, उसी प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसक्री तात्विक गवेषणाके 
लिये मी बहुत गुंजाइश है | गणेश-उपासनाक्रे भो अनेक 
प्रकारभेद थे | हरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमें आती 
है, किंतु मूलमें वहाँ हस्तिश्ुण्ड भी नहीं है | उसमें किसी 
देवताका नाम है; इसमें संदेह नहीं । हमारे प्राचीन आय॑ लोगोंने 
पञ्नदेवोपासनाका जो क्रम निबद्ध किया था, उसी क्रममें 
गणपतिकी उपासनाका एक स्थान है| यह उपासना 
भारतीय लोगोंकी विशिष्ठता है । अतण्व भारतीय सम्यताकी 
अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है | गणपति 
सिद्धिदाताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। सारी उपासनाका अन्त 
सिद्धिका सूचक द्ोता है । ओंकार-उपासना जैसे मालिक 
है, बसे ही गणपतिकी उपासना भी माज़ञलिक मानी जाती 
रही है | सब उपासनाओंकी दो दिशाएँ हैँं---एक आदिम 
और दूसरी अन्तिम | इस दृष्टिसे सब प्रकारकी उपासनाके 
मूल्में एक ही तत्व रहता है ओर उसके अन्तमें उसी 
तत्त्तवका पूण विकास होता है । पश्चदेवतामें प्रत्येकके साथ 
प्रत्येक आय-संतानका परिचय है ओर उसकी चरम 
स्थितिके सम्बन्धमें भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है। 


इस सम्बन्धमें विभिन्न लेखकोसे प्रात्त विभिन्न दृष्टिकोणों- 
से रचित निबन्धावढी प्राप्त होनेपर निबन्धावलीके अन्तमें चरम 
रहस्यके रूपमें गणपति-तत्तवको आलोचना सम्भव हो सकेगी । 
गणेशके सम्बन्ध अनेक बातें अनेक पुराणोर्म विभिन्न प्रकारसे 
विभिन्न खानोंमें वणित हुई हैं | उन सब बादोंका तत्त्व 
निर्णय करके ग्रन्थावलीके सम्पादक महाद्य इस गणपति- 
तत््वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे । उस व्याख्याको देखनेके 
लिये हम सब उत्कण्ठित हैं । उसमें गणपति-सम्बन्धी समस्त 
विचारधाराओंका संक्षिप्तरूपमे प्रकाशन होगा | अनेक 
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे | उस शुभ दिनके 
लिये प्रार्थना करते हुए. में अब अपनी लेखनीको विश्राम दे 
रहा हूँ । इन लेखोंमें वैदिकयुगके गणपति, पौराणिक गणपति 
और तान्त्रिक गणपति-तत्त्के साथ सामझशव्य प्रकाशित 
होगा, ऐसी आशा है | 


जा अऑश्रल्थकति&8_- 
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श्रीगणेश सर्वत्र प्रथमपृज्य क्यों ! 


( महामहोपाध्याय आऔीवालशालरी दरदास ) 


अपने सनातन वेदिक हिंवू-ध्के उपास्य देवताओंमें 
श्रीगणेश देवका महत्व अनन्यन्ताधारण है | किसी भी 
धार्मिक और माज्लल्कि कार्यके प्रारम्भमें उनकी पूजा 
किये ब्रिना उस का्यका आरम्भ नहीं हो सकता ! इतना ही 
नहीं। किसी भी देवताके पूजन और उत्सव-महोत्सवका प्रारम्म 
करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका पूजन करना ही 
पड़ता है। इतना महत्व अन्य किसी देवताका नहीं है | 
इस देवताके इतने महत््वका कारण क्‍या है। यह प्रइन 
सहज ही कितीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है। यह 
देवता झब्दबह्म अर्थात्‌ ऑंकारक्रा प्रतीक है; यद्दी इसकी 
भहत्ताका मुख्य कारण है | 
ओंकारका महत्व 
अपने तस्बज्ञानके प्रमाणसे ऑकार ही सुश्का आदि- 
कारण है। यह अब्यक्त परत्रहका सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप 
- है। उपनिषदोंके अनुसार ब्रक्से सर्वश्रयम आकाश उत्पन्न 
हुआ । आकाशका विश्वुद्ध खरूप अथवा तन्मान्रा शब्द 
होनेके कारण यह शब्द “ओंकारु है। इस कारण अहा 
अथवा परमेश्वर्में तथा ओकारमें परस्पर वाच्य-वाचक- 
भाव-सम्बन्ध है । यह आजकी भाषाके अनुसार तत्तत्‌-पदार्थ- 
के बाचक शब्दोंका उनके अ्थोसे होनेवाले सम्बन्धके समान 
केवल सांकेविक अथवा भनुष्यक्ृत नहीं) अपितु खयम्भू- 
सम्बन्ध है। इस ऑक्रार और परसेश्वरके सम्बन्धको 
दृष्टिगतत रखकर भगवान्‌ पतल्ललिने ईइवरकी उपासना करते 
समय “बह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस 
समय किस शब्दका जप करना चाहियेः--इसका स्पष्टीकरण 
आगेके तीन सूत्रोंमे किया है| ये सूत्र हैं-- 
<ूंइवरप्रणिधानाद्ाा ।? 'तस्थ बाचकः प्रणव: 
( योगसूत्र १ । २३, २७ ) 
तथा-- 
'तप्नपस्तद॒र्थ भावनम्‌ (? 
* ओंकार और ईश्वरका खग्रस्मृ-सम्बन्ध 
यह ओंकार नादमय है और ईश्वर चैतन्यशक्तिस्रूप 
है | भगवान्‌ पतज्ञलिने उनके जिस परस्पर वाच्य-बाचक- 
सम्बन्धक बणन किया है, उसका टीक-टीक अर्थ समझ्न 


( योगसूत्र £ । २८ ) 


लेना आवश्यक है । शब्दोंके अर्थ तीन प्रक्तारके हैं-- 
वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यज्ञबार्थ | इन तीन प्रकारके अ्थेसे 
होनेवाले वाच्य-बाचक, लक्ष्य-छक्षक और व्यज्ञच-व्यक्षक 
सम्बन्धोंसे समी छोग परिचित है | परंतु इनसे अलग भी 
इस प्रकारके शब्दका अर्थस सम्बन्ध है | वह खयम्भू अथवा 
मैसर्गिक सम्बन्ध है | छोकिक वाणीके शब्दोंका अर्थ 
इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता | केवल मत्वमय वाणीका ही 
अर्थोंके साथ इस प्रकारका तम्बन्ध होता है! इसी कारण 
लौकिक भाषापर आधारित व्याकरण मीमांसा) साहित्य इत्यादि 
शाप्लोंमें उपयुक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वर्णन उपलब्ध ह्ता 
है | कारण) यह खयम्भू-सम्बन्ध उन शास््रोका विषय 
नहीं है । वेदान्त, मन्त्रशाज्लों और योगशास्त्रोंमे इस खयम्भू: 
तम्बन्धका निर्देश ख्थान-खानपर उपलब्ध होता है। यह 
खयम्मू-सम्बन्ध अथीत्‌ उत्पादक-उत्पाध भावका तसवन्ध है 


उपनिषदोंमे कहा गया है कि 'इस व्यक्त सृष्टिका 
घटक द्रव्य आकाश है। अच्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरण 
आकाशके रूपमें हुआ ) 'तस्माद्वा एतस्मा दात्मत आकाश: 
सम्भूत/ ( तैंतिरीयोपनिषद्‌ २। १ । १ ) यह उपनिषद्‌वी 
वाणी है | परंतु आकाशका विशुद्ध खरूप क्या 
है ! इस विश्वुद्ध खलूपको 'तत्मात्राः कहते हैं । 
हिंदू-तत्ततशञानके अनुसार आक्राशकी तम्मात्रा शब्द 
अथवा नाद है) आकाशसे ही समस्त व्यक्त संष्टिका 
आविभीन हुआ । इसका अर्थ यही हे कि नादसे ही भम्पूण 
सृष्टिका निर्मोण हुआ है) उपनिपदोमे संक्षेप वर्णित छृष्टिक 
उत्पत्तिके ऋमका श्रीमद्भागवर्म अत्यधिक सूक्ष्म रीति 
ब्यौरेबार वर्णन किया गया हैं। उसमें कहां गया हैकि 
परमेश्वर नाद अथवा शब्द उससे आकाश: आकाश 
स्पर्श, उससे वायु; वायुते रूप, उससे तेज) तेजते रस) उसते 
जल, जहसे गन्ध और उससे प्रध्यी--इस क्मसे सारी सशि 
उत्पन्न हुई |? 

इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी अ्रक्रियामे खृष्टिका भादि 
घटक द्रव्य अर्थात्‌ शब्द अथवा नाद अनुस्पूत है। इंवका 
आर्थ यह हुआ कि यह नाद द्वी विश्वका आई पटक 
द्रव्य है ! यह विश्वरूप नाद अपनी अवशेन्द्रियकीं योगी 
प्रक्रियासे झुद्ध करके छुतनेका प्रवास करनेपर अकिार-जैस| 


# आन ! गननायक तिनायक मनाइये ।' # 4४, 


>> ससखिओशथिियर पा खिखचि़़््ख्स्य्ट्थि्य्य्य्शखथ्थच्य्पपस्ल्सटत्ू 


+ ् ््््-्--<८ेे-+--8+8+>+>््चिकड् डा चित न तय या 


श्श्ख््य्ल्य््ज््य्य्य्स््स््स्््् 
देता हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्ञ्ोंकार दी 
आदि घटक द्रव्य है। नाद या शब्द इस प्रकार- 
दि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाध- 
#भाव-सम्बन्ध सिद्ध होता है। विश्व-पदार्थकि प्रथक_ 
मूल घक द्रव्य शब्द होनेके कारण उनके उचारणकी 
गेक प्रक्रिया ज्ञात दोनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदाथ 
ऐ देने छगेंगा | उन समस्त शब्दोंको ध्वनि-लद्वरीका 
त कहा जा सकता है । तात्यय यह हैं कि ओकार ही 
# मूल कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने 
हैं, वे वस्तुतः ध्वनि-लहरीकी घ॒ृष्टि हैं | इसी ध्वनि- 
की संज्ञा “्वेद'हैं। वेद) अनन्त 'होनेसे 'अनन्ता वे बेदाः 
नेदेश उपलब्ध होता है। मनुस्मति ( १। २१) के 
ब्देभ्य एुवादों पृथक संस्थाश्र निर्ममे ।” इस वचनद्वारा 
ग यह निर्मोण-क्रम शास््रानुसार ही वर्णित हैं; ओर यह 
थय॑ देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर शकता) 
7 वेदाध्ययन व्यर्थ है | इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख 
दम 'किस्चा फरिष्यति! ( १) १६४ । २९ ) 
इस मन्त्रद्मारा किया गया है | आजकलके बढ़े हुए विज्ञान 
वा आधुनिक प्रयोगशालाओम भी शब्द अथवा नांद- 
की उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है। उत्पादक 
प-लहरी और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका 
स्थ ने तो वाच्यार्थ कै न छक्ष्या्थ है. और 
ह्‌ व्यज्ञथार्थ द्वी है; अपितु स्वण और उसके अलंकारमें 





जैसा स्वयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध है; वैसा ही खयम्थू- 
तम्बन्ध है | इसी अमिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओकार- 
को “कब्पोंका बीज? ( विश्व-सश्कि मूछ कारण ) कहा है 
औकार और ईइ्वरके इस सम्बन्धकों दृष्टिम रखकर ही 
भगवान्‌ पतज्ञलिने उसे “(ईश्वरका बाचकः कहा है। ओकास्के 
इस स्वरुपकों ध्यानमें रखकर उसे इंश्वरके समान द्वी उपात्य 
बतलाया गया है--- 
एतन्नानावताराणां 
यस्यांर्शाशिन 


निधान 
स्ज्यन्ते 


चीज़सब्ययस्‌ । 
देवतियंहनरादय: ॥ 
( श्रीमद्भा० १ ।३।५) 

प्यह नाना अवतारोंका निधान ( आकर ) और 
अविनाशी बीज है। जिसके अंशांशसे देवता, पश्चु-पक्षी 
और मनुष्यादिकी सध्ठि होती है |? 

ओंकार और गणेश एक ही हैं 

रीगणपत्यभवज्ञीष! में कह गया है कि “ऑँकारका दी 
व्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं |? तब प्रकारके मज्जल-कार्यों 
और देवता-प्रतिष्ठापनके आरम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा करने 


का कारण यही है | जिस प्रकार प्रत्येक मन्‍्त्रके आरम्भ्मे 
ओंकारका उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभाव 


: सरपर गणपतिकी पूजा अनिवाय है | यह परम्परा शाल््ीय 


है ओर इसे किसी गणेशमक्तने प्रारम्भ नहीं किया है। बैदिक 
धर्मोन्‍्तगंत समस्त उपासना-सम्प्रदायोंने एक खरसे इस 
प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है । 





'मन ! गननायक बिनायक मनाइये ।' 


अभय बरद यह एकरद्‌ द्विरद है, 


[4 


कबथि 'लाल' 


बिपति 
रिघधि-सिधि-नवनिधि-सज्भगल-सदन 


द्विद-बदन को विएद बड़ो गाइये। 

वि-लायक नायक बिनायक के पाय बिना अद्दै ल उपाय अनपाय पद पाइये॥ 
याके भाल-मद-नद॒ बिहद में बिपद्‌ बिदारि के तिरापद अन्हाइये । 

सब विधि नवनिधि सिधि-पति बन्दन के, 

विदारिबि को गनपति गाइये औ विघन-विनालक गनेस गोहराइये। 

गज़बदन 

हिमगिरि-लम्दिनी के नन्‍्दुन के पद्‌ पर चन्दन चढ़ाइ के परम पद पहइये। 


आनन्द्सगत मन ! गनपति ध्याइये ॥ 


मदनमदमरदन॒ ध्याइये॥ 


विधि के विधायक, अभय बरदायक, रे मन ! मतनायक विनायक मलाइये ॥ 


नजीब ्य209.७-++-+ 


१-परमेश्वरने सृश्टिके 


गु० औ० ७-८ 





“रामलाल 


जाप 7 उप तह केसे सन्दोते हे विषका निमोण किया। ....»» 7 7-+-- 


के पेरत्रह्मरुप गणशं बताः स्मः # 


विविध गणेश 


( अनन्तश्री जगहुर रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य रक़चार्यजी महाराज ) 


गपति?स्वरूपकी जिज्ञासामें प्रवृत्त पूर्वांचार्योने 
गतिपादित पदार्थ-विश्या एवं योगजधमसे उत्पन्न 
द्वाए--तन्त्र, पुराण एवं श्रीतसूत्र आदि आप्ग्रन्थों- 
नेय किया है कि विश्वका आधार-्राण (शक्ति ) 
' है । प्रतिष्ठाआण, आहूम्बन-प्राण स्थिति-प्राण, 
त्राण आदि इसके नामान्तर हैं | धाश्नरात्र-सन्क्र में 
गम 'आधारशिलः है। परमात्मा ही ध्यणपतिः- 
रिणत होते हैं, यह निणय तत्तत-चिन्तकीने किया है । 
हल] बा 
गणेशोपासना--इैश्वरोपासना 

झेपासना अज्जीकी उपासना हैः--यह निणंय वेदान्त- 
किया गया है । '्तैस्िरीय उपनिषद१ (१ |५। १) 
व “अड्ञान्यन्या देवता:'के आधारसे गणपति? 
सात्माके अज्ज हैं।इस प्रकार अज्ञरूप इस गणपतिकी 
पी अज्ञीरूप परमात्माकी उपयना हो जाती है 





आधाररूप “गणपतिःकों आधार बनाकर ही कूम- 
“प्राण, गन्ध-प्राण, रस-प्राण ( क्षीरब्धि » रूपआण; 
एवं शब्द-प्राण आदि अनेक आधिय प्राण खित, 
रब स्थिर रहते हैं; अतः यह प्राण (आधेय ) अनेक 
॥ पति (आधार ) होनेसे वेदोंगें 'गणपति?-दाब्दसे 
है। कि बहुना) इसकी खिरतामें विश्व स्थिर एवं 
क्षोभमें वह विश्लुब्ध दो जाता है | 


दिवत ( अक्षाण्ड ) में इस प्राणका धरथ्बीमें अतितरां 
है, अतः ध्तम्त्रशाक्रश्म प्रथिवीकों “गणपति? 
' गया है । दूसरे शब्दोंमें '्थिवी गणेशक्रा स्थूलतम 
| अर्थात्‌ पार्थिव आग्नेय-ग्राण ( देवता ) दी 
धार है | 

में विहिंत धमक्तियोग्मे पभृतशुद्धिके लिये 
मणिपूरः खाधिष्ठान, अनाहइत एवं सहस्लार-दुल- 
क्रमशः गणपति; दुर्गा ( शक्ति ) सूर्य एवं विष्णुका 
विहित है | यही आयोकी समाष्टि उपासनारूप 
(सना? है। इन पद्चदेवोंका ऋमशः प्रथिवी, जछ 
| एवं आकाश-इन पाँच भूतोंके साथ अमेद-सम्बन्ध 


ग़ है; अतः धाणेश? प्रृथिवी हैं। यह सिद्धान्त वेद 


( पदार्थविद्या )के अनुकूल है। पृथिवीसे अभिन्न हेनेड़े 
कारण ही धाणपतिःका 'गंः-यह बीज माना गया है । 
वेदकी . परिभाषामे यह प्रथिवीक्रा असाधारण 
गृण गन्‍्ध है | 
योगमार्गमें निर्दिष्ट इल भक्तियोगका मूलाघारमें 
स्थित धाणपतिः प्रारम्भ है और सहल्लारमें विद्यमान “विष्णु 
परयंवसान हैं. । एक ही उपासमा ( भक्ति ) अवखा- 
भेदसे “भक्ति? एवं अपत्तिः---इन दो नामोंसे बेदमें अभिहित 
होती है | धाणपतिःसे लेकर “शिवःतक वह “भक्ति? है एवं 
वही बिष्णुमें प्रविष्ट होकर “्पपत्तिः है | इस प्रपश्नका तात्पय 
यही है कि वेदमि भक्ति एवं प्रपत्तिमे स्वरूपत: भेद न मानकर 
केवल अवस्थाकंत भेद माना गया दै। “ठपासनंएक्री 
साधनावथथा “भक्ति? एवं फलावस्था “्प्रपत्तिः हैं | कि वहुना, 
तरुण-ज्ञान-वैराग्यसहकता भक्ति ही “ग्रपत्ति! है और बृद्ध- 
ज्ञन-बेंराग्यसहक्ृता मक्ति भक्ति! है | 
आधार-प्राणझप. इस पाणेशःका अध्यात्म-संस्थामे 

विकास 'मूलाधारःमें होता है; अतः मूलधारचक्र पाणपति 
है | इसका नामान्तर धमूल्मरन्थि! भी है | मूलमप्रन्थि-रूप 

यह “गणपति” सुमेरके मूलमें स्ित है। अत: यद्द भी मेद- 

पर्बोर्मे ख्वित देवगर्णोका पति ( आधार ) द्वोनेसे धगणपतिः है । 


बेदोमिं आधारका दूसरा पर्योय धह्मः-शब्द भी है) 
अतः भमूलग्रन्थिका नामान्तर द्माग्रन्कि भी है । 
“ऋष-प्रातिशाख्यःम उपलब्ध “विभति इति अद्धा--हस 
निर्बंचनसे... अद्यान्शब्दका अर्थ आधार भी 
हैं । इस निर्वचनते उपलब्ध ध्वक्षः-शब्दका अर्य 
सव्शिष है; अतः ब्रह्मसूत्र-भाष्यकारोंका ्रद्वाग्कों 
निर्विशेष मानना वेदप्रतिपादित पदार्थ-विद्याके विम्द्ध हूं | 

प्रत्येक पदार्थम प्रतिष्च, आगति एवं गति--ये तीन भाव 
प्रतिष्ठित हैं | इनमें प्रतिष्ठामाव थद्या? है, भागतिभाव 
(विष्णु! हैं. ओर गतिमाव महदेश्वरः है | प्रतिष्ठा>भाव 
धाणपतिःसे अभिन्न है यह कहां गया है । ये तीनों भाव 
सदा सहचर हैं | एक ही प्राण-( शक्ति )-के ये तीन भाव 
हैं, अतः शास््रोंमें 'एका मूर्तियों देवा अद्मविष्णुमद्देववराः। 
कहा गया है । 


प्ंः 


# विंविध गणेश #* ५ 








पदार्थों गणेशका आवास 
योगशासत्रका विशान है कि इस अथतिष्ठाः-प्राणरूप 
धाणपति)का आवास पदा्थके देहमध्य ( केंद्र ) में रहता 
है। यह पदेहमध्य? भिन्न-भिन्न पदार्थोर्मे भिन्न-भिन्न खोँमे 
रहता है | केवल प्राणियोंके विषयमें “देहमध्य'का विवेचन 
भगवान्‌ याशवल्क्यने इस प्रकार किया है-- 


गुदातु दवयह्ुुलादूध्वमधों मेढाच्व दृयड्भुढात्‌ । 


देहमध्यं तयोम॑ध्ये. मनुष्याणासितीरितम्‌ ) 
चतुष्पदां तु हृदय तिरश्वों तुन्दमध्यमम्‌ । 
द्विजानां तु॒वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य--प्राणियोमे “देहमध्य! गुदासे दो अद्भुल 
ऊपर एवं शिश्न ( लिक्ल ) से दो अद्भुल नीचे है। इसमें 
धाणपति?का आवास है | ब्रह्मा शेष एवं कृमंका भी यही 
आवास है | पश्ुओमें हृदय देहमध्य है। उनके हृदयमें 
गणपतिका आवास है । पक्षियोंका देहमध्य तुन्द ( उदर )का 
मध्यभाग है | अतः उसमें गणेशका आवास है, अर्थात्‌ पक्षियों 
के उदर-मध्यमें गणपतिका आवास है । दक्षोके मूलमें गणेश- 
का निवास है | भूमिके भी केन्द्रमें गणेश, शेष, कू्म॑ आदि 
प्राण निवास करते हैं | ये सब प्रथिवीकों घारण करते हैं, 
अतः 'शेपेण धतुं धराम! यह कवियोंने कहा है। 

विविध गणेश 

विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) गणपति) है। यह 
कहा गया है। अब विविध गणपतियोंमें यह “महागणपति) है 
यह बात कही जायगी । यह “आधार-शक्ति? वस्तु-मेदसे 
असंख्य एवं विविध है | उससे अभिन्न होनेके कारण 
गणपति भी असंख्य एवं विविध हैं | उनके नाफ्र रूप 
( आकृति » बण ( रंग » वस्त्र) आयु, बाइन एवं कार्य 
आदि भी असंख्य एवं विविध हैं | उन तबका सम्पूणरूपसे 
वर्णन अशक्य है तो भी त्तववेत्ताओंगे उनमेंसे कतिपग 
विविध गणपतियों, उनके नार्मों, आकृतियों, वर्णों, वस्त्रों, 
आयुधों एवं बाइनेंका निर्देश “श्रीतत्तवनिधिः एवं ध्श्रीविद्याणव- 
तन) आदि ग्रन्थोंमें किया है। उनके आधारसे कतिपय 
गणपतियोंके वेविष्यक्षा वणन यहाँ दिया जाता है । 

पयोय नहीं 
अमरकोश ( १। ३८ ) में 'अप्येफदन्तद्ेरम्बलम्वोदर- 


गजानना:' शब्द आदि “णेश?के पर्यायवाचक हैं । अर्थात्‌ ये 


है, सूर्योकका ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ' है 








शब्द एकाथक हैं, किंतु वेदमें देवतावाचक्र जितने भी शब्द 
हैं, बे परस्पर भिन्नार्थक हैं | अतः माम-मेदसे गणपति भी 
विविध हैं। एक शब्दका दूसरा पर्याय होता है) यह सिद्धान्त 
बैंदिक-पदार्थविद्यामें सवंथा त्याज्य है। कोशौमें एक ही 
देवताके जो अनेक - पर्याय मिलते हैं, वे केवल शब्दमात्रके 
परिचायक हैं | ब्रह्माके नामोंमे एक ही ब्रह्मके परमेष्ठी, 
हिरण्यगर्म, पद्ममू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं। खामी 
कार्तिकेयके कार्तिकेय, कुमार, स्कन्द आदि नाम हैं 
तथा इन्द्रके वासव, मरुत्वान। मघवा आदि पयोय हैं; किंतु 
ये सब विभिन्नाथक हैं | 

सूंके ऊपर चतुर्थ अपोलोक है, जो पुराण “क्षीर- 
सागरःके नामसे प्रसिद्ध है। उसमें रहनेवाला ब्रह्मा 'परमेष्ठी? 
और प्रथिवीलोकका 
ब्रह्म पद्मभू:? है | किंतु अह्मा सब है। अतः इनको पर्योय 
मान लिया गया है । 

स्वामी का्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्ना्थक हैं | 
कृत्तिका-नक्षत्रोंमि जो अग्नितारा है, वह “कार्तिकेयः है; पाथिव 
उपामें जो अग्नि उत्पन्न होता है; वह कुमार हैः 
संवत्सराग्नि एवं अध्यात्ममें अहंकारानि दोनों ण्मुखः हैं | 
एकके ऋतुरूप प्रण्मुख हैं तो दूसरेके इन्द्रियकूप पण्मुख हैं । 
इसी प्रकार एक ही गणपतिके एक़दन्त, लम्बोदर, गजानन, 
गणपति, विध्नराज, विनायक आदि अनेक परयौय परिपठित 
हैं | परंतु ये सब विभिन्ना्थंक हैं | इनमें पाथिव 
पृषा-प्राण 'एकदन्तः है। पार्थिव ईश्ञ-प्राण ःगजानन? है, 
आत्तरिक्ष्य-प्राण 'लम्बोदरः है; मस्त्‌-प्राण ध्गणपति) है और 
आकाश-प्राण “विनायकः है। 


विविध गणपतियोंके नाम 


्रीतत्तनिधिः-म्न्थम कणोटकके महाराजा मुम्मडि 
कष्णणज ओटयरने ३२ गणपतियोके नाम-रूपोंका निर्देश 
इस प्रकार किया है | 
१.बालगणपति-रक्तवण, 
२.तरुणगणपति-रक्तवर्ण; 
३.भक्तगणपति-शेतवण, चतुदस्त | 
४.बीरगणपति-रक्तवण, दशभुज । 
५.शक्तिगगपति-सिन्दूरबर्ण, चतुभुज | 
६ .द्विजगणपति-पुप्रवण, चतुभुज ! 
3.सि:गणपति-पिज्न्यणे,. चतुर्भज | 


चतुहंस्त | 
अष्टहसत । 


+. 


५ # प्रत्रह्मरूप गणेदं नताः रा # 





न्ल्श्शश्य्ण्य्य्स्म्््य््- 
य्भ्य्स्म्य्ख्ख्श्य्स्ख्स्टः 





८.उच्छिश्गणपति--नील्वर्ण, चतुर्भुज ! 
९ ,विध्नगणपति--सवणवर्ण, दशभुज | 
१०,क्षिप्रगणर्पति--रक्तवण, चतुहरत ! 





झुण्डादण्डलसन्धगेन्द्रवदनः शद्डेन्दुगौरः शुभो 
दीव्यद्वत्ननिर्भाशुकों गणपति: पायाद्पायात्‌ स नः 


जो दायें हाथोंमें वीणा; कब्पलता, चक्र 


१ १ देरम्बगणपति--गोरवण, अश्ह) पश्चमातज्ञमुखा 
बरद ( मुद्रा ) घारण करते हैं और बायें हथोमे 


सलिहबाहन । 


१२,लक्ष्यीगणपति--गोरवण) दशभुज | 
१३.महागणपति---रक्तवर्ण, निनेत्र, दशभुज | 
१४.विजयगणपति--रक्तवर्ण; चतुहस्त | 
१५.दृत्तगणपति--पीतवण, चत॒ुहवस्त | 

१६ ,ऊर्ध्वगणपति---कनकवर्ण, पड़भुज | 
(७.एकाक्षरगणपति --रक्तवर्ण, चत॒र्भुज । 
१८ बर्गणपति--रक्तवण चतु्हस्त । 
१९.व्यक्षरगणपति--स्वणवण) चतुबीह । 
२०,क्षिप्रप्रसादरणपति--रक्तचन्दनाडित, घड़भुज । 
२१.६रिद्रागणपति--हरिद्वावण, चतुर्भुज | 
२२.एकदन्तगणपति--श्यामवर्ण) चतुमुंज | 
२३.खुष्टिगणपति--रक्तवर्ण, चत॒र्भुन । 
२४.उदण्डगणपति--रक्तवर्ण, द्वादशभुज । 
२५.ऋणमोचनगणपति--शुक्लवर्ण, चठ॒भुंज | 
२६.ढुण्टिगणपति--रक्तवर्ण, चतु्भुज । 
२७.द्विमुखगणपति--दरिद्रण/ चतुभुज । 
२८-त्रिमुखगणपति---रक्तव्ण, पदुभुज । 

२९ .विंदगणपति--खेतवर्ण, अष्टभुज । 
३०.योगगणपतिं--रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 

३ १ .दुर्गागणपति--कनकंवर्ण, अश्दस्त | 
३२.संकश्हरगणपति---रक्तवर्ण, चत॒भुज | 


इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त ग़णपतियोंमिसे ऋतिपय 
पतियौंके केवल नाममात्रका उल्लेख किया गया है। 
की आकृतियों)। वर्छों, आयुर्धो एवं वाहनोंका मेंद 
रसि जानना आवश्यक है। यहाँ केवल (सिंह-गंणपति!का 
ने छिखा जाता है | इसके भी उल्लेखका विशेष कारण 
है कि विश्व गणपतिकी केवल पाजाननताः ही प्रसिद्ध 
परंतु वे विंहाननः भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे 
गत होता हैं-- 

बीणां फ़ल्पछतामरिं च बाई दक्ष विधतते करे- 

बौमें तामरत च स्लक्कर्श पत्मध्री चामवम । 


ख्नकलश। सुन्दर घान्य-मज़्री तथा अमय लिये रह 
जिनका सिंहसह॒श मुख शुण्डादण्डसे सुशोमित है। जो 
और चबन्द्रमके समान गौरखण हैं तथा जिनका वच्ध 
रतलोंके समान दीतिमान्‌ कै वें शभखरूप ( मन्नलः 
गणपति हमको अपाय ( विनाश )से बचाव ॥ 


फल-मभेदसे ध्याव-मेद 


श्रम फल-मेदसे ध्यान-मेद विहित हैं | विरि 
फलोंकी प्रातिकि लिये गणेशःके मिन्न-मिन्न ध्यानों 
वर्णन इस प्रकार है-- 
पी स्मरेत्‌ सतम्भनकार्य एन वश्याय मन्‍्त्री हारुण सरेत्‌ तर 
कृष्ण स्मरेन्मारणकर्मणीशमुच्चादने घूमनिर्भ स्मरेत्‌ तम्र्‌ 
बन्धूकपुष्पादिनि्ध च कृष्टो स्मरेद बढ्ार्थ क्िल पृष्टिकाये 
सूरेद्‌ धतार्थों इरिवर्णमेत मुक्तौ व शुक्ल मनुवित्‌ सरेत्‌ तम 
एवं प्रकारेण गण त्रिकरार्ल ध्यायब्जपत्न्‌ फिद्धियुतो भवेत्‌ छः । 

भम्त्र-साधक सम्मन-कार्यमें गणेशजीके पीत कान्तिव्लि 
खरूपका ध्यान करे, बशीकरणके छिये उनके अरुण 
कान्तिमय खरूपका चिन्तन करे | मारणकर्मत गणेशजीकी 
कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उच्चाटनकर्ममे उनके धूम 
वर्णवाले खरूपक! स्मरण फरे । आंकयण-कर्मम वन्धुक पुष्य 
( दुपहरियाके 'छ ) आदिके तमान लाल वर्णबाले गणेशका 
ध्यान करे वेलके लिये तथा पुष्टिकायमे भी वैसे दी भ्यानका 
विधान है । घनाथी पुरुष इनके दस्तिवर्ण तथा मीक्षकामी 
मन्‍्यवेत्ता गुक्ृवर्णयाले खरूपका चिन्तन करें। 7 अकाः 
तीनों समय गणपतिकरा ध्यान और जप करनेबाला साधक 
सिद्धि प्रात्त कर लेता दै ! 

अग्रपृज्यता एवं सर्वपज्यता 

विश्वमे किसी भी कार्यारम्मर्म गगेशजीक अम्रपूज्यता ण्वं 
तर्वपच्पताका झास्र एव. इतिद्वासम उत्लेग है । इसका 
अारण यह है कि प्रकतिम किसी भी कार्यकी सिदि बिना 


अलोन: (आयोरे के अशक्‍्य है । अतः कयमंतिस 


# श्रीगणेशतत्त्व # 


नरूप गणेशकी अचचना सबके लिये अनिवार्य है। 
एस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-शेलीमें किसी 
इस इलोकम्म मली प्रकारसे किया है'। इसमें अनेक 
सैक परटनाओँका उल्लेख भी है-- 


३ 








जेतु यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजादू बर्ि बध्नता 
छाट्टु वारिभवोद्भधवेन भुवन शेषेण घतुँ धरा । 
पावेत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यात; पद्मशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥# 





श्रीगणेशतत्त 


( राष्ट्रयुरु श्री१ ००८ पृज्यपाद अीखामीजी महाराज; ओपीताम्बरापीझ, दतिया ) 


भगवान्‌ गजाननकी मान्यता भारतवरषमें बहुत प्राचीन 
पे चढी आ रही है। स्मार्त:उपासना ( विष्णु, सूर्य; 
» शिव और गणेश )में भी गणेशकी गणना की 
है | बेदमे भी 'गणानां त्वा गणपति< हवामहे” ( यजु० 
| १९ ) इत्यादि मन्त्रमे गणपतिका अथ ग्रहण किया गया 
यद्यपि वेदमाष्यकार उबट-महीधरने इस मन्त्रका अर्थ 
एणानुसार कुछ ओर किया है। तथापि यास्कमुनिके 
मानुसार तपसे बेदमन्त्रोके अनेक अर्थोंका साक्षात्कार किया 
सकता है। ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अथंकी 
भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता | अवेदिक 
; एवं बौद्ध-घममें भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की 
। है | कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी 
॥ अनायोंसे आयर्भे आयी है | यह कथन सर्वथा 
ग्रमाणिक है | नेपाल; तिब्बत) फंबोडिया, चीन) जापानः 
गैलिया आदि देशों भी गणेशकी प्रतिमाएँ मिली हैं, 
ससे इस उपासनाकी व्यापकता सिद्ध होती है। और यह 
गेशका विज्ञान या उपासना-क्रम भी भारतवर्षसे ही इन देशौमें 
रा है; जैसा कि मनुमहाराजने कद्दा है-- 


एवद्देशअ्सूतस्य सकाशादमग्रजन्मनः । 
एवं स्व चरित्र शिक्षेरत्‌ प्थिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 


छूस देशर्म पैदा हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणेसे संसारके 
भी लोग अपने-अपने चरित्र ( एवं सम्यता ) को सीखे | 
सलियि इस गणेश-विशानकों अनायोसे आर्योके सीखनेका 
शिई प्रमाण नहीं है | 

पु 
गणश-विज्ञान 

महाकति कालिदासने (चिद्ृगन-चन्द्रिकाः्से गणेशजीके 

आविर्भावके पम्बन्धमें निम्मलिखित इलोक कहा है--. 


जम जनी- न. 


» इस इलोकका अर्थ पृष्र ७३में देखना चाहिये । 


क्षीरोद॑ पौ्णमासीशशधर इव यः प्रस्फुरमरिस्तरड 
चिद्॒योम स्फारनाद रुचिविसरलसह्विन्दुवक्रोमिमालम्‌ । 
भधरपन्दस्वरूप: प्रथयति सकृदोंकारशुण्डः क्रियादग 
दन्त्यास्यो5यं हठादूवः शमयतु दुरित शक्तिजन्मा गणेशः ॥ 
( चिहृगनचम्द्रिका १ । 2) 

जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा शान्त तरंगवाले क्षीरसागरको 
ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमें गजनके साथ गंगन- 
चुम्बिनी ऊमिमालएँ उठने छगती हैं, उसी प्रकार जो 
पूर्णतः प्रकाशमान हो एक बार निस्तरंग चिदाकाशमें 
प्रणकके नादतत्वको फैलाकर ब्रिन्दुतत्तकी बक्रल्हरोंको 
उद्देल्ति कर देता है; जो शब्द-अहमका आदि स्पन्दनरूप 
है; ओंकार जिसका गुण्डदण्ड है तथा जो सम्पूर्ण क्रियाओंका 
द्रष्ड ( साक्षी ) है; वह शक्तिनन्दन गजमुख गगेश हठात्‌ 
आप सबके पाफ-तापोंका शमन करे |? 

इस इलोकर्म शब्द-अकह्मरूप ५5»०का आविर्भाव बताया 
गया है और इसी ( 3 )से श्रीगणेशजीकी मूर्तिकी 
रचना की गयी है, जो इस प्रकार है--प्रथम भाग---उद्र, 
मध्य झुण्डाकार--द॒ुष्ड, ऊपर अर्द्धचन्ध--दन्त, अनुखार 
>-+मोदक | न 

और एक ८3का खरूप वैश्य, व्यापारी लोग अपनी 

न अजलः 


| मा हु इसे ख्वस्तिकः कहते हैं | 


ये ही गणेशजीके चारों हाथ हैं । यह चतुभुज ओंकार है। 
'ओमभ्यादाने'--इस  पाणिनिकी अधशध्यायीके 
८ । २। ८७ वें सूत्रके द्वारा मन्त्रके आरम्भर्म प्रयुक्त 'ओम्‌?- 
को प्डुत खरमें उच्चारणीय बताया गया है, जिसंकी आकृति 
८२ यह है | इस प्लुत खरको ही गणेशजीका मूषकवाइन 





# परदच्नाह्रूपं गणेश चताः हम; हेँ 








बताया गया है । इन्ही बार्तोंकी लेकर गणेशजीकी 
प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो भिन्न-भिन्न रुपेमिं देखी 
जाती है, जिसका योगी लोग मूलाधार चक्रमें ध्यान करते 
हैं; जिससे समस्त योगविध्नोंका नाश होता है; जिसका 
पुराणोंमि भी अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है । 
श्रीमहूगवद्गीतामें भी अन्तिम गतिके समय इसके सरणका 
माहातय बतलाया गया है-- 


ओमिस्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ सामचुससर्‌ । 
यः श्रयाति त्यजनू देह स याति परमाँ गतिम ॥ 
( गीता ८ ।.१३ ) 

८जो पुरुष ५७:०-ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रहाका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अथंखरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरका त्याग करता हैः वह पुरुष परमगतिको प्राप्त 
होता है |? | 

यही ऑकार-अक्ष नाद-तत्वके अंदर वर्णोका भी 
अमिव्यज्ञक है) जिसे तन्तरशात्ममें ध्माठृकाएँ” कहते हें । ये 
मातृकाएँ ५२ हैं। 

गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीस्‌ । 

देदीं मन्त्रमयी नौमि साठुकापीष्ूपिणीस्‌ ॥ 

इन ५२ माठृकाओंको “ल्घुषोढान्यासःके अन्तर्गत शक्ति- 
सहित गणेशजी बताया गया है-- 
हीं श्री अं श्रीयुक्ताय विष्नेशाय. नमः, शिरप्ति | 
हीं श्री आं हीयुक्ताय विध्तराजाय चमः, सुखदूते । 
हीं श्री ईं तुश्यिक्ताय विनायकाय नमः) दक्षनेत्रे | 
हीं श्री ई शान्तियुक्ताय शिवोत्तमाय नमः; वामनेत्रे । 
हाँ श्रीं उं॑ पुष्टियुक्ताय विष्नहते चेमः, दक्षकर्ण | 
हीं श्री ऊ॑ सरस्वतीयुक्ताय विष्नकत्रें नमः, बामकर्णे । 
एं ही श्री ऋ रतियुक्ताय विध्नराजे नमः, देक्षनासापुटे । 
हूँ दी श्री कई सेधायुक्ताय गणनायकाय नमः) चामनासापुदे । 
एंद्टी श्रीं ले कान्तियुक्ताय एकदन्ताय नम्त; दक्षगण्डे | 
एंद्ठीं श्री ला फामिनीयुक्ताय द्विदन्‍्ताय तमः, वासंगण्डे । 
हे हींश्रीं एं मोहिनीयुक्ताव गजवा्त्राय नमः, ऊरध्वेष्ठि । 
हूं ढ्वी श्रीं एं जठायुक्ताय निरकझ्षनाय नमः» अधरोष्ठे । 
दे हों श्री जो तीआयुक्ताय कपरदस्ते नसः, उध्वंदन्‍्तपडकक्तो। 
दे ही|श्रीं औं ज्व लिनीयुक्ताय दीर्घमुखाय नमः /अधोदन्तपद्की। 
हुं ्डी श्री अ॑ नन्‍्दायुक्तय शह्लुकर्णाय. नमः, जि्ठाग्रे । 
द्व्‌द्दी थ्रीं आः सुरसायुद्यय इंबध्दजाय नमः, फैण्डे । 


£ क् जय जय बट ये उस 


ऐँ हीं श्रों क॑ कामपिणीयुक्ताय गणनाधार 
दक्षबाहुसूले । 
एंहींश्रींड सुञ्रुयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, देक् 
एूँ हीं श्रीं य॑जयिनीयुक्ताय शुर्पकणोय नः 
मणिबन्धे । 
एंहीं श्री ध॑ सत्यायुक्ताय त्रिलोचताय नम 
फराडुछिमूले | 
एं ही श्री ढ॑ विष्नेशीयुक्ताय लम्बोद्राय 
दक्षकराहुल्यग्रे। 
हँह्ीं क्री ८ सुरूपायुक्ताय मद्वानादाय नमः, वास१ 
हुड्डीं श्री छ॑ कामदायुक्ताय चतुमूँतये नमः) वाः 
हूँ हीं श्री ज॑ मद्विहलायुक्ताथः सदाशिवाय 
वाममणिबत्वे । 
एँ हीं श्रीं मं विकदायुक्ताय 
बामकराहुलिमूके | 
हुं ईडी श्री ज॑ पूर्णायुक्ताय दुमुंख!य नमः वामकरार 
एं दीं श्रीं < भूतिदायुक्ताय सुमुलाय नमः, देंक्षो 
दही श्री ८ भूमियुक्ताय प्रमोदाय नम.) दुख्गा 
हूँ हीं श्री ४ शक्तियुक्ताय एकपाद।य नमः देंशगु 
दूँ ही श्रींद॑ रमायुक्ताय. द्विजिल्लाय 
दक्षपादाज़ुलिमृके । 
पे हीं श्रींणं मानुपीयुक्ताय शूराय नमः; दक्षपादा€ 
हूँ हीं श्रीं त॑ मकरध्वजायुक्ताय दीराय नमः मामो 
एूँ दीं श्रीं थ॑ वीरिणीयुक्ताय पण्मुखाय नमः, वॉमर 
एंद्टी क्षी द॑ मकुटीयुक्ताय वरदाय नमः, वासः 
इ हीं श्री घ॑ ऊज्ायुक्ताय दासदेवाय नमः पादाद्भुरि 
एूँ हीं श्री न॑ दीपंधोणायुक्ताय वक्॒तुण्डाय नमः, 
पादाुल्यग्रे | 
एूँ हों श्री प॑ धजुर्घरायुक्ताय द्विरण्दकाय ( द्वितुप 
नमः देक्षपारवें । 
एद्दढीं क्री फ॑ यामिनीयुक्ताय सेनान्यें नम, वाम' 
एँ दीं श्रीं व॑ रात्रियुक्ताय प्रामण्ये नमः) पृष्दे । 
हूं हीं श्रीं म॑ चन्द्रिकायुक्ताप माय नमः, नाभौ 
एुँईी श्री म॑ शशिप्रभायुक्ताय विमतताय नमः, मे 
एँ दीं श्रीं यं लोलायुक्ताय मतवाइनाय नमः, हद 
हूं हीं श्री र॑ं चपलायुक्ताय जठिने नमः, दक्षस्थनन: 
हुं हीं श्री ले प्यद्धियुक्यय सुण्दिमे नमः गरलपूरः 


भामोादाय 


# भ्रगबान श्रीगणेशकी विछृक्षण महिमा # पड 








एँ हों श्रीं व॑ दुर्भगायुक्ताय खब्िने नमः, वामस्कन्घे। 

एं ही श्रीं श॑ सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृदयादि- 
दक्षकराजुरपन्तस्‌ । 

एं हीं श्री ष॑ शिवायुक्ताय वृषकेतताय नमः, छृदयादि- 
बामकरगडुल्यन्तम्‌ । 

एँ हीं श्रीं सं दुर्गायुक्ताय भक्ष्यप्रियाय नमः, हृदयादि- 
दक्षपादाडुब्यन्तम्‌ | 

एं हीं श्रीं हं कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवास- 
पादाज्लुल्यन्तस्‌ | 

एँ ह्वीं श्री रू फालकुब्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, 
हृदयादिगुक्कान्तम्‌ । 


एंड्डी श्रीं क्ष विष्नहारिणीयुक्ताय गणेश्वराय नमः, 
हृदयादिसूर्धान्तम्‌ । 

इसे प्रकार शब्द श्रीगणेशखरूप ऑंकारका 
मातृकाओंके साथ विस्तार किया गया है | इन्हींके योगसे 
तन्त्रग्स्थेंमि अनेक स्तोन्र-मन्त्रोंका आविर्भाव किया गया है, 
जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है । इसका 
विशेष माहातय गणेशपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण आदि 
पुराणेमि बताया गया है। “गणपत्यथर्वशीय॑ उपनिषद) भी 
गणपति-तत्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिषद्‌-न्यौमे 
भी इस तत्त्वका बिचार किया गया है ) 
“४* नमो गजेभ्यो गणपतिम्यश्र वो नमो नमः? (यजुर्वेद १६२५ ) 





भगवान्‌ श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा 


[ एक वीतराग अह्यानिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक--भक्त ओरामशरणदासजी ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं । वे 
तक्षात्‌ अनन्तकोटि-ब्ह्माण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म 
ही हैँ । श्रीगणेशजी तैंतीस करोड़ देवी-देवताओंके भी 
परमाराध्य हैं | हम भारतीय सनातनघर्मी हिंदुओँके तो 
वे प्राणाधार ही हैं । जन्ममे लेकर मरणपर्यन्त हमारा 
उनसे अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य 
करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावर्यक 
कर्तव्य माना गया है । पत्र या बहीखाता या 
ग्रन्थ लिखते समय सबसे पहले “श्रीगणेशाय नमः 
लिखकर तब आगे कुछ और लिखना होता है| किसी भी 
देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे 
पहले यदि भ्रीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी 
विष्न-याधाएँ आ जाती हैं ! दान-पुण्य करिये तो पहले 
भगवान्‌ गणेशजीको मनाना न भूलिये । विवाह-शादी 
करने, मकान बनवाने, नयी दूकान खोलनेमें सबसे पहले 
उन्हींकी पूजा होती है | भारतके प्राचोन राजमहल, किले, 
विशाल देव-मन्दिर, अद्डालिका आदिके मुज्यद्वारपर 
उन्हींकी मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी ) दीपावलीके 
दिन तो सभी हिंदू भ्रीगणेशर्जा और श्रीलक्ष्मीजीका 
पूजन करते ई । प्रत्येक धार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले 
श्ीगणेश-पूजन एक अनिवाय॑ कृत्य है। 

परमात्माके विवाहमे भी श्रीगणेशका पूजन 


भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रका जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं 


अपने हाथोंते श्रीगणेशजीकी बढ़े प्रेमसे पूजा को | आश्युतोष 
शंकरजी ओर पराम्बा परर्वतीने अपने विवाहक्े समय सबसे 
पहले उन्हींकी पूजा की | पर्ह्म परमात्मा श्रीगणेश त्भीके 
पूज्य हैं | उतका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विष्न-बधाएँ 


तेत्षण दूर हो जाती हैं। वे बढ़े ही दयाद्ल और 
करुणासिश्धु हैं | 


यदि उन्होंने भगवान्‌ श्रीविष्न-विनाशक गणेशकी 
शरण नहीं ली तो एक-न-एक दिन उनका अध:पतन 
होनेमें तनिक भी देर नहीं लगेगी । जिन योगियों, सिद्धों, 
वेदान्तियों और अद्यज्ञनियोंने अपने साधनके अभिमानव्ञ 
विष्नविनाशक भगवान्‌ श्रीगणेशकी उपेक्षा की ओर अपने 
ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके बलपर ही आगे बढ़नेका 
प्रयात किया, उनको अपने जीवनमें भीषण विध्न-वाधाओंका 
तामना करना पड़ा । भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा ही सब 
प्रकारकी विष्न-वाघाओंसे वचाकर हमारा लोक-परलेक बना 
सा इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है| 
इसलिये कल्पिवनावतार गोस्वामी श्रीतुल्लीदासजीने अपने 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीसीतारामकी थ्रात्तिके लिये भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी वन्दना करना परमावश्यक माना था | उन्होंने 
बिनयपत्रिकाके प्रथम पदर्भे उनकी स्तुति करते हुए कढ् है... 


'गाइये ग़नपति जगवंदन ) संकर-सुबन भवानी-नंदन ॥ 
और अन्तमें उनसे यह वर मौँगा-- 


# परचक्ञरूपं गणशं नताः कपः # 
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गत तुझसिदास फर जोरे | बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥! 


'गवान्‌ श्रीगणेशक्री हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा 

भगवान्‌ श्रीगणेशने हिंदूजातिके ऊपर असीम ऋृषा की 
और उसका बड़ा उपकार किया है। इसीलिये वह 
की ऋणी है ओर उन्हें कभी भुला नहीं सकती । 


समस्त विश्व-साहित्यमें प्महाभारतः कोई ताघधारण 
के नहीं, अपितु साक्षात्‌ पश्चम वेद है| यह अनन्त 
एओंका भंडार है | उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो 
है। नासितिक रूस भी महाभारतका रूसी भाषामें 
वाद करा रह्य है। ज्ञनके भंडार एवं विद्याओकी खान 
३ बेद महाभारतकों यदि भगवान्‌ श्रीगणेश न लिखते 
यह अद्भुत महान्‌ रत हिंदूजातिको कैसे प्राप्त हो 
' १ श्रीवेदब्यासजी बोलते गये और श्रीगणेशजी इसे 
ते गये। तभी उनकी झंपासे यह महान्‌ प्रन्थ-रत्न 
ऑ्रॉंको प्रात हुआ है | 
भगवान्‌ भ्रीगणेश कैसे प्रसन्न हों ! 

भगवान्‌ श्रीगणेशजीको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा 
धरल और सुगम है | उसे प्रत्येक गरीब-अमीर व्यक्ति 
सकता है | उसमें न विशेष ख्चकी, न विशेष 
पुण्यकी; न विशेष योग्यताकी और न विशेष 
की ही आवश्यकता है । 

पीली मिट्टीकी डी ले हो | उसपर लाल कलछावा 
री ) ल्पेट दो । भगवान श्रीगणेश साकार रूपमे 
त हो गये | रोलीका छींटा छगा दो और चावलके 
डाल दो | पूजनकी यही सरल विधि है | गुड़की डी 
चार बताशा चढ़ा दो) यह भोग ल्मा गया ओर-- 
नन॑. भूतगणादिसेवित कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 
सुत शोकविनाशकारक॑ नमामि विष्नेश्वरपादपद्टूजम ॥ 
छोटा-सा शल्लेक बोल दो, मन्त्र हो गया | बस, इतनेमान्रसे 
थे तुमसे प्रसन्न हो गये | केसे दयाछु हैं वे? 
भी न बने तो दूब ही चढ़ा दो और अपने सारे 
सिद्ध कर लो | खर्च कुछ भी नहीं और काम सबसे 
($ यही तो उनकी विलक्षण महिमा हैं | 

भारतके घोर अधःपतनका कारण भगधान 

श्रीगणेशकी उपेक्षा 
मारतके घोर अधःपतनका एकमात्र कारण भगवान्‌ 
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श्रीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है | पहले घर्मप्राण 
भारतके प्रत्येक विद्यालयमें बालकोंसे सर्वप्रथम तख्तीपर 
'श्रीगगेशाय नमः” लिखवाकर और भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारम्भ करता था। 
प्रतिवर्ष सारे विद्याल्योमे भावपद श्रीगणेश-चतुर्थी ( डंडा 
चोथ )को उनका बड़ी धूम-घामके साथ पूजन 
कराया जाता था; जो बस, देखते ही बनता था। तमस्त 
भारत श्रीगणेश-भक्तिके रंगमे रँग जाता था ओर बच्चा-बच्च 
उनके प्रेममें विभोर हो जाता था। आज उसी घमप्राण 
भारतके तभी विद्याल्योंम मगवान्‌ श्रीगणेशका पूजन करना 
तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जबतक 
विद्यार्थी भगवान्‌ श्रीगणेश और माता श्रीसरखतीका 
स्मरण-पूजन करते रहदे) तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और 
निर्मल रही | पर जबसे इन विद्यार्थियोँसे भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करना छुड़ाया गया पूजनादिको पाखण्डबाद बताया 
गया, तबसे इन पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। 
जित्षका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनेतिकता, अनुशासनद्दीनता 
आदिके रूपमे प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है। जो पतन 
यवन-शासनकाछमें अथवा अंग्रेज-शासनकालमे नहीं हुआ, 
वह हो गया । बालकोंको अक्षरश्ञान कराते समय आजकल ५ए 
माने “गणेश? न पढ़ाकर, “ग? माने धादद्वा? पढ़ाया जाता है | 
श्रीगणेश-भक्तोका परम कतंब्य 

भगवान्‌ श्रीगणेशके भक्तोंको निम्नलिखित बार्तोपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 

१-भगवान्‌ श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो ओर 
प्रातः:काल उठकर सर्वप्रथम उनके चित्रका दशन करो | 

२-किसी कायके आरम्भके पूर्व श्रीगणेशका स्मरण 
करना कदापि न भूलो | 

३-अपना घर; मकान) महल बनाते समय द्वारपर 
आलेमें भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी सुन्दर प्रतिमा व्याना न 
भूले, जिससे तुम्हें दर समय दरान-स्मरण करनेका सौमाग्य 
प्राप्त देता रहे । 

४-समाजके लिये हानिकारक तामसिक वस्तुओं 
( जेंसे-.बीड़ी या मदिरा ) को बेचनेके ल्यि उनपर अथवा 
जूते-चप्पछपर गणेशजीका मांकों मत ल्गाओ | 

५-भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न करनेके लिये स्यं भी 
सात्तिक बनो | तामसिक पदार्थोका सेवन मत करो | 
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६-पीछी मिद्टीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन 
के पश्चात्‌ उन्हें ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और 
[| श्रीगज्ञा-यमुना आदि पवित्र नदियेंभि ले जाकर 
हेत कर दो । वह पेरोंमें न आने पाये; इस बातका पूरा- 
ध्यान रखो | 

७-पज्य ब्राह्मणोंके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका श्रवण 
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करो । गणेश-मन्दिर्म जाकर औगगेशका दर्शन-यूजन 
करो | उनके मन्त्रका जप करों और उनके नामका 
संकीतन करो | वर्णोश्रमधर्मके अनुसार चलो ओर पार्षेसि 
बचो | इसीसे तुमपर भगवान्‌ श्रीगणेशजी प्रसन्न होंगे 
और तुम्हारी सब विष्न-बाधाओंकों दूरकर तुम्हारा परम 
कल्याण करेंगे | 


>> +><फिण्न्नथी<त-5 


जवगणके गणपति 


( झेश्नक-भचार्य प्रभुषाद भीमत्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


भारसीय विशन-दर्शनर्म अखण्डतत्त्व-दर्शन सर्वत्र 
हत हुआ है। श्रीहरक्ृत 'खण्डन-खण्ड-खाद्यम?-नामक 
नशाझ्लके अ्न्थमें भी विचित्र चमत्कृति है ओर 
दर्य-उपलब्धिकी विराट्‌ परिकल्पना है | गणपति गणेश- 
प्राचीन ऋषियोंने दो प्रकारसे द्शन किया है--गुरु-शिष्य- 
ननज्क्षेत्रम एवं उपनिषद्म कथित प्रत्यक्ष तत्व-स्वरुपमें | 
युक्त खण्डम-खण्ड-खाद्यमः दशन-अन्थमें उनको ही 
0, घी और हर्ता बतलाया गया है। सर्वमय गणपति नित्य 
'मात्मा” नामसे पुकारे गये हैं। उपनिषद्का कथन हे कि 
गणपति | तुम आनन्द्मय ब्रह्म, अद्वितीय, सब्विदानन्द; 
शानात्मा हो | पद्चतत्त्तात्मक जगत्‌के उद्धवस्थान हो। 
नितत्व॒की परा) पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी वाणीमे तुम्हारा 
विस्तार है। तुम ब्रिगुण, त्रिकाल तथा स्थूछ-सुक्षम और 
रण--इन चिविध देह-सम्बन्धोंसे अतीत, मूलाघार 
| ज्ञान) क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम 
श्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं--- 
एफदन्त चतुहेसत पाशमछुशधारिणल्‌ । 
अभय वरदं हस्तर्जिश्नाणं मूषक्रध्वजम॥ 
रक्त रूम्बोदर शार्पकर्णक रक्तताससम्‌ ! 
रक्तगन्धाजुलिप्ताज़: रक्तपुष्पे: सुपूजितस्‌ ॥ 
भक्तालुकम्पिन देव॑ जगत्कारणमच्युत्म्‌ । 
जाविभूत च सृष्ट यादो प्रृतेः पुरुषात्‌ परस्‌ ॥8 
निवृत्तितल ज्ञानेव कहते हैं--'हे प्रणबखरूप 
रत्रद्दा गणपति ! तुम्हें नमस्कार | तुम आश्य और निखिल 
द-प्रतिपाध्य हो | हे परमात्मखरूप | तुम ससंवेध हो । 
म्हारी जय हो | तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेशखरूप 
) | बुद्धिके प्रकाशमें तुम एकेश्वर हो | हे पूर्णोज्ञ वेदस्वरूप ! 
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ठम्दारी मूर्ति अपूर्व सोन्दय-मण्डित है। तुम्हारी अज्ञ-कान्ति 
निदोध है | इस रूपको लेकर तुम विराजमान हो रहे हो। 
मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैं |? 

मद्दाराष्ट्के भक्तप्रवर एकनाथसख्ामी . शानेश्वरका 
अनुसरण करते हुए. कह रहे ई--“श्रीएकदुन्तकों ममस्कार | 
एक दनन्‍्तके कारण द्वी तुम अद्वितीय हो । अनन्तरूपमम 
प्रकाशित द्वोकर भी, विभु हो; तग्हारे अद्वेतभावकी हानि 
नहीं होती | विश्वचराचरमें निवास करते हुए भी तुम 
लम्बोदर हो; सब जीवोंके आश्रय हो, सबके संग्राहक हो। 
तुम्हारे द्शनसे दुःखंमय संसार सुखमय द्वो उठता है |? 

मक्तकवि तुलसीदास कहते हैं--- 


जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक फरिबर बदन | 
फरड अनुप्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सद॒ब ॥ 
( मानस १ । १ प्लो० ) 
विनायक, विप्नराज, द्वेमातुर गणाधिप, एकदन्त, 
हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन; परशुपाणि, आखुग, शूपकर्ण 
आदि नामसे गणपति पुराणों, तन्त्रों और अन्यान्य शात्रोंगे 
अभिहित होते हैं | अद्भुत है उनकी मूति | ये हयग्रीव एवं 
नरसिंहके साथ तुलनीय हैं । नरदेहमें गज-शण्ड केवल 
आजके भारतीय प्राचीन शास््रोंमें ही नहीं, बल्कि प्राचीन 
युगम अन्य देशोंकी इतिकथामें भी इस प्रकारके अवयव- 
संथानकी बात आती है | मानव-प्रकृतिके साथ पश्ु- 
जगतके सम्मिश्रणम इस जातीय भावनाका उद्धव होता 
है । यही वात ऋष्यश्ज्ञ आदि मुनियोके अवयव-संख्थानके 
सम्बन्धर्म भी विचारणीय है 
गणेश, महागणेश, हेरम्ब और हरिद्वागणेश--े 
तम्वशास्रमं नाना प्रकारके ध्यान और पूजाके विषय बने 
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है। विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये प्रथक्‌-एथक मन्त्रोंके 
प्रयोगकी व्यवस्था डे । 


गणेशका ध्यान-- 


ये सिन्दूरके तमान रक्तावर्ण, तिनयन, स्थूल उदर तथा 
चतुथुज हैं। चारों हाथोंमे क्रमशः दन्त) पाश) अड्जृंश और 
वरमुद्रा है | इनके ललाटमें चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे 
इनका गण्डस्थल अभिषिक्त है|इनके स्ोज्ञम सर्पभूषण 
है तथा ये परिधानमें रक्तवस्न पहने हैं। . _ 

मद्दागणेशके ध्यानमें एक विशेषता है। वे स्वाइखिता 
पद्महस्ता निजप्रियाके द्वारा आलिज्ञित हैं। उनके द्वाथर्म 
दाडिसफलछ, गदा। घनुष, त्रिशूछः चक्र, पद्म) पाश, उत्प, 
त्रीहिंगुच्छ, अपना भग्मदन्‍्त और रत्नकलझ है। तान्त्रिका- 
चार्य अन्य रूपमें भी उनका ध्यान बतछाते हैं। महागणेश 
मुक्ताके सप्तान गौरव हैं। उनकी क्रोडमें उनकी पत्नी 
बिराजित हैं | किसी प्रतिमामें ये गौरवर्णा हैं और कहीं उनका 
वरूप श्यामाज्ञ रहता है | तस्त्रमें गणेशजी गौरबर्ण धूम्रवर्ण 
और रक्तवर्ण--त्रिविध वर्णित हुए हैं । मूषक- 
वाहनके रूपमें ही श्रीगणेशकी प्रसिद्धि है। तत्त्रोक्त हेरम्ब- 
साधनामें गजमुख गणेश पिंहवाहन हैं-- 

सुक्ताकाह्वनीलकुन्दघुस॒णच्छायेखिनेत्रान्विते- 

नौगास्येहेस्विहन॑ शशिधर हेसस्वसर्कप्रभस । 

इप्त॑ दावमभीतिमोदकरदान्‌ टह्ूंशिरोउक्षात्मिकां 

माला सुद्दरमहुश त्रिशिखक दोसिंदेधा् भजे ॥ 

दैरम्ब त्रिनयन हैं | मुक्ता। खर्ण, नील कुन्दकुसुम 
और कुछ्ूमकी शोभासे युक्त पाँच मुखवाले हैं| ये सूर्यके 
समान दीपिमान्‌ हैं | ये अपने दस द्वार्थोमे क्रमशः दान। अभय) 
मोदक) दन्त) प्रस्तरखण्डनकारी यन्त्र दक्क: शिर; अक्षमाला, 
मुद्दर, अद्ुश और निश्वूछ धारण किये हुए हैः 

एक दूसरे ध्यानमें देखा जाता है कि हेस्‍मबके हवा 
पाश) अड्ूश) कब्पलता और गजदन्त हैँ । उनके 
शुण्डके ऊपर दाडिमफल है | 

हरिद्रागणेश द॒रिद्धावर्ण; 
भूषण हैं | 

मारतके समाज-देवताके अनेक गण या दल हैँ । 


हरिद्वावस्त्र और हरिंद्रा- 


# धुर्घटादण गणिएँ नदा। ध्था 


मरुद्वण, रुद्रगण। दिक्पालगण। मेरवंगण आदि अनेक 
गरणेमिं भी गणपति बिनायकका ग्राधान्य खोकत हुआ है। 
बेंदिक यज्ञादिके स्थापना्थ--'गणानों त्वा गणपति 
दृवासहै ( यजु्ेंद २३। १८) मस्त्रमे उनका ही आवाइन है| 
बे निधिपति हैं | धन-सम्पत्‌ उनके ही अनुग्रहसे प्राप्य हैं। 
व्यवसाय-क्षेत्रमे उनकी प्रधानता है--सिद्धिदाता खरूपमे। 
शानीके लिये वे ज्ञानदाता हैं । 


इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है--“भीकृष्ण बद्ध 
ब्राह्मफा वेष घारण करके एक वार शैल्सुता पार्वतीके 
समीप गये और बोले-- “देवि ! दुम योगमाया हो । 
वुम्हारी झृपासे विष्णु-मक्तिकी प्राति होती है । वह 
पूजा-जत आदिक़ी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कब्प-क्पमें 
ठम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीण होते हैं |? इस प्रकारकी कुछ 
बातें कहकर वे वहीं अन्तर्हित द्वो गये । पार्वतीको वे 
श्रीकृण ही एक पुत्ररुूनके रूपमें प्रात हुए | उसका रूप 
अपूर्व थए गुण अव्यक्त था | देवीने उत अमिनव वाल्कका 
अत्यन्त हपूक पालन-पोषण किया | वह्दी वालक कामद्‌ 
चिद्धिदाता गणेश हैं; देवगणवन्दित तथा अग्रपूजाके अधिकारी 
हैं । उनमें असाधारण मातृभक्ति है? ( ब्रद्मवैवर्तपुराण ) 


वेदानुगत शासतरोंक्रे द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय धर्म- 
संस्कृतिके मूल है--पश्चदेवोपासना | विष्णु) सूं) शिव) 
शक्ति और गगेश--ये पञ्मदेव हैं | यहाँ एकके अतिरिक्त 
शेष चार देवताओंकी उपेक्षा नहीं है । सूसंमण्डलमें दी धव 
प्रकारसे अमिलूषित परमाभीश विष्णुमगवानकी उपासना 
होती है | अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्बकी आराधना सूथ- 
मण्डल्वर्ती भावनाले द्वोती है। शिव और विष्णुमें भेदबुद्धिको 
शास्त्र निषिद्ध बतलाता है। शक्तिके विना शिव या विष्णुकी 
उपासना निष्फल है । वैष्णवोंकी घोषणा है कि “विध्णुपूजामें 
गणेशकी पूजा न करनेसे सेवापराघ द्वोता है | नव्य सम्प्रदाय" 
वादी कुछ छोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मार्गकी 
अवददेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानिता स्थापित करते ई 
तथा सुप्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पते अ्रष्ट होकर 
स्वेच्छाचारी दो रहे है। कटे लोग गुरु-प्रदर्शित पथ 
कृष्टक्रूप दोकर आर्य-घर्मके पथमें वाषक बनते हूँ । 
श्रीगगैदनी ऐसे लोगोंको शुभ-बुद्धि प्रदान करें | 
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विविशिलिमीिमी निकल कनॉट फम्मामकानानयाना+प मना वा 


श्रीश॑कशचायकी परगरागे भगवा श्रीगणेश 


( ठेखक--श्री पश्च० लक्ष्मीनरसिंह शाजी ) 


अनादिकालीन सनातन-घर्मकी व्यवस्था मगवाव्‌ गणेश- 
की उपासनाका एक प्रमुख खान दे । ईंस पवित्र धर्म 
जो नाश्तिकताके कीयाणु प्रविष्ट हो गये थे) उन्हें भगवान्‌ 
शंकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृ्िकोपह्मारा इंद्र 
बढ़ी सावधानीसे इसकी पवितञ्रताकी अक्षुण्णरूपसे प्रतिष्ित 
रखा | «शंकरमत/के नामसे कोई चर्चा करना अछत्त अ्रमपूरण 
है। उन महान्‌ आचार्यने कमी भी किसी नये दशन या 
धर्मकी खापनाका दावा नहीं किया । उनका काम थीं“ 
बैदिक दर्शन और वबैंदिक धर्मका सदी-सददी ऐसा! प्रचार और 
विस्तार; जिसका प्राचीन परम्परासे कई विगेध न हो और 
मैदिक धर्ममे धुसे हुए. नास्तिकताके पोषक म्तोंका) जिनमेंसे 
अधिकांश बाहरसे आये! उन्‍्मूलन हो जाय । शंकराचार्य 
वेदोंकी प्राचीन परणपराके संरक्षक) पोषक और अभिमावक 
अवश्य हैं; परंतु किसी नये धर्मके संखापक नहीं | इस लघु 
छेखका लक्ष्य है-भगवान्‌ शंकराचार्यकी परघराके 
अनुयायी जनोंके जीवनमें श्रीगगेशोपासनाके खान और 
मह॒त्वका निर्धोरण । यहाँ जो कुछ मृल्याकषन किया जायगा) 
उसका आधार है--खयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ? उनकी 
ज्जीवनियाँ और उनकी परम्थराके अनुयायियोंके वचन । 

पाठकौंको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि “श्रीगणेश- 
पश्चस्ल! और 'गणेश-मुजज्ञप्रयातसतोतर! को छोड़कर जो कि 
आलार्यप्रवरके मक्तिमय उद्गारोके एक अज्ञमात हैं, अपने 
प्रस्यानत्रय अथवा प्रकरण-मत्थौंमे कई भी उन्होंने गणेशका 
उस्छेख नहीं किया | यदि की किती देवताका नाम आयी 
भी है तो दा विष्णुका ही नाम आया है; जैंते कि गीता 
और विष्णुसहलनाम आदिके माध्येमि। जय गणेशका उल्केख 
हुआ है; उनकी ऐसी अन्य स्ववाएँ देवी या सिवके सोच 
है! अपछसास्तत्थर्म भी गगेशका नाम मिलता दे ।! 
उनकी. रचनाओं. विशिष्ट देवताओंका अनुल्केज 
कोई आश्वर्यकी यात नहीं है। परमतत्तकी व्याहया 


झरतेवाकझे. देशन. विशिष्ट देवी-देवताओंका दर्णन " 


देते आा सकता है! फिर भी इस परमतत्वफे दशनके 
पारा ही ईश्वरकी उत्ताका प्रतियदन हुआ है। जो सब 
प्रपस विधीत हो बाते ३ उस परमार्थिक घरातछपर जो केबल 
पक ही क्षेष पसता के जो बपका आाधारणूए के, तह इस्स 


ब्रह्मका प्रप्मात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता। देश- 
काल और कारणकी परिधिमें वही निंगुण परमतत्ता जब ईश्वरका 
रूप धारण करती है। तब उसमें अचिल्य तवंशता 
सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता आ जाती है| जब उसका 
ऐक्‍र्य क्रियाशील होता है; तब बह विश्वका सुजन) 
पालन) संहयर और उसपर असुग्रहननिग्रह करनेवाला 
बन जाता है | निर्गुण पखदाके साथ-द्वीसाथ सगुण ईश्वरके 
रुपये विराजित होनेमें कोई विरोध भी नहीं है | विशुत्‌- 
शक्तिका हम न कोई खरूप॑बता सकते देँ और न उसको जाय ही 
सकते हैं। उसके वास्तविक खरूपके विषय इम कुछ जाननेमे 
एकदम असमर्थ हैं| लेकिन भौतिकी ( 7॥9908 ) के द्वारा 
उसकी क्रियाओँसे उसका जो रूप प्रकट होता है; उसको हम 
अवश्य जान छेते हैं| वेदान्तका निगुण बक्म इसी विद्युत्‌- 
शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युतके क्रियाव्यक रुपेकि 
समान | निर्गुण ब्क्मका बोध शानके द्वार हो सकता हैः परंतु 
सगुण ब्रह्म या ईश्वरको पानेके लिये हमको भक्तिकी शरण 
केनी होगी; जिसके और भी कई नाम हूँ, जैंसे-चिन्तन; 
मनन ध्यान-उपासना आराधना आदि) पर शंकराचार्यके 
दर्शनमें वेदान्तके निगुंण अक्षके रूपमें मिलनेवाले परम आन 
या पस्मानन्दकी प्रात्िके लिये इश्देवकी भक्ति या उपासनाकी 
अनिवार्यताका प्रतिषादन उचित ही है। परम शानकी 
उपलब्धि केवल भगवत्तपासे सम्भव है | इसलिये शांकर- 
पे । भक्तिको अध्नेत-शानका एकसाब आधार बताया 
मगवाव्‌ शंकराचार्यद्वार सुघार किये जाने तथा 
नवजीवन प्रदान किये जागेके उपरान्त अद्वेत-सम्ग्रदायद्रे 
अनुगामियोंद्वाए घमके मिस रूपका आचरण किया गया 
उसमें गणेशका क्‍या स्थान है; इसका अध्ययन करजेक्ले है 
इस बातकी जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि ईश्वर 
और उसकी उपासनाके विषयर्म शंकराचार्यका इष्ठिकोण क्या 
ड्डै! वैदिक देव-समाजमें हमें नाना देववाओंके दर्शन ह्लते 
है-..जैंठे, इन्द्र, वर्क, उविता; पूष) अपेस्द्र, अभि; भिर 
अश्विनीकुमार और अन्य देवतागण । देखनेते दैवतांा 
कक खाता है। देवताभीका एक ऐसा चाद 
क मिसके विधयो ईआई मिश्वनरी) एड्थ्याती घंगुद और 
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शूठ-मूठका युक्तिबाद वच्नारनेबाले लोग यह कहते हैं कि धदूसने 
तो हिंदुओंके जीवनको ही वर्बाद्‌ कर दिया है |? किंतु यहूदी, 
ईसाई और मुसब्मान लोग जिस पक़्ेश्वरवादके ऊपर बड़ा 
गय॑ करते हैं, उसकी कत्पना और उसका विवेचन वेदों और 
उपनिषदोंमें बहुत पहलेसे दी उपलब्ध है। ऋग्वेदके प्रथम 
भण्डल्में कहा गया है--सत्ता एक ही है | विद्याव्‌ छोग 
उसका नाना रूपोर्मे वर्णन करते हँ--- 
'पुक्क छक्ूवित्रा बहुधा वदन्ति।? (आक ० १। १६४४६ ) 
“मद्दानारायण-उपनिषद्‌ःके अनुवाक ( ३। १ ) में कहा 
गया है---वही अहम है; शिव है हरि है। इन्द्र है; अक्षर 
है और है परम सत्ता--ल ब्रह्मा स शिवः स हरि: स इन्द्रः 
छो5क्षरः परमः स्वराट्‌ (! 'मैत्रायणी-उपनिषद्‌ इस सिद्धान्तका 
उल्लेख करती है कि सारे देवता निराकार ब्रद्मके ही 
विविध रूप दँ;--बह्वणी वावेता अम्र्यास्तनवः परस्था- 
सतस्याशरीरस्य । ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वस््‌ ।! ( मै० ४ | 
६ ) “वैरग्यशतकःमैं मतृहरिका यह प्रसिद्ध वचन विदित 
ही है कि (ईश्वर एक ही है, चाहे उसे केशव कहो, चाहे 
शिव--एफो देवः केशवों बा शिवों वा। प्केश्वरवादके 
इस महान्‌ सत्यकी परछाई केवल शंकराचारयंके छेखों और 
विचारोंमे ही नहीं दिखायी देती, वर शांकर-सम्प्रदायके 
सभी असुयायियोमें उसका दर्शन द्ोता है । परचर्तीकालके 
एक अद्वेतवादी गौड़ ब्रह्मानन्द सरखतीने बड़े भावविभोर 
खरमे कह्य था--“छुछ लोग कहते हैँ कि भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करना चाहिये दूपरे लोग कहते हैं कि शक्ति, 
गणेश या आदित्यकी अचेना करनी चाहिके परंतु है 
नारायण | यह तुर्दी तो हो, जो इन सब विभिव्व रूपोर्म 
प्रकट दो गये हो । अतणव तुस्दी मेरे एकमात्र शरण्य हेः-- 
ध्येय धदुन्ति शिवसेव हि. केविदन्ये 
प्धि गणेदामपरे तु दिवाकर वे। 
झपैस्सु तेरपि विभालि यत्रत्वमेच 
हथात्‌ त्वन्ेव शरण मम शह्लुपाणे ॥ 
( शीदरिशरणाष्टकम्‌ १ ) 
यह सुक्ष्म अन्तरष्टि, जो देवताओंकी विभिचरूपताके 
बीच एक सर्वव्यापी एकताका दर्शन कराती है तथा ऐवे 
इं्क्रोणते उत्पन्न झोनेवाली साबभोमिकता और सहिष्णुता 
एक्क और इलेकर्म बढ़े प्रखररुपसे व्यक्ष हुई है। बह इलोदझ 
शुडैद-बम्प्दावके भदुबावियोे ददुत प्रबंधित हे जोर इसका 
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भाव है--'जिसकी शैत्र शिवक्े रूपमें। वेदान्ती अहाके 
रूपों बौद्ध बुद्धके रुपये, प्रमाण-पढ़ नैयायिक छशके रुपमें, 
जुन-मतावलम्बी अहत्के रूपमे और मीमोसकगण कर्मके 
रूपमे उपासना करते हैं; वे ही त्रिदोकीनाथ श्रीईरि आपकी 
कामनाओंको फलीमूत करें'--- 
यं शेदा: समुपासते शिव इति अह्योति वेदान्तिनो 
बीद्धा चुद्ध इति प्रमाणपटवः कलेंति नैयायिकाः । 
भहंजित्यय जेकहासनरता;।. कमेंति मीमांसका: 
छोड्य॑ वो विदघातु वान्छितफछ त्रेछोक्यनाथों हृरिः ॥ 
( इनुमजझ्ादक १ । ३ ) 
यह सचमुच उल्लासका विषय है कि ऐसी भावनाओंसि 
ओत-प्रोत शंकरमतानुयायी कट्टरपने। हृठधर्मिता भौर अपने 
मतके प्रति दुराग्रहसे सर्व था मुक्त हैं | वे अपने इए-देवतासे मिन्ध 
ईइवर-रूपोंकी अवहेलना अथवा निन्‍्दा नहीं करते | वास्तवर्म 
तो शांकर-सम्प्रदायकों इतमा द्वी अमीष्ट है कि आप चाद्दे जिस- 
किसी देवविग्रइकी भी विशेषरूपसे पूजा करते हों, दैनिक 
पूजा-पद्धतिमं अन्य सब विग्रहंकोी भी आपसे उतना ह्वी आदर 
मिलना चाहिये; और ऐसी ही पूजाका नाम दै--एथयतन- 
पूजा । एक गम्भीर इृशिवाले अद्ेते के विचारों सभी मन्त्र, चाहे 
बरष प्रणव हो, चाहे महाग्रणपति-मन्त्र, चाह पप्ताक्षरी, पडक्षरी, 
शाहाक्षरी, दाइशाक्षरी, पएश्लदशाक्षरी। षोड्याक्षरी अथवा 
वेद्माता गायत्री हो, छमीका लक्ष्य पक ही (ईश्वर है। 
सभी बल्ज--चाहे वह गणपत्तिका, सुब्रह्मण्यका) नारायणका 
अथवा लख्तादेवीका ( श्रीयत्त्र ) हो, सब इसी एक रहस्थमय 
सचाका अधिनिकेश है। आचाय श्ंकरकी मदती प्रतिमा 
इस बातसे विश्वद रूपमें प्रकट होती है कि बेदिक बहुदेवता- 
वादका मन्धन करके उन्देंनि ऐसे घर्मकों जन्म दिया, जो 
किठी भरी पंथ-विशेषके अति हुराम्रदधे तथा उसदो परिणाम- 
ख्रुप विद्वेपते सर्वथा मुक्त है और पंश्लायवनकी ( तथा 
जहाँ कुमारकों भी शामिछ कर लिया गया है; वर्दों, बढायतन 
था छः देवताओंकी ) पेसी पूजा-प्रणालीका उपदेश दिया, 
जिसमें अपने इध्ददेवताकी उपासनादे लिये विशेष स्थान दे 
और अन्य देवताओंके प्रति भी यगेष्ट आदर दै। शंकरने 
उपाठनाक़े लिये जिन देवताओंकों चुना थ७ वे ईं--आदित्य, 
अम्पिक विष्णु) गणपति और महेश्वर (गा स्कन्द )-- 
घादित्वदन्विक्ों पिश्यु गणनाथ महेखरख। 
इछपाइलशे जितल्य ग्रदका पल्च. पजगेय ॥ 
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शांकर-परम्प्राके एक परवर्ती मूर्धन्य विद्वान्‌ खामी 
विद्यारण्यने शिव, विष्णु, शक्ति; सूर्य, विनायक ओर स्कन्‍्दकी 
पूजाकों भक्तिकी ग्राप्तिके लिये छः दर्शन माने ईं--- 

शेष च वेष्णव॑ श्वाक्त लौरं॑ वेलायक तथा। 

स्कानद च भक्तिमार्गस्म दर्शबानि पड़ेव हि ॥ 

इस घडायतन अथवा पद्चायतन-यूजामं एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ उपासकको देवताके रूपमें 
अपने स्वरूपका ओर अपने खरूपमें आराध्य देवताका ध्यान 
करनेका आदेश दिया गया है-- 

“एवं वा अहसस्मि अभगवों देवते जहं वे त्वमसि ।! 

( वराहोपनिषद्‌ २ | ३४ ) 

वृहृदारण्यक-उपनिषद्‌में स्पष्ट शब्दोंमे उस उपासक 
या साधकको भारवाही पशुके समान बताया गया 
है, जो अपने उपास्य देवताकों अपनेसे भिन्न मानकर 
पूजा-उपाध्षना करता है-- 


धअथ थोडन्यां देवताझ्ुपास्तेडन्योडसावन्यो5हमस्त्रीति 
न॒स्त॒ वेद यथा पह्ुरेच प्त देवानास्‌ | ( इद्ददारण्यक 
१)।४॥। १० ) 

शांकर-सम्प्रदायमें प्रचलित धार्मिक आचारोकी पूर्ब- 
पीटिकाके रूपसें पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अब हम इस 
बातपर विचार करेंगे कि शंकरके देवतावादम गणेशका कोन- 
सा स्थान है ! 

अपने «#ंकर-विजयम आनन्दगिरिने शंकराचायके उन 
उपदेशोका सारल्‍ूपमें उल्लेख किया है; जिनको आचार्यने 
पथप्रष्ट गाणपत्योंके निगित कहां था। शेकरके अनुझार 
प्रत्येक उपासकके शरीरके भीतर चार दलोंवारे मूलाधारमें, 
छः दलोंवाले स्वाधिष्ठानमें, दशद्लीय मणिपूरकर्मे, द्वादशदलीय 
अनाहइतमे, धोडशद्‌छीण विशुद्धिकक्रमे, द्विदल्युक्त आशचक्र्म 
तथा सहखदलसमल्ित सइखारमें गणपति, ब्रद्चा, विष्णु, 
रुद्र, जीवात्मा, गुझ ओर परमत्माका निवास बताया गया 
है| इस प्रकार मूलाधारमें स्थित होनेके कारण इस सुमूणे 
रहस्यमय पदचक्र-संस्थानके आधार गणएंति) ही ई१---- 

पक च मूछाधारस्शपिछनम्नणिप्रकानाइतविशुरुयाज्ञा 
सद्द॒जारेपु चतुर्दृकष८दक्षदशदऊद्वादृशदुलूदोडजदुसद्विदुल- 
शदखदकेयु . स्थित गणएठियञ्जिच्सुश्पूधी दःत्सगुर- 
प्रायः पम्धि देइडारिणा । णणे बमपतेल्ेलााघारगत्य 


पदस्ार 


सर्वाधारत्वं व्तते |? 

( आनन्दगिरि, शंकराचार्य, मद्रास-विश्वविद्यालय, फिला 
सिरोज, पृ8--८४ ) 

किंतु शंकराचाय इससे मी ऊँचे सत्यका उद्घ 
करते हुए कहते हैं कि परमात्मा स्ब्यापी होनेपर 
आशाचक्रमें निवात करके अपनेसे नीचेके चक्रोमे £ 
जीवात्मा) बंद्र, विष्णु, ब्रह्म और गरणपतिकी क्रियाअं 
नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है |साथ ही वह साक्षी, निः 
सपझझििदानन्दमय, सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट ( परात्पर पर 
प्रकृनतिसे संयुक्त ) रहता है। इस प्रकार उसका वेदोंमें स 
प्रतिपादन हुआ है?--- 

परमात्मा सर्वंगवोड्ष्याज्ञाचक्रवासी भूत्वा स्था 
स्थजीवरद्वविष्णुन्रद्मगणपतीन्‌ तत्तद्वियोगेषु ओेरयित्वा २ 
घाक्षी निर्येणः सब्रिदाननदुभयः सर्वातीतः सर्वोच्कूष्ट ' 
उम्यस्लेदंधु अतिपादितः ।? ( वही ) 

इस बातका विरोध कमी नहीं किया जा सकता 
गणपति और परअञ् वस्ठुतः एक ही हैं; क्योंकि जितने 
नाम हैं; उनसे अ्षका ही निर्देश होता है। जब ब्रद्ष 
शब्दौंका वाच्याथ है, तव गणपति-शब्दने ही क्या अप 
किया है कि वह ब्क्मवाचक न हो | ( यदि अंशकी कद 
की जाय तो ) अंश कभी अंशीसे पिन्न नहीं होता---४ 
श्व्दुवाच्यस्4॒ब्रह्मगो. गणपतिश्नब्देय किमपराुम्त्‌ ९ 
मंजांज्िनोरभेद्ात्‌ ।! ( वही पल 3002 

इसके अतिरिक्त ऐसा कह जाता है कि झंकरने 
श्ष्ठ गाणपत्योंकों ऐसा समझाया कि धाणपत्ि वही हूँ 
शिव हैं और शिव तथा परद्धमें, जितका प्रतीक प्रणव 
कोई अन्तर नहीं है ।--“बोंकारातीतस्य परमश्चिवत्य गण 
कपरदेग दरदृद्ाससवा देदता इति भुक्तमुक्तम् ।? ( वह्दी ८५ 

और अन्य सभी देवतागण एकमात्र गणपतिके 
विभिन्न रुप हूँ | इस प्रकार शंकराचार्य इस परम स्त्य 
स्यापना करते हैं कि भगणेश विष्णु, शिव, अख्विका, आदि 
और कुमार केवल उसी पखझके भिन्न-मिन्न रूप हैं। ऊ 
ढ्िसी अन्तर्विरोधकी तनिक-ती छा भी नहीं है पद 

गगेशके इस प्रकारके असाश्दायिक एवं पर मास्ममूर 
निरूपणके बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अल, 
भगेशके विषय पुराणोंमें जो विस्तार किया गया है । 
पल्मोंमें उनके लिये जिन पूजा-पद्धतियोंका विज्ञाज गा 
इत उप उछ बीमातक दिशाकरण नहीं ड्रिया है, बह: 


धर 


'> 
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वे पूजापद्धतियों वेद्क-परम्पराके विपरीत नहीं गयी 
ईं। यह एक खीझृत तथ्य है कि समस्त व्णमाल 
और वर्ण-विन्यासका उद्धव प्रणवसे द्वी हुआ है | और चूँकि 
गणेश और प्रणवर्मे अभेद है; इसलिये पाणेशसहखनामःमें 
उनको “अकारादिक्षकारान्त महासरखतीमयः कहा गया है। 
शाक्तमतके अनुसार शक्तिसे बर्णोकी उत्पत्तिकी मान्यताके 
समान दी यह तिद्धान्त भी है। वर्णमालाका प्रत्येक अक्षर 
गणपतिके किपी एक रूपका ग्योतक है | इस प्रकार उनके 
कुल इकावन रूपोंका वणन किया गया है। परंतु सुद्दल- 
पुराणमें केवछ बत्तोस गणेश-मूर्तियोंका उल्लेख है और 
साधारणरूपसे “पोडदश-गणपतिः-नामसे विदित केवल सोलह 
रूपोंकी ही उपासना होती है। इन सोलहमें भी भक्तोंकी 
अधिक संख्या केंचल बाल; तझण, भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी, 
हेरम्ब और महागणपतिकों ही अधिक समादर देती हे। 
विशेष करके महागणपतिमें ब्रह्मा) विष्णु और शिव तथा 
इन तीनोंकी शक्तियाँ--सरखती, छक्ष्मी और पाबंतोका 
समाहार भाना गया है | इस मूर्तिकी बारह भुजाओंमे अपनी 
पत्नियोंसद्दित त्रिदेवोकिे आयुर्धोको देखकर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। यद्यपि श्रीगणेश निगुण ब्रह्म ही हैं, तथापि 
विभिन्न गणेश-मूर्तियोंकी बहुसंख्यक भुजाओंमें जो नाना 
प्रकारके आयुध और उपकरण देखनेको मिलते हैं, वे सब 
उस निर्गुण परअह्ममें आरोपित नाना गुणोके प्रतीक हैं। 
विशेषतः उच्छिष्टगणपतिके हाथोंमें वे ही आयुध हैं, जो कि 
परदेवताके हारथोमें हैं | बैंसे-पाश। अड्'ुश इश्लु। कोदण्ड और 
कुसुमशर ( सुमनवाणेक्लुकोदण्डपाशाछुशवरायुधः |: 
उच्छिष्टगणपतिसहस्तनाम ८० ) श्र 

इस उत्तिके द्वारा गणपति और शक्तिकी एकता प्रकट 
होती है | गणेशका शिवरूप दद्भ-मन्त्रमे देखनेको मिलता है-- 
आणैश्यों गणपतिस्यश्ञ दो बमः।” यह शिव-शक्ति-खरूप 
(लल्तिसहछनाम/में भो देखा जा सकता है--कामेश्वरसुखा- 
क्ौफकश्पितभीगणेश्वरा ।” विष्णु और गणेशकी एकता 
ध्रद्नवैवर्तपुराण'के इस रलोकमें मिलती है---श्रीक्ृषष्णः क्ह्पे 
कशपे तवात्मजः !! ( गणपतिद्ण्ड १२ । <२ ) इसी प्रकार 
झइपति-नास आदित्यके साथ उनकी एकताका धोतक है-- 
(गणेश्ाप्टोत्तरम ) । 

इस प्रकार पुराणोंसे यह सिद्ध छोता है कि श्रीयणेश 
आदित्य, अम्बिका विष्णु और महेशके द्वी रूप हैं. और 
सब-के-सब वस्ठुतः एक निराकार ब्रढ्मके दी नाना-रूप ईं | 
शोकर-उम्मदायके. अनुयामिबंद्धार अनत्यनिष्ठके पाव 





# पंरभ्रक्षरुप गणेश्ष बसा के! ४ 
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अपनायी हुईं इस विचारघाराका पोषण 'गणेशो' 
उपनिषद्‌ भी करती है--- 

'स विष्णु: सर ज्लिवः स बहा सेन्द्र सेन्दुः स 
वायु: लोअग्नि: स बद्दा' ' '४* बह गगेशः ।! ( २ 
अपश्वसारः तन्‍्त्र के सोलहवें पटछमें गणपति-आवरण 
बताया गया है कि “बिव्ववृक्षके नीचे लक्ष्मी और 
उनके सम्मुख खत हैं। वटबृक्षके नीचे पावती और 
दाहिनी ओर, पीपलके नीचे रति एवं कामदेव उनके ८ 
प्रियहुके नीचे भूमि और वराह उनकी वार्यी ओर विरा 


अग्रेथ. बिल्वमभितश्र. रमारमेशो 
तद॒ृक्षिण बटजुषो. गिरिजाबृषाड्ों । 
पृष्ठेटथ. पिप्पलजुपी. रतिपुष्पवाणो 
लब्ये.. प्रियहुममितश्व॒ महीपराहों । 

( १६ 


मध्यमें गणपति विराजमान हैं और उनके दल 
हाथोंमे सभी देवी और देवताओंके आयुध हैं 
हाथोमिंसे एकमें अनारका फल है, दुसतरेमे टूट हुआ । 
उनकी गोदमें उनकी पत्नी 'वल्लभा? बैठी हुई हैं 
सोदक अथवा रलेकलश अथवा अनारके फलद्वार 
आनन्दरूपकी अभिव्यद्जना होती हे ॥! पतैत्तिरीय उप 
इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है--- 
“सो वे सः। रस झेवायं लब्ध्वा55नन्‍्दी भ्रचति 
( 
संक्षेप: श्रीगणेश आवरणके बिरदु-स्थानपर 
यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यन्त्रका बिन्दु-ख्थार 
परबद्ाका वाचक है | 
श्रीगणेश ( तथा किसी अन्य देवता )४ 
शंकराचार्यकी दृष्टि सगुणात्मक और निर्गुणात्मक 
है | अपने भक्तिपूरित उद्घारोंमें आचारयप्रवर गणर्पा 
और मानव रूपका वणन करनेंगे अत्यन्त क 
ढंगसे कहते र-- 
घम्रक्षकोकशंकर मिरखदेत्वकुअरं 
दुरेतरोद्र॑ वर वरेभवक्‍्त्रमक्षर 
क्ृपाकर क्षम्माकर सुदाकर यशस्करं 
मगस्कर॑ नमरकंतां नमस्करोमि भार 
( गगेश्यपः 
जो समस्त छोकोके कल्याणकारी ओर गजासु 
करनेवाडे थे बिनझ्य उद्र ऋपा और ग्रुख। 


# शीश॑फराणायकी परभ्पराम भगवान औीगणेश ४: 





्यान्याए 


न है; जो कृपा-निधान; क्षमा-दान करनेवाले) आनन्दकी 
घे, यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार 
नेवालके लिये सूयरूप श्रीगणेशको में नमस्कार करता हूँ | 
किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निगुण बअहके ऊँचे शिखरपर 
पहुँचते हैं और गणेशकी अभ्यर्थना करते हुए, 
कहते हैँ 
प्रैकाक्षर निरमेंछ निविकल्प गुणातीतमानन्दमाफारशन्यम। 
£ पारमोकारमाम्नाथगर्भ वदन्ति प्रगल्भ पुराण तमीड़े ॥ 
( गणेशशुजन्नम्‌-७ ) 
जिन्हें ज्ञानीजद एकाक्षर ( प्रणवरूप 9 निमल, 
र्विकल्फ गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार। परमपार एवं 
दगर्भ आकार कहते हैं, उन प्रगल्म पुराणखरूप 
णेशका में स्तवन करता हूँ |? 
गणेशतत्त्वका परम सार यही है कि गणेश ही ऑकारके 
यक्त रूप हैं | दूसरे शब्दोंमें वे ही परत्नह्म हैं; आदिस्वर 
था नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका सजन हुआ है | 
उनका वक्रतुण्ड-आकार ऑंकारको ग्रदर्शित करता है। ऊपर 
जितनी बातें कही गयी हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि शांकर-सम्प्रदायके अनुयावियोंकी दृश्मिं श्रीगणेश निगुण 
ब्रह्के ही रूप हैं। शंकराचार्यजीने जिन मठोंकी स्थापना की 
है, उनमें गणेशकी पूजाका विधान है | इसका प्रमाण हमें 
८उच्छिष्टगणपतिसहख्तनामःके कुछ मन्त्रोंमे स्पष्टरूपसे मिलता है। 
जैसे-- 


कामकोटिपीठवासः शंकराचितपादुकः । 
फष्यशुज्ञपुरस्थः स॒सुरेशाचितवेभवः ॥ 
द्वारकापीठसंचास: पद्मपादार्चिताढप्रिकः । 
जगन्नाथ पुरस्थस्तु तोटकाचायसेवितः ॥ 
ज्योतिर्भदालयस्थ:.. स॒ हस्तामरुकपूजितः ॥ 


( ७७७६-७८ ० ) 
जो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमें 
साक्षात्‌ आचार्य शंकरने जिनके चरणोंकी पाहुकाका पूजन किया 
है; जो ऋष्यशज्ञपुर ( शक्षेरी-मठ ) में निवास करते हैं और 
बहाँ श्रीसुरेश्वराचायने जिनके वेभवकी अचंना की है; जो 
द्वारकापीठमें निवास करनेवाले हैं और श्रीपत्मपादाचार्यने 
जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की कक जो जगन्नाथपुरीमें 
रहकर तोय्काचायसे सेवित हुए हैं तथा जो ज्योतिमठके 
अधिवासी होकर हस्तामलकाचायसे पूजित हुए हैं | 
इस प्रकार शांकर-सम्प्रदायके अनुयायरियोके लिये तथा 





६्‌ 
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आचायप्रवरके द्वारा ख्वापित किये हुए विभिन्न पीठाधीशौके 
लिये भी श्रीगणेशकी वाह्म-पूजा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करनेका 
एक आवश्यक अज्ज है । श्रीविद्याके कट्टर उपासक और 
लल्तिसहद्दनाफकी व्याख्याके लेखक श्रीमास्कररायने) 
जो अद्वेतमतानुगायी थे, अपने पाणेशसहखनाम?की 
व्याख्याकी भूमिकार्मे लिखा है--परसेश्वरके द्वारा नाना 
गुणोसे युक्त नाना रूपोंका धारण किया जाना उनकी कृपाके 
ही कारण होता है | जो रूप वे धारण करते हैं, वे वे ही रूप 
होते हैं; जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती हैः-- 
“बहिरज्ञनुष्ठा नशीलानामेव त्वन्तरड्राजुधनेडघिकार: | धगुर्ण 
तु रूपसुपासकाजुगहार्थ कल्पितमे व इत्युपासकर्रचिय चित््येण 


नि 








नानाविधम ।! 


ध्जो खभावतः बहिरज्ञ-अनुष्जानमें संलग्म रहनेवाले हैं, 
उनका ही अन्तरज्ञ-अनुष्ठानममें अधिकार है | सगुणरूप 
तो उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पित ही है; अतः 
उपासकोंकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है | 


अन्तमें यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कही जा सकती है 
कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंसे सम्बन्ध है, 
वहाँतक उनकी दृश्मिं गणेश और अन्य किसी देवतामे कोई 
भेद नहीं है साथ ही वहॉपर अताग्प्रदायिकता, धर्मन्धता और 
तान्त्रिकताकी आइ़में होनेवाले अनाचार्रोंके लिये कोई शान 
नहीं है। गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और 
निगुंण ब्रह्म भी । श्रीगणपतिके प्रति शांकर-सम्प्रदायका 
अमभिमत मत क्या है; यह श्रीगधवचैतन्यकृत प्महागणपति- 
स्तोत्रके निम्नलेखित इलोकसे बहुत अच्छी तरह 
व्यक्त होता है। जिसमें साम्प्रदायिकतासे रहित ईश्वखवादके 
उच्च स्तरकी आमा झलक रही है-- 

इत्यं विष्णुश्षिवादितित्ततनवे श्रीवक्रतुण्डाय हु- 

फाराक्षिघसमस्तदेत्यपृतना्राताय. दीघ्वत्विपे । 

आनन्देकरसावबोधलहरी विध्यसतसवो मय 

सत्र अधमानमुस्धमहसे तस्मे परस्मे तमः ॥ 

( राघवचेतन्यज्भत महागणपतिस्तोतरम्‌--४ ) . 

“इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तत्व जिनका शरीर है; 
जिन्होंने अपने इुंकारमाजसे समस्त देत्यसेनाके समूहकों मार 
भगाया है। जिनको दीमि अत्यन्त उद्दीत है; जिल्दोंने 
आनन्दंकरतमयी ज्ञान-लहरीसे समस्त ऊर्मियोंको विध्वस्त 
कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र च्याप्त है, 
उन परमात्मा बक्रतुण्डको नगस्कार है ७ 


९७ 





# परछाजजूप गणेश छया। छः ॥ 


वेदिक देवता ज्येष्टाज गणेश 


( ठेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमों/ एम्‌० ए०, एल “एल ०बी ०) पी-एच ०डी० ) 


'तत्कराटाय... विश्नहे 
दन्‍ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृष्णयजुवेंद, मेत्रायणी-संहिता २। ९ । १ ) 
गलदानगण्ड मिलखजखण्ड 
चलच्चारुश्ुण्ड॑ जगत्त्राणशौण्डम्‌ । 


हस्तिमुखाय घीमहि। 
तब्नो 


कसइन्तफाण्ड चिपन्नज्ञचण्ड 
शिवप्रेमपिण्ड भजे. वक़तुण्डम्‌ ॥ 
( शंकराचार्यक्रत शिवश्रुजम्ञग्रवतास्तोत्रस्‌ ) 


“जितके गण्डखलसे निरन्तर मदवारि खवित हो रहा है 
और उस मदगस्धसे भ्रमरोंके मिलित दोनेपर जिनका सुन्दर 
शुण्ड बराबर चलायमान रहता है, जगतके परिन्राणके कार्यमें 
जो सुदक्ष हैं, जिनका एकदन्त सुशोमित हो रहा है, जो 
जगत्‌की विपत्तिका नाश करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके 
परम प्रेमास्पद हैं, उन वक्रतुण्ड गणेशजीको में भजता हूँ | 


गणेशजी विध्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा 
सर्वाग्रपूज्य हैं। इसी कारण इस स्तोत्रके आदिमें उनकी 
वन्दना की गयी है | चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्‍यों न हो, 
प्रत्येक हिंदूकी जिस-कि सी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किसी 
कार्यके प्रारम्ममें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है । 


पांश्वात्य मत--गणेश वैदिक देवता नहीं हैं 

किंतु पाश्चात्य विचारक हमलोगोंको शिक्षा देते हैं कि 
धाणेश एक अनाय देवता हैं | वेदोंमे उनका कोई स्थान न 
था । शुप्तयुगके पूर्वतक हिंदूधर्ममें ये अज्ञात थे |? कोई-कोई 
एतद्देशीय विद्वान भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैँ 
कि “दक्षिण भारतके देशेंगिं उनकी पूजा पहले-पहल ददम 
शताब्दीम आरम्म हुईं थी |? हमारी मान्यता है कि पार्वती- 
प्रमेश्वरके ब्येष्ठ पुत्र गणपतिका स्थान वेदमें सुप्रतिष्ठित है। 
सुप्रसिद्ध मारत-पुरातत््वविद्‌ जमन विद्वान्‌ मैक्स मूलर 

( ४०० पर८ ) को बहुतनसे लोग 'वेदोंका उद्धार- 
कर्ता) कहते हैं | परंतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व एक 
ब्याख्यानमे कोटि-कोटि. हिंदुओंके अधंनरपक्षी-वाइन, 
सर्पशायी चतुह॑स्त विष्णु» चिनेत्र; नमन, हम॒ण्डमालघारी, 
विकटाकार) बृधारूढ़ 'शिव?) मयूरवाहन, वष्मुख “कार्तिकेय)) 
इस्तिमुख, चत॒र्बाहु) मंषकवाइन) सिद्धिके देवता धाणेश? तथा 


लोलजिह्ा, नृमुण्डमालिनी) मुक्तकेशी, रक्ताक्तमेखला काली? 
आदिकी मूर्तियोंकी उपातनाको लेकर भी भीषण व्यज्ञथ 
किया था । 

उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि ५ेदोँम यूरोपीय दृष्टिसे 
देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्तु नहीं है | परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि उनमें शिव और कालीकी नृशंसता, ऋष्णकी 
लमग्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी पता 
नहीं मिलता |? 


उनके मतसे “हिंदुओंकी यह्द मू्तिपूजा ग्रीक और रोमन 
लोगोंके जुपिटर, अपोलो, मिनवां आदिकी पूजाकी अपेक्षा 
भी असमभ्य और नीचे स्तरकी थी | सम्यताके आलोकका 
तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सब विल॒प्त हो 
जायँंगे # किंतु इस मतकी निस्सारता आगेकी प॑क्तियोंके 
पढ़नेसे स्पष्ट हो जायगी। 


गणपति वेदिक देवता हैं 
वास्तवमें इप्त समय सुविशाल वेद्क-साहित्यका कड्ढाल- 
मात्र अवशिष्ट है। तथापि जो कुछ भी है; उससे ज्ञात होता 
है कि गणेश अति प्राचीन वेदिक देवता हैं, अर्वाचीन नहीं | 
(१) ऋग्वेद शाकलूसंहिता-- 
गणानां त्वा गणपतिं हवामद्दे 
कवि. कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
अ्येष्टराज॑ ब्रह्मणां त्रह्मणस्पत आ नः 
श्ण्यन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
(कस्वेद २। २३ । १ ) 
हे अपने गण?मे गणपति (देव » कान्त- 
दर्शियोमें ( कवियोंमें ) श्रेष्ठ कवि) शिवा-श्िवके ग्रिय च्ये्ठ 
पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदिके दाता; इम आपका 
इस कर्ममें आवाइन करे हैं | हमारी स्तुतियोंकों सुनते हुए 
पालनकर्ताके रूपये आप इस सदनमें आसीन दा ।? 
यह मन्त्र गणपति-देवत है) इसमें संदेद नहीं दो सकता | 
इसके द्र्ट वृहस्पति है और देवता त्रद्मग॒ध्पति | बह 
पैत्तिरीयसंदहिता. (२।३।४ । र)में भी आम्नात 
हुआ है । 


# द्रव्य प्वल्याण” श्रीविष्णुन्भक् ए०-३१४८ ! 


# बेंदिक देवता ज्यष्टराज गणेश # ल्‍ ६५ 
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“औरीमद्दगणपति सहखनामस्तोत्र)में गणेशके . “ज्येष्ठराज' 
पद्वाणस्पतिः, 'फविंः फंचीनामः आदि सारे नाम प्राप्त 
होते ईं-- 

विश्रकर्ता विश्रमुखो विश्वरूपो निधिईणिः । 

कृति: कवीनामपभो बद्धाण्यों अद्याणस्पतिः ॥ 

स्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः । 
हिरण्मयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलूमध्यगः ॥ 
( १४-१५ ) 
धगणानां त्वा गणपति०? ( १। २३ । १ 2736 ऋछ सस्ब 
तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मन्त्र सवंत्र 
चिरकालसे गणेशकी उपासनाम विनियुक्त होते आ 
रे हैं । वन्नदेशमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण वृषोस्सगंभ्राद्मे 
गणेशपूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते हैं । बालम्भइने 
८्याशवस्क्य स्मृतिःकी “मिताक्षरा? टीकाके लक्ष्मीभाष्यमं इसका 
गणेशपूजनपरक कहकर ही उल्लेख किया है | 

पद्कवि भास कालिदास और कौटिल्यके भी पूर्ववर्तो हैं । 
उन्होंने भी आजसे लगभग ढाई दजार वर्ष (ई० पू० ४५० ) 
पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक शतिशायौगन्धरायणःके नान्‍्दी- 
श्लोकमें “्व्सराजः-शब्दका दयर्थक शब्दके रूपमे ही प्रयोग 
किया है. । देवपक्षम उसका अर्थ ककार्तिकेयः है तथा 
दूलरा छौकिक अर्थ है--वत्सदेशका राजा उदयन | 

मद्दामद्रोपाध्याय गणपतिशासत्रीने इस 'छोककी अपनी 
व्याख्यामें निम्नलिखित वेदमन्त्रको उद्धृत करके अपना 
मत्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है--“बत्सराजः बालश्रासौ 
राजा च वत्सराज:। »(१(गणपतिहिं अस्य ज्येष्ठो म्येष्ठराज 
इति वेदे ब्यपद्ष्टः । यतः कनिष्ठ ओचित्यादू वत्सराज 
इृति ब्यपद्श्यते |” 

अतएव ज्येडराजः या 'वत्सराजः--ये दो पद 
परस्परके परिपूरक हैं । इनका अर्थ यथाक्रम दो देवश्राता-- 
गणपति और कार्तिकेय हैँ। वेदमे ज्येष्ठराज-नामका उल्लेख 
विशेष महत्त्वपूण है । यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ 
कार्तिकेयके ज्ये४्ठ भ्राताके रूपमें निर्दष्ट करता है। केवल इतना 
दी नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट 
है; क्योंकि 'जेप्ठराजःके अर्थमें गणेश उनके ज्ये8 पुत्र भी हैं । 

अत; ध्शाकलः ओर रतेंत्तिरीयः-संह्ितामें “ज्ये्ठराज)- 
नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता है कि इतिह्यस- 
पुराणादिमें जगत्‌के माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा है 


ग० अं० ९-- 


तथा उनके विविध लछीलप्रतज्ञ विस्तायपूरवक वर्णित हैं) वे 
अर्वाचीन या अनायोंकी देन नहीं, वेदर्मि इनका मूंढ 
सुनिबद्ध है | 


पज्येप्ठराजः इस नामसे तिद्ध होता है कि गणेश ही 
नहीं, कार्तिकेय; शिव और पाव॑ती भी वैदिक देवता हं। 
इससे पाश्चात्य ईसाई “भारतबन्धुओंःके दुरमिसंघिमूलक 
मतवाद विध्वत्त हो जाते हैं | 


ध्यान देनेकी वात है कि तथाकथित वेद-विदग्घ 
मैक्स मूलरने घोषणा की है कि “अथव॑वेदमम तीन आँखोंवाले 
नंगे दानव ( 7॥72९-००९१ ॥8/:९6 ७॥०१५४(८३ ) शिव) 
उसकी महाशक्ति हशंस काली और उनके दो कुमार-- 
हस्तिमुख गणेश और पप्मुख कार्तिकेयका अखित्व नहीं 
है |? इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपसे आक्रमण 
किया है; किंतु, 

त॑ सुष्छुत्या विवासे ज्येप्टाज भरे कृस्चुम्‌ । 

मह्दो वाजिन सनिभ्यः ॥ 

( शौनकसं० २० | ४४ । १ ) 

“6 मन्त्रमे भी गणपति “ज्येष्ठराज/-रूपमें स्तुत हुए 

हैं । इस मन्जपर सायणभाष्य नहीं मिलता | 


यह ऋक्‌ू मन्त्र ध्याकऊू-संहिता/मे न होनेपर भी अन्य 
किसी संहितासे लिया गया है । 

(२) शुकलयजु:-माध्यन्दिन-संदिता । 

( क ) 'गणानों सवा गणपति* हवामद्दे, प्रियाणां त्वा 
प्रियपति* हृवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिद हवामददे। 
बलो मम ॥! (२३ । १९ ) 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इसमें गणेशके धाणपति, 
प्रिय-प्रिययति, निधि-निधिपतिः आदि नाम पाये जाते है | 
बज्ञदेशके यजुबेंदी ब्राह्मण वृषोत्सर्ग-आद्धमें इस मन्षद्वारा 
गणेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं. । यह मन्त्र 
अश्वमेधयरमें भी बिनियुक्त होता है । 


( ख ) नमो गणेभ्यो गणपतिम्यश्व वो नमो नमो 


चातेभ्यो ब्रात्पत्िभ्यश्न वो नमः । ( १६ । २५ ) 


( ग ) “गणश्रिये स्वाह्य, गणपततये स्वाह्टा।? (२२३८ ) 
(३) छष्णयजुवंद तैत्तिरीयसंद्धिता | 
( क ) 'गणानां स्वा--इत्यादि (२।३। १५ 
३ ) मन्त्र ऊपर दिया गया है । | 


# परत्रद्वारुपं 
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गणेश नताः शः # 








(खत ) 'तत्पुरपाय विश्वद्दे वक्रतुण्डाय घीमहि। 
इनन्‍्ती प्रवोदयात्‌ |? 


(४ ) ऋष्णयजुेंद--मेत्रायणी यसंद्दिता । 
'चतत्‌ फराटाय विद्ाद्दिीं! ( २। ९। १ )--हत्यादि मस्त 
दिया जा चुका है । क्रष्णयजुर्वेदर्म ये दो गणेशके 
“मन्त्र हैं | उनका इसितुण्ड, गजवंदन) वक्रतुण्ड और 
न्त ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था। मेक्स मूलरका गणेश- 
तमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यथ और निरथंक है । 
मतसे बेदमें इसीका उल्लेख नहीं है। किंतु यह कथन 
या है | गणेशके गजवदनका विशद्‌ वर्णन वेदमें 
बदेशके बहुतेरे देवताओंका मुख पशुके समान था। 
पाथ बैंदिक-देवता गणेशका कोई सम्पक नहीं है 
हो 0कत। है | 
( ५ ) अथर्ववेद--शौनकी-संहिता । 
दुन्ताथ चिद्रद्दे वक्रतुण्डाय घीमहि । तद्ो 
चोदयाव्‌ ४! 
है मन्त्र अथ्ववेदीय धणपत्युपनिषद्‌ः ( ८ )में भी 
गैतता है | पुराणोंमें विष्णुके अवतार भगवान्‌ 
साथ युद्धमेँ गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी 
४ इस मन्त्रमे पाया जाता है । 
बआाहक्षण 
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भावाथे--+गणपति गण-समूहके नाथ सुरेन्र हैं । वे 
क्रान्तद्शियोंमें प्रधान हैं; अतिशय मेघावी हैं | इसी कारण 
वे मानो अतिमेधाके विग्रहखरूप हैं | वे उम्रा-महेश्वरके 
ज्येष्ठ पुत्र, तेजवी; एक और अद्वितीय केतु हैं | वे इमारी 
सुति अनवर्त अवण करते हुए यत्शालाम अधिष्ठित 
होकर रहें )? 
यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि इस अथव-मन्त्र 
भी “ज्येष्ठराज? नाम ब्यवहुत हुआ है ! 
( ख )”'''वक़तुण्डसहूपिणम्‌ । 
पाश्चोधःस्थितकामभैलु शिवोमात्तनय पिभुम । 
रुक्‍्माम्बरनिभाकाश रक्तवर्ण. चतुसुजस्‌ ॥ 
० (२१२) 
भावार्थ-- गणेशजी चतुमुज हैं; उनका वण लोहित 
है । वे गजवदन ई | उनका शुण्ड वक्र है | थे भक्तोंके लिये 
कामघेनुखरूप परमेश्वर हैं। वे महदेव और उमाके पुत्र ईं। 


(९ ) अथर्द बेदू--गणेप्लोत्तरतपिनी उपनिषद्‌/ । 

गणानां त्वा गणपतिस्‌ । सप्रियाणों सवा त्रियपत्िम्‌ । 
समिधीनां त्वा निश्चिषतिम । तत्पुरुपाय विग्नद्दे चक्रतुण्डाय 
घीमदि । पज्ञो इन्‍ती प्रचोकयात्‌ ॥( २) 


: भावार्थ--र गणसमूहके पति गणपति) प्रियगर्णोके 


) खामवेद्‌ ( सामविधान ब्राक्षण ) 
कर्सहिताम उल्लेख. हैं“ एतान. प्रयुझन्‌ 
प्रीणाति ।” यद्द स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि है | 
आर्यक 
कृष्णयज्भु--“लिंतिरीय. आरण्यक! । 
एय.. विदद्दे. वहृतुण्दाय धघीमहि । 
द्न्ती प्रचोदयाव! ॥ इति 


[--गणपतिंदेवकी गायत्रमि उनके इस्तिशुण्ड 
ध्यान करना द्ोता है ! 

उपनिषद्‌ 
अथर्ववेद्‌ू-- गणेशपूव॑वापिनी उपनिषद्‌! । 
वा गणनार्थ सुरेन्द्र कवि फवीनामतिमेधविम्रहस, । 
[पर केतुमेक से नः शण्वन्यूतिभिःसीद शखत्‌ ॥ 


इल्ता गणेशकी भी स्ुति हैं। 
इस उपनिषद्का भी उस्लेल है । अतः इसे अप्रामाणिक 


प्रियपति, निषिसमूर्दके निधिपति उने परम पुरुषको जानता 
हूँ | उनके वक्र ( इस्ति ) शुण्डका ब्यान ऊैरता हूँ । वे 
बृहद्‌ दन्तघारी देव हमारी बुद्धिको वत्ययम प्रेरित करें ॥! 


ये दो उपनिषद्‌ अधर्वशिरः: के अन्तर्गत ई | 
महाभारतमें लिखा है तथा आचार शंकरने भी इनसे प्रमाणउर्द्ृत 
किये हैं। अतएव यहाँ इन्हें अर्वोचीन या क्षेपक कहकर तक 
करनेका अवहर नहीं प्रात्त दो ठकता | 

( १० ) अथ्वेवेदू--“इदजाबाऊ डपनिषद्‌! । 

“श्िवक्षन्दृक्ष राद्ा्कों विष्नेशों विप्णुरेव च ॥ 

श्रीरवेव हृदग्रेद्ाश्ष तथा नाभौ प्रजापति: । 

(४ ॥। २३ ऊे है| 

_>इस मन्त्र अन्यान्य मह्दात, देव-देवियोके छाथ विष्म- 

धुक्तिकोपनिषदः की सूची में 


(१ । ५) कहना ठीक नहीं है। 


४ बैंदिक देवता न्येष्ठरराज गणेश % द्द्छ 
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( ११ ) अथवूवेद्‌-'गणपतति उपनिषद्‌! । 

( के ) एकदन्ताय विश्य्दे वक्षतुण्डाय धरीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? ( ८ ) 

एकद्‌न्त 

अभय वरदें 

रक्त लम्बोदर 

रक्तगन्धाजुलिप्तां 


चतुहंस्‍्त॑ पापामछुशघारिणम्‌ । 
हस्तबिभ्राणं मृषकध्वजम्‌ ॥ 
शपंफर्णण. रक्तवासलस्‌ । 

स्कपुप्पे: सुपृजितम ॥ (९) 

भावार्थ--'इम एकन्दत गणेशको जानते हैं 
गजबदनका ध्यान करते हैं | वह मद्दादन्त देव हमारी बुद्धि- 
को सत्पथ्म प्रेरित करें ! थाणेश एकदन्त एवं चतुभुंज हैं; 
दाथोंमें पाश। अद्भुश) अभय और वरद मुद्राके द्वारा 
शोभायमान हैं | वे रक्तव्ण, लूम्बोदर और मूघकध्वज 
हैं। उनके कर्ण शूप ( सूप ) के समान हैँ | उनके परिधेय 
वस्त्र लोहितवणके हैं | रक्त चन्दनादि गन्धके द्वारा उनका 
देह अनुल्ति है और रक्तवर्णके पुष्पौद्वारा वे 
पूजित होते हैं 9 

( ख ) “नमो ब्रातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथ- 
पतये । नभस्तेउस्तु छम्बोद्रायेकद्न्ताय,विष्नविनाशिने शिव- 
सुताय श्रीवरदसूतेये नमो नमः ॥( १० ) 


की गणनाथको प्रणाम करता हूँ ॥ गणपतिको प्रणाम 
करता हूँ | प्रमथपतिको प्रणाम करता हूँ। लम्बोदर, एकदन्त 
विष्नविनाशक, शिवतनय अश्रीवरदमूर्चिको बारंबार प्रणाम 
करता हूँ | 

(ग)यो दूवोछुरेयंजति स॒ वेश्रवणोपमों भवति। 
यो मोदकसदस््रेण यजति स्र॒ वाबह्छितफकमवाशोति ।'** 
सूर्यगद्दे महानया: प्रतिमासंनिधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति ।( १३ ) 

पनव-दूवोदलके द्वारा गणेशकी पूजा करनेसे भक्त 
कुबेरके समान हो जाता है | जो एक सहस्त मोदर्कीका 
भोग छगाता है; उसको मनोवाश्छित फल प्राप्त होता है। 
*  'सूग्रहणके समय महानदीर्म अथवा देवग्रतिमाकी संनिधिमे 
गणेशके इष्ट मन्‍्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है |? 

यह “गणपत्यथरवंशीष॑ उपनिषद्‌ः है तथा भभमुक्तिको- 
पनिषद्‌'में भी इसका उल्लेख है । अतएव इस उपनिषद्को 
अप्रमाणिव कहनेका कोई देठु नहीं है । 

वेदाज्ञ 


शिक्षा, कल्फ निरुक्त, छन्‍्द) ज्योतिष और ब्याकरण-ये 








छः वेदाज्ञ हैं।ये वेदोंके साथ अब्जाज्जी-भावसे सम्बद्ध ई | 
वेदाज्ञमं पारंगत हुए बिना श्रुतिके गृह रहस्य और प्रकृत 
अर्थकी हृदयंगम करना त्रम्मव नहीं । उपयुक्त उदाइरणों- 
से यह निस्सदेह सिद्ध दो गया कि “ज्येप्रराजः-गणेश 
छरणातीतकाल्से बेंदिक धममें एक प्रधान देवताके रूपमें 
पूजित होते आ रहे हैं| इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित 
हो गया कि हर-गौरी तथा उनके दो पुत्र, गणेश ओर 
कार्तिकेयकी लछीला-कथा वैदिक-साहित्यमें भी सुप्रसिद्ध है 
क्रेवल पौराणिक गल्प नहीं । यहाँतक कि परशुरामके 
साथ युद्धके फल्खरूप एकदन्तके रूपमें गणेशका ध्यान 
भी वेद-संहितामें उपलब्ध होता है | 

यहाँ केवल दो वेदाज्ञों, व्याकरण और कल्पसे गणेशकी 
उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है | 


( १ ) व्याकरण 

पाणिनिमुनिका “अष्टाष्यायीः वतमान कालका प्राचीन- 
तम व्याकरण है | इतना ही नहीं, यह प्रथ्वीकी भारी 
भाषाओंके व्याकरणमें श्रेष्ठलका दावा रखता है | 
भविष्यमें सी इसका यह गोरव अक्षुण्ण रहेगा, इसमें 
संदेहका कोई कारण नहीं है। 

“अष्टाध्यायी? के 'जीविकार्थें चापण्ये )! ( ५ | ३। ९९ ).) 
तथा “इवे प्रतिकृतों | ( ५ | ३। ९६ ) आदि संत्नोमे 
मूर्तिपूजाका प्रमाण मिलता है। थाणिनीय-शिक्षा? भी उपयुक्त 
'अश्टध्यायी? का ही समकालीन ग्रन्थ है | बहुतोंके मतसे 
यह बेदके ब्राह्मणभागका समकालीन है; क्योंकि वेदमन्त्र और 
ब्राह्मफे समान शिक्षा्में भी उदात्त, अनुदात्त एवं म्वरित 
आदिके समान संकेत-चिह्न दिये गये हैं। 


इन दो सूत्रोके भाष्यमे पतज्ञलिने मूर्तिपूजाका तथा 
कैयट ( द्वितीय-तृतीय शताब्दि ई० पूर्व ) ने शिव, स्कन्द, 
विशाख और गणपति-मूर्तियोंका उल्लेख किया है। उनके भाष्य 
नित्संदेह गुर-शिष्यपरम्पराद्वारा जो ज्ञानका ख्लोत प्रवाहित 
होता आ रहा है; उसके ही प्रकाशक हैं | अतएव स्वीकार 
करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले, यहाँतक कि पाणिनिसे 
बहुत पूर्वते ही इन सब देवताओंकी मूर्तिपूजा बैंदिक आराघनामे 
प्रचल्ति भी । 

( ३२ ) कल्प 
( के ) मानवगृहअसत्र । 


# परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः * 
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अथातो विनायकान्‌ ब्याख्यास्यामः।! (२। १४) 


में गणेशोपासनाका वणन मिलता है | 

( खत) ब्रीद्धायन गृह्मपरिशिष्ट खून्-- 

“भथातों विनायफकल्पान्‌ ब्याख्यास्थामः ।!( ३ | १० ) 

जा भमान गणेशकी उपासना-विधि भी इसमें वर्णित 
| 

( ग ) बोधायन-घर्म-सूतचर-- 

इसमें विनायक ओर स्कन्द, पण्मुख, जयन्त, भहासेन 

पष्ठी आदि देव-देवियोंकी उपासनाकी विधियाँ है | 


इन तीन “कब्पसूतज्रों!में गगेशकी उपासनाका उल्लेख 
ये पाविनिकी अपेक्षा भी अत्यन्त प्राचीन हैं । 
5 थुगके समाजकी विधि-व्यवस्थाके विषय व्याकरण 
कल्पसूत्रका जो साम्य प्राप्त होता है, उससे दृह्रूपमें 
गत हो जाता है कि हिंदूघर्ममे गणेशजीकी पूजा अति 
ने काल्‍्से ही प्रचल्ति है । 
अतः गाणपत्य-सम्प्रदाय दसवीं शर्तीमे प्राडुभूत हुआ? 
का आदिस्थान दक्षिणमारतमें था? तथा “गणेशकी 
ना आदि भति निम्नसर--की है |? ये आधुनिक मत 
5 वकवास-मात्र हैं; इनका कोई समुचित आधार नहीं | 


पंकराचार्य और गौडपादाचार्य गणेशकों मानते थे | 
! अनुसंधानके द्वारा कई विद्वानोने श्रीशंकराचार्यका 
६८८--७२० ई० स्थिर किया है | उनके परम गुरु 
क्यकारिका? के प्रणेता श्रीगोडपादाचार्य अद्वेतवादके 
के ये | उनका समय छठी शताब्दी ( ईसबी ) होना 
त नहीं है । ये दोनों दी गणपतिके भक्त थे ) 
शंकराचायने अपने “्प्रपश्चसारतन्त्रन-नामक विशाल 
; अश्ादश परिच्छेदर्म गणपतिकी घ्यानमू तिंक अड्भून किया 
दनुसार गणेशके एकदन्त और दस द्वाथ हैं | उनकी 
और नी शक्तियोंके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये | श्री 
बेष्णु) दुर्गा और शिव, रति और मदन तथा मद्दी 
बराइका 2नके पाश्व॑वर्तीरूपमें ध्यान करना चाहिये | 
प्रीगौडपादाचायने सपमशतीके भाष्य “चिदानन्द-केलि- 
७ अन्थके मद्जलाचरणमे पहले ही 'अरीगणेशाय नमः 
एम प्रारम्भ किया है| उसके आगे यह श्लोक है-- 

पु. गणपर्ति दुर्गा बार्णी महिषमर्दिनीस्‌ । 
ध्यात्वा मपतशतीदेग्या ब्याकुर्व विदुर्षां झुदे ॥ 


पश्चोपासना 
भनातन-धर्ममें जो देवकार्य द्वोते हैं, थे जगतके 
मूल उपादान पश्चमहाभूतके अधिष्ठाता पद्नदेवताकी 
उपालनापर आधारित हैं .) गणपति जल्तत्वके अधिदेवता 


हैं, सगुण ब्रह्मखरूप हैं | अतएव वे एक मुख 
देवता हैं । 


पश्चमद्वाभूतोके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं--- 
(१ ) क्षिति--ईश ( शिव ) । 

( २ ) अप--गणेश | 

( ३ ) तेजः--महेश्वरी ( दुर्गा ) | 

(४ ) मत्त---सूब । 

( ५ ) ब्योम---विष्णु | 

आकादशस्याधिपो. विष्णुरस्नेश्चेव. मह्देश्वरी । 
चायो; सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्थ ग्रणाघिपः॥ 
ये पश्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक-एक रूप हैं-- 
“पासन पश्चविध॑ ब्रह्मोपासनमेव तत्‌ ॥! 


जगतके प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पश्च महासू्तोंके 
द्वारा रचित हैं | एक-एक व्यक्तिमें एक-एक तस्वकी अधि- 
कता है; तदनुसार ही उनके तक्त्तके देवताका इष्ट होना 
स्वाभाविक है ! सद्ुरु ऋतम्भरा-प्रशा; खरोदय-शास्त्र एवं 
ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ लेते हैं कि किस 
शिष्यमें किस तत्वकी प्रधानता है और तदनुसार उस 
तत््बके अधिष्ठात्‌ देवताका मन्त्र उसको प्रदान करते दे । 

अतएव पद्चतत्वके अनुसार पशन्चदेवताकी उपासना 
केवल गम्भीर रहस्यमय दर्शन या योगका ही विषय नहीं हैः 
बल्कि इसकी वैज्ञानिक मिसि भी सुदृढ़ है | श्रीगोडपादाचार्य 
तथा श्रीशंकराचार्यने पश्मीकरणः प्रभुतिकी खूब आल्ेचना 
की है| विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करके 
हम विरत होते हैं ) 

त_्षमातनघर्मके किसी भी देब या पिठकर्म करनेके पूर्व 
यजमानको पहले पश्चदेवताकी पूजा करनी पढ़ती है; वह चाहे 
शैव, शाक्त, वैष्ण, सौर या गाणपत्व-सम्प्रदायका ही 
्क्योनद्दी। 

इस प्रकार देखनेपर द्िंदुघमर्गे कभी किसी प्रकारका 
मम्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता | उघर पाश्चात््य देशीमें 
ईसाई लोगोंके रोमन कैयलिकि और थोटेस्टेंटर्मे जो कल पैदा 
हुआ, उसके फललरूप मूर्शंस दत्याकाण्ड, धमके ल्थि 
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प्राणदण्ड, इन्क्रिजीशन ( [74धंआ०0 )--जलाकर मार 
इालना आदि घटनाएँ खूब घटित हुई । फ्रांसमें प्रोटेस्टेट 
लोगेकि ऊपर राजा चतुदंश छुईने चरम सीमातक अत्याचार 
किया। उसके पूव सेंट वा्थोल्लोम्यू (50, 8970० ०४०७ ) के 
दिवसतक अत्याचार फैला रहा | इंग्लैंडमं पादरी लोगोको-- 
जैंसे आक विशप क्रांनमार ( (;०ँ्णाआः )की १५५६ ई०- 
में जलाकर मार डाला गया । प्रोटेस्टेंट छोगोंकी हत्या 
१५५९ ई०्तक हुई । 

आयरऊैंडमे कैथलिक लोगोंके साथ प्रोटेस्टेंट लोगोंका 
संघर्ष आज भी चल रहा है | गत महायुद्धमे हिय्लरने 
अमानुषिक रीतिसे लगभग ७५ लाख यहूदियोंका वध 
किया था । 


मुस्लिम आक्रमणकारियों ओर शासकबृन्दने भारतमें 
हिंदुआँके ऊपर जो बर्बसर्तापूण अत्याचार किये, उसको 
तुलना कहीं नहीं है । पाकिस्तानमें हिंदुओंका उत्पीड़न 
भयानक रीतिसे हुआ और हो रह्दा है । शिया-सुन्नीके 
विरोधकी बातकों सभी जानते हैं । 


तथापि हिंदुओं साम्प्रदायिक विरोध तो क्या, परमत- 
असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती; बौद्धोंको तलवारके द्वारा नहीं 
युक्तिके द्वारा दी पराजित किया गया | जैनियोंके ऊपर यदि हिंदू 
राजाओंने अत्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते | 
फलत: वर्णाअ्रम-समाजम आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर 
भी वस्तुतः घर्मानुष्ठाममें सबकी एकता है | केवल प्रव्येकके 
तस्वानुसार इष्टका निश्चय द्वोता है। पति और पलनी, दोनोंके 
इष्ट-मन्त्रों्मिं भी भेद हो सकता है | 


आज भी कुम्ममेला दिंदुओंकी असाम्प्रदायिकताका 
एक समुज्ज्वल इृश्टन्त है | इतना विशाल घमसंघटन विश्वमें 
और कहीं नहीं है । 
पश्चदेवताकी लिज्लप॒जा 
भगवान्‌ श्रीशंकराचायने पाँचों देवताओंकी लिज्ञपूजाकी 
जो व्यवस्था कर दी कै दक्षिण भारतके ब्राह्मण लोग उत्तके 
अनुसार प्रतिदिन एक साथ द्वी पदञ्चलिज्ञकी पूजा करते हैं | 
काशीमें भी पंश्नलिज्ञ पाये जाते हैं | कुछ वष पूर्व उनका 
मूल्य लगभग २५ रुपया था। वे ये हैं--( १ ) शिवका 
बाणलिज्ष) ( २) विष्णुकी शाल्म्राम शिल्ा। ( हे ) सूयका 
स्फटिक-विम्ब, ( ४ ) शक्तिका घातुयनत्र और ( ५) 
गणपतिका चतुष्कोण रक्तवण प्रस्तरविशेष । 
जिसका जो देवता इश्ट होता है; उसी देवताके लिज्लको 
केन्द्रश्थानम रखकर तथा अन्य चार लिक्ञेंको चारों ओर 








रखकर आवरण-देवताके रूपमें पूजा करनी पड़ती है | लिज्ज- 
पूजाके अइलील होनेकी आधुनिक धारणा नितान्त भ्रम्पूण है। 


गणेश-पुजा प्रथम 
तारांश यह है कि सनातनघर्ममें गणपतिकी उपासना 
एक दृष्टिसे देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय है। क्योंकि 
प्रारम्भमें उनकी पूजा बिना किये किसी कार्यमें अग्रसर द्वोना 
असम्मव है। इस दृष्टिसे हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अनुयायी हैं | प्रत्येक हिंदूके घर, दूकान एवं कार्यालय 
गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जाती है | 


पुरातात्विक प्रमाण 
विधर्मियोंके अत्याचारसे भारतके अधिकांश प्राचीन 
मन्दिर और देवता ध्वस्त द्वो गये हैं; किंतु आज गणेश- 
मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमे आती है; अतएबं अपेक्षा- 
कृत आधुनिक युग उनकी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हुई है, यह 
समझना भूल है| 


( १ ) सुग्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ रायबहादुर दयाराम्र 
साहनीने जयपुर राज्यमें सॉभर झीलके तटवर्ती एक टीलेके 
निम्नस्तरमें खुदाईके फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अग्नि और 
शिवकी पकी मिद्कीकी मूर्ति खोज निकाली है| उसके साथ 
ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर ( 4प्रागाबला05 
२८०४० ) १३० ई० पूर्वंकी मुद्रा मी उपलब्ध हुई है । 
अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तथा ई० पूर्व द्वितीय 
शताब्दीसे परेकी नहीं है। 


(२) वज्जदेशमें चोबीस परगना जिलेगें चन्द्रकेतु- 
गढ़मेँ गणेश और शक्तिकी पक्की मिट्ठीकी मूर्ति ( ४ इंच 
आकारकी ) पायी गयी है | विशेषज्ञोंके मतसे वह ई० पूर्व 
द्वितीय शताब्दीकी है। 


गणेशजीकी जो प्राचीन पत्थरकी मूर्तियों देखनेमें आती 
हैं, उनमें अति सुन्दर शिल्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी 
नहीं है । भुवनेश्वरमें, लिज्लराज-मन्दिरके पाइवर्म एक अति 


उल्कृष्ट गणेशकी मूर्ति है । जान पड़ता है कि वह मक्खनद्वारा 
तैयार की गयी है | 


बज्जनदेशमें शरद्‌ और वतन्त-आतुमे दशभुजा 

हे भुजा महिषर- 
के साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश और कार्तिकेय 
तथा कन्याकी भावनासे लक्ष्मी-सरखतीकी एक साथ मृन्मयी 
विराट प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा होती है । 


उज्जैन, पिपलोदा और इंदौरमें 
गणेशमूर्तियाँ हैं । व 30022 
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श्रीगणेशके 0 होते हुँ 
्श् आज भी दशन होते हैं 
विध्नविनाशक गणपति शेकरजीके समान आशुतोयः 
सदानन्द और करूणामय हैं । वे थोड़ेगे दी संतुष्ट हो जाते हैं, 
भक्तोंको उनके अब भी दर्शन होते ईँ--- 
१-लेखेकके परम मित्र रायब्रह्मदुर मनोमोइन ककृड़ 
काइमीरके गवनर थे | वे निष्ठावान्‌ कास्मीरी आक्षण थे । 
इंदौरमें रहते थे| उनको गणेशकी विशाल मूर्तिका दर्शन हुआ 
था | भगवानने मृहुह्मस्य करते हुए उन्हें दशन दिया था । 


२-लेखकके निकट-आत्मीय एक सात वर्षके बालकने 
जगन्नाथजीके मन्दिर,पुरीके प्राज्वूणमें देवसभागें गणेश और 
कार्तिकेयके मल्ल्युद्धक एक अलौकिक दृश्य देखा था । 
गणेशने शुण्डके द्वारा कार्तिकेयको फेंक दिया था| यह 
देखकर वह हँस पढ़ा था | यह सन्‌ १९३४ ओई० की 
परगना है | 


२-लेखकके सुपरिचित ८क ब्राह्मणने खागढ़ा ( मुशिदा- 





वाद ) में गज्ञास्नानके समय जलके भीतर देखनेपर थोड़ी 
वूरपर गणेशकी मूर्ति देखी थी | आश्चर्यकी बात है कि 
गणेश एक मत्स्यके ऊपर बेठे ये। वह कुछ-कुछ चन्दा 
मछलीसे मिलती थी | मत्स्यवाइन गणेशकी प्रतिमाकी कोई 
कल्पना भी नहीं करता। जान पड़ता है कि जलतक्नके 
अधिपतिने इसी रुपमें उन्हें दर्शन दिया था ) यह 
१९३४ ई० नवम्दर सासकी घटना है। 

गणपति बैंदिक देवता हैं, इस विषयर्मे शंकराचार्यको 
कुछ भी संदेह ने था-- 
यमेकाक्षरं निर्म निर्विकह्प गुणातीतमानन्दमाकारशूल्यम | 
वर करन्नॉझारमाभ्नाथशर्म चर्दान्ति प्रणलर्भ पुराण तभी ॥ 

( शंकराचार्यकृत श्रीगणेशभुजक्ुप्रयावस्तोत्रम्‌ू ७ ) 

“जितका एकाक्षर, विमर विकव्परहित, भिशुणातीत) 
परमपार, आनन्दमय) निराकार और प्रणवस्वरूफ वेदगर्म और 
पुराणपुरुष कइकर मुनिजन श्रद्धापूबक कीतन करते हैं) 
मैं उन ईशान-मन्दन गणपतिका स्तवन करता हूँ 


उत्तम आदशोके संख्थापक श्रीगणेश 


( केखक---प० श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, ताहित्याचायं, कविकलानिपि,,वाचरपति ) 


भारतवर्ष सदासे ही महान आदशके निधानरूपमें रहता 
चला आया है। इसमें राम, कृष्ण, शंकर, बुद्ध आदि ऐसे 
महापुरुष हुए हैं, जिनके उदार चरित्रोने न केवल भारतको 
ही; अपितु सारी ही वसुब्घराकों अपने सुसौरभसे सतत 
सौरभित रखा है। श्रीगणेश भी एक वेसे ही महान्‌ भारतीय 
आदर हैं। किंतु उनमें एक विशेषता यह भी है कि वे अपने 
चरिन्रोंसे दी नहीं, अपने अज्ञू-उपाजड़, वसन-भूषण, मुद्दा- 
आयुध) परिकर-परिचर आदिकोंके द्वारा भी ऐसी प्रशसत 
पद्धतिका संकेत करते हैं, जिसका आश्रयण करनेपर मानव- 
समाजके सभी समीहित द्वित संनिद्धित हो सकते हैं | अस्तु, 


भगवान्‌ गणेशने माताकी आज्ञाके अनुसार द्वारपाल्कर्ता- 
का कार्य भी कठोर तत्परताके साथ किया | पिताके कुपित ही 
जानेपर भी उन्हें माताकी आशाके विरुद्ध ख्ानागारमें प्रविष्ट न 
होने दिया । उन्होंने शरीरपातपर्यन्त अपने डिये प्राप्त क॒तेब्य- 
का पालन किया | इस अनुकरणीय चरित्रके द्वारा श्रीगणेशने 
पमातुदेवो भव! पितुर्दशगु्ण माता गौरवेणातिरिच्यते” 
इत्यादि श्रृति-स्टृति-बचनोंका यथावत्‌ पालन करके एक 
उत्तम आदर्श उपस्थित किया । उन्होंने अपने अज्जीपाज्ञादिके 


हारा जिन छोकहितकारी मज्ञलमय आदक्षोकी ओर धंकेत 
किण है; उन्हींको यहाँ विद्वुपजनमनोविनोदार्थ प्रस्तुत किया 
जा रहा है--- क 
गुणग्रामार्चितो नेता क्रियते स्व जनेरिति । 
गणेशस्वेन शंसन्‍्त ग्रुणाव्घि ते सुहुलमः ॥ 
'गुणगर्णोडे अलंकृत मनुष्यकों द्वी लोग अपना नेता बनाते 
हैं, इसे गणनायकपनसे सूचित करते हुए सददुणगर्णोके 
समुद्र भगवान्‌ गणपतिंकी में वारंबार स्तुति करता हूँ ॥ 
यः स्वव्पसप्यद्यति सदुणोद्य सूधनोंचित तत्य समदंण सतास। 
इृस्याकपल्‌ बाकककाधरं दघत्‌ स्थाद्‌ भूतये भाऊफछाधरों मम॥ 
“जो थोड़े-से मी सदुर्णोका उदय प्राप्त कर रहा हो, उतका 
सज्जनोंकों अपने मस्तकके द्वारा समादर करना चाहिये। उठे 
उद्यतम स्थान देना चाहिये; इसी मावकों प्रकट करते ३४ 
बालकलाघरको मालदेशमें खान देकरप्मालकलाघर! या परत: 
चन्द्र! कइलानेवाके मगवान्‌ गणपति इमारे लिये मई हो! 
ेश्रदन्दू साछुने जीवनाय नाक तस्माज्याननेत्र मियेत 


ने । 
इत्यदरणा संसूचयन्‌ भालगेन नागास्यी नः पादु धीचारिएिः ' 
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“अच्छे जीवनके ल्यि स्थूछ पदार्थोको देखनेवाले केवल 
दो नेत्र ही पर्याप्त नहीं हैँ | तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको 
घारण करना चाहिये;-- इस भावकों ललाय्गत तृतीय नेत्रके 
द्वारा सूचित करते हुए ज्ञान-वारिधि भगवान्‌ गजानन हमारी 
रक्षा करें [? 


नेता विश्ञाकविमलप्रमुदाशयः घन 
ः स्थात्‌ सर्वदेव सुसुखः खजने प्रवूत्त:। 

इत्युद्टिनू. प्रमदितास्यतया उन्तराय- 
ध्वान्तापद्दास्तु शरणं मम्र कोडपि भास्वान्‌ ॥ 


्षेताको मनुष्योंके साथव्यवद्वार करते समय मुँह फुलाये 
नहीं रखना चाहिये, अपितु सदा द्वी विशाल, बिमल और 
प्रमुदित दृदयवाला होकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये--- 
इस अभिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए 
विध्नहूप अन्धकारकों मिटानेके लिये अनिबंचनीय सू्यरूप 
( मगवान्‌ गणपति ) मेरे शरणदाता हों | 


हसितविभूषितवदनो जनो5र्तु सककोडपि मोदसम्पत्त्ये | 
इति रददशितहृद्यः स एकदन्तोउस्तु मे शरणम्‌ ॥ 
धपरस्परिक प्रमोद-सम्पत्तिके संवर्धनके लिये सभीको 
, अपना मुख द्वात्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये---इस 
आशयको एकदन्तत्वसे प्रक" करनेवाले भगवान्‌ गणपति 
मेरे शरणदाता हों | 
छोकाराधनकर्म दिग्गजमहामूर्घेंव कतु प्रभु- 
प्रौतुं सवंगभीरमानसमर्ूक स्थाद्‌ू दीघ॑घोण: पुमान्‌। 
भड्ढया55स्पस्य तथा दधातु मतिमान्‌ नीचेषु चोपेक्षण- 
मित्याख्यान्‌ फरिवक्त्रवक्त्रिमरुचा ब्याज्नो गणेश्ञों निजानू ॥ 


(द्ग्गजके समान मह्दामस्तक ( बड़े माथावाला ) पुरुष 
ही छोगोंको पंतुष्ट रखनेका कार्य कर सकता है--यह बात 
गणेशजी अपने गज-तुल्य मस्तकसे सूचित करते हैँ | मबके 
गम्भीर अन्तस्तछको सूँघने ( जानने ) में दीव नासिका 
( विशाल बुद्धि ) वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है - यह 
भाव वे अपनी लंबी सूँड़द्वारा प्रकट करते हैँ तथा वक्रत॒ण्डता 
( मुखकी वक्रता ) से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जेसे 
हाथी कुत्तोंके मूँकनेपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान 
पुरुषको नीच या दुष्टजनोंकी कुचेशओंकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिये | ऐसे मगवान्‌ गणेश निज भक्तगर्णोकी रक्षा करें |? 


गेता समस्य शूणुयादपि कष्टवार्ता 


रक्षन सदा सट्टददयों विपुरुश्रवस्त्वम्‌ । 


इत्युद्टिनू. स॒ पारणं गजकर्णकरव- 
स्वीकारवर्यविधिनास्तु गजाननो नः ॥ 
'लोकनायकको सदैव सहृदय रहते हुए अपने कार्नोंकी 
विशाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वह लोगोंकी दुःख- 
गाथाओंको सुन सके--इस बातको हाथीके-से विशाल श्रवर्णों- 
को स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति हमारे लिये शरणप्रद हों | 
कोकः समोडपि हृदि विप्रियमन्यदन्त 
तृष्णी दधत्‌ प्रकय्येत्‌ स्वमद्दाशयस्वम्‌ । 
इत्यादिशन्तुदधिशोभ्युद्रादरेण 
कम्बोदरः स भगवानवकम्बन॑ स्थात्‌ ॥ 
“जन पुरुष दूसरोंके द्वार किये गये अपकार्रोको 
चुपचाप मनमें रले और इस प्रकार अपनी महाशयता 
प्रकदक' करे--इस भावकोी अपने उदधिके समान 
विश्ञाल उदरके प्रति आदर रखकर सूचित करनेवाले 
भगवान्‌ लूम्बोदर हमारे अवरम्ब हों |? 
रागप्यं स्वावरणं रक्ष्यं सवैं: स्वकीयहितकाम: | 
इति रक्ताम्बर छत्या श्यान्‌ गणपो नः कृपानिधि: पायात्‌ ॥ 


अपना हित चाहनेवाले सभी लोगोंको अपना वातावरण 
अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको सक्तवर्णवाले 


वख्रके घारणसे सूचित करते हुए कपासिन्धु भगवान्‌ गणपति 
इमारी रक्षा करते रहें 9 ...' 


छकमिंद_ घवर्ीकरोतु सर्वः 
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्ते: । 
इति पितवसनत्विषां.. प्रस्तार- 


ह्विंपवदनो5वु॒ वेदयन्‌ निजानू नः ॥ 
“सुकंत-समूहकी उज्ज्वल प्रभाके बैभवसे सब लोग अपनेको 
' ह्ठी ६40९ अभिप्रायकी घवल वणवाले 
वस्त्रकी का प्रसारसे प्रकट करते 
गजानन इम-जेंसे निजजनोंकी रक्षा करते रहें धो ७ 
आरूढों जननायकस्थ पद॒वों छोकस्थ सर्वापदां 
नाशायाविरत हिंताय च भवेत्‌ पक्तो मनीची जनः | 
इत्याख्यानभयं वरं च करयोल्न्त्या सतोमुद्रया 
दीनानुअद्कातरः स भगवान्‌ विष्नेश्वरः पातु नः ॥ 
पमतिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि लछोकनायकके पदको 
प्रात होनेपर वह छोककी आपत्तियोंकों दूर करने और हितों 
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# परतह्यरूप गणेश नताः स्मः # 











'साधनमें ही लगा रहे ( भोग-विल्यसोर्म न फँस जाय )। 
अपने प्रशस्त इस्तोंकी अभय और वरद मुद्राओंसे यद्दी भाव 
प्रकठ करते हुए दीनजनेंकि अनुमग्रहके लिये कातर रदनेवाले 
भगवान्‌ विष्नेश्वर हमारी रक्षा करें ! 


नेता नियन्त्रयतुमेव.. सदाखिलानां 
बद्भादरो भवतु सेतुभिदां खकानाम्‌। 
शत्यन्तरायसभुवायहरों भवेत्रः 


संसूचयन्‌ प्त मुदितो5छुशधारणेन ॥ 


(लोकनायकको चाहिये--मर्योदाओंको तोड़नेवाले दुजनोंके 
नियन्त्रणके लिये सदेव तत्पर रहैे--इस अभिप्रायकों अद्भुश 
धारण करनेके द्वारा सूचित करते हुए विश्न-बृन्दको मिटानेवाले 
वे भगवान्‌ गणपति हमपर प्रसन्न हों !? 


प्रेमाई प्रथितगुणं प्रतत्य.. पाशं 
मोदन्तां वशमखिलक समे नयन्तः । 
इत्याख्यान्‌ फरगतपाशरशिमिनासौ 
विष्नेशों जयतु. प्मस्तकामपुरः ॥ 
“जिसमें गुण ( सौदार्दादिरूप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं। ऐसे 
प्रेम-नामक पाशकों फ्रेझकर सब लोग सबको अपने वश्में 
करते हुए आनन्दसे उल्लसित बने रहें--इस भावको अपने 
हस्तगत पाश्नरज्ज़ुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथोंको 
पूण करनेवाले भगवान्‌ विध्नेश्वक्की सदा जय हो |? 


जन हृद सककः प्रप्तादकः स्थात्‌ 
से जनतया55द्वियते विषादको न। 
इति. पिशुनयतीव मोदुकानां 
प्रहविधिना बत को5पि नः शरण्यः ॥ 
धसमीके द्वारा मोदक ( मोदजनक ) पुरुषका ही आदर 
किया जाता है) खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं | अतः सभीकी 
प्रसादक (छोकप्रिय ) बनना चाहिये--इस भावको हमारे 
शरणदाता भगवान्‌ गणपति मानो मोदक-ग्रहणके द्वारा प्रकट 
कर रहे हैं |? 
या नार्यः स्वीयभतंन्‌ सततमनुरता सेवया तोषयन्ति 
पातित्रत्यमसादादिह हि. दृधति ता ऋद्धितां सिछ्धितां च । 
दारैधु स्वेषु रक्तः सुसुखमलुभवन्‌ स्वाच्च ना हृष्टउृष्ट 
इल्यन्योन्यस्निहा नः पिपुरतु गणपस्तत्पिये चोद््रिन्तः ॥ 
जो नारियों पतिको सानुराग सेवाओंसे संतुष्ट रखती हैं, 
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वे पातित्रत्यके प्रमावसे स्वयं ऋद्धि-सिद्धिरवर 
हैं | इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही ज्लीमें अ 
लोकिक सु्खोका अच्छा उपमोग करता है ओर 
एवं दृष्ट-पुष्ट बना रहता है--इस अभिग्रायः् 
भगवान्‌ गणपति और मज्जलमयी उनकी तऋतद्धि-रि 
प्रियतमाएँ अपने पारस्परिक प्रेमसे प्रकट क 
हमारा पालन-पोषण करती रहें |? 


कदाचिन्नो तुच्छेष्वपि परिव्ढ्षा यायुरर 
पर स्वीकुयुंस्तानू निजजनतया स्नेहसहि 
इति ब्याख्यानाखुं वहनसुररीकृत्य वि 
गंणानामीश: स्वानवतु सतत विष्नविस 


'स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषय ६ 
प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहसद्वित स्व 
स्वीकार करना चाहिये, इसीमें उनकी महिम! 
भावको व्यक्त करते हुए मूषकको वाइनके रू 
करके विचरनेवाले भगवान्‌ गणपति अपने भक्त 
विध्नवृन्दसि बचाते रहें |! 

मातरि तथोपमातरि सूजुस्वेनेव व्ंतां सभ 
इति गणपो5वतु शंसन्‌ गदड्जागौर्यों: सुतत्वसाम 
धपगवान्‌ गणपति दवैमातुर हैं; अथोत्‌ एक 
और दूसरी माता) उपमाता होते हुए भी म 
सम्मानित गन्ञा, उन दोनोंद्वीमे पुत्ररूपसे गणपति 
व्यवहार करते हैं। इसी तरह समीको माता त 
दोनोंके प्रति समानरूपसे आदरपूण व्यवद्दार करना 
इस भावकी अपने आचरणसे सूचित करते हु 
गणपति हमारी रक्षा करते रहें | 
नेता स्यादिह यः पुमान्‌ स्त मतिमान्‌ छोफस्थ फ 
खेदच्छेदशुभाभिवर्धनविधेविंष्नान्‌ू. विनिष्नत्‌ 
बर्तेतेति पर  लोकनायकनयं. विष्नोव 
शंसन्‌ नः सुषमाविभूषिततलुः पायादू गण 
ज्जो पुरुष नेता बने वह निरन्तर छोकः 
कार्योंमे लगा रहे | छोगोंके खेदका निवारण । 
संवर्धन करता रहे; साथ द्वी इन कार्यो आनेवा 
भी उच्छेद करता रहे ! अपनेद्वारा किये जनेः 
विध्वंस-सम्बन्धी कार्येसि यद्दी सूचित करते हुए ' 
सुशोभमान मगवान्‌ गणाघीश्वर इमारी रक्षा करे 


# आओीगणेशा-मोमांसा # 
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आीगणेश-मीमाँसा 


( ठेखक--श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकगचाय, तकंशिरोमणि ) 


यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षेके आधारपर 
“औगणेश-तत्त्ःःकी मीमांसा की जा रही है। इसमें “गणेश-तत्त्व- 
का 'इदमिदम, इदमित्यम्‌, इंद्मियत्‌” रूपसे प्रत्यक्षकब्प 
निर्णय किया गया है। धगणेश?ः--यह समस्त पद है । यह “गणानाम्‌ 
ईंशः गणेशः--इस प्रकार षष्टी तत्पुरुष समासके विधानसे 
निष्पन्न हुआ है | “कोश?-प्रन्थोंमे धगण?-दब्द समूह-विशेषका 
बाचकर माना गया है| “गणेश?-पद-घटक “गण?-शब्द वेदों 
एवं पुराण आदि आप॑-अम्धोंमे प्रसिद्ध सप्तविध मरुद्॒णोंका 
वाचक है; अतः उन मरद्वणोंका ईश होनेके कारण “गणेश? 
'नि पु सीद गणपते गणेपु! ( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
आदि वेद-ऋचाओंम “गणपतिः-शब्द्से अमिहित हुआ है। 

शिव-शक्ति-पुत्रता 

निगम-आगममे “गणेश?को शिव-शछक्तिका पुत्र साना 
गया है | वेदौंगे आग्नेय प्राण 'शिव? एवं सोम्य प्राण थदाक्ति?- 
शब्दसे अभिद्वित हैं।इन दोनोंके समन्वय ( संयोग ) से 
उत्पन्न सात प्रकारके योगिक प्राण ही सप्तविध “मरद्रण 
हैं| इस विज्ञानका विश्लेषण “मरुतों ख्रपुन्नासः--इस 
क्षचारमें किया गया है| ये सात प्रकारके मदद्वण मौतिक 
धवायु)के जनक हैं। जिसका स्पर्श इमको प्रत्यक्षरूपसे होता 
है । मरुद्वणोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह भोतिक वायु 
धमादतः कहलाता है | वेदोंमे इसका एक नामान्तर ध्वातः भी 
है | इस प्रकार वायुके जनक ( पिता) मरुद्गण हैं। 
मरद्रणोंके पिता झद्रः एवं माता “पार्वती हैं। “गणपति? 
भी मरुद्णोंगे अन्‍न्यतम मझुत्‌ हैं; अतः ये शिव-शक्ति- 
जन्य होनेसे उनके पुत्र हैं--“वन्दे शेलसुतासुतम! । 

गणेश एवं हजुमानू्‌ 

पुराणों विज्ञान है कि “अदिति? ( सूक-संयुक्ता 
पृथ्वी )के गर्भभ इन सात मरुद्गणोंकी प्रतिष्ठा हुई । 
वासव--इच्द्रका भी वहाँ निवास हुआ । वह इनमेंसे प्रत्येकके 
सात-सात विभाग कर देता है; अतः ये सात मरुद्वण 
उनचास संख्या ( रूपों )में परिणत हो जाते हैं। इनमें 
पृथ्वीम स्थित घनमावापत्ष संवोदि सर्ताण “गणपति? 
हैं | विसलवमावापत्र सूर्य स्थित सबोन्त मरुत्माण 
कदह्दवीए ( इनुमान्‌ ) हैं | इस प्रकार गणेश एवं 


बु० आँ० १०-- 


हनुमान---ये दोनों मरुद्वणोंके अन्तर्गत होनेसे 'मरुतो रुद्ू- 
पुत्नास:के आधारपर रुद्र-पुत्र हैं | यही कारण है कि 
“ैखानसागम' में, हनुमानकों आकाशसे अभिन्न माना 


गया है | 
विम्नहर्ता एवं कर्ता 

उनचास मरुद्णेमिंसे प्रथ्वीमे स्थित 'मूल-मस्त्‌- 
प्राण” गणेश हैँ) इस मूल प्राणके धृति-बल, प्रतिष्ठा-अल एवं 
आधार-प्राण आदि अनेक पर्याय हैं| इस प्रतिष्ठाप्राणकी 
स्थितिमें विश्वकी स्थिति एवं प्रच्यवनमें विश्वका विनाश है | 
ये दोनों भाव क्रमशः उनके विप्नहर्तृत्व एवं विप्नकर्तृत्व- 
रूप दो पहलू हैं। विष्नकतृत्वभावसे वे “बिप्लराजों गणाधिपः! 
हैं तथा विप्नह॒तृत्वमावसे “सर्वविन्नच्छिदे तस्में गणाधि- 
पतये नमः ॥/ हैं | 

सर्वाग्रपजा 

ब्रह्माण्डमें उत्पन्न होनेवाले अगु-बृहतू-समभी कार्यों 
एवं घटनाओंको अपनी सिद्धि एवं खितिके लिये आधार- 
रूपसे घ्ृति-बलरूप गणेशका अवलम्बन ( अ्चन ) 
अनिवायरूपसे लेना पड़ता है, इस विश्वव्यात्त नियमके 
आधारपर द्वी आयेने कार्यमात्रके आरम्भमें गणेशकी 
अग्रपूजाको अनिवार्य माना है। आय॑ इस प्राकृत नियमका 
पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैं, इसमें 
इतिहाससमथित यदद कवि-सूक्ति प्रमाण है--- 


जेतुं यश्चिपुरं हरेण हरिणा व्याजाहृर्सि बध्नता 
स्रष्डु वारिभवोकृवेन भुवन शेषेण घतुं धरास्‌ । 
पाव॑त्या महिषासुरमसथने सिद्धाधिपे: सिद्धये 
घ्यातः पञ्चशरेण विधजितये पायात्‌ स नागाननः ॥%8 
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# जिपुरपर विजय प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने, 


छलसे बलिको वाँधनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने, चौदहों भुवनोंको 
रचनाके किये ब्रद्याजीने, पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके 
लिये भगवान्‌ शेपने, महिपासुरके वधके लिये भगवती पाव॑ती 
( दुगों ) ने, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सिद्धेखवरोंने तथा विश्वविजय 
करनेके किये कामदेवने जिनका ध्यान ( स्मरण ) किया, 
वे भगवान्‌ गजानन इमारों रक्षा करें। 


पे 


न---००++-++-+«७०-. 

्प न लक जलन>++ +० ५. 
७७४७2 कल नन-+ अल तल ++ ७ ५०+-००७“--++« 
७0%, पक कि अं छ+ - ० 5 न किन न+न>+++ +++००० 


अध्यात्म थे धाणपतिः बस्तिगुद्ागें प्रतिष्ठित हूँ | 
थे लपान! रूप ६। पार्मिव-प्रण भी अधिदेवतर्में अपान- 
रूप है | मूलों स्थित कद्याफ गणेश हैं--ऐसा 
कट्दा गया है | इस मूल प्राणरूप गणपतिके रहनेके कारण 
ही बरिति-गुद्दा! को '्मूल्ग्रन्थिः कहते हैं | मद्दाराष्ट्रम आज 
भी बृद्षक्वी मूल जड़को पाणेशमूल? कहते हें | 
इन्द्रसे अभेद्‌ 
वेद एवं पुराण आदियें यह प्रसिद्ध है कि मरुद्गण 
इन्द्रके श्राता एवं उनके पैनिक हैं । ज्योतिर्मय इद्ध अपने 
सैनिक मरुद्वर्णोको आगे करके दी तमोमय असुरोपर विजय 
पाते हैं। मववा इन्द्र क्षत्र होनेसे मरुद्णोंके राजा हैं, ईश 
हैँ | मरुद्रण उनकी देवी प्रजा हैं । मरुद्णोंके पति 
(ईश ) होनेसे इन्द्र भी गणपति?-शब्दसे वेदोंमें अभिद्दित 
हुए हैं । गणदेवताओंको गणी देवताकी महिमारूप होनेके 
कारण उससे अभिन्न माना गया है। अतः प्रथ्बीमें स्थित 
प्रथम मरुद्रप (गणपति) भी इन्द्रसे अभिन्न दोनेके कारण 
“नि धु सीद गणपते गणेपु” आदि वेद-ऋचाओंमें 'गणपतिः- 
शब्दस अभिह्नित होते हैं । 
देवासुर-संग्राम 
ज्योतिर्मय इन्द्र मरुद्वणोंकी आगे करके देवासुर-संग्राम- 
में तमोमय असुरोंपर आक्रमण करते ईैं--यह कहा गया है। 
इस देवासुर-संग्रामका वेदके मन्त्रों एवं ब्राह्मण-भागोंमें बहुघा 
वर्णन है। यह अधिदेवत, अध्यात्म एवं अधिमूत भेद-, 
से तीन प्रकारका है | हम यहाँ अधिभूत “देवासुए- 
संग्रामका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं-- | 
बारण--आप्य प्राणमय तमोमय आसुरभावके प्रवेशसे कोई 
भी वस्तु सड़ने व्गती है। किसी भी वस्तुका सड़ना आसुर 
आक्रमणका फल है | जब उसमें वायव्य-सेनारूप मरुत्याणों- 
का आगमन होता है, तब उसका वह दुर्गग्धरूप आसुरभाव 
नष्ट हो जाता है। मरुद्रणोंके साथ इन्द्र भी वहाँ उपस्थित 
रहते हैं| यह अधिमूतमें “देवासुरु-संग्रामका खरूप है। 
प्रकाश-अन्धकारका अधिदेवतम एवं शारीरिक शम-दम आदि 
देवों और अहंकार-छोम आदि असुरोंका अध्यात्ममें 'देवासुए- 
संग्राम है। इन सब संगआमोंमें मरद्रण इन्द्रके सहायक होते हैं| 
वाहन मूषक 


निगम-आगममम यह प्रसिद्ध दे कि गणपतिका वाहन 
'मूषकः है | पार्दिव घनप्राण “गणपतिः-नामसे कहा गया है। 


# परध्रद्मरूप गणेदां चताः सम # 
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इसका वाहन निविडथत यह प्रथ्वी-पिण्ड ही है । वेदों 
अत्यन्त घनप्राणका नाम भूपकः है | इस प्राणसे पमूष 
प्राणीका निर्माण दोता है| अतः यह प्राणी उस प्राणका निद 
( संकेत ) माना गया है [ अर्थात्‌ गणपतिके वाहन मूषक 
भूपिण्ड मानना चाहिये। दूसरे झब्दोंमें 'गणेश/की प्रति 
भूपिण्ड है। यह गणपति प्राण उक्थरूपसे भूपिण्ड ( मूष 
पर स्थित होकर ब्रेलोक्यमें व्याप्त है | /निरुक्तःमें भगव 
यास्कका विज्ञान है कि ख़य॑ देवता दी अपने वाहन) आयुध ९ 
आभूषण आदि रूपोंमें परिणत होते हैं, अतः यह भूपिष्णर 
मूषक पाणेशःसे अभिन्न माना गया है | प्रतिष्ठा-बछूरूप गणेर 
का पीतमृत्तिका एवं पूगीकल ( सुपारी ) में अतितरां विका 
है; अतः ये दोनों गणपतिकी माव-प्रतिमा मानी गयी हैं | 
ध्यान एवं निदान-भाव 
आगम-पुराण आदियें “नैदान? भावोंसे कविपत गणपतिदे 
अनेक ध्यानोंका उल्लेख है | उनमेंसे तीन ध्यानोंका उल्लेर 
यहाँ किया जाता है--- 

4. खब स्थूलतलुं गजेर्द्रवदन छम्बोदरं सुन्दर 
प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धमधुपच्यालोलगण्डस्थकम्‌ । 
दन्वाघातविदारितारिर्घिरे:.. पिन्‍्दूरश्ञोभाकरर 
बन्दे शैलसुतासुतं॑ गणपति सिद्धियद॑ कामदम्‌ ॥8 

२. लिन्दूरामं ब्रिनेन्न प्थुतरजठरं हस्तपश्ेदेधानं 
दन्‍्त॑ पाशाह्लुशेष्टान्युर्करविलसद्दीजपूराभिरामस्‌ । 
वालेन्दुद्योतमौद्िं करिपतिवदनं दानपूराह्व॑ंगण्डं 
भोगीन्द्राबद्धभूष॑ भजत गणपति रक्तवखाड्रागम्‌ ॥ 


# मैं सिद्धिप्रदाता, अभीष्टदायी, पावंत्ीनन्दत भगवान्‌ गणेशकी 
वन्‍्दना करता हैं, जो नाटे) स्थूलकाय, गजवदन ८वं रम्बोदर 
होनेपर भी अप्रतिम कमनीय हें, जिनकी कनपटियेसि चूते ६४५ 
मदकी मधुर गन्पसे भआक्षष्ट भौरोंके कारण वे कनपटियों चद्राल 
प्रतीव होती हैं तथा अपने दाँतकी चोटसे विदीणे हुए शन्रुअका रेपिर 
जिनके मुखपर सिन्दूरकी शोभा धारण का है।.._ 

+ जिनकी अद्ञकान्ति सिन्दूरके समान दे मिनके तीन गे 
हैं, जिनका उदर विश्ञाल है, जो अपने अनेक द्वार्वो्मे कमशाः दर) 
पाश, भडुश, वर-मुद्दा और विजौरा नीबू पारण दिये अत्यन्त मुद्दर 
छगते हैं, जिनका मस्तक द्वितीयाके चद्धसे उद्स्‍भात्तित रइता ऐै 
गजवदन होनेके कारण जिनकी कतपरियों मदके प्रबादपे भीगी 
रदती हैं, जो भपने शरोरपर वासुक्कि नागकों अरृकाररूपें पाएण 
किये रहते हैं और जो लाक ही वज्र भौर लाल ही भन्गराग पाएग 
करते हैं, उन भगवान्‌ गणेशका भजन करो | 


# श्रीगणेश-मीमांसा # 


३. उद्यहिनिश्वररचि निजहस्तप्मे: 
पाशाछुशा भयवरान्‌ दूधतं॑ गजास्यस्‌ । 
सकलदु:खहर॑. गणेश 
ध्यायेत्‌ प्रतक्षमखिलासरणाभिरामम्‌ ॥% 
निदान-भावोंके रहस्य 
तन्त्रोंका विज्ञान है कि जिस प्राणदेवताका भाव-प्रतिमा 
थवा नेदान-प्रतिमामें आवाहन अभीष्ट होता है। उस 
बताके कल्पित नेदानखरूपको प्रथमतः अपने 
न्तजंगतमें खचित करना पड़ता है। अतः आवाहनसे प्रथम 
श्रनका विधान है । तदनन्तर 'गणपतिमावाहयामि! 
त्यादि रूपसे भाव-प्रतिमा अथवा नेदान-प्रतिमारूप मध्यस्थ 
हमें उस ध्यानात्माके खरूपका आबाहन किया जाता है । 
ध्यस्थ भूतमें भी 'गणपतिः हैं; किंतु आवाहित धगणपतिःसे 
तस्थ गणपति उद्गद्ध छोते हैं, यह आवाहनका रहस्य है। 


र्ह्स्य 

“निदानः-शास्त्रद्वारा कल्पित गणपतिःक्रे इन तीन 
यानोंमें प्रयुक्त निदान-भावोंके रहस्य इस प्रकार हैं-- 

१ खबम-गणेश!के शरीरकी खबंता ( वामनत्व ) 
्॒गोल ए.वं खगोरूस्थ बृद्चत्तम सूर्य आदि पिण्डोंके सामने 
हू पार्थिब-पिण्ड अत्यन्त छघु ( छोटा ) है; इस रहस्यका 
तेदान ( संकेत ) करती है । 

२ स्थूलतनुमू-यहाँ पार्थिव गणपतिः प्राण 
(श्भावका प्रवर्तक है; इस भावका संकेत है | 'पुश्किं पूषा - 
स बेदिक विज्ञानके आधारपर 'यूपा? प्राण पुष्टिमाबका प्रवर्तक 
ग़ना गया है) परंतु पार्थिव "गणपति प्राण पार्थिव धयूपा?- 
ग़णका अनुगामी है; इस कारण यह भी पुष्टिमावक्ा 
बर्तक है । 

३ गजेन्द्रवदसम्‌-यह पार्थिव “इरा?-रस मादक है; 
एस भावका थोतक है । हस्ती पशुमें इस रसका अतितरां 
वेकास है; अतः वह थाज?-शब्दसे अभिहित हुआ है। 
'गजति मदेन मत्तो भवति इति गज:--यह “गज? शब्द्का 
नेवंचन है । पार्थिव “गणपतिः:”-तत््व भी इस इरा-रससे 
पत्त है3 अतः उनको भी धाजाननः सान लिया गया है। 


रक्ताम्बरं 
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दूसरे शब्द भें “गणपति!का गजानन-भाव पार्थिव इरा-रर 
मादकताका निदान है। 

४ लम्बोद्रमस्‌-यह उरू-अन्तरिक्षमं अनुगत मः 
भावका निदान है | अर्थात्‌ यह विस्तीर्ण अन्तरिक्ष 
“गणपतिःका लंबा उदर है | 


५ दनन्‍्ताघातः-यह घन-प्राणका निदान है। अ 
पार्थिव घन-प्राण “गणपति? है | देवता ही आयुधरु 
परिणत होते हैं--यह पहले कहा जा चुका है| 


६ सिन्दुरशोभाकरम-यह_ सिन्दूखवर्णका श्ोतक 
“गणपतिःके सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, रक्तवस्न, रक्त अज्ज 
आदि आग्नेय पार्थिव-प्राणके सूचक हैं। अर्थात्‌ गण 
पार्थिव आग्नेय प्राणरूप हैं | 


७ लागेन्द्राबद्धभूषम्‌-यह आन्तरिश््य नार्क्ष 
सपंग्राणोंका सूचक है | अर्थात्‌ गणेशके भूषण नाग नार्श्ा 
दिव्य सर्पप्राण हैं। इनके उदरका भूषण सर्प खगोह 
विषुवदू वृत्त है ) 

८ तज्िनेत्रमू-यह अग्नि-सोम-आदित्यरूप तीन 
ज्योतिर्योका निदान है | अर्थात्‌ ये तीन ज्योतियोँ गणेः 
तीन नेत्र हैं 

९ हस्तपद्मः-यह खगोलीय चतुःखस्लिकोंकरा नि 
है। अर्थात्‌ खगोलीय चार खस्तिक ही गगेशके + 
हस्तपन्न हैं। 

१० दुन्‍्त॑ पाशाहुशेण्रालि-ये धाणपतिःके हाः 
विद्यमान अनेक शक्तियोंके सूचक हैं| इनमें दन्त घनप्र 
पाश नियन्त्रण-शक्ति, अछुझ आक्रप॑ण तथा बसम॒द्रा अम॑ 
कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं | शुण्डादण्डमं हि 
बीजपूर फल पार्थिव परमाणुओंका निदान है | 

११ बालेन्दुद्योतमौलिम्‌-यह शनेश्वर्ंका निदान 
अर्थात्‌ गणपति? शञानवन हैं, सर्वज्ञ हैं। धगणपत्तिक्की ए 
दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अमेदकी सूचिका है। जि 
पूषा-प्राणका प्रावल्य होता है; वह दन्‍्तरहित होता ' 
धअद॒न्तकः पूषा'---यह वेद-विज्ञान है | 
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# उदयकालीन सयेके समान रक्तवणें जिनको भप्नदान्ति है; जो अपने कर-कमकोंमें क्रमशः पाश, अमुश, अभय-मुद्रा एवं 
मुद्रा धारण किये रहते हैं, जो गजवदन, रक्ताम्बरधारी, समस्त दुःखोंका हरण करनेवाले, नित्यप्रसन्न तथा सब प्रकारके साभूष' 


शूपित रइते हैं, उन भगवान्‌ गणनायकका ध्यान करे । 


# पर अहारूप गणेश बताः ख्थः # 





श्री 6 

गणश-त्त्व 
( रेखक--शास्ा-महारथी पं» अमापवाचायजी शात्री ) 
गणपतिके स्वरूपमे नर तथा गज--इन दोनोंका ही 
कैस्प पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष द्वी परस्पर- 
हि प्रतीत होनेवाले 'तब्‌”पदाथ तथा '्वश्ःपदार्थके 


१ प्रभेदको सूचित करता है। क्योंकि “तत”-पदार्थ 
तकारण, स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा होता है। 'त्वम?- 
अव्पश्) अव्पशक्तिमान्‌ जीव द्ोता है | इन 


| सर्वोशम ऐक्य स्थूलह॒श्सि यश्यपि तक-विरुद् 
यापि लक्षणसे सृश्टिक्तृत्वादिविरद्ध ईशब्ृयका 


करके चैतन्यशिमें एकता सुसम्पन्न होती है। तद्बत्‌ 
यद्यपि नर और गजका ऐक्य असमझस है) 
सकलविरद्धधर्माश्रय. मगवानमें यह समझस है। 
चितू और अचितू--दोनों दी ब्द्यके शाल्रसिद्ध 
हे 
देवोपासना 
पश्चदेः 

विश्वप्रपश्त॒ पञ्ममहाभूतोंका विपरिणाम है ) पश्न- 
सतत, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुणों 
हैं | आकाशतत्व--विशुद्ध तत्वगुणप्रघान है 
सत्य और रजके विमिश्रणका विपरिणाम है) 
--विशुद्ध रजोगुणप्रधान है; जलत््व--रजोगुण 
गुणके विमिश्रणका विपरिणाम है तथा प्रथ्वीतत्त-- 
गेगुणप्रधान है। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंते 
उन्र तत्त्वोंका प्रादुर्माब हुआ है; जिनमें आकाश) 
पृथ्वी--ये तीन तत्व क्रमशः सतत) रज और तमो- 
शुद्ध विपरिणाम हैं। तथा वायु और जल्तत्त 
रत तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं ) 
ज्लॉँति समुद्भृत ही तमख जीवोंके शरीर हैं| जिस 
तस सत्व॒का आधिक्य होता है; तदनुतार ही उस 

जा जन्मजात खभाव होता है वेद कहते है--- 

प कर्णवस्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बमूलुः । 

( ऋचेद ६१० ॥ ७।७) 
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: यद्यपि सभी शरीरघारी अखि) नाक) काते आदि 
एन्ता रखते हैं; परंतु मानसिक संवेगेमि ये एक- 
ए विभिन्न ही होते दें। 

न होगा कि यह खमाववैधमम्य तचत्‌-शरीखर्ती 


अमुक-अमुक तल्‍्वके च्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण ही दोः 
है। मनुष्योमि भी कई स्वभावतः सौम्ब और दूसरे महाक्रोध॑ 
देखे जा सकते हैं | इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग पत्च 
विध प्रकृतिसम्पन्न है । 

यद्यपि समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र श्रीमन्नारायण- 
भगवान्‌ ही हैं, परंतु प्मविध प्रकृतिवाले जीव खख 
प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामें प्रवत्त होते हैं | श्रीमगवानते 
खयं भगवद्वीतामें घोषणा की दै-- 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥' 

(१। ३३ ) 


अथीत्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ही 
कार्यमें प्रवृत्त होते हैं--इसमें निम्रह लफल नहीं हो पाता ) 

लोकमें भी 'स्वभावों दुरतिक्रम:---यह आमाणक सुप्रतिद्ध 
है। ऐसी स्थितिमें एक ही झपाड भगवान्‌ जीवोंके उद्धारके 
लिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रुपोंकी 
कब्पना करते हैं | रामपूरव॑तापनीय उपनिषद्‌ ७ में आया है-- 

“उपासकानाँ. कार्याथ बरद्मणों रूपकष्पना |! 

अर्थात्‌ उपासना करनेवाले भक्तोंको अमीछ-सिद्धि प्रदान 
करनेके छिये ब्रह्मके बहुविध रुपोंक़ी कब्पना द्वोती है | 

तदनुसार आगम-शाब्योंमे एक ही श्रीमन्नारायण पद्च- 
तत्वोंके अधिशता-रूपगे पत्चविध वर्णित हुए दे । 

यथा--- 

आकाशास्याधिपों . विष्णुरग्नेश्नेव. महेश्वरी | 

वायो: सुर क्षितेरीशों जीवनस्थ गणाधिपः ॥ 

अर्थात्‌ आकाशतलके अधिषठता विष्णु अमितलकी 
अधिष्ठात्री देवी हुर्गा/ बायुतत्वके अधिष्ठाता सूथ) प्रस्वी- 
तत्वके शिव ओर जखतलके अधिछाता गणेश दूं 

सुयोग्य वैध जैसे रोगीकी प्रकृतिका मनन करके 
तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये 
औपध और पश्यकी निर्धारणा करता है। इसी प्रकार संयोग 
गुरु भी साथकंकी प्रकृतिका परीक्षण करके उनकी मानसिक 
आधि ( कराम-क्रेघ आदि ) के उपशमनके लिये उपा“नाहय 
औपषध और संयमरूप पश्यक्ा निर्देश करता है। वरदुए 


# “मामि त्वां गणाधिप !? + 
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मानसेक आधियोंकी प्राकृतिक चिकित्साका अपर नाम द्वी 
“उपासनए है | अतः जल्तत्न-प्रधान प्रकृतिवाले साधकोंके लिये 
इष्टदेवके रूपमें गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना शास््र- 
सिद्ध है। इसी प्रकार तत्तत्‌ तत्त्व-प्रधान प्रकृति-विशिष्ट 
साथकोंके लिये तत्तत्‌ देवतारूप श्रीमन्नाराययकी उपासना 
उपादेय है | यही पञ्नदेवोपासनाका अन्तरज्ष रहस्य है | 
खहप-विवेचन 

श्रीगणेश “गज-बदन? है, सो £समाधिना योगिनों यत्र 
गच्छन्ति इति भगः?। यस्मादू बिम्बप्रतिबिम्बवत्तया प्रणवात्मक 
जगज्मायते इति 'जः?। अर्थात्‌ समाधिसे योगी जिस तत्तको 
प्रात्त करते हैं, वह थ? है ओर जैसे बिम्बसे प्रतिब्रिम्ब उत्पन्न 
होता है; वेसे ही कार्य-ऋरणस्वरूप ग्रणवात्मक प्रपश् जिससे 
उत्पन्न होता है, उसे 'जाः कहते हैं | जम्साद्रस्य 
यतः” “यस्मादोंकारसम्भूतियंतों बेदी यतों जगत्‌ ।” इत्यादि 
वचन भी इसके पोषक हैं | सोपाधिक 'ल्व“पदा्थत्मक 
गणेशका पादादि कण्ठपर्यनत नरदेह है| यह सोपाधिक होनेसे 
निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है--अधोभूताज्ञ है | निरुपाधि 
स्बोत्कृष्ट 'तत्‌”पदार्थभय श्रीगणेशजीका कण्ठादि मस्तकपयन्त 
गजखरूप है; क्‍योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है। 
सभ्यूर्ण पादादि मस्तकपरयत्त ग्रगोशका देद 'असि/-पदार्थ 
अखण्डेकरत है | 

गणेशजी 'एकदन्त! हैं। 'एुक! शब्द "माया? का बोधक है 
ओर “दन्त” शब्द 'मायिकः का बोधक है | यथा-- 

एकरशब्दात्मिका साया तस्थाः सर्व ससुद्धवम्‌ | 

९ ३ > 
दनन्‍तः सत्ताधरस्तत्र स्ायाचारूफकः उच्यते ॥ 
( मौदूलपुराण ) 


हि 





बनती बन ५ न 


गणेशजी माया और मायिक्रका योग होनेसे 'एकदन्त' 
हैं। वे प्वक्रतुण्ड' भी ईैं--'वक्रमात्मखरूप॑ सुर्ख यस्य!। 
“क्र! टेंदेकी कहते हैं | आत्मखरूप ठेढ़ा है) क्योंकि सर्वजगत्‌ 
मनोवचनका गोचर है, किंतु आत्मतत्त्व उसका ( मन-वाणीका ) 
अविषय है, जेसा कि कहा है--“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह ।? इसीलिये कहा गया है-- 

फण्ठाघो भायया युक्त मस्तक ब्रह्मवाचक्म्‌। 

वक्राख्य॑ येन विष्तेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 

चतुर्भुज'--अर्थात्‌ चारों वेद, चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोंके संस्थापक ओर रक्षक हैं--.. 

चतुणों विविधानां च स्थापको४य॑ चतुभुजः |? 

'मूघकवाहन'--आखुस्ते पशुः |! (यजुर्वेद ३। ५७) जैसे 
( मुघ्‌ स्तेये घातुसे निष्पन्न ) मूषक प्राणियोंके सब भोग्यपदार्थोंको 
चुराकर भी पुण्य-पाप-वर्जित होता है, वैसे ही मायागूढु 
हा सवमभोग्योकों भोगता हुआ भी पुण्य-पाप- 

ईश्वरः सर्वभोक्ता च चोरबत्‌ तम्न संस्थितः । 

स॒ एवं मूपषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः ॥ 

लम्बोद्र---यह समस्त विश्वप्रपश्न॒ उनके उद्रमें 
प्रतिष्ठित है-- 

“तस्थोद्रात्ससुत्पन्न॑ नाना विर्व॑ न संशय: | 
गणेश गजमुख, छम्बकर्ण, एकदन्त और लम्ब्रोदर क्यों 
हूँ. तथा , नेक वाहन मूप्क क्यों है !--.इन सब बातोंका 
विज्ञानपूर्ण त्प्रमाण ओर सयोक्तिक विस्तृत वर्णन इस लघु 
लेखमें सम्भव नहीं। एतदर्थ प्रस्तुत धागेशाकुःके अन्यान्य 
सभी निबन्धोंका भी ध्यानसे पठन-मनन आवश्यक होगा | 


कज+चा+30८०--- 


हरातग्द्कर ध्यानज्ञानविश्ञानद 
सर्वप्रीतिप्रदर. श्रीद्‌ 


#”“४४<-“&-<-६८४-६-४<६<४८६&<<&<«“६-< 


श्रीगणेशजी | आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विज्नोकी शान्ति करनेवाले, उमाके छिये आनन्द॒दायक 
तथा परम बुद्धिमान्‌ हैं, आप भवसागरसे मेरा उद्धार कौजिये | विन्नराज | आप भगवान्‌ शंकरको आनन्दित करनेवाले, 
अपना ध्यान करनेवाडोंको ज्ञान ओर विज्ञानके प्रदाता तथा समर्ण दैत्योंके एकमात्र संहारक हैं, आपको 
मसस्कार है | गणपते | आप सबको प्रसन्नता ओर छुश्ष्मी देनेवाले सम्पूण यशेकि एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके 
मनोरथोंकी पूण करनेवाले हैं, में प्रेमपूबक आपको प्रणाम करता हूँ। 
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न पा प्नि ञ ञ्‌ ९ १ 
में ला गणाधिप ! 
गणाधिप नमस्तुम्य स्वेविक्षप्रशान्तिद्‌ । उमानन्द्प्रद्‌ प्राज्ञ त्राहि मां सवलागरात्‌ ॥ 
नद्‌ प्रभो। विघराज नमसस्‍्त॒स्यं सर्वदेत्यैकसूदल ॥ 
सर्वेयईकरक्षक । सर्वाभीष्टप्रद प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ]| 


( पत्मपुराण, सृष्टि० ६१ । २६-२८ ) 
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श्रीगणेश-चिन्तन 


ऐक--पं० थीदीनाव|वओ | ५. ५ 
( रेपक--पं० थ्ीदीनानावी शर्मा, शासी। तारखंतः विद्यावागीश, विधानिधरि, विधावाचस्पति ) 


विध्ध्यान्तनिवारणफ्तरणिपिध्ाटवीह ब्यवाद 
विद्वव्यालकुलोपसरेगस्डों विप्वेभपत्माननः । 
पज्नो लुफगिरीशषम रंवपत्रिपिश्नास्सुघो बाउवो 
विशाओऔषघनप्रचण्डपवनो विश्तेथरः पातु नेः ॥ 
तने मिश्नकुपी मद्ास्धकाखा निवारण करनेके लिये 
वमात्र सूर्य है, विप्नहूपी मद्ाबनके लिये दावानदखरूप 
, विप्नरुयी सर्प कुलका उपमर्दन करनेके लिये गयड़ 
, विश्नरुपी गनेद्रके लिये तिंह हैं) वि्नरूपी गगनचुम्बी 
तिंको चूर-चूर कर देनेके लिये वन्न हैं विश्न-सहासतागरको 
तुखा देनेके लिये ) वडवानल है और विश्नल्पी घने 
इठ-सगृहकों तितर-बितर कर देगेके लिये प्रचण्ड तूफान- 
व वे विभेश्वर गणेश हमलोगोंकी रक्षा करें |? 
हिंदूधर्मके आचारानुतार सं कार्योेके आरम्भ 
नमन तथा खबन किया जाता है; अतः 
धश्रीगणेंश? शब्दसे कहा 
स्व॒ति करते हुए 


सनातन 
गेशके लिये 
र्म्मिकों भी सुद्दावरेंकी माषामे 
। है। ऋग्वेद-संदितायें श्रीगणपतिकी 
गया है-- 
ध्त पाते स्वत क्रियते किचना ( 
है गणपते ! तुम्हारे बिना कोई भी कर्म 
|? 
कृष्णयजुर्वेद, 
वैत्तिरीयारण्यकके मल्तर्म उन्हें 
इस प्रकार गणेश “वैदिक देवता? सिद्ध होते हैं । 
'कुलौ चण्डीविनायड्ो! के अवबुसार कलियुगय गणेश- 
अधिक प्रचारक्ी बात देख-सुनकर कोई यह न सोचे कि 
युगोर्मि गणेशनीके पूजन या उनके असितल्वकरा अभाव 
सथार्थता यह है कि पूर्वकाल्मे भी सबसे पूर्व विधिपूर्वक 
पूजन करके तदनत्तर सन्थादिका प्रणयन किया जाती 
फिर कर्दी-कहीं दिष्य-शिक्षार्थ अन्यके प्रास्म्ममें भी 
शीके वर्दनापूर्वक मझ्जहाचरण-लेखनकी प्रक्रिया 


१०१ ११२१ % ) 
नहीं किया 


गैचायणी संहितामे गगेशको इस्तिसुखः 
ध्वक्रतुण्डः कही गया 


इ हुई | 
हू. ध्यान. देने 
ऑंमिसे छः संहिताओंकी विनि 
एया है| वे दे 


की बात है. कि अथर्ववेदकी नौ 
वोग पाँच. सूज-अन्योमि 


नक्षत्रकल्पी वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुर्य आज्विससः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
( भयुप्राण ६१ । ५४ ) 
इनमैं---१. “मक्षरकत्प!में नक्षत्रोंकी पूजा तथा शात्तियों 
बतायी गयी हैं। २. “वैतानसूकमें दा्श) पोर्णमात, अस्याधान 
आदिका विधान है । ३. “संहिताविधिःका इस ततमव 
वास्तविक नाम कोशिक-सूत्र है । इसमें शनरृूच्ातन) कह) 
प्रेत। पिशाच, वाल्ग्रह आदिकि निवारण करनेवाले धर्म 
तथा दुःस्वप्न-निवारण; पापनक्षत्रो लत्ति-शान्ति। अपशकुन- 
शान्ति, अमिचार ( जादू-येना निवारण आदि बर्णित ईं | 
४... “आज्विरतकब्पमे अधिचारकर्मोका. खतन्त्रतारे 
निद्मण तथा उनका उपशमत भी बताया गया है। 
५. वशान्तिकत्पए्में विनायक ( गणेश )-पूजा) अहपूजा 
और ग्रहयज्ञादिका निरूषण किया गया है।ये तरी बातें 
अथर्ववेद ( शौनक-संह्तिता ) की श्रीतयणाचार्यक्रत भाष्य- 
भूमिकामें देखी जा सकती है | 


प्रारम्मिक प्राचीन सूत्रमस्योंम जो गगेश) नवगह आदिकी 
पूजा नहीं दीखती। उसका कारण यह है कि प्रत्येक कम रस्म 
शान्तिकर्ममी आवश्यकता पढ़ती है | प्रत्येक गह्मसूत्र तथा 
प्रत्येक संस्कारमँ शान्तिकर्मका प्रतिवादन करने गौरव या 
बहुत विस्तार हो सकता है, इसलिये परिभाषारूपगे एक 
ही झान्ति-विधि नियत कर दी जाती है। अन्य अन्यमि 
उसी गणेशादियूजनओों आभ्युद्यिक) स्वास्तिक, खस्तिवाचन 
आदि नामोंसे संकितित कर दिया जाता है | “कात्यायनीशान्तिः 
आदि उक्त सूत्रके आवारपर ही बनाये गये हैं । एहासलेकि 
प्रारम्म कुशकण्डिकाकी ईत्य तथा सर्वयशशेष्र एक वार 
ही उपदिश कर दिया जाता है| फिर “एप एवं विधिः, 
यत्र क्षचिंद्‌ होम? ( परस्करशणह्मसृतत १)१]२७ ) ३6 
सूत्रके कथनानुसार वह विधि सभी खस्ानोंपर निरूपित 
नहीं की जाती | इस प्रकार धान्तिकल्य/में गंगेशअहजूजों 
आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक सँत्रादिम उ#की 
पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक समझा गया | 

गगेशनी--अनादिदेवता 

धर्म इम प्राचीन 


अब गगेशपूजा आदिके हद 


# आअहणेश-विन्तव # 











ग्रगेंके प्रमाण उपस्यित करते हैं । याश्वस्वयध्मृति, 
आचाराध्याय, गणपतिकम कहा गया है-- 


पु्व॑ विनायक पूज्य ग्रहोइ्चेव विधानतः । 
कर्ण फलमाप्नोति प्रिय प्राप्नोत्यनुत्तमाम ॥ 
( २९३ ) 

यहाँपर विनायक ( गणेश )पूजा करनेते गणेश-'पूजद 
सात भी सिद्ध हुआ । यह याशवत्वयस्थति शतपंथ- 
ब्राह्मणके प्रवक्ता महर्षि श्रीयाइवल्वयद्बारा प्रोक्त है, अतः 
जहाँ यह प्राचीन है वहीं परम प्रामाणिक भी । 

न्यायदर्शन (४ । १। ६२ ) संच्नके वाल्यायनमाष्यमें 
कह गया है-- ; 

“बष्दमवक्ुसामान्याच्वालुपपतिः । थय॑ एव मन्त्र 
ब्राहणस्य द्व्टरः प्रवक्तरश्व ते खलं इतिहासपुराण्स्य 
भर्मशास्त्रस्य चेति |! 


व्येद-इतिहास-पुराण और घर्मशाल्रके द्रश्ट एवं अवक्ता 
समान हैं. 7 इससे शतपथ-आह्षणके तथा धर्मशास्ष-- 
याशवल्वयस्मृतिके द्रश्न-प्रवक्ता याशवल्वय पममान होनेसे 
दोनोंकी प्रमाणता स्पष्ट हुई | ब्राद्मण तथा स्म्ृतिके वक्ता समान 
होनेपर भी भाषा-मेदका कारण यह है कि शतपथब्राह्मण 
ओऔयाशवल्क्यकों सूर्गसे प्रात्त हुआ था; अतः बह अपोरुषेय 
रचना है ( देखिये, इसपर महाभारत, शान्तिपर्व ३१८। ६ )। 
प्याशवल्क्यप्मृतिः उनकी पौरुषेष स्वना कै? अतः भाषा- 
भेद खाभाविक है | इसलिये संस्कृत माषामे भाषारैलीसे 
प्राचीनता एवं अवौचीनताका निश्चय करना आधुनिकोंकी 
कल्पना निराधार है। 

इसे केवल हम ही नहीं कहते, बल्कि आयंसमाजके 
अनुसंघाता श्रीमगवदचत्तजी बी०ए० भी मानते हैं | वे 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वैदिक वाआयका इतिहाल? ( द्वितीय 
भाग ) के पृष्ठ १६०पर छिखते दँ--वि ही ऋषि 
आदाणेका प्रबचन कस्ते थे और वे दी घर्मशाजों 
आदिका भी )? 

ध्माखवर्षका वृहद्‌ इतिद्ासः ( भाग १) पृष्ठ ७२ ) में 
वे दी लिखते हैं--/पं ० ईश्वरदततजी ( दयानन्दोपदेश विद्यालय) 
लादौरके. भूतपूर्व. दशनाध्यापक ) ने पआह्मणप्रन्थेकि 
द्रश और इतिद्वास-पुराण तथा घर्मशाक्षके रचयिता 
आऋषियोंका अभेदः नामक एक बृहद्‌ ग्नन्‍्थ रचा है। इत 





प्रन्थमे उन्होंने सिद्ध किया है कि ८शवपशत्राक्षणती भागा 
वैदिक प्रवचनशैीकी भाषा दोने तथा ६ थे! आदी 
बहुलवापर भी याशवल्कयस्म॑तिकी भाषासे पर्याह्त ताइश्य 
दीखता है| याशवल्क्यव्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरण- 
के प्रभावसे उत्तरोत्तर बदले गये हूँ | पहले वे पाठ पुरातन- 
लोकमापाम थे ॥? ( ० ७३ ) 


उक्त अ्न्‍्यके पे पृष्ठ तो श्रीभगवदृत्तजीने सबंध! 
स्पष्ट कर. दिया है । वे लिखते ई--याशवल्वपस्मृति 
वाजसनेय-ब्राक्मण ( शतपथ 'के प्रवक्ता श्रीवाशवलयने 
बनायी थी---इस विषयक्रा विशद्‌ विवेचन पं० ईथवरदत्तमीके 
ग्रव्थमं देखिये | याशवल्क्ष्यस्मृतिके १००से अधिक प्रयोग 
पाणिनिसे पूर्वके हैं ? 


श्रीमगवद्तजी बी०ए०की यह बात समूछ भी दे। 
शतपथके अन्‍्तमें कहा है--आदिल्यानि इमानि शुक्लानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्वयेन आख्यायस्ते !! (१४ | ९ | 
४ | ३३ ) | यदाँपर श्रीयाशवल्दयने सूर्यके द्वारा अपनेको« 
शतपथव्राह्मणकी प्राप्ति कद्दी है | इसका स्टीकरण 
भद्यभारतःके शान्ति ( २१८ । ७ १९ है। 
इससे स्पष्ट है कि श्रीयाशवल्क्य मिथिलामें राजा जनकके 


आश्रयर्म रह करते थे | यही प्याशवल्वयत्मृति/में भी 
कहा है-- 


'सिथिकास्थ: सर योगीन्द्र: ( याज्षवल्कंयः ) क्षण 
च्यात्वाजवीन्शुनीन १! ( १।२) 


उसी सर्ट्तिमं श्रीयाशवस्वयंने अपने धवृहदारप्पकाके 
लिये; जो कि शतपथब्राह्मणता अन्तिम ( शथ्वॉँ 
काण्ड ) है; कहा है--जश्षेय चारण्यकममह ( बस 
यदादित्याद्‌ू ( सूचोद्‌ ) अवाप्तवानू।! ( पिया 
३। ११० ) यहाँ श्रीयाशवल्वयने अपनी स्मृतिम अपनेद्गार 
प्रवचन किये हुए “वृहृदृरण्यकः ( शतपथके १४वें काण्ड हे 
की सूर्यद्वारा ग्राति कही है | इससे स्पष्ट है कि अप 
के तथा याशवल्वय-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाशवल्क्य भिन्न-भिन्न 
नहीं, किंठ एक द्वी व्यक्ति दें | जब ऐसी बात है, तब याज्ञ 
वल्क्य-स्मृतिमं ग्रोक्त गणेश-पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक 
तिद्ध हुए। याशवल्क्य-स्मृति, आचाराध्याय( २७१ ) |... 


विनायकः फर्मविष्नसिछ-य्थ विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्ये. चव॑ रुद्ेण ब्रद्मणा उथा प्र 


ः ““विनायक ( गणेश ) को विष्मक्रारक कहा गया है | 
तब यदि उने गणेश्ड़ी पूजा न की जाय हो कम 
पिप्त कसे हे ? 

अब प्रृदलरादरस्मतिः भी देख लीजिये---उसमें 
3 (९। ६-८ प्मोंत्रे) विविध विष्न दिखलाये गये हैं | 
+र उनके दान्त्यर्थ 'तस्मात्‌ तदुपत्मान्त्यर्थ समरम्यचच्य 
पाधरम्र । ( ११।९ ) “लेन सम्पूज्य गणाधिदेद 
विष्नोपश्ञान्त्य! ( ११ । ३१ ) यह गणेश-यूजा दिखायी है | 
पराश्रजीने “गणानां स्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाइत्तः ।! 
(४ | २७७ ) “गणानां त्वा'--मन्‍्वसे गणेशजीकी पूजा 
बतायी है । याशवल्क्यस्वृतिकी मिताक्षर टीका ( २८६ ) 
में तत्पुसपाय विश्वहे० ।--यह गणेशजीका मन्त्र ल्खि 
गया है | 

भविष्यपुराणमे भी “गजेन्द्रवदन॑ देव॑'*'मुपकस्थं 
महाकाय॑--गणानां त्वेति सन्वेंग! ( मध्यमपर्व २० | 
१४१-१४२ )में गजानन एवं मूपकस्थित देवकी 'गणानों 
स्वा'--इस सन्त्रसे पूजा कही गयी है | 

“बोधायनण्ह्ारोेपसूजः के विनायककल्परर-- 


'अश्युदयार्थ: सिद्धिकामः'“भगवतो बिनायकर्य बर्ि हरेत।! 
(३१०११) 
“विष्न | विध्वेश्वरागच्छ विध्नेस्येच नमसक्ृत | अविष्ताय 
भवान्‌ सम्यक ! (३। १०। २ ) 
यहाँपर भी विष्नराजकी पूजा कही गयी है । 


इसीलिये यजुवेंद, माध्यन्दिन-संहितामें “नमो गणेम्यों गण- 
पतिम्यश्वः ( १६।२५ ) मन्त्रमे गणपतिकों नमस्कार भी किया 
गया है | यहाँ गणपतिके छिये बहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ 
दिया गया है | यद्ञपि यजुवेद-संहिताके उक्त सूक्तके 
रुद्रदेवता हैं; तथापि 'भात्मा वे पुतन्ननामासि' ( पारस्करगृ० 
१। १६ | १४ )के अनुसार पिता-पुत्र॒का अभेद-सम्बन्ध 
प्रसिद्ध होनेसे रुद्रका गणप्तिरूपसे वर्णन आया है। यही बात 
एक गाणपत्यने स्वामी शंकराचार्यकी कही थी--- 
अंशांशिनोरमेद्स्त वेदे सम्यक्‌ प्रकीर्तितः । 
गर्णेभ्यों गणपैम्यश्च नम इत्यादिना यते 0 
रुदश्ष॒ गणपात्मव न॒त्वन्यो सुनिपुंगव । 
( आनन्दाअमः पूनाके शंकरदिग्जियके पृष्ठ ५२७ कौ टीकार्मे 


उद्धत ३८४-८५ वें श्कोक ) 
रद 
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इसलिये महाभारतमें 'सहादेवप्रसादात्च गाणपत्यं च 
विन्दति ॥” ( वनपर्व ) मद्दारेवकी कृपाये भणपतिलकी 
म्रात्ति मी कद्दी गयी है | इसलिये वेहमोें भी रुदूस 
गाणपत्य॑ अयोभूरेहि | (यजुः माध्यव्दिन-संहिता ११ | 
१५ ) रुप्रका गणपतित्व बताया गया है ! आतंतमाजी 
प्रैव बैदिक यन्नालयसे प्रकाशित यजुव॑दकी प्रतिगे भी उक्त 
मन्त्रका देवता मी धाणपतिः लिखा गया है। इस प्रकार 
गणपति जब बेदिक देवता, रुद्रके अन्य रूप अथवा अंशावतार 
या पुत्र सिद्ध हुए, तब गणपतिको “्ञवैदिक देवः 
कहना एक अक्षम्य अपराध है | 

इसीलिये यजुर्वेद्‌, माध्यन्दिन-संहितामें 'गणानां तथा गण- 
पति६ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति८ हवामहे, निधीनां सवा 
निधिपति६ हवापहे' ( २३ | १९ )--इस बैदिक मनन 
अश्वमेघषके अश्वकी स्त॒तिके लिये मी उसे गणपतिदेवरूपसे 
आहूत किया गया है | इसलिये धाणेशपुराणके उपासना- 
खण्डमें भी धणेशसइस्तनामों?में 'क्येह्राज्नो निधिपतिनिधि: 
ग्रियपत्तिः प्रियः ।! ( ४७ | १५ ) ये ही गगेशके नाम आये 
हैं। इसी प्रकार दोनोंकी अमिन्नता सिद्ध हुई। 

आननदगिरिके “शंकरविजपःके अनुसार एक गाणपत्पने 

आचाय शंकरके सामने गणपतिका यही मन्त्र रखा था। 

आचायने इसका खण्डन न करके अनुमोदन ही किया | 

इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कहीं नेवण्ट्करीति ( अन्य 

देवताके मन्त्रमें अन्य देवताका वर्णन )से अश्वमेधके 

अश्वके रूपमे भी वर्णित किया गया है तो कहीं रप्नके, 

कहीं इन्द्रके तो कहीं त्रह्मणस्पतिके तथा बृहस्पतिके रूपने | 
गणपति ही अह्मणस्पति 

अब हम वेदद्वारा गणपतिका बहाणस्पति तथा इब्धके 
रूपमें वर्णन दिखलाते हैं--- 

गणानां त्वः गणपत्ति. हवामहे, 
कर्वि. कवीनामुपम 

ब्रह्मा. च्रह्मणस्पते 
था नः शण्वन्नतिसिः सीदू सादनम॥ 
(ऋकसं० २।२१। १) 
ब्रह्मणस्पतिके ये दी नाम “गर्णेशपुराणके सदखनाएों॥े 
गजानन-गणेशके मी आये हैं--“कविः कवीनासुपभो अद्धप्यो 
बद्णरुपतिः । स्येष्ठराजों निधिपतिः (४६ | १४)। 
अतः दोनोंका ऐक्थ भी सिद्ध दो गया | 


अ्रवस्तम भ्‌ । 
ज्येष्राजं 





$ अ्रीगणश-विन्तन ह# ८१ 
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कहा जाता है कि उक्त मल्र वह्मणस्पतिःक्ा है| बक्म- 
पतिसे 'ब्रह्मणां पति? वृहस्पतिका बोध होता है; गणेशक्रा 
$।इसके उत्तरमे यह जानना चाहिये कि देवताओंके बहुत-से 
मभ एवं रूप हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है। इसढिये 
गेशपुराण'में गणेशसहख्मामोमे 'ब्रह्मणस्पति!--यह नाम 
था उक्त मन्‍्त्रके अन्य नाम भी आये हैं | 
गणपतिका खस्तिकरूप 
गणपति ध्स्वस्तिकः-रूपमें भी प्रसिद्ध हैं। उसी वामावतत 
(छिकमें चारों ओर गणपतिका बीजमन्त्र 'गं) विराजमान 
यह ध्यानसे देख छीजिये | दक्षिणावत स्वस्तिकर्में वही 
जमन्त्र 'गं? उसके दूसरी ओर विराजमान है | यही बीज 
न्त्र “गं? उक्त ब्रह्मणस्पतिके मन्‍्त्के आदिम तथा अन्तिम 
क्षरसे निष्पतन हैं--यदद बात भत्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ःमें 
पृष्ठ कही गयी है । 
आकाश “ख-स्वस्तिकः प्रसिद्ध है। 'सखवस्ति न इस्द्रो 
द्श्नवा:, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों भरिष्ट- 


मिः सख्स्ति नो वृहस्पतिदेधात॥ सामबेदसंहिताके 
स अन्तिम मन्त्रमे. उल्छिखित इन्द्र, पूषा, ताक्ष्य 


वं बृहस्पति-ये चार देवता आकाश तारोंके रूपमे 
स॒ प्रकार विराजमान हैं कि उन चारोंके ऊपरसे नीचेको 
था दाहिने पाश्वसे बायक्रो रेखा कर दी जाय तो 
छत्तिकः बन जाता है| उक्त मन्त्रमे चार बार प्व॒स्ति3-शब्द्‌ 
तनेसे 'स्वस्तिकः बना है | श्रीपाणिनिनि भी (६। ३। 
१५ सूत्रमे ) स्वस्तिककों स्मरण किया है | 


अतः वेद्में जहाँ इन्द्रका कोई मन्त्र हो, या पूषा या ताक्ष्य 
गरुड़ ) या बृहस्पतिका मन्त्र हो, उससे 'स्वस्तिक 
गणेश ) का वोध हो जाता है । उक्त मन्‍्त्रमे पहले गणपतिका 
“द्ररूपसे स्तवन है और सबसे पीछ बृहस्पतिरूपसे | इसका भाव 
हू हुआ कि वेदम इन्द्र भी गणपतिरूपसे स्व॒ुत होते हैं तथा 
इहस्पति भी | तब इससे वेदमें ःगणपति?की स्थिति सिद्ध 
प्योंकि निरुक्तकार कहते हैं-- 
“ुकस्य आत्मनोडन्ये देवा: प्रत्यज्ञानि भ्वन्ति |? 
(8 ]:%7 5 | 
“एक देवतात्माके दूसरे देवता अज्ञ-पलज्ञ होते हैं |? 


प्रीसायणाचायने भी अहाणस्पति-मन्तके अपने भाष्यमें 
'देवादिंगगानां सम्बन्धी गणपत्ति:--यह अर्थ भी किया है। तब 


ग० आं० ११-- 








ब्रह्मणस्पतिका देवपतित्व या गणपतित्व भी सिद्ध हुआ। 'गणेश- 
गीताःमें मी गणेशक्रों 'ऋरह्मणस्पतिः कहा गया है। इसलिये 
गणपतिको देवदेव महादेवका आत्मा ( पुत्र ) माना गया है । 
इसी कारण “वाल्मीक्रि-रामायणःके एक खडमें मद्गरेवको 
भी भाणेश? कहा गया है । 

इसके अतिरिक्त 'गणेश? बुद्धिके अधिणता भी प्रसिद्ध 
हैं | इसलिये ब्रह्मणस्पतिवालि मन्त्रम गणपतिको 'कवि) भी 
कहा गयाहै। 'क्रविःका अथ 'ऋन्तदर्शी) तथा 'बुद्धिमानः है 
महामारतके लिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध है 
ही | अथवा “त्रह्मणस्पति)में अह्यमः्वेदका . नाम है। 'स्तुत 
मया बरदा वेदसाता! इस अथव-बेद्सहिता ( १९।७१। १ ) 


के मन्त्रमे ध्वेदमाताःसे गायत्री ही अभिप्रेत है। यह गायत्री 
“घियो यो नः प्रचोदयात्‌।! ( यजुर्वेद ३ | ३५ ) बुद्धिरुपा 
है। गायत्री चारों वेदोंकी सार्रूपा है | इस विषय 


मनुस्मृति ( २। ७६-७७ ) देखिये | तब बुद्धिका अधिष्ठाता 
गणपति भी वेदका स्वामी होनेसे 'अ्ह्मणस्पति) है | इसलिये 
इसे ध्यूहस्पतिः भी कहा जाता है | 'वृहतीनों वेदवबाचां 
पतिः बृहस्पति! । “कुक्कुट्यादीनामण्डादिपुः ( पा० ६ | 
२। ४२ पर व्याकरण महाभाष्य )से यहाँ पुंवद्धाब हो 
जाता है | तब “्वृहस्पतिः-रूपते वर्णन भी थाणेशःक्रा 
ठीक ही हुआ। 

इसलिये धगणेशपुराण?में भी भाणेश)को “ब्रह्म बरह्मार्चित- 
पदो अह्मचारी बृहस्पति; ॥! (४६ | १०५ ) “बवृहस्पति)-शब्द्से 
भी कहा गया हैं | 

कवि: कवीनामषभो मह्मण्यों अद्यणस्पतिः ॥ 

ज्येष्टटजो निधिपतिनिंधि: प्रियपति: प्रिय: | 

(४६ । १४-१५ ) 

“यहाँ गणेशक्नो ब्रह्मणस्पति तथा ज्येष्रराज भी कहा है | 
तब यह त्रह्मणस्पतिवाला "गगानां त्वा०? मन्त्र मी गणेशजीका 
ही तिद्ध हुआ। 

इस वेद-सनन्‍्त्रका इतिहास धाणेशपुराणमें 
आया है-- 

कदाचित्‌ सुमुहूर्त तु पिता वाचक्नवि सुतम्र । 

गगणानां त्वेति ऋद्षान्त्र भद्मान्तमुपदिष्टवान। 

उचाच च मसहासस्त्रों वेदिकोडखिलसिद्धिदः ॥ 

आगमसबंतैपु सन्त्रेपु सर्वेपु श्रेष्ठ एवं च। 

ध्यात्वा गजानन॑ देव जपेन॑ स्थिरमानसः ॥ 


इस प्रकार 


दलील सी नी नी 
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परां सिद्धि समाष्येच खझ्यातिं लोके गमिप्यसि | 

ततो गृत्समदों विश्नो भन्‍्त्र श्राप्य पितुर्मुखात्‌ ॥ 

अनुएनरतोी.. भूतव्या. जपध्यानपदो5भचत्‌ । 

( ए्पासना० ३६ ।॥ १८--२१ ) 

“फक्रिसी शुभ मुहतमें पिता वाचऋषिने अपने पुत्र 
( गृत्समद ) को पाणानां त्वा०? इत्यादि ऋग्वेदके मम्त्रका 
उपदेश दिया और यह बताया कि “उपयुक्त वैदिक महामस्त् 
सम्पूण सिद्धियोंकी देनेबाला और तस्त्ोक्त समूर्ण मन्तोमे 
भी श्रेष्ठ है | भगवान्‌ गणपतिका ध्यान करके तू खिरचित्त 
हो इस मन्त्रका जप कर | इसके द्वारा तू मोक्षरूपा परमा 
सिद्धिको सुल्भतासे प्राकर संसारमें विख्यात भी हो 
जायगा |? तदनन्तर विप्र ग्ृत्समद पिताके मुखसे उपयुक्त 
मन्नको प्राप्तकर अनुप्रानर्म छग गये और जप एवं ध्यान 
करने छगे |? 

यहाँपर “गणानां त्वा०'--यह ऋग्वेदका मल्त्र गृत्समदको 
गजानन गणेशकी प्रसन्नता-प्राप्तिके लिये कहा गया है | इसी 
मन्त्रका क्रपि भी वेद्कियन्तराछल्य, अजमेरसे मुद्रित ऋक्‌ 
तंहितामें प्यत्समदः दिया गया है । यही ऋान्व यजुबेद: तैं० 
सं० ( २११४३ ) में तथा यजुबेंद, काठकर्सशिप ( १० | 
४० ) में भी आया है। इससे 'बेद-पुराणकी एकबाक्‍्यता? 
भी सिद्ध हो गयी | 

बेदोंमें गणपतिका इन्द्ररूप 

अब गणपतिका वेदमे “इद्ध)-रूपसे वर्णन भी 'कब्याण- 

पाठक? देखें-- 











तिपुसीद गणपतें गणेपु 
त्वासाहुर्विशवर्म कचीनास्‌ । 
न ऋते त्वत्त क्रियते कि चनारे 
महामके॑ मधवक्लित्रमच ॥ 


( ऋकसें० १० । ११२। ९ ) 

इस बेदके प्रमाणते तथा गह्मसूत्र, रुदति) पुराणादिकी 
साक्षीसे गणपतिपूजा अनादि सिद्ध हुई । विप्रतम!- 
शब्दसे गणपति “ब्राह्मणयोनिज विद्वान! सिद्ध हुए । 
गणपतिकी विदवतता “मद्यमाखः्के छेखनमें ( आदिपव १। 
७७--८ १मैं) देखी जा सकती है। इस प्रतक्ञमें गणेशके हेरम्ब 
गणेशान; गणनायकः विध्नेश एवं गणेश--वें नाम आये हैं, 
जो गजानन गगेशके हैं। ओऔव्यासजीने महामारतमे ८८०० 
कूट ( बहुत कठिन ) इछोक रखे | गणेशजी लिखते-लिखते 
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# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 








उक्त मल्ममें इद्र गणपतिदेवरूपों रु 
हैं-““गणपते ! सबबन्र! । इसलिये “णपत्ु 
श्रीगणेशको त्वम्रिन्द्र:' ( १) भी कहा गया है | 
शतपथ ब्राह्मप्मे कहा गया है--इन्द्र: लंबा देवता 
४। २। २) । इसी प्रकार “इन्द्राग्नी वे सर्वे देवा;! ( 
२।२१) में इच्ध और अग्निकी सब देवगाओंके रू 
की जा सकती है--यह कहा गया है | इसलिये “स्वर 
द्विमाता? ( ऋकसं० १|३१। २ ) में अग्निको 
( गणपति ) कहा गया हैं | 'आतू न इन्ह' * 'महा 
( क्रूकूसं० ८ | ८१ | १ ) में इसे 'सहाहस्तीः गए 
गया है ) “सामविधानअआहाण)में भी 'जा तू न०?( १ 
२।३।३ ), 'सुहस्त्या० ( साम्० पू० ६ | ३. 
इति प्रथमबष्ठे च 'एपा वेनायकी नाम संहिता 
विनायक ( गणेश ) का मन्त्र कहा गया है। इसलिये 
/हस्तिमुखःका बोध हुआ | इसीलिये कृष्णयजुवैदकी : 
संहितामें भी गणेशजीके लिये 'तत्‌ करादाय' “है 
घीमहि? ( २।९ | १।६) में हस्तिमुख--गजानन॥ 
शुण्डादण्डआद्यति! पूँडको घुमानेवाल--कराट? कहे 
ह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नाः 
देवविशेषका वेद्मे उल्लेख नहीं है --( वैदिकिग्रेस, 
छपी ) यजुवेदकी माध्यत्दिन संहिता २३ । १९ ) में 
ही इस मन्त्रका देवता लिखा गया हैं। ११। १ 
देवता-रूपम भी पाणपतिःका ही उल्लेख दि 
है | धर्णेशाथवंशीष ' 'उपनिषदः में 'एकद्स्तार 
वक्रतुण्डाय धीमहि । ठबनों दन्‍्ती प्रचीद॒यात् 
गेशजीका वर्णन क्रिया गया है । ड 
ब्राह्मण-मागँ अन्तर्मोव होनेसे उन्हें वेद! माना ६ 
'मन्त्रह्मणयोवेंदन:मसर्धेयम/ | “मुक्तिकोपनिपद! के 
हि शाखाया एकेक्रोपनिपन्मता' ( १ | १४ ) में थे 
शाखाओँकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है | 
ध्युजुर्विधानः में “गणानों त्वा०? मनन्‍्तकी ४ 
मुनिने 'वक्रत॒ण्डस्य एतानि० के अन्तर्गत गंजानः 
माना है | वेद गणपतिका उस्लेखमात्र ही नहीं 
उन्हें, हवि देनेकी बात मी कही गयी है---“गणश्रि' 
गणपतये स्वाहा! ( यज्ञु० २२ | ३० ) | बजुवेंदकी व 
( २४ | ४२ ) में भी 'गणपतये स्वाहा हद 
मैत्रायगीसंहिता ( ३।१३१ । १३) में भी 
मन्त्र है | 


# श्रीगणेश-चिन्तन # 
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यूजुर्वेदकी १०१ संहिताएँ हैं । इनमें ऋष्णगजुवेदकी 
८६ तथा शुक्ल यजुर्वेदकी १५ संहिताएँ होती हैं | ऐतिहासिक 
दृष्टिसे क्ृष्णयजुर्वेद शुक्ल यजुवेदकी अपेक्षा बड़ा; प्राचीन 
ओर सुब्यवस्ित भी है । 

इसी प्रकार ऋष्णयजुर्वेदीय पैत्तिरीयारण्यकर्मे भी गजानन 
गणेशक्रा वर्णन मिलता है--“तत्युरुषाय  विम्नहे, 
चक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।! ( १०।१) 
इसीलिये तर्ववेद्भाष्यकार श्रीतायणाचाय भी अपने भाध्योंके 
आरमभमें गजानन गगेशका ही मझ्जछाचरण करते हैं । 
यदि इसमें अबैदिकता होती तो वें यह नहीं करते । 

त्रिपुरातापिनी उपनिषदकी हृतीयकण्डिकामें गणानों 
त्वा' “ 'सीद सादनम” मन्त्रके आदि-अन्तसे 'गं गणपतये 
नमः” "* गणेशकों नमस्कार कराया गया है। वहीं 
चतुर्थकण्डिकाम “गणानां... त्वारति त्रेष्डुमेन पूर्वेणाध्वना 
मनुनेकार्णेन गणाधिपमभ्यच्य॑ गणेशर्व॑प्राप्नोति'--यह 
फुल कहा गया है | [ “गणानां त्वाः--इंस त्रिष्ठुम्‌ छद्दके 
मन्त्रसे भगवान्‌ गजानवकी पूजा करके पूजक गणेशके पद 
( साथुज्य ) को प्राप्त कर्ता है )। 

खिलः-सन्त्र भी 'पेदिकः ही हैं) प्रक्षित नहीं । 
इसीलिये मनुस्मृति ( ३। २३२ ) में 'खिलानि च! के द्वारा 
पितृकर्मम खिलोंके पाठका भी विधान है । यजुवेदकी माध्यन्दिन- 
संहिता में रधृवें अध्यायके बीचमें जो “यथेमां वार्च०! 
यह प्रसिद्ध मन्त्र है, वह (खिल? माना जाता है। 'बृहत्पराशर- 
स्मृतिश्में 'आ तू न इस्द्ः--इस सत्जको “गणेशर”-परक 
बताया गया है; यह हम पहले बतला चुके हैं । 

शं॑ नो अहाश्रानद्ममसा: शमादित्यश्व राहुणा। 

श॑ नो सृत्युर्धूमकेतः श॑ रुद्वास्तिग्सतेजसः ॥ 

(अबब० १९। ९ | १० ) 

--इस मन्तके पूर्वाधमे ग्रहोंसे प्रार्थना है और उत्तरार्ष 
में 'धूमकेतु)-शब्दसे “घूम्रकेतुगंणाध्यक्षः गणेशको प्राथना 
तथा चतुर्थ पादमे रुद्रदेवताओंसे प्रार्थना की गयी है। 

धाण:नां त्व०१ इस यज॒वेंदके मन्त्रके द्वारा अस्वमेध यशमें 
अश्वकी भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है | उसके भाष्यकार 
श्रीमहीधर भी 'ग्रण्म्य लक्ष्मों च हरि गणेशमःके रूपमे 
गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं। 

यजुर्वेदकी माध्यन्दिन संहितामें 'आखुस्ते पशुः०! ( ३ | 
५७ ) कहकर चूददेको गणपतिका वाहन माना गया है। 





यद्यपि इस मन्त्रका देवता रुद्र है; तथापि रद्रसूक्तमे ही 
नमो गणेभ्यों गणपतिभ्यरच०” (१६ | २५ )के द्वारा झुद्गका 
गणपतिके रूपये वर्गन किया गया है । 'रद्धस्य गाणपत्यम! 
( यजु० ११ | १५ ) में रुदका 'गणपतित्व” कह्य गया है | 
यह 'युत्र आत्मा मनुष्यस्थ' ( महाभारत ३ । ३१३। 
७२ )के अनुप्तार है। इसमें वेदिकिता है | वेदिक 
यश्ञकी क्रियामें चूहेके बिलक्की मिट्टी छायीं जाती है 
(देखिये; शतपथ० २ | १। ७ » अतएवं उसके अध्यक्ष 
गणपतिकी भी यज्में पूजा होती है | 'गणानां त्वा०! ( यजु० 
२३। १९ ) मन्त्से अश्वभेध यज्ञमे यज्िय अद्वरमं गणपतिका 
आवाहन किया जाता है प्राकृतिक गणपति प्राणके च्युत 
होनेपर उसका प्रथम प्लेगरूप आषात चूहेपर होता है। 
उस प्लेगके उपशमनके लिये गणपति-याग ही शात्नोक्त 
उपाय है। जबतक गणपति चूहेपर चढ़े रहते हैं, तबतक 
प्लेग दबी रहती है । 

गणेंशक “विष्नेश्वए नाम देखकर पे गणेश विष्नविनाशक 
केसे हो सकते हैं ? अच्छे कार्योमें विष्न डालनेवाले होनेसे 
वे उपदेव वा अनाय॑देव हुएः--यह कश्योंका कहना भी 
अज्ञानातिशयके कारण है। मगेद्ध सिंह? मंगोंका स्वामी होता 
हुआ मुंगोंका विनाशक भी होता है। 'जगदीश्वए जहाँ 
जगत स्वामी है, वहाँ 'जगत्संद्रकः भी है | एक ही देवको 
जब की; भर्ता और हर्ता भी माना जाता है, तब “विल्लेश्वर- 
की विष्नविनाशकताःके विषयमें शड्भाका अवकाश ही कहाँ ! 
ईशवरमें अनुग्रहके सम्तान निग्रएकी भी शक्ति हुआ 
करती है। 'महेश्वरः कया प्संहरक? नहीं ! 

गणपतिको उपनिषद्‌्में “सर्वेद्वरः भी माना जाता है। 
जो “्सर्वेश्वरः है; वह “विष्नेश्व७ भी है। विष्लेदबरके 
व्यापार--विश्नोंकी भी हमें आवश्यक्रता पड़ती ही है | जिस 
व्यक्तिको लगातार दस्त आ रहे हों, उसमें यदि विप्लेश्वर 
प्रतिबन्ध-स्वरूप विध्न न डाले तो वह व्यक्ति समातत हो जाय | 


एक बार किसी राजाकी एक उँगली कट गयी | इसे 
देखकर मन्त्रीने कह्य--जो विन्नेश्वर करता है, ठीक ही करता 
है / राजाने इससे क्रुद् होकर मन्त्रीको निकाल दिया | 
मन्त्रीने उस विष्नकी भी अच्छा समझा । एक बार राजा 
सेनासे अलग हो गया । जंगलमें उसे अकेछा पाकर कापालिक 
लोगोंने देवीके आगे बलि देनेके लिये उसे पकड़ लिया. ] 
बलि देनेके सम्रय उसे विकलछाज्ञ देखकर उन छोगोंने 
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उसको बालि नहीं दी, बल्कि वह छोड़ दिया गया । तब राजाकी 
मन्‍्त्रीकी बात ठीक शात हुई | उसने भन्त्रीकों फिरसे बुछा 
लिया। राजाने मन्‍्त्रीसे कहा--ततुम्हारा मेरे द्वारा निकाल जाना 
तो तुम्हारे दकर्म ठीक नहीं था। परंतु तुम उसे शुभ 


ही मानते दो, यह केसे ? इसपर मन्त्रीने कहा कि 
ध्आप तो अन्न-भन्न होनेके कारण बलिदानसे बच गये; 


किंतु में यदि आपके साथ ह्वोता तो पूर्णाज्ञ होनेसे मेरी 
अवश्य बलि दे दी जाती। अतः आपकढ्वारा मेरा निक्काछा 
जाना मेरे लिये विध्नस्वरूप होनेपर भी शुभ ही हुआ । 
इसलिये विष्मेश्वरके विष्नोंसे भी लाभ ही होता है |? 


यदि विष्नेश्वरके विध्न न हों तो पुरुष अश्युम व्यवहमरोंसे 
निद्ृत्त कैसे हो? उन पाप-कार्यो्में विष्न द्वी तो पुरुषकी 
उनसे रक्षा करते हैँ | प्रतिबन्धस्वरूप विध्न होनेसे ही हमें 
सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिलते हैं | अग्रतिबत्थवश 
निरन्तर सुख मिले तो हम अभिमत्त होकर अपना पतन 
कर डालें और निरन्‍तर दुःख मिले तो हम निराश 
होकर मर जायूँ । संसाररूपी गाड़ीको द्वी लीजिये | वह एक 
व्यवस्थासे चले, उसमें प्रतिबन्धस्वरूप विष्न न हों तो गाड़ी 
किसी स्टेशनपर रुके ही नहीं | फिर यात्री उसपर कैसे चढ़ें या 
उतरे ! बिना लाइन-क्लियरके वह कर्ही जा टकराये तो बड़ी 
हानि हो जाय | मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय, उसमें 
यदि ब्रेक न हो तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी 
आ जाय तो वह उसमें जा डूबे । 

राजा बलिके बढ़े हुए. वैभवमें वामनावतारका छल- 
पूर्वक विष्न डालना वेष्णवद्ृत्ति थी) आयंे-इत्ति थी, 
अनार्यबृत्ति नहीं | वामन अनायदेव नहीं थे । हमछोग 
भी कई ऐसे कार्य शीध्रतावश करने लग जाते हैं, जो हमारी 
प्राणह्यनि भी कर सकते हैं ! यदि विष्नेश्वर वहाँ -न॒ हों ओर 
उसमें विश्न न डालें तो हम मर ही जाये । यदि' विध्नेश्वर 


पापकर्मोमे॑ विश्न न डालें तो पापकर्म केसे रुकें ! हमारा 

मरण भी एक बड़ा विष्न है, पर वह मी हमारा नया 
बे ८५ बनता कद 

संस्करण करके हमारे लिये नवजीवनदाता बनता है | 

जिति और प्रढ्यकी अधिश्नात्रो 


अतः जगतकी संश्टि 
देवकी भी आवश्यकता 


देव-त्रिमूर्तिकी भाँति विध्न-व्यापारके 
रहती है । अद्वितमें एक तत्व होनेपर भी व्यवहारमं सब नाम- 








रूप विभिन्न होते हैं। विध्न होनेसे कई छाभ भी हो जाते 
हैं | कई बार शीघत्रता करनेसे कार्य साज्लोपाज्ञ नहीं बनता; 
उसमें विप्न पड़नेपर देरी हो जानेसे वह सुसम्पन्न हो जाता 
है। अतः विब्नेश्वर गणेश “अपदेव” कभी नहीं बन सकते | 


विश्नेश्वर गगेश विश्वा एवं बुद्धिके ही अधिष्ठाता 
नहीं, अपितु ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके भी दाता होनेसे 
“निधिपतिः एवं प्रिय आख्यानोंके अधिड्ाता होनेसे प्रियपतिः 
भी हैं। अच्छे कार्योमे आनेवाले विध्नोंके भी विधातक एवं 
अमीप्तिताथ-सिद्धिदायक होनेसे वे सुरासुर-पूजित भी हुए | 
तभी तो उनके लिये कह्य जाता है-- 

अभी ष्सितार्थसिद्धयर्थ॑पूजितों यः सुरासुरेः। 

सर्वृविश्नच्छेदि._ तस्मे. गणाधिपतये नमः ॥ 


जे। कहीं “गणपति?क्रो ध्चोर-गणपति! कह्दा जाता है, वहाँ 
यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विश्नोंके चोर हैं। उनको 
“उच्छिष्टगगणपति? भी कहा जाता है, वहाँ यही भाव है कि वे 
स्सवीन्तेड्वशिष्ट--सबके अन्तमें शेष रहनेवाले! हैं । 
अथर्ववेदसंद्दिताके “उच्छिश्सूक्तः (११। ७ )का भी यही 
तात्पर्य है | इस प्रकार गणपति ब्रह्म होनेसे--मैसा कि 
धाणपति-उपनिषद्‌ःमें कहा गया है, वे (उच्छि४? भी सिद्ध हुए. | 
गणपतिको “पिचण्डिलः या “हम्बोद भी कहा जाता है। 
जब गणपतिको “ब्रह्म कहा जाता है, तब “लम्बोदरका यह 
भाव हुआ--जगन्ति यस्‍्याँ सविकासमासत! । अर्थात्‌ 
तारा जगत्‌ उनके पेटमें समाया हुआ है। अतः उनका 
पेट बहुत बड़ा है। यद्दी भाव इस बब्दम ओत-प्रोत है । 





धगजमुखःसे डर जाना भी ठीक नहीं। कदाचित्‌ यह ड 
इसलिये हो कि 'वे गजमुखसे साथ्थक भाषा बोछ केसे सकते हैं ! 
सिर कटमेपर गजधुखक़ा संधान कैसे हुआ १ उनकी झत्यु क्यों 
ने हो गयी ?--ये संदेद भी “अरद्धा'से समाह्वित हो जाते 
हैं | ब्राह्मणमागात्मक वेदकी उठा लीजिये | शतपथ बादाण 
(१४ । १। १। १६-२४ )मे वर्गन है कि अथवाकि 
दष्यक्कका सिर कदर अश्विनीकुमारने उसपर 
घिर जोड़ दिया | उस अश्-पिरसे यशपूर्तिकी विश्या 
से दश्यक्ध मरे भी नहीं 


पुत्र 
घोड़ेका 
अश्विनीकुमारने सीखी | सिर कटने 
घोड़ेके सिरका संघान भी हो गया । 
तथा विद्याआ्ति भी सम्भव दो गयी | कहां यह 


उससे बोलचॉल 
बरत ब्राक्षण- 


$# श्रींगणेश-चिल्तन # 
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भागी होनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेद्संहिता 


भी देख लेनी चाहिये-- 

दघीचे5रुव्य॑ शिरः प्रत्यस्यतम ।! 
( ऋकसं० १। ११७ । २२ ) 
धयुव॑ दधीचों मन आविवासथोज्था शिरः प्रति 

वामरूयं ( अश्विनों) बदत्‌ ॥? ( ऋकसं० १ । ११९।९ ) 


“आथवंणाय अश्विनो 


इसमें प्रत्यक्षका अनुग्रह भी देख लीजिये-- 


एक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तेकी गर्दनपर जोड़ 
दिया गया। 


मास्को २४ सितम्बर | 'मास्को ईवर्निंगःके अनुसार रूसी 
वेज्ञानिक कल एक कुत्तेका सिर एक अन्य किस्मके कुत्तेकी 
गदनपर लगानेमेँ सफल हो गये । पत्नने लिखा है--“दो 
सिरोंवाला कुत्ता सकुशछ है ओर उसके दोनों लिर खाते-पीते 
हैं | ( ध्वीर अजुन), दिल्‍ली, २५ सितंबर १९५८ )। 


फलतः उक्त वैदिक कथाकी माँति तथा प्रत्यक्ष 
वेशानिक रूसी घटनादी भाँति गजमुखका संधान तथा 
उससे भाषण-शक्ति भी सम्भव है | यह श्ढ तो व्यर्थ है कि 
“हाथी सिर बहुत बड़ा होता है) फिर वह छोटे पुरुषकी 
ग्रीवापर कैसे जुड़ सह ? इसका उत्तर यह है कि 


गणपतिकों मनुष्यशरीर समझना भूल है। गणपति 
मनुष्य नहीं, किंतु देव हैं | देवताओंके शरीर 
मनुष्य-जितने नहीं, क्रिंठ॒ बहुत बड़े होते हैं । चाहे 


आप चित्रोंमे गणेशक्री हुख आकारवाल् ही देखते हों, पर वहाँ 
वास्तविकता नहीं होती | प्र॒थ्वीकी अपेक्षा १३ लाखगुना बड़ा 
सूयदेवता भी चित्रमे कितना छोय होता है! हाथीको भी वहाँ 
देव्य ही समझना चाहिये, इस लछोकका प्राणी नहीं। तब 
धाजेन्द्रवदन देवम) € भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय 
भाग २०। १४० ) 'मूपकरस्थ महाकायमस! ( वह, २०। १४२) 
इत्यादि बचनोंमें कोई विग्नतिपत्ति नहीं रह जाती | तब क्‍या 
अश्के सिखवाले चैदिक ऋषि दध्यडको भी अनाय॑ ऋषि 


मान लिया जायगा ! मनुष्य ओर सिंहकी संकीण आक्ृतिवाले 
दइृसिहावतारकों तथा मत्य) कूर्म, वराह और हयग्रीवक्ी 
आकृतिवाले विष्णुकों मी क्या “अनाय देव? मान लिया जायगा ! 
ऋक्संहिता 2८। ८५।७ के अनुसार रासमवाहनवाले अश्विनी- 
कुमारोंकी तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथ- 
मूर्तिकों भी क्‍या अनाये देव मान लिया जायगा ? पस्तुतः 
गणनायकका गजवाहन होना ख्ाभाविक ही है। 


३३ देवताओंमें श्रीगणेशके न आनेसे भी गणेशजी 
अवेदिक नहीं माने जा सकते। अन्यथा उनमें तरखती, 
ब्रह्मणस्पति आदि देवताओंके भी न आनेसे वे भी अवैदिक 
देव हो जायेगे | पर यह कितीको भी इष्ट नहीं है। 
गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशोंमे प्रचार है, तब स्पष्ट 
है कि भूमण्डल्भरमें फेंे हुए आयेक्ति मान्य वेदादि- 
शास्त्रेंकी यह देन है। “गजाननः शब्द भी चारों बेदोंके 
अन्तिम अक्षरोंकरों संकेतित करता हैं--ऋगू से ५, 
यजु: से “जा? सामवसे व? और अथर्वनसे ८ | तब वेदसे 
प्रकद हुआ यह गजानन देव अवेदिक एज अनार कैसे हो 
सकता है ! 


“विष्मराज क्षमस्व'--यों गणपतिशयूजाके अन्तमें कहना 
“आवाहन न जानामि न जानासि विसर्जनम्‌ । पूजां चेत्न न 
जानामि क्षमख्॒ परमेश्वर ॥” की भाँति आवाहनके अन्तर 
विसजनके उद्देश्यसे है, गणेशकी अनावश्यक्रताका श्लोतक 
नहीं । 


गगेशक्री एक मूर्ति 3» भी है। उसमें आरम्भिक भाग 
ग़जक़ा श॒ण्डादण्ड है, ऊपरका अनुनासिक “भाछचन्ढ है एवं 
दाहिनेमे गोल्छार मोदक ( छड्डू ) है| किन्हकि मतानुसार 
3“ में प्हतचिह मूषक है | इस प्रकार 3-..यह गजानन 
गणेशकी प्रणवाकार मूर्ति है। इसे 'गणेशतापिनी उपनिषदणमें 
भी संकेतित किया गया है--ततश्व ड* इति ध्वनिरभूत। स 
वे गजाकारः | “फाररूपी भगवान्‌ यो वेदादों प्रतिष्ठित: 
( गणेशपुराण ) | 


£ पंरत्रह्मरुप॑ गणेश नताः स्त॑ः | 


श्रीगणपति-रहस्य 


( ठेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, पमू० ४०, साहित्याचार्य ) 


समरूप॑ सकलादिभूतमसायिन॑ सो5हमचिन्त्यवोधम्‌ | 
दिमध्यान्तविहीनमेक॑ तमेकदन्त॑ शरण ब्जामः ॥ 
तचिदपमय॑ गणेश हमेदसेदादिविहीनमायम्‌ । 
' प्रकाशस्य घुरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं॑ शरणं च्रजामः ॥& 
( एबदन्तस्तीत्र ३-४ ) 

आयेंके प्रत्येक मन्नल-कायके आरम्ममें भगवान्‌ गणपतिकी 
होती है । यह पूजा थोड़ी मात्रामें हो या बड़ी माना, 
है अवश्य | आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्थन्त पूजा विविध 
नोके अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रकारसे की जाती है; परंतु 
ग्रेयोकि अभाव केवल “श्रीगणेशाय नमः, “श्रीगणपतये 
' कहकर ही हम कमी-क्मी मज्जल्मूर्ति सिख्धुरवदनका 
कर लिया करते हैं | यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक 
के धर्माभिमानी हिंदू सदगृहस्थोके घरमें की जाती 
वादे वह विी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न 
गणेश-पूजाका इतना लोकप्रचार--सा्वन्रिक परिचय 

९ भी हम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशो्मे 
खित-से ही हैं | यही कारण है कि उन्हें शिवपृत्र 
हुए शिव-गोरीके विवाहारम्भगँ उनके पूजनकी 
एनकर हममसेंसे बहुत लोग इन दोनों बातोंमें परस्परिक 
मान बेठते हैं अथवा इस कथाक्रों पोराणिक कत्पना 
आनाकानी नहीं करते | अतः गणपतिके वास्तविक 

ह# जानना हमारा परम कतव्य है [ हमारे गणेशोपासना- 

ही संस्कृत-अन्धोंमें इस रहस्यका उद्घाटन बड़ी 
ताके साथ किया गया है। कल्याणके प्रेमी परठकोंके 
इस तत्तक थोड़ा-सा विवेचन प्रस्तुत करनेका उद्योग 
गरहा है | 


जो सत्युरपोंके आत्मरूप ( अथवा सदा आत्मरूप » 
आदि, भायाविवर्णित, वही ( परमात्मा ) में हँ---#स 
जनके अंदर अचिन्त शान है, जिनका न आदि देन 
रन अन्‍्त ही है, उस द्वितीय-रहित भगवान्‌ ए्कदन्तकी 
गे अद्रण करते हैं। हम उन एकदन्त भगवान्‌ गणेशकी 
जाते हैं, जिनका खरूप अनना शवं चिद्रूप है। जो सबके 
। हैं, जो हृदय प्रकाशकों धारण किये रहते हैं, अपनी 
पराजमान रहते हैं और मेद-अमेद आदिते रहित दें । 











गणपति-तत््व-निरूपण करनेके पहले गरगेशके वैदिकलके 
विषय सामान्य चर्चामात्र कर देना में आवश्यक समझता 
हूँ । यह स्वसान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे विकास 
सिद्धान्के अनुार प्रायः तभी पैराणिक देवताओंका मूल रूप 
वेदों मिलता है | घीरे-घीरे ये विक्रातकों प्राप्त होकर कुछ 
नवीन रुपमें दृष्टिगोचर होते हैं| गणेशजी भी वेदिक देवता 
हैं, परंतु इनका नाम वेदोंमें गणेश! न होकर गणपति या 
अहणस्पतिः है | जो वेद व्रह्मणस्पतिःके नामसे अनेक 
सूत्रोंमि अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवताऋ नाम पुराण 
“गणेश? मिलता है| ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका यह सुप्रतिद्ध 
सन्त्र गणपतिकी ही स्व॒ुति्मे है-- 

गणानक॑ त्वा गणपत्ति हृचाभद्दे 

कवि. फ्रवीनाझुपमभ्रवस्तमम्‌ । 


ज्येटराज॑ ब्रह्मणां. बह्मणस्पत 
आ नः ऋण्वन्नूतिभिः सीद सादुनम्‌ ॥ 
( कग्बेद २। २३। १) 


इसमें आप अद्यणस्पति? कहे गये हैं। पहन! शब्दका 
अर्थ वाकू। वाणी है--अतः पद्मगस्पतिःका अर्थ वाकृपृति 
वान्वस्पति अथवा बाणीका खामी हुआ । बृहदारण्यक 
उपनिषद्मे ( १। ३ । २०-२१ ) अक्षणस्पतिःका यही अर्थ 
प्रदेशित किया गया है-- 

एप एुव उ एुवं बृहस्पतिर्वाग्बे बृहती तस्था एप 
पतिस्तस्मादु बृहस्पति: । एवं उ एवं त्रह्मणस्पतिबग्र्‌ बे अक्ष 
तस्या एवं पतिस्तस्मादु बह्मणस्पतिः । 

'ब्येष्रराजः शब्द भी) जिसका पीछे गणपतिके छिये प्रयोग 
मिलता है; इसी मन्त्र्मे प्रयुक्त हुआ है | इसका अर्थ है-- 
सबसे ज्येष-- सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताअंकि राजा-- 
शासनकर्ता | इख्ध तो केवल देबोंके अधिपतिमात्र हैँ, परंतु 
इख्धके मी प्रेरक होनेसे आपका नाम “ज्येप्टराज” है | इत 
मन्त्रमे गृत्समद ऋषि देवगणोंके अधिपति) क्रान्तदर्शी--अतीत 
अनागतके भी द्र्ठ) कवियोंके कवि, अनुपमेय कीर्ति-सम्पन्न) 
वल्येंहरराकः अह्मगस्पतिका आवाइन करते दँ ओर उनहे 
प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन-सन्त्रको सुनकर आप 
अपनी रक्षा-शक्तिके वाथ हमारे यहमें आकर निवास कीजिये | 


# श्रीगणपति-रहस्य # 
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एकाूरा संक्त ब्रह्मणस्पति--गणपतिको प्रशंसामें 
अन्य सूक्तोंग भी आपकी स्वुति मिलती है; अतः 
के ब्रह्मणस्पतिके रूपये वेदिक देवता होने तनिक 
देह नहीं है । और भी एक बात है | गणेशके जिस 
! रूपका वर्णन पुराणोंमि उपलब्ध होता हैः उसका भी 
त वैदिक ऋचाओंमं मिलता है | निम्नलिखित मसल्त्रेमि 
तेकी महाहस्ती) 'एकदन्त), भ्वक्रतुण्ड! तथा दल्ती) 
एया है-- 
आ तू ते इच्द् छमस्त चित्र ग्राम संगरमाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 

(ऋग्वेद ८। ८१।१) 


एफ्दन्ताय.. वि्नहै, . वक्रतुण्डाय. धीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( इु० य०, मेत्रायणीसंहिता २। ९ | १। ६ ) 


गणपतिके बैदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठविरचित 
एपरतितत्वस्त्मम) के अध्ययन करनेक्रा कष्ट उठायें | इस 
।र गणपतिके वैदिक रूपका थोड़ा-ता आभास देकर हम 
पने मुख्य विधयकी ओर आते हैं। 


पाणपति! शब्दका अर्थ है--गणोंका पति । इसी 
थम इन्हें 'गणेशश भी कहते हैं। यहाँ 'गणः-शब्दका 
र्थ जानना आवश्यक हैं। गण ससूहे--समूह- 
चक्र “गण! धातुसे धाण! झब्द बना है। अतः इसका 
एमात्यार्थ समूह--समुद्यय होता हैः परंतु यहाॉपर इसका अथ 
चताओंका गण) महत्तत्व-अहंकारादि तस्‍्वोंका समुदाय तथा 
गुणनिगुण ब्रह्म है। अतः “गणपतिः-शब्दसे वह सूचित 
ता है कि आप समस्त देवताबून्दके रक्षक हैं। महत्त्व 
आदि जितने सश्िितत्व हैं, उनके भी आप स्वामी हैं 
अधोत्‌ इस जगतकी उत्त्ति आपसे ही हुई है | सगुण-निगुंणके 
पति होनेसे गणपति ही इस जगतमें सबसे श्रेष्ठ तथा 
माननीय देवाधिदेव हैं । 'गणःकी दूसरी व्याख्यास आपका 
जाल्कवृत्त और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है । 
मनोवाणीमय सकल दश्याह्श्य विश्वक्ष व्वक ग! अक्षर 
हैं तथा ० अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-तमन्बित तथा 
तद्विरहिंत जगत्‌ हैं--संबका ज्ञान होता हैं । उसके पति या 
ईश होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सवंतोमहाम्‌ देव 
हैं। धाण'-शब्दकी यह व्यास्या मौहल-पुराणमें इस प्रकार 
निरूपित है-- 
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मनोवाणीमयं. सर्व. हश्यारश्यख्रस्पकम्‌ । 
गकारात्मकमोष ततू तत्र अह्य गक्गारकः ॥ 
मनोवाणीविहीन॑ च संयोगायोगर्स्थितम्‌ । 
णकारात्मऋरुप॑ ततू. णक्रारसत्र संस्थितः ऐ 


अब गणपतिक्के रूपपर तनिक दृष्टि डालिये | उनका मुख 
हाथीका-सा बताया जाता है ! इसीसे आपको गजानन, 
गजास्म) सिन्युरानन आदि नार्मोंसे अमिहित किया जाता है । 
चित्र-विचित्र रूपके लिये पुराणोंगे समुचित कथानक भी वर्णित 
हैं, परंतु इस रूपके द्वाय जित अव्यक्त भावनाकों व्यक्ता रूप 
दिया गया है; वह निताद्या मनोरम है । गणपतिके 
अन्तर्निष्ठित गूढ़ आध्यात्मिक तत्तकों जित ढंगसे इस 
रूपके द्वारा सबंजनसंवे् बनानेकी चेश की गयी है, वह 
बाखवर्म अत्यन्त सुन्दर है। गणपतिके वाह्य रूपफो समझना 
क्या हैः उनके आम्यत्तर गुहास्थित सत्य रूपकी पहचान 
करना है । उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी भारी 
मूल्यवान्‌ कुंजी है | | 


गणेशजीके तारे अज्ज एक प्रकारके नहीं हैं | मुख तो है 
गजका; परंतु कण्ठके नीचेका भ्राग है भनुष्यका | इनके 
देहमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है । पाज! 
किसे कहते हैं ! माज? कहते हैं, ताक्षात्‌ ब्क्षको | समापिके 
द्वार योगिराज जिसके पास जाते हैं--जिसे प्राप्त करते हैं 
वह हुआ 'गः ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः ) 
तथा जिससे यह जगत्‌ उल्नन्न होता हैं, वह हुआ “जः 
( यस्मादू. बिम्बपतिविस्वतया अणवात्मर जगज्जायते 
इति है. )। 52 होनेसे वह त्रह्म ( गज ) कहलाता 
है । गणेशका ऊपरी मांग गजका-सा है अथी 
ब्हारूप है | ऊपरका भाग श्रेष्ठ अंश 5 
देहका राजा है। अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ है 
क्योंकि यह निरुषाधि-उपाधिरहित मायानवच्छित्न वा 
द्योतक है । नरसे अमिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोफधि ब्रह्मका 
है । अधोमाग ऊष्वंभागकी अपेक्षा निक्रष्ट होता है। 
अतः सोपाधि अथोत्‌ मायावच्छिन्न चेतन्य--जीवका रुप होनेसे 
अधोभाग निकृष्ट हैं | अथवा 'तल्वमसि” महावाक्यकी इछिसे 
हम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक “तत्‌”-पदार्थक्ा संकेत करता है 
तथा अधोमाग 'लग्र--पदार्थका । “तत्‌ःपद भायात- 
वच्छिन्न झुद्ध चेतन्य निरुपाधि ब्रह्मका वाचक़ हैं, अत; 
गजाननके उत्तमाज्ञद्वार उसका श्रोतन नितान्त उचित है| 





# परत्रह्मरूप गणेश नताः 
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त्वए-पद उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ जीवका श्रोतक 
उतः गजाननके नराकार अधोमागद्वारा उसको अभिव्यक्त 
॥ समुचित ही है | इन दोनों पदार्थोक्ा पअक्ति-पद- 
पाश समन्वय गणपतिमे प्रत्यक्षरूपसे दिखायी पड़ता है । 
तत्वमसिः महाबाक्यके अथंका परिशीलन सतत 
घिनिप्न शञानीजन अनेक उपायोसे किया करते हैं। 
की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दमरे-जेसे साधारण, उदसम्भरि 
जनके लिये है श्रीगणाननजोी महा|राजक्ी मज्नसुमूर्ति | 
गेशाथर्वशीरपकी आदिम भ्रुति--'त्वमेब प्रत्यक्ष तत्वमसि'के 
क-पदका सकल विद्वजन-मनोरम अमिग्राय यही हैः 
ऊपर अभिव्यक्त क्रिया गया है । इस सिद्धान्तकी 
गणेशपुराणक्े सुप्रसिद्ध 'गणपतितहुखनामःके द्वारा 
है। वहाँ गणेशजीके सहस्तनामोंमें एक नाम है--- 
पदनिरूपितः ।! यथ[-- 
तत्वानां. . परम॑ तत्त्व तच्चंपदुनिरूपितः । 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक ॥ 
( उपासना० ४६ । ९६ ) 


इस अभिषधानके द्वारा गणपति-खरूपका जो जीव- 
यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्यय निरूपण किया 
है उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती 


गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना 
: किया जाता हैं; उतनी ही उनके साक्षात्‌ पख्ष 
वास्तविकता प्रकट होने लगती है । गणेशजी 
न्‍्तः कहे जाते हैं | उनका दाहिना ही दाँत 
न है | पुराणोंमे उनके वायें दोतके मज्ञ होनेकी 
मिलती है | अतः उन्हें “भर्तवामरद: कहा गया 
'स नामके यथाथ ज्ञानसे उनके सत्य रूपका हमें 
इ_छता है | “एक-शब्द यहाँ मायाक्रा बोधक है 
“दन्तः-शब्द सताधारक मायाचालुक ब्ह्मका थोतक 
तः इस. नामसे प्रकट है कि गणपति सश्टिके लिये 
 प्रेणा करनेवाले, जगदाधार--क्षमस्त सत्ताके 
भूत परह्के ही अभिव्यक्त रूप हैं । मोहूल- 
। इसकी पुष्टि होती है-- 
(कशब्दात्मिका माया तस्याः सर्व समुक्नचम्‌ । 
गन्तिद॑ मोहदं पूर्ण नानाखेलात्मक किल ॥ 
न्‍्तः सत्ताधस्सन्न सायाचाकक डच्यतें | 
उम्बेच भोहयुक्तथ् स्वर स्वानन्दगों भवेत्‌ ॥ 


माया आन्तिमती प्रोक्ता सत्ताचाछक उच्यते। 

तयोयोंगे. गर्णेशोड्यमेकदन्तः.. प्रक्री्तितः ॥ 

गणेशका एक दूसरा नाम '्वक्नतुण्डः है। इससे भी 
ऊपरके दिद्धान्तकी पुष्टि होती है | यह मनोवाणीमय 
जग्रत्‌ सर्वजनसाधारण है | सबके लिये वह समानमभावसे 
अनुभवगम्य है, परंतु आत्मा इस जगत्से--लतत गमन- 
शील वस्तुसे--सर्वथा भिन्न है, प्रथक्‌ है--ठेढ़ा है। अतएव 
यहाँ पवक्र-शब्दसे मनोवाणीहीन, अविनश्वर--अपरिवर्तन- 
शील) चेतन्यात्मक आत्माका बोष होता है। वही आत्मा 
गणेदजीका मुख है--मस्तक है । “्तत्तमसिःके साक्षात्‌ 
स्वरूपधारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जात हैं 
ओर ऊपरका अंश आत्मा है । अतः उन्हें “बक्रतुण्डः 
कहना नितान्त उपयुक्त है--- 

कण्ठाधो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मयवाचकम । 

चक्राख्यं तत्र विप्रेश तेनायं वक्नतुण्डकः ॥ 

भगवान्‌ गणेशके चार भ्ुजाएँ हैं। इन भ्ुजाओंके 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लेकोंके जीवोंकी रक्षा अभमयदान 
देकर किया करते हैं । एक भुजा स्वगंके देवताओंकी 
रक्षा करती है तो दूसरी इस प्रथ्बीतछके मानवोंकी) 
तीसरी असुरोंकी तथा चोथी नागोंकी । इन खुजाओंगे 
आपने भक्तोंके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर 


स्ब्ी हैं--पाश, अड्डुग। रद और वर | पाश 
मोहनाशक है | उसे आपने अपने भक्तोंका मोद हयनेके 


लिये ले रखा हैं | अड्भृशका काम नियन्त्रण करना है, 
अत; वह उस व्यापारके लिये उपयुक्त है | दन्त 


दुष्टनाइक है। अतः वह सब शत्रुओंका विनाश 
करनेवाला हैं | वर भक्तोके अभीश्यूरक अहाका 
रूप है। अतः गणेशजीने सकल मानबोके कल्याग-साथन 


तथा विष्मविनाशनके लिये अपने चारों हाथ इन 
विभिन्न वछुओंशे घारण कर रखा है । आदिम 
जगतके खब्य तथा अन्तकालस सब बिश्वकी अपने 
उदरमे वास करने--अ्रतिष्ठित करनेवाे जगाव्राता 
गणेशका 'लम्बोदरः होना उपयुक्त ही है | 

गणेशजी 'ध्यर्पकरण) हैं--उनके कान संप्ी तरह“ 
हैं। इस नामते भी हमें आपके उच्च परमाक्मखल्‍्पक्ा 
परिचय होता हैं | जवतक थान भूसेके साथ मिल 
रहता है, तबतक वह वेकाम होता है। मैंठा बना रहता 


# श्रीगणपति-रहस्य # ८९ 








[पसे उसे फटकनेपर उसके असली रुपक्ा पता 
। हैं | धान भूसेसे अछूग होकर चमकने लगता 
शुद्ध रूपको पा लेता है । इसी प्रकार ब्रह्म जीवरूपमें 
के साथ मिलकर मलावरणसे इतना आच्छन्न हो 
है कि उतका असली प्रकाशमय रूप विल्कुल आदत 
नाता है । ऐसी अवस्थाम सद्गुरके मुख़से निकला 
। शणेश?-नाम करणणकुहरके द्वार मनुष्योंके हृद्त 
र सूपकी तरह पाप-पुण्यको अल कर देता है तथा 
ब्रान झपकर्णी उपासना मायाकों बिल्कुल हयकर 
न्यात्मक बक्मकी प्राप्ति कराती है | अतः आपके ध्यूपेकरण?- 
की सार्थकता स्पष्टरूपसे प्रतिषादित होती है--- 
शूर्पवकर्ण समाश्रित्य त्थवत्वा सरूविकारकम । 
ब्रह्देग नरजातिस्थों भवेत्तेन तथा स्घृतः ॥ 
गणेशजी मूपकवाहइन--मूषकध्वज हैं | मूपक किस तत्व- 
द्योतित करता है, इस विषय मतभेद है। मूषकका काम 
तुकी कुतर डालना है । जो वस्तु इसके सामने रखी जाती 
उसके अड्ञःप्रत्यज्ञका वह विश्लेषण कर देता है | इस 
(यंसे वह मीमांसा करनेके उपयुक्त वस्तुख़रूप--विश्लेषण- 
ररिणी बुद्धि ( निश्चयात्मिक्रा बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत 
ता है | गणेशजी बुद्धिके देवता हैं। अतः जिस तार्किक 
डिके द्वारा वस्तुतत्नका परिचय प्राप्त क्रिया जाता है तथा 
सके सार एवं असार अंशका प्रथक्करण किया जाता है 
[सक्ा--गजाननका बाहन बनना अत्यन्त ओचित्यपूर्ण है। 
[सरी दिशासे विचार करनेपर 'मूषकः ईश्वर-तक्तका 
ग्ोतक भासमान होता है। ईश्वर अन्तर्यामी हैं, सब 
गणियोंके हृदयमें निवास करते हैं, सब प्राणियोंके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये भोगोंका वे सोग करते हैं | किंतु 
अहंकारके कारण मोहसयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो 
अपनेको ही भोक्ता समझता है | परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 
है। प्राणियोंका प्रेक--अन्तर्यामी, हृत्यझमें निवास करने- 
वाढा ईश्वर ही वासतवमें सब भोगोंका भोक्ता है | इस 
अवस्थामें मूषककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती है। मूषक भी 
घरके मीतर पेठकर चीजें चुराया करता है, परंद घरके 
मालिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिये 
मूषकके रूपगे ईश्वरक्की ओर संकेत है। पुराणोंमे गणेशकी 
सेवा करनेके लिये ईश्वरके मूषक़रूप बन जानेकी कथा भी 
मिलती है। उस परब्रह्मके लिये ईश्वरके सेवार्थ वाहमरूप 
स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उपयुक्त है-- 


गं० अं० १२--- 


इंधरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तन्र संस्थितः । 

स॒ एवं मूपषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालकः। 

मायया गृढरूप: स भोगान्‌ भुठक्ते हि चोखत्‌ ॥ 

अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैँ, अह्यमय हूं, 
सच्चिदानन्दरूप हैं | उन्हींसे इस जगतकी उल्त्ति होती है, 
उन्हींके कारण इसकी खिति है और अन्त उन्होंमें इस 
विश्वका लय हो जाता है। ऐसे परमात्माका सकल कायके 
आस्मभमें रण तथा पूजन करना उपयुक्त दी है | एक बात 
और भी है। गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ :४+-सी प्रतीत होती 
है । मूर्तिपर इृश्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति नहीं होती, 
प्रच्युत शाल्लोमे भी गणेशजी ओंकारात्मक माने गये है। 
ढिखा है कि शिव-पर्वती दोनों चित्रल्िखित प्रणव ( 3 > 
पर ध्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे | अकस्मात्‌ 
ओंकारकी मित्तिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन प्रकट ही गये । 
इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | इस पौराणिक 
कथाकी सूचना--- 

प्रत इन्द्र पूब्योणि भर चूने 


वीरया वोच॑ प्रथा कृतानि। 
सतीनमन्युरश्रथायो अन्न 
सुवेदनामकृणोश्रद्यणे गाम ॥ 


(ककू० १०। ११२। ८) 
“मन्त्र बतलायी जाती है ( इस मन्त्रके अर्थके लिये 
देखिये दाणपतितत्वरत्नम? का १२वॉँ पृष्ठ ) | अतः ऑंकाररूप 
होनेके हेतु गणेशजीकी सब देवताओंसे प्रथम पूजा तथा 
सत्कार पाना ठीक ही है; क्योंकि प्रणण सब अतियोंके आदिम 
आविर्भूत माना जाता है---'प्रणवइछन्दसामिव । 
गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये हैं शिवपुत् 
होनेके विषयमें एक पौराणिक कथा भी है | जा हा 
गणेशने सब देवताओंकी सृष्टि की | शिव, अ्ह्मा आदि भी 
उन्हसि उत्तन्न हुए. | इन्होंने तपस्या करना शुरू किया | 
योगिराज शंकरने अपनी समाधि छगायी | उससे ब्रह्मानुभूति 
होनेपर आपने अपने दृदयमें गणेशजीका साक्षात्‌ द्शन 
किया | दर्शनके अनन्तर उन्होंने गणेशजीकी स्तुति एव 
प्रार्थना की कि 'आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपका पिता 
होनेके कारण में इस मायामोहमय संसारसे पार हो जाएँ... 
ध्याने सनसि में जातः पुत्रत्वे पालय प्रभ्ो। 
मम पुत्र इति झ़्यातो छोके४खसिन्‌ भगवान्‌ भव ॥ 


शंकरजीकी प्रार्थना सुनकर गणेशने उनका पृत्र दोना 
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स्वीकार किया | उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसि जा आम 
( इस 4 गा गणे ० रा इस नामसे प्रसिद्ध हुए। माना जा सकता | अतः इस मायाजालके कंटमेके ढिये, द्त 

इस कथाक शाथवशपिक भाण्य, पृ० २५ में बि्तीर्ण 

विन म्‌. हित न ण्के 5 १ हैः रे स्ताण भ वसाग्र र्क्रे बिये, द्र्त्पट भूत 
वनायकर्ंद्िताके प्रमाणकें साथ उल्लेख किया गया है | ) वसाग़रके पार जानेके लिये, इस हृत्पटपर घनी 
अतः भक्तानुक्पाके वशीभृत होकर उस परमात्माने शिवके 
पर अयतार धारण किया | ऐसी दक्षार्म शिव-पारवतीके रिहा श्रीमज्ञलमूर्ति विष्नराज एकदन्त गजाननकी शरणः 
विवाद्त्तयक आरम्ममें मन्नलकामनाके लिये सच्चिदानन्द्सरूप . जाते हुए हम भी खात्तःप्रवोधाय लिखे गये इस अव्यक्ार 
गजाननक। पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या वियद्ध नहीं. लेखकों समाप्त करते हैं । 
क्््ीडी5सासास_ाओ न एुस्‍ुस-तो ऑन 











होकर जमे हुए तमः-पटलके फंटनेके लिये उसी मायार्पा 





श्रीगणपतिभगगन्‌का खरूप और उनकी आराधना 


( ढेखक--रा्ट्रपति-पुरस्कृत डा० श्रीकृष्णदत्तनी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचार्य, पुराणाचार्य, एम्‌०९०, पी-एच्‌ ० डी०) 


एक इश्वरका अनेकश; निरूपण _ एक ओर व्याख्या इस प्रकार है--परमाव्मा खगत गुणोंके 
० «॒ रे कारण नहीं आ पि शुणत्र साह कार 

विश्वके उद्गम एवं विक्रासके परम कारण। पख्ढा. हर 2 8 हर 

८ हे विभि मे & गुण छु उठ सपर आ। घपः कक छ् पं $ 

परमात्माका निर्देश वैदिक कालसे ही विभिन्न रुपोंमे हेता 3 आल 3 आवल््क कारण हं जुदा 


रहा है| दीर्घतमा ओंचशथ्यने स्पष्ट शब्दोंमे कहा था-- कहलाते हैं | हा 
'एु्क सदू विग्रा बहुधा वदन्ति ।! (कवेद १। १६४। ४६ ) मत-द्वेविध्यकी प्राचीवता 
अर्थात्‌ सत्तत्व तो बस्ठुतः एक ही है किंद॒ विद्वान पर्मात्माके निगुण और सग्ुण भावके इस पश्रकारके 
छोग उसका निरूपण अनेक नामोंसे करते हैं| गणपति व्याख्यानमें यह मत-द्ेविध्य बी या हक गा 
| ः ञः है ्िः री धर 
अ्रथवा गणेश उर्न्ही परमात्माका एक अन्यतम नाम है ] अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूर्णलतेण निरशुण हैं और 


शुणी, शुणेश और गणेश व्यवहारतः प्राकृत गुणेकरि समकसे वे लगुण द्वो जते हैं । 


परसात्मा शान और आनन्द आदि अपने दिव्य, स्वगत दूसरे मतके अनुसार परमात्मा प्राकृतगुणरहित होने- 
णोंके कारण 'शुणी? हैं और प्रकृतिके सत्त, रज ओर तमके के कारण निर्गुण हैं और ज्ञानानन्दादि खकीय गुणोके 
धीश्वर होनेके क्रारण वे ग्रुण+ईशन्शुणेश भी हैं । सहित होनेके कारण सगुण हैं । 


गणी! और एल हा बगपत्‌ प्रयोग खेतारब- ,थत् मतवारे हगुण परमात्माके श्रीविग्नको झुदध 
वनिषदक इस सतत हा] इत्ल तत्व ( मायाका विलात ) मानते हैं। किंतु द्वितीय मतवालि 
स॒विश्वकृदू विश्वविदात्सयोनि- उसे सच्चिदानन्दवन मानते हैँ । 
; फालकाकों गुणी सर्वविद्यः। ग 
ि अक हे अतः गणपति मगवानका. श्रीविग्रद भक्ति-रचि- 
200०2 उस इक वैविष्यके अनुसार माया-विछ्ास भी है और चिद्घन भी । 
(६ । १६ ) श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश-रूप 
गाणपत्य-सम्प्रदायके अनुसार गणःका अर्थ ह--क्न- ब्रह्मवैव्त्तपुराणके अनुसार सत्चाधिपति विष्णु ( कश्ग ) 


» रजोगुण और तमोशुणका संघात | उसका पति अथवा ही वार्ववी माताके . पुण्यक-मामक पयुत्रशद ततके 


होनेके कहदात॑ तेहैं ब्> रा मनोर 
पक होनेके कारण परमात्मा धाणपति? या गणेश कहलाते हैं । अनुशनके फहलवरूप उनके वहाँ एक अलत्त मनोस्म 
बालकके रूपये प्रक: हुए थे, जिनका नाम गो! रखा 


- व्याख्या-मेद 
'गुणीः और “गुणेशःकी उपर्युक्त ब्याख्यासे भिन्न गया। 


# श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी आराधना # ९१ 








श्रीगगपति-जयन्ती - 
एक मान्यताके अनुसार गणेशजीका सर्वप्रथम आविर्माव 
माता पावंतीके यहाँ माघ-मासके कृष्णपक्षकी चत्॒र्थी 
तिथिको हुआ था--- 
सवदेवसयः साक्षात्‌ सर्वेमड्लदायकः । 
माघक्ृष्णचतुथ्यां तु प्रादुभूँतो गणाधिपः ॥ 
( शिवभर्म ) 
गणेशजी अपने आराधकोंके समस्त संकर्णेकी, कष्टोंको 
नष्ट कर देते हैं, अतः उनके प्रादुर्भावकी तिथि 'संक्ट 
( हर ) चतुर्थी) कहलाती है । 
चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकट होनेके कारण 
उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका विशेष आराधन 
करते हैं ओर प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चत॒र्थीकों “गणेश- 
चतुर्थी! ओर शुक्लपक्षकी चतुर्थीकों 'वैनायकी चतुर्थी) 
कहते हैं | 
स्कन्दपुराणोक्त  श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर-संवादके. अनुतार 
भाद्रपद-मासके झुझ्लपक्षकी चतुर्थीक्ी विशेष महिमा है। 


उस दिनकी आराधनासे गणपतिमंगवान्‌ अपने आराधकों- 


के समस्त कार्य-कल्पोंमें सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः 
उनका नाम 'सिद्धिविनायक प्रसिद्ध हो गया है-- 
पिद्वयन्ति सर्वेकरयोँणि सतसा चिन्तितान्यपि । 
तेन ख्यातिं गतो छोके नाम्ना सिद्धिविनायकः ॥ 


उनकी कपासे विद्यार्थकों विद्याकी, धनार्थकों धनकी, 
विजयार्थीको बिजयक्री ओर पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति हो 
जाती है । 
 क भरे ४ 
जलतच्मग्रधान व्योक्त आर गणपात 
संतारके सभी जीव पाञ्ममोतिक शरीरोसे सम्बद्ध हैं | किसी 
में पृथ्वी-तत््व प्रधान होता है, किसीमें जल्तल, किसीमें 
तेजस्तत्तत, किसीमें वायुतत्व ओर किसीमें आकाशतत्त्व | इन 
पाँचों प्रकास्के जीवोंकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनार्थ 
गुरुजन परमात्माकी पद्मथा उपासना बताते हैं । पथ्वीतत्ततकी 
प्रधानतावालोंके लिये भगवान्‌ शंकरकी। जलूतत्त्वकी प्रधानता- 
वालेंके लिये भगवान्‌ गणपतिकी, तेजत्तत्त्तकी प्रधानताबालोंके 
छिये भगवती दुर्गोकी, वायुतत्वकी प्रधानतावालेके लिये 
भगवान्‌ सूर्यक्षी और आकाइतत्वक्ी प्रधानतावालोंके लिये 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना रुचिकर होती है-- 


कक कर०रर 


आकाशस्थाधिपो. विष्णुसमेइ्चेच.. महेश्वरी । 
वायोः सूर्यः क्षितेरीशों जीवनस्थ गणाधिपः ॥ 
; ( कापिलतन्त ) 


गणेशजीके साथ रूपान्तरोपासना' 


सभी कार्योँमे लिद्धिप्राप्तिेक लिये श्रीगणपतिके साथ 
श्रीसूय, श्रीदु्गो, श्रीशिव और श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है- 
.. आदित्य गणनाथं च देवीं रद च केशवम् | 

पदञ्नदेवतमित्युक्त .. सर्वकमंसु पूजयेत्‌ ॥ 

केवल एक देवताकी मूत्तिकी पूजाका निषेध है | अतएव 
जो व्यक्ति अपनी कामनाओंकी सफलता चाहता हो, उसे 
अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये--- 

एका सूत्तिन पूज्येव गृहिणा स्वेष्टमिच्छता । 

अनेकमूत्तिसस्पन्न: सबने कासानवाप्लुयात्‌ ॥ 

पूजा-कममें गणपति द्वितीय 

यदि पश्चायतन देवताओंमें प्रत्येकके प्रति समान रुप 
भक्ति हो तो साधकको सर्वप्रथम श्रीसूथृकी; तस्श्रात्‌ क्रमसे 
श्रीगणपति, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर और ओऔविष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये-- ४३ ०. 

रविरविनायकश्वण्डी ईशो बिष्णुस्भैद॒ च। 

अजुक्रमेण पूज्यन्ते व्युस्कमो तु महद्‌ भयम्‌॥ 


गणपतिके प्रतिमात्रयका निषेध... _. 


वरमें कभी-कभी एक देवताकी अनेक मूर्तियोंकां संग्रह ह्ग 
जाता है; अतएव आराधकको उनकी संख्याक्रा औचित्य 
ध्यानमें रखना आवश्यक है । घरमें दो शिव-हिज्ञों, दो 
शद्ों, दो सू-प्रतिमाओं, दो शाल्म्रामों, दो गोमती-चठों, 
तीन गणपति-प्रतिमाओं एवं तीन देवी-प्रतिमाओंकी स्थापना 
नहीं करनी चाहिये-- | हे 





गृहे लिझ्नद्ययं नाच्य॑ गणेशत्रितयं तथा |... 

शहुद्यं॑ तथा सूर्यों नाच्यों शक्तिन्रयं तथा॥ 

दे चक्र द्वारकायाश्रं शाल्म्रामशिलाहयम्‌ । 

तैषां तु पूजनेनेव हयुद्देंग॑ प्राप्लुयाद शृही ॥ 
८5 प्रतिव्ना मर का | हु 
>समय-वचार 

गणपतिमगवानकी श्रतिष्ठके लिये चैत्र, वैद्ञाल, ज्येष 

माघ अथवा फाह्गुन मासका शुक्लूपक्ष शुभ है--- 


# परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


था फाल्युने वापि ज्येप्ठे वा माषवे तथा । 


नर 
थे या सर्वदेवानां प्रतिष्ठा झुभवा खलिते॥ 


( अतिष्ठा मयूख ) 
मवारके अतिरिक्त अन्य वार याद्य हैं तथा विभियोंम 


नवमी और चतुर्दशी वर्जित हैं-- 
क्तान्यतिधिपु स्थात्सा वारे भौमान्यके तथा ।” 
घ्वाके लिये प्रशस्त नक्षत्र हैं--अधिनी; रोहिणी: 
) पुष्य, उत्तराफाब्गुनी। दस्त, खाती, अनुराधा) 
पूछ, पूर्वापाढ, उत्तराषाढ) श्रवण) पूर्वाभाद्रपद, 
द्रपद और रेवती । 

प्रतिमाका परिमाण 

'पि मन्दिरोंमें गणपति-मूत्तियाँ समी आकारोंकी-- 
र बड़ी--स्थापित की जाती हैं, वे पुरुषाकार भी 

और कहीं-कहीं और भी अधिक परिमाणकी देखी 
प्॒रथापि मत्यपुराणके अनुसार घरोंमें यजमानके अह्लुष्ठ- 
कर वितस्तिपयन्त अर्थात्‌ वारद्द अछुछ परिमाण- 
(कारवाली मूर्चिकी स्थापना प्रश॒त्त है-- 


छपवोदारमभ्य वितर्सि यावदेव तु। 
वरु प्रतिमा कार्यो नाथिक्ता शखतें बुधेः॥ 
पश्चिमाभिमुखी प्रतिमा 


(ति आदि देवताओंका मन्दिर घरके ईशान-कोणमें 
हिये और उनकी स्थापना इस ग्रकार करनी चाहिये 
मुख पश्चिमकी ओर रहें-- 
) ऐेशान्यां देवमन्दिरम, ॥ 
[) देवानां हिं सुर्ख कार्य पश्चिमा्यां सढ़ा बुध: ॥ 
( नारूदपुराण ) 
साधकके इंश-देवता श्रीगणपतिभगवान्‌ हैं तो 
पापना भध्यमें करके इशान-कोणमें श्रीविश्णुकी, 
: श्रीशंकरकी, निऋति-कोणमें श्रीसूयकी ओर 
श्रीदुर्गाकी स्थापना करनी चाहियें-- 
| तु थदा मध्ये ऐेशान्यामच्युतं यजेत्‌। 
श्यों प॑ञ्भवक्त्रं तु नेऋत्यां झुसणिं यजेत्‌ | 
याभम्बिकों. चेव यजेनस्रित्यमतन्द्धितः ॥ 
( शानसाला ) 
उपासनाके कतिपय ज्ञातव्य तत्त्व 
तिभगवानक्की आराधना). अन्य देवताओंकी 


आराधनाके समान, यथाशक्ति पंज्चोपचार, द्शोपचार, 
प्ोड्शोपचार अथवा राजोप्चारसे करनी चाहिये ! यहाँ 


उपसनोपयोगी कतिपय शातव्य बातें लिखी जा रही हैं। 
धणेशायवशीर्षशनामक गणपत्युपनिषद्में 
भगवानका ध्यान इस प्रकार बताया है-- 
एकदन्त॑  चतुहस्त॑ पाशमछुशघारिणम्‌ । 
अभयं॑ चरदं॑ हस्तेडिश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्त छस्बीदर॑ शूपकर्णक रक्तवाससम्‌ | 
रक्तगन्धाजुलित्ताड़. रक्तपुष्पेः. सुपूजितस्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं. देव॑ जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूतं॑ च सृष्टयादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनां वरः। 
अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्मंणं प्रकथ्ति, जगत्के परम 
कारण, स्वरूपमें सदा प्रतिष्ठित, पृम्पकृतिमय विश्वसे 
अतीत, मक्तवत्सल गणेशजीके चार भुजाएँ हैं। (वे 
गजबदन हैं, अतएब ) उनके दोनों कान शूर्पाकार हैं 
उनके केवल एक दाँत है। वे लम्बोदर हैं। उनका वर्ण 
छाल है; उन्हें छाल रंगक्रे वल्चन, चन्दन और पुष्प 
रुचिकर हैं। वे अपने दो हाथोंमे पाश और अछुश 
छिये हुए हैं; तीसरेगें बरद-मुद्रा है ओर चोथेमें अभय- 
मुद्रा ( के साथ मोदक ) है; उनकी ध्वजापर उनके प्रिय 
वाहन मूषकराजक्रा चिह्न अद्ित है| इस प्रकार गणेशजीका 
नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है | 
आवाहन-मन्त्र 
गणेंशजीके आवाहनके लिये निम्नाद्लित वैदिक मन्त 
बहुत लोकप्रिय हैं-- 
(अ ) गणानां त्वा गणपति हवामहे 
कवि कचीनामुपम भ्वस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराज॑ ब्रद्मणां. ब्रह्मणरपत 
आ नः श्ण्वस्नूतिसिः सीद सादनम्र्‌ ॥ 
(ऋचैद २( २३१ १) 
( वैततिरीयसंहिता २। ३१ । १४ ।३ ) 
(आ ) गणानां. तथा गणपति*६ हचामदे हे 
प्रियाणां . ता प्रियपति" इहवामद । 
निधीनां त्वा निधिपति८ हवामहें वसों सम 
आहमजानि गर्संघमा त्वमजासि गर्भवम ॥ 
( शुब्यजुवेंद २३ । १९ ) 


गणपति- 


किन | 


का 


7 


# श्रीगणपतिभगवानफका स्वरूप भीर उनकी आराधना # 


आसन-मन्त्र 
नि षु सीद गणपते गणेषु व्वामाहुविप्रतम॑ फवीनाम। 
न ते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे सहासक संघवश्चित्रमर्च ॥ 
( ऋगेद १० । ११२। ९) 


अर्थात्‌ द्दे गणपते ! आप यहाँ आननदपूर्वक 
विराजिये | तभी छोग आपको विद्या-विशारदोंमें सर्वोत्तम 
बताते हैं एवं आपकी आराधनाके बिना कोई भी 
कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता। ( यजमानके प्रति आचारयंका 
वचन ) है धनी पुरुष | महान्‌ और पूजनीय गणपति- 
भगवानकी चित्र-विचित्र अर्थात्‌ विभिन्न द्वव्योंके द्वारा 


पूजा करो । 
अभिषेक 


ताम्रपात्रमँ रखे हुए पवित्र जछसे गणपतिभगवानका 
महामिषेक करते समय “गणेशाथर्वशीर्ष'की इक्कीस आवृत्ति 
करनेका विधान है | 


पाटल (लाल ) व्णवाल्ली और सुरमित कुसुमावलीके साथ- 

ताथ दूवौद्भुर भी गणेशजीको अपंण किये जाते हैं, किंतु 
उनकी पूजामें तुछुतीदलका प्रयोग नहीं क्रिया जाता-- 

धन तुलस्या 


नीराजन-मन्त्र 
विज्लारण्यहुताशं विहितानयनाशस्‌ । 
विपद्वनीधरकुछिशण विश्ताछुशपाशम्‌ ॥ 
विजयाकंज्वलिता्शं. विदलितभवपाशसर्‌ । 
विनताः स्मो वयमनिश विद्याविभवेशम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हम सभी आराधक नित्य-निर्तर उन गणेशजी- 
के सम्मुख विनयावनतं हैं, जो समस्त विज्नरूपी वनोंका 
दहन करनेके लिये प्रबल अनछ हैं; जो अनीति ओर 
अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं, जो विपत्तिके 
पर्वतोंकी नष्ट-अ्रष्ट करमेके छिये वज्नोपम हैं, जिनके 
एक कर-कमल्में अछ्ुश और दूसरेमें पाश विराजमान 
है, जिन्होंने विप्त-विजयरूपी सूथके प्रकाशसे दलों दिशाएँ 
प्रकाशित कर दी हैं, जो अपने उपासकोंके भव-बन्धनकों 
शिथिल कर देते हैं और जो समस्त विद्याओंके वैभवके 
अधीछ्र हें | 


गणाधिपमस््‌ ।!” ( शानमाला ) 








प्रणाम-मन्त्र 
विष्नेशराय बरदाय धुरप्रियाय 
लम्बोद्रय॒ सकृछाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूपिताय 


गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
अथीत्‌ है गणपते | आप विष्नोंके शासक हैं, 5 
आराधकोंको उनके द्वारा उत्पीडित नहीं होने देते । 
अपने उपासकोंको उनके अभीष्ट वर देकर कृतार्थ क 
हैं। सारे देवता आपको प्रिय हैं और आप सब देवता 
प्रिय हैं। आप हम्बोदर हैं, चतुष्पष्टि कलाओंके नि८ 
और जगतूका मज्ञल करनेके लिये सदा तत्पर रहते 
आप गज-बदन हैं और श्रुव्युक्त यशोंक्ों अपने आपमू 
समान खीकार कर लेते हैं| आप पारव॑ती-मन्दन हैं 
आपके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करते हैं | 


गणेश-गायत्री 
(१) एकद॒न्ताय विद्यहे, वक्रतुण्डाय धीमहि। 
दन्ती प्रचोद्यात्‌ । ( गणपत्युपरि 


(२) तत्पुरुषाय विद्यहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । 
दनन्‍्ती प्रचोदयात्‌ । ( नारायणोपति 
अथौत्‌ हम एकंदन्त परमपुरुष गणपति भगव 
जानते हैं, मानते हैं और उन वक्रतुण्ड भगवानका हस 
करते हैं | वे हमारे विचारोंको सत्कायके लिये प्रेरित करें 
परिक्रम्मा 
“बहंदच-परिशिष्टटके अनुसार गणेशजीकी एक परि 
करनी चाहिये--- 
'एकां विनायके . कुयोत 
किंतु गन्थान्तरके--- 
पतिखः फार्या विनायके ॥? 
“ ईंस बचनके अनुसार तीन परिक्रमाओंका वि 
भी आदरणीय है। गेशजीके पार्ख | 
गणंशजीके पाश्वेक 
गणपतिमगवानको निवेद्त क्रिया हुआ नैवेद्य सर्व: 
उनके पार्श्वक्ों ( सेवकों ) को देना चाहिये। पाइव॑क्रोंके 
हैं--गणेश, गालव, गाग्यं, मज्ञल और सुधाकर--ये 
एव मतान्तरसे गणप, गालव, मुद्रल और सुधाकर--ये 
गणेशजीके सेवक हैं । 
गणेशजीके बारह नाम 
१, सुमुख-सुन्दर मुखवाले । 


पड 


है. 


# परत्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः # 
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२. एकदन्त-एक दातवाले | 
हा ३. कपिल-जिनके श्रीविग्नहसे नीले और पीले वरणकी 
आभाक प्रसार होता रहता है | 

४. गजकरणक-हाथीके कानवाले | 

“४. लम्बोदर-लंब्रे उदरवाले | 

६. विकट-सर्वश्रेष्ठ ( विकट श्रेप्डेडपि निर्दिष्टम, हलायुध 
कोश )। 

७, विध्ननाश-विध्नोंका नाश करनेवाले | 

८. विनायक्र-विशिष्ट मायक | उन्नत मार्गपर ले 
जनेवाले | 

९. धूम्रकेत-घुएँक्रे-से वर्णकी ध्वजावाले । 

१०, गणाध्यक्ष-गर्णोंके स्वासी | 

११, भालचन्ध-मस्तकपर चद्धकछा धारण करनेवाले | 

१२. गजानन-हाथीके मुखवाले | 
._._ इन बारह नामोंका पाठ अथवा अ्रवण करनेसे विद्यारम्भः 
विवाह, यह-नगरमें प्रवेश, ग्रह-नगरसे निगम, संग्राम तथा 
किसी, भी संकटके समय कोई विध्न नहीं होता-- 


सुसुखर्चेकदन्तश्ध॒ फपिलो गजकर्णकः । 

ऊम्बोदरश्च॒ विंकटो. विप्ननाशों विन्ायकः॥ - 

घूम्रकेतुगंधाध्यक्षे . भाऊचन्दों।. गजाननः। 

द्वादशेतानि नामानि थः पठेच्छुणुयादपि ॥ 

विद्यासस्मे विवाहे च शवेशे निर्गमे तथा। 

संग्राम संकटे चेत्र विध्नस्त्य न जायते ॥ 

भागवतमें गगप्रति-पजन-विधान 

(भी वेष्णवोंके परममान्य प्रमाण-मन्थ ओ्रीमद्भागवत॒के 
एकादश स्कन्धके सत्ताईसबें अध्यायम श्रीमगवान्‌ मन्दमन्दनने 
उद्धवजीको क्रियायोगका उंपदेश दिया है | वहाँ स्पष्ट आदेश 
है कि "मेरे यूजनक्रे समय दुर्गादेवी, विनायक्र) व्यास 
विष्वक्सेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य देवताओंकी भी पूजा 
साधक भक्तको करनी चाहिये!-- 

.दुर्गा विनायक व्यातं विष्वक्सेन गुरून्‌ सुरान्‌। 

स्व स्व स्थाने लवभिमुखान्‌ पुजयेत्‌ प्रोक्षणादितिः ॥- 

( ११। २७। २९ ) 


नाक ड्व्सलत- 


0 हर &5 ण्‌  े । 
सबिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्मुण-सग॒ुणोपासना 
( लेखक--पं० श्रीदामोदर अहाद पाठक शाज्जी, पू्वोत्तरमीमांसक, ब्युवत्तिचूड़मणि, शिक्षाशा्षी, 
काब्यतीय, राष्ट्रभाषाकोविद ) 


कमूते संसारमें भारतीय छस्कृतिकी महत्ता अन्यान्य 
संस्क्ृतियोंकरी अपेक्षा सविशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है । 
संस्क्ृति-पदोद्धव अरथोकी ओर अज्ञोपाज्ञोंकी परिपूर्ति करनेके 
कारण हमारी भारतीय संस्कृति साथ और यथार्थ है। 
भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृतिके 
मूल आधार वेद हैं। वेद ज्ञानरूप हैं; शानमय हैं, अज्ञान्ो 
दूर करनेवाले हैं| वे स्वयं ज्ञाममय होनेके कारण उनमें 
अज्ञानका अखित्व ही कहाँ! वेद तो ज्ञानस्वरूप हैं ही, 
इसमें संदेह नहीं, किंतु शानक्रा तात्विक विवेचन वेदोंके 
शीर्षस्वरूप उपनिषदोंमें मी आया है। वही तत्वज्ञान इस 
विश्वका मूल कारण बताता है | सभी उपनिषदोंमें आये हुए 
वाक्योंमिं---“सदेव सोम्येदसप्न आसीत्‌। एकमेवाहवितीयम ।' 
( छान्दोग्य० ६।२।१ ) (सब खल्विदं ब्रह्म तजलछानिति शान्त 
उपासीत ।? ( छान्दोग्य० ३। १४ | १) ये वचन विशेष हें । 


पत्‌ः ही सबसे पहले था । वह एकमेवाद्वितीय 


परक्ह्ष हैं) सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। वही सत्‌ है; असत्‌ नहीं | 
जो सत्‌ है, वही चित्‌ है; जो चित्‌ हैं? वही आनत्दरूप है 


ओर जो आनन्दरूप है, वही ध्त्‌ है। सतूका अर्थ है-- 
सावकालिक, चित्‌का अर्थ हे--चैतन्यरूप और आनन्दका 
अर्थ है--तदा सुखमय | रद्रूप, चिद्रप ओर आनन्दरूप 
सत्‌ इस विश्वका मूछ कारण है। उसीमें. स्फुरित हुआ 
“एको5हं बहु स्यां मजायेय ।--मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ।' 
ऐसा स्फुरित होते ही बह एक सत्‌ ही गणेश परब्रह्मरूपमें 
अभिव्यक्त हो गया-- 
धाणेशो वे सदजञायत तदू वे पर तरह्म ।! 
( गणेशोत्तरतापिन्युपनितद्‌ ४ । १ ) 
पसोडपइ्यदात्मना55त्मानं गजरूपधर देव॑ शशिवण चनुभुज॑ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते दतो बा55सन्ति यत्रेव यस्ति 
च । तदेतदक्षरं पर बरद्मा। एतस्माजायतें प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियणि च। ख॑ वायुरापो ज्योतिः एथित्री विश्वस्य 
घारिणी । पुरुष एवेद विदवं तपो श्रह्म परासख्तमिति । 
( गणेशपूव॑तापिल्युपनितद्‌ १ । २ ) 
“उसी सत्‌ने अपनेको खेतवर्ण, गजधुख, चठ॒मुंजरूपमें 
देखा; जिससे पत्ममद्राभूतोंकी उत्पत्ति द्वोती है, जिससे सबकी 


# सच्चिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्गुण-सगुणोपासना # 


ज्््ख्ल्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य््य्य्ल्स्स्स्स्स्स्य्भ्थ्य्य्प्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य््स््य्य्य्य्च्य्य्सस्य्य्य्य्य्य्ससस्््ल्ल्5 


थ्विंति होती है और जिसमें सभी लग प्राप्त छोते हैं। यही 
अक्षर पररह्म है | इसीसे प्राण, मन एवं इच्द्ियोंकी उत्पत्ति 
होती है; इसीसे आकाश) वायु; जछ; तेज और विश्वधारिंणी 
पृथ्वी--सभी उत्पन्न होते हैं| यही पुरुष हैः यही पर्रह्म 
है, यही गणेश सच्चिदानन्दरूप है) 

५४४ तदू गणेशः । ## 
3% ब्रह्म गणेशः ।? 


सद्‌ गणेशः । * पर गणेशः । 
( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ २। १ ) 


वही ततू-गणेंश है; वही वत्‌गणेश है; बही पर- 
गणेश है वहीं अक्म-गणेश है? 
'तचित्स्वरूप॑ निर्विकारं पद्देत च ।! 
( गणशोत्तरतापिव्युपनिषद्‌ ४ ) 
वही चिद्रृप, निर्विकार और अद्वितीय है । वहीं सद्रप 
गणेश आनत्दरूप है |? 

'आनन्दों भवति सर नित्यों भवति स झुद्धों भवति स 
मुक्तो भवति स खम्र॒काशों भवति सईइबरों भवति स 
मुख्यो भवति स बैशवानरो भवति स तेजसोी भवति स प्राज्ञो 
भवति स साक्षी भवति स एवं भवति स॒॒तर्वों भवति स 
सर्वो' भवतीति ।! ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ ५ ) 


“वही सद्रूप गणेश आनन्दरूप है; नित्य है, शुद्ध है, मुक्त 
है, स्वयंप्रकाश, ईश्वर ओर प्रमुख है | वही वेश्वानर ओर 
तैजस तथा प्राश है | वही सर्वताक्षी है वह वही है; वह सब 
है, वह सब कुछ है |? 

(्व॑ सच्चिदानन्दाद्ितीयोडलि ।---( गणपत्यथर्वशीर्ष ४) 


श्रीगणेश सद्चिदानन्दरूप परत्रह्म हैं |? (न रूप॑ न नाम 
न गुणम्‌ ।' 'स बहा गणेशः! 


'स निर्शुणः स निरंहकारः ते निर्विकषप: स निरीहः स 
निराफार आनन्द्रूपस्तेजोरूपमनिवीच्यमग्रमेयः पुरातनो 
गणेशः निगद्यते ।! ( गणेशात्तरतापिन्युपनिषद्‌ २ ) 


प्ठुसका न कोई रूप है; न नाम है और न गुण है। वही 
गणेश ब्रह्म है । बह निर्मुण। निरहंक्ार, निर्विकष्य/ निरीह, 
निराकार) आनन्द्रूप, तेजोरूप, अनिर्वचनीय और अगप्रमेय 
कालातीत गणेश है ॥? 

उसी प्रकार एकाक्षर ओंकाररूप अक्ष भी वही हैं-- 

पओमित्येकाक्षर ब्रद्केद्‌ सर्वम । तस्योपव्याख्यानम | 
सब भूत भव्यं भविष्यद्ति सर्वेस्रोंकार एवं । एतचान्यत् 


श५ 








त्रिकालातीत॑ तद॒प्योंकार एवं । सब : झोतद्रणेंशोड्यमात्मा 
ब्रह्मेति । ( गणेशोत्तरता पिन्युपनिषद १ ) 
८8% यह एकाक्षररूप ब्रह्म ही है। उककी व्याख्या है । 
भूत, भविष्य, वर्तमान--सभी ओकाररूप ही है। यह 
निकालस्वरूप ओर त्रिकाछातीत सब ओंकार ही है। वही 
औंकाररूप ब्रह्म यह गणेश ही है | ओकार अक्षस्वरूप है ही, 
वह ओंकार स्वयं माज्ञलिक होकर उपासकोंका रक्षण करता है |? 
'ऑफास्थ्राथ शज्दश्व एुती' ' 'माइलिकाबुभा | 
ओंकारकी प्रक्रिय इसी अकारकी है---अवस्यसादु- 
पासकस्‌ । अबति ब्रह्म चेति बिग्रृक्ष अब रक्षणादी । 
अवतेष्टिलोपश्च इति भन्‌ प्रत्ययः | तस्य ग्रत्ययस्येच लोपः, 
न प्रकृतेः | अन्यथा मसडित्येव विदृध्यात्‌ । ज्वरत्वरेत्यादिना 
वकारस्योपधायाश्र ऊठी । दयोरूठोः सवर्णदीर्त्वे सार्वधातु- 
कार्धधातुकयों: इति गुण: । क्ृल्मेजन्तः इत्यव्ययसोस्‌ ॥! 


अतः व्याकरणकी प्रक्रियासे यह सिद्ध हुआ कि यह 
आकार उपासकोंके लिये मझ्जलवाचकः रक्षार्थथ और उपासना- 
के लिये उपक्रमकारक है | 


निमुंण निराकार परत्रह्म गणेशकी यह केवल एकाः 
नाम-स्वरूप उपासना हैं | यहाँ गणेश पदसे पावती-शिवसतम्भूत 
गणपतिकी उपासना नहीं है। पावती-शिव-नन्‍्दन गजानन 
परमात्मा भगवान्‌ गणेशके अवतार हैं | भगवान्‌ गणेश 
पख्रक्ष परमात्मा हैं | वे निर्मुण, निराकार तथा सरे विश्व 
व्याप्त हैं-- 
जगदूपो गकारश्च णकारों . बह्मयवाचछः | 
तयोयगि गणेशाय नाम तुभ्य॑ नमो सम ॥ 
( मुद्वकपुराण, भक्तमनोरथसिद्धिमदं गणेशत्तोत्र ४ ) 


धवाणिश! शब्द्मं आया हुआ “गकारः जगद्गुप है और 
“जकारः ब्रह्माचक हैं। ऐसे सवेब्यापक परत्रह्म श्रीगणेशको 
प्रणाम है |” निर्मुण उपासना करनेवालोंको मोक्षकी प्राप्िकी 
आवश्यकता होती है। उसकी परिूर्ति साक्षात्‌ गणेश हैं । 
विरगुणीपासनामं शान साधन है तथा मोक्ष साध्य है | इस 
साधनरूप ज्ञान और ताध्यरूप मोक्ष--दोनोंके स्वामी 
श्रीगणेशजी है--- 
ज्ञानार्थवावको सश्थ पश्च निबोणबाचकः । 
तयोरीशं पर॑ ब्रह्म. गणेश प्रणमाम्पहम्॥ 
( अद्वावैवत; विप्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्तोत्र ३ 





४ परबत्रह्मरुपष गणेश नताः समा # 





स्वयं निर्गुण-नियकार द्ोकर भी परमात्मा श्रीगणेशने 
अपनेको त्रिधा व्यक्त किया ओर इस सृष्टिको उत्पन्न करके 
उसकी व्यवस्था भी बनायी) किंतु उस व्यवस्थाके संचालनके 
लिये उन्होंने स्वयं प्रकट होकर एक मन्त्रराज दिया | उत्त 
मन्त्रराजके चार पद और छः विभाग हैँ । वे चार पाद 
चार वेदोंके ई--- 


'शायस्पोपस्य दाता'-यह प्रथम पाद ऋग्वेदका है | 
'निधिदाताज्दी मतः-यह द्वितीय पाद यज॒वेंदका है । 
पक्षोहणो वो घरूगहनो '-यह तृतीय पाद सामवेदका है | 
'बक्रतुण्दाय हुम!-यह चतुर्थ पाद अथर्ववेदका है । 


यह मन्त्रराण चतुष्पाद होकर घटपद भी है। इस 
मन्बरराजके प्रत्येक पदका फल भी मिन्न-मिन्न है | प्रथमपद्‌ 
८रायस्पोपस्य दाता! इस मन्नसे उपासना करके अपना जीवन 
वितानेवाल ययथेच्छ पृथ्वीका स्वामी होगा । दूसरे पद 
'विधिदाता? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्धर्वाप्सरो- 
गणसेवित अन्तरिक्षकों जानकर दिक्यति। धनपति होगा। 
तीसरे पद “अन्नदो” इस मन्त्रसे उपासना करनेवाल्य वसु-रुद्रा- 
दिव्यादि सर्वदेवोंसे सेवित स्वर्गलोककों जानकर देवाधिपति 
और. स्व॒र्गपति होगा। चतुर्थ पद 'रक्षोहणः” इस सस्वसे 
उपासना करनेवाला भ्रुतियोंसे प्रतिषादित अहलेककी जानकर 
उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य ओर अक्ाधिपत्पको प्रात 
होगा | पश्चम पद्‌ 'वकूगहन! इस मन्त्रते उपासना करनेवाला 
बासुदेवादि चतुर््यूहसेवित विष्णुल्लेककी जानकर सर्वदेवाधिपत्य 
और विष्णुलेकाधिपत्य प्राप्त करेगा और अन्त 
वक्रतुण्डाय हुमा इस पदसे उपासना करके उपासक 
ब्रद्इखरूप, निरक्षन परमव्योमपदकी जानकर जटिल: 
खल्‍पताको. प्रात होगा । उसे सत्यल्ोकाधिपत्यकी 


प्रा्ति होगी । 


यह उपासना खयं परमात्मा गणेशह्वारा कथित है। 
अपनी-अपनी क्षमवाके अनुधार उन मन्‍्त्रोंके आभ्रयसे 
यथाविधि उपासना करनेसे उपासक फ्रॉंकी. लक्ष्यकी प्राप्ति 
होती है | यह निर्गुणोपासना है| जिनसे निर्मुण उपासनाएँ 
नहीं हो पार्ती, वे सगुणोपासना करते हैं। संगुणोपातक 
गणेशकी उपासना संगुण-विधिसे करते हैं। सगुणोपासकों- 
की भी उसी फलकी उपलब्धि होती है, जिसे नि्गुणोपासक 
प्राप्त करते हैं | केवछ विधिम अन्तर है। 





परमात्मा श्रीगणेश इस सष्टिकी स्चना करके अनेकों 
रूपोंगे व्यक्त हो गये | आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, अव्यव 
ओऔर परम पुरुष यह भगवान्‌ गगेशका शुद्ध खस्म है। 
उनके अन्तर्समें क्षोम होनेसे प्रकृति तथा महत्त्व ( बुढ्धि ) 
क्री उत्पत्ति हुई | तदुपरान्त अहंकार आदि पश्च तम्मात्राएँ 
उत्पन्न हुईं । पश्चतन्मान्राओंसे पृथ्वी, जछ) अग्नि; वायु 
ओर आकाश--ये पाँच महभूत प्रक्रद हुए । फिर 
एथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे झुक्र, झुक्रते 
पुरुष ओर ऐिर पुरुषके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत परिव्याप् 
हो गया | यह मगवान्‌ गणेशका ही विराट्स्वरूप है । 


इस सृष्टिकों देखकर राजत ब्रह्म) तातिक विष्णु और 
धामत शंकर परस्पर कहने छगे---में ही सबका ईश हूँ? 
और सत्यका अनुसंधान करनेके लिये वे ऊपर गये | वहाँ कुछ 
भी न देखकर खय॑ ध्यानमग्न हुए | तब उनके समाहित 
वित्तम॑ भगवान्‌ ग्रगेशके विराय्स्वरूपका दशन हुआ । 
उसे देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस सश्टिके सर्वोपरि 
परमात्मा गणेश हैं ओर यह दृष्टि परमात्मा गणेशका व्यक्त 
खरूप है । वे तीनों भी परमाव्मा गणेशसे शक्ति पाकर 
जगतके सुजन) संरक्षण और संदरणका कार्य करते है । 
इसमें आश्चर्यकी ओर संदेह करनेकी आवश्यकता भी नहीं 
है। भगवान्‌ गणेश परमात्मा हैं; परमतत्व हैं। केवल 
अवतार नहीं। अवतारी हैं। उसके अवतार शंकरपुत्र 
गजानन गुणेश) म्ूरेश आदि अनेक हैं | वें सब अवबतारी 
परमात्मा गणेशके अबतार हैं । 


कई सजनोंको ऐसा संदेह क्षेता है कि भगवाव्‌ 
श्रीयणेश शंकरके पुत्र कर भी भगवात्न शंकरकों केसे 
आश अदान करते हैं या झक्ति-सामथ्ये देते है या केसे पर्वती- 
शंकरद्वारा पूजित होते हैं ! वास्तविक्रताकी जानकार्ीके 
अभावमें ही इस प्रकारके संदेदका स्फुरण होता है। मूल 
विद्वान्कको समझ लेना चाहिये कि इस छश्िका सुजन। 
तंरक्षण और संहरण करनेवाल्ा गूलाधार जो परमतत्त है 
जे सचिदानन्दखलूप है; जो उृष्टिस्वनाके पूर्व भी स्ित 
और सर्वव्यापी था; वही अखण्ड पस्मतत्त गणेश 
शक्ति विष्णु शंकर और सूर्य--इईन पद्चदेवोंके रूपे 
प्रकट हुआ दै'। बह्दी परमतत्व गणेश निर्मुफ 
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निराकार; सबच्चिदानन्दरूप, अखण्ड, एकरस, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
होनेके कारण पुत्र-पिता-सम्बन्धसे अतीत हैं | वे तो केवल 
परमात्सखरूप हैं | परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर 
श्रीपाव॑ती-शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपमें प्रकट हुए, 
तब वे 'संकर-सुवन भवानी-नंदून” भी कहलाये | गजानन 
एकदन्त शंकरजीके पुत्र हैं। झतयुगमें विनायक) नेता 
मयूरेश आदि परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


परमात्मा गणेश सगुणरूषोमें प्रकट हुए हैं और अनेक 
गाम-रुपोरमें दुषट-देत्योंका संहार करनेके लिये; ज्ञान प्रदान 
करनेके लिये, छीलाओंका आदश प्रतिष्ठापित करनेके लिये, 
इस प्रकार अनेक महान्‌ कार्योका सम्पादन करनेके लिये 
सगुण-साकार रुपोंमे प्रकट हुए हैं। उनके मूल खरूपको 
जानकर उनके सगुण स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । 
विशेष निष्ठापूवंक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य 
ओर पूजनीय बन गये हैं, जिनमेंसे मुद्छ) शत्समद) वरेण्य 
आदि गाणपत् श्रेष्ठ हैं। 


भगवान्‌ गणेशकी संगुणोपासना अनेक प्रकारकी होती 
है | उपात्य गणेश-मूर्तिके प्रकार अलग-अलग होते हैं 
एवं अर्चनाका विधि-विधान भी अलग-अलग होता है। 
अनेक प्रकार और अनेक विधानोंते गणेशोपासना की जाती 
है। द्वियुजसे अठारद हाथोंवाली मूर्तियाँ भी होती हैं | एकमुखसे 
दसमुखवाली मूर्तियोंका भी पूजन होता है । सिंह-मयूर-वाहनों- 
का उपयोजन मूषकबाहनके साथ कई उपासक करते हैं । 
पिशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध 
हुए हैं। उनमें हरिद्रागणेश, दूर्वागणेश, शमीगणेश) गोमय- 
गणेश आदि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। काम्यकर्ममे किये 
जानेवाले उपास्य देवताओंके नाम उसी उपासनाके अनुसार 
प्रसिद्ध हुए हैं । जैसे--संतानगणेश, विद्यागणेश आदि | 
गणेशजीके अनेक ज्त हूँ | उनमेंते वरदचत॒र्थीतरत, इक्कीस- 
दिवसीय गणपतित्रत। गणेद्-पार्थिवपूजनत्र॒त, गणेश- 
चतुर्थतत) तिलाचतुर्थीत्रत, संकष्टहरचतुर्थीत्रत, वेनायकी 





चतुर्थव्रत आदि ब्रतोंके नाम विशेष प्रधिद्ध 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट खान तथा पंथके भी तः् 
अलग-अछग होते हैं| विशेष करके गरद्राष्ट्रके मोर 
क्षेत्रम ओर चिंचवड़-क्षेत्रम गाणपत्गोंकी उपासनाएँ 
ब्रताचार विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं| कुछ उप 
“गणपत्यथवंशीर्ष?का पठन करते हैं तो कोई 'अहाणस्पतिस्ते 
का; कोई भ्योगगीताःक्ा तो कोई भाणेशगीताशका पे 
चिन्तन-मनन करते हैं | 





कर्ममा्गका अनुसरण करनेवाले गणेशयागः करते 
गणेशभद्र, गणपतिमद्र आदिका निर्माण शाञ्त्रीय वि 
करके ओर उनपर गणेशयन्त्रोंकी स्थापितकर विधा 
पूर्वक हविध्यात्रका हवन करते हैं | जिसकी जो इरू 
होती है; तदनुसार मोदक, दूवी) छाजा; तिछ आ 
हविष्यान्नका उपयोजन उपासक करते हैं।कई उपात 
वाक्सिद्धि, कामनापूर्ति, विद्याप्राप्ति। यशेल्ाम, पाप-नाश आदिः 
लिये जपानुष्ठान करते हैं तथा एकाक्षर्से लेकर अनेक अक्षरों 
वालि सिद्ध-मन्त्रोंका जप करते हैं | उनमें जप, हवन, तर्पण 
मार्जन) ्राक्षणफ-मोजन आदिका विधान होता है | कई 
उपासक तान्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हैं | सत्य 
विनायक्र) सिद्धि-विनायक आदि अनेक प्रकारकी तान्विक 
उपासनाओंका विधान है। कई जगहोंपर ८द्वास-यात्र/ चढती 
है। कई उपासक मन्त्र-कल्प करते हैं| धाणेशगायत्री), 
“गणेश-अशेत्तरशतनाम', “गणेश-सहल्लनाम)से अपनी मन्‌:- 
कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक हैं। 


इस प्रकार अनेकानेके उपासनाओंका सारे भारतमें 
यथाशक्ति, यथाविधि, यथाससय विस्तार हुआ है। इन 
सगुण उपासनाओंका ज्ञान देनेवाले अनेक ग्रन्थ संस्कृत 
ओर प्रादेशिक भाषाओंमें आज भी उपडूब्ध हैं| केवल 
भारतमें ही नहीं, समूचे संसारमें गणेशकी प्रतिमाएँ मिलती 
हैं | कई जगहोंपर अपने-अपने ढंगकी उपासनाएँ भी 
प्रचलित हैं | 


>> ७.२2 
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# परणाादप गण चता। छः # 


शगणश- तल 
( ठेखक-मभाचार्य डों० श्रीसुवालालर्जी उपाध्याय 'शुकरत्न', एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०) 
साहित्याचार्य, शिक्षा-शाल्री, वीथद्रय-रत्तद्य ) 


परम सत्ताकी जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर 
है। 'सस्तत्न वेद क्रिसया करिप्यति |! ( क्रृ० १ । १६४ । 
३९ )--अथात जो उस परमात्माकीं नहीं जानता) वह ऋचासे 
क्या करेगा | वेदिक ऋषियोंकी खोज और शिक्षाक्रा सर्वोच्च 
सार है-- एक परम तत्यका रहस्य) 'एक लव! ( ऋ० १। 
१६४ । ४६ ) या 'तदेकम! ( क्र० १०) १२९ | २) जो 
उपनिपद्का महावाक्य बन गया | सब देव। प्रकाश और 
तत्यकी शक्तियाँ एक ( देव ) के ही नाम और शक्तियाँ हैं। 
प्रत्येक देव स्वयं सब देवता है भोर उन्हें अपनेमें रखे हुए 
है। वह्‌ परम सत्य एक दै---तत्‌ सत्य ( ऋ० ३ | 
३९ | ५४ ४ | ५४ | ४ तथा ८ | ४५। २७ इत्यादि )। 


एक दी परमात्मा निखिछ कब्याणगुणगणाणंव, अगणित 
शक्तियोंका केद् और अनन्त लोलओंका अथाह सागर है | 
“अनामः होते हुए भी उसके अनन्त नाम और “अरूपः 
होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं। उपासककी भावना, 
कामना लक्ष्य और पिडि आदिकि भेदसे वह एक ही अनेक 
रूपोमें पूजित होता है--- 
ऋतेन ऋतमपिहितं श्र वां सूर्यस्य बत्र वि्युश्वत्यकवान्‌ । 
दृश शता सह तस्थुस्देक देवानां श्रेपष्ड वपुबासपश्यस ॥ 
(क्ु० ५ ।६२। १ ) 
निम्माड्लित प्रसिद्ध मन्त्रमे इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट सूचना 
मिलती है--- 
इन्द्र मित्र चशणमग्निमाहुरथों दिव्यः ल सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विश्ना चहुधा वदस्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाडुः 0 
( ऋ० १। ६६४ | ४६ ) 


धाणपत्यथरवंशीष! में परम तत्व और बह्मके रूपमे श्रीगणेश- 
५ 
ही यह स्तुति उनकी परदेवतासे अभिन्नता सूचित करती हैं-- 


४5७ नमस्ते गणपते प्वेंव प्रत्यक्ष त्लमसि । त्वमेव 
ख़र्॑ कर्तोसि । खमेव केवले धर्तोसि । त्वमेव केवर्ल 
तोसि । त्वमेव सब खद्दं अक्मासि ।! ( £ ) 


तम्ब्रराजके आरम्ममें विनायकके रूपये गणेश-स्त॒ति 


ह प्रकार की ययी है- 


अनाबन्तो&्पराधीनः ख्ाधीनभुव्नत्रयः । 

जयत्यविरतों व्याप्तविश्वः काछो विनायकः ॥ 

इसमें विनायक ( यगेश )डी आदि-अन्तरहितः 
स्वाधीन; नित्य कालखरूप माना है | वे व्याप्तविश्य हैं अर्थात्‌ 
द्शाओंके बन्‍्यनोंसे थनवच्छिन्न हैं | उनका भिभुवनके साथ 
तादत्य है। दूसरे शब्दोंमे यहाँ विनायक्का परमात्मारुपमें 
वर्णन किया गया है | 

यद्रपि वेदोंमें इन्द्र, अभि, वरुण, विष्णु) रुद्र आदिकी 
बरह श्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें है; उत रूपसे अछग 
सृक्त प्राप्त नहीं होते; किंतु कुछ मन्त्रोंमि रप्॑टरूपते उनके 
पौराणिक स्वरूपके बीज मिलते दें । श्रीगणेशजीका एक 
प्रसिद्ध मास वाणपतिः हैं| वेदोंमें यद ताम अनेक खानोंपर 
प्रात्त होता है-- 
नि घु सीद गणपते गणेंषु त्वासाहुरविप्रतम फवीनाम। 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे सहामके मधवश्ित्रमपे ॥ 

(ऋ%० १०। ११२। ९ ) 


है गणपते ! आप स्तुति करनेवाले हमलोगोंके सध्यमें 
भी प्रकार ख्ित होइये | आपको क्रान्तदर्शी कवियों 
अतिशय बुद्धिमान--सर्वज्ञ कहा जाता है | आपके बिना कोई 
भी जुमाशुम कार्य आरम्म नहीं किया जाता। ( इसलिये ) 
है भगवन्‌ ! ( मबबन्‌ ) ऋद्धि-सिद्धिक अधिश्ता देव ! 
हमारी इस पूजनीय प्रार्थनाकी स्वीकार कीजिये |? 

शुक्षयजुवेंदके १6वें अध्यायके र५वें मल््रस भी 
धाणपति/-शब्द आवा है। ४* नमो गणेभ्यो गणपतिस्यइथ 
वो नमो नमः--गणोंकों और आप गणपतियोंकों पा 
है |! गणपति-यूजनमें प्रयुक्त शक्रयबवेंदके २३यें अलावदा 
१९वाँ मन्त्र सर्वविदित है-- ः 

धाणानां स्था गणपति हवामदे थियाणां सवा प्रियपति५ 
हवामहे निधीनों त्वा लिधिपतिश, हवामहे । बसों मंस 
आहमजानि गर्भधमा खवमजासि सर्भधस ।! 

यद्यपि यह मत्त्र अख्वमेथ यरके परतन्नम आता ४ भार 
मन्त्र विभियोग अख-खबन 8 तथा केगड अश्यम 
मल्दोक्त गुण अनुपपन्न दमेस अश्यमुत्िन गणपति तल॥) 


कट टपलकललटटनंलःटटननल्नननल्नलसल- अमशापत्य में 


खुति इस मखसे होती है। मीमांसा-शाल्रके अनुतर 
; ही मन्त्र प्रशान-मेदरे कई देवताओंके लिये परी हे 
ता है। इसी आधाखर यह सन्‍्दे गणेशक लिये प्रयुक हुआ 
वैत्तिरीब-आरण्यकके १०ें प्रपाठवके प्रथम अनुवेकिम यई 
थ आया कै जो गणेशनायत्रीके मामसे प्रसिद्ध है-< 


'तत्युरघाय वित्हे, बकेताडाय घीमहि । ते दन्दो 
दुयात्‌ ।' 
इसमें यह प्रार्थना की गयी है कि ढल्ती हमओ प्रेरित 
: ४ दन्तीका अर्थ हुआ--दौतवाल्। उनके विशेषण है-- 
तुण्ड) टेदी यूडवाज। दल्तीमें दौतोंकी संख्या निर्देश 
ह| है; परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा नम उसीकों दिया जी 
जता था। जिसके कौतोंगिं कोई विशेषता रही हो | ऐसी 
गधे स्वभावतः गगेशजीके एकदल्त) एकर4-जैसे नामोंकी 
र ध्यान जाता है और यह स्पष्ट होता है क्निपकन्तदी) 
ऐेइजीका ही नाम है । 'वहत॒'्ड! दाम इसी निष्कर्षकी पुष्टि 
खा है । वैत्तिरीय-आएयक कृष्ण-यजु्वेंदके अन्तर्गत है। 
धाण-शब्द समूहका वचक है। समूहोंका पलिन करने- 
के परमाव्माकी प्राणपति) कहते हैं । पाण्यस्ते बुछयन्ते ले 
पर--देस व्युलत्तिसे सशू्ण इश्यपात्र गया है और उसका 
। अधिध्नान है; वही गणपति? है | गणेश मगवान्‌ ल्म्वोदर 
; क्योंकि उनके ही उदर्मे समस्त प्रपश्ञ प्रतिश्चि हैं और 
किसीके उदरमे नहीं है। उनकी विन मूषक है। मूघककी 
रह ही स्वोन्तर्यामी सर्वप्राणियोंके दृ्दयरूप बिलमें रहनेवाले 
ख अन्तुओंके भोगोंको ओोगनेवाले ही भ्रीगणपति हैं । चूंदी 
वरबेचक) विभाजवी) भेदकारक; विर्तेरिक) विश्छेषक एवं 
[द्विका. सूचक है । हथीका पिर लगना संयोजक) 
उसाहारकः समलेगकीरक) हंड्केषक बुद्धिका उदय होना है 
न और वन्मूलक व्यव॒द्वास्के लिये विभाजक और सम्राहार- 
#सक-दोनों प्रकार बुद्धि चाहिये; परंठ प्रधानता समव्वय- 
पुद्धिकी दी है। इसीलिये गजवदनजी चूहेपर सवारी करते ह्ं। 
एस संश्केबक बुंदिके कारण दी गगेशजी 'बुद्धितागए माने 
जि है। चुद लोकिक बुद्धिवाले मोहाइत जीवका भी प्रतीक 
--आुस्ते पक: | ( यजु० ३। ५० ) चुहेकी चलता 
और भोगलीडेप्ता प्रसिद्ध हो है | बढ रापमे मिकलता है. और 
एतको! मोह--अ शतक उप दी जाती दे । यद भी अश्नी 
जीवसे चुदेकों धमता ट्लामिवाडी वात है । भीगगेंध विद्या्मक 
हतसते शी ९ एोशजीदी एकदुद॑ता उन अद्दुत- 






र् 





>>>ल्स्टयययिीशण। 

ननतनननलनललट तक दब है। डा मर सूचक है। उनको मोदक पर सेना ही चादिये। 

मेदकका अर्थ दै--अननद देनेवादा। मोदक अक्षगन्द गा नाम 

है। इनके उपासकोकी सभी प्रशिरती ऋद्धिसिदियों मुलभ २ । 
धागेश?-नामकी अर्थ इस प्रकार रैटू 


ज्ञानाथवावक्कों गश्न गश् शिविणदयायकः | 
हपोरीश॑पर्र मंह्य गणेश प्रगमाम्यहस ॥ 


अथौत्‌, पए शरतार्यवाचकक और “गा निर्भयाचक 
है | इस प्रकार शन-निवाणवाचक गणके ईश पर्दा है मे 
उनको प्रणाम करता हूँ। 
गणेश-पुराणके उपासना-संण्डमे दिये हुए. पगेगाएक 
( २ ) का यह श्लोक भी घ्यान रेनेवोग् है-- 
यतश्राविरासीय्जगत्सबेमेत- 
तथाब्जासनों विब्गो विश्वगोप्ता | 
तयेन्द्धादयी देवसंघा मंनुप्या: 
सदा त॑ गणेश नमामों भज्ञामः ॥ 


“हम सद्धा उन गणेशक्रो प्रणाम करते और उनका भजन 
करते है; जिनमेंसे यह सारा जगत अत्मा) विष्णु; शिव 
आदि देव-सह्ठ तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं | कं 
इसी प्रकार 'एकदन्‍्तसतो॥ ( २-३ )में कहा गया है-- 
सदात्मरुपष सकलादिभूततममायिन हो कर 
अनादिसध्यान्तविहीनसेक॑ तमेकद्न्त शरण व 
विश्वादिभूत हृंदि योगिनां वे प्रत्यक्षरुपेण विभान्तमेकस हो 
सदा नि ससेकद॒न्त॑ शरण प्रजासः ; 
“जे सदा आत्मखलूप हैं; सबके 
पे हैं 'सोडइमसि/'--वह परमात्मा 288 5 
बोघसे सम्पन्न हैं तथा जिनका आदि; मध्य और हक 
है, उन एकमात्र भगवान्‌, एकदन्तकी इस शरण हेते हे 
जो विश्वके आदिकारण दैँ। योगियोंके हृदय प्रत्यक्षरुप 
प्रकाशमान एक--अद्वितीय तत्व हैं। निराछस्त अर 
द्वारा ही जिनका सदा सक्षात्कार सम्भव है, उन भगवान्‌ 
एकदल्त ( गणेश ) की इस शरण लेते है हर 
अतः श्रीगणेश परतखके ही शक्क रूप हैं | गा 
उपासक परमात्माकों पह्गणापिपतिः्के नामसे न 
और गणपतितखको बसे अभिन्न मानते *ै। अपनी 
झंवखाएँ अखप्ड। चिदृधन। एकेरत! नेति-नेतिवान्य हे 
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ही उपातकाकों भावनाके अनुसार विभिन्न रुपोर्मे प्रतीत होता 
है । बहुत प्राचीनकालसे गणपति-उपासकोंका प्रथक्‌ सम्प्रदाय 
च आ रहा ई--गाणपत्य-सम्प्रदाय! | हांकर-दिग्विजयःको 
देखनेते पता चलता दे कि शंकराचायका इस सम्प्रदायके 
अनुयागियोंसे शाल्वार्थ भी हुआ था | उत्त सम््रदायके 
अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगतके निमित्त और 
उपादान कारण हैं| उनकी उपासना दी भोग ओर मोक्षका 
साधन है | अपनी सम्रखयईश्कि कारण स्वसासान्य 
सनातनधर्मी ( हिंदू ) भी पं्मदेवोपासक होता है। पदञ्- 
देवोपसनाम विष्णु, शिव) शक्ति और सूयके साथ गणेशो- 
पाधनाका विधान है । 
श्रीगणेशजीकी पूजा सारे भारतवर्षमें होती है | महाराष्ट्र 
विशेष समारोहके साथ गणेश-पूजन होता है| ऐहिक और 
आमुष्मिक--सभी ग्रकारके काम्यकर्मेमें गणेश-बयूजा अनिवाय॑ 
है। श्रौतविधिसे समत्न होनेवाले वहुत-से इत्योंमें मी गणपति- 
पूजन किया जाता है | मज्ञैलका्योमे दीवाछोॉपर उनके चित्र 
बनाये जाते हैं। श्रीगणेशजीकी पूजासे विष्नोंकी शान्ति और 
विद्धिकी प्राप्ति देती है । इतना द्वी नहीं, सभी काया 
भीगणेश प्रथमपूज्य हैं । महत्वपूण बात यह है कि योग- 
शाजीय साधनामे प्रसिद्ध पद्चचक्रोंके भेदन-कममे भी 
प्रथमचक्रमेँ गणेशजीका स्थान माना गया है । मूलाघार- 
चक़को “गर्णेश-स्थान भी कहते हैं | योगमें भी लिद्धि तभी 
होती है; जब पहले प्रथमचक्रमें श्रीगमेशका साक्षात्कार हो | 
गणेश प्रथमचक्रमें श्वित दैं-- 


गणेदवरो विधिविष्णुः शिवों जीदो युद्क्षया | 
बड़ेते . हंसतामेत्य. झूछाघारादियु. स्थिताः ॥ 
( बाकापठि: ) 


उंत गरीबदासने भी एक पदमें यद् चचों को है--- 


मूछचक्र गनेलवासा रचबरन जहँ. जानिये। 

छ्विंज् जाप कुछीन तज सब शब्दु हमरा जानिये ॥ 

तम्बाचायोंका भी आदिश है कि सभी मज्ञलकार्योकि 
आरम्म गणेशका पूजन किया जाना चाहिवे | मद्दानिवोण- 
तन्‍्कःके दशमोछासमे गुरुदीक्षके अवसरपर गणपति-पूजनका 
विधान बताया गया है | श्ारदातिब्कके तदोदश पदकम 
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भी बड़े विस्तारते गणपति-पूजाका विधान है | महागणपति; 
संतानगणपति, स्वर्शमणपति और नवनीत-गणपतिके साथ 
दरिद्रागणपति, उच्छिए्जाणपति, छक्ष्मी-गणपति ओर पिज्नल- 
गणपति आदि अनेक रूप-भेदोंकी मी चर्चा है। 'प्राणवोषिणीः- 

तन्त्रमं गणपतिके पचास नाम और इन पचासों गणपतियोंकी 
शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं। 


गणपतिकी इस ग्रथमपूज्यता ओर व्यापक्रताके कारण 
गणेश?-शब्दकी “शक्ति? ही आस्म्मार्थम रूदू हो 
गयी है। जेंसे---इस कार्यका “्रीगणेशश हुआ हैं आदि | 
गणेशपूजनकी प्रथा इस देशमें ही नहीं) प्रत्युत संसारके प्रायः 
अधिकांश देशोंमें पायी जाती है। चीन, जापान, नेपाल) 
तिब्बत; वर्मा, स्याम) कंबोडिया, जावा। बोनियो, अमेरिका 
आदि देशो विभिन्न रूपोंमे श्रीगणेशकी पूजा होती है। 
अनेक ख्ानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियों 
मिली हैं| आचीन काल्में संसारके अधिकांश भागपर भारतीय 
संस्क्ृतिका प्रभाव था; अतः जहाँ-जहाँ भारतीय संस्क्ृतिका 
प्रभाव फैलता गया वह“ँ-बहाँ श्रीगणेश पहुँचते गये | वौद 
और जैन-घर्ममे भी विविध रुमोंमे भ्रीगणेशकी पूजा 
सरिलती है | 

पृथ्वीमरमें किसी दूसरे उपास्थके व्यक्तित्वसे गणेशजीकी 
तुलना नहीं की जा सकती | गणेशजीकी पूजा अत्यन्त व्योपक 
है | एक ओर वैदिकमतावरुम्बी ( हिंदू ) उनको यवद्दी५ 
बोनियो और बालि आदि द्वीपोंकी ओर छे गये तो दूसरी 
ओर बे अपने बौद्ध अनुयायियोंके साथ वर्किस्तान। तिब्बत 
सीन ओर जापान पहुँचे | सर्बदेवापगण्यका स्थान पाकर, 
विदेश्योर्मि पहुँचकर वेगेचन और अवलोकितेश्वर वोषिसत्तोते 
तादात्म्य प्राध करके योगके अनिर्वंचनीय रहस्योंका प्रतीक 
बनना गणेशजीका दी काम है| उनके अप्रतिम व्यक्रिलके 
सामने किसका सिर नहीं झकेगा ) 

अन्त जगदधीश्वर सर्वदेवाप्रमण्य भीगगेशकों एम 
विष्नेश्वस्के रूपये प्रणाम करते ईं--- 

विष्नध्वान्तनिवारणेकतरणिविष्नाटवीद ब्यवाद्‌ 

विध्ब्यालकुछाभिमानगरडो.. विष्मेभपश्चाननः । 

विध्नोक्ुअगिरिप्रमेदनपविरविध्नास्थुघेर्वा दवः 

विभ्चादीघयनप्रचण्ठपवनी पिष्नेश्वरः पातु वः ॥ 
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श्रीगणेश 


( लेखक--श्रीरायक्षष्णदासजी ) 


गणेशकी वन्दना प्रायः सभी दिँदू प्रत्येक झुम कायके 
आरम्ममें करते हैं। यहाँतक क्रि किसी कार्यारम्मक्े लिये 
श्रीगणेश करना? एक मुहावरा बन गया है। गणेशकी यह 
प्रथम वन्दना इसलिये की जाती है कि कार्य निर्विष्न पूरा 
हो जाय । गणेशपूजा केवल भारतमें ही सीमित नहीं) 
बृहत्तर भारत अर्थात्‌ नेपाल, चीनी-तुर्किस्तान, जावा) वाली) 
बोनियो, तिब्बत, बर्मा, स्थाम, चीन) इंडो-चाइना तथा 
जापानतकमम गणेशकी उपासना फैली हुई थी; एवं है | 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुतार जन्मके कुछ देर बाद शनेश्र- 
की दृष्टि पड़नेसे उनका सिर कट गया था | इसपर विष्णुने एक 
हाथीका सिर काय्कर उनके घड़पर संयोजित कर दिया, इसी 
कारण उनका नाम “गजानन? पड्ठा | इसी पुराणके अनुसार एक 
बार प्रझुशमजी शिव-पार्वतीके दशनके लिये कैछास गये | उस 
समय वे निद्धित थे ओर गणेशजी पहरा दे रहे थे। अतएव 
उन्होंने परशुरामजीको रोका | इसपर कलह हुआ और अन्ततः 
परह्ुरामजीने अपने परझ्युसे उनका एक दाँत काट डाछा। 
इसी कारण वे 'एकदन्तः हैं | माघकाव्यके अनुसार उनका 
यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था | गणेश-जन्मकी 
छोकमें एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार पार्वती 
स्नान करने गर्यी। वहाँ उनका मन ऊबने छगा और समय 
कायनेके लिये उन्होंने मिद्दीका ( या उन्हें जो उबटन किया 
गया था; उसकी छीझ्लीका ) एक गजपमुख बालक बना डाछा 
और पीछेसे उस पिण्डमें जान डाल दी; जो गणेश हुए | 

गणेश-सम्बन्धी कथाओंमें एक मुख्य कथा यह भी है 
कि उन्होंने म्रह्ममारतका केखन-कार्य किया था। भगवान्‌ 
वेदव्यात जब महाभारकी रचनाका विचार कर चुके 
तो उन्हें उसे लिखवानेकी चित्ता हुई। इसपर उल्ें 
ब्रज्माजीनी गणेशजीसे यह कार्य लेनेका परामर्श दिया ) 
गणेशनीने इस शर्तपर लिखना अज्ञीकार किया कि 
यदि व्यास कहीं रुकेंगे तो में छिखनेका कार्य बंद कर दूँगा। 
व्यासजीने इसे समझ-समझकर छिखनेके अनुरोधके साथ 
खीकार किया | जब उन्हें झकना होता था तो वे कूठ 
इ्लोक्ोंकी स्वना करके बोल देते थे | इनके अर्थ समझनेके 
ढिये गणेशको रकना पड़ता था | इस बीच व्यास_ अनेक 
बलोकोंडी रचना कर डालते ये । 

गणेशजी विद्या-इुद्धिविधायक हैँ | इस रूपये भी 


उनकी बहुत वन्दना की गयी दें। वैदिक बृहरस्परि 
बुद्धिके देवता हैं | गणेशजीके आयुधोंगे परशु प्रधान है 
उनका नाम गणपति? है। 


मदहायान बोद्ध-सम्प्रदायमें और तल्त्रोंग भी ४ 
पूजनके विविध प्रकार और क्रिया-कलाप मिलते हूँ 
हृठयोगमे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कब्पना की 
है, उसमें मूलाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं | 

बौद्धोंमे इवेत हरती बहुत पवित्र और पूजनीय 
जाता है | उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध-माता मायादे 
खष्न हुआ था कि एक खेत गज खर्गसे उतरकर : 
मुखमें घुसा | पीछे बुद्ध गर्मस्थ हुए | फलतः सफेद 
बुद्धका सूचक माना गया है । इसीसे कई स्थानोंक्ी अशे 
धर्म-लिपियोंगे इवेत हस्तीकी मूर्तिकों थान दिया गय्‌ 
अशोकके काछसीवाले प्रज्ञापनमें, लेखोंके ऊपर इस हा 
एक मूर्ति खुदी है; जिसके नीचे “गजतमो? ( सर्वश्रेष्ठ 
लिखा है। इसी प्रकार धोलीके प्रशापनमें सबसे 
हाथीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी है। इसी 
लिपिमं छठे प्रशापनके अन्तमें सेतो ( इबेतः ) श॒ब्र 
लिखा है | गिरनारवाली घ्म-लिपिमें तेरइवें प्रशापनके # 
'इवेतो दस्ती सर्वेलोकसुखाहरो नाम! अर्थात्‌ सब छोद 
सुख ला देनेवाला श्वेत इस्ती, ये शब्द खुदे हैं | ३ 
सिवा उनकी धर्म-लिपियोंके चौथे प्रश्मापनमें यह भी | 
है. कि जनताको धार्मिक भावसे हाथियोंका दर्शन क 
जाता था। गणेशकी गजाकृतिकी चर्चा हम बौद्ध-घः 
उक्त हस्ति-पूजामें पते हैं | यह बात इस तौरपर और 
होती है कि बुद्धके नाम भी 'बिनायकः और धाणओेछ) हैं 

अबतक गणेशकी जो सबसे आरचीन मूर्ति मिली है, 
भूमरा ( नागोद राज्य, मध्यभारत ) की है | यहू 
द्विभुज है। जावाके हिंदूमन्दिरोंमे भी गणेशकी सुः 
प्रतिमाएँ मिली हैं। गणेशकी प्रतिमाओंमें एकदन्त हार्थ 
मुँद, लंबा उदरः टेढी ( विकट ) और नाटी (खः 
देद और नाग-यशोपवीत सार्वभौम रूपले मिलते हैं। ; 
प्रकार उनके आयुर्घोमि अछुश यायः सभी प्रतिमाओंमे : 
जाता है । उनका प्रिय आहार मोदक है। गरणेशका & 
चार भुजाये केकर आठ या इससे अधिक भुजाओं 
मित्रता है। इन घ्यानोगे या तो गणेश्व बैठे दुए होते हैं 


१८६०२ 


# पृरप्रद्मद्ध गणेश ता; छः # 
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खड़े या नृत्य करते हुए। शिवके समान उनके इस 
लाड़ले पूत गणेशके तांध्य-ृत्यका वर्णन प्रायः मिलता है | 
ये। तो उनका वाहन मृपक है, किंतु तन्‍्द्रोंमे उनके और 
बाइन भी मिलते €ं। गणेशकी मूर्ति व्यापकरूपते एकमुख 
दी मिलती ६ | भारतवर्पमे ग्यारहर्वी-बारइर्वी शतीकी उनकी 
एक पश्चमुत्न-मूर्ति मुंशीगंज, ढादामें मिली है | दूसरी 
काशीमें दुण्दिसज गणेशके पास है। किंतु नेपालमें पद्चमुख 
गणेशवी उपासना “देरम्ब) नामसे प्रचलित है | गणेशकी अनेक 
मूर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिस॒हित मिलते हैं । कहां 
कर्दी गणेशकी शक्तिकी मूर्ति अकेले भी मिली हैं। इसमें 
तारा आकार गणेद्का, किंतु वक्षःखल ख्रीका होता है । कहीं 
कहीं पर्वतीकी गोदम गणेश शिश्क्पमं भी मिलते हैं । 
रजपूत-शैलीके चित्रकार प्रायः सदेव गणेशको उनकी शक्ति 
सिद्धि और चुद्धिके सहित बनाते हैं, जो उनके अगल-बगलमें 
अक्लित की जाती दें 


नागरीप्रचारिणी-सभाके संग्रहालय, भारत-कल्ा-मध 
नृत्य करते हुए गणेशक्री एक मध्यकालीन ( प्रायः १० 
१२वीं शर्तीकी ) मूर्ति है। यह चुनारके पत्थरकी है ४ 
अंशतः कोरकर बनायी गयी है। यह २४४ इंच ऊँ 
१४३ इंच चोड़ी तथा ४३ इंच मोटी है। इसमें गणेइ 
रूप भावपूण है। नाचनेकी प्रसन्नता उनके मुँहसे झलक : 
है ओर उनकी सारी आकृति मुद्मद्नरू-दाता है। उन 
त्रिभज्ञ और ताल्पर पड़ते हुए. उनके चरण सुन्दरतासे दिख 
गये हैं। यह मूर्ति अष्भुज है ओर इसमें दक्षिणावर्त-का 
हथोंमें (१) ब्रीहिका अग्रभाग ( घानकी बाल » (२ ) पर 
(३) जपमाला) (४-५) नागपाद, ऊपरके दो हाथोंमे, (६) अप 
टूटा हुआ दाँत, (७ ) मोदकका देना तथा (८ ) ब्रीहिः 
अग्रभाग है । ध्यानोंमें गणेशका वर्ण सिन्दूर-चचित होने 
कारण सिन्दूरिया ही मिलता है; किंठु उनके अन्य वर्णवां 
ध्यान भी पाये जाते हैं | 


[कप श_ [का ७ 
श्रीभमगवान्‌ गणपति--एक दाशेनिक विश्लेषण 
( लेखक--साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र “पंकज, एम्‌०००, शाल्ली, काव्यतीर्थ, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, 
न्यायाचार्य, सांख्य-योग-दर्शनाचार्य, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न ) 


वेदों, उपनिपदों) पुराणों तथा महाभारतमें भी, जिसे 
पपञ्नम वेद! कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-तप्मासरूपसे वर्णन 
आया है । यजुवँदम इस देवताकी गणपति, प्रियपति एवं 
निधिपतिके रूपमें आहूत किया गया है । ये प्रथमपुज्य हैं। 
गणेश हैं) विष्नेश हैं; साथ ही विद्या-वारिधि और बुद्धि- 
विधाता भी हैं। 

पार्वतीनन्दुन देख्ब एवं स्कन्ू--दोनों ही ऋमशः गणपति 
एवं सेनापति हैं । अद्मवैवर्तपुराणके गणपति-खण्डमें इन्हे 
ताक्षात्‌ श्रीकृष्णका द्वी खरुप प्रतिपादित किया गया है | तदनुसार 
इन्हें अयोनिज कहा गया है ] इनके कई नाम हैं | एक नाम 
है...-बिनायक | विनायकका अर्थ है ( विज्विशिष्ट तथा नायक 
नेता )--विशिष्ट नेता | इनका जन्म योनिसे हुआ हो) ऐसा 
किसी मी प्रामाणिक अन्थमें नहीं मिलता | 

गणपति) प्रियपति तथा निधिपति कदनेमे बेदका ताव्पय 
बड़ा! ही यूढ़ प्रतीत द्ोता है । इनका खरूप अतिशय 
विछ॒क्षण है | एक सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति/-न्यायके 
अनार इमारे वेदनि स्पष्ट कर दिया है कि मूल तत्त एक 


है है | एक ही अभि निराकारूूपते अखिल बअश्नाण्डमें 


व्याप्त है; उसमें तत्वतः कोई अन्तर नहीं। वही अग्नि 
जब प्रज्वकिति होती है। तब उसकी आधारभूत 
बस्तुओंका जैसा आकार होता है; आग मी उसी आकारमे 
दीखती है | जलती हुई खिड़की, जलते किंवाड़ तथा जलती 
रस्सीमें वद्दी आग तत्तद्‌-वरठुका आकार धारण कर लेती है-- 
निराकारसे साकार हो जाती है । कहावत है--रस्सी जल 
गयी, ऐंठन न गयी?) उसी प्रकार समस्त जीवधारियोंका 
अन्तर्यामी परमेश्वर एक है | उसमें किसी प्रकारका कोई भेद 
नहीं, तथापि प्राणियोंके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकद होती 
है। वास्तव उस परमात्माकी महत्ता इतनी ही ( अर्थात्‌ 
हीमित ) नहीं है; वह इससे भी बहुत अधिक और 
विलक्षण है। 

जो तर्वशक्तिमान्‌ पूर्णत्रह् अग्िके भीतर है। जो बढ 
है, जो समूर्ण लोक-लोकान्तरोंमें अन्तर्यामीरूपते प्रवि्ट कै जो 
ओषधियोंमे है, वनस्पतियं्मि है; जो सर्वत्र परिपूर्ण के गिवका 
मानाविष वर्शन हुआ कै; श्रुति उसे नमस्कार कर रदी है / 


धाणपत्युपनिपदूस छिला ६--- 


# श्रीभगवान्‌ मणपति--एक दाशलिक विश्लेषण # 
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आविभूत॑ च सष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌। 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 


'जो इस सृष्टिके आदिम आविभूत हैं-प्रकंग हुए 
हैं, जो प्रकृति-पुरुपसे परे हैं, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान 
करनेवाला योगी तो योगियोंमें श्रेष्ठ है 

धण' क्या है-- 

सतू, चित्‌ और आनन्द--तीन गणोंके पति ( रक्षक ) 
होनेसे, उनसे विभूषित रहनेके कारण उस तत्त्वक्रों धाणपतिः 
कहते हैँ | इस प्रकार वह सत्ता, शान और सुखका पाता 
( रक्षक ) है। नाग्रत्‌; स्वप्न तथा सुषुप्तिजेसी अवस्थाओं- 
ते परे ( समाधिस्वरूप ) होनेसे वह धगणपतिः है । वह 
जाग्रतू, खप्न ओर सुषुति ( प्रगाढ़ निद्रा )--तीनों 
अवशाओंका बेचा और द्रश होनेसे ध्गणपतिः है। परा; 
पश्यन्ती ओर मध्यमा--तीनों जिसे दृश्टियोचर होती रहती हैं 
वह तुर्यावश्थामे स्थित ब्रह्म ही (गणपति देव? है। त्रिभुवन-- 
एथ्वी, अन्तरिक्ष एवं खर्ग--इन तीनों गणोंक्रा पति होनेके 
फारण वह धाणपति) अथवा णणेश? है । ज्योतिषशाल्यानुसार 
देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण--तीनोंक़ा खामी होनेके 
कारण वह गणपति आराध्य है | 


इन्दू सित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णों गरुवमान्‌। 
एक सदू चिप्रा बहुथा वदन्त्यमित यम मातरिस्वानमाहुः ॥ 
( ऋगवेद (। १६४ । ४६ ) 


अर्थात्‌ सत्‌ ( सत्ता ) एक ही है। उसीको मेघावीजन 
इन्द्र, मित्र, वरुण; अग्नि; दिव्य) सुपण, गरुत्माय्‌, यम एवं 
मातरिष्वा ( पवन ) कहते हैं | अनेकतामें एकता ही हमारे 
शास्तर-पुराणोंका चरम लक्ष्य है ) भागवतकारने कहा है-- 
बरह्मइयं॑ शिप्यते! (१० | १४। १८ ) एक ब्रह्म ही 
उपक्रम है और वही पयंवसान है । 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी श्रीवुलसीदासजीने अपनी अमर 
सचनाओंम गणपतिकी “जगबंदनः अर्थात्‌ 'जगद्वन्यः कहा 
है। उत्होंने इन देव “विद्या-वारिधि” एवं “बुद्धि-विधाताः 
कहकर अभिहित किया है | बालकाण्ड ( मानस ) के 
मज्ञलाचरणम उन्होंने ढिखा है-- 


वर्णोन्रामयंसंघानों.. रसानां छन्द्सामपि । 
भड़लानां च फ्तौरों बन्दे वाणीविनायकौ ॥ 





१०३ 


(के मनन कमान पञककननन “ब्फ ७ 
दी राम नीम 


/ कक अमन ननतन-नमम ८ “जकनन-+नन तन 





तदनुसार ये विनायक हैं, वर्गों, (खर-ब्यज्ञनसे अभिव्यक्त) 
अर्थ-समूह, रस-समूहके कर्ता एवं मज्ञलकरतों हैं| वाणीसे 
यहाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बेखरी--चारों नाद ही 
अमिप्रेत हैं | छन्दाःशात्रमँ तो गण आठ है--भगण, जगण; 
धगण। यगण; रगण, तगण। मगण और नगण | इनके 
आठ विनायक हैं--'अछौ विनायकाः | और ये 
गणपति हैं। 'रसानामःसे काव्यशासत्रके नों रस स्पष्ट हैं। 
ये नो रसोंके, रखानुकूल अथेके, अमिधा) लक्षणा, व्यज्ञन! 
( तिशक्तियों ) के रचयिता एवं मज्नूलकतो हैं, पति (रक्षक) हैं । 
आचार्य यास्क्रमे “निरक्तःके तृतीय देवतकाण्डके ७ वें 
अध्यायमें इसे स्पष्ट कर दिया है---“महाभाग्यादुदेवताया एफ 
आत्मा बहुधा स्तूयते ।( १ )--अत्यन्त ऐडवर्यशाढी विविध 
शक्तिसम्पन्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुणोंके कारण अनेक 
प्रकारसे रठुत अथात्‌ प्रशंसित हैं | गुण-गण ( सत्तत, रजस्‌ एवं 
तमसू ) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा ही 
धगणपति' या धगणाधिपति! कहलाता है | कठश्रुति ( २। १५ ) 
का “सर्वे बेदा यत्पद्मामनन्ति! कथन भी तो तभी उपपन्न 
होगा, जब चारों वेद उसी एक पद ( 3“-ओंक्रारस्वरूप ) 
का आमनन अर्थात्‌ बार-बार अभ्यास ( उपदेश-- 
कथन ) करते हों। 
वेदोंमे प्रायः समश्कि ही निर्देश मिल्ता है । सर्वत्र 
बहुवचनका उल्लेख मिलता है | वैदिक धर्ममे व्यक्तिसे 
तमष्टिकों प्रधानता दी गयी है | वैदिक संहिताओंमें असंख्य 
देव माने गये हैं | कर्म और गुणके अनुसार जैसे 'विष्णु- 
सहखनाम'में एक ही तत्व ( श्रीविष्णु ) हजार नामोंसे 
अभिहित है। उसी प्रकार शिवसहखनाम), दुर्गाशतनाम- 
सहखनाम आदि प्रन्थोंमें गुण-क्र्मानुतार एकके ही हजार 
या हजारों नाम हैं । 
शतकोटिरामायणान्तर्गत 
काण्डमें वर्णन है-- 
शेवाः सोराभ्च गाणेशा वैष्णवा; शक्तिएजकाः | 
ठमेव प्राप्नुवन्तीह वधीपः सागर यथा ॥ 
एकः स पत्चधया जातः क्रियया नामसिः फझ्िल। 
देवदत्तो. यथा बश्रित्युन्नाद्याह्मननामभिः ॥ 
( ८ | ९-१० ) 
“इस संसारमें शैव ( शिवोपातक » सौर ( सूर्योपासक ) 
गणेश ( गणेशोपासक ); वेष्णब तथा शक्तिपूजक अर्थात्‌ 
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पसदेवोपासक उस ब्रद्यातों उसी प्रकार प्रात्त कर लेते हैं, जैसे 
वर्षाड जरू तागरम समा जाता है । वह बहा एक है 
और वही नाम और कर्मके प्रभावसे पाँच रूपोमे पद्नदेवताके 
रूपों विभत्ता होता हे | उदाहरणके लिये, देवदत एक मनुष्य 
के वह किसीका पुत्र, क्रिसीका भाई, करिसीका बाप और 
किसी३॥ चाचा कहलयता है, लेकिन तत्ततः वह एक है )? 
देवता क्‍या हैं ! कितने हैं ? 

है खेद शक अहाके बहुधामावरी कल्पना एक 
दाशानक विधय है | 'एको देवः” लिखकर यह बतलाया गया 
है कि यह एक ब्रह्मविषयक्र सिद्धान्त है । दिव्‌ ( चोतते 
दीव्यति वा ) धातुसे व्युत्पनन “देव? शब्द तीन अर्थमि व्यवहृत 
हुआ है | देवता एक तद्धितीय शब्द है “देवानां समूहो 
देवता'--ऐएसी व्याख्या भी मिल्ती है | आचार्य यास्कने अपने 
निरुक्तके देवतकाण्डमें लिखा है---'देवों दानादू वा दीपनादू 
वा द्योतनाद्‌ बा--(३ | ७ [ ४ । १५ ) अर्थात्‌ सारे भोग्य 
पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाठे और समस्त छोकोंका शान 
करानेवालेको “देवता? कहते हैँ | ओर ५विवु' धातु (दीव्यति ) 
क्रीडार्थक है | 'दिवि दीव्यन्तिः--जो स्वर्गादि प्रकाशमान 
लोकोंमें क्रीड़ा करते हैं; वे देवता हैं । वेदोंगे गुण- 
कर्मानुतार अनेक नामोंसे अनेक देवताओंकी स्थ॒ति 
की गयी है--एुकों देवः सर्वभूतेषु गूढःसे श्रुतिका 
अमभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परसात्मा अथवा पराशक्ति 
एक ही है। 'तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर एवं हयते' अथौत्‌ 
अनेक नार्मोसे--तत्ततकमौनुसार विभिन्न नामोंसे पुकारे जानेपर 
भी देव ( ईश्वरीय शक्ति-- महाशक्ति ) एक ही है । एक ही 
मूल सत्ता है । सारे देवता उसीके विकास हैं । नियन्‍्ता 
एक हैं | यास्कने “वा राष्ट्रसिव” लिखकर मलीभौति स्पष्ट कर 
दिया है कि व्यक्तिगतरूपसे मित्र होते हुए भी जैसे असंख्य 
नर-नारी राष्ट्ररूपसे एक ही हैं; उसी प्रकार अनेक रूपोर्मे 
प्रकट होनेपर भी) अनेक नामधारी होनेपर भी सभी देखोंमे 
परमात्म-तत्व एक ही हैं 

बेद्‌ वस्ठुतः एक आध्यात्मिक अन्य है | उसमें अचेतन 
( चेतनाझत्य ) पदार्थों, जैंसे--जछ) वायु) विद्युत पर्व॑त-पादप 
आदिकी भी स्त॒तियाँ की गयी हैं । वेदोँमे ओषधियाँ बैद्योंसे 
बातें करती हैं। जल और वायु, चमस और खुवा--सब-के-सव 
चलते-फिरते हैं वस्प्रदान करते हैं; पनादि अभीड्ट वस्तुएँ 
देते हैं | बहाँ तो चेतनवादकी प्रधातता ३ | साथ ही 


के परमहाडय गणेद बता; प्ध। # 





कग्वेदमं यह भी कहा गया है कि तपख्ियोंकों छोड़व 
देवता ओरोंके मित्र नहीं होते | देवताओंके गुप्तचर अहं 
विचरण करते रहते हैं--उनकी आँखें कभी बंद 
होतीं | 

मीमांसाकार महर्षि जेसिनि देवत्वशक्तिको मन्मर्म 
स्वीकार करते हैं | कहा भी गया है---'सन्त्राधीनाश्र देवत 
अर्थात्‌ ये देवता मन्त्राधीन हैं | जिन मन्त्रोंमि जिन देवताओं 
वर्णन और स्तवन है; उन मन्त्रोंगे उन देवताओंकी मा 
सदासे निहित है । निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैँ कि- 
'एकस्यात्मनोउन्थे देवा; प्रत्यज्ञनि भवन्ति ।? अथीत्‌ एक 
परमात्माके ये तारे देवगण विभिन्न अंश हैं, प्रत्यक्ष हैं 
सभी देवताओंकी महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक दी है | 


देवतवादका प्रधान अन्य 'बृहद्देवता' है ) तब्लुग 
प्रयत्न करके प्रत्येक्र देवताका ज्ञान प्रात करना चाहिये 
अभिगप्राय है कि (देवों भृत्वा देव॑ यजेत्‌! । धवृहद्देवता/वे 
अनुसार तो शव ( सुर्दे ) की भी आँखें रहती हैं। पर वह 
इसलिये नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं है | 
नेत्र तो जड़ हैं। जबतक उसका चेतनाधिष्ठाता देवता 
रहता है; तबतक बह अच्छी तरह देख पाता है| नद-नंदी) 
अग्नि-जरू तथा गगन-पवन--सभीके चेतनाधिछ्ाता हैं | जई 
पद्र्थेमिं खये क्तृत्वशक्ति या भोकतृत्वशक्ति नहीं है | 
इनमेंसे प्रत्येक्का अपना चेतनाधिष्ठाता है | ये ही अनेक 
देवता हैं | गणपति; अग्नि; इन्द्र, वरुण, वायु; पूषा, अयसा: 
सरखती, आदित्यगण, रुद्रगण, विष्णु, मरुतू। सोम) 
अदिति, त्वश, भग) बृहस्पति, यम) सूर्य) विश्वेदेष) 
अश्विनीकुमारादि सभी प्रसिद्ध बेदिक देवता हैं | इनके 
मूल्य एक पराशक्ति अथवा महृद्वक्ति है और वही परादेवता 
नाना रूपोंको धारण करती है | गणेशजी अनादि देवता 
हैं । नहीं तो शिव-पावतीके विाहम विन्नरान, साथ ही 
मज्ञल्के विधाता गणपतिक्की अग्रपूजा क्यों और कैसे 
होती (-- 
मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संस भनानि। 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
( मानस १ । १०० ) 
ओंकारखरूप भगवान्‌ गणपतिका खरूप 
संत शानेश्वर्के मतानुसार मगवान गगाध्यक्ष साक्षात्‌ ऑडिए 
के खरूप हैं | यदि आप ध्यानते उनझ विमद् देखें वो का 
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चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरज्ञ रूप ओंकारका प्रतीक है। 
दक्षिण भारतके किसी भी गणपतिदेवकी आकृति शत-प्रतिशत 
ऑकारके चित्रसे मिल्ती-जुल्ती है | दार्शनिक दृष्टिस भगवान्‌ 
गणाबिपति बड़े दी विलक्षण देवता हैं | 


रनिश्वर लिखते हैं--/( १ ) हे ओंकार| हे वेदोंसे ही वणनीय 
आदिरूप | आपको नमस्कार है। आप द्वी सकछ अर्थ और 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेश हैं | ( २ ) ये जो अखिल 
वेद हैं, वे ही आपकी सुन्दर मूर्ति हैँ ओर वेदके अक्षर 
आपका निर्दोष शरीर है। ( ३) स्थपृतियाँ आपके अवयव 
हैं | अर्थकी सुन्दरता आपके लावण्यकी युति है | ( ४ ) 
अठारदों पुराण आपके मणिभूषण 5) प्रमेय रत्न हैँ तथा 
पद-स्‍्वना उनका कुन्दन है । ( ५ ) उत्तम पद-छालित्य आपका 
रंगा शरीर है। जिसमें ताहित्व-शात्वका द्वी उज्ज्वल ताना- 
गाना है । (६) काव्य और नाटक) जिनको देखते ही 
सानन्द आश्रय होता है, दन-झुन करनेवाली आपकी कटिकी 
क्षुद्रपंटियाँ हैं और काव्य-माटकोंका अर्थ उनकी--घंटियोंकी 
ध्वनि है । (७) अनेक प्रकारके तत््वाथ और उनकी 
कुशलता, अच्छी तरह देखनेपर उन तखार्थोके उत्तम पद 
क्राव्यादि घंटियोंके बीच चमकनेवाले रत्न हैँ | ( ८ ) व्यास 
आदि ऋषियोंकी बुद्धि मेखला-सी सुहाती है ओर उसका 
तेज उस मेखलाके पल्छवका अग्रभाग-सा चमकता हैं । 
(९ ) देखिये, जो 'पडदर्शन? कहलाते हैँ, वे ही आपकी छः 
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वारणनचदन, . विष्न-चारण, भरुणबर्ण, 
सुषमा-सदन, लछोक-शोकके हरण द्वी। 

शरण-विद्दीन दीन-हीनोंके शरण सच्चे, 
तरुण. तरणि-तेज-पुज्ञके घरण हो ॥ 

आभाभरे अम्बर-विभूषण-विभा-समान, 
भावुक उरोमें भव्य भावेकि भरण हो । 

मोदक-अशन, 'मित्र' मोदके प्रदाता सदा, 
गणधीश ! तुम महामज़ल-फरण हो ॥ 

मन्जुलू मुकुट शीश, सेदुर-तिरुफ भाल, 
कुणइडल-फलित फर्ण, गले मणिम्ताला दे ! 

चारों चारु फरोंसें सरोज आदि राज रहे, 
दया -इृष्टि सृष्टि की चुझती दुःख-उ्वाल्ा है ॥ 

परम पवित्र पराद-परुज-पराग 'म्रिन्न', 
दृटा मोह-तम देता ज्ञानक्ना उज़ाछा है । 

गुण-गणसागर उजागर नुम्दारी भक्ति, 
प्रेम पूरे भक्तोछ्ो पिछाती प्रेम-प्याढा है ॥ 


कला 
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भुजाएँ हैं. ओर जो भिन्न-भिन्न मत हैँ) वे ही आपके शर्त 
हैं। ( १० ) तककंशाज्र पर ( फरता ) है; न्यायशाश्र अकुश 
है और वेदान्त सुरत मोदक है । ( ११) एक द्वाथमें जो 
आप-द्ी-आप टूटा हुआ दाँत है; वह वार्तिककारके व्याख्यान 
खण्डित किये हुए. बौद्धमतका संकेत है | (१२) जो 
वरदायक कर-कमल है, वह सहज ही तककायंवाद ( सांख्योक् 
सिद्धान्त )का सूचक है और धर्मकी प्रतिष्ठा आपका 
अभय कर है | ( १३ ) अत्यन्त निर्मश विवेक ही 
आपकी रंबी सूँड़ है। ( १४ ) उत्तम संवाद आपके प्तम 
एवं झुश्रवर्ण दन्त हैं। हे विष्नराज | शञानहृष्टि आपके सूक्ष्म 
नेत्र हैं | (१५ ) दोनों ( पूर्व और उत्तर )मीमांसाएँ 
दोनों कानोंके खानमें दिखायी पढ़ती हैं। ( ये ही गजकरण हैं |) 
(१६ ) तच्चार्थ प्रकाशमान प्रवाल है; शानामृत ही मद है 
और श्ञानवान्‌ मुनि उसकी सेवा करनेवाले श्रभर जान 
पड़ते हैं | द्वेत और अद्वैत दो निकुम्म हैं और दोनोंका जिश 
खलपर एकीकरण ( मिलन ) होता है; वह्दी आपका मस्तक 
है । ( १७) वेद और उपनिषद्‌, जो उत्तम शानामृतरे 
युक्त हैं, वे आपके गजमस्तकपर रखे मुकुट पुष्पोंके समान 
शोभा दे रहे हैं । ( १८) 'अकारः आपके दोनों चरण हू 
“उकाएः विज्ञाल उद्र है और 'मकारः मस्‍्तकक महामण्डल 
हद हे १९) ये तीनों (अठम्‌) जहाँ समाविष्ट 
होते हैं; वही आदिबीज ऑओंकार ड्ै | गजबदन गणेश द्द 
प्रणवाकृति ( ७० ) है | ः 


श्रीगणेश-गुणगान 


मानस-अणेताने प्रथम वन्दुनाको कर, 

लफल-प्रयास हो विशिष्ट पद्‌ पाया है। 
महाकवियोंमें महामान उनको है मिला, 

चन्द्र-सा धवल यश विश्व-बीच छाया है॥ 
मानस-निम्नजन-निरत नर हुए “मित्र! 

“मोतियों' को उसके सभीने अपनाया है 
'रामनाम-मणि! का प्रकादा घर-घर हुआ, 

श्रेय 'तुलुसी' को यह तुमने दिलाया है॥ 
त्चसुच यदि हो प्रधान करुणा-निधान, 

हटा विश्वभरका समस्त पाप-भार द्दो। 
घेनु-द्विल-देवोंकी पुनीत पूजा होने छंगे, 

धर्मका घरामें फर प्रचुर प्रचार दो ॥ 
दास “मित्र को भी आत्म-तत्तका कराके ज्ञान $ 

इसका फिस्ती प्रकार जीवन सुधार दो। 
अविकम्य अवलस्व दे के जगदुम्ब-पुत्र, 

भव-पारावार-पार इसको उत्तार दो ॥ 


-+रामनाशायण त्रिपाड़ी मित्र! नभ्य-प्यावरणाना; 
|क्‍ 


+ परत्रद्नरूप गणेश नता। झ्मः # 
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श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य 


( रेखक--पं० भ्रीगोविन्ददास्त “हं4 भर्मशास्त्री, पुराणवीर्य ) 


प्रत्येक माई लिक कार्यमे श्रीगणपतिका प्रथम पूजन देता है | 
पूजनकी थालीमे मज्जलखरूप श्ीगणपतिका खस्तिक-चिह् वना- 
कर उसके ओर-छोर अर्थात्‌ अगल-बगहमें दो-दो-खड़ी रेखाएँ 
यना देते ि | खस्तिक-चिह्द श्रीगणपतिकरा खरूप है और 
दो-दो रेंखाएँ श्रीमणपतिकी भायाखरूपा तिद्धि-ब॒ुद्धि एवं 
पुत्र्खरूप लाभ ओर क्षेम हैं | श्रीगणपतिका बवीजमन्त्र 
है--अनुखासयुक्त था| अर्थात्‌ “ं! | इसी थां! बीजमत्वकी 
चार संख्याकों मिलाकर एक कर देनेसे खस्तिक चिह 
दन जाता है। इस चिह॒में चार बीजमन्त्रोंका पंयुक्त होना 
श्रीगणपतिकी जन्मतिथि चत॒र्थीका श्ोतक है। चतुर्थी तिथि 
जन्म लेनेका तात्पर्य यद है कि श्रीगणपति बु्धिग्रदाता हैं। 
अतः जाग्रत्‌) स्व सुषुप्ति और ठ॒रीय--इन चार अवज्थाओंमें 
चौथी अवस्था दी शञानावस्था है | इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) 
प्रदान करनेवाले श्रीगणपतिका जन्म चतुर्थी तिथिमें होना 
युक्तिसंगत ही है ) श्रीगणपतिका पूजन तिद्धि; बुद्धि, छाम 
और क्षेम॒ प्रदान करता है। पही भाव इस चिहके आस-पास 
दो-दो बड़ी रेखाओंका है | 

इस प्रकार मज्जञलमूर्ति श्रीगोशसखरूपका प्रत्येक अज्ज 
किसी-न-किसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए दे । 
उनका वौना (टिंगना ) रूप इस बातका ओोतक है कि 
जो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्रमं श्रीगणपतिका पूजन कर कार्य 
प्रारम्म करता है। उसे श्रीगणपतिके इस ठिंगने कंदसे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुरंष हरलता, 
नप्नता आदि सदुर्णोक्रे बाथ अपने-आपको छोटा ( लघु ) 
मानता हुआ चले) जितसे उसके अंदर अभिमानके अक्जुर 
उत्पन्न न हों। ऐसा व्यक्ति ही अपने कायमें निर्विन्नतापूर्वक 
सफलता प्रात्त कर सकता है | 

श्रीगणपति 'गजेस्द्रवदन? हैं. | भगवान्‌ शेकरने कुपित 
होकर इनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न हेनेपर दाथीका 
मस्तक जोड़ दिया ऐसा ऐतिशतिक वर्णन दै | दथीका 
मश्तक लगनेका तात्पर्य यद्दी ढै कि श्रीगणपति बुद्िग्रद ई। 
मस्तक ही बुद्धि ( विचारशक्ति ) का प्रधान केंद्र है। 
दाथीम बुद्धि चैय॑ एवं गाम्भीयंका प्राघानय है! वह अन्य 
पशुओंदी भाँति खाद्य-पदार्थको देख पूँछ द्िलकर अथवा 
ऊूँटा उखाढ़कर नहीं दूट पढ़ता किंतु धीरता एवं गम्भीरता- 


के क्षय उसे ग्रहण करता है। उसके फान बड़े शे 
इसी प्रकार ताथकको भी चाहिये कि वह सुन सः 
पर उसके ऊपर घीरता एवं गम्भीरताके ताथ विचार 
ऐसे व्यक्ति ही कार्यक्षेत्रम आगे बढ़कर सफलता प्रा। 
सकते हैं । 

श्रीगणपतति ्म्बोद्रः हैं | उनकी आरापनाते हं 
शिक्षा मिलती है कि मानवका पेट मोटा होना चाहिये 5 
वह तवकी भर्ली-बुरी सुनकर अपने पेटमें रख छे। ३ 
उधर प्रकाशित मे करे | समय आनेपर ही यदि आवर 
हे तो उसका उपयोग करे | 


श्रीगणपतिका 'एकद्न्तः एकता ( संगठन ) का उपदे 
दे रह है। ढोकमें ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अर 
व्यक्तियोंमें बड़ी एकता है---/एक दोँतसे रोटी खाते हैं |? ३ 
प्रकार श्रीगणपतिकी आराधना इमे एकताकी शिक्षा दे रही है 
यही अभिप्राय उनको मोदक ( छड॒डू ) के भोग छगनिः 
है | अल्ग-अछा बिखरी हुई बूँदीके तम्रुदायकों एक 
करके मोदकके रूफ़ों भोग लगाया जाता है। व्यक्तियोंव 
सुसंधठित समाज जितना कार्य कर तकता है; उतना ए4 
व्यक्तिसे नहीं हो गाता । श्रीगणपतिका गुख-मोदक इमें यही 
शिक्षा देता है । 

श्रीगणपतिको सिन्दूर घारण कंरनेका यह अभिषाव है 
कि सिन्दूर धोभाग्यसूचक एवं माज्निलिक द्रव्य है। अतः 
मज्जलमूर्ति श्रीगणेशकों माज्नलिक द्रव्य ससपित करना थुक्ति- 
पंगत द्वी है। दूवझ्लुर चढ़ानेका ताव्पर्य यद ऐ--गजको 
दूर्वा प्रिय है | दूसरे, दूर्वामें न्नता एवं वरढता भी है । 
भ्रीगुरु नानक साइव कहते ईं-- 

नानक नन्हे बनि रहो, गेसी नन्‍्दही दूब। 

सम्रें वास जरि जायगी, दून खूब-की-खूब ॥ 

आ्रीगणपतिकी आराधना करनेवाले भक्तजनोंके कुलकी 
दूर्वाकी माँति अभिवृद्धि होकर उन्हें साथी बुख- 
दहोमाग्यकी सम्पराति द्वेती है | 

ओगगपतिके चूंदेकी सवारी क्यो | इसक। तादर्य यद् है कि 
मूषकका स्वभाव है--वस्वुको काठ देनेका | वह यह नहीं देखता! 


# भारतीय संस्क्ृतिम श्रीगणेश # 
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कि वस्तु नयी है या पुरानी--बिना कारण ही उन्हें काट 


१०७ 
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साम्राज्य आते ही कुतर्क दब जाता है | श्रीगणपति बुद्धिमद 





डाल्ता है। इसी प्रकार कुतर्की जन भी यह नहीं सोचते हें; अतः उन्होंने कुतकरूपी मूप्रककी वाइनरूपसे अपने नीचे 
कि प्रसज्ञ कितना सुन्दर और छितकर है। वे खभाववश दवा रखा है। इस प्रकार हमें श्रीगणपतिके प्रत्येक श्रीअज्जे 


चुहेकी भाँति उसे काट डालनेकी चेश करेंगे | प्रबल बुद्धिका 


सुन्दर शिक्षा मिलती है | 


-+२४३आ६६४०----- 


भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेश 


( केखक--डा ० असर्वानन्दजी पाठक, पम्‌०९०, प्री-पंच०छी० ( इस 9 डो० क्वि<०, काब्यतीर्थ, पुराणाचार्य ) 


प्राचीन भारतीय वाग्ययर्मं पाव॑तीनन्दूनके आठ नार्मोंका 
निर्देश है--१-गणेश, २-एकदन्‍्त, रे-हेरम्ब, ४-विष्त- 
नायक, ५-लम्बोदर, द६-र्पकर्णः, ७-गजवक्त्र और 
८-गुहाग्रज--- 


गणेशसेकद॒न्त॑ व देरम्यं 
रूम्बोदर झूर्पकर्ण 


तिप्ननायकस्‌ । 
गजवकश॑मुद्दाग्रजम ॥ 
( गदावेत्तेपुरुण ३ । ४४ । ८५ ) 


ऐसे तो श्रीगणेशके आठसे बढ़ते-बढ़ते सलहखनामतक 
निर्दिष्ट हैं, पर स्थान-समयाभावके कारण सहखनामोतक न 
जाकर यहाँ केवल उपयुक्त आठ नार्मोका दी अनुसंघानात्मक 
विवेचन करना अभिगप्रेत है | चुराद्गिणीय 'गण संख्याने! 
घातुसे “भच? प्रत्यय करनेसे 'गण'-शब्द निष्पन्न होता है 
और तब यह 'गण'-शब्द शिवके प्रमथ-प्रभ्नति ३६ कोदि- 
मित गणोंका बोघक सिद्ध होता है | इसी प्रकार 
अदादिगणीय 'ईश्‌ ऐद्वर्य) घातुर्में 'क प्रत्ययके 
योगसे “ईश'-दब्द व्युत्पन्न होता है और 'गण' तथा 'इश'--- 
ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर “गणेश'-शब्दकी सिद्धि 
करते हैं | शब्दशास्रानुसार 'गणेश'का व्युलन्नार्थ हुआ 
गर्णोका नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष | पोराणिक प्रतिपादना- 
नुसार धाणेश?-शब्दगत प्रथम अक्षर “ग? ज्ञानार्थवाचक है 
और द्वितीय अक्षर 'ण! निर्वाणवाचक है तथा अन्तिम 'ईश! 
शब्द है--स्वामिवाचक ) इस प्रकार सम्पूर्ण गणेशका शब्दार्थ 
रै--शान तथा निवोणका स्वामी ब्रह्म) परमात्मा, परमेश्वर 
या परमतत्ल आदि | 


'एकदन्त)-शब्दर्म 'एक?-शब्द प्रधानार्थक है तथा “दन्तः- 


१. शानायवाचडओं भगश्च गश्च निर्वाणवाचकः । 
तयोरोश पर जक्ष गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( रद्वर्ठ पु० ६ । ४४ | ८७) 


शब्द बलवाचक है | अतः बहुत्रीहि-समास-सम्पन्न 'एकदन्त)- 
शब्दका अर्थ होता है--सर्वोत्कृष्ट बलशाली | 


हेरम्ब)-शब्दका प्रथम अक्षर 'ऐहेः देन्य या अभाववाचक 
तथा रस्ब)-शब्द पालनार्थक है। अतः पष्ठीतत्पुरुषान्त 'हेरम्ब)- 
का शब्दार्थ हुआ--दीन या भक्तजनोंका सर्वथा पालनकर्ता | 


विन्ननायकका पूरवार्ध (विज्न?-रब्द्‌ विपत्ति वा अमज्ञूल- 
वाचक है ओर उत्तराध नायकः-शब्द--खण्डनार्थंक या 
अपइरणार्थक है | अतएव सम्पूर्ण 'विष्मनायक)-शब्दका 
अमिषेयार्थ है--अशेष विपत्ति या विश्न-बाधाओंका संहारक | 


“प्बोद्र!-शब्द बहुत्रीहि-समासके द्वारा सिद्ध हुआ है | 
इसका विग्रह होता है--'छम्बस्‌ उद॒रं यस्य सः रम्बरोदरः” 
अर्थात्‌ लंबा है उदर--पेट जिसका) वह | पूर्व॑काल्में भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा दिये गये नेवेद्यों तथा पिताके द्वार समर्पित 
विविध प्रकारके मिशन्नोंके खानेसे गणेशका उदर लंबा 
हो गया है । अतः गणेश 'हम्बोद्र/-शब्दसे अभिह्ित हैं” | 

धरपंकर्णः-शब्दमें भी बहुती हि-ससास है और उसका अर्थ 
होता है--सूपके समान बड़े-बड़े कर्ण हैं जिनके, वे गणेश | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूपले अन्नोमेंसे दूषित त्वोको फटक- 


कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है; उसी प्रकार भ्रीगणेश 
दहला लि कक 52 20 अट 222 354 


२. एकशब्दः प्रधानाथों दन्तश्व॒ वलवाचदा: । 
बल प्रपान॑ सर्वे्मादेकदन्त नमाम्पहम्‌ ॥ 
, दीनाथवाचको द्ेश्व रम्ब: पालकवासक:ः । 
दीनानां पाछक॑ तं च देरम्व॑ प्रणमाम्यदम्‌ ॥ 
४. विपत्तिवाचकी विन्नो नायकः खण्डनाथंकः | 

विपत्खण्डनकर्तारं नमामि. विप्लननायकम्‌ ॥ 
५, विष्णुदततेश्व. नेवेयेयंस्य हछम्बोदर॑ पुरा । 

पित्रा द्तेश्व विविषेवन्दे कम्वोदरं च सम्‌ ॥ 


जम 


१०८ 


# परब्रह्मरूप गणेश नता। हा # 
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अपने शूपकर्णसि भक्तजनोंके विश्लोंका निवारण कर विविध 
ऐश्वय तथा शान प्रदान करते हैं! | 


गजवदत्र)-शब्दार्थके प्रतिपादनमें कह्द गया है कि जिनके 
मस्तकपर मुनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादरूप पुष्प विराज- 
मान है तथा जो गजेद्के मुखसे युक्त हैँ; उन्हें में नमस्कार 
करता हूँ | 

(पुदाग्रज/ दब्दरे पह्ठी तत्पुरष-समासके योगसे इसका 
ताप है कि जो गुइ--स्वामि कात्तिकेयसे पूर्व जन्म प्रहणकर 
शिवके भवनमें आविर्भूत हुए. तथा समस्त देवग्णोमे 
अग्रपूज्य हैं, उन गुह्ाग्रजदेवकी में बद्धता करता हूँ। 
गुह्ग्रज-शब्दमें 'युहदः अग्रज्ो यस्य सः” इस प्रकार बरहुत्रीहि- 
पसमास करमनेपर श्रीगणेश ख्ामिकार्त्तिकेयके अनुज मी सिद्ध 
झोते हैं । 

अमस्कोश ( १ | १। ४०-४१ ) में उपयुक्त 
आठ वामोके अतिरिक्त 'विनायकः और 'द्वेमातुरः--इन दो 
विशिष्ट नार्मोकरा बिचरण उपलब्ध होता है | 

गजानन और दैमातुर--यमे दो विशिष्ट नाम रदृस्‍्यात्मक 
हैं। इनके रहस्योद्घाटनमें एक्क पौणिक उपाख्यानको 
उहिछिखित करना उपयोगी प्रवीव होता है | एक बार देवराज 
इद्ध धयुष्पमद्राः नदीके तटपर आये | राजथीसे समस्त, 
मदोन्मत्त कामतुस्के रूपमें वे इधर-उधर देख रहे ये। 
उस नदीके तीरपर एक अति मनोस्म पुष्पोद्यान था 
और बहाँ थी पूर्ण एक्ान्त निर्जनता | उस समय 
मद्ेद्धने चन्दलोकसे आती हुई परम सुन्दरी अप्सरा 
सममाको देखा । रम्भाकी स्वीकृति पाकर देवेन्र उसके 
ताथ ओऔीड़ा करने लगे । खल्कीड़ाके अनन्तर दोनोंने 
जलजीड़ा की | इसी मध्य वहाँ अकस्मात्‌ महर्षि दु्ौसा 
आ घमके। वे वैक्ुण्ठसे शिवल्लेककों जा रहे ये। महदेद्वने 
उन्हें सादर प्रणाम किया और मदर्षिति आशीर्वचन पे । 


६. शूपीकारी. च... यत्का्ो विध्तवारणकारणी । 
सम्पदी शानरूपी व. एु्पकर्ण नमाम्बहस्‌ ॥ 
(्‌ मद्वावेवत्तेपु० है । ४४) ८६०९३ ) 
७. विध्याप्र्तादपुर्षण.. वे यम्मूत्ति.. गुनिदतकम । 
तदू. गजेन्दवर्षत्रयुर्त गज़वक्त.. नमाम्बहम ॥ 
८ गुहह्याग्रे.च लावोधइ्यमाविर्भती. दराल्‍ये । 
ब्दू.. गुहागर्ज॑.देंवे पवेदेवाग्रपूजितम ॥ 


( हदावैव् पु० ३ । ४४ । ६३-९४ ) 





मुनीन्द्र दु्बासाने नारायणसे प्राप्त एक पारिजात-पुष्ष महेद् 
देकर कह्दा--“यह युष्प सम्पूण विज्ञोका इरणक्ता है। 

इसे सादर अपने मस्तकपर धारण करता है) वह सर्व 
तेनखी, बुद्धिमान) विक्रमों, बलशाली। समस्त देव॑ 
अधिक श्रीसमप्न तथा दरि-तुल्य पराकममी होता है. अं 
जो प्र अहंकारवश इस हरिप्रसादरूप पुष्पकों साद 
सिरपर धारण नहीं कर अपमानित करता है; वह अशे 
श्री-सम्पत्तिते श्र द्वोकर खजनोंसे च्युत दो जाता है. |? १ 
कहकर महर्षि दुर्वासा शिवलोक्रकों चछते बने । ईद 
अहकारवश उस पुष्पको अपने पिख्पसरर ने घारण के 
रम्मके समक्ष ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया | इसरे 
तुरंत शक्त श्रीक्रष्ट हो गये | इच्धकों श्रीक्र्ट देखकर रम्भ 
उन्हें छोड़कर खर्ग चली गयी । गजराण इख्को नीचे 
गिराकर अनन्त भहारण्यमें चढ गया ओर इिनीके ताथ 
विह्वर करने छगा | उस वनमे उसके बहुत-ले बच्चे हुए। 
इसी समय श्रीहरिने उस हाथीका मस्तक काटकर बालक 
गणेशकी इनैश्ररकी कुदृष्टिते कटी ग्दनमे लगा दिया । 


तम्मवृतः इसी कारण श्रीणोश 'द्वैमाठुए कहे ग्रे 
'दूयोमीक्रेरपत्य॑ पुसान्‌ द्वैमातरः ।' अर्थीत्‌ उनकी एक 
माता जननी पाव॑ती और दूसरी माता बह इंधिनी हुई) 
जिसके पुत्रका मस्तक गणेशमें योजित किया गया था । 
उसी उमयते वे 'गजाननःकी संशय भी घोषित हुए। 


एकदन्तता-रदस्पके प्रतिपादनमे भी इसी अ्कार एक 
पौराणिक डपाख्यान उद्धरणीय प्रतीत होता है । इक 
प्रथ्वीकी इक्कीस बार भूपशृन्य कर और मद्दावीर कार्तवीय 
तथा बलवान्‌ सुचख्को मार चुकनेके पश्चात्‌ परशुराम अपने 
गुर शंकर) माता पार्वती, श्राता गगेश तथा कारतिकेयके 
दर्शनक्ो कैल|सपर्वृतपर पहुँचे | 
९, सर्वेविध्नदर पुष्य 
मूझोंद पंख देवेस्द्र 
पुः पूजा वे ए्वेर्षा 
तच्छायेव. मदृरुब्मीन. नैंदाति कंदापि सम ॥ 
शामेल तेजता इदूथा विक्रमेण वफ्रेल चे। 
स्वदेवाधिक: प्रीमानू... इसिसुस्याराकम: ॥ 
पत्ता मूति ने गरंदाति योइईकारेश. परम; । 
जैबेय व. इरेेव त. भध्थीः खजातिमिः ॥ 
(हद्देवर्त पु० ३ । २० । ५ ८-7५४० ) 


लारायणनिवेदितभ्‌ । 
जयस्तस्थेव. धर्वेतः ॥ 
देवानामग्रणीमेस । 


श्रीगणश्नकी नृत्य-परद्रा 


लसिल- -+टीबन- 
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संयुण.. झपाची. दहेद । माहा लावण्य छाथव ॥ 
नृत्य करितां खदस्क देव | तट देती 


आई 
ज्ड्जा *क२०+-सइउ००-नरहुक 'ज्दकक. 
दा, 
"शक 


॥ ( छम्रव गशम्रास ) 
'ओोगरेशका गुण रूप अत्यन्त दुल्दर और मो (क रे । उनझे उत्य उसे दो देवगग विभोर जम 
पि |] 


के भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेश # 


१०९, 








वहापर परओझुरामने अपने परम गुर भगवान्‌ शिवको 
णाम करनेके छिये भीतर जानेकी इच्छा प्रकट की | इसपर 
दरपर खित गणेशने उन्हें रोककर कहा--अभी भगवान 
शंकर निद्वित हैं। उनके जग जानेपर उनसे आशा लेकर 
मैं भी आपके साथ ही चर्लूँगा--कुछ समयतक आप 
प्रतीक्षा करें | गणेशके रोकनेपर भी परझ्ुराम रुकना नहीं 
चाहते ये | अब्र दोनोंमें वाग्युद्ध होने लगा | वाग्बुद्धके 
बढ़ते-बढ़ते दोनों क्रोधाविष्ट हो गये। अब्र परशुराम गणेश- 
पर अपने फरसेसे आक्रमण करनेको पूर्णरूपसे प्रस्तुत हो 
गये। परंतु कात्तिकेयके मध्यमें पड़ जानेसे कुछ क्षणिक 
शान्ति आयी । क्षणीपरान्त पुनः परशुरामने गणेशको पक्का 
दिया और वे गिर पड़े | पुनः उठकर गणेशने परथ्लुगमको 
फंटकारा । इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया । तब 
गणेश उन्हें अपनी सूँडुमें परशरामको छपेटकर घुमाने लगे ओर 
घुमाते-द्वी-घुमाते गणेशने उन्हें तीनों लोकोंका दर्शन कराकर 
गोलोफवासी भगवान्‌ श्रीकृषणके दशंन कराये | अब परशुरामने 
अपने अभीश्देव श्रीकृष्ण, अपने गुर शम्भुके द्वारा प्रदत्त 
परम दुर्लभ कवच ओर स्तोन्रका स्मरण क्रिया । तदनन्तर 
परगुरामने अपने उस अमोघ कुठारको, जिसकी प्रभा 
प्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सूय-प्रभासे सोगुनी थी और 
जो तेजमे शिव-तुल्य था; गणेशपर चला ही दिया। पिताके 
उस अमोध अज्लक्नो आते देखकर सख्यं॑ गणपतिने उसे 
अपने बाम दन्‍्तसे पकड़ लिया--उस अख््रको व्यर्थ नहीं 
द्ोने दिया | तत्र महादेवके बलसे वह कुठार वेगपूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परथुरामके 
हाथमें लोट आया” | तब्रसे गणेश 'एकदन्तःके नामसे 
अभिद्वित होने लगे | 


इस पौराणिक उपाझ्यानसे गणेशका “एकदन्तत्व? विद्ध 


और चरितार्थ होता है । 

१०. छसतार के स्तो्र  गुरुदत्त सुदुलभम्‌ । 
अभोष्देव॑ भरीक्षृष्णं॑ गुरु शम्मुं जगदुरुम्‌ ॥ 
सिशेप. पशुमब्य्थ॑ शिवतुत्य॑ च तेजत्ता । 
ग्रीध्ममध्याइमातेण्डप्रभाशन गुण मुने ॥ 
पितुख्यर्धमस्ण॑ च दूद्दा गणपति: स्वयम्‌ । 
भप्राइ आमदन्तेन नास्त्रे ब्यय॑ चकार ६॥ 
लिफत्य.. पर्शुवंगेन छिल्वा दन्ते छमूलकम्‌ । 
जगाम रामइस्त च मद्ादेवल्ेल च॥ 


( बड्वेवर्तपु० ३ । ४३ । ३ १--३४ ) 


गणेशकी अग्रपृज्यता 


गणेशदेवकी 0र्वप्रथम पूजा केवल पश्नदेवपजन्म ही 
नहीं, प्रत्युत अखिल--३३ कोटिमित देवोंके अचनमे भी 
होती है। क्योंकि “पुण्यक-तामक ब्रताचरणके प्रभावसे 
खय॑ साक्षात्‌ गोलेकनाथ--विष्णु आदि देवोंके भी देव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी पर्वतीके पुत्ररूपमें अबतीण हुए 
ये । अतः श्रीकृष्ण और गणेश--दोनों अभिन्न अथौतू 
एक द्वी तत्त्व हैं । पौराणिक प्रतिपादनानुसार बासन। 
नरसिंह, रामादिके अवतार केवल अंशावतार हैं, परंतु भ्रीः 
कृष्ण तो सम्पूण पोडश कलाओंसे परिपूर्ण साक्षात्‌ भगवान्‌-- 
परब्रक्ष) परमात्मा वा परमतत्त्व ही हैं ) पुनः पार्यतीने 
व्रताचरणकाढीन स्तुतिक्रममे श्रीक्षषणसे उनके समान ही 
अलोकिक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बालकरूप धारणकर महलके भीतर स्थित पार्वतीकी शय्या- 
पर जा शिवके बीयमें मिश्रित दोकर पुत्रके रूपमें आाविमभूंत 
हुए थे, अतः श्रीकृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न तच् हैं | 
एक खलपर विष्णुने कहा है कि मेरे बरदानसे गोशकी पूजा 
सर्वप्रथम होगी | सथृण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले 
गणेशकी पूजा करके ही मनुष्य निर्विश्नतापूवंक पूजाके 
फलको ५! छेता है; अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है! | 
विष्णुने जब्र गणेशके घड़पर गजका मस्तक योजित कर 
उस बालककी जीवित कर दिया, तब विष्णुने शुभ समय 
आनेपर देबों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोसे उस 
वालकका पूजन किया ओर उससे कहा--सर्वश्रेष् 





११. 'एते चांशकलाः पुंस: कृष्णस्तु भगवान्‌ खथम्‌ ॥* 


( भागवत १।३ | २८ ) 
पुत्र लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 

( अद्ावेवत्तंपु ० ३।७। १२५३ ) 
१३. रेत:पतनकाके.. च प्त॒ विष्णुविष्णुमायया | 
विधाय भआाजगाम रतेगृंहस ॥ 

( अद्ववेवर्ततपु ० ३।८।१९) 
स्वदेवानामझार्क जगता. बिश्ु)। 
सर्वाग्रे पूजनं॑ तस्यथ भविता मरद्रेण मै॥ 
पूजासु सर्वदेवासामग्र सम्पूज्य ते. झन;। 
पूजाफलमवाप्रोसि निर्विश्निन वृथाधन्यथा ॥ 

( अद्राबेवर्त्ुपु० ३ । ६ । १७-९८ ) 


१२. ते भवद्तिष 


विप्ररूष॑ तु 


पृज्यश्व 


न 


११० ४ परप्रद्यारुप गणेश नताः स्मः # 
स्स्य््स्य्य्य्य्स्स्स्स्सस्स्स्ल््ल््स्स्स्स्च्च्ल्ल्च्च्च्ल्च्च्ल्च्ल्च्ल्च्ल्च्््च्च्च्च्च्च्च्च््ल्ि््स्स्स्लल्लल्ल्ल््ल्ल्ल्ड्ल्ल्ििि 


मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की कै: अतः तुम सर्वश्रेष्ठ 
होओ # 

इन विज्वतियोंते ध्वनित होता है कि गणेश आदि- 
कालसे निखिल देवाग्रपूज्य हैं | 

ऋग्वेदके त्रद्मणस्पतिकों गणपति की उपाधि दी गयी 
है, जिससे शञानदेवता बृहस्पतिका समकक्ष बननेमें गणपतिकों 
पश्चात्कालीन घारणाओंर्म सद्दायता मिली । दद्रके वर्णनर्म 
रुद्रके अनेक गण कहे गये हैं; उन गर्णोके पतिका नाम 
गणपति है और गणपतिका दी हछ्वितीय नाम विनायक या 
गणेश है। 

मानवण्हासूत्र ८ २। १४ ) में शालकटछूर, कृष्माण्ड- 
राजपुत्र) उस्मित और देवयजन नामक चार विनायकोंका 
उल्लेख है | वे विविध विज्नकर्ताओंके रूपमें विद्वत किये गये हैं | 


याश्षवस्क्यस्मृतिर्म) वर्णन आया है कि रद्र और बद्धादेवने 
विनायककी गणोंका नायक बनाकर मच्चयज्ञोम विश्न 
करनेको नियत किया | वद्दां एक द्वी विनायकका उल्लेख 
है, पर उनके छः नाम कथित हुए हैं--( १) मित) 
(२) सम्मित, (३) शाल। (४) कटछूट (५) 
कूष्माण्ड और (६ ) राजपुत्र | विनायककी साताका नाम 
वहाँ अम्बिका हैं। विनायक खभावतः हानिकारक होने- 
पर भी उपासनासे छवितकर माने गये हैँ | याशवल्क्य- 


लड़ अत ++_+5+_ै_____+ै 
१४. अथ विष्णु: शुभे काले देवश्व सुनिभिः सह । 


पूजयामास ते बाल्मुपहारैरलुत्तमें: ॥ 
सर्वे तब पूजा च मा दत्ता सुरोक्तम। 
सबपूज्यश्च॒ योगीद्यो. भव वत्सैत्युवाच तम्‌ ॥ 
( अद्यवैवर्तपु० ३ । १३ । १-२ ) 
१५. गणानां. ला गणपर्ति इवामहे 
कवि कृवीनासुपसअवस्तमस्‌ । 
ज्येष्टराज बद्मणां. अदाणस्पत 
आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद सादमम्‌ ॥ 
(२।२३११) 
१६. विनायकः कर्मविज्नत्तिदयर् विनियोजितः । 
गणालामाधिपत्ये च॑ इ्रेण मद्धणा पैगो॥ 
मिकश्थ॒ सम्मितश्वैव तथा गाली । 
कृष्माण्डो. राजपुत्रदचेत्यन्त लाहातमन्वित: ॥ 


विनायकस.. जननीमुपतिष्ठेत्ततीम्बिकाम । 
- » >ण 2१ | २७१३ २८५ भौर २९० ) 


स्मृतिका रचनाकाल षष्ठ शताब्दी खीकृत किया 
कुछ शिलाचिन्रोंमें विनायकका मस्तक हाथीवे 
समान मिलता है ओर “माल्तीमाघव? नाठककी 
वन्दनामें भवभूतिने विनायकके ऐसे ही सिर 
किया है । 


ग़ुप्तकालीन लेखोंम गणपतिकी चर्चा नहीं £ 
एलोरके चिन्नोंमें काल-काछीके सज्ञमें गणपति 
मिलता है; जो आठवीं शताब्दीका माना जाता है | 
२९ मील उत्तर-पश्चिम पटियाला नामक स्थ 
शिलालेखसे गणपति-पूजा-प्रचारका प्रमाण उपलब्ध 
वह लेख ८६२ ई०का स्वीकृत किया गया है |! 
ईसाके पश्चात्‌ षड्ठी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-पू 
प्रमाण मिलते हैं | आनन्दगिरिने धशंकरविजय/में 
छः सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है ! उच्छिईठ 
उपासना वाममार्गियोंकी प्रथाके समान है । 
गाणपत्य न जाति-भेद मानतें हैँ; न विवाइ-बन्धन) 
प्रतिबन्च ओर न सुरापान-दोष | वे लछाटपर छाल ति 
हैं| साधारणतः हिंदुओंकी सभी पूजाओमे पहले 
पूजा होती है । महाराष्ट्रमे भाद्रपद्‌ मासकी 
गणपतिकी पार्थिव मूर्तिकी पूजा बड़े समारोइसे 
है । पूनाके निकट चिंचवडमें गणपति-पूजन' 
व्यवस्था है | गणपतिको इतना सम्मान उनके 
खामी होनेके कारण विश्नविनाशार्थ तथा सार्वत्रिक 
ही अत किया जाता है 


शुक्लुयजुबेंद-संहितामं गणपतिका उल्छेख रि 
यथा--- 

“गणानां त्वा गणपति हचामद्दे स्रियाणां त्वा 
हवामददै निधीनां त्वा निधिपति* हवामद्दे व 
आहएमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्मधम ।! 

( यजुबंद २ 
उपर्युक्त यजुर्वेदीय मन्त्र अध्वमेघ यशके प्रक 
है। इसके भाष्यमें उवट छिखते ई-- 


'पत्यः किः परियन्त्यश्रम्‌। गणानां त्वा 
मध्ये त्वाँ युगपत्‌ गणपतिं इवामद्दे आह्याम 


हि कि आमिर मद कल विज लक मल बल 
१७ ;६०-- भारतीय इंश्रवाद)। १० ४३५-- 


जे 


# भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेश # 


्््य्स्््य्ल्य्ल्य्य्य्य्य्ु्च्य्य्य््य्य्च्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललल्ल्लललल न 
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प्रियाणां मलुच्याणां मध्ये त्वामेव प्रियपतिं भिय॑ भर्तोरे 
हवामहै । एचमेव चिधीनां सुल्ननिधीनां मध्ये त्वामेव 
निधिपतिं धवामदे | फर्थ छृत्या हे बसों जदव, सम प्व 
पतिभुँथा: इति। मदिषी अश्सुपसंविशति । आहमजानि । 
आक्ृष्य भहम्‌ अजानि 'भज गतिक्रेफणयो:” । क्िपामि । 
गर्भ गर्ेस्त॒ पारयित्‌ रेत: । जात्वमजासि गर्मघम। 
आकृष्य च स्व दे अछ, भजासि क्षिपसि संघ रेतः ।! 


उपयुक्त भाष्यका अर्थ तो स्पष्ट ही है ।अतः इसका 
अनुवाद अनावश्यक-सा लगता है। इस प्रसज्ञम यह कथन 
प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि घर्मोषमोचरण या पुण्यापुण्या- 
चरण देश) काल ओर परिखितिके अनुसार व्याप्रत होता 
है | तम्भव है; एक देशका धर्म तद्तिर देशके लिये अधर्म 
या अहितकर सिद्ध हो जाय; एक कालका अनुष्ठित सुकर्म 
काहाल्तरमें कुकर्मका रूप धारण कर के एक 
परिखितिका असत्यमाषण. दूसरी परिख्ितिें घर्ममें 
परिंगणित हो जाकः तथा च एक ही ओषधि फिसी 
ब्यक्तिके छिये हिंतकर है तो वही दूसरेके लिये घातक | 
इसी प्रकार उपर्युक्त मन्त्र बेंदिक युगमें भेध्य अश्वके ढिये 


<- व्रार्थनाूूप था तो आज वही मन्त्र गणेशदेवके आवाहन- 


में प्रयुक्त होने लगा है। 


महामाखसतमें भी एक खलपर श्रीगणेशका नामोस्लेस 
मिलता है । मगवान्‌ सत्यवत्तीसुत व्यास, जब अपने सन; 
कूब्पित महामारत-साहित्यकी लिपिवद्ध करनेके लिये उच्चत 
हुए; तब उन्हें एक छेखककी अपेक्षा हुई--ऐसा लेखक 
अपेक्षित हुआ) जो व्याक्षके द्वारा बोले गये इलोकोंक्ी अतित्वरित 
गतिसे लिखता जाय | इस चिन्तन संलग्न ब्यासजीकी 
ह्मृतिम पार्वतीनरदन गणेश आ गये | स्थृत्मात्र गणेश 
ब्यासके समीप साक्षात्‌ ही आ विराजमान हुए । व्यावजीने 
उनके समक्ष महामारत-लेखन-सम्बस्धी अपना मन्तब्य 








्््ल्य््््च्न्च्व्च्न्््न्जनसलससन सिम ड़ 


निबेद्ति किया | गणेशने अपनी स्वीकृति देते हुए कहां-: 
धआप भी ऐसी अविशम गतिसे मुझे छेखनीय 
इलेक देते जायँ कि एक क्षणके छिये भी मेरी 
छेखनी न झके | जहाँ मेरी छेखनी रुकी) उसी क्षण में 
छिखना बंद कर दूँगा / इसपर व्यासजीने तुरंत 
सोचकर कह्ा--“पावतीनन्दन | आपको भी मेरे साहित्यको 
समझते हुए छिल्लना है | इसपर गणेश सहमत हो 
गये | व्यासदेव अविराम बोलते गये ओर गगेशजी भी 
समझते हुए. अविश्म लिखते गये | सम्पूर्ण महामारत- 
साहित्यको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया | 


मद्यमारतमे गणदेवताके रूपमे “विनायकक्की भी 
बिज्वति उपलब्ध होती है | विनायकके नामका झुद्ध भावसे 
दीर्तन करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है | 





गम्मीर एवं अमावुकतामय विचार करनेपर श्रीगणेश- 
का दर्शन संगुण एवं निगुंण दोनों रूपोंगे व्यक्त होता है। 
सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अल्लोकिक-सी प्रतीत होती है | 
गणेशजीने परझुरामकी अपनी अत्यन्त लंबी सूँड़मे लपेटकर 
अपने योगप्रभावसे सम्पूर्ण बक्याण्डका दशन करा दिया था | 
गंणेशने उन्हें सप्तद्वीक: सत्ततागर, सप्तपर्वत, भूलोक, 
सुबर्लोंक, खाक, जनलोक) तपोलोक, भ्रुवल्ोेक, गौरीछोक 
आदि कल्पनातीत खानोंका द्शन कराकर गम्भीर 
समुद्रमें फेक दिया | जब वे तैरने तो; तब फिर पकड़कर 
उन्हें उठा लिया ओर धुमाते हुए वैकुण्ठ दिखछाकर फिर 
गोलेकर्म॑ ताक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये" | पुन; 
निर्मुणत्मक वत्वकी इश्सि तो वे अ्ह्मामिन्नरूप साक्षात्त्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे। क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही तो अपने 
उम्पूण अंशों अथवा कलछाओंके साथ पाव॑तीके पुत्रके रूप 
आविभूत हुए ये | 


+>35+०छ+कौ 
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११२ # परक्रह्मरूपं गणेश नताः स्वः # 
गणेशकी ४ 
श्री भगवत्ता एवं महत्ता 
( ढेखक--डो ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ८०, पी-एच०ढी० ) 
भन्तरायतिमिरोपशान्तये.. शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ । ईंशः ७४६, शक्ति: ७४७ आदि विशेषज?ंसे व्यक्त किया है 


तम्नरं वर्षुषि कुश्रंमुखे मन्महे किमपि तुन्दिर महः ॥ 


जो शान्त ओर पाबन हैं, जिनका वेमव अचिन्त्य हैः 
जो शरीरसे तो नर और मुखसे गजाकार हैं, उन किन्द्ी 
अनिव॑चनीय तेज:पुञ्लका हम विप्नरूपी अन्धकारका नाश 
करनेके लिये चिन्तन करते हैं |? 


आजका वैज्ञानिक मानव अर्न्तरि्त जगत्‌ और भौतिक 
जगतके अनेकों रहस्योंका भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी 
ग्पनाएँ. कर रहा है | नवीन प्रयोगों और भौतिकताबी 
(ग्विजयने उसे निरा परदार्थवादी बना दिया है| अब वह 
पनेको खष्टिका नियन्ता सिद्ध करते हुए. ईश्वरकी सत्ताकी 
| चुनोती देनेके लिये तत्यर है | धर्म उसके लिये अन्ध- 
प्यास; श्रद्धा बुद्धिहीनता और विश्वास मूढ़ताका प्रतीक है | 
डपदार्थवादी फायरवास्त कहा करता था--मनुष्योंको 
गवानने नहीं बनाया, अपितु मगवानको मनुष्योंने बनाया 
|» इसके विपरीत भारतीय महर्षियों-योगियोंने समाधि- 
वस्थामें अपनी ऋतम्भण प्रक्ञाद्वारा परमात्माके जिन-जिन 
व्य गुण-गर्णोका अनुभव किया, विभिन्न शास्रोने उन-उन 
गॉंबाले नामोंका अनुसंधान किया है | वस्तुतः ईश्वर अद्वितीय 
, अर्थात्‌ परब्रद्व परमात्मा एक ही है, किंतु कोई उसे अव्यक्त 
नता है और कोई व्यक्त । सष्टिका सत्ताधीश तत्व एक द्वी 
| उसे ही पक्ष), “ईश्वर, परमात्मा) आदि अनेक नामोंसे 
ना जाता है | यथा-- 
प्रमास्मेति भगवानिति शब्यते।! 
( श्रीमद्स्‍भागवत १ ।२। ११ ) 


'त्रद्वोति 


अर्थात्‌-- वह एक दी तत्त्व तत्तत्कारणोंके तारतम्यरे 
हा) परमात्मा, भगवान्‌ आदि नामोंसे व्यपदिष्ट होता है |? 


श्रीगणेश-तत्त्व क्या है--यदद जिज्ञासा प्रायः सभी गणेशो- 
सक्रोंके हृद्योंकी उद्लेलित किया करती दे | महृधि व्यासजीने 
श्रीमद्गणपतिसदल्लनामस्तोत्रःमें.. 'गणेश?के. पर्यायवाची 
मोम उन्हें प्रथमः १८९) प्रथमेश्वरः १९०, तत्त्वानां परर्म 
त्वस्‌ ५०२, परमात्मा ५४१) बह "५९ भगवान्‌ ५७३५ 
हवा ७४२, विष्णु: ७छ४र३े, शिवेः 3४४) रुदाः ७४५०७ 


अतः नामैक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि श्रीगणेश औः 
परमात्मा या परमतत्त्ममें अभिन्नता है | 


धाणेशाथर्वदीष) ( १) में उन्हें प्र्यक्ष परमात्या निरूपि 
करते हुए कहा गया है-- 


त्वमेव प्रत्यक्ष तलमसि । त्वमेच केवर्क कर्तासि 
स्वमेव केवर्क घत्तोसि | स्वभेव केवल हतीसि | त्वमेव प्तः् 
खलिविद॑ ब्रह्मासि ।! 


उपरि-लिखित बचनोंसे ऐसा प्रतीत द्ोता है कि जो 
“केवल? शब्द प्रयुक्त किया गया है; वह उसी 'परब्रह्म-गणेश?का 
सूचक है--जो सश्टिके आदिमें रहा है, जिससे यह नाम- 
रूपात्मक सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; जिसके भीतर बह स्थित 
है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर वह विलीन हो 
जाता है। इसी कारणसे श्रीगणेशकों अनादि-देवताके रूपी 
समाहत किया गया है | वे ही योगाधीश्वर, निधिपति, शान 
और बुद्धिके प्रदाता भी हैं | उन्हें ही बक्रत॒ुण्ड, एकदन्तः 
जूर्पफण, लम्बोदर, विष्नेश्वरः गणपति; गजानन, विनायिक 
सिद्धिदाता कह्दा गया दै। उन्हें वेद भी 'ऐसा! नहीं दै--नेति 
नेति' क_्ककर अव्यक्त निरूपित करता दें) किंतु जो जगंत्‌के 
लीलाविद्यस-हेतु अवतरित होकर व्यक्त बनकर सजनोंपर 
अनुम्द और दुर्शेका निग्रह करते हैं | अतएव श्रीगणेश ही 
ब्रह्म हैं ) वे पनिर्गुण-सगुण) ध्व्यक्ताब्यक्तः भी ईं | 


गणेशपुराणके उपासनाखण्ड; अध्याय ४०के अनुशीलनमे 
ज्ञात होता है कि श्रीगणेश ही आदिदेव, परब्रक्ष) जगवूके 
पालक, नियन्ता ओर प्रेरक तत्त्व हैं | श्रीव्यासजीने श्रीगणेश 
महत्व सूचक एक कथामें इस बरातका उल्लेख किया दे हि 
पूर्वकालमें जिपुरासरने वरदानके प्रमावरे समस्त मत्युलोक, 
ब्रत्म और वैकुण्ठलोककी अपने वशवर्ती कर अपनी भख/र्द- 
मत्ताकी खापना कर लछी | समस्त देवता त्रिपुरामुरक 
अत्याचारोंसे संतत होकर नारदजीसे पृछठते ईं--- 

प्यद असुर हमारे मारनेपर भी नहीं मर रहा है । ई१ने 
हम सबको अधिकारदीन कर दिया दै। क्रपया बतादये, म4 
इम किसकी शरणर्म जायें !! 


# श्रीगणशकी भगवत्ता ण्वं महत्ता # 


११३ 


ञ्स््स्ल्ल्स््स्स्य््स््स्स्ल्ख््््य्य्््य्य्््थ्य्य्य््य्य्च्य्य्य्य््य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स्््ल 


नारदजीने देवताओंसे प्रत्युत्तरमें कहा--(धूर्वकाल्में 
जिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशक्रों प्रसन्न कर आपलोगेसि 
निर्मय होनेका वरदान प्राह्त कर चुका है। किंतु श्रीगणेशने 
बुद्धिमत्तासे उसकी मृत्युक्ा केवछ एक उपाय रख छोड़ा है। 
अतः आपलोग कठोर तप करते हुए अपनी मन्नेल-कामना- 
हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर-बधक्रा रहस्य जाननेका 
प्रयास करें | 


कह्दा जाता है कि देवताओं और ऋषियोंने नारदजीके 
बताये अनुसार एक सहसर दिव्यवषतक श्रीगणेशका ध्यान एवं 
स्तुति की | देवताओंने प्रार्थनमे श्रीगणेशका परमात्माः्के 
रूपमे स्सरण क्रिया था, यह अधोलिखित इलोकोंसे 
ध्वनित होता है-- 


नमो नमस्ते परमार्थरुप नमो नमस्ते3खिलक्ारणाय | 
नमो नमस्तेडखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणाम/वेवासिनेडपि ॥ 
नमो नमो भूतभयाय ते5स्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमो नमः सर्वधियांँ प्रबोध नमो नमो विश्वलयोक्षत्राय ॥ 
नमो नमो विश्वभ्वतेडअखिलेश नम्ती नमः क्रारणक्रारणाय । 
नमो नमो वेद॒विदामद्श्यथ नमो नमः सर्ववस्प्रदाय ॥ 
( श्रीगणेशपुराण, उपासना ४० । ४२-४४ ) 


“हे सत्यस्वरूप | आपको बार-बार नमस्कार है। आप ही 
सब चराचर सष्टिके कारण हैं, अतः आपको सादर प्रणाम | 
आप सृश्कि नियन्‍्ता एवं सब इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं, 
आपको हम नमन करते हैं| हे सुरेधर ! भूतभव और 
भूतोंको उत्पन्न करतेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं । 
आप बुद्धिकी बृत्तियोंके शाता, सृष्टिस्चयिता, उसकी स्थिति 
और लयरूप हैं। आपको हमारा प्रणाम | हें स्वेश्वर, 
विश्वपालक, राब कारणोंके परम कारण | हम आपको सिर 
झुकाकर प्रणाम दरते हैं। आप वेदवेत्ताओंके लिये भी अदृश्य 
हैं; हम यास्वार सबको वर देनेबाले आपकी सादर 
नमस्कार करते हैं |? 


उपयुक्त गणेशपुराणम देवताओंकी वन्दना इस वातकी 
द्योतऊ है कि श्रीगणोश ही देववन्दित) सर्वपृज्य, जगतूके परम 
कारण एवं उसकी स्थिति) उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु 
हूं। कह्दा जाता है कि उर्हीके अनुग्रहसे देवताओंके समस्त 
संताप दूर हो सके | आज भी हम देखते हैं कि तनातन 


का 


परम्पराते दिंदूशासोम कार्यारम्मके पूर्व मज्नलमूर्ति विष्नेशकी 


ग॒० आं० १५-- 


वन्दना मनोरथकी पूर्ति करती है | हमारे इस कथनकी पुष्टि 


'निम्न शब्दोंसे भी होती है-- 


स्मज्ञलकायेपु भवान्‌ पूज्यों जनेः सदा। 
मज़रं तु सदा तेषां लत्पादे च धतात्मनाम्‌॥ 
( सत्योपाख्यान पू०, अ० २३ ) 
अतः सनातन परम्परानुसार भी समस्त मन्नल्यदि कार्येक्रि 
लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं | जो कार्योरम्मपर 
उनके चरणोंका ध्यान करता है; उसके समस्त काय निर्विश्न 
समन्न होते देखे जाते हैं। मह्यत्मा गोखामी तुलसीदासजीने तो 
गणेशजीकरे स्मरणमात्रसे ही समत्त सिद्धियोंकी प्रातिका संकेत 
किया है। उनके कथनानुत्तार श्रीगोश एकमात्र ऐसे 
देवता हैं, जो केवल स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाया करते 
हैं। इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋद्धि-सिद्धि और 
बुद्धिके दाता हैं | (3३०० स्वरूप उनकी मुखाकृति मद्जल्मयी 
ओर सिद्धिक्षत्री है | 


श्रीगगेश ही सगुण ओर नि्ुंण ब्म 


खरूपतः व्रह्मको नि्गुण माना जाता है, जो कवि उसका 
यथार्थ खरूप है; किंतु कह्य जाता है कि वही मायाकी उपाधिसे 
सगुण-सा प्रतीत होने लगता है | अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि नि्ुण कभी संगुण नहीं हो सकता और न 
सगुणको ही निर्शुण कह जा सकता है | फिर हम श्रीगगेशकों 
ही निगुण ओर सगुण दोनों ही केसे मान लें! 

शस्त्रकारों ओर संतोंका इस सम्बन्ध कथन है कि 
माया भी ब्रह्मकी ही शक्ति है। पुनश्च शक्ति और शक्तिमान्‌ 
उसी तरह अभिन्न हैं, जेसे अग्नि और उसकी दाहिक शक्ति 
अभिन्न होती है। अतएव मायासे परे होनेपर वह निग्गुण 
कहलाता है । वह नित्य-निर्गुण होते हुए भी निद्य-सगुण हुआ 
करता है। निरुण-सगुणका एक अर्थ यह भी छगाया जाता 
हे कि चूँकि हम अपने चर्म-चक्षुओंसे उसके तेजस्वी खरूपको 
नहीं देख पते, अतः उसे निराकार या निगुणके नामसे पुकरते 
हैं; किंतु उन्हीके जिस तेजस्वी ख्वरुपफो हम देख सकते हैं, 
उसे ही साकार या संगुणकी उपाधि प्रदान करते हैं। 
गणेडमें दोनों तत्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ 
निगुंण-सगुण दें | 

धाणपत्यथर्वशीर्ष में कक्ष गया है--“आप ही प्रत्यक्ष 


तत्त परमात्मा? ह--ल्वमेव श्रत्यक्षे तत्वमसि ।? (१) 


# परब्रह्मरूप गणेश तताः सम # 


न्च्चच्च्च्य््स्स्स््शक्स्श्फिपिसपपपपपप<<प<+<++----<->--०-०------>-०-> 


पाफ-झब्दमें पा?का ताचय दृश्याइश्य जाते रहनेवाला 
पद्म? है तथा "एक आदाय है--मन-वाणीसे रहित और 
संयोग एवं अयोगमें रहनेवाल | इस तरह शकाए और 
'णड़र? रूपये गणेशक्री निर्गुण-सगुण कह्य जाता है ! 


इसी तरह 'स्प॑)-शाब्द नरात्तक है और 'ततः-शब्द गजात्मक 
तथा दोनोंके ही अमेदर्म 'अतिः क्रियापद है| निर्गुण और 
पगुणके मध्य यणव हैं । अतएव जिसे धगक़ाए और “्यक्ार-- 
से समन्वित कहा गया है; वही पत्यक्ष परमात्मा है | 


श्रुति- वाक्य गकाए और “णकारःझ यथार्थ रहस्य 
प्रतिपादित किया गया है | वस्तुतः समस्त जात्‌ क्‍या है! 
इसका प्रस्युत्तर हमें आगे छिखी हुई पंक्तियोंमें मिलता है-- 
सब॑ दृहय/हृश्यस्वरूपकस 
तत्तत्र प्रह्म गवाचकः 
मनोवाणीविहीन॑. च॒ संयोगःयोगसंस्थितम्‌ । 
णक्रारात्मकरूप॑ तण्णकारसत्र. संस्थितः ॥ 
विविधानि पकरराणि प्रसूतातनि सहामते । 
ब्रह्माणि तानि कध्यस्ते तत्वरूपाणि योगिशिः ॥ 
निरोधःत्मफरूपाणि कथितानि. समन्‍्ततः । 
गक़ारस्थ णकारस्य नाम्ति गणपतेः स्थितो ॥ 
तदा जामीहि भो योगिन्‌ ब्रह्माकारो श्रुतेमेखाव्‌ । 
तयो। स्वामी गणेशश्व योगरुबेण संस्थितः ॥ 
त॑ भजस्रविधानेन शाच्तिमग्रेंग. युत्रक ॥ 


कहनेका आशय यह है कि गकारात्मक ब्रह्म धारण करने- 
गग्य है--तथा वह मन ओर बाणी-मय है तथा ध्थ्याहरश्य 
पक्ताव्यक्त, निर्मुणफ-सगुण स्वरूपवाल हैं | 'गणः शब्दमें 
काराव्मक 'ः सन और वाणीसे परे है अर्थात्‌ निर्मुणस्वरूप 
| जो संयोग और अयोगमे ख्ित है अर्थात्‌ मुक्ति ओर 
न्थनका प्रतीक है । पाकाछ सगुण-प्रतिपादक हैं 
गैर 'णकारः निर्गुणवाचक्र । सगुणरूपी गकारके साथ 
र्गुणका बोध हो। इसलिये णकारुक योग 'गकार/के 
(थ किया गया जिससे गण-शब्दकी निष्पत्ति हुई और 
ससे निर्भुण-सगुणात्मक हा गणेशका बोध हुआ | इस 
कार और पकारते ही अनेक ब्रह्म और सश्टिकी उद्यत्त 
ई है--ऐला योगी छोगोंका कथन है । 

पाणेशःछब्दकी शितिमें प्गकाए और “णकाए दोनों 
थत हैं, जो अह्याकार हैं अर्थात्‌ ओंकारखरूप हैं, यह 


मनोवाणीमयं 
गकारात्मकमेवं 


श्रुतिय्अतिपादित बात है। था? और "फ अक्षरक्के देवता 
गणेद्ञ हैं | धगणः-आब्द्में गणपति योगरुपसे स्थित हैं। अतः 
गणेशकी उपासना शाल्तिपूर्वक उमब--हिंशेण और सु 
रूपोर्गे की जा सकती है | 


श्रुतिवाक्योंम कहां गया है कि इस सूझ्रिमि सर्वत्र 
ब्रह्म विद्यम्रान है।--- 
अद्यवेदसस्त॑ पुरसाहइल पश्चाह्ह्म दक्षिणतश्नोत्तरेण |! 
( मुण्डक उपृू७० २११। ११ ) 
अस्त, इस सिद्धान्तानुवार गणेश? भी “निगुण-संगुण- 
रूपसे सर्वत्र विमान हैं। 
“गणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्‌में कहा गया हैः-- 


अप्राष्यमग्रार्षप च अज्ञेयं चाश्येयं च।विऋलपासहिप्णु 
तच्छक्तिक गजतकत्रं गजाकारं जग्रदेवावरुन्धे ।! ( ३ ) 


अर्थातू--जो मनोगतिशूत्य है; अथौत्‌ जिसे मनसे न 
जाना जा सके, जो अज्ञेव है, अर्थात्‌ जिते वाणीके दण 
भी व्यक्त न किया जा सके तथा जो निरश्ुण होने 
विकब्यशूल्य है; वह निरुषाधिक मायासे युक्त है। उनकी 
सजाकार स्थूल और यजववत्र महान्‌ शक्तिका द्योतक है) 
जिसने जगतको घारण कर खा है । 


श्रीव्यासजीने ब्ह्मसूजके अंदर जिसे जगत्‌की खिति, छग 
ओर उद्पत्तिका कारण माना है; वह 'ईश्वए या जद! है| 
गणेशजीकों भी जगतका परस कारण कहां गया है । 
भाणेशपुराण”म कहा यया है--“जिससे ओंकार उत्नन्न होता 
है--बह गएऐश है और इसीसे वेद और जगव्‌ भी आविर्भूत 
हुए हैं। गणपत्थथवंशीर्षश्में श्रीगणेशकों ही केवल करता 
माना गया है | यथा-- 

प्वमेव. केवल कर्तासि! ( १ ) 

प्वं)-पदार्थ व्यवद्वस्यी सचाक्ों धारण करनेवाल्य है 
और 'केबल०-शब्दसे अव्यक्तत्रे छपाकर स्थूल देहतक वमस 
जगतके नि्मोता गणेश कहे जाते हैं । 

चेद, शाख ओर पुणणादिका मत है कि तारा विश्व 
निर्मुण-निराकार अर्थात्‌ सत्‌चित्‌-आनन्द--इन वीलेसे ही 
व्याप्त है । उस परमात्माक़ी सत्ता ही सब कुछ द्वोता दें | 
श्रीगगेशकी भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि) वायु, सं) 
चन्द्र और अह्म निरूपित किया गया ६-- 


# श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता # श१५ 


“व ब्रह्म स्‍्व॑ जिप्णुस्त्व॑ र्कुस्ववमिन्द्रुपसस्निस्त्व वायुस्त्व 
त्वे चन्द्रमास्ववं ब्रह्म भूभुंवः खरोम ॥! 

( यणपत्यथर्बेशीर्प ६) 
वस्तुतः श्रीगणेश हमारे अनूठे ओर अद्वितोय देवता 
उनकी आकृतिकों देखकर बड़! ही विस्मय होता हैं। वें 
से ग़जाकृति और शेष नराकृतिसे व्यक्त किये जाते 
यथा।--- 
अऑकारसंनिभमिभाननमिन्दु भार 

मुक्ताग्नविन्दुसमलयुतिमेकदन्तम्‌] 
कलूचतुमुंजमा दिवेव॑ 
ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम ॥ 


लम्बोद्रं 


अर्थातू--ओंकार-सदृश्, हाथीके-्से मुखवाले, जिनके 
एटपर चन्द्रमा और बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान हैं; जो 
। तेजस्वी और एक दौतवाले हैं, जिनका उदर छम्बायमान 
जिनकी चार सुरदर भुजाएँ हैं, उन बुद्धि ओर सिद्धिके 
पी आदिदेव गणेशजीका हम ध्यान करते हैं | 


गणेश विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते 
» अतः उपासकोंको उनसे गणेशविद्याका ही वरदान 
गिना चाहिये | गणेश-उपासकोंको प्रायः तीड्षण बुद्धि तो 
पल ही जाती है; किंतु तीदण बुद्धिसे ही उस सम्रयतक कोई 
ग़म नहीं हो पाता, जबतक कि चित्तकी शुद्धि प्रात्त न हो 
गाय | आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राप्कर निबंलों- 
फ्ने पीड़ित किया जाता है, धन प्रातकर मनुष्यवको विस्मृत 
ऋर दिया जाता है और विद्या प्राप्ततर विवादमात्र ही 
किया जाता है | अतः उपासनामें किसी पदाथंकी कामना ने 
करे हुए चित्तकी शुद्धिको ही याचना श्रेयस्कर मानी 
गयी है | इस सम्बन्ध श्रीशकराचायंका मत अनुकरणीय है--- 

(चित्तस्थ शुद्धये फर्म न तु वस्तूपलब्धये ।? 


अर्थात्‌--कर्म करनेका उद्देश्य चित्तकी शुद्धि है न कि 
चस्तुकी प्राप्ति )? 

चित्तकी पाँच वृत्तियाँ मानी गयी हैं-श्षिप्त; मूढ़) विश्िततः 
एकाग्र और निदद्ध । जहॉ-जहाँ चित्त जाता है, उसमें वह 
तदाकार हो जाया करता है। जो अपनी चित्तनृत्तियोंका 
निरोध करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता है; 
उसे असण्ड और अनुपम आजम्दका अनुभव होने लगता 
है। ऐसी स्थिति प्योगिश्थिति) कह्दी जाती है। ऐसे योगियमि 





श्रीगणेशका ध्यान करनेचाठा श्रेष्ठ योगी होता है । श्रीगगेश 
अपने भक्तको विद्या ओर अविद्या-इन दोनंसे दूर करके 
निज खरूपका बोध कराते हैं। अतः गोोश-विश्वाका हमारे 
लिये परम उपयोग होता हैं। उसकी य्राप्ति ही कल्याणकारी 
और मज्जलदात्री कही गयी है। 

गणेशजीका 'गणपत्थथवंशोष'में श्रेष्ठ मन्त्र निरूपित 
किया गया हैं--'७* शं गणपतग्े नमः | (७) 

इस मन्त्रमे धाकाए आया है; उसके बाद वर्णादि 
अक्राए है और उससे परे सानुनासिक अनुखार है। साथ- 
में प्रणव है | इस मत्तरमे था) बीज है और “जोकार' शक्ति । 
इसके. सम्बन्ध एकाक्षर ध्गणपति-कबचःमें. भन्त्रोद्धारमें 
कहा गया हैः--- 

“४ बीज शक्तिरोंकार: सर्वकामसार्थसिद्धये |? 

अतः (छ ग॑ गणपतये नसः:!---इस मन्त्रमें गकार पूर्वरूप, 
मध्यम अकार और अन्‍्त्यरूप अनुखार है | बिन्दु उत्तररूप 
है | इन भिन्न अक्षरोंके एकीकरणक्रो साथन पं? नाद 
कहते हैं ओर उनके मिलनको “संहिता? कहा गया है| यह 
यणेशविद्याकी प्राप्तिका सरल मन्त्र है | 

अथर्वशीषके सध्यके मन्‍्त्रोंमे गणेश-गायत्री भी दी 
“एकदन्ताय विद्वद्दे वक्रतुण्डाय धीमहि। तत्नो दन्ती प्रचोदयातू|? 

(८) 

अर्थात्‌ (म एकदन्तक्रो जानते हैं और वक्रत॒ण्डका 
ध्यान करते हँ--वह गणेश हमारी बुद्धिको सम्मार्गक्ी 
ओर प्रेरित करे | ह 

'एक'-इब्द यहाँ ममाया/वाचक है और ८दन्त-दब्द 
'सायाः-चालक अर्थात्‌ रुत्तात्मक है | मुद्रछ्पुराणमें इसका 
महत्व यों प्रतिपादित किया गया है--- 

एकशब्दात्मिका माया तस्थाः सर्व समुझ्धवम्‌ | 

आन्तिदूं मोहदं पूर्ण नानाख्ेलास्मक फ्रिछ ॥ 

दत्त: सत्ताधरसेत्र माया चालक ज्च्यते | 

बिम्बेन सोहयुक्तश्ष खयं॑ स्वानन्दगों भवेत्‌ ) 

माया आ्रान्तिसयी ओक्ता सत्ता चालक उच्चते | 

तयोयोंगे.. गणेश्लोड्यमेकदन्तः . प्रकीधषितः ॥ 

“एक “शब्द सायावाचक है और “दन्तः-शब्द सत्तात्मक | 
“गणेश? बोधक ब्रह्यके लिये प्रयुक्त है, जिससे स्रो 


११६ # परब्रह्मरूप गणेश नताः श्पः # 


कमल पा आम सन्मयपा अदला शाप परमक धन कतए पम्प पक कप न न जज न जज मिलिम लक 








सष्टि उसन्न हुई है। उसीकी मायासे नाना प्रकारती श्रान्ति एवं 

मोह आदि उत्न्न होते हैं | ८दन्तः-शब्द वहाँ सत्ताका आधार 
है । उसे मायाका संचालक कहा जाता है | माया आन्तिमगी 
है ओर तत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है| बहाओ भी 
मायायुक्त कहा गया है, इसीसे सत्ताधीश और मायापति दोनों- 
का अधिशता गणेशजीको कहा जाता है )» 


गणेशजीके ध्यानके लिये गणपत्वथवंशीर्ष/( ९ )में अधो- 
लिखित मन्त्र आया है, जो उनके यथार्थ स्वरूपफा निरूपण 
करता है-- 

एकदन्त चतुहरत पाशमहछुशधारिणम्‌ । 

रद॑च वरदं हस्तेविश्राणं. मूषकध्वजम्‌ ॥ 

रक्त लूम्बोदर॑ , झूपकर्णक॑ रक्तवाससम्‌ | 

रक्तगन्धाजुलिप्ताज़ें. रक्तपृष्पे:. सुपुजितम्‌ ॥ 

भक्तानुकम्पिन देव जगत्कारणमच्युतम््‌ । 

आविभूत च सष्टयादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां बरः ) 

अर्थात्‌ू--श्रीगणेश एकद॒न्त, चतुमुंज, हाथोंगें पाश, 
मछुश, अभय एवं वरदान मुद्रा धारण किये, मूषक-चिह॒की 
वजा लिये, रक्तवर्ण, ल्म्बोदर, विध्नविनाशी, शूपकर्णवाले, 


जो योगी इस प्रकार उनका ध्यान करता है; वह ' 
योगी वन जाता है | 

आज विश्व अशान्त ओर उंतप्त है | बड़े राष्ट्र छोटे रा 
निगल जाना चाहते हैं | एक ही देशके नागरिक अपने ही 
नागरिक बन्धुओंके द्वारा प्रताड़ित हैं। दूरकी बात जाने दीगि 
एक ही परिवारमें भाई-माई, माता-पिता, पति-पत्नीतक आ! 
व्यवरहारोंसे संतुष्ट नहीं हैं | इसका मूछ कारण क्या है 
यदि हमें इस खितिसे ज्राण पाना है तो कार्मोरम्मके ' 
विष्तेश्वर ओर विध्न-बिनाशक आदिदेव श्रीगणेशक्रा सम 
करना श्रेयस्कर होगा | वे हमारे चित्के गहन अम्घकार 
अपनी मज्ञलमूर्तिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे | वे अना 
अरूप, अस्पर्श, अशब्द अर्थात्‌ निशुण होते हुए भी ना 
रूप-शब्द-स्पश आदि व्यक्तरूपमें भी हैं | अतः उन 
उमयरूपमें उपासना की जा सकती है | उनकी सझू 
निष्काम उपासना उपासकको भोतिक वेभव) बोद्धिक ऐड 
और आत्मिक बल प्रदान कर छोकिक और पारलौकि 
अभ्युदयका मार्ग प्रशस्त करेगी | 


हम अन्तमें उस वरदमूर्ति श्रीगणेशकें चरण-कमलों 
नमन करके सदजुद्धिकी उनसे याचना करते हु 


जिनके शरीरमे छाल चन्दन लगा हैं ओर जिर्ँ छा सुन्दर 


चित्त-शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं--- 


पुष्प अर्पित किये जाते हैं, ऐसे हैं | वे अपने भक्तोंपर ध्नमों ध्रातपतयें नमो गणपतये नमः अमथपत 
अनुग्रहकर्ता हैं, वे ही जगतके आदिकारण हैं; जो सृष्टिके नमस्ते5र्तु रूम्बोदरायेकदन्ताय विष्ननाशिने शिवसुता 


आदियें प्रकट हुए प्रकृति ओर पुरुष, इन दोनोंसे परे हैं। श्रीवरदमूर्तथे नमः ॥? 


' 
! 


ह 
३ 
हु 


३, 


। 


है! 
१३ 


( गणपत्यथवेशीर्ष १० 


जज 5्ल्ल््श्च्डस_+ 


'गनपति-पगन मो मानस रम्यो करें 


मूषक-सवारी नित मोदक-असन-रुचि, 
कप > 
दासन सदा जो ग्यान-बुद्धि सरस्यो करे । 

दारिद विदारे सुख-संपति भवन पूरि, 


८६*<६९<६६०--- 


अनिमादि-सिद्धि नव-निधिह भरथो करें ॥ है| 
बिघन-विपिन-बढ्लि, दायक विमल ग्यानः है 
हृद्य-पटल सोई तुंदिभ वस्यो करें। ४ 

ध्येय ताखु सुखद विव्ुध-कुल-वंदनीय, 
गनपति-पगन मो मानस रम्यो करे॥ है 

--यशञञवन्तसिंद चोहान रत 


जी --++>०न्‍पकि-++ 


*# गणपति और श्रीमहागणपति # 





"परम कारेतन मत 
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गणपति और श्रीमह्मगणपति 


( लेखक-बीतराग भी १००८ नारायणाश्रमस्वामीजी ) 


भक्तालुकम्पिन॑. देव जगत्कारणमच्युतस्‌ । 

आविभूंत॑ च सृष्टयादी प्रकृतेः पुरुषात्परम॥ 

“श्रीगणपति प्रकृति ओर पुरुषसे परे विराजमान ब्रह्म 
हैं। वे कमी अपनी महिमासे च्युत न होनेके कारण भ्थच्युतः 
कहे गये हैँ । सम्पूण जगतके कारणतत्त्व वे ही हैं। 
मक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपतिदेव सृश्टिके 
आदिकालमें स्वतः प्रादु्भूत हुए थे | मैं उन्हें प्रणाम 
करता हूँ |? 

उपनिषद्मँ गणपतिको साक्षात्‌ ब्रह्म ( सर्वव्यापक ) 
बतलाया है-“ल्वमेव सर्व खल्विद्‌ बरह्मासि ।” ( गणपत्यथर्व- 
शीर्ष १)। जि तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक भेदसे प्शेय और 
उपाज्फ दो प्रकारका है, उसी तरह श्रीगगेश मी 
उपासनाक़ी दृष्टिसे निगुण एवं सगुण दो प्रकारके हैं । 

हा श्रीगणपतिका वाच्यखरूप अचिन्त्य अग्रभेय ब्रह्म 

है, जिसकी केवल योगी प्रदचक्रोंमे नादबह्मके स्वरूपमे उपासना 
( ध्यान ) करते हैं । प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें रीढ़की हृड्डीके 
मूलमे, गुदसे दो अंगुल ऊपर मूलाधारवक्र है। यह चक्र 
चार दल्लोवाछा है| इसमें सम्पूण जीवनकी शक्ति अव्यक्त- 
रूपमे रहती हैं। चक्रके मध्यमें चठ॒ष्कोण आधारपीठ है | 
इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं | जेसे-- 

(व मूलाधारस्थितोडसि नित्यम्‌। त्वं शक्तित्रयात्मकः। 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ ।! .. ( गणपत्यथवंशीर्ष ६ ) 

मूलाधार-वक्रके ऊपर त्रिगुणम्री पराशक्ति कुण्डलिनीः 
है। कुलदेवता श्रीगणपतिके चिन्मय स्वरूपका ध्यान करने- 
मातसे ही कुण्डलिनो प्रबुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणि 
पूरक, अनाहत, विश्वुद एवं आज्ञाचत्रमें प्रविष्ट हो जाती हे । 
तत्तदचक्रकी लेोक्रोत्तर तिद्धि प्रदान करती हुई सहस्तार 
चक्रमे परमशिवके साथ जा मिलती है। पद्चक्रोंमें व्याप्त 
चिन्मयी नादहाक्ति द्वी महागणपतिः हैँ | गाणपत्य-योगमें 
चिदाननद-लहरीके स्वरूपमें मदहागणपतिका ध्यान पदटचकॉर्मे 
किया जाता है। 

सर्वप्रथम अनादि ( अचिन्य-अग्रमेय ): अनन्तत्वरूप 
श्रीमहगणपतिके चिस्मय स्वलूपमेंसे गाणपत्यपर्मका आविर्भाव 
हुआ | श्रीगणपतिने अपनी उपाधि गाणपत्यसे विष्णु, ब्रह्मा, 


इन्र आदि देवता एवं शंकर ऋार्तिकेय, ननन्‍्दीश्वर आदि 
रुद्रगणोंझों विधूषित किया । 


श्रीगणपतिक्रा दूसरा बाचक ( ओंकरार ) स्वरूप, समुण- 
साकार एवं श्री-समृद्धिका प्रदायक है; जिसके ध्यानमांत्रेसे ही 
मनुष्य सम्पूर्ण विद्याका निधिपति बन सकता है-- 


रक्तो रक्ताज़्रागांशुककुसुमथुतर्तुन्दिलिश्चन्द्रमी लि- 
नेत्रयुक्खिभिवोमनकरचरणो.. बीजपूरान्तनासः । 
हस्ताआक्लपपाशाहूुशरदबरदो नागतक्‍्त्रो5हिसूघो 
देव: पद्मासनों वो भवतु नतसुरो भूतये विश्नराजः ॥ 

( अपश्नसतार १६ | ४९ ) 


अनादिकालसे लेकर आजतकके देवता, ऋषि, मनुष्य 
यक्ष, राक्षस) वेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाशुपत- 
मतानुयायी भक्तजन, जिनकी पूज/-सपर्यों सदा करते आये 
हैं, वे विध्ननाशक श्रीगणपति शरीरसे सक्तवर्णके हैं | 
उन्होंने लाल रंगके ही अक्ञगग) वल्ल और पुष्पहार 
धारण कर रखे हैं| वे रप्बोदर हैं; उनके मस्तकपर 
चद्धाकार सुकुट है। उनके तीन नेत्र हैं ओर हाथ-पेर 
छोटे-छोटे हैं। उन्होंने झुण्डाग्रभागमेँ बीजयूर ( ब्रिजौरा 
नीबू ) ले रखा हक उनके हस्ताग्रमाग्में पाश), अज्छुश, 
दत्त तथा बरद ( मुद्रा ) सुशोभित हैं। उनका पुख 
गजके समान है और तर्पमय आभूषण धारण क्रिये हैं | वे 
कमलके आसनपर विराजमान हैं और समस्त देवता उनके 
चरणोंमेँ नतमस्तक हैं। ऐसे बिप्नराजदेव आपलोगोंके 
लियि कल्याणकारी हों |? 


पशञ्मायतन-पूजा्में सर्वप्रथम ग्रणपतिकी पूजा-सपर्या की 
५ रे / 
जाती है | वैष्णव, सौर; शाक्त तथा पाग्मुपत-पर्मानुयायी प्रथम 
गणपतिकी पूजा करके ही अपने इश्देवकी पूजा करते हैं । 


अग्रपजाका रहल 


ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत श्रीललितोपाख्यानमें महागणपति- 
के ध्रादुर्भावकी कथा प्रतिद्ध है । भगवती श्रीमदमत्रिपुरसुन्दरी 
लल्तिके साथ भण्डासुर देत्यका पमासान युद्ध छिड़ा हआ 
था। भगवती वाला अध्िका एवं दण्डनाथा नामको दो दाक्तियों- 
द्वारा भण्डासुरके तीन सो पुत्रोंका नियन हो चुका था| 
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# परत्रह्मरूप गणेश नताः स्पः # 


म्स्च्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्प्स्स्य्स्य्य्य्य्प्य्स्य्य्स्य्य्प्य्य्स्य्प्स्स्य्स्य्य्प्य्प्स्प्््क्ल्ल्स्ल्ल्लल्जज-्ेटडजजज->ज्ट 





श्री मगवतीकी इस महान्‌ विजप्रपर भण्डासुरका मनन्‍्त्री विशुक्र 
क्षुब्ध होकर एक बड़ी भारी शिलापर जयविष्न-यन्त्र 
लिखकर उसकी पूजा करके राजिके समय श्रीलल्तिदिवीको 
सेनानगरी ( शिविर ) के एक कोनेमें रख आया | 


उस यन्त्रके प्रभावसे युद्धोद्रत सेनामें आलूस्थ, कंपणता) 
दीनता, निद्रा; तन्द्रा ( शिथिर्ता ) प्रमीलिका, कीबता, 
निरहंकारा या विस्पृति--ये आठ दोष उत्तन्न हुए | विष्न- 
यख्रके प्रभावते श्रीललितादेवीकी सेना उत्साहहीन एवं 
अचेत होकर शजस्त्रोंका परित्याग कर अपने-अपने शिविरमें 
प्रवेश क्र गयी। तब अवसर पाकर विश्व॒क्र ठुरंत ही 
झक्तिसेशापर अक़रमण्क दिव्य शसल्क-अस्योंक प्रहर 
करने लगा | 
उस समय श्रीललितादेवीकी सेनानायिका दण्डनाथा 
तथा मन्निणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कार्यमें 
जागरूक थीं | विश्युक्रको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनों 
महाराज्षी श्रीलल्तिके महासानिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका 
समाचार सुनाने लगीं। वह इत्तान्त सुनकर श्रीमहात्रिपुरसन्दरी 
,उलिता स्मितपूर्वक श्रीमहाकामेश्वरके मुखमण्डलकी ओर 
।नह|रने लगीं-- 
तस्या: स्मित्अभाषुज्जे कुक्राकृतिमान सुखे | 
कटक्रोडगलह[नः.. पश्चिद्वेवों. व्यजुम्भत ॥ 
जपापदलपाटल्यपाट्यरवपु बुतिः । 
बीजपूरं गदामिक्ष॒चापं शूर सुदर्शनम्‌ ॥ 
अव्जपाशो त्पर्ल ब्रीहिमअरीबंरदाहुशान्‌ । 
रत्नकुम्मं व दशसिः स्वकेहस्त: समुद्वहन्‌ ॥ 
तुन्दिलश्चन्द्रचूडालो मदबृंहितनिस्वनः । 
सिद्धिलक्ष्म्या समाहिल॒ष्टः प्रणनाम महेश्वरीस्‌ ॥ 
( ब्रह्माण्ड ० पु०) ललितो ०, अ० २७० | ६८--७१ ) 
शऔजिपुरसुन्द्री छल्तिके मन्दह्मस्यते उद्धत प्रभा- 
पुल्ञयेंसे कोई अनिर्बंचनीय तेजस्वी देवता प्रकट हुआ; 
जिसका सुख हाथीके समान था । उसके गण्डस्थलसे मदकी 
घारा झर रही थी | उसकी अज्ञकान्ति जपा-कुसुम-समूहकी 
छालीको चुराये लेती थी। उसने अपने दस हाथों और 
शुण्डमें क्रमणः बीजपूर ( बिजोरा ) गंदा, ईखका धनुष) 
सुन्दर शूल, शह्न5 पाश) उप्पल; घानकी बाल; बरदमुद्रा, 
अड्दय तथा र्मय कलश धारण किये थे। वह हम्बोद्र 
था और उसके मस्तकपर चन्द्राकार चूडामणि शोभा पाती 





थी | उसके मुखसे मदमसकी-सी गर्जन-ध्वनि निकल रही 
थी। वह सिद्धि-लक्ष्मीसे आलिज्ञित था| उस गजानन देवताने 
प्रकट देते ही महेश्वरी छलिताके चरणोंगे प्रणाम क्रिया ॥ 

त्रिपु रसुन्द्री लल्तिसे आशीर्वाद लेकर वे गजानन वहि- 
प्राकारके भीतर सेना-शिविर्म पहुँचे | याकारके चारों 
ओर घूमते हुए श्रीमहागणपतिने एक कोनेपर खित 
विष्न-यन्त्रको देखा। तुरंत ही उन्होंने अपने घोर दन्ता- 
घातसे उसे चूणकर आकाशमें उड़ा दिया । विष्नयन्रके 
न होते ही शक्ति-सेना सचेत हो युद्धके ढिये 
उद्यत हो गयी । 

श्रीमहगणपति अपने मद्वारिसि देत्यसेनाको मूर्च्छित 
करते हुए आमोद; प्रमोद; दुमुंख, सुमुख, अरिश्न ( विध्म- 
हर्ता ) और विष्नकर्त्ता--इन षड़ विष्नविनायकों तथा तीजा, 
ज्वालिनी, नन्‍दा, सम्मोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजवती, 
सत्या और विष्ननाशिनी--इन नौ शक्तियोंके साथ विश्यक्रकी 
सेनामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सात अक्षीहिणी सेनाके साथ 
गजासुर नामक विंपुल पराक्रमी दैत्यक्रा संहार किया । 


गजासुरको मारकर श्रीगणपति अपनी माँ छलिताम्बाके 
महांसानिष्यमें उपस्थित हुए । इसपर प्रसन्न होकर 
महाराशी श्रीदेवी छलिताने श्रीगणपतिको सब देवोंकी पूजामें 
सबसे प्रथम पूजे जानेका वर प्रदान किया | जैसा कि-- 


विततार महाराज्ञी प्रीयमाणा गणेशितुः । 
सर्वदेवतपूजायाः पू्॑पूज्यल्वमुत्तमम्‌ ॥ 
( अक्काण्ड पु०, ललितों० २७। १०४ ) 
“जबसे महाराज्ञी श्रीछलिताका यह वर प्राप्त हुआ, तबसे 
महागणपति विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता; असुर 
सुनि) मनुष्य एवं महर्पियोंमें प्रथम पूजित हुए |? इसलिये 
पञ्मायतन-पूजामें सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपतिक्ी ही होती है 
उसके अनन्तर ही सर्वदेव-पूजाकी विधि है । 


गणपतिकी उपासना 
यजुरव॑दर्म 'गणानां त्वा गणपति६?-इस वाक्यसे ब्रह्मा-विष्णु 
आदि गणोंके अधिपति श्रीगयणनायक्र ही परमात्मा कहे गये ई 
ओर वैदिक यज्ञक्रियासे इनकी उपासना करना सर्वोत्तम 
माना गया है | भगवान्‌ आद्रकराचाय तत्ब्रमागसे दी 
गणपतिक्री उपासना करनेपर शीघ्र सिद्धि उपलब्ध द्वोती 
है, ऐसा कहते हैँ । जैसा कि प्रपश्नसारमें-- 


# जय गणपांते | # 


>->-जजजज->लस्टझडलज-++्ट वश्ख्ुचख्य्टव्ट्य््य्खि्य्थ्य्यख्थ्च्च्प्प्प्प्प्य्य्स्स्स्प्स्य्स्स्स्स्स्सि 


आवाह्य विष्नेश्वरमर्चयित्वा 
प्रागुक्तया तन्त्रविधानवलप्तया । 
निवेदयित्वा सह भध्यलेदी: 
चर बे, चर 
प्राज्यक्ष. साज्यरपि भोज्यजातः ॥ 
( १६। ३६ ) 


--मन्न्ागसकी सपर्या गुरुगम्य मानी गयी है । जो 
साधक गुरु-परम्परासे गणपति-सपयोकी विद्या उपलब्ध 
करते हैं, उन्हें ही उपासनामें प्रवेश करमेका अधिकार 
होता है । तनन्‍्त्रशाख्लकी उपासनामें देश-काल एवं उपकरणों- 
की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है | भगवान्‌ परहुशामके 


मतानुसार॒ तन्त्रागम-पूजामें. सर्वप्रथम. महांगणपतिका 
ध्यान करना चाहिये | जेंसा कि कहा गया है-- 
'देव॑ सिद्धुलक्ष्मीसमारिलष्टपाखखंम,. अधेन्दुशेखर- 


मसस्क्ततर्ण मातुलज्जगदापुण्ड्रेक्षुका मुंकशछूसुदर्शनशह - 
पाशोत्पलधान्यमअ्षरीनिजद्न्ताबलरत्नकलूशपरिष्कृतपाण्येका- 
दशक प्रभिन्‍नकटमानन्दपूर्णमशेपविष्नध्वंप्तनिष्न॑विध्नेश्वरं 
ध्यात्वा !! 

( परशुरामकब्पसूत्र, खं० २। ४ ) 


“भगवान्‌ महागणपतिका वाम पाइवे सिद्धलथ्मीसे 
आलिज्वित है | वे मणिमय रत्नर्तिहासनपर विराजमान हैं ) 
उनका शरीर करोड़ों सूोके समान चमकीलछा रक्तवर्णवाल्य 
है। मस्तकपर अधेन्दु ( चद्धरमौलि ) है। ग्यारह भुजाओं- 
में माठुठज्ञ, गदा, इक्षु-करमुक, सुदर्शन, झूलठ, शह्ू, पाश, 
कमल,घान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नदन्‍्त तथा रत्नकछ्श 


श्रय 








हैं | इस प्रकार परमानन्दपूर्ण गण्ड-खलसे मदकी धारा बहाने 
वाले सर्वविष्नविध्वंसक महांगणपतिका ध्यान करना चाहिये ।? 


तत्पश्नात्‌ सिद्धपीठ ( त्रिकोण-घटकोण-बृत्त-चतरखादि ) 
में गन्धाक्षत-पुष्प-पूजित झुद्ध जल्पूण कल्शीसे अध्य-स्थापना 
करनी चाहिये | उसी अध्योम्ृत-जरूसे अध्यंपात्र आदिका 
संस्कार करके महागणपतिकी पूजा-सपर्या पशञ्मावरणसे 
करनी चाहिये | जेसा कि--मूछेन पश्चावरणपूजां कुबौत्‌ ॥ 
ऐसा कहा गया है | ( परशुरामकब्पसूत्र, खं० २।७ ) 


पूजा-सपयोके उपचार पा्य-अध्य-आचमन-स्मान-बस्र- 
भूषण-गन्ध-पुष्प-धूष-दीप-नेवेद्यननी राजन आविका उपयोग 
होता है | जैसा कि--देव गगताय॑ दृशघोपतप्य, 
पोडशोपचारेरुपचर्य, गणपतिबुद्धाया एक बहुकं, सिद्धलक्ष्मी- 
बुद्धया एकां शक्ति चाहूथ, गन्धपुप्पाक्षतेरभ्यचर्य निर्विष्न- 
सन्त्रसिद्धि भूसादित्यनुरह कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति 
जपेत्‌ ।” (परशुरामकब्पसूत्र, खं० २। ९ ) 


उपयुक्त विशेषाष्योम्रृत-बारिसि सविधि उपचारपूजा 
सपर्या करके सबविध्ननिवारणा्थ महागणपतिकी स्तुति करनी 
चाहिये । तत्यश्चात्‌ महांगणपतिभन्त्रका जप करनेपर 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । यश्वपि तुरंत सिद्धि प्राप्त 
ऋरनेके लिये उच्छिष्टगणपति, वरदगणेश, हरिद्रागणेश 
आददिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती है, तथापि 
ये सब सिद्धियाँ क्षणिक साती गयी हैं। उपयुक्त महा- 
गणपतिकी पूज[-सपयासे साधंककों शाश्वती सिद्धि-समृद्धि 





उपलब्ध होती है और भोग-अपवर्ग दोनों प्राप्त होते हैं । 

जय हि श्र 
। जय गणपति ! । 
रे जय गणपति, गणनायक जय हे ] जन-मन-महुलर, जाता । शी 
हे ५ लव ५ 
हे एक-रदल, गज-बदत, विनायक, कृपासिन्धु खुखदाता॥ ४० 
(८ कि +्य न है] 4 
४५ जय डस्वोद्र, मूषक-बाहन। बिष्न-विनाशन-क्तो। रेट 
६४ जय जाग-वल्ूनः शंकर-नन्दून, कछुषन्ताप-तम-हतो॥ ४५ 
है बुद्धियाशि, शुभ शान-प्रकाशक, मोदक-प्रियवर बर दो। है 
९०५ भारत-माताके अश्चल्में खुखद सम्पदा भर दो॥ र् 
। “बासुदेव गोस्वामी. ४४ 


४७->.९.२2/२५-.-- 
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गणपतिका वेदिक सन 


( केखक--श्रीदेवीर॒त्तजी अवस्थी “करीछ 


आजका बेशानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अग्रसारित 
( रहता है कि मनुष्यके ज्ञानका विकास उसी प्रकार 
धीरे हुआ, जित प्रकार हमारे घरोंगें हमारे बच्चोंका 
धीरे-धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युगका 
नेक अध्ययन जैसे-जैसे प्रगति करता जायगा, वैंसे-ही-वेसे 
उस बैंदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा) जिसमें 
गया है--“वह पूण है, यह पृष्ठ है; एृणसे ही पूण प्रकट 
है तथा पूर्णति पूर्यकों निक्ा लेनेपर पूर्ण ही शेर रह 
है !? 

पूर्णमद: 
पूर्णस्य 


पूेसिंद पूर्णात्‌. पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णभादाय पू्णमेवावशिष्यते ॥ 

( बृहदारण्यकोपनितद्‌ ५। १। १) 
तकंसझत प्रमाणोंते यह सिद्ध क्रिया जा सकता है कि 
$ खाद्योजका जन्म अन्नके साथ ही हुआ है। गेहूँगे 
[्योज आज विश्वमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमे 
| और भविष्यमें भी तबतक बना रहेगा; जबतक गेहूँका 
त्व है। सिंहने धीरे-धीरे हिंला नहीं सीखी। वह 
| हिंसक आज है; उतना हिंसक अपनी स॒ष्टिके आदियें 
पर अन्ततक् वह आजक़ी ही भाँति हिंसक बना 
| गायने धीरे-घीरे शाकाह्र नहीं सीखा | वह आजकी 
पति अपनी सष्टेके आदिकाल्म भी शाकाह्मरिणी थी 
अन्ततक वह शाकाहारिणी ही बनी रहेगी | 
बनस्पति-जगत्‌ ओर पश्चु-जगत्‌की प्रवत्तियोंके हारे 
' इस बातके पुष्ट आधार हैं कि मनुष्य मानवीय छश्कि 
क्राह्म जिन देवी ओर आसुरी सम्पदाओंको लेकर 
हुआ था; वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके 
ही रहेंगी। पाश्चात्त्य विद्वानोंके बहुमतकी यह मान्यता 
गरदिमानव वर्बर जीवके रूपये उत्तन्न हुआ। और 

बढ़ी काल्वधिके उपरान्त उसने बोलना सीखा; तभी 
प्रमाणित दो सकता हैं; जत्र यह सिद्धू कर दिया जाय 
उगने अपनी उत्पत्तिके बहुत दिनों वाद दौड़ना सीखा 
कोयलकी कूकर्मं बहुत दिनों वाद माधुयदा प्रवेश 
| पर ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता | 

पूणसे पूण ही प्रकट होता है; इसलिये समघृण जीव- 
, जिसमें मनुष्यक्ा स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 


अपनी सश्टिके कालमें पूर्णलवसे युक्त होकर और दो शक्तियोंते 
सम्पन्न होकर उत्पन्न हुआ--एक देवी सम्पत्ति और दूसरी 
आएुरी सम्पत्ति | मानव-जीवनमें उसकी दैवी और आसुरी 
सम्पत्तियोंके बीच निरन्तर संग्राम होता रहता है ओर इस 
संग्राम उसके अन्तस्तलमें व्याप्त ईश्वरीय सत्ताका अशिस्व॒रूप 
निरत्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि इत्तका संहार करता 
रहता है | वेदकी घोषणा है कि प्यह अग्नि सत्यके सद्दीय॑का 
ईश्वर है; यह संसारकें महान्‌ सौभाग्यका ईश्वर है; यह 
विश्वकी संतान-सत्ता और पश्चु-सत्ताका ईश्वर है। यह अग्नि 
उन सभीका इंश्वर है; जो दृत्तका संहार किया करते हैं | 


अयमप्लिः सुवीरयस्येशे महः सोभगस्य । 
राय ईगे स्वपत्यस्‍्य गोमत ईशे बृनश्नदधानाम ॥ 
( ऋग्वेद ३ । १६ । ६) 

बैंदिक ऋषि पृर्णत्न्मकी पूण संतान थे | अपनी पूणताके 
कारण ही वे सारे ज्ञनके आदिद्रश थे। उन्होंने अपने 
मानस-चक्षुओंसे जिस श्ञनका दर्शन किया था; उस झनके 
वे लेखक और प्रकाशक नहीं बने; उन्होंने अपनेकी केवल 
उस ज्ञानक्रा द्रष्ट माना। इस अत्यधिक महत्वपूण बातरे 
मी उन ऋषियोंकी पूणता सिद्ध होती है। बेदिक ऋषिगेंफे 
अपने जाप्रत्‌ विवेकरके द्वारा संसारकी देवी सर्म्पः 
संवर्धनके हेतु एवं आधुरी सम्पत्तिके उम्मूलनके रि 
जगतके लटकी अनेक नामोंसे उपासना की है। वेदवाएं 
ऋषियोंकी इस देवोपसनाके विवेचनात्मक अध्ययत 
आवश्यकता कभी समाप्त होनेकी नहीं | वेदोंका सतत 
जाग्रत्‌ अध्ययन ही संसारकी प्रगतिके मार्गपर ले जायग 
जो विद्वान्‌ वैदिक शब्दोंकी सूची बनाकर, अन्य ग्रा्च 
भाषाओंके साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमे परि& 
करते हैं, उनके परिश्रमकी प्रशंता करते हुए भी यह क 
जूयगा कि उनके उस प्रयाससे वैदिक विशानका थी 
ल्ोगोंको नहीं हो सकता | बेदका कथन है. कि जी देवी 
वासक ईश्वरको नहीं जान पाया, ऋचाओंकि विश्लेषण 
उसझो कुछ भी छाम प्राप्त नहीं होगा |? 
किम्चा. फरिष्यति 


( ऋखेद १ । १६४ । २५ 


प्यस्तन्न चेद्‌ 


% गणपुतिका वंदिक स्तवन हे 


१२१ 
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प्रमात्मके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यते 
तत्यदी ओर बढ़े, यही वैदिक शनयोग है। मनुष्य 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़े) यही वैदिक कर्मयोग है एवं 
मनुष्य मृत्युसे जीवनकी ओर बढ़े, यही वैदिक भक्तियोग है | 


परमात्मा अनन्त है। उसकी शक्तियाँ अनन्त है | बेदोंकी 
देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमाव्माकी ही उपासना है। 
बेद्‌ प्रबल खरगें इन सारे देवोंको एक और अकेली 
परमात्मशक्तिमें केख्धित करते हुए कहता है कि शानवान्‌ 


विग्र एक ही सत्पकों विभिन्न नामेंसे कहते एँ-- 
खदू. विप्रा बहुधा. वदन्ति।! 


( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


( एक 


ऊपर कह्द जा चुका है कि देवी सम्पत्तिके गुण ओर 
आसुरी सम्पत्तिके दोषकों लेकर ही आदि-मानवका प्राहुभीव 
हुआ था | इसको अधिक सरल करनेके लिये यह केंहा जा 
सकता है कि आदि-मानवः जो ज्ञान और मोहको लेकर ही 
उत्पन्न हुआ था; वह अन्ततक मनुष्योंके साथ ही रहेगा। 
शान प्रकाशकी बुड्मत्ता है और मोह अज्ञानके अन्धकारकी 
मूढ़ता । ध्यान दीजिये कि जो मलुष्य ज्ञानके आलोकके 
कारण चम्द्रलोकपर चद़नेकी बुद्धिमता प्रदर्शित करता है; 
वही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ छातोंके 
बिनाशकी मूहवा भी दिखाता है । विद्युत्से दीत्तिमान्‌ हमारे 
घर और नगर एवं हमारे अत्यधिक बेमवके साधन हमें 
इस मूढतासे; इस आसुरी तप्यदाके पाशसे मुक्त कर सकेंगे, 
ऐसा सोचना खय॑ एक मूढ़ता है | 


हमारी यह आसुरी सम्पदा, हमारी यह मूढ़ता, हमारी 
देवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये--यही हमारे 
जीवनका लक्ष्य हैं | जीवनके इस परम रूक्ष्यकी पहचानकर 
ही हमारे वैदिक ऋषि मन्त्रद्रश बने थे | उन्होंने परमात्माके 
शनमय खरूपका दर्शन अपने मानत-चक्षुओंद्वारा क्रिया 
था और इस पू्णदर्शनके उपरान्त ही उन्होंने गणाधिसाज 
गणपतिकों शानक्ा स्वामी बोषित करते हुए. उस परमेश्वरके 
गणपति-स्वरूपका आवाहन कर कहां था--देवत्वकी कामना 
करनेवाले लोग तुमसे प्रार्थना करते हैं; अतः शानके 
खामित्‌ | उठो'-- 


प्ठत्तिष्ठ बरद्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ।! 


( ऋखेद १।४०। १) 


ए० मं० १ै६-- 


जो वेद गगेशजोक़ो पाणपति) कहते हैं, ये ही उन्हें 
धक्षणस्पतिः ओर “बृहस्पति? भी कहते हैँ | देवताओंकि गुर 
रूपमें गणेशजीके बृहस्पतित्वका बड़ा सरह परिचय इमें 


'पुराणेकि माध्यमसे मिलता है | पर यह बात बहुत थोड़े लोग 


जानते हैं कि गणेशजी ही देवगुरु बृहस्पति है ओर उर्न्दीकी 
वेद ्रह्मण॒त्पतिः भी कहते है | 


वेदिकविज्ञानके अनुसार तारे देवता एक ही परमपिता 
परमात्माकी भिन्न-मिन्न शक्तियोंके प्रतीक हैँ] उन सबको 
एक ही समझनेकी वात भारतके प्राचीन साहित्यम वारंबार 
दुद्रायी गयी है। मनुष्यकी देवों सम्पदा उसे श्रेयोमार्गपर 
बढ़ाती है। पर ठीक इसके विपरीत उसकी आपसुरी सम्पदा 
उसे प्रेयोमागक़ी ओर प्रेरित करती रहती है। इस संबर्पके 
कारण मनुष्यके सामने सदेव यह भय उपस्थित रहता है 
कि वह श्रेयोमार्गको त्यागकर प्रेयोमागंपर ही न दौड़ने 
लग जाय । वेदके मन्त्रद्रश ऋषि मानवक्री इस महती 
बाधाकी भलीभॉति पहचानते थे और इसोल्यि मानव- 
मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने वेदके अपोरुषेय 
ज्ञनके द्रष्ट होकर लछोककल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न 
शक्तियोंकी छ्ोकम इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रको 
प्रेयोमार्गपर चलनेकी प्रेरणा दै-- 

गणानां त्वा गणपत्तिं हवामहे 
फयि... कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
त्रह्मणा त्रह्मणस्पत 
आ नः श्ण्वन्नूतिभिः सीद सादनम ॥ 

( ऋेखेद २।२३। १ ) 

.._ वेद शब्दकों अरहा) कहा गया है, जितक तात्पर्य यह 
है कि वेदका प्रत्येक शब्द हमें परजह्म परमात्माके शानवी 
दिशाकी ओर बढ़ाता है। अतः बेदके ब्रह्ममय शब्दौका 
चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यकी यावजीवन करते ही 
रहना चाहिये। 


ज्येष्टराज 


उपयुक्त वेदमत्त्रका अवय नीचे दिया जा रहा है | इस 
अन्वयसे मूलमन्त्रके तात्ययंकों समझनेमें सहायता मिल सकती 
है। संस्कृतके सामान्य शञानकी सहायतासे इसको समझसेका 
प्रयल करना सुखकर होगा | मन्त्रद्रश महर्षि शौनक इस 
मल्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते हैं, उसका 
तात्यय इस अन्ययसे अधिक स्पष्ट होेगा-- | 


'द्यणस्पते ! गणानां गणपर्ति कवीनां कविम्‌ उंपस- 
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# परच्रह्मरूपं गणेश नताः स्थः # 











श्रवस्तम॑ ज्येए्राज॑ त्वा हवामद्दे नः शऋण्वनू ऊतिभिः 
सादनम्‌ आ सीद ।! 


जिन गणेशजीका आवाहन महर्षि भगुपुत्न शोनकने इस 


मन्त्रमे किया है, उन्हें पहले धत्रह्मणस्पते! कहकर सारे ज्ञान-' 


विज्ञानसे युक्त बतलाया गया है | ज्ञान-विज्ञानसे युक्त गणेशजी 
जब्र लछोकमें पधारेंगे तो मनुष्योमिं श्ञान-विशानका प्रसार करेंगे; 
पर इस ज्ञान-विज्ञानके ग्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य दी 
अपनेमें उत्पन्न करेगा | इस मन्त्रका मानवमात्रके लिये संदेश 
है कि ब्रह्मणस्पति गर्णेशजीका योग्य सेबक बननेके लिये स्वयं 
ज्ञान-विशानसे सम्पन्न बनो । 


इसके उपरान्त गणेशजीको “गणानां गणपतिम! 
कहकर स्मरण क्रिया गया है | हमें गणपतिभगवानका 
ज्ञानालोक तभी प्रांस द्ोगं/ जब हम अपने ( रुद्र ) गणोंकी 
मैभालें | ये गण ग्यारद्र हैं; हमें इन गणोंको सँमालना है । 
इनको सँभाले बिना किसी मनुष्यक्री शरह्मणस्पतिः कहृछानेवाले 
गणेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्राप्त हो सकता | दसों इच्ियों 
और उनके ऊपरका सत्ताधारी मन) इस प्रकार ग्यारह गणोंका 
नियन्त्रक मनुष्य भी दै | जब मनुष्य वेदके माध्यमसे गणपति- 
भगवानको अपने घरमें बुल्मकर बैठानेका प्रबल करता है, 
तब उसके घरको इस योग्य मी तो होना चाहिये कि भगवार्न, 
उसमे बिराज सकें | कहनेका तात्पर्य यह है कि गणपतिके 
आबाहकको गणपतिके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये | 


तीसरे विशेषणमे गणेशभगवानकी “कवीनां कविम! 
कहा गया है | भगवान्‌ केवल कवि नहीं हैं, वे कवियोंके कवि 
हैं । जब भगवान्‌ कवियोंके कवि हैं तो मनुष्यको अकवियोंका 
अकबि नहीं बनना है। कवियोंका कवि बनना है। कवि 
उसे ही नहीं कहते, जो कवि-सम्मेलनोंमे अपनी कविताद्वारा 
छोगोंको प्रसक्न करता है। कवि कहते हैं; शानके प्रत्येक 
छोरतक पहुँचनेवाले बिद्वानकी | कविके आचरणके लिये 
बड़ी सरल भाषामे कद्दा जाता है--'जहाँ न जाये रवि, वहाँ 
जाये कवि! । मनुष्य शान-विज्ञनका द्रषठ बननेका प्रयत्न करे 
और उसी प्रकारका आचरण करके गणेशजीकी अपने हृदय- 
धाममें बुलनेकी क्षमता अपनेमें उत्पन्न करे? यही इस 
विशेषणका ताले है | जबतक मनुष्य अपनी दैवी सम्पदाके 
बूलमे अपनी आसुरी सम्पदाओंपर विजय नहीं प्रात्त करता 
तबतक उसे उन भगवान, गणपतिकों अपने घरपर बुलनेका 
कोई अधिकार नहीं है | यदि मानव बिना अधिकारी बने 
उनको बुलायेगा तो केवल उसके कोरे मन्त्रपाठसे वे उसके 


हृदयधामम आकर नहीं विराजेंगे। क्‍योंकि वेदने : 
बता रखा है-- 
'थस्तन्न वेद किझचा फरिष्यति! 
( ऋग्वेद १। १६४ 

इसके उपरान्त वेद गणेशजीको 'उपमश्रवस्तमम्‌ 
है। इसका अर्थ हुआ--यदाकी उपमार्मे सबसे 
यशस्वी | ओर तरलतासे समझिये--नामियोंमें नामी 
हमारा देवता नामियोंगें नामी है; वेसे ही हम भी ना 
नामी बननेका प्रयत्न करें | एक होता है विख्यात सम 
उसकी बड़ाई होती है; ओर दूसरा होता है कुख्यात 
ओर उसकी निन्‍्दा होती है | गणेशभक्त मानव 
सदाचारके लिये विख्यात हो, दुराचारके लिये कुख्यात 
यही इस विशेषणका तात्यय है | 


अब 'ज्येष्ट/जमःपर विचार कीजिये | क्यों गणेश 
केवछ 'ड्येष्ठम/ कहकर नहीं बुलाया गया । इसलिये 
केवल सबसे जेठे ही नहीं हैं, प्रत्युत जितनी भी ऊ 
विश्वर्में व्या्त हैं; उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान 
हैं। जित 'राज!--आब्दसे हम बहुत अधिक परिचित 
उप्तक्ना अर्थ होता है--तेजस्वी । यदि बिजलीके प्र 
हम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका कोई 
हमें नहीं हो सकता । इसी प्रकार यदि हम दिनमें $ 
आँखोंपर कपड़ा बाँध लें तो सड़कपर चलनेके लिये 
दूसरेका सहारा लेना पढ़ेगा। गणेशजी केबल स्येठ्रभर 
हैं, वे ज्येछोंमे मी तेजस्वी हैं. और सारे ज्येष्ठ छोग उः् 
तेजसे तेजस्वी बनते हैं | अतः उनके तेजका प्रक्राश १ 
लिये मनुष्ययो अपनी आँखोंकी पद्री खोलनी चाहिये : 
भगवानके तेजके आशीबोदरस परमसुल्र प्रत्ति करना चाहिये 
यही इस '“ज्ये्राणः विशेषणक तातर्य है। 

वेद छोकमें जिन गणेशजीका अहिन करता 
वे केबल ज्ञानी ही नहीं हैं। ज्ञानमंडारके पति ६ 
पतिका अर्थ होता है-रक्षक | जो देवता ब्रह्मणस्पति 
वह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको द्वी देगा | 
अधिकारी वहीं हो सकता हैं। जितने आसुरी सम्पदाअं 
बृत्ोंका उन्मूलन कर दिया हो | जिसने अपने आचरण 
ठीक बैछ बना लिया हो) जेसा गणपतिमगवान, चाहते ६ 
तभी उसकी पुकारपर भगवान गणपति उसके दृदयघार 
आकर बैठ सकते हैं। अधिकारी होनेकी मर्यादा इस ठो4 


4 


भी प्रचह्तित है | इमारे संतारमें एक भी ऐसा विश्वविद्याल 





, जो दसवीं ओ्रेणीके उत्तीण विद्यार्थको पंद्रहर्वी श्रेणीमे 
दे दे | पंद्रदर्वी श्रेणीमे प्रवेश पनेके लिये आवश्यक हे 
वेद्यार्थी चोदहवीं श्रेणीम उत्तीण हो चुका हो | ठीक 
प्रकार गणपतिमगवानका श्ञानालोक प्राप्त करनेके लिये 
आवश्यक है कि हम खयं उनके द्वारा प्रसारित शानके 


शको अपने आचरणम उतार चुके हो । 


असलियत सतननसततततलननततत्त, 





बेदोंमं गणेशजोकी स्व॒ुतियोंके अनेक मन्त्र है) जिनमेसे 
केवल एककी चर्चा इस लेखमें की गयी है। आशा है इस 
चर्चासे विज्ञ पाठकोंका न केवल मनोरञ्न होगा) प्रत्युत 
इसके द्वारा उनके हृदयमें उस वेदमक्तिका मी उदय होगा; 
जिसकी शक्तिसे मानव उस परमपिता परमात्माका अनुम्रद 
प्रात्त कर सकता है । 





वेदों में गणपति. 


( छेखक--डॉ० ओीक्षिबशइरजी अवस्ी ) 


(स्पते व्वमस्य यन्‍्वा सूक्तस्य बोधि तनय॑ च जिन्ब । 
व तम्कत्रं यद्वन्ति देवा बृहद्‌ बदेस विदथे सुवीराः ॥ 
ए्वेद २ । २३ । १९; २। २४७ १६३ यजुरवेद३४ | ५८ ) 
शत्पथब्राह्मणके भाष्यकार हरिश्वामीके गुरु स्कन्दस्वामी, 
संबत्‌ ६८७में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-भाष्यके 
सम्भमे लिखते हैं--- 
विध्नेश विधिमार्तण्डचन्द्वेन्द्रो पेन्द्रवन्दित । 
नमी गणपते तुम्यं ब्ह्मणां. बह्मणस्पते ॥ 


इससे स्पष्ट है कि वेदिक देवता ब्रह्मणस्पति ही 

बप्नैश गणपति हैं। छोकिक साहित्यमें गणेशके दो मुख्य 
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एण वर्णित हैं--एक विद्या) बुद्धि एवं घनका प्रदान 

१. है मन्त्रोके अभिपति ! तुम इस जगत्‌के नियामक हो; 
परे इस यक्ञको जानो और मेरी संतानकों प्रसन्नता प्रदान करो; 
आप-मैसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका सवेया भला होता है। 
दमलोग इस जीवन-यशमें सुन्दर पुत्र-पोत्रोंसे युक्त होकर 
आपकी स्तुति करें । 

२. अछ्या, से, चस्ध। रन्‍्द्र तथा विष्णुके दर वन्दित हे 
विघ्नेश गणपति ! मन्त्रोंके स्वामी अद्मणस्पति ! तुम्हें नमस्कार है । 
३. ( के ) जिद्या-बारिधि, बुद्धिविधाता--तुलसीदास 

( ख ) शुण्डाआकलितेन हेमकलशेनावर्जितेन क्षर- 
प्नानारत्नचयेन साधकजनान्‌ सम्भावयन्‌ कोटिश: । 
--श्रीराघवचचेतन्य--महागणपतिस्तोत्र ८ 
( ये ) विष्नध्वान्तनिवारणेकतरणिविष्नाटवीहन्यवाट्‌ । 


( घ ) यतो बुड्िशाननाशों मुमुझ्ो- 
यंतः सम्पदो. भक्तसंतोपिका: स्युः। 
पतो. विष्चनाशो.. बतः कारयसिद्धि: 
सदा ते गणेश नमामों भजामः ॥ 


--गणेशपुराण, उपाचना खण्ड, गणेशाधक ५ 


और दूसरा विश्न या दुशेंका दमन | वेदमें अरह्मणस्पतिके 

सम्बन्धर्म ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं। वथा--- 

न तमंहो न दुरितं कुतश्न नारातयस्तितिसनं द्वयाविनः । 

विश्वा इृद्सस्माद्‌ ध्वरसो वि बाधसे य॑ सुगोपा रक्षसति ब्रद्मणस्पते॥ 

( ऋग्वेद २ | २३। ५ ) 
दे अद्मणस्पति | आप जिस जनकी रक्षा करते हैं, 

उसे कोई दुःख और तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता; 

शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते, मनमें कुछ और 

तथा क्रियामें कुछ अन्य करनेवाले बश्चक भी उसे बाधा नहीं 


दे पाते | अपने जनोंकी हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट 
कर देते हैं |? 


तद्देवानां देवतमाय कर्वेसइनथ्नन्‌ इलहाउम्रदन्त वीछिता । 
उद्‌ गा आजद्भिनद्‌ ब्रह्मणा वलमगूहत्तमो व्यचक्षयत्स्वः ॥ 
( कवेद २। २४। ३ ) 

देवों श्रेष्ठ देव श्रह्मगस्पतिके ये कर्म हैं--.दृढ पर्वतादिकों- 
को ये अपने बलसे विशीण कर देते हैं, कठोरको कोमल बना 
देते हैं, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते हैं, अपनी वागरूपिणी 
शक्तिसे आच्छादक असुरोंको ध्वस्त करते हैं, अश्ञान या 
अन्धकारको दूर करते हैं एवं स्वगोत्मक सुख प्रदान 
करते हैं |? 

ब््मेणस्पति; बृहस्पति और वाचत्पति--बेदमें ये एक ही 
गणपतिक्रे मिन्न नाम मिलते हैं | भास्कररायने “गणपति-सहस् 

|... ५. लहस्पते अह्मणसते--ते० जआ० ३। ११ | ४77 ३।११।४। २, 
एप ( प्राण: ) उ एवं अह्मणस्पति: । वाग्वे अद्य तस्या एपं पति: 
तस्मादु ह बअह्मणस्पति:ः--शतपंथबआाह्यण १४ ॥ ४ । १ । २३, 
“एप वे जद्मागस्पतिय एवं ( सूर्य: ) तपतिः--झतपवओआह्ण १४ । 
२ २ । १५ । बदृस्पतिरेव बग्मगस्पति:! 


अपर] 


१५७ 


निशा चक्कर 
गज अीकआ, 


नामःके 'सश्चोतः-नामक भाष्यमें लिखा है कि (शिव) विष्णु) 
देवी-विषयक उपनिपदोंके सहश गणपति-सम्बनन्धी उपनिषदे 
भी देखी जाती हूँ | तीनों वेदोंमें 'गणानां सवा गणपत्ति!--- 
यह मन्त्र पढ़ा गया है; अतः कमकाण्डगें भी गणपतिकी 
स्वीकृति स्पष्ट है?-- 

“श्षिवविष्णुदेवीविषयकाणा सिर गणपतिविषयाणा- 
मुपनिषदा्मपि जागरूकत्वाच्च | फर्मफाण्डेडपि अभ्यातानामत्र 
फर्द्थनमपेक्ष्य स्पष्टतरस्थ “गणानां त्वा” इति मन्त्रस्य 


चेदत्रये5पि पथध्यमानस्थ शरणीकतु युक्तत्वाच्चेति दिक । 
( पृष्ठ ३, निर्णयस्तागर संस्करण ) 





माया मबाबाक 








ऋग्वेद २। २३। १में गणपति-सम्बन्धी अधोलिखित 
मन्त्र आता है-- 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्राजं ्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः #ण्वस्नूतिसिः सीद सादनमू] 





486९०ऐफ४ ॥0 आप 67, हुंह। ध्यव अक्यण: 876 
पंलए€व [7070 6. 80ग्राढ. 700 बहू 00. 8७९०४; 90 
बृहस्पति, अहाणरपति व्यव वाचस्पति श्राध्या प6 889४० 8०५. 
॥.670 ए 977)९ए--७प्रिफ्र, पि०० इहेँ_ ( शब्दें ) मनिन्‌। 
तस्य पति: पठ्या: पलि० ( ९8७. भत्ता, हां, 53) इवि विसगेस्य 
(०0 6 700- बह वृद्धी--ह ० टि०) सामवेद, 
२ । ५६--विभूतिभूषण भद्डचार्य । 











सं । ०४ 
आग्नेयपव 
०. ( के ) “गणेशसहस्तताम' १४-१५में भी छिखा है-- 

कवि: कवीनारंषभो अह्यप्यों अह्मणस्पति: ॥ 
निधिपति:  निमिप्रियपत्तिग्रिय: । 


खद्योत-भाष्य-कार्यत्वात्काव्यकतृत्वात्मविरेष तथा कंविम--। 
कवीनामुपमशुत्या. कवीनासृषभोधष्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्द्माण्यों आह्यणे वेदे साधुस्तपसि भात्तरि । 
वाग्य अहम पतिस्तस्था इत्येप जह्मणस्पतिः ॥ ५६ ॥ 
ज्येष्टराज इति ख्यातो ज्येछाख्ये साम्नि राजवात] 
एप नाम्ता निधिपतिनिधीनां परिपालनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
८सिधीनां सवा निधिपर्ति हवामह' इति शुतेः । 
नििप्रिया ये पतयो राजराजादयी नूपा: ॥ ५८॥ 
इत्येप . मिभिप्रियपतिप्रिय: । 


ज्येष्ठराजों 


हि. 

तरप्युपास् 
(ख़ ) गणेशपु० उ० १। ५मैं भी आता है-- 
'गणानां त्वा गणनायं सुरेन्द्र कर्वि कवीलाम ।! 


अतक+ 3 जी 3 लक: 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः $ 





--अहाय अर्थात्‌ अन्न अथवा उत्तम कर्मोके रे 
देवादिँ गणोंके गणपति, ऋ्न्‍्तदशियोंमे श्रेष्ठ कवि) ज्येषठ 
मन्त्रोंके स्वामी में तुम्हारा आहान करता हूँ । हमारी र्ता 
को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञ्मे आप उपख्ित हों | 


ल्ोकमें गणेशको देवीके तेजसे उत्पन्न--गोरीतेजो 
( गणेशपुराण, गणेशसह्लनाम ४६ | २४ ) और “आह 
कहा जाता है| ऋग्वेदकी उक्ति है-- 


बृहस्पतिः प्रथम॑ जायमानों महो ज्योतिषः परमे ब्योग 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि. सप्तरश्सिरधमत्तमाँ 
(४।५०। 


'बृहती वाक्‌ अथवा संसारके ख्ामी बृहस्पति, परम 
रूप महाशक्तिके महान्‌ तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर 

६. आदि शब्दसे “अक्षरगणके रक्षक'--यह अर्थ भी 
चाहिये । एलिस गेटी ( ॥॥०७ 0०७५ ) नामक विदेशी मरहि 
अपनी 'गणेश'-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा है-- 

मकब्ण्वी दाध्याताब छ38० 8088७88 धीग 0 ० 
38. 885०लं०वे. जी. शयए8. 000858 ० 
लगा पिशंण बंध इ०४ग्े ६0 ० चण० एव छक्वाए, ए 
र९०५.. गाल, 68, 6 प्रात जैव ० 
स्मीर्त सिवाय. बाते. 6 सापरदागांणा ०६ 
89॥806: $068था ४ ॥(० ४०३४ शिवा, :6 
० पा ब्रश रण 09९4 8 (सिद्धिदाता- 8४० 
95पघ९९८४४१, 6 कैशी6ए९७ 4. ॥0 96 ए7%प्फी० भी 
880 लंबा00. रत धार छ0०१ 8०४० 780. ॥0 
[९8०४१ वेच्फोगांएड शिया 88 8 8007])९. 


७. शैवी चित्‌-शक्ति हो 'परमब्योम'के नामसे सिद्ध । 
मन्तारछन्दांति यशा: क्तव इति परव्योम्न ण्वाख 
छष्ट्त्वं केवल च प्रथयनि तदधिए्ातुरेणायुमीलेः ॥ 
( आनन्दलहरी 
८इेताश्रतर-उपनिषद्‌'का 'छन्दाँति यश: ऋतेवे: । (४ 
यह मन्त्र; परमन्योमत्ते ही इस जेगतका जन्‍म होता ह 
उस परमब्योम या चिदाकाशके अधिष्ठाता शशादुमीलि भे 
शंकर ही एकमात्र इसके ल्रश है--वह स्पष्ट करता द्दे। 
“तो अक्षरे परमे व्योमन/ इसि तलूबंमन्प्रक्तां परम 
शब्दितां शेत्री शक्ति परामृश्य पत्रम्यालला: पम्रस्तजगदुपाद 


प्रतिपादनाव!-- ( आनत्दलद॒रीचनि 


८. सप्ताख:--( 2 ) सर्पणशीलमुख--संया से शुण्ड। 
रूप अर्थ नहीं लिया जा सकता 7 (२ ) सात खररूप स॒प्त 





उन्दरूप मुखबाले और सात किरणों अथवा सात वर्ण-वर्गवाले 
गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वाए अन्पक्ार 
अथवा अशनको दूर करते हैं | 

गगेश्को ८एकदन्तः कह जाता है । ऋग्वेदमं एक मन्त्र 
आता है-- 

चत्तो इतश्रत्ताम्तः 
ब्रह्मणप्पते 


सी अणन्यारुषी। 
० 
तीक्षए्शक्ोद्पन्निहि ॥ 
(१०६ १५० ( २ ) 
प्वह अलक्ष्मी इस छोकसे तथा उस छोकसे भी विन 
हो जाय, जो समस्त श्रूणों या ओषधियोंके अड्भुरोंकी नष्ट 
कर देती हैं । हे तीदृणदन्त प्रह्मणस्पति | आप उस दान- 
विरोधिनी अलक्ष्मी या दुमिक्षाषिदेवताकी दूर करते हुए, 
जाये |? 


भरायय॑ 


णथज्ज)का अर्थ सँत भी होता है। सायणाचार्यने 'तीद्षण- 
तेजस्कः ऐसा अर्थ किया है ) 
लोकमें गणेश और सरखतीकी एक साथ वन्दना 
भी देखी जाती है | वेदोंमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है-- 
प्रैतु अद्मणस्पतिः प्र देब्येतु सूनुता? ॥ ( वेद १ (४०१ 
३; सामबेद, आग्नेयपवे २ । ५६; यजुर्वेद १३ | ८९ ) 


हमारे यज्ञमे अह्मणस्पति देव आबें, वाग्देवता सरखती 
भी पधारें |? 

ब्रह्मणस्पति ऋग्वेद महत््वपूण देवताके रूपमें वर्णित 
हैँ । ग्यारह सूक्तोंमे इनकी स्ठुति मिलती है । पुराणोंमे 
आकर इनका रूप और विशद्‌ हुआ है। प्रत्येक लेखनकार्य 
या अन्य शुभ कर्ममें वे अग्रणी रहते हैं| बालकोंके अश्वरासम्भ- 
मे वे स्मृत होते हैं | जो लोग सोचते हैँ कि गणेशजीका 
लेखन-कायसे सप्बन्ध 'सिद्धिः-शब्दके गड़वड़-झालेके कारण 
हुआ है, वे श्रान्त हैं। उनका यह कहना कि 'सिद्धिः-शब्द 
प्राचीनकालसे ही वणमालका बोधक रहा है ओर गणेशको 
भसिद्धिदात? कहा जाता है, अतः उक्त शब्द ही गणेशको 
लेखकके रूपमें वणन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता 





९. सप्ररश्मिः---भ, के, च। 5 ते, प५ य-यहों सात 
र्मियाँ या वर्ण हें, जिनसे अश्ञान दूर होता है-- 


अकारादिक्षपर्यन्ता कलात्ता: शब्दकारणम्‌ । 
मातरः शक्तंगी देब्यो सरह्मयश्र करा: स्मृता; ॥ 
€ भगभास्कर ) 





>> जि लज+-, व आल जज जत++ 5 


|] कि 








हैं-असंगत है | पतन लिये पसिद्ध)-शब्दको मद्ल्यर्थक्ष और 
नित्याथक माना है। 'कातन्त्र-व्याकरण?का पहला सूत्र है-- 
पसिद्धों वर्णसमास्नायः ।! इसका अर्थ है--वरणमाल 
तित्य है |! ४» नमः सिद्धम! इसका भी प्रयोग यत्न-तन्र 
मिलता है | इसमें पठित तीनों शब्द मह्छार्थक्र एवं 
प्रमात्मवाचक हैं। तैततिरीयसंहिता'के सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
कोशिक भश्दसास्करने रुद्रभाष्यम लिखा है-- 


3४, खाहा, स्वधा, वषट, नमः इति पन्च बद्चाणों 
नामानि ।! 'मज्लाधम्रः--सिद्ध-शब्द मज्जलायंक दे | 
महाभाष्यके इस प्रतीककों लेकर भ्ृहरि लिखते हैँ-- 


“तिरपकृष्ठाभिमताथथसिद्धिमझ्लम्‌ । तदर्थ च यदुपादी- 
यते तद॒पि तदथत्वान्सड्रलमित्याख्यायते |--व्रिमा किसी 
न्रुटिके अमिप्रेत अर्थव्री सिद्धिको 'मज्ञछः कहते हैं और 
मज्ञलारथ जिस शब्दका ग्रहण किया जाता है; वह भी तदर्थ 
होनेके कारण “मज्ञछ) कहलाता है|”? इस प्रकार सिद्ध-शब्दका 
अर्थ मज्जलमूर्ति या गणपति तो हो सकता है, वर्णमालाका 
बोधक नहीं | वैदिक बृहस्पति” ही लोकिक गणेश हैं, 
इसमें संदेह नहीं । वेदमें गणपति और इन्द्रकी एकताके 
भी बचन मिलते हैं। यथा--- 

लिपु सीद गणपते गणेषु त्वाम्ाहुबिप्रतम कवीनास्‌ । 
न ऋते त्वव्‌ क्रियते कि चनारे महासक मबबब्ित्रमच ॥ 
(ऋवेद १० । ११२। ९) 

१० “मित्य-पर्यीयवाची सिद्ध शब्द,! । | २०, 'मिल्ल-ययोयवाची सिद्ध शब्द." । 'मजलार्यम मावदिय 
आचायों महतः शाल्रोघस्य मज़नलार्थ सिद्धशब्दमादितः प्रयुक्के ।* 

( परशाहिक ) 

११. भण्डारकरकोी भो इस सम्बन्धमें अप्त हुआ । हाँ, 
गोपीवाथ रावने अवश्य इहसस्‍्पति और गणेशकी एकताका प्रति- 
पादन अपने “एलिमेंट्स आफ हिंदू आइकोनोग्राफीः नामक ग्लके 
ए०, 7॥, ए4+ |, ?, 45 में किया है-- 


*प्गावेबशए ब5. ०७ था. तक॑फ . घाडा. पा 
एटफणाणाए (07 एइ्वेंठ्णशा छ०छ फतफम ०६ 4 एणातरांणा 
#96॥एछ०८५ ७30९469. णाते फल अल्तांठ इण्ते ०६ एरंबवेठ्ण, 
छदा३5छ980७,.. धयएी९ फ्िब० इंवेटांतए३ भ्रजा. जाता 7 
रढोह्डावी "पाए ड्रिप्वाउहफ्गां पंगव82॥., [7 45 ग्रा8639ंबट 
६० ए्रणह क७४७. पाए! स%528४७, व र70०घव्नजा 8०१ 
9 पी पि्ठ एल्ते3 45 तेट8०फल्त. 35 प्बगा>ंप्ए.. 6 
उचए 00 *इगेवेला पगोलालए, जा बपप्फरेप2 एथ्यपत्पोबा> 
880४९ 00. 990९$9,. गाते बा, प6 द50 


एब8 
एटशछ7टवे [0 35 ७3098७७४/-४गणेश? [40७ एन] 


श्द 





# परबत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


न्न्लच्च््च्च्ज््््््ल ?्यट््ं्िलस्स्कककफेऑससिलेतप “7-7 


है गणपति | मनुष्यगणोंमें आप जागरूक होकर उपसित 
| विशोंका कहना है कि तुम छेखकगणों अथवा कव्पक्षों- 
' प्रज्ञा या लेखन-सामथ्य हो । अरे | तुम्हारे विना कोई 
य॑ नहीं क्रिया जा सकता | अतः हे मधवन्‌ | आप महान्‌ 
$ और विविध कर्म ( जनोंके हृदय उपस्ित होकर ) 
( 

वस्तुतः गणपतिका अर्थ है--'अक्षर -गणके पालक | 
। ब्रह्मणस्पतिका भी अर्थ है । यास्क्र “निरुक्त'में छिखते 
--अह्मणस्पतिः---ब्रह्मणः पात्ता वा पालयिता वा ।? 
चियने इसपर लिखा है--छक्ृ?क्ना अर्थ अन्न और 
गादि वेद हैं | वर्षोके द्वारा ओषधियोंका निष्पादन करते 
! यह दोनोंका रक्षक बन जाता है |? शह्म्को वेद 
ते हैं| वेद त्रिधा विभक्त हैं---ओंकारात्मक, वर्णमात्यत्मक 
र संहिताव्मक | भवृहरि कहते हैं---'अ्रणवों हि बेद', स 
स्ंशब्दार्थप्रक्ृति।-- प्रणव ही वेद है, वही समग्र शब्दों 
र अर्थोका मूल है |? पतझ्ञलिकी उक्ति है--'सोज्यमक्षर- 
(म्नायो चेद्तिव्यों अह्मराशि:। पमहाभाष्य --बणमाठा 
शशि है | 


जहाःका अर्थ स्तुति या मन्त्र भी होता है | गणपति 
ब्रोंके उद्धावक हैं। इन्हें अभिका ही एक रूप माना जाता 
। मनुस्मृतिके टीकाकार मेघातिथि भी इसी मतको 
पते हैं | वेदमं कार और लोफमें खस्तिकका या श्रीगणेश- 
लेखन-स्मरण प्रसिद्ध है । शगणेद्यपुराण'का कथन है--- 


ऑकाररूपी भगवान्‌ यो वेदादी प्रतिष्ठितः । 
य॑ सदा मुनयो देवा: स्मरन्तीन्द्रादयों हृदि ॥ 
ऑकाररूपी. भगवानुक्तत्त._ गणनायकः । 
यथा सर्वेषु कर्मस एज्यतेडसी विनायकः 0 


शुक्कयजुर्वेद, अध्याय २३ | १९में गणपतिसे सम्बद्ध 


ऐेलिखित बहुचचित मन्त्र आता है-- 
(2 कलह पंत 2 मल डक कक रत किक किक तट 


2,. (एगराबाहशगया?. मादक वीं. सल्कृपॉशाता 
"एब्ाए0त ० नादए७ा' ॥0 06 त0फॉ४ ख्रार्भांगड़ ०६ 
8 ऋठावे, 8098, जंदा, म्शंवेट8 कलाणड ९७ प्र408 
796 8०॥0४००५5 ०६ ७4, 35 50. 6. +९्टाप्राट्डो 
अंहारवत0ा ता दबाए वींधछ. ०7 ९0०]]९९४०णा5. ० 
बिठवें क्षृ०ए६०,-- प्गणेशाः मर 'फ्रणी७एा ० धीठ 00907 
ए३९पछा ०६ शिंप्र०& 25४, ४०). हएुए्ण, ?, 30, 5फ़यओ 
१8.--( “गणेश! 8806 ७०9 ) | 


“गणानां त्व! गणपति५ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति:, 
हवामहे निधीनां त्वा निश्विपति९ हवासहे वसो मम । 
अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्सघम्‌ । 

इसका वास्तविक अर्थ निम्नाड्ित है--यजमान और 
यजमान-पत्मी प्रातः ब्क्षणस्पति या सूयंक्री स्तुति करते हुए 
कहते हैं-- 

“हे मेरे जीवनरक्षक तर्वव्यापी ईश्वर ( मम वसो ) 
मनुष्यादि गणोंमें गणपति हम आपका आह्वान करते हैं। 
प्रियोंमें ग्रिययति हम आपका आह्न करते हैं| निधियोंमें 
निधिपति हम आपका आहान करते हैं। तुम तमस्त स्थावर- 
जज्ञमाव्मक प्रजारूप यर्भ अजा वे पशवों गर्भः? ( श० ओ० 
१३। २।८ ) का पोषण करनेवाले हो ( त्वं गर्भधम्‌ था 
अजासि ) | में मी प्रजारूप गर्भझा पोषक पालक हो जाऊँ 
( अहं गर्भधम्‌ आ अजानि ) |! 

शुक्लयजुःसंहितामें भी वाचस्पति, बृहस्पति और ब्रह्मए- 
स्पति-सम्बन्धी अनेक्र कण्डिकाएँ मिलती हैं | तीनोंकी एकता 
भी भाष्यकारोंने ग्रतिपादित की है | बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति 
समस्त देबोमें श्रेष्ठ उनके पुरोहित अथीत्‌ अग्रगण्य हैं-- 
न्रयो देवा एकादश त्रयस्रिध्शा: सुराधसः ( बृहस्पति- 
युरोहिता देवस्यव सवितुः सवे। देवा देवेरबन्तु मा॥! 
(२० | ११ ) 
भत्रिगुण एकादश अर्थात्‌ लैंतीस सुतम्पन्न देव, जिनमें 
बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञा वतमान 
होकर अन्य देवोंके साथ हमारी रक्षा करें |? 


रक्षा णो ब्रह्मणरपते ।!. ( यजुवेंद ३ । ३० ) 


है ब्रह्मणस्पति ! हमारी रक्षा करो |? 

अथर्ववेदर्म एक स्थानपर जातवेदस्‌ ब्रह्मणस्पतिसे श्रार्थना 
की गयी है कि बच्चेक्रे दो दाँत) जो पिता-माताको व्याप्के 
तमान मारनेके छिये उद्यत हैं; आप उन्हें क़त्याणकारक 
बना दें |? 

यो व्याधावचरूढों जिघत्सतः पितरं मातरं च। 

तो दन्तों ब्रद्मणस्पतें शिवी कृणु जातवेदः ॥ 

( अकवेद ६। १४०१ १) 
१३. नेपालमें गणेशकी एक मूर्ति पायी जाती है, जित्तका 


नाम '्सूर्य-गणपति? दे । 


ः 9 फ  -न्‍शकतश/स्‍न्‍लहफ०५5कक्ेय लडल्७्श/श/े॑ क्‍्--ल्‍--ल--::-ड--... 


न््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्स्य्य्स्म्म्स्प्प्स्स्य्स्स्स्ल्््ः 


अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षतोंके नाशकी मी प्रार्थना 
की गयी है-- 


थषां पश्चाठ्पपदानि पुरः पार्ष्णो:ः पुरोमुखा | खलजाः 
शक्धूमजा उरुण्डा ये च मदमटा: कुम्भमुप्का अयाशवः । 
तानस्या बह्मणस्पते अ्तीबोधेन नाइय ॥/ ( अबबे० ८ । 
६। 2१५ ) 


बृहस्पति या गणपतिको वेदोंमें “देवपुरोहितः कहा गया 
है । पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है | इसमें पाँच विष्न- 
कारक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं | एक वाणीमे, एक पैरोंमें; 
एक लचामें, एक हृदयमें तथा एक उपस्थेन्द्रियम | कुपित 
अग्निरूप पुरोहित राजाका निग्रह करता है ओर शान्त होने- 
पर अनुप्रह | सूतावाक॒के द्वारा यजमान पुरोहितकी वाणीमें 
स्थित विष्मकों शान्त करता हैं; पादोदकसे पैरोंके विष्नको | 
अलंकारोंसे त्वचामे विद्यमान; तर्षणसे हृदयम स्थित और अनारुद्ध 








बस 


सुन्दर गहप्रदान करके उपस्थके विष्नक्ो शान्त करता है | 
इस प्रकार शान्त हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्रभूमिको 
सुरक्षित रखता है; वैसे राजाका कल्याण करता है ! 

वअग्निवी एप वेशानरः पश्चमेनियंत्‌ पुरोहितः, तत्य 
वाच्येवेका मेनि्भवति पादयोरेफा त्वच्येका हृदय एकोपरथ 
एका'*'**"““**"! ऐसरेयाह्मण, ८ पत्रिका, अध्या० ५ । 
२४--२७ ) 


'वृहस्पतिह वे देवानां पुरोहितः ।--बृहस्पति या अग्नि- 
स्वरूप गणपति देवोंके पुरोहित हैं |! वे अद्यान्ततनु होकर 
कोई विष्न न करें; अतः पश्चोपचार-पूजनद्वारा हम उन्हें 
शान्ततनु बनावे-- 


“स एन शान्ततसुरभिहुतो5भिप्रीतः खर्गलोकमभिनहति 
क्षत्र च बर्ूं च राष्ट्र च विश च ।! ( ऐतरेय आाद्मण 
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श्रीगणेशकी उत्पत्ति, खरूप एवं सम्रदाय 


( छेखक--डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी हिवेदी, एम्‌० ए० [ हिंदी, संस्कृत, दशैन ], वी० एड०, व्याकरणाचाय, पी-एच० डी० ) 


गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्ध अनेकों मत उपलब्ध 
होते हैं। संक्षेपणं यहाँ उन सभीका दिग्दशन कराया जा 
रहा है | 


( १ ) वैखानसागमं गणेशोत्पत्तिकी दार्शनिक व्याख्या 
की गयी है। इसके अनुसार “अहंकार-तत्वग्से आकाशकी 
उत्पत्ति होती है और यह आकाश-तत्व ही गणेश? 
है । आकाश सर्वोाधार है, अतः गणेशजी भी स्वोधार 
हं। आकाश या उसकी दब्द-तन्मात्रा ही गणेश! हैं । 
आकाश-तत्वसे ही सभी तत्व समुत्पन्न होते हैं ओर अन्ततः 
सभी उसीमे विलीन हो जाते हैं, अतः आकाशमें रूप-तन्मान्ना 
एवं अम्नि-तत्त, रस-तन्मात्रा एवं जलू-तत्त्त स्पर्श-तन्मात्रा 
एवं वायु-तत्त, गरम्ध-तन्मात्रा एवं धथ्वी-तत्व--विश्वके 
समस्त मूलभूत उपादान निहित रहते हैं | इसीलिये आकाश 
तर्वाधार है । आक्राश-तल गगोश-तल्ल है; अतः गणेश- 
तत्यमें विश्वोपादानके सभी तत्ल एवं उनकी तमत्त सूक्ष्म 
तन्मान्राएँ भी सूक्ष्मरूपमें अवखित हैँ | गणेश ही अनन्त 
ब्रह्माण्डकि अधिष्ञता देवता हैं । 

उपनिषदोंमे लंबा ( आकाश ब्रह्म है ) 
कहकर आकाशकी ब्रक्षरूपता सिद्ध की गयी है। अतः 


आकाशखरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरज्चन, निगुंण; 
निराकार/ अनवब्य, अद्वेत। अज, अखण्ड एवं अभेद 
पर्नह्म हैं । ह 

्थु मं 

वेखानलागमर्म ही दूसरे खलूपर आकाशक्ो धाणाधिपतिः 


कहा गया है और यह भी उपर्युक्त तथ्योंकी समुष्ट 
करता है | 


॥ सांख्य-शास््रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति (शिव एवं 
पाव॑ती ) ( सर्यां तु अकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्। 
इवेताश्ववर ४ | १० ) के संयोगसे ही “महत्तत्त्वःकी उत्पत्ति 
होती है और “अहंकार-तत्तःसे आकाशदिक तचचोंकी |... 

( २) तान्तरिक विद्वानोंकी दृष्टिमे मूलाधारमें अवस्थित 
शक्ति ( कुछ-कुण्डलिनीके .अतिरिक्त )का नाम पाणेशः 
है। वे मूलाधार-शक्तिको ही गणेश-तत्त भी मानते हैं | 

( ३ ) मत्य्यपुराणमें एक उपाख्यान है कि पर्वतीजीने 
अपने शरीरके अड्नलेपसे एक क्रीडनक निर्मित क्रिया | इसके 
सिरकी आकृति गजके सद्श थी | उन्होंने उसे लाकर 
गज्ञाजजसे जैसेही उत्का अभिषेक क्रिया, वैसे ही वह 
प्राणवान्‌ हो गया | उसे पाव॑ती एवं गज्ञा--दोनोेने अपना 
पुत्न माना | यद्दी पुत्र ःगणेश?के नामसे विख्यात हुआ | 
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( ४ ) छिज्ञपुराणके अनुसार देवोंने भगवान्‌ शिवसे 
'नुरोध किया कि 'आप किसी एक ऐसी शक्तिक प्राहुमाव 
कं; जो क्रि सभी प्रकारके विश्नोंका निवारण किया करे | 
वोंकी इस प्रार्थनके अनुसार भगवान्‌ शिवने खय॑ ही 
गणेश) के रूपमे जन्म अहण क्रिया | 

इस पुराणमें कोशजीका मगवात्‌ शिवके साथ 
तदालय दिखाते हुए उनकी समझ उपधियों, 
विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य ढक्षणोंका 
प्रयोग भी गणेशजीके लिये क्रिया गया है | इसके ताथ-ही- 
साथ शिव तथा गणेश--दोनोंम अभिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ शिवसे गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं छक्षणोंको 
आरोपित किया गया है। ध्वायुपुराणःमें भगवान्‌ शिवको 
पाजेखकर्ण), 'लम्बोदर', दंध्िन! ( व० पु० २४ | १४७ 
३० | १८३ ) आदि कहकर इसी तथ्यकी पुष्टि की गयी 

है । पअहपुराणमं भी गणेशजीकी डपाधियोंका मंगवान्‌ 
शिवके लिये उपयोग करके दोनोंमें पूर्ण अभिन्नताका 
प्रतिपादन किया गया है | 

( ५ ) 'तैत्तिरीय ब्राह्मए)में गणेशजीके वाहनकी भगवान्‌ 
शिवका भी वाहन कहकर तथा 'सौरपुराणमें गणेशजीक्री 
साक्षात्‌ शिव ही कहकर यह छिद्ध करनेकी चेश को गयी 

है कि श्रीगणेशजों एवं भगवान्‌ शिव दोनों एक ही हैं | 

( ६ ) अहावैवर्तपुराण'के मतानुसार गणेशजीका 
श्रीविष्णुके साथ तादातय है । भगवान्‌ विष्णु शिवजीसे 
कहते हैं कि पाव॑तीजीसे एक पुत्र होगा, जो समस्त विश्नोंका 
नाश करेगा ? इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु एक बालकका 
रूप धारण करके शिवक्रे आश्रममें गये | वे पा्बतीजीकी 
शय्यापर बालक-रूपमें लेट गये | पार्वतीजीने उन्हें अपना 
पुत्र माना । यही पुत्र 'गणेशजीःके नामसे ल्लेकविश्रुत हुआ। 

( ७ ) शिवपुराण/के अनुसार पार्वतीजीने अपने 
शरीरके अनुलेपसे एक मानवाकृति निर्मित की और 
उसे आशपित किया कि 'में समान करने जा रही हूँ। 
जबतक में नहीं कहूँ, तवतक ठुम घरके अंदर किसीकों 
मत आमने देना | तुम रहद्वारपर पहरा दो |? 

यही ग्रहद्वार-रक्षक शक्ति शगणेशःके नामसे अभिद्वित 
हुई और इन्हके साथ भगवान्‌ शिवका संग्राम हुआ | 


( ८ ) गणेश-सम्प्रदाय एवं गणेशपुराणमें भगवान्‌ 
* “वशग्गिय) कहां गया है और 
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उन्हें तक्षात्‌ परात्यर ब्रह्म माना गया है| थे ही प्रप्की 
सृष्टि, और स्िति-पंह्वरके आदिकारण हैं | उन्हसे ब्रह्मा- 
विष्णुमहेशका प्राहुमोव हुआ है। 
गर्णेशजीके खरपका रस 

गणेशजीके पित[--गणेशके पिता हैं--'शिकतः | 
'शिव)का अर्थ है--कल्याण | पिता कत्याण है और पुत्र 
विज्ञान्तक और कल्याणका उपखापक। इसका रह यह 
है कि शिवतत्तकी प्राप्तेके अनन्तर साधकके साधन-मार्गकी 
समस्त विप्न-बाधाएँ ख॒तः ही नष्ट हो जायेगी ओर विद्न- 
बाधाओंके नष्ट होते ही लाधकको अनन्त ऋद्धियाँ एवं 
सिद्धियाँ प्रात्त हो जायेंगी। शिवस्व प्राप्त होनेपर मायिक 
बन्धनरूपी विश्नोंक्े महाध्यंसरूप गणेशका प्रादुभौव होगा | 


| गणेश>विश्नोकी अपसारणा 
शिव--- 


( ऋद्धि-सिद्धि ) मज़लकी प्रासि | 

दूसरा रहस्य यह है कि शिवतलखक्ों प्राप्त किये दिन 
( १ ) मायिक एवं प्रापश्चिक बन्धनरूपी विश्नोंसे मुक्ति 
( २ ) मज्जल-प्राति, एवं ( ३ ) साधनामें पिद्धि-प्रात्ति-- 
असम्भाब्य हैं; क्योंकि पिताके बिना पुत्रका जन्म असम्भव है 

गणेशजीकी माता--पाव॑तीजी गणेशजीक्री माता हू 
पावती>पवेवती | पर्व-१-शञान) २-इच्छा। ३-क्रियानत्रिपय 
जान-इच्छा-क्रियारूप पर्वेत्रयका रहस्य यह है कि पर्वन्नव 
सामरस्यक्ी प्रतिमूर्त पाव॑तीजी हैं| इन पावंतीजीकी माँ 
साधकोंके भी शान) इच्छा एवं क्रियारूप पर्वश्रय्में सामसस्थः 
स्थिति आनेपर ( आध्यात्मिक जगत्‌के सभी मायिक करध 
रूपी समस्त विश्न-बाधाओंके ध्यंसहूप ) गणेशका जे 
होगा। अर्थात्‌ पव॑त्रयमं सामरस्य आनेपर समस्त वि 
बाधाएँ विनष्ट हो जायेगी | ( पार्वतीजीद्वाए गणेश 
जन्मका आध्यात्मिक रहस्य यही है | ) 

गणेशके अ्राता--प्रढानन गणेशजीके श्राता 
शिवके पुत्र हैं| स्कन्द भौतिक तच्लसे ( रेततसे ) 3 
हुए हैं; किंठ गणेश शक्तिके मानस-संकल्पसे ( अभी 
तखसे ) प्रकट हुए हैं| इसी कारण अग्रज होः 
भी स्कन्द!ः गणेशजीसे पराजित हो गये । इक 
रहस्य है | भौतिकवाद कितना भी अग्रज क्यों ने 
किंतु अध्यात्मबादरुपी अनुजसे जीत नहीं सकते 
स्कन्द देवताओंकी सेनाके सेनापति ( भीतिक शा 


# ही गणेशदी उत्पत्ति श्वाज्प घु्घ धरअदाय के 
/ 
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शारीरिक शक्तिझक्षज्रियवलके खामी ) है। किंतु गणेश 
आध्यात्मिक शक्ति) अध्यात्मबछठ) बुद्धिबलके स्वामी है ॥] 
वे बुद्धिके देवता कै देवोंके अध्यक्ष हैं | दोनेमें संघष 
कराकर एवं गणेशकी स्कन्दपर विजय दिखलाकर पुराणकारने 
यह रहस्यार्य प्रतिपादित किया है कि पराव्यर ब्रह्म शिवके 
दो पुत्र हैं--( १ ) स्थूछ एवं ( २ ) सुक्ष्म | एकमे 
जदताका प्राधान्य है तो दूसरेंगें चेतनताका । एक 
शारीरिक वलकी विशिष्टता है तो दूसरेमे आत्मबल्की । 
एक विश्ववी विजय ( मू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये ) 
अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमे निष्ठा रखता है तो दूसरा 
श्रद्धा-मक्तिसे | एक दरीरप्रधान है तो दूसरा आत्मप्रधान ! 
ये दोनों एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंतु इनमें दूसरी 
संतान द्वी सदा विजयिनी होगी | ठीक ही कह्दा गया है-- 

ब्रद्मतेझोनर्क चलम्‌ ॥! 

( वा० रा० १ | ५६ । २३ ) 


घड़ामम---अर्थात्‌ पाँच इच्धियाँ ओर एक मन | 
भौतिक जगत्‌ षडाननतक ही सीमित है और उसकी 
अन्तिम शक्ति--सेना एवं सेनापति ( शारीरिक शक्ति-भौतिक 
शक्ति ) में प्रतिष्ठित है | देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं; 
अतः “घडाननःसे परे नहीं जा सकते । 'घडानन? ( ५+१ ) 
देवोंके सुरक्षा-प्रहरी हैं। देवताओंमें घठानन ( ५+१ ) से 
परे जा सकनेकी क्षमता नहीं, किंतु गणेश षडाननसे परे 
हैं। वे देवोंके सेनापति ( मौतिक शक्तिके संरक्षक-प्रहरी ) 
नहीं हैं, प्रत्युत उनके अग्रगण्य हैं | 

गणेशकी पत्चियाँ--गणेशजीकी पक्षियोंके नाम ईै--- 
( १ ) ऋद्धि-सिद्धि एवं ( २) बुद्धि | इसका रहस्य यह है कि 
साधना-फेनमें शिवत्वकी प्राप्तिके अनन्तर विश्लोके नाशक 


'छिबल क्षत्रियबर्रु 


( गणेश ) बननेकी क्षमता आ जाती है और तब सभी - 


आडियो-सिद्धियाँ साधकके लिये खपत्ीवत्‌ स्ववशवर्तिनी 
हो जाती हैँ | गणेशजीकी पत्षियाँ विश्वरूपकी कन्याएँ हैं । 
इसका रहस्यार्थ निम्न है--गणेश विश्वकी समस्त नाम-रूपोत्पन्न 
मायात्मिका मोहिका शक्तियोंके स्वामी हैं।अथीत्‌ साथक 
जबतक माम-रूपात्मक जगत्‌ एबं उसकी मायात्मिका 
शक्तियोंपर अधिकार नहीं कर लेता, तबतक वह “ऋद्धि- 
पिद्धि-बुद्धि' का खामी तथा क्षेसः और प्लाक्रका पिता 
( स्वामी ) नहीं वन सकता । 


गणेशके पुज्ञ--गणेशके पुत्रेकि नाप ई--शिमः एवं 
वा | इसका रहस्य यद है कि साधना-क्षेत्रम सनातन 
क्षेम एवं सनातन छाभ प्राप्त करनेके लिये गणेश अर्थात्‌ 
शिवपुत्र ( शिवत्व-प्राव्त ) बनना ही पड़ेगा। अन्यथा 'क्षेम! 
एवं “लाभःकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । 


गणशकी पराजब-- 


शिव-गणेश-संग्राममें गणेशजीकी पराजयका रहस्थार्थ 
यह है कि अकेली “शक्ति? या उसका एकएव तेजोश 
शिवसे पृथक रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता। शक्ति 
शिवसे रहित होनेपर निराधार हो जाती है । शिवपुत्रकी 
मृत्यु एवं शिवका पश्चाचाप यह चोतित करता है कि शिव 
भी शक्तिसे रहित होकर जो कार्य करेंगे; वह अपूण एवं 
अनर्थकारी होगा | ( अर्थात्‌ शक्तिसे रहित शिव भी अपू् 
हैं। ) मत्त्येद्रनाथने ठीक ही कहा है-- 

“न शिवेन विना शक्तिन शक्तिरहित्तः शिवा) ।! 

भशिवो$पि शवर्ता याति कुण्डलिन्या निवर्जितः ॥* 

'शिवोडपि शक्तिरहितः फर्तुँ शक्तो न कंचन ॥? 

गाणपत्य सब्मदाग--- 

हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं | उसीमे एक गाणपत्य 
सम्प्रदाय भी है | गाणपत्य सम्प्रदायके छः शेद्‌ हैं--( १ ) 
महागणपति-सम्पदाय, ( २ ) हरिद्वागणपति-सम्प्रदय, 
( ३ ) उच्छिष्टगणपति-सम्प्रदाय, ( ४ ) नवनीतगणपति- 
सम्बदाय; ( ५ ) खथगणपति-सम्प्रदाय एवं ( ६ ) संतान- 
गणपति-सम्प्रदाय | 

इस सम्प्रदायका प्रधान अन्य ध्यणेशपुराफ है। 
गणेशजीसे सम्बद्ध अनेकों उपनिषदे भी प्रात्त होती हैं और 
पुराणोंमे भी उनका माहात्म्य प्रतिपादित है। 

. कपिक-तस्त्र/में कहा गया है कि “विष्णु, महेश्वरी, सूर्य 
एवं शिव क्रमशः आकाश, अग्नि, वायु एवं प्रथ्वीके सामी 
हैं। किंत॒ गणेशजी तो साक्षात्‌ जीवनके स्वासी हैं)... 

आकाशखाधिपों. दिप्णुसनेक्चेच. महेश्वरी। 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशों जीवनस्थ गरणाथिपः ॥ 


अतणव सभी देवोंके पूर्व गणेशजीकी पूजा की जाती है। 


१. मस्खेद्धनाथ--कोलज्ान-निणेय । 
२, देवीगागवतपुराण । 


३. सिरिलिदानसंग्रद । 


४ध० उं० (+-- 
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भगवान्‌ बहाणरपति 


( ढेखक--औरामरारू ) 


द विश्वका आदि वाल्यय है | वेदोंमे गणपतिका 
ध्पति)-रूपमें निरूपण उपछब्ध होता है। समस्त मज्नलोंके 
धान श्रीगणपति ब्रह्मणस्पति-रूपमें सर्वशञाननिधि ईं, 
देव हैं, समस्त वा््ययक्रे अधिष्ठाता कबि हैं। 
' यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राह्मण ओर 
पनिपद्‌ आदियें व्रह्मणस्पति गणेशका विशद्‌ तत्त्वाडुन 
है । श्रीत्रह्मणस्पतिके बेंदिक तच्त्वाड्डनका 
पुराणमि भी किया गया है । मुद्वलपुराणके 
खण्डके धूम्रवर्ण-चरित्रके प्रसक्ञ्भं भगवान्‌ शिवने 
) माज्नल्येश, विष्नेश्वर, सिद्धिवुद्धि-पति ब्रह्मणस्पतिकी 
क्री है-- 
डिलुछ्तिप्ति बन्‍्दे.. वह्मणस्पतिसंशितस्‌ । 
ड्ल्येश॑ सर्वपूज्यं विष्यानों गायक परम ॥ 
डर 4६ मा 
तापिताय॑ जगताँ परेषां 
तस्यापि. माता जनकादिक न। 
ठे. बदन्ते विगमाः परेशं 
त॑ ज्येष्टराज॑ प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
( मुद्ृकूपुराण, खण्ड ८ | ४९।॥ १७, ३० ) 
गणेशजी जगतूमें अन्य सभी छोगोंके माता-पिता 
पु इनका कोई साता-पिता नहीं है | वेद इन 
को सबमे श्रेष्ठ कहते हैं | में इन ज्येष्ठराज गणेशको 
परम करता हूँ | 
गणेशजी परअढ्ा परमात्मा हैं| श्रीविष्णुने पावतीजीके 
बन गणेशकी शाननिर्वाणरूपता एवं परअह्मरूपताका 
रते हुए उनकी बन्दना की है-- 
गश्च णइंच निवीणवाचकः || 
ब्रह्म गणेश. प्रणमाम्यहम 0 
( ब्रद्मवैवर्त, गणपति० ४४ | ८७ ) 
शि-आगमों सात करोड़ मन्त्र कहे जाते हैं । 
रहस्य भगवान्‌ शिव ओर कुछ-कुछ अह्याजीको 
! ) श्रीत्रह्माजीकी व्यासजीके प्रति स्वीकृति है -- 


पकोटिमहमन्‍्त्र गणेशस्थागमे. स्थिवा: ।! 
( गणेशपुराण, उपासना ० ११ ।३ ) 


2 
ताथवाचको 
ररीश पर 


यद्यपि वेदोमें भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिके सत्त्र आदि वर्णित 
हैं तथा उनके स्वरूपका अभिव्यज्ञन प्राप्त होता है; तथापि 
वेदश भी उनका तत्व नहीं समझ पते | देवताओंने 
उनकी स्तुतिमं अपना मत इस प्रकार अमिव्यक्त 
किया है-- 


नमी. वसम्तो... विश्वभ्तेडखिलेश 

नमो नमः. कारणकारणाय । 
नमी नमो चेदविदामददय 

लम्मो. मम सर्ववरप्रदाय ॥ 


( गणेशपुराण; उपासना० ४० | ४४ ) 
'अखिलेखर | आप विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणोंके भी कारण 
हैं; आपको अनेक बार नमस्कार है। वेदबेत्ताओंकी भी 
दृष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती है; आपको नमस्कार है 
नमस्कार है । सबको वर देनेवाले गणेश | आपको 
बारंबार नमस्कार है |? 
वेदश उनके तर्वका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनका 
तासिक साक्षात्कार उन्हींकी कृषपापर निर्भर है। महात्मा 
श्रीविनायककी महिमा बड़ी भारी है; वे महान्‌ पुरुषों भी 
सबसे बड़े महात्मा हैँ---इसका स्पष्टीकरण भगवती पार्वतीके 
प्रति कहे गये मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनसे हो जाता है | 
श्णु देवि महाभ्रागे चेदोक्ते वचन मम | 
यच्छूत्या दृपिता नून॑ भर्िप्यसि न संशयः ॥ 
विमायकस्ते लनयों महात्मा महतां महान्‌ ॥ 
 (अद्माण्डपुराण) मध्य ० तृतीय उपोद्घात ४२ । ३० ) 
धगणपत्युपनिषद्‌)म अपने परत्रह्मस्वरूपकी व्यापकतापर 
खय गणेशजीने प्रकाश डाला है कि जिनका नमन कर 
मुनिलोग निर्विन्नतासे उस पढकों प्राप्त होते दे और जो 
धाणेशेपनिषद्‌ःसे जाना जाता है; में वही सर्वव्यापी बह हूँ।--- 
य॑ नत्वा मसुनयः सर्वे निर्विव्त यान्ति तत्पदुस,। 
गणेशोपनियद्वेय॑ तदू बह्मोबारिप स्वंगम ॥ 
( गणपत्युपनितद, ) 
श्रतिप्रतिपाद्य भगवान्‌. गणपति--ब्रद्मणशति आदि: 
अल. रहित, खाघधीन और गित्य काहखहप हैं । १ 


निज 


% भगवान्‌ ब्रद्षणरपति # 


१३१ 


मनाया 3० कमनननमन»मप>+न»++ यान सन. 


,गबटनटे. कि -३ टी जज फिफ क । 
स्स्न्््न्स्य्य्य्श्य््््््ल्थ्थ्य्च््य्य्य्च्यय्प्य्यस्ननन कप अअजनीीभनीी ल्‍नीनन्‍ीी ड४ड ५ 
2७0... .्ल्स्न्ख्स्ज्ज्ख़ खच्चचध्च्स्च्स्म्च्स््प्प्प्स्स्प्प्स्स्य्स्स्स्स्ल्् ल्लः 


दिग्बन्धनसे अनवच्छिन्न सर्वव्यापक ध्षम्पूण परमात्मा है 
भगवान्‌ गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व हैं; की) घर्तो और हतो हैं। 
तब रूपेरगे विद्यमान ब्रह्म हैं? आत्मा हैं। उनका औपनिषद 
स्तवन इस प्रकार है-- 

४७ नमस्ते गणपतये । त्वभेव प्रत्यक्ष त्लवमसि। 
त्वप्ेंव. केवर्ल फत्तीसि । त्वमेव केवल घतासि । 
त्वमेव केवर्ल हतोसि। त्वमेव सर्व खल्विदं अद्यालि । 
स्‍्वे साक्षादात्मासि नित्यम ।! 

( गणपत्यथवेशीर्प उप० १ ) 

श्रीगणेशजी अव्यय हैं; अविनाशी और अगम हैं) वे 

निर्गुण-मिराकार हैं; मन और वाणीसे परे सब्चिदानन्द- 

खरूप पखह्य हैं, अपने खजनों---उपासक्रोंपर कृपा करनेके 

लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हें 

तत्वतः नहीं जानते हैं; और न शेष ही उनकी महिमाका 
पूर्णरुपसे वर्णन कर पाते हैं-- 

यस्य स्वरूप न विदुज्होशानादयः सुराः। 

सहस्तववदनों यरय महिसान ने च॒ क्षसः ॥ 

यावद्विशेषदिदपि प्र्व्क राजसत्तम 0 

( गणेशपुराण, उपासना खण्ड ५ । ३१-३२ ) 
श्रीगणेशके उपासक भी उनको “निर्गुण? ही कहते हैं। 
उनका खरूप-वर्णन करनेमें कोई मी समर्थ नहीं कहा जा 
सकता है-- 
गणेशस्य खरूप॑ ने केनापि शक््यते | 
तथाप्सुपासनासकलेनिपुण तन्निहवप्यते ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ ) 


+ 


चक्त 
च्य 


भगवान्‌ गणपति परमानन्द है » वे द्वी परम गति दैं। 
बेद-शास्तार्थदर्शी उन्हें 'परबह्यः कहते हैं | ब्रह्मके वचन ई-+- 


यमाहुः परमानन्द यमाहुः परमां गतिम। 
यमाहुः परम बह वेदशास्त्रा्थंदाक्ननः ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना० १० । २७) 
भगवान्‌ गणनायक ब्रक्षणस्पति, सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 
अब्यक्त--धब कुछ हूँ । वे अजन्मा और निव्विकस्प हैं; लोकिक 
आलन-न्‍्दसे परे, अद्भैत एवं परमानन्दपूर्ण है; निराकार) सर्वश्रेष्ठ 
निरगुण योर इच्छारदित पखदाखलूप ई-- 
गले निधिष्प॑ विशफारमेक 
दिौादन्दसेतम/नन्द्पूएस | 





पर नियुणं निर्विशेष निरीहं 
प्रखद्धारप॑ गणेश भजेम ॥ 
( गणेशपु०/ उपा० १३१ ।३ ) 
भगवान्‌ वामनने श्रीगणेशजीकी महिमाका वर्णन 
करते समय उनके ताक्विक खरूपका अभिव्यज्ञन करते हुए 
उन्हें 'वेद्वन्दितः कहय है। श्रीवामनके मन्त्रजपक्े प्रभावसे 
भगवान्‌ व्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया . 
था| श्रीवामनने उनकी स्तुति की-- 
अव्यक्तं व्यक्तहेतुँ निंगमनुततनुं सर्वदेवाधिदेव 
ब्रह्माण्डानामधीश जगदुदयकर॑ सर्ववेदान्तवेचम्‌ । 
मायातीत॑ खबेद्य स्थितिविछयकर सब विद्यानिधारन 
सर्वेश  स्वेझष सकलूमयहर कामई काम्तझूपम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपुराण, क्रीडा० ३१। १४ ) 
धजो अव्यक्तखरूप तथा व्यक्त जगतके हेतु हैं। जिनके 
श्रीविग्रह वेदवन्दित है; जो समूण देवताओंके भी अधिदेव हैं 
जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक) जगतके लष्टा, सर्ववेदान्तवेद्य 
मायातीत, खसंवेद्य, स॒ध्ि, स्थितिऔर संहारके कर्ता हैं; जो समर 
विशद्याओंकी निधि) सर्वेश्वरः स्वरूप, सर्वभयहारी, मने 
बाज्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हैं। उऊम 
श्रीगणेशजीकी में वन्दना करता हूँ |? 
श्रीग्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोंके आश्रय है। वेद उनद 
निरूपण--तत््वाक्न विद्यमान रहनेपर भी वे वेदोंकी पहुँच 
बाहर हं---बेंदातीत हैं-- 
पद स्तुतीनामपद्‌ं श्रुतीनाम 
( शाद्धातिकक १३ | १४२ 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, 
शान-विशानमय हैं । स्कन्दपुराणके काशीखण्डमें उन 
स्तुति है--दे परमकारण | आप कारणोंके भी कारण हैं, के 
विद्वनोंद्यार सदा एकमात्र आप ही जाननेयोग्य है| 
ही वेद-वाणीम अनुसंघान करनेयोग्य, अनिर्वच्ननीय : 
हैं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके दिव्य ख्ूपश । 
अंज्च है तथा आप वाणीके अविषय हैं)--- 
स्व कारण परसझ्शारण कारणानां 
वेथो5सि चेदुविदुपां लतत॑ त्वमेकः । 
स्व मार्गणीयमसि किचन मूलवादा 
वाचाम्गोचर चसाचद दिव्यमूर्ते ॥ 


( स्कन्द पुराण, काश्ीजण्ड ५७ । ३ 





१३२ 
न्््च्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्ट्ल्ज््््््- 








श्रीशकदेवजीने श्रीमद्भधागवर्मे ब्रद्नतेजके इच्छुक 
उपासकके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिमंगत बतायी 
है। वरह्मणस्पति वेदपति बृहस्पति हैं---गणपति हैं-- 


अक्षवर्चसकामस्तु यजेत अह्यमणस्पतिस्‌ |! 
( ओऔमद्भागवत २।३।२) 
परतहा श्रीगणेशजी ब्रद्मणस्पतिरूपमें ऋकृ-बजुः-साम-- 
तीनों वेदोंके सार ईं-- 
परवह्मपारम्‌ ।! 
( गणेशपुराण, उपासन्ता० ११।९ ) 


“त्रयीवेद्सार 


ब्ह्माजीका गणेशके प्रति कथन है कि “आपका नाम 
वेदोंका मूलभूत ऑकाररूप है और आप गणोंके स्वामी 


हैं, इसलिये आपका नाम धाणेश? होगा |? 


बीज॑ प्रथम ' 
ओंकाररूप॑ श्रुतिमूलभूदस । 
५ ५ मी. 
यतो गणानां त्वमसीह ईशो 
गणेश इत्येव तवासतु नाम॥ 
( गणेशपुराण, उपा० ४५ ।८ ) 


त्वज्ञाम 


ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामवेदर्म ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्ध जो 
उल्लेख मिलता है, उससे उनके गणपतिरूपका तात्पय 
स्पष्ट हो जाता है--- 


गणानां त्वा गणपत्ति हवासहे कवि छव्वीमाप्नुपसभ्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्ठराज त्रह्मणां बह्मणस्पत आ न: शुण्वल्तूतिभि 'सीद सादनस ॥ 
( कग्वेद २।२३।१ ) 


उपर्युक्त मन्त्रके देवता ब्रह्मणस्पति हैं | ये ब्ह्मणस्पति 
बेदशानके पालक परअह् परमेश्वर हैं; गणोंमें प्रमुख हैं| 
उनके स्वामी हैं; कवियोंमे सर्वश्रेष्ठ कि है; परम यशखरी 
तथा कीर्तनीय २) ये अ्रत्येक स्थानर्म विथमान हैं । सद्दति 
छाबणने उपर्युक्त मल्जक्ते भाष्ययं इनञ्चमश्यति देवताका रूप 
इस प्रद्वार ब्यक्ष किया है--- 


है प्रहाणम्पते अद्धणोड्यस्व परिदृदसय कणों वा पत्ते 
पच्यितः गणारं देवादिए_ी_्ञयां सस्वन्धिनं गणवर्हिं स्वीयानां 
पति फवीमा क्रान्दद्शिगां कृब्रिस उपसक्षयस्तमस उपस्लीय- 
तेड्मयेस्युपमा पर्देद्यामतच्नानामुपसान्न अ्रवोड्न यस्त स तथेल्‍्कः 
क्षत्तिकाेमीपसमतात.. उपसश्रवस्ततः 7 ४" * ज्येएराज 
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४७७७७ >> >> अल मन 
ज्येष्ठा: प्रशस्यतमाः तेषां मध्ये राजन्त॑ ब्रह्मणां मन्त्रार्णा 
खामिन॑ त्वा त्वां हवामहे अखित्‌ कर्मप्याद्ययासः क्िंच 
नोउस्माक स्तुती: आशुष्वन्‌ त्वन्नू ऊतिभिः पालनेहेंतुभूतेः 
सादन सीदन्त्यस्मिन्निति सदन यज्ञगृहमासीदोपबिश ।? 


अभिप्राय यह है कि *हे व्रह्मणस्पति | आप देवोंगे 
गणपति और कवियों--क्रान्तदर्शी विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ कवि 
हैं । आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमानभूत है| आप 
स्वेष्ठराज--प्रशंसनीय लोगोंमे राजमान और मन्हरेंके स्वामी हैं | 
हम आपको बुलाते हैं | आप हमारी स्ठुति सुनकर आश्रय 
प्रदान करनेके लिये यज्ञगृहमें आसन ग्रहण कीजिये (? 
'ऐतरेयब्राह्मणःमें इसी अभिप्रायक्रा मन्त्र उपलब्ध 
शेता है-- 
“गणानां त्वा ग़णपत्ति हवामह इति आहाणस्पत्यं 
५ 6 जे, ० 
ग्रह्म वे बृहस्पतित्रेद्ण वैन सद्धिषज्याति |! 
( ४।४। २१) 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाश गणपति 
हैं, बृहस्पति हैं । 
ब्रह्मणस्पति सुगोपा--उत्तम संरक्षक हैं, जिसकी 
वे रक्षा करते हैं, वह किसीके भी द्वारा उत्पीड़ित और संतापित 
नहीं हो सकता--- 
न तसंहो न दुरित कुतश्वन नारातयस्तितिरुन दुयादिनः । 
विश्वा इद्स्माद्‌ ध्वस्सो वि बाधसे य॑ सुगोपा रक्षसि अद्मणस्पते ॥ 
( ऋखैद २। २३।५ ) 
है सुरक्षक ब्रह्मणस्पति | जिसकी आप रक्षा करते हैं, उठे 
कोई दुःख-कष्ट नहीं दे सकता, पाप उसे पीड़ित नहीं 
कर सकते, शत्रु उसे मार नहीं सकते, वध्चक उसे एता 
नहीं सकते | हे देव | उसके दिये आप समस्या हिंसकों- 
के दूर भा देते है [? 
खुम्वेदके प्रथम मण्दलके अठारइवें सूक्तले नेवता 
ब्रद्मणस्पति हैँ | इस सूक्तका दूंसरा मल्ल भगवान्‌ गरणपतिक्े 
शिद्धिदादा और थृट्षिप्रदान कसेवाले गुणका श्ोतन 
करता है | इसमें श्रीगणेशक्ा मालिक रूप स्पष्ट ही 
जाता है-- 
वयुवित्पुष्िघेन: । से ने 


या वेवान्‌ ों अम्ीचद्दा 
(आवेद १ । १८।२) 


सिपरछ यस्‍्तुरः 0 


#े भगवान ब्रह्मणस्पति # 
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उपयुक्त मन्त्रका भाष्य सायणाचार्यद्वारा प्रस्तुत है-- शेष, वेद तथा वेदशोंके वशक्री बात नहीं है। साक्षात्‌ 


ध्यो अद्यणस्पतिः रेवानू धनवान्‌ यश्चामीचहा रोगाणां थरीविष्णुके बचन ए--“ईश ) में सनातन ब्रह्माज्योतिःस्वरुप 
वसुवित्‌ धनस्य लब्धा पुष्टिवर्धनः पुष्टेबंधयिता आपका स्तवन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूप 


3 


निरूपण करनेमें में सवा अत्म हूँ | शेप अपने 
सहलों मुखोंसि भी आपकी स्व॒ति करनेमे असमर्थ हं। आपके 
स्तव॒नभे न पश्चेमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुुख बह; ने 


तुरः त्वरोषेतः शीघ्रफलदुः स ब्रह्मणस्पतिनोउस्मान्‌ 
क सेजता परियृद्यानुगृह्रालित्यथः ।? 
अमिप्राय यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक, 


पता, पुष्टिधंक ओर शीघ्र फलदाता हैं, वे ही 
गस्पति हमलोगोंपर अनुग्रह करें ] 

झुक्कयजुवेदका निम्न उद्धुत मन्त्र भगवान्‌ 
शकी पूजमें विद्वानों तथा शाख््रशोंद्वारा प्रयुक्त 
| है-- 

“णानां त्वा गणपति% हवामहे प्रियाणां त्या प्रियपति& 
'भहे निधीनों तथा निधिपतिथहवामहे वसो मस्त । 
हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भघम्‌ ॥! 

(२३१ १९ ) 
उपयुक्त मन्बद्वार आवाहित तथा पूजित गणेश-- 
गवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणपति, प्रियपति--स्वामी अथवा 
बनियन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपमें स्वीकृत हैं। 
सी-किसी भाष्यकारके मतसे उपयुक्त मन्‍्त्रका यह अर्थ 
[दित द्वोता है कि 'हे परमदेव गणेशजी ! आपको हम समस्त 
णोंका पति खीकार करते हैं, आपको प्रिय पद्र्थो--- 
(णियोंका पाठक और समस्त सुखनिधियोंका निधिपति 
गीफ़ार करते हैं | आप सृष्टिकों उत्पन्न करनेवाले हैं, 
म--जीवात्मा हिरण्यगरभकी घारण करनेवाले--संसारको 
प्पने-आपमे धारण करनेवाली प्रकृतिके भी खामी आपको 
प्त्द्दों) 

'सामवेदःके एक मन्त्र्भे भगवान्‌ ज्द्मणत्पतिका उद्लेख 
उपछण्ध होता है, जिसमें उपासकद्दाश/ उनकी प्राहिकी 
प्रार्थना की गयी है--- * 

प्रेत सद्ाणत्पतिः प्र प्रेब्बेदु चूवृता ॥ 
(५६ ) 
भन्‍जका आशय है कि ब्रद्वाण्डके पाठक ईश्वर 
बअष्णर्ति और बाग्देवता--भगवती वाणी हम प्राप्त हों। 
यही मन ऋग्वेद १ | ४० | २ में भी मिलता है । 


भगवान्‌ ब्रद्याणस्पतिडे स्वुति ब्रद्या, विष्णु, महेश, 


सरखतीकी शक्ति है ओर न मैं ही समर्थ हूँ | आपका सतवन 
करनेसे चारों वेद भी समर्थ नहीं हैं, फिर उन 
वेदवादियोंकी क्‍या गणना है ७ 


ईंश ला स्तोतुसिच्छामि वह्यज्योतिः सनातनम । 
निरूपितुमशक्ते5हमनुरूपमवी हकम्‌ | 
त्वां स्वोतुमक्षमोड्नन्तः सहश्व॒दनेन च। 
न क्षमः पश्चक्त्रइ्व न क्षमस्चतुरानमः ॥ 
सरस्वती नशक्ता चन शक्तो5हं तब स्तुती। 
न शक्ताश्र चतुर्चेदा: के वा ते चेदवादिनः ॥ 
( अद्यवेवर्त० गणपत्ि० १३ । ४१) ४९-५० ) 


आयदेव वेदप्रतिपाद ब्रह्मणस्पति भगवान्‌ गणपतिका 
शान करेबछ स्वानुभवसे होता है तो हो जाता है। बड़े-बड़े 
खानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-सुनियों और आत्मवादियोंने 
खानुभवरभ उनके खरूपक्ा साक्षात्कार किया है।वे 
ओंकारखरूप परमात्मा हैं। महात्मा शनेश्वरने श्रीमद्भगवद्‌- 
गीताकी टीका आनेश्वरी'में श्रीगणेशजीके माज्ञलिक खखूपको 
स्मरण करते हुए उनकी खुति की है |- 


(<# नमो श्रीआय्ा । वेद अ्तिपाद्या | जय जय ख्सं- 
चेया भ्ात्सरूपा । देवा दूचि गणेश । सकछमति प्रकाञु )! 
(१। १-२) 

आश्षय यह है कि 'हे ओंकारखरूप परमात्मा | 
ही आपका प्रतिपादन कर सकते हैँ | में आपको नमस्कार 
करता हूँ | आप ऐसे आत्मस्वरूप हैं, जिनका शान ड्रेवद्र 
हानुमवसे ही शे व्यत्य है। मैं 


आपका जय-जयकार 
करता ह )? - 


भगवान्‌ ब्रद्मणस्पति श्रीगणपति---सिद्धि-बुद्धिके खाती 
वेदपतिपाथ शरीगणेश अचिन्त्य, अनन्त और अव्यक्त 
शेकर भी अपने उपासकोंपर कृपा करनेके लिये उनके 
ध्यान) चिन्तन एवं उपापनामे त|झार हो जाते हूँ 


ना+>+-७+>न अं एड>बन २-० 


१३४ ६ परब्रह्मरुप गगेदं बंता। झा # 














भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशहूयमें 


( लेखक--श्रीदेवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीय ) 


इस संसार पराह्ाखरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकरे 
अतिरिक्त कियी वस्तुका असित्व नहीं है) भगवान्‌ 
ऑकृष्णने गीतार्मे खये कहा हैं-- 

मत्तः परतर नान्यत्‌. किंचिदृस्ति धेनंजय | 

मयि सर्वमिई प्रोत॑ सूत्रे सणिगणा इंच 

(७।७) 

अर्थात्‌--मेरे सिवा जगतमें किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं 
है। सूतमे गुँथी हुई मालके मणियोंकी तरद समी वस्तु. 
मुझ गुँधी हुई हैं ।? तात्पर्य यह है कि जैसे सूत मणियोंसि ढक 
जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं द्वोता उसी तरह मायासे 
हके रहनेके कारण में क्रिसीके दृष्ठिगोचर नहीं होता । 


नुष्य अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरे जिस-जि सखरूपकी 
उपासना करता है। उसी-उसी खरूपमें उसकी श्रद्धाको 
बढ़ा देता हूँ ओर वह अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरेद्रारा 
बेह्ित फलदों प्राप्त करता है !! यथा-- 


यो यो या यां तसुं भक्तः श्रद्धयार्चितुसिच्छति। 
तसय तस्थाचलां श्रद्धां तामेब विद्धाय्यहम ॥ 
से तथा. श्रद्धया. युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
छभ्षत्े च ततः कामान्‌ मयेव विहितान हि तानू ॥ 
( गीता ७! २१-२२ ) 
(बिष्णुतह्नाम' में भीष्मपितामहने भी कहा है-- 
नमः समख्तमूतानामादिमूताय भूत । 
अनेकहपरूपाय विप्णबे.. प्रभविष्णवे ॥ 


अर्थात्‌ मौं समस्त प्राणियोंके आदिभूत, इत पृथ्वीके 
गधारभूत) अनेक रूपोंको धारण करनेवाले तथा सर्वसमर्थ 
गवान्‌ विष्णुकों नमस्कार करता हैं |? इसलिये यह समझना 
[हिये कि सब देवताओंके रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं ) 
ससे यद्‌ भी स्पष्ट शञात दोता है कि श्रीकृष्ण ही श्रीगणेशके 
मम हैं । 

इनके आविर्मावके विषयमे ब्रह्मवैवर्त पुराणके गंणपति- 
ण्डमें विस्तृत कथा मिलती है | जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जद्खरूय होनेसे अनादि और अनन्त हैः वैसे ही अनादि 
कि जगन्माता दुर्गा कं क्योंकि में भी प्रकृतिस्वस्पा हू | 


पर्वतराज हिमालयक्ी पुत्रीरूपसे प्रकट होनेके कारण इनका 
नाम “पार्वती? हुआ | अतः महर्षि नारदकी प्रेरणासे पर्व॒॑राज 
हिमालयने अपनी पुत्नी पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बन्ध पखब्षके 
अंशस्वरूप मगवान्‌ शंकरके साथ स्थापित क्रिया । 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति मदलक्ष्मी, अज्यादी शक्ति 
तरखती और शिवकी शक्ति पार्ववी--वे तीनों शक्तियाँ . 
प्रकृतिस्वरूपा हैं। इसलिये इनकी संतानोंका जन्म ( गर्भ 
प्राकृतिक रूपमें ) नहीं होता। बल्कि इनका आविर्भाव 
द्वोता है 

पावंतीके लाथ शंकरका विवाह होनेके पश्चात्‌ बहुत 
दिन बीत जानेपर भी जब कोई संतति नहीं हुई) तब छी- 
खमावके कारण पार्वतीके मनमें बहुत दुःख हुआ । इच्दोंने 
अपने दुःखका कारण भगवान्‌ शंकरसे कहा-- 


च्रेलोक्यकास्त कान्‍्त त्वां छब्ध्वापि न च में सुतः । 
या स्त्री पुत्रविहीना च जीवन तश्षिरथकम ॥ 
जन्मान्तरसु्ख पुण्य तपोदानसमन्नवस,। 
सहंशजातः.. पुन्रइव परन्रेह. खुखमदः 0 
सुपुन्नाः स्वामिनोंन्‍शइंच ख्वामितुल्यसुखभ ढ़ । 
कुपुत्रश्च॒ कुलाड्ारो.. मनस्तापाय केवलम ॥ 
( बद्धवे०, गणपतिखख्ड २॥ २४--९६ ) 
 “आपननैंसे त्रिलोक-सुन्दर पतिके प्राप्त देनिपर भी मुझे 
पुत्र प्रातत नहीं हुआ | जिम झऔीक़ी पुत्र नहीं होता) उसी 
जीवन निर्स्थक द्वो जाता दे । तपंत्या ओर दानजनित 
पुण्य जन्मान्तरमें सुख देनेवाले होते हूँ | अच्छे वंशर्भ उसने 
हुआ पुत्र इस छोक और परलोकर मी सुख-शान्ति देनेवाल। 
होता है | तचरित्र पुत्र पतिका अंशखरूप दीता है, इसलिये 
बह पतिके समान ही सुख देता दै | यदि हुश्नरित्र पुन गे 
है तो वह कुछाज्ञार केवल मानपिक दुःख द्वी देता है ! 
पार्ववीने अपने दुः्खका कारण बंतलाया और उदा॥ 
मनसे वे शिवजीके सामने मोन होकर बैठ गर्वी। करगी' 
चरुणालय शंकरने पार्वतीकों उदापत देखकर कही-+ 
अणु पार्यति वर्द्यामि तब भर्त भविष्यति ॥ 
उपायतः. परर्वसिद्धिसंवत्देव... वीिंत। 


# भगवान औीकृषष्ण ही गणेशरूपते # 
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हरेराराधान॑ कृत्वा चतत॑ कुछ वरानने ॥ 
प्त॑च पुण्यक नाम वर्दमेक फरिष्यसि। 
( जद्वैद्ती०, गणपति० ३ । १५9३ ) 


्जज्ज्ज्ल््ि--सच्स्चिस्च्स्स्च्च्च्च्च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्स्य्य््च्स्य्स्य्य्स्य्स्स्प्प्य्प्प्प्स्स्स्स्प्स्प्स्स्स 


'है पर्वतराज हिमवानकी पुत्री | मेरे वचनकों ध्यान 


देकर सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा | में तुमको उपाय 
५ अतखाता हूँ; क्योंकि तीनों लोकोंमें उपायसे ही कार्यम सफलता 
प्राप्त होती है |" 'बरानने | भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करके पुण्यक-मामक श्रेष्ठ अतका एक वर्षतक पालन करो |? 
“इस ब्रतको विधिपूर्वक करनेसे भगवाव गोपाजनेश्वर श्रीकृष्ण 
ही तुमको पुत्ररूपमें प्राप्त होंगे | यद्यपि वे सब प्राणियोंके 
अधघीश्वर हैं, फिर भी वे इस ब्रतके अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न 
हो तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास आयेंगे |! यथा-- 


चतस्यास्य प्रभावेण. छ्वय॑ गोपाहुनेश्वरः । 
६2 
देश्वरः स्वंभूत्तानां ठव पुन्नों भ्रविष्यति ॥ 
( मद्दावैवत्त०, गणपति० ५ । २७ ) 


शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीशिरोमणि भगवती 
पावंतीने शाज्नोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णमणवानकी पूजा की 
और पुण्यकः नामक श्रत करना आरम्म किया | ब्रत 
निर्विष्न समाप्त हो गया। समातिके दिन उत्सव मनाया 
गया । पुरोह्िको बुलाकर हवन कराया गया। लाखों ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित किया गया । भगवान्‌ शंकरने सभी देवगण तथा 
सूर्याद्दि अह्योंको दूत भेजकर बुलाया | सबके उपस्थित होनेपर 
देवीने बहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों, देवताओं ओर सुर्यादि 
प्रहों। एवं प्रमथाणोंकें भोजन कराया । देवताओंके 
साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वरने भी आनन्दके 
साथ भोजन किया। 

भगवती शिव-सहघर्मिणी पाव॑तीने ब्राक्षणोंकी प्रचुर- 
मात्रामे दक्षिणा दी। वे ब्राजझण भी अत्यन्त संतुष्ट दो गये 
और उन डोगेने प्रसक्ष-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूर्ण होनेका 
आशीवाद दिया। अन्तमें जब पुरोहितको यज्ञान्त-दक्षिणा 
देनेका वमय आया, तब पुरोहित सनत्कुमारजीने पावतीसे 
कहा -+दें रेवि शंकरप्रिये | आपने सभी ब्राहणोंक्ो सुँह- 
माँगी दश्िणा दी है; अतः छुझे आप मेरी अमीष्ट दक्षिणा 
दीजिये !? देवी पावंतीने पूछा--प्भापफ़ी अभीष्ट दक्षिणा 
क्या है ? सनत्कुमारजीने कहा--हे देवि | मेरी अमीष्ट 
दर्धिगा भगवान्‌ शंकर हे | कृपया उन्हींकों मेरी दक्षिणामें 
मुशे दीजिये | अन्य विनाशी पद्मर्थोकों लेकर में करूँगा क्या १ 





पुरोहितको अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण 
होगा |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाक्रे प्रभावसे श्रीशंकरकी 
अर्द्धाज्लिनी पावंतीकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः 
पुरोहितके वचनको सुनते ही वे विछाप करने छ्गीं एवं 
रोते-रोते मूच्छित होकर गिर परी | 

देवसभामे विष्णु, ब्रह्मा ओर शंकरनी अभी बेठे ही ये 
कि ऋषियोंने जाकर पाव॑ंतीके मूच्छित होनेका समाचार 
कहा | शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागत 
व्यस्त थे, इसलिये ऋषियोंकी वातपर उनका ध्यान नहीं गया | 
पश्चात्‌ विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और 
उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पावतीके पास भेजा | 

शंकरजीने जाकर जगदस्बा पाबंतीकों मूव्छित अवश्ा्े 


- देखा और हृदयसे छगाकर अपने अमृतमय करतल-स्पर्शसे उन्हें 


सचेत किया | फिर शंकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार- 
ने यश्ान्त-दक्षिणके रूपमें भगवान्‌ शंकरकों ही माँगा 
है; इसीलिये इनको मूच्छो आ गयी है | इस बातको सुनकर 
सर्वोन्तर्यामी भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रियतमा पत्नी पार्वतीसे 
कहा--“ग्रिये | तुम तो त्यागरूपा हो) सनत्कुमारजीकी उनकी 
अभीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो |? पाव॑तीकी मूच्छौका समाचार 
सुनकर अपनी शक्तियोंके साथ भगवान्‌ नारायण और ब्रह्मा 
भी शंक्रजीके पास ही आ गये | श्रीमन्नारायणने जब 
दक्षिणामें शिवजीके मॉगनेकी बात सुनी, तब उन्होंने कह -- 
दिवि | तुम तो उदारह्दया हो, तम्हारे लिये अदेय क्या 
है पुरोहितने ठमसे जो दक्षिण माँगी है, तुम उसे उन्हें दे 
दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा / भगवान्‌ नारायणके कहनेसे 
पाव॑तीजीने अपने प्रिय पति मगवान्‌ महेश्वरको उन्हें दक्षिणामें 
दे दिया। 


पुरोहित सनव्कुमारजी महादेवजीको केकर चल्नेके 
लिये उद्यत हुए | तब पार्वतीके ढुःखको देखकर नारायणने 
कहां-- 

विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहसथा शिवः। 

द्विजाय दृत्वा गोमूल्यं गशृहाण स्वाम्रिन झुम्े ॥ 

( अद्धवेक्‍्ते०, गणपति० ७ ८०) 

श्रीमन्नारायणके वचनको सुनकर देवी पारव॑तीके मनमें 
कुछ सादस हुआ और उन्होंने कातरत्वरसे अपने पुरोहित 
सनत्कुमारजीसे कहु--- 
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गोमूल्यं मत्पतिप्तमसिति चेदे निरूपितस्‌ । 
गयां लक्ष प्रयच्छामि देहि मत्स्वामिन द्विज ॥ 
( अद्यवेवत्त० , गणपति० ७ । ८५ ) 
'एक गौका मूल्य मेरे स्वामीके समान है | में 
आपको एक लाख गोएँ देती हूँ | एक ही गौका मूल्य; 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिवके समान है | फिर आपको एक 
लाख गो लेकर मेरे पतिकों देनेगें क्या हानि है ! कृपया 
मेरे पतिको छोटाकर आप एक छा गायोंकी ग्रहण कीजिये | 


परंतु पुरोहित सनव्कुमारने पारवतीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा--'देवि | आपने मुझे 
अमूल्य रत् दक्षिणायें दिया है। फिर में उसके बदले एक 
लाख गो केसे ले सकता हूँ ! इन गारयोंको लेकर तो मैं 
ओर भी झंझटमें फँस जाऊँगा ।! तब भगवती माहैश्वरीको 
बड़ा दुःख हुआ और वे कहने लगीं---'मैंने केसी मूर्खता की 
कि पुत्रके लिये मैंने एक वषतक “पुण्यक?-ब्रत किया; उसके 
नियम-पालन करनेमें बहुत कष्ट भोगा। किंठु फल क्‍या मिला ! 
पुत्र तो मिला ही नहीं, पतिकों भी में खो बेठी | अब पतिके 
ब्रिना पुत्र कैसे प्रात्त होगा !? 


इसी बीचमें तभी देवताओंने तथा पार्वतीने आकाशसे 
उतरते हुए एक तेजःपुन्लको देखा | उसमें इतनी चमक 
थी कि सबकी आँखें बंद हो गयीं | किंतु पावतीजीने उस 
तेजःपुञ्चके मध्यमें अत्यन्त सुन्दर पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको विद्यमान देखा | उनके द्शनसे भगवती पार्बती 
का हृदय प्रेमसे भर गया और उन्होंने स्तुति करना आरम्भ 
किया--- 
कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वा हातुमीश्वरी 
के वा जानन्ति वेदज्ञा बेदा! वा वेदकारफा: ॥ 
( अद्यवेवत्त०, गणपति० ७। १०९ ) 
"है कल्याणनिधे श्रीकृष्ण | आप तो मुझको जानते हैं; परंतु 
में आपको जाननेमें समय नहीं हैँ | केवछ में ही नहीं, बल्कि 
बेदकों जाननेवालि, अथवा खयं वेद भी; अथवा वेदके निर्माता 
भी आपको जाननेगे समथ नहीं हैं |) इस तरह स्वुति करके 
पावतीजीने कह--- 
सतोमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता। 
व्रते भवद्वि पुत्र लब्चुमिच्छामि साम्मतम्‌ ॥ 
( जह्यवेवत्ते०, गणपत्ि० ७॥ १२७५-१२६ ) 





# परब्रह्मरूर्ष गणेश तलए घ्थः % 
नन््स्स्स्स्स्स्य््स्स्स्स्ल्य्य्य्य्ल्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ड्ल्ल््ल्ल् 





प्रमो ! इसलिये में आपकी स्तुति 
हूं | में पुत्राभावके दुःखसे दुःखित हूँ | इस ऋत 
आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ |” उनकी स्व॒तिसे 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वसाधारणके लिये अत्यन्त 
मनोहर छूपमें उन्हें दर्शन दिया ओर अमीछ-रि 
वरदान देकर वे अन्तहिंत हो गये । 


इधर शंकर ओर भगवती पार्वती--दोनों अपने अ 
में आकर विश्राम करने छो | भगवान्‌ चन्द्रदेव 
अस्तोन्मुख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकर 
द्वार खब्खटाया और पुकारा--जगत्पितः महादे 
जगन्मातः देबि पार्बदि ! आपलोग उठिये । मैंने 
राजिके उपवासतका व्रत किया थ इसलिये में 
भूखा हूँ | आपसे माता-पिताके रहते हुए भी मैं + 
व्याकुल हो रहा हूँ | कृपया शीघ्र आइग्रे और मुझे 
देकर भेरी रक्षा कीजिये |? 


उसके दीन वचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आये 
उन दोनोंने अत्यन्त बुद्ध, क्षीणकाय, फटे-मेंले वस्त्र ' 


: हुए. एक ब्राह्मणको देखा | देवी पार्वतीने पूछा--' 


क्या भोजन करना चाहते हैं ? 


ब्राह्मणने कहा--“सुना है; आपने बहुत अच्छे-3 
पदार्थ महोत्सव बआ्राह्मणोंको खिलाये हैं। मुझे आप ६ 
रबड़ी, तिहके छड्डं) मेवा, मिशन्न) हृविष्य, पूड़ी५ 
आदि और इस ऋतु होनेवाले फल प्रचुरमात्रामें खिलाः 
जिससे यह पीठमें सथ हुआ मेरा पेट बाहर निकछ 3 
और में रुम्बेदर हो जाऊँ | इन वचनोंको कहते-ही-कहत 
ब्राह्मण अन्तर्हित हो गये । उसी समय आकाशवाणी | 
कि 'हे पार्वति ! जिसको तुम खोज रही हो, वह तुम्हारे घ 
आ गया है?ः-- 


गणेशरूपः: श्रीकृष्ण कल्पे कंढ्पे तवात्मजः | 
त्वस्केडमागतः क्षिश्रमित्युकत्वान्तरधीयत ॥ 
कृत्यान्तर्धानमीशश्व॒ बालखूपं॑ विधाय सः। 
जगाम पारव॑तीतलप॑ मन्दिराभ्यन्तरस्थितेम ॥ 
तत्पस्थे शिववीर्य च मिश्रितः स वभूव हैं। 
ददर्श गेहशिखर असूतोी बालकों यथा ॥ 


( जद्दावेवत्तं०, गणपति० ८ । <१--८४ 


८उस ब्राह्मणर्पघारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्तर्धान 








# शीगणेद जौर जेल! 


कक ५+-न्‍०क 








बस्थामें कहा--गणेशरूपमें श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्पमें आपके 
पुत्र॒ बनकर आते हैं | आप शीघ्र भीतर जाकर देखिये | 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण. इतना कइकर बालकका रूप घारणकंर 
आश्रमके भीतर बिछी हुईं शबय्यापर छेट गये | लेटते ही 
उस शय्यापर पढ़े हुए. शिवजीके तेजर्म लिप्त हो 
गये और उत्पन्न हुए बालकके समान उस घरके शिखरकी 
. ओर देखने लगे 


फिर पावतीने उस अत्यन्त सुन्दर बालककों शय्यापर 
ह्ाथ-पर पठक-पटककर खेलते हुए देखा आर प्रेमसे अपनी 
गोदमें उठा लिया तथा दूघसे भरे हुए अपने स्तनोंकीं पिलाया | 
ब्रद्यवैवर्सपुराणके इन प्रमाणोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
शीगगेशके रूपमें श्रीकृष्ण ही आविभूत हुए हैं। 





भगवान्‌ शंकरने इनके बल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको 
देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगर्णोक्ा आधिपत्य दे दिया और 
इनका नाम उन्होंने गणेश? रखा | 

गणेशजीकी पूजा करनेसे विज्ञेका नाश हो जाता ईै-- 

गणेशपूजने चविध्न॑ निमृक ऊगतां भवदेत । 

निष्योधि। सूर्यपूजायां झुचिः श्रीविष्णुपूलने ॥ 

( अह्यवेबत्ते० गणपत्ति० ६। १०० ) 

“किसी कार्यके आर्स्भमें मगवाद गणेशजीकी पूजा करनेसे 
संसारके विष्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं; सूर्यकी 
पूजासे शरीरके रोग दूर हो जाते है तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजासे बाह्य और आम्यन्तर पवित्रता आती है |? 

किसी कार्यमें प्रथम गणेशक्री पूजा न करनेसे कार्य 











१३७ 











सिद्धिमे विश्न अवश्य होता है | श्रीमक्वागवमे छिखा है कि 
समुद्रमन्‍्धनर्मे गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी। इससे 
जब दैत्य ओर देवगण मन्दराचलुको ला रहे ये; तब उसके 
भारसे वे छोग दवकर हताहत हो गये थे; तब विष्णुने अपने 
अमृतमय करतल-स्पशंसे उनको पुनरणीवित किया था। 
पश्चात्‌ जब वह पर्वत सम॒द्रभे डाछ दिया गया; तब उससें 
छूब गया | इससे देत्य और देवता दोनों हताश हो गये 
ओर दोनोंने समझा कि सब किया-कराया चोपट हो गया । 
इस वबातकों देखकर भगवान्‌ विष्णुने समझ लिया कि 
विष्नरान गणेशजीकी पूजा न करनेंसे अगप्रसन्न होकर 
उन्होंने ही विन्न उपस्थित किया है-- 


विछोक्य.. विध्नेशविधि. तदेश्वरो 
दुरन्‍त्वीयोवितथाभिसंधि: । 
कृत्वा वषुः कच्छपमझुत महत्‌ 
प्रविध्य तोयं॑ गिरिसुजहार ॥ 
(<८।७।८) 


“उस सम्रव भगवानने देखा कि यह तो विप्नराजवी 
करवूत है; इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर 
अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपक्ना रूप धारण किया और 
समुद्रके जलमें प्रवेश करके मन्द्राचलको ऊपर उठा दिया | 
भगवानकी शक्ति अनन्त है। वे सत्यसंकत्प हैं। उनके 


हम 


लिये यह कौन-सी बड़ी बात थी । 


जैसे 
जसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोश्चारणमात्रसे सभी संकट 
हें पु णेशके 
दूर हो जाते हैं, वेसे ही श्रीगणेशक्रे नामोच्चारणसे सभी 
वाधाएँ दूर हो जाती हैं । 





श्रीगणेश और 'जेनस' 


( लेखफ---वा० श्रीविष्णुदयालजी, मारिशश ) 


वेद-मन्त्रक्ा उच्चारण करनेके पूर्व '४”क्ला उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। इसी भाँति धार्मिक 
कृत्योंरे आरम्भमें श्रीगणेशजीका नाम-स्सरण छरनेझी प्रथा है। “गणेशपुराण'छा कथन सही है कि “गणेश 


नै 


हैं।! जब मुहावरेदार भाषाज़ा प्रयोग क्रिया जाता है ओर किली छार्यका “श्रीगणेश 


समझना जाता है छवि उस क्वार्यक्षा आरम्भ होगेवाला है। 


के अन्यों ओर 


शज्ञी ऑकारस्रूप 
रा? त्ने री चर्चा िय। | ठ्च्‌ 
शा! करनेंक्ों चर्चा होती है, ठव यही 


पश्चिममें 'रोमनों'के देवता 'लेनस'क्ा नास 'गणेश्-नामके समझक्ष है। विश्वक्नेशोमें बताया गया है कि जब 
फभी इटालवी या रोमन लोग पूजा करते थे, इसी जेनप-देवताविशेषक्षा नाम सर्वप्रथम छिया फरते थे। हमारी कथा 


यूरोपमें पहुँची और वहाँ भी श्रीगगेश सर्वश्रयम रहे | भाजफ़ल वर्षक्षे प्रथम मासकों अंग्रेजीमें “जनवरी” जेनसर्क 
कहा जाता हैं। भठारहवीं शत्तीफे संस्कृतज्ञ विियम जोन्सने किला है कि “जितनी विशेषताएँ श्रीगगेदमें 


ये स्व जेनसमें भी दिखायी देती हैं ।! 


की सतत 


में पायी जाती हैं, 


>> 52० 
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१३८ # परघइाडर्य गणेश चता। छाई # 
गणेशमूर्तिमं निर्मुणबह्योपासना 
( केसक--अीखेवालन्दजी गौड़, एम्‌००/ व्याकरणाचाये, साहित्यर॒त्म, कान्यतीर्थ ) 
दो्ोतइल्तस्घपठ:. सकछसुरगणाउस्बरेघु. प्रचण्ढ! भगवानके बड्गुण--ऐेश्वयं, वीये, यज्य) श्री; बैए 


सिन्दूराक्कीण॑गण्डः प्रकटितविकसच्यारुचान्द्रीयसवण्डः | 
गण्डस्थानान्तघण्ः सारदहरतनयः कुण्डदवीभूतञुण्डः 
विष्तानों फालदण्डः प्रभवतु भवता भूतये बक्कतुण्डः ॥ 


सश्कि आरमभभसे ही मानव-आत्मा परमात्माके 
रहस्यका अन्वेषी रहा है | इसी रहस्यको सुरक्षानेमें 
विश्वकी समस्त संस्कृतियाँ ओर घामिक वाक्य अपनी 
सार्यकता समझते हैं | मार्तीय संस्कृति अनेकरूपा है 
तथापि उसके मूलगें एकरूपता दै। अपनी संस्कृतिमें जहाँ 
आचारनिष्ठा, साधना, पंथ-सम्पदाय अनन्त हक वहाँ 
देवी-देवताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं | प्रायः सम्री 
विशिष्ट मानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कियी एक 
अमीष्ट देवके उपासक हैं | जिसका जहाँ विश्वास है) 
आखा है) श्रद्धा है) वही उसका सम्प्रदाय है | सम्प्रदाय 
फिरकापरस्ती या दकियानूसीका विधय नहीं हैः अपितु 
#क्षिशनुशिष्ट उपदिष्टो मन्त्रः सम्मदायः |--शिष्ट आचार्यके 
समीप संयमपूण विधिवत्‌ प्रात्त मल्रका नाम 'सम्रदाय 
है |» बैष्णय, शैव। शाक्त, सो गाणपत्प/ निर्गुण/ 
संगुण--सभी सम्प्रदायान्तर्गत माने जाते हैं । 'गाणपत्वः 
बह सम्प्रदाय हैं. जिसमें गणपति ( गणेश ) देवताकी 
पूजा-अर्चना तथा स्व॒वि-उपासना की जाती है। 
भारतमें गगोशजीकी पूजाका विधान सर्वप्रथम है। 
थे भगवदवतार नहीं हैं, अप्ति स्वयं भगवान्‌ हे 
और निर्गुण ब्रह्कके सशुण खबूप हैं । ये ब्रह्मा-बिष्णु- 
महेश-्रशति सभी देवोंद्रार पूजित हैं । इनमें 
१, जिनके हायमें टूटे हुए अपने ही दोतका एक खण्ड 
दीघिमान्‌ दिखायी देता है, जो समस्त देवससुद्ायमें सबसे प्रचण्ड 
शक्तिशाली हैं, जिनका गण्डस्थल ( कंपोल ) सिन्दूरते व्याप्त दै। 
जिनके भालदेशमें मनोहर अध॑चन्द् प्रकरूपले चमक रहा 
है, जिनके गण्डख्थलूके अन्तर्में---मीवाभागमैं धण्य वेंधा दे, जो 
मदसददन शिंवके सुपुत्र हैं, जिन्होंने भपने शुण्डदण्डको कुण्डला- 
कार मोड़ लिया है) जो विघ्वत्मूइका द्वेघ्वंस करनेके लिये काक- 
दण्डखरूप हैं; वे वक्रतुण्ड भगवान गणेश. आपलडोगोंका 


च्ड 


ज्ञान चरम सीमामें विधमान हैं | ये खयं परतनद 
नैसा कि भरति कहती है-...एफमेवादितीयम! | गए 
सावभोम, सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवन इस प्रकार ह-- 
गजानन मभूतगणादिसेवित फपित्थअस्वृफलचारुभ' 


उमासुत्त शोकविनाशकारक॑ नमामि विज्लेश्ररपादप 
छप्वोदुरं परमसुन्द्रमेकद्न्त पीतास्बर॑ त्रिनयन परम प 


उद्यह्विवाफरनिभोज्ज्यलकात्तिफान्त विश्वेश्वरं सफलविप्तह 


/भूत-गण आदि जिनकी सेवार्म संलग्न रहते 
कैथ ओर जामुनके फर्लोका बड़े सुन्दर ढंगते चः् 
हैं तथा शोकका विनाश कर देनेवाले हैं, उन गिं 
गजमुख गगेशकों में मस्तक नवाता हूँ, विष्नेश्वर 
कमलोंकों प्रणाम करता हूँ । जो हुम्बोदर द्ोते 
परमसुरूर हैं; जिनके एक ही दाँत हैं; जो पीता 
तीन मैत्रवाले एवं परम पवित्र हैं ओर जिनकी 
कान्ति उदयकालके सूयकी भाँति अरुणोज्ण्यर 
देती है, उम सर्ब॑विश्नदारी विप्नेश्वर गणेशको में 
करता हूँ ७ 


श्रीगणेशजीका भ्रीविग्रह बड़ा द्वी दिव्य तथा 
है | गणेश-पूजा स्थूलाम्क है। वह बुद्धि 
अनुभवसिद्ध भी है। परंत गणेशयूजन जहाँ? 
है, वहाँ निगुंण-अह्म-उपासनाकी प्रधानता है | पप 
की एक डली, जिसपर छाल-पीला-रवेत कला 
हो, साक्षात्‌ ब्रह्मका प्रतीक है | न उसमें कोई 
न चिक्क न अज्ञ है; न प्रत्यज्ञ । अण्डाकार 
समस्त ब्रह्माण्ड है ओर इस ब्रह्माण्डमे अ 
विद्यमान बरक्ष परिलक्षित होता है । मिद्टीकी 
डली अखिल ब्ह्माण्डका प्रतीक है और यह र 
प्रतीक है | वस्तुतः यह दृश्यमान सेमेस जा 
ईशसे व्याप्त है | जगतीके कण-क्रणर्म वह रम 
श्रुति कहती हैं-- 
“ईशावास्यमिद: सर्व यत्‌ किच जगध्याँ न 
( शशावर 


# गणिशझूलिंम निर्मुणत्रद्ोपासनी # 





3 पूर्व केबल-- 

यगर्ः समवर्तताओ भूतस्य जातः पतिरेक आसीदू। 

धार पृथ्वी चासुतेमां कस्‍्मे देवाय हविषा विधेस ॥ 
( ऋषेद १०।१२१।१) 


बेद-मन्त्रानुतार चराचरके अधिपतिं, आकाश-पथिवीके 
5 घर्ता एक ही अद्बेत ऋढ्ः है । उसके लिये 
ए-शब्दका प्रयोग सम्भव नहीं । अतः जब इस 
रेस द्वित्व-तित्वकी भावना 'एको5६.. बहु स्थाम? 
प्रत्‌ दो गयी, तब सृश्मि अनेकरूपता आयी और 
छि-सम्टि बनने छगी | समूह--समाजका निर्माण हुआ | 
नेक समाजोके समन्वितरूप गणपरगण पनपने छगे। 
ते सब गर्णोकी समस्वित तथा अनुशासित रखनेके 
गे एक गणाधिपति गणाध्यक्षकी आवश्यकता अनिवार्य 
/ गयी । वहीं शक्ति गणाधिपति गणेश?-पढपर 
वेराजमान हो सकती है, जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय 
ते और जी छिक्न-मिन्न विश्व" गणोंमे समन्वय करा 
पके; जो व्यष्टिके खार्थसे समष्टिके खार्थकी महत्व देता 
हो | जो स्वतन्त गणतन्त्रकी भावनासे ओत-ग्रोत हो, जो 
सभी शक्तियोंको सुत्ररूपमे आत्मसात्‌ कर सके, वहीं 
गणेश, गणपति, गणाध्यक्ष, गणनायक्त बन सकता है। 
गणपतिम प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य होमा भी 
अगिवाय है| अथात्‌ “गणानां पतिः, प्रियाणां पतिः, निधीर्ना 
पति? ब्रह्दखरूप गणेश! सदा-सबदा पूज्य हैं। 
गणपति-पूजनका सर्वप्रसिद्ध यजु्वेदका मन्त्र भी यही भाव 
पुष्ठ करता है कि गणेशमूर्ति निगुण ब्ह्म-सपासनाका 
प्रतीक्ष है--+ 
८४४ गणानां त्वा गणपति" इवामहे प्रियाणों त्वा 
प्रियपत्तिड, दृवासदे । लिंधीनां त्वा निध्िषतिद हवामहे 
बसों सम । आाइम्रजानि गर्मझामा त्वमजासि सर्द ॥! 
( २३ | १९ ) 
पर्वेश ! तुम मेरे बसु ( परम घन ) हो; ठुम ही 
समस्त अभीष्ट शक्तियोंके दाता हो) सथूष ऋद्धि-सिद्धि- 
ऐश्योदि गुर्णोके अधिपति हो। सभी आपत्तियोंको, 
तिध्न-दाधाओंकी नष्ट करनेकी शक्ति तुमर्मे है। जतः 
तुप्त प्रिय दी नहीं, प्रियपति हो; एम शव गण आपका 
आयाएन-पूजन करते हैं 0 इध सल््मे 'हयामहे! 
बहुबचनकी क्रिया है जो गणात्मक भावका प्रतीक है । 
इसमे एमी गण अपने गणनायक्षड्धा आवाइन 
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करते हैं | मैं जन्म-मरणके चक्रमेँ हूँ और तुम 
( मा त्वमजासि गर्भधस्‌ ) जन्मरहित हो, अर्थात्‌ 
अजन्मा, अजर; अमर अनादि अनन्त, व्यापक 


'पखह्म तुम दी हो | तुम तबके बीजरूप हो; तुम सभी 


रहस्योंके शञाता हो; तुम्हारा मज़्लकरण विष्मदरण खरूप 
सर्वोपरि है । तुम्हें बारंबार शतशः नमस्कार है-- 


नमो गणेश्यो गणपतिम्थश्व॒ वो नमो 
नमो व्रातेभ्यो श्रातपतिभ्यश्ष वो नमः। 
गमो ग्रस्सेभ्यो ग्रृत्सपतिम्यश्व वो नभो 
नमो विरुपेस्यो विश्वदुपेश्यश्व वो नमः) 


( यजुर्वेंद १६। २५ ) 


गणेशजीकी “भूतगणादिसेवित्म! कहा गया है | इसकी 
ब्याख्यामें शिवगण--भूत-ग्रेत, पिशाच, बेताछ, कृष्प्राण्ड, 
भेरव आदि ही गण-शब्दसे आह्य नहीं हैं, बहढिकि 
व्यापक दृष्टिकोणते अध्यात्मगण ( मन-बुद्धि-चित्त- 
अहंकारादि )) अधिदेवतगण ( सूर्-चन्द्र-अग्नि-यरुण- 
वाय्वादि ) और अधिभूतगण ( प्रथिवी-जल-तेज-बायु- 
आकाशादि ) भी प्राह्म हैं | गणेशरूपमें उपास्य 
देवतामें सच्तगुणकी ही प्रधानता है | सल्व-गुणोदय 
होनेपर कर्वृब-अभिमान सर्वथा छुप्त हो जाता है | 
ऐसी दशामें विष्न-वाधाओंका नाश ही नहीँ होता; 
बल्कि उनका अत्यन्ताभाव भी हो जाता है | जब हृदय 
सत्भावका उद्देक होता है; तब अन्तयोगी देवाषिदेद द्दी 
सब कुछ कर्ता-पर्ता है, वह ही मन-बुद्धिमे दैठकर 
संकश्प-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रिया-कलाप चछा रह है 
वही कर्मेद्धिय शरद शनेद्धियें गतिदाता है । इधश 
अपना कतृत्व॒ तो आएंगे वंबझके बाबर श्री री 
है | भाव जागता दै-+« 


अइते: फ्ियसाणाति गुम: कम्रोणि स्वेश: " 


मईकारदियूदासला. कर्योइम्रिति. सन्‍्यदे हे 
दर्क्षवेदु.. सद्माबादो गुणछरसंविभागयो: । 


युणा भुपेदु वर्च॑स्‍्त इति म्त्वा न जे ६ 
( गीता ३ | २७-२८ ) 
५, “वस्छुता सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोद्वारा किये ज्ञते 
4 पर अईकारी विमृढाक्ता ही हूँ--ऐस मर 
छेता है ) इतके विपरीत विद्वान्‌ पुरुष कीं कुछ नही 
करताः--ैता आनकर आखक्त नहीं शेता |» ऐसे ब्ल्- 





गुणी वातावरणमें सुख, शान्ति; संतोष; प्रेम, बहानुभूतिः 


अष्ट-प्रिद्धि ( अधिमादि » नवनिधि सक्ष विराजमान 
रहती है ओर सम्मो अनभीड्ठ विष्म-बाधाएँ दूर आग 
जाती हैं | 


जहाँ कतृत्व-अभिमान हैं) जहाँ रजोगुण, है; वहाँ राग- 
द्वेघ, भद-मात्सप आदि दःखदायी सामग्री हुइयकों आक्ान्त 
सती है । दुःख-शोकादि-शमनके दिये सच्यगुणप्रधान 
धाणपति।-पृजन. आर किया जाता है। 
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सत्व॑ भवति भारत ॥! 
( गीता १४ । १०) 
बस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार, परिमित) परिच्किन्न 
शक्तिका प्रतीक न होकर निर्गुण परत्नक्ष-उपासमाका प्रतीक 
हैं| वे अपने उपासक भक्तोंके लिये कव्पवृक्ष हैं, असदयनाई- 
संदोह ६ | घानब-जीवनम उनकी उपासना सर्वोपरि है-- 
ठ्ब्दे्‌ 
ममन्दा नःइसंदी 


“(जस्तमश्ाभिमूय 


दन्दारुफरदाइमिन्दुभूपणवन्दनम ! 
इबन्चुर लिस्पुराननम् ॥ 


जा ०9४२-५०-२--४+- 


अप्पज्य शरीगणेश 


( ढेखक---डा० ओऔग्रभावरजी त्रियेदी; एम््‌ू० २०, डो ० जिद ७ ) 


हिंद-घर्सकी कुछ ऐसी बविछक्षणता है कि जहाँ उसका 
शानकाण्ड 'एकमेवाहितीयम/--संसारमे एक ही सत्ता 
ब्रह्म-ईश्वरकी $ उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है-- 
'एफो देवः सर्वभूतेष्ठ भूढ़ः सर्वे्यापी सर्वेभूलाब्तरात्या। 
( ब्वेताइतरोपनिषद्‌ ५ | १०)--एक दो देवता सभी जीदोंमें 
छिपा हुआ है | वह सबब्यापी तथा सभी जोबोंका लम्तरात्मा 
है | आदि अद्वेवबादी 'मड़ादोद्ा उद्केब करता हैः 
बी उसका कर्मआण्ड अनेक देवताओंके अश्तित्व, उनकी 
पूद्ष एवं अर्चनाकी व्यताके विधासपर आधारित हैं | 
ओके अशित्पर किया होगा 
तथा उनकी पूजा-अर्दा भी करणाय होगी तो खभावतः 
यई प्रश्व उत्पन्न होता हैं कि उसमें सर्वप्रथम किसकी 
पूजा की जाय । एक बाद देववाओंगे खहः इछ बातपर 
शिवाद उलक्न हुआ कि इम सब लोग अग्रभुजका अधिकारी 
यौन है! जब पास्परिक वार्तोहप्से इस मइनको निणय 
वे हे ढक तव सर्वयणातिये भी देवता भगवान्‌ अकरे 
पूछ गदे तथा उनसे आर्थना की कि प्गवन्‌ | आप ई इस 
बादकष निर्णय दर दीजिये कि इनलेग्रेमि अग्रएजाऊा अविकारी 
जर्थीत्‌ सर्वश्रेष्ठ कान है! मगदात्‌ झंकरने यहि वादच्सिक 
झूपये हस प्रश्मका दीघा उचर दें दिया होता तो छम्शाब है 
के किसी-किसीको अपनी योग्यता एव अचि 
मूल्याइल करनेके कारण उनपर पंशपंतआ सुख 
से कोग भगवान मिणेवते संलुफ् 
इन्देंनि एक ऐसा उपाय मिकाछ। भिंड इुवता आड़ झट) 
रस बातका यो हो जाय कि उन सवशेड कौ हे 


अआधक 
8 

तिल पता | 

घोर झ्दृ 

झुंफर: $ ४ दे । अत 


उन्होंने कहा--आप सब लोग अपने-अपने वाहनोंपर पहुँति 
एक साथ दौड़िये तथा पूरे विश्वकी परिक्रमा करके मेरे पा 
लौट आइये | जो मेरे पा सबसे पहले पुुँचेगा। वही 
अग्रयूजका अधिकारी समझा जायगा | बस क्या थी; 
भमवान्‌ शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरवतपर। 
कार्तिकेय अपने सयूरपर तथा अन्य सभी देवता भोे- 
अपने वाइनोंपर विश्वकी परिक्रम करने दोड़ पढ़े | 


श्रीगणेशजीका वाहन चुहा माना गया है । उन 
सोखा--“ऐसे वाहनके बछूपर इस प्रतियोगिता प्रवेश करनी 
हद उल्में सफलता प्राप्त करना वो अतम्मव हैं) किंतु भगवान, 
झंकर परसात्मा ई ) वे विश्वात्मा है। सार पंस[र उन्हींका भ्रीर 
है। 'सर्व खक्दिदई मद (जिपादिभूति महानाणवणोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ यट उब कुछ बक्ग द्वी हैः; 'पादोउस्थ विश्व भूतानि 
(मजुबेद ३१ | २) भर्थात्‌ उठ ब्रह्म या परमाव्माके एक दी चए। 
है यह यारा संसार दे ७ मत्तः परतर बान्यतू फिंजिएकि 
(गीता ७ | ७) अर्थात्‌ मेरे ( भगवायके ) अतिरिक्त बंतरतों ओर 

नहीं है? इत्यादि। अतः भगवान्‌ शंकरकी परि्कमा कर 
झेगेसे ही विश्वकी परिक्रमा दो जाबगे?-+एसा पोचकर 
उन्होंने अपने मृषकबाइनले दो भगवान्‌ शंकरी परम 
दर छी तथा मिश्चिन्त द्वोकर बैठे | वहुत देर बाद घींएवीरे 
झ्य देवताओंका मी प्रत्यावतन प्रार्म्म हुआ | दिंतु एववर् 
हुखर खेठ समात्त द्वो चुका या। मंगवान्‌ शंकरक निशपक 
अनुसार विजयश्री गणेशजोकि दंथ लगी । तबठे, 4 
आअपूजके अपिकारी मान लिये गये | 


ज्ट् 
अं 
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ज्याण 
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इस उपाख्यानसे यह मी निर्विवाद सिद्ध होता है कि 
अन्ततः विजय बुद्धिमानकी ही होती है; केवल शक्तिशाली एवं 
साधन-तम्पन्नकी नहीं | इतीलिये गोखामी तुलूसीदासमे गणेशजी- 
के सवनां विनयपत्रिकाम उन्हें 'मोदकझ-भिय झ्ुद मंगछ-दाता | 
विद्या-बारिषि उुद्धि-बिधात ॥! कहा है | उपयुक्त उपाख्यानसे 
गणेशजीकी बुद्धिमत्ता एवं विह्वत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है 
विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता 
प्रसच्चता ( मुद ) एवं मज्जल्मयताका कारण द्वोती है 
धोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मज़ूूमयता ) का प्रतीक है। 


हिंदू-धर्मकी यह एक प्राचीन आख्ाा है कि जैस इस 
धरीरम है, वैसा ही समस्त विश्वर्म है--“यथा पिण्ठे दया 
ब्रह्माण्डे! अर्थात्‌ जिन त्वोंके समावेशसे इस झरीर एवं 
उलले रहनेवाढी आध्यात्मिक सत्ताओंका निर्माण हुआ है 
उन्हीं तत्वो्े इस सम्रस्त॒ विश्वका भी निर्माण हुआ १ | 
इसे यहू भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो तार्किक 
वबावट है, वद्दी बनावट इस शरीरकी भी है । 


दिंदू घर्की उपयुक्त आखाका एक परिणाम यह 
होता है कि अनेक पोराणिक उपास्यानों, भौतिक घटनाओं 
आदिकी व्याख्या सामान्य इृष्टिसे भी वम्भव है तथा 
आध्याय्मिक् हृट्िति भी । उद्दाहरणाय; पुराणक्ते अनुलर 
लिवशी-संग्मपर.. स्नान करनेवालेका एनजन्म नहीं होता | 
साम्ान्पत: इस संगभकका अर्थ प्रयागर्मे स्थित गन्ला) यन्रुा 
ग़मसे ही ६ |? किंतु कुछ योगशिद्धू 
गद्त्पाओंका यद कथन है कवि जिस संगमपर स्नाम करनेसे, 
ज्थौत्‌ उसमें काद्षपिक अथगे अवगाइन करनेसे पुनर्जसप 
नहीं होता) वह आह्ञक्रपरर स्थित इडा;। पिंगछा एूढू 
झुद्म्णाका संगम दे | में यह नहीं बहता कि उपसृक्त दोनों 
प्याइया ससिते कोई एक उत्यसे निकट तथा दूसरी उससे 
दुर है | भेरे कश्नेका अभिष्राय इतना ही ६ कि छुछ पोशणिक 
एगे साहिक कंपनोंदी साम्रास्य एवं आध्यात्मिक झेनों हों 
व्याख्याएँ उमस्मव्‌ ई--- 


घूय॑ परखतीफ़े 


5 


पो उपलुक्त १राणिक शाखज्यानके अतिरिक्त निम्नद्धि 
हो झाष्यात्मिर प्याख्याएँ समय ईैं-- 


इस प्रशार मीगणेशजीकी सग्रपूजाके रुके उस्वस्धसे 


क्ऊछ्त 


( ३) फेठ)-४्ुुका जप द्वोता है---खमुदाय अप्पा 
प्मुदयोका खामो-+' गण ईशो चा। 
प्रश्न यह उत्पन्त द्वोता हैं कि गणेशजी छवि सम्रुदायक्षे 


गणादतद्याया। 


खामी हैं ! पौराणिक व्याख्याके अनुसार वे भगवान्‌ शंकर 
भत्योंके खामी माने गये हैँ | प्रथम--आष्यात्मिक व्याख्याक 
अनुतार मैं गणेशजीको राग-द्वेषादिरद्ित शुद्ध मनका प्रतीडक्‍् 
मानता हूँ | यह मत प्रायः धभी भारतीय दहानेंके अनुधार 
पॉच सानेद्िय एवं पाँच कर्मेद्धय--इन दूत इश्तनियोंक 
समुदायका खामी माना जाता है | अतः इस व्याख्या 
अनुसार गणेशका अर्थ हुआ--दस इद्धियोंके शमुदायका 
खामी । ऐसे गणेशजीकी अग्रपूजा अर्योत्‌ उपासनाका महृ्य 
बेदंम भी खीकार किया गया है 'तन्मे मनः गिवसंकवपसस्लः 
६ यजुवेंदु, अ० ३४ ) मन एवं मनुष्याणां 
घन्धमोक्षयो: ( ब्रद्मविन्दु उप० २ )॥! 

पूर्व उपसनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाद्दित हुए बिता 
शुद्ध-बुद्धिखरूपा पाव॑ती देवी ( अर्थात्‌ ब्रक्वविद्या ) का 
आविभाव नहीं हो सकता (केनोप० ३। १२) इठः 
जगज्जननी माता पा्वतीको ब्र्मविद्याखरूपिणी स्वीकार 
करनेका स्वार्थ स्पष्ट हो जाता है; यदि हम नित्य शुद्ध 
इुढू-उत्तसरूप आत्मा-न्त्रक्ष एवं शंकरमें कोई भेद ने 
माने | उपनिषर्दा एवं गीता आदियें भी इन कोई ताश्िक 
भेद स्वीकार नहीं किया गया है। 

माता पर्बतीको अद्यविद्याका प्रतीक केनोपणिषरद्ले 
यक्षोपाख्यानकी. च्यास्यान्रें खा, शंकराघारयन सी 
माना है| | 


झारफ 


इस प्रकार भावाव्‌ शेकररूपी ऋछाका ज्ञान प्रा 
दिनका चरम लक्ष्य--मोद्ध प्राप्त करनेके 
स्वरूपिणी उसा; पावती ( केनोपनिषदको भाजाओं 
का आविभांव आवश्यक है तथा उप्के हिये शिवसंकर्प, 
राग-ह्ेघादिरदित शुरू मनास्वकूपी गणेश्जीकी जयूज 
अर्थात्‌ उपासनाकी आवश्यकता पढ़ती है | 


क्र 
क्षवियया- 


'रैमवतीः )- 


दूँ 


(२) दूतरी आध्यात्मिक ब्याझ्या ग्रेगपरक है । 
तलशाडदी मान्यताके अनुदार भेरदण्डके और सु 
कल रस मय 
बम घके अस्वन्त सूजझ्म नाड़ी ४ जो शुद् एवं पर्दे; 
बीच क्छ मा शेती &५% अहरन्पतक चडः ग थी ै्‌ 
घ 
इस नाडके बायें-दावेंते शेतती हुई इडा एवं पिंसला ऋ 


भ्रडी 
| न्ाजुया एक दू विपरीत दिशामें चढती हुई ल्छ् 


ख्वानोंपर एक दसरेका आतन-.पण करत ष््‌ | न्न्नू श्धार नो 
चढ़ कहते ३ | 3े चक्ष नीचेरे ऊपरतक थात हैं, जिद 


नाम ईं--( £ ) मूठाघार, ( २ ) खाधिष्ठान, ( ३) मणिपूर, 


१६२ 


# परपक्षेकप बणेदं तता; सोः # 
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: ४) अनाइत, (५) विश्वद्ध। (६) आज्ञा एवं ( ७ ) 
उदुस्तार | इन चक्रॉपर ध्यान करते-करते योगियोंकों विरक्षण 
'ग-रूपके विकसित कमर दीख पड़ते हैं | इन कमलोंके 
लोंकी संख्या तथा उनका रंग आदि भिन्न-भिन्न होते हैं 
था प्रत्येक दलपर किसी-न-किसी बीजाक्षरका तथा उस 
उक्रपर उसके अधिष्ठातृ-देवताका जीवन्त दर्शन होता है | 
दाहरणार्थ, मूलाधास्वक्रका रंग पीछा; दलोंकी संख्या चार 
था उसके अधिष्ठाता देवता खय॑ गणेशजी हैं | 


जिस तरह श्रीरामचन्द्जीके मन्दिरिमें द्वारपर खित 


श्रीहनुमाच्‌-विग्नहके दर्शन-बन्दनके उपरान्त ही श्रीरास- 
विग्रहका दर्शन-वन्दन करना चाहिये, अन्यथा श्रीहनुमागजीके 
अतिक्रमण-अपमानके दोषका भागी बनना पढ़ेगा। उसी तरह 
पहले मूलाघार चक्रपर श्रीगणे शजीका दर्शन-नमस्कार आदि 
करनेके उपरान्त ही आगे बढ़नेका अधिकार प्राप्त होगा । 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चक्रोंपर विभिन्न 
देवताओंके दर्शन होंगे | इस व्याख्याके अनुसार सर्वप्रथम 
श्रीगणेशजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूपमें अग्रपूजा 
अनिवाय हो जाती है । 


४+++ >७४९२५-२४--..-« 


श्रीगणेशजीकी अग्रपजाका रहस्य 


( ढेखक--ओऔरश्रीराम माधव चिंगछे एम्‌० ए० ) 


शुभाशुभे वेदिकलौफिके वा स्वमचमीयः अधमे ग्यस्मात्‌ ।! 

पुण्यभू भारतवर्षमें अनादिकालसे अनेक देवी-देवताओंकी 
ग़सना चली आ रही है। एकत्वमें अनेकत्य और अनेकत्वमें 
कत्व-दर्शन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है। 
क॑ सदू विप्रा बहुधा वदन्तिः--यह  फग्वेद- 
व्ेन ( १ | १६४ | ४६ ) इस विषयमे प्रमाण है । 
8 ही परात्यर परव्रह्म अनन्त नाम-रूपात्मक सूष्टिकी 
नामें अनेकानेक रूप घारण कर लेते हैं | इनमेंसे 
के रूप सृष्टिकी नियामक शक्तियोंके रूपमें प्रकंठ होते है | 
गैकी “देवता) कहा जाता है | यद्यपि इनका निरुपाधिक 
त्वक खरूप एक ही है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिमेदसे 
के सृश्टिकाडीन व्यावद्वारिक रूप और अधिकार भिन्न-भिन्न 
जते हैं| इन बातोंकों ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत खलमें 
एणिशजीका स्वरूप, उनका विशिष्ठ अधिकार और उनकी 
पूजाका रहस्य समझना है । 


श्रीगणेशजी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी ऐसी 
ऐखी विशेषता रखते हैं; जो अन्य देवी-देवताओंमे नह 
जाती | ध्यान रहे; हमारा उद्देश्य अन्य देवताओंका महतत 
[ बतलानेका न होकर केवल श्रीगणेशजीकी उक्त विशेषताका 
य प्रकट करनेका है | श्रीगणेशजीकी यह विशेषता है--उनकी 
पूजाका अधिकार | सभी छौकिक तथा घार्मिक कार्योदा 
सम भ्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनपूर्वक होता है| विशेषता 
यह है कि देव-दानव, मनुष्य-गन्वव तथा श्ेव-वेष्णव 
दे उभीसे उन्हें यह बम्सान प्राप्त है| आखीन परम्पराके 
सार बातककी प्रिक्षाका प्राएम 'झीगणेक्षाय वग्र/-- 


इन श्रीगणेश-वन्दनात्मक पदोंसे होता है । इसी प्रकार पत्र 
लेखादिका प्रारम्म “श्रीः-यूवंक होता है। “शीः-विहीन पत्र 
अमज्ञछका द्योतक समझा जाता है | यह अऔः 'श्रीगणेशाय 
नमः का ही संक्षित रूप है। ये सब बातें प्रायः परम्पराका 
अनुसरण करके की जाती हैँ | किंठ जो वात आन्तरिक 
शास्ज्रीय रहस्य समझकर की जाती है, वह अधिक फरलूदायिनी 
होती है ओर उसीमें सच्ची एवं खायी श्रद्धा उपन्न द्ोती है | 
इसी आशयसे छाम्दोग्य-श्रुति ( १ | १। १० ) कहती है-- 
थयदेव विद्या फरोति अश्रद्धययोपनिषदा तद्ेव चीयंवत्तर 
भवत्ति ।? यही रहस्य हमें यहाँ विशद्‌ रूपले बताना दे । 


श्रीगणेशजीकी अग्नपूजाके मूलमें गहरा शास्त्रीय रद्द 
है । इसका अनुभव हम अपने देनन्दिन जीवन कर सकते 
हैं| किसी भी कार्यसिद्धिके छिये समुचित कारण-तामग्री 
जुद्यनी पड़ती है। किंठु कई बार अनुभवमें यह आता है कि 
लोकिक प्रयत्नोंक्री पराकाष्ठा झ्ेगेपर भी ऐज़ मेकिपर कोई-न 
कोई विप्न-बाघा उपस्ित दो जाती है और वना-दनाया दाग 
बिगड् जाता दे; सारे प्रयत्नोंएर पानी फिरकर सत्र गुद गोबर 
हो जाता है | इस विश्न-बाधाकी शाद्धीय परिभाषाम प्रतिक्घकः 
कद्दा गया है | कार्य-सिद्धिके हेतु कारण-सामीन किसी भी 
प्रकारके प्रतिबन्धकका न दोना--प्रतिबन्वकामातर दोनो 
एड़ महलका घटक गाना गया है | इसी आश्वयरे त्यावशाप् 
छुद्ठता है--- 

स्वासान्यतः कार्यत्वावच्छिस्त प्रति प्रतिबन्धरूसंसर्गा 
भावत्वावष्धिधव्म दारण॑त्वधिति गियग्रः ।! 


# ओऔगणेशजीकी भशपूजाफा रहत्य # 





इस प्रकारका प्रतिबन्धकाभाव होनेपर दम कहते हैं कि 
'अमुक कार निर्विश्षक्पसे पूर्ण हो गया |? इसके साथ एक और 
वात मी है। किसी कार्यमे प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका 
निर्विश्मर्पसे जैसे-तेसे पूरा होना एक बात है। किंतु उज्ज्वल 
यहा और पूर्ण सफल्ताके साथ उस कामका पूरा होना 
दूशरी बात है । पहली बात दोषामाबरूप है तो दूसरी गुणा- 
घानरूप | किसी भी' का्यके करते समय मनुष्य यह दोहरी 


अभिलाषा णखता है कि उसका अद्भीकृत कार्य निविश्नरूपते 
सम्पन्न हो। साथ ही वह भलीमॉति सफल होकर यश!ःप्रदायक 
भी हो | मनुष्यकी यह इच्छा खामाविक हैं। अतएव वह 
इसकी पूर्तिम कोई कसर नहीं उठा रखता | किंतु मानवके 
ये प्रयत्न अनेक कारणेंसि ज्ञात-अशात) छोकिक-अलोकिक) 
दृष्ट-अदृट अनेक प्रकारकी मयादारओंसे ग्रस्त होते हैं। कार्या- 
रम्भसे पूर्व इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात 
होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अलौकिक शानका बिषय दोनेके 
कारण मानवीय मन ओर वचन यहाँ कुण्डित हो जाते हैं। 
अतएव अपनी अभीष्ट-लिद्धिके लिये बह शास्त्रेकशरण दोकर 
देवी सहारा हूँदता है| प्रातिम आधषिश्ञानसे सुमन्न होनेके 
कारण हमारे त्रिकालश ऋषि-मुनियोने जनसाधारणके कल्याणा्थ 
स्मृतियों, पुराणों तथा शास्त्रोंमें इन बातोंका रहस्य प्रकट किया 
है। इनमें देवत-काण्ड एक महत््वका विषय हैं| सृष्टिके 
संदर्भभें परब्रह्म परमात्माकी अनेक शक्तियाँ अनेक रूपोंमे 
कार्यकारी होती हैँ। यथा--सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लग--ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशद्वारा होते हैं। इन 
देवताओंमे श्रीगणेशनी भी एक हैं | सश्टिकी सुचारु व्यवस्थाके 
लिये विश्लोका विभाग आपके हिस्सेमें आया है। आप विश्नाधि- 
पति, विष्नेश तथा विश्ननायक हैं| विप्न करना, उन्हें हरण करना 
तथा मज्जछ करना-ये सब काम आपके जिम्मे हैं । परपीड़क; 
पाप-परायण एवं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्तोंके कार्यों अनेक 
प्रकारके विश्न उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल 
कर देतें हैं | परद्दितरत, सत्प्रवृत्त एवं पृण्यात्मा भक्तोंके कार्य 
आप निर्षि्न पूर्ण कर देते हैँ और ऋद्धि-सिद्धिके भी द्वाता होनेके 
कारण आप उनका सव तरहसे मज्नेल करते हैं |इनके कारण 
आप 'सर्वविध्वेफ्हरण”, 'सर्वेश्ामफलप्रद”, “अनस्तानन्त- 
सुखद' और 'सुमझ्लमद्नल कहे गये हैं | “औीगगेशसहस्त- 
नामःभे आपके खल्पवराचक इन नामोंका उल्लेख है| आपका 
नाम विध्न-तागरके शोषणके लिये अगस्पके समान है-- 


शहर 
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ध्यययागरत्यायते नाम विष्नसागरशोपणे |? 


आपके चरण-कमलोंके स्सरणमात्रसे विश्न-समुदाय इए 
प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूपके सामने घनार्थकार-- 

ले जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपकुजस्मरणम्‌ । 

चासरमणिरित तमसां राशीक्षाशयति विष्नानाम | 


समस्त सज्जनलेंके निधान, प्रत्यक्ष मज्जलपूर्ति होनेके कारण 
आपमे खभत्तोंका मन्नल करनेकी भी महान्‌ शक्ति 
विद्यमान है-- 


यन्मनब्े सर्वजनेपु देव सक्षविद्याधरपन्नगेपु । 
तस्वेशवरों मज्ञरुमूतिंतां त्व॑ गतो यतो मज़लक्त्‌ स्वभक्ते॥ 


कोई आश्चर्य नहीं कि आपके इस विशिष्ट मह्तपूर्ण 


अधिकारके कारण आपने देवासुरमानवोद्ारा अग्रपजाका 
सम्मान प्राप्त किया हो--« हे 


अभीष्सितासिद्धयय॑पूजितो यः सुरासुरैः । 
सर्वविष्नच्छिदि तस्मे गणाधिप्तये नमः ॥ 


हक देवता अनेक शक्तियोंसे समन हैं, 
विशिष्ट कायके लिये उन्हें विशिष्ट अधिकार और शक्तिसे 
सम देवताओंक़ा सरण और पूजन करना पढ़ता है ! इस 
कारण इन्हें कोई ब्यूनत्व नहीं प्रा होता; क्योंकि यह्‌ बात 
सृष्की सुचार व्यवस्थाके लिये आवश्यक है| उदाहरणार्थ 
किसी भी देशके राजा, अध्यक्ष या प्रधान मन्त्रीका शो 
सर्वोपरि महत््त होता है; तथापि वह खब् सीधे लजानेगरेसे 
चाहे जब ओर चहे जितना द्रव्य नहीं छे सता | उसे 
नियमानुसार अथथमनन्त्री तथा क्रेषाध्यक्षके द्वारा ही यह काम् 
कराना पढ़ता है। देशकी रक्षाके लिये उसे सेनापतिसे ही 
परामश करना पड़ता है। यही कारण है कि श्रीराम-क्ृष्ण आदि हि 
अवतासकोण्कि महापुरुष भी संष्या-वन्दनादि नित्यकर्म करते 
हुए पाये जाते हैं। मगव्यूज्यपाद श्रीशंकराचार्य-जैसे अवतार 
कोटिके मद्पुरुषकों भी हम एक निर्षन भक्तकी आर 
सहायताके लिये 'कनकघाराखोत्र/द्वारा श्रीलक्ष्मीजीकी या 
करते हुए पाते हैं। इसी न्यायसे असुर, देव एड मानव... 
प्रारम्भित कारयकी निर्विक्न तथा समज्न्युक्त समापिके हे 
विश्नर्ता, मन्नल्कर्ता श्रीगणेशजीका विधिवत्‌ स्परण 
करें तो इसमें आश्रय ही क्या है ! 85% 


भाखीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक 
विनोद्पुण उद्धादरणसे देखी जा सकती है | भगवान्‌ श्रीशंकर 


तथापि 


१७४७ 
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जीका ओपार्तीजीके साथ मल्लछ-विवाइका प्रसक्ष है| इस ". भीयपेशजीकी 


मज्जल-कायंका प्रारम्भ भी गणेशजीके पूजनसे होता है| इसका 
अर्थ द्वोता है कि पिताके विवाहमें पुत्रका पूजन ) यहाँ सम्माव्य 
दो दोष ईँ--एक तो कालक्रमका विपयंय और दूसरा 
मर्यादाभज्ञलू्प अनोचित्य | श्रीगोखामी ठुलूवीदासजीने अपने 
शमचरितमानकरयें इन शज्लाओंकों उत्थापित करके उनका 
सूत्रज्यसे समाधान भी किया है | इससे पता चलता है कि 
आप भारतीय संस्कृतिके कितने म्मश थे | विशेषता यह 
कि एक ही दोढ़ेसे यह सब करके आपने कम्माल कर दिया है 
और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है| वह दोझ़ 
४ प्रकार है-- 

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूल्लेय संश्ु भवानि। 

छोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥ 

( मानप्त १। १| १०० ) 

मुनियोंकी आशासे भीशिवजी और पावंतीजीने 
श्रीगणेशजीका विधिवत्‌ पूजन किया | देवताओंकों अनादि 
रामझकर कोई इस बातकी सुनकर मनमें किसी प्रकारकी 
शड्डा न करे ( कि श्रीगणेशजी तो श्रीशिवजी-पाबतीजीकी 
संतान हैं; तब विवाहसे पूर्व वे कहोँसे आ गये ! ) |! 

परतह्य परमात्मा अनादि हैं| उनकी सृष्टि भी उतनी ही 
अनादि है। इस घश्कि नियामक देवता भी उतने ही अनादि 
हैं | प्रत्येक कब्पमे वे हैं ही | पुनश्च, सत्कायवादके सिद्धान्ता- 





वे 
मुसार उत्तत्तिका अर्थ आविर्भावमात्र है। भ्रीगणेदजी अनादि 
होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही) भक्तकार्यके लिये वे 
सम्य-समयपर अव्यक्त रूपमेंसे व्यक्त रूप घारण करते हैं । इसे 
ही उनका “अवतार कहा जाता है। भ्रीशिवजी तथा पार्वतीजी के 
हाँ जन्म लेकर उन्होंने इसी प्रकारका एक अवतार पारण 
किया था | इस विवेचनसे कालक्रम-विपयंयरूप दोषकी 
सम्भाव्य शलाका निराकरण हो जाता है। दूत्तरी सम्भाव्य शज्जाका 
समाधान यह है कि भ्रीशिवजी-पावंती जीदारा श्रीयणेशजी के पूजनसे 
मयोदा-मज्ञरूप अनोचित्य न होकर मर्योदापात्नरूप औचित्य- 
का निर्वाह ही होता है। विश्लोंका आधिपत्य तथा मज्ञल्कतृत्व-- 
यह सूश्टिके संदर्भमें श्रीगणेशनीका विशेष अधिकार है; 
अतएव उन्हींकी ४ अअ विधान है | इसलिये इसके 
अनसार कार्य करनेमें ही मर्यादाका निर्वाइरूप ओचित्य है । 
ध्यान रहें, यह “गणपति-पूजनका अनुशासन ओऔनारदजी 
तथा सप्तर्वियों-जैंसे वेद-वेदान्तश, धर्म-शास््रविशारदोंने 
दिया था। साथ ही इसका पालन करनेवाले देवाधिदेव 
श्रीमहादेव और जगज्ननी श्रीपाव॑ंतीजी थीं । 


# परपवारुप गणेश बता। छा 
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गकी अप्रपूजाका कारण उनके उपयुक्त विशि8 
अपधिकारमें है । इस विशिष्ट अधिकारका भी एक महत्वपूर्ण 
कारण है | वह यह कि श्रीयणेशजी परम मज्जछ ऑकार 
पर हैं । ओंकारका उच्चारण मजजठप्रद है-- 
भोकास्थ्ाथशब्द्श॒ द्वावेती श्रद्मण: पुत्त । 
कण्ड भिन्तय विनिर्याती तस्मान्माह्ुकिफाजुओं ॥ 
( नारदपु०) पूबें० ५१ | १० ) 

ओंकार सुश्टिका आदिबीम और अव्यक्त परडका 
प्रथम व्यक्त खरूप है| ओंकार और परबरह्मक्ा वाच्य-वायक 
सम्बन्ध है | अगवान्‌ पतझलि कहते हैं; 'द् वाचफ्रः प्रभवः ।! 
ओंकार--यह पंखद्यका वाचक वया स्तावक भी है। “ु' 
घातुका अर्थ खुति करना है। इस प्र! उपततग जोड़कर 
अणब? बना है | इसका अर्थ प्रकर्षपूवक की गयी र्त॒ति या 
उत्तम स्तोत्र है | यह प्रणव द्वी परब्रह्मकी सर्वोत्तम स्व॒ति है । 
उपनिषदोर्मि “कारकों उद्गीथ भी कहा गया है। छा्देग्यो- 
पनिषद्मं छिल्ा है कि देवताओंने ओंकारका आश्रय लेकर 
ही झृत्युपर विजय प्रा्त की । माप्टक्योपनिषद ( £ ) 7 
बतलाया गया है कि “चराचर स॒श्कि रहृप्य ओंकारम दी 
समाया हुआ है-- े 

“हुरिः भोस्‌ | जीमिस्येतदक्षरमिद्‌५ सर्व तस्पोपब्यास्पार 
भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोक्रार एुवं। यज्ञान्यस्व्रिकालातीत 
तद्प्योकार एवं ॥ 

इसी आशयका निम्न शछोक है 

क्ोफारप्रभवा देवा ऑक्रारप्रभवा: स्वरा | 

ऑफारप्रभव॑ सब बेलोब्य सचराचरम | 

श्रीगगेशजीके श्रीविअदका एक भाग--गजधुल-एकात्र 
परजह्ारूप ओंकारका दी प्रतीक है । केवल इसे वाह्मय रूपको देखा 
ढुछ विद्वान्‌ भी श्रम पढ़ गये और श्रीगगेशजीकी अनायेंकि 
देव मान बैठे | बैंदिक सनातनधर्मोमे रूढ़ प्रतीकोपतनाका 
रहस्य यथार्थरूपते समझनेसे इस आन्त चारणाका निगल दे 
जाता है | “गणेशोत्तरतापिनी उपनिपद! ( ४ ) में यद खुल 
सम्यकृतया प्रकट किया गया है-- 

ततश्ोमिति ध्वविर्भूत्‌। स थे ग़जाकारो3 वि चलीया 
सैव माया जगद्वीजमित्याह | सेव प्रकृतिरिति गणेश _ 
इति प्रधानमित्ति च सतयाशबरूमिति च॑ ! 

इसी प्रकार गणेशपुराणस भी दम लगिन | 
ओंकारस्व॒रूपका वर्णन पते हैं । “ीगणपत्यथ्बशीपरम मे 


प्रीगताननक 


# श्रीगणेशजीकी अग्नपूजाका रहस्य # | 








श्रीगणेशनीकोी ओंकारका व्यक्त खरूप कहा गया है । 
श्रीगणेशभक्त चत॒र्थीका ब्रत करते हैं | यह व्रत श्रीगणेश्जीके 
विश्वद्ध ठुयंरूपकी ओर संकेत करता है । श्रीगणेशजीके पवित्र 
श्रीविग्रहके अज्भ-प्रत्यज्ञ। उनका मृषक वाहन; उनकी 
उपासनाके विभिन्‍न उपकरणादि प्रतीकरूप हैं | उनमें गहरा 
तात्िक अथ भरा हुआ है | 


खेदकी वात तो यह है कि पश्चात््य देशोंके विधर्मी लोग 
इस प्रतीकोपासनाके रहस्यक्ी यथाथरूपमें समझते हैं; किंतु 
स्वयं हमारे देशवासी इस विघयमे अनेक श्रान्त घारणाएँ 
बना लेते हैं| एलिस गेटीने श्रीगणेशनीपर एक पुस्तक 
लिखी है | प्रस्तुत संदर्भमें उसका निम्न अवतरण द्र॒ष्टव्य है- 
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9070ए९१ फ्रला 8 जराहए ]0058 प्र०० शा€ 
7€77९8९78070॥ 6 (6 छाष्याभ्रार्ज३०९१ 809 
जि. कापइढगला। स्गादा. धाधा. जा 
९०प्रएालाशाडंगा- एशडशाप्ाला।टा तु/ए/6९8 ४ए 
8]]06 (5९४ ॥ (092806९58, 9. 87 ) 

इसका अर्थ यह है कि ध्पराच्य बुद्धिकी कब्पनाको 
समझनेसें हम असमर्थ हैं | इसका प्रमाण यह है कि 
श्रीगजाननदेवके बाह्य खरूपका हम सम्यक्‌ आकलन न 
करके उसे मनोविनोदका विषय बना लेते हैं | 

श्रीगणेशनी ओकारस्वरूप परब्रह्म होनेके साथ ही 
बुद्धिके अधिष्ठाता देव भी हैं। खयं असाधारण थुक्ति-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोंको सद्दुद्धि प्रदान करते 
हैं । मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रज-तम आदि 
दोषेति मलिनि होती है। भगबदुपासनासे उसके ये दोष दूर 
होकर उसे सद्दिचार्रोकी प्रेरणा मिलती है | भगवानसे 
विभुख॒ पापपरायण लछोगोंकी बुद्धि उन्हें विनाशकी ओर ले 
जाती है--बुद्धिनाझात्‌ प्रणश्यति ।? ( गीता २ | ६३ ) 
भ्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--'राम ब्रिम्ुल सपनेह"ँ 
सुख नाहों ॥? बुद्धिगत दोषोंके कारण मनुष्यकी स्वाभाविक 
शक्तियाँ भी कुण्ठित हो जाती हैं | मगवदुपासनासे ये दोष 
दूर द्वोनेपर वे शानसमन्न तथा वीर्ययुक्त हो जाती हैं-- 

शक्तयः कुण्ठिताः सर्वोः स्मरणेन ल्वया प्रभ्ो। 

शानयुक्ताः स्ववीयौश्व कृता विष्नेश ते नमः ॥ 

धयुद्ध-यधीन॑ जगत्सवंमः अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बुद्धिके 
अघीन है. इसी आशयसे प्ययायशास्र्र! कहता है-- 


मं० ज० ९-- 


'स्वेग्यवहारहेतुर्गुणे बुद्धिज्ञौनम्‌।! 
हमारे सारे भले-बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि ? 
शानके ही अधीन होते हैँ |! हमारी तारी इच्छ 
भावनाएँ; क्रियाएँ ओर मूल्य ज्ञानाधीन ही होते 
जैसा जिसका ज्ञान, वैसा ही उसका व्यवहार होत 
और इस ज्ञानके बदलते ही मनुष्यके समूर्ण व्यव 
बंद जाते हैं | इसके साथ ही खय॑ मनुष्य 
आमूलात्र बदल जाता है। नारदजीके यथार्थ शानोपदेः 
सदोषशानयुक्त कुख्यात महाभयंकर छुटेरेका हृदय-परिव 
होकर उसका जगदृस्थ महर्षि वाल्मीकिमें रूपात्तर 
गवा-- 
“उल्टा नाम्रु जपत जगु जाना। बाल्मीक्ति सए बह समाना 
( मानस २ | १९४ । ५ 
शान या बुद्धि एक महान्‌ शक्ति है-- 
'ुद्धिये बल तस्य निर्वुद्धेस्ठ कुदो बलम। 
इसी अथंका अंग्रेजी वचन है---'77०७]७१६० 
९०४८४, गसदेशीय दाशनिक सुकरात कहा करता था 
धान ही सद्ुण है--(90%०682 5 एंःा८ सम 
हुगुंण अश्ञानमें ही पनपते हैं | अज्ञान ही मुष्य 
सबसे बड़ा शत्रु है--एकः शत्रुन॑ ट्वितीयोजस्ति छः 
रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन |” इन्हीं सारी वातोंकों ध्यार 
रखते हुए हमारे परसर्षियोंने भीमगवानसे अज्ञान दूर करने 
लिये, बुद्धि शुद्ध करनेके ढछिये तथा उसे शुभ प्रेर 
देनेके लिये अनेक मन्‍्त्रों तथा प्रार्थनाओंका विध 
किया है। इसीलिये कार्यासमसे पू॑ सबबुद्धिदा 
श्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनका विधान महत्तपूर्ण है 
हमारे शाल्मकारोंने ठीक ही कहा है कि “देवता पशुपाल्य 
भाँति मुष्योंके पीछे डंडा लेकर नहीं घूमते; 
करमोनुसार उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते 
उन्हें वेषम्य-नैधृष्यके दोष नहीं छग पाते |? 


वे मनुष्य 
हैं । इसलि 


ध्यान रहे, मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मरयौदाओं' 
ग्रतत है । भमनुंष्यका ज्ञान इतना सीमित होता है # 
उसे एक साधारण-सी दीवारकी ओटमें क्या है अथव 
अगले क्षण क्‍या होगा, इसका पता नहीं होता । किंए 
उत्का अइंकार इतना प्रवछ द्वोता है कि वह अपने 
आपको जरा-से ज्ञानके ब्रहूपर सर्वश्ञ समझने लगता है 
और वही-बड़ी ईर्गे हौँकने लगता है । यह अडंकार 
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मनुष्यका प्रबल शत्रु है, जिसे ऋत-सत्यरूप नियति चूण 
किये बिना नहीं रहती | इसके वैदिक तथा लौकिक 
अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। केनोपनिषद्म इस विषयमें 
एक सुन्दर कथा है। परात्पर परवह्की शक्ति पाकर 
देवताओंने दानवोंपर विजय प्राप्त की। इस विजयसे वे 
फूछ उठे और परब्रहाकी कृपाकों भूलकर अहंकारसे 
प्रत्त होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण 
समझने लगे । इस अहंकारमें देवताओंके विनाशका बीज 
देखकर परबहने उनके इस अहंकारको दूर करनेका 
निश्चय किया । उन्होंने देवताओंके सामने प्रकट होकर 
उनके साम्रथ्यंकी परीक्षा ली और उन्हें दिखला दिया 
कि वे अपना पूर्ण बल आजमानेपर भी एक जरासे 
तिनकेकी न तो जछा सकते हैं ओर न टस-से-मत कर 
सकते हैं | इतिहास-पुराणादिम भी इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं । 


मानवीय इतिहासमें इस अहंकारके चूण होनेका सुप्रसिद्ध 
उदाहरण अंग्रेजोंद्वारा निर्मित विदेनिक ( ५६७४० ) नामक 
जहाजका है । अपने समयका यह सबसे बड़ा जद्दाज 
था और सब प्रकारकी सुविधाओंसे तथा आमोद- 
प्रमोदके साधनोंसे युक्त था। इसके निर्माताओंका दावा 
था कि बड़े-से-बड़ा तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता; किंतु हा हत्त | इसकी पहली यात्रामें ही 
१५ अप्रैठ/ सन्‌ १९१२ की काहरात्रिमें, जब कि उसके 
बड़े-बड़े शाही मुसाफिर आमोद-पमोद आदियें मग्न ये; बह 


४ परन्नह्मझुपं गणेश नताः स्मः # 
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गण्यमान्य मुसाफिरोंके साथ देखते-ही-देखते ड्रव गया 
और अपने साथ ही ले डूबा इसके नि्मौताओंका अहंकार !| 
इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकाके अन्तरिक्ष- 
वानकी | कुछ ही वर्ष पूर्व जब वह संकठ्में पढ़ गया, 
तब उसकी सुरक्षाके लिये दुनियाभरमें प्रार्थना की गयी। 
इसके फलस्वरूप वह प्रथ्वीपर सुरक्षितहूपसे चापत आ 
गया । इसी प्रकारके अज्ञात संकटके उपसित होनेपर 
जडवादके समर्थक निरीश्वरवादी रूसके अन्तरिक्षवीर 
काल-कवलित हुए । ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत संदर्भमे 
आँखें खोलनेवाली हैं | 
इन्हीं सारी बातोंका विचार करके हमारे ब्रिकालश 
परमर्षियोंने संक८ और दुःखोंके प्रागभावपरिपालमके लिये 
और सब प्रकारकी मज्भल-सिद्धिके लिये विध्म॒हततो, मज्जलकती) 
बुद्धिदाता। बुद्धि-सिद्धिपति श्रीगणेशनीकी अग्रपूजाका 
विधान किया है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी इसी आशयसे 
कहते हँ--- 
गाइये गनपति  ज्ञगबंदन। 
संकर-सुवन भवानी-नन्दन ॥ १ ॥ 
सिद्धि-सदन, गज-बदन बिनायक । 
क्ृपा-सिंधु, सुद्र सब कायक ॥ २॥ 
मोदकप्रिय. मुदु॒ संगलदाता । 
बिद्या-बारिधि, घुद्धि-बिधाता॥ ३ ॥ 
मॉग्त तुझसिदास कर जोरे। 
चसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ ४ ॥ 


एक प्रचण्ड हिमशिछासे ठकराया और लगभग डेढ़ हजार ( विनयपत्निका ! ) 
०७७" >ेाााणाएं 

। क्न्द्ना | 
है ह 
है पिता पश्च-आतन्तन हैँ, अन्नन षडानन हैं, अर हट 
हे खर्य॑ गज़-आनन हैं; संकट निवारते। है 
हैक गिरिजा के नन्‍्दन हैं, पूज्य अग-वन्दन हैं, ४ 
श हैं, ऋद्धि-सिद्धि चास्ते हे 
्/ भक्त-उर-चन्दन हैं; ऋद्धिसिद्धि चारते ॥ ५ 
ह/ मज्ञऊ-विधायक हैं, बुद्धि के प्रदायक हैं, है 
४ महामण-लायक हैं, विश्नव्यूह टारते। है 
है / मोद को बढ़ाते। भक्त मोदक चढ़ाते रे 
8) झुण्ड-दृण्ड से उठाते) सुख-मण्डलर में धारते ॥ !) 
| ---+नसकबसपमा3+-77 -गोंपीनाथ उपाध्याय 


न्‍+ 





# श्रीगणशके रुपकी विशेषता तथा उपाखनाकें कुछ विशेषांध # 








श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांश 


( ढेखक--श्रीयुत्‌ चल्पद्धि भारकर रामक्षष्णमाचायुंछ्, बी० ५०) वी०एड्‌० ) 


शानानत्दमय॑ देवं. मिस स्फटिकाकृतिस्‌ | 
आधारं॑ सर्वेबिद्यानां. हयग्रीवम्ुपास्मदे ४ 
भकारमाध्ध प्रवदन्ति संतो चाचः भ्रुतीनासपि य॑ गृणन्ति । 
गज़ानन॑ देवगणानताटम भजे5हमडेंन्दुकृतावतंसम्‌ ॥ 
प्जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैँ, विनिमंछ स्फणिक- 
तुल्य जिनकी आकृति है, जो समस्त विद्याओंके परमाघार हैं; उन 
श्रीहयग्रीवजीकी में उपासना करता हूँ | जिनको संतलोग आच्य- 
ओंकार कहते हैं, वेदकी ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती 
हैं, जिनके सिस्‍्पर अर्थचनद्ध शोभा पाता हैं तथा समी 
देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक द्वोते हैं, उन गजमुख 
श्रीगणेशजीकी में वन्दना करता हैँ । 


श्रीगणेशनीकी आराधना अनादिकालसे भारतमें प्रन्चलित 
है| कुछ आधुनिकछोग पाश्चात्य मतोंसे प्रभावित होकर 
इस भ्रान्तिमें पढ़ते हैं कि गणेशजीकी उपासना बेद्क नहीं 
है; अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन काढमे प्रचलित हुआ | 
लेकिन बेद तथा आरण्यकोंमें गणपति-मनन्‍्त्र तथा गणपति- 
गायत्रीकी उपलब्धि होती है; जिनके अध्ययनसे श्ञात होता है 
कि गणपति-उपासना वेदविद्दित है | 

गणेश! या 'गणपति'-नाभकी पिवेचना 

१-मनद्वारा ग्राह्म तथा वाक़द्यार बर्णनीय सम्पूण 
भीतिक जगत्‌को तो धाःकारते उत्पन्न हुआ जाने तथा मन 
और बाकसे अतीत बह्यविद्याखरूप परमात्माकों कार 
समझे । ध्यध्यात्मविद्या परमात्माका स्वरूप है--“अध्यात्म- 
विद्या विद्यानाम! ( गीता १० | ३२ ) | परसात्माके चिन्तन 
तथा वर्णनमें मन तथा वाणी समर्थ नहीं हैं. 

प्यतों वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 7! 

( तैतिरीय० २। ४ ) 

नापि वाचा ॥7? 
( मुण्डकीपनिपदू ३ । ८ ) 


न चछ्ुपा . गशदते 
इस भोतिक जगत्‌ तथा अध्यात्मविद्याके स्वामी गणेश? 

कश्लते ऐं-- 
मनोवाणीमयं सर्व 
मनोवाणीविहीमं 


गकाराक्षरसम्भवस्‌ । 
विद्धि सानद । 


च ण्डणझारं 


वयो: स्वामी गणेशोंड्य योगरूपः प्रकी्तितः ॥ 
सम्पज्ञातसमाधिस्थो. गझारः फथ्यते चुधेः । 
भस्पप्ज्ञातरप॑ वे. गकार॑ विद्वि*॥ 
तयो: स्वासी गणेशोध्यं शान्तियोगमग्रस्सदा ॥ 


॥?कार सम्प्रज्ञात सम्माधिके तथा "कार असंग्रज्ञात 
समाधिके खरूप हैं | इन दोनोंके स्वामी धाणेश? कहलाते हैं | 


गकारः: कण्ठेध्बे गजमुखसमी .मर्त्यंसब्शो 
गकार: कण्ठाधोी जठरसदशाकार  इति च॥ 


अधोभाग: कव्याँ चरण इति हीशोडस्य च तनुः 
( गणेशमहिल्न:स्तोत्र ९ ) 
ग/-कार कण्ठके ऊर्ध्यभाग गजमुखका तथा ०ण+-कार 
कण्ठसे उद्रतकके भागका तथा /ईशए कि तथा चरणका 
संकेत देते हूँ | 
धर 
गजानन होनेका रहस्य--- 
यस्माज्जातम्िदं यन्न छन्‍्ते गच्छति महामते। 
तद्देदे गजशब्दास्य॑ शिरस्तन्न॒ गज़ातन: ॥ 
( मुहृरूपुराण ) 
“कार? से ग़मन ( लय ) और '्जकारः से जन्य 
( उत्तत्ति ) की और संकेत किया गया है। ये ही दोनों 
अक्षर वेदम भाज? नामसे प्रसिद्ध हैं । इसीके कारण गणेशजी 
धजाननः कहे गये हैं|» गणेशजीका गजवदन सम्यूर्ण 
जगतके सूजन, पालन तथा लयकी सूचना देता है... 
'सर्वे जगदिद त्वत्तो जायते। सर्व जगदिद॑ त्वत्तस्िष्ठति | 
सवव॑ जगदिद त्वयिं ूयमेष्यति ! ( गणपफ््तयथवंशीर्ष ० ५ ) 


एकदन्तका रस--- 
एकशव्दात्मिका साया देहरूपा विलासिनी। 
दुन्तस्थत्तात्मक: प्रोक्तः २९०९० ०० ००० » ०००७» » » « न 
मायाया धारक्ो्यं वे सत्तामाश्रेण संस्थितः। 
“एकःशब्द बाह्मयशरीररूपी मायाका तथा धदन्तः शब्द 
तत्तारूप परमात्माका संकेत करते हूँ | 'एकद्न्तः -आब्दु मायाका 
अलिम्बन किये हुए तग॒ुणरूपी गणेशका बोधक द्वोता है |» 
[व ४, 
चतुभ्ुुजका संकेत-- 
गणपति जल्तत््वके अधिपति ई। जलके चार गुण होते 
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छर्श, रूप तथा रस । सृष्टि चार प्रकारकी होती 
अण्डज, उद्धिज तथा जरायुज। जीवकोटिके 

: होते ह--धर्म, अर्थ, काम तथा सोक्ष-- 

प्र जगत्स्व जहा सत्र तदात्मकस्‌ । 

च्वार एवं तेः # 8५ ७० ०० $ 9९ » १० + ७० + ०० ० हे । 


देवताश्वायं.. पृथ्ब्यां. नरांसयावक्के । 
वरामुस्यांश्ष. स्थापयिष्यति चाकूुकः ॥ 
“*“*" *नतस्पाज्ाज्ना चतुर्भुजः ' 


2क गणेशने देवता, मानव) नाग तथा असुर-- 
खर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया) 
“चतुर्भुजः देते हैं| 

अनुसार भगवानके भक्त चार प्रकारके होते 
जिज्ञासुरथोथों ज्ञानी च ॥ (७। १६ ) 
भी चार तरहके साधन 'रमगुदहारूफमें 

द्त ईैं-- 

| भव मन्नक्तो मद्याज्ी मां नम्नस्कुरु।' 

( भीता १८ । ६५ ) 
भगवचिन्तन करते हुए, मनको भगवव्मय बनाना, 
के रखना; भगवानकी अर्चा करना, भगवानको 
रना ? ऐसा करनेसे क्या फल होता है? 
पेवैष्यसि सत्य 
मै ही प्राप्त द्वोता है 
वार प्रकारके साधनोंक भी पंकेत चार 
छता है । इस तरह विनायकके चार हाथ 
ट्टि, चहुविध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा 
' उपासनाका संकेत करते है । 
आयुध-- 
तया गणेशजीके चार आयुध होते हैं--पाश, 
(हसत॒ तथा अभयहस्त | कहा जाता है कि पाश 

अहुुश क्रोधषका तंकेत है । अथवा यह 
ते हैं कि श्रीगणेश पाशके द्वारा मक्तोंके पाप- 
समूर्ण प्रार्घका आकर्षण करके अड्डुझसे 
कर देते हैं) उनका वरदहर्त भक्तोंकी कामना- 
अभयहस्त सम्पूर्ण भयोंसे रक्षाका सूचक है । 


प्राणियोंको श्रान्तिमं डालनेवाडी भगवानकी 
प्रभीत्‌ हुलर है । उस मायाका अपने तुण्डसे 
: कारण श्रीगगेशजी “वक्रतुण्डः कहलाते ईँ-- 





ि स्‍सनननचच्स्च्च्च्य्स््य््क्िफिफिेिि-_----->>-----.ु 


माया आन्तिकरी अन्तोय॑क्रा संकथिता मुने। 
तुण्डेन ता निहन्तीह तेनायं चक्रतुण्डकः ॥ 


गीता भी कहा गया है कि “भंगवानकी माया दुखर 
है | इसलिये जो भगवानकी शरण ग्रहण करते हैं, वे ही 
उस मायाको पार कर पाते हैं।--- 


देवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेच ये प्रपशथनन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(७। १४ ) 
भगवान्‌ ही समस्त भूतोंको मायाके द्वारा भ्रमण 
कराते हैं--- 
ज्रासयन्‌ सर्वभूतानि यन्वारूदानि सायया ४१ 
( गीता १८ । ६१ ) 
इस दुखर मायासे छुटकारा पानेक्ी इच्छावाले शरणापन्न 
भक्तोंकी मायासे छुटकारा देकर परमपद्‌ देनेसे द्वी वे भगवान्‌ 
'यक्रतुण्डः कहलाते हैं | इस प्रकार देखें तो वन्रत॒ण्डको 
श्रीकृष्णरूप तमझनेमें कोई बाधा नहीं है | 


गणेशजीका खरूप प्वक्रः अथात्‌ दुशैय है। विध्न वक्त 
--छखप्राप्तिनिरोधद्वारा कष्टके कारण होते हैं | इन 
बक्ररूप विष्नोंका अधिपति होनेके कारण वे भगवान्‌ 
वक्रतुण्ड 'विनिशः कहलाते हैं--- 

कण्ठाधों मायया युक्त मस्तक ब्रह्मगाचक्रम । 

वक्का्र्य॑ येन विध्नेशस्तेनापं वक्रतुण्डकः ॥ 

मगवत्खरूपकी दुर्शेयताकी सूचना गीतामें भी देख 
सकते हैं-- 

चाह प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावृतः | 


मूढोधयं नामिजानाति' १३१ ॥ 
(२। २५ ) 
धअवजानन्ति माँ सूढा:''' '*' न 520 
(९। ६१) 


जो भगवानका भजन नहीं करता, उसे निराश द्वोना, 
अपने कर्मोंका वाञ्छित फल न पाना आदि विजन प्राप्त दोते ई। 
वे ही पविध्न! पदसे सूचित हैँ 
मोघाशा मोघकमोणों '*''** (37७४५४३ ॥! 
(गीवा 4 ॥ ६२) 
इन वक्ररूप विश्नोक्रा निवारण करके भक्तोंको भोग 
मोक्ष प्रदान करनेके कारण ये प्वक्रतुण्डर कइछाते ६, जिछकी 


# श्रीगणशके रूपकी विशेषया तथा उपासनाके कुछ विश्ेषांश # 








सूचना गीतामें मी 'अनन्याश्वन्तयन्तो' '''''योगक्षेस 
बहानहम! ( ९ | २२ ) आदि वाक्योंद्वारा मिल्ती है | 
शुपकर्ण-- 
शूप जैसे चाबलको घास-फूस आदिते शुद्ध करके भोजन 
करनेयोग्य बनाता हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ गणेशजी भी 
अपने उपासकोंके अशनरूप धूलिको उड़ाकर शान-दान करते 
हैं। 'जज्ञानेनाढुत ज्ञान! ( गीता ५ | १५ )| मायासे आइत 
पर्रक्ञ साधककी नहीं मिलता । इसलिये मायाको हटाकर 
व्रद्म-सक्षात्कार करानेका संकेत धपकर्णः देते हैं-- 
रजोयुक्त यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
शूर्प सबेनराणां वे योग्यं भोजनकास्थया ॥ 
तथा मायाविकारेण युत॑ ब्रह्म न लमभ्यते | 
त्यक्तोपलनक॑ तस्थ शूपकर्णस्य सुन्दर ॥ 
शूपफर्ण समाश्रित्य व्यक्तवा सलविकारकस्‌। 
ब्रद्देय नरजादिस्थी भवेत्तेन तथा स्टूतः ॥ 
नाग-यशोपचीत तथा सिरपर चन्द्रमा-- 
नाग-यशोपवीत कुण्डलिनीका संकेत है तथा सिरपर चन्धमा 
सहस्तारके ऊपर खित अम्ृतवर्षक चन्द्रमाका प्रतीक है | 
भूषकवाहतत-- 


भक्तोंके हृदयोंग चोरकी तरह छिपे रहकर सभी 
मनुष्योंकी चलानेका संकेत मूषकसे प्रास होता है-- 
हन्दं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्यितः । 
चोरवत्तेन तेड्यूह। हि न ॥ 
मुष स्तेये तथा धातु: + ०३०॥ ४०० + ०१ ००००७०० |। 
ईश्वर: सर्वेभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्यितः ॥ 
स एव भुषकः प्रोक्तो मनुजानों प्रचालकः । 
ईश्वरके समस्त भूतोंके हृदयोंमें छिपे रहनेकी बात 
प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है-- 
ईश्वर: स्वभूतानां हृष्नेशेडर्जुन तिष्ठति । 
आरमयन सर्वमूतानि यन्त्राख्ढानि मायया ॥ 

( १८ । ६१ ) 
इससे भी तिद्ध होता है कि गणेशजी श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं | 
श्रीगणेशजीके अवतार-- 

भीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ 
बहुत प्रसिद्ध हैं| स्वानामावक्रे कारण उनका केवल 
उज्लेखमात्र किया जाता है-- 


ह्डर 











(१ ) वक्रतुण्ड--जे सिंहवाहन तथा मत्सरासुरके 
हन्ता है। 

(२) पएद्धदृल्त--मो मूंषकवाहन तथा मदासुरके 
इन्ता हैं । 

( ३ ) सहोद्‌र--जे मृपषकवाहइन, ज्ञानदाता तथा 
मोहासुरके नाशक हैं | 

( ४) गजञानन--जो मूंघकवाइन, सांख्योंको सिद्धि 
देनेवाले एवं लोभासुरके हन्ता हैँ । 

(५ ) रूम्बीदश--जो मूषकवाइन तथा ऋ्रोधासुरके 
हन्ता हैं | 

(६ ) विकद्--जा सयूरवाइन तथा कामसाहुरक 
बनता हूँ | 

(७ ) विष्चराज--जों शेषवाहन ओर मयासुरके 
प्रदृर्ता हैं | 

(८) घूज्वर्ण--जो मूषफ्बाहन और अइंतासुरके 
हन्ता हैं । 


इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके 
परेमें विवेचन करके देखें तो मत्सर, मद, मोह, छोभः 
कोष, काम) ममता तथा अहंतारूप अन्तश्शन्रुओंका 
ही तंकेत करते हैं । ताधकके अरिश्वा! नाश करके 


परमपदू-प्राति करनेका संकेत उनकी अवतार-छोलाओंसे 
झात होता है ) 
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भेदसे गणेशके विभिन्न हृूपोंका ध्यान-- 
कतयुगर्भ-सिंहारूढ, दशबाहु, तेजोरूप तथा! 
कश्यपके सुत श्रीगणेशजीका ध्यान करना चाहिये । 
ओेत यु पा मे यूरबाहन ९ 
अेताथुगम-मयूरवाहन, पड्सुज, शशिवर्ण तथा 
शिवपुत्र श्रीगणेशजीका ध्यान करे | 
द्ापरमे-मूषकारूदू, चतुभुंज, रक्तवर्ण तथा वरेण्य 
सुतके रूपमें श्रीगणेशजीका ध्यान करे | . 
कलियुगम-घूम्रवर्ण, द्विवाहु तथा सर्वभावशके 
रूपमें शगणपतिका ध्यान करके उनकी पालना विह्ित ह्ढै। 
यही बात गणेशपुराणके निम्नलिखित ध्यानमें सूचित है--. 
ध्यायेत्‌ सिहरतं विनायकंममुं दिग्वाइमाधे युगे 
त्रेतायां तु मयुरवाइनमसुं पड बाहुक सिद्धिदूमू। 
द्वापारे तु गज़ानन थुगभुजं रक्ताज्रागं विभु 
सुर्य तु द्विक्रुज॑ सिताज्रुचिरं संवोर्थद॑ सर्वदा ॥ 


१५० 
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बारह महीनोंमें गणेशजीकी उपासना-- 

चैत्र माससें ध्वासुदेव!-रूपी गणेशजीकी उपासना 
करके सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिये | वैशाख मासमें 'संकर्षणः- 
रूपी गणेशजीकी उपासना करके शह्लु-दान देना चाहिये | 
ज्येष्ठ मासमें 'प्रदुग्नः-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फल-मूल- 
दान देना चाहिये | ज्येष्ठ मासमें गणेशजीकी अचो 
'सतीत्रतः के नामपर की जाती है; जिससे साधक गणेशमाता 
पाव॑तीजीका लोक प्राप्त कर लेता है। आधाढ़ मासमें “अनिरुद्ध)- 
रूपी गणेशजीकी अर्चा करके संन्यासियोंकों तूँबी 
पावका दान करना चाहिये। आपाद मासमें गणपतिकी 
अर्चा करके देवदुरंभ फल पाता हैं। श्रावण 
मासमें धवहुला गणेशजी'की पूजाका विधान है। भाद्रपद 
मासमें 'सिद्धि-विनायकःकी पूजाका विधान है। आरिविनमें 
“कपर्दीश? गणेदाजीकी पूजा पुरुषसूक्तोंसे करनी चाहिये। कार्तिक 
मासमें “करकचतुर्थी) ब्रत करनेका विधान है | मार्गशीर्ष 
सासमें चार संवत्सरपरयन्त पालनीय अतक्ी विधि 
है । पोष मासमें “विध्न-सायकः गणेशकी ओर माघ माससें 
संकष्ठत्रत! लेकर उनकी पूजा करनेका विधान है । 
फाल्युन मासमें “हुण्हिराबम्नत करनेका विधान है । 
मज्ञख्वारपर चतुर्थी आये तो उसे “अज्ञारक-चतुर्थीः कहते 
हैं, जो विशेष फलूदायक होती है। रविवारके दिन चतुर्थी 
आये तो विशेष फलप्रातिका देतु होदी दे । 

इक्कीस पत्रोंसे पूजा-- 

श्रीगणेशजीकी समपंण किये जानेबाले सभी इक्कीस 
पत्र भी आयुर्वेदकी दृष्टिसि बड़े महत्त्वके हैं | उनमें एक 
एक ओषधि आरोग्य-वर्धक, रोग-निवारक सिद्ध हुई 
है। विशेषकर दूवों तो पुश्दियक, सद्रोत्रणहरु संवर्ण- 
क्रारक) सर्वदोषहर कहलाती है; जो विशेषरूपसे गणपति- 
की पूजामे प्रयुक्त होती है । अभी समाचारपत्रोम आया है 
कि (दूर्वामे प्रोटीन बहुत अधिक है| एक देक्टरमें उपजनेवाले 
घानके अतिरिक्त, धासमें कम-से-कम पॉच गुना प्रोटीन आदि 
अधिक होते हैं |? मद्गासके समीप घाससे ब्रिस्कुट, रोटी 
बनानेवाला कर्मोगार भी काम करता है । अन्य पत्नोका 
वैज्ञानिक विवेचन स्थानाभावके कारण नहीं किया जा रह्द है । 

जन्तुम्मुखबाले छुछ प्रधान देवता-- 

पहले सर्वाज्ञपूण पुरुषरूपसे प्रकद होकर, कारण- 
विशेषसे तिर कट जानेपर अन्य किसी जन्तुका सिर छगाये 
जानेसे प्रसिद्ध हुए देवताओंमें भगवान्‌ हयग्रीव तथा 








# परत्रह्मरुप गणेदं न्ताः जम # 








गणपति प्रधान हैं। दक्षप्रजापतिको भी मेषका पिर लगाया! 
गया था, तो भी उनकी आराधना प्रचलित नहीं दीखती | 
विष्णुके नरसिंद, वराह अवतार तो जन्तु-प्िर्के साथ ही 
प्रकट हुए थे | इनमें विद्या, ऐश्वय तथा मोक्ष-प्रात्तिके लिये 
गणपति तथा हयग्रीवकी आराधना विशेषरूपमें प्रचलित है । 
अन्य देवताओंम गणेशजीका अंश-- 
श्रीगणेशनीके अंश एकादशमुख हनुमान्‌ तथा 
अष्टमुख गंडयेरुण्ड ज्वालानारसिंहम दिखायी देते हैं| इससे 
यह अनुमान किया जाता है कि गणेशजीकी पूजासे परोक्ष 
रूपमें भगवान्‌ नारसिहजीकी तथा हनुमानजीकी भी अचों 
हो जाती हैं । 
विष्णुपासनके अद्जके रूपमें गणेशोपासना-- 
गणेशजीकी अर्चा विष्णुजीके ट्वितीयावरणके द्वारपालके 
रूपमें ( वेखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की जाती है । 
वहाँ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे किया जाता है; जो सर्व- 
साधारणमें प्रचल्ति नहीं है -- 


(द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः, प्रवाल्ताभ:, 
पुकृदन्दः, फण्ठादूध्य गजाकारोी वासनः, . कुशघ्वजो 
वेणुकइृतवाहनश्शडूधररचतुभुंज:, कदलीफलहस 
भाद्वीपत्तिइंश्रविष्ठाज़ों वक्नतुण्डः ( 

( मरीचि-विमानार्चनकल्प) पंटल-२० ) 


श्रीविष्णुके आलयोगे उत्सवके प्रारम्भमें किये जानेवालि 
'अद्भुरारोपण में भी गणेशजी पूजा होती है। 

गणेशजीकी पूजा विभिन्न प्रतीकोंमें-- 

ताधारणतया गणेशजीकी पूजा दृ॒रिद्राकी ( गोली ) 
मूर्तिपर की जाती दै। दरिद्रामें मजछाकर्पिणी शक्ति है तथा 
बह लक्ष्मीका प्रतीक भी है | नारूपुराणमें तो गणेशजीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमा बनानेका आदिश देकर, उत्तके अमावमं 
हरिद्वासे उसे बना लेनेकी छूट दी गयी दे। ग्ोमकों 
लक्ष्मीका स्थान होनेके कारण छक्ष्मी-प्राप्तिके लिग्रे गणेद्र्ी- 
की उपासना गोमय-मूर्तिपर की जाती है | 


गणेशजीकी विशेष कृपा शीत पानेके लिये खेत 
अर्ककी जंड़को पुष्य-नक्षत्रयुक्त रविवास्के दिन 
मन्न्रोच्चारणपूर्वक उखाइकर उस जड़से अँगूठेके वगवस्‍्की 
गणेशजीकी मूर्ति बनाकर पश्चामृतसे उसका अभिषेक करें 
पूजामें रख ले, जो बहुतोंद्राय अनुमूत ई तथा 4 हि । 
अग्निपुराणके ३०१वें अध्याय भी मिल्ता एं । भगर 
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पुष्ययुक्त रविवार अरुभ्य हो तो केवल पुष्य-नक्षत्रके 
दिन भी उक्त श्वेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके 
लिये उसका उपयोग कर सकते हैं | | 
श्रीगणेशजीकी छकड़ीकी मूर्ति बनाकर धरके बहिद्वोरके 
ऊध्व॑भागर्मे उसकी स्थापना करनेपर ग्रह मन्नल्युक्त हो जाता 
है-'प्रभावात्तन्मूत्यों भवति सदन मन्नललकरम।” अब 
गणेशजीकी विभिन्न गायत्रियोंके स्सरणके साथ लेख समाप्त 
किया जाता है । 
विभिन्न गणेशगायत्री-- 
( १ ) रूम्बोदराय विद्नदे महोद्राय धीमहि। 
तन्नो दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( भग्निपुराण ७१ अध्याय ) 


१५१ 
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वक्रतुण्डाय धीमहिं । 
तन्नो दुन्ती अचोद्यात्‌ ॥ 
( अग्निपुराण। १७९ अध्याय ) 


(३२ ) महोस्कटाय विग्यहे 


(३ ) एकदन्ताय विज्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नों दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( गणपत्यथवेशीष ) 
(४ ) तत्कराठाय विद्यदे हस्तिसुखाय धीमहि। 
तन्नों दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( मेत्रायर्णाय-संहिता ) 
(५ ) तस्पुरुषाय विद्यद्दे वक्रतुण्डाय धीमहि। 
तन्ना दन्ती प्रचोद्यात्‌ ॥ 

( तैत्तिरीयारण्यक-नारायणोपनिपद्‌ ) 





'कलो चण्डीविनागकों 


( छेखक--पं० श्रीपट्टाभिराम शाल््ी, मीमांसाचार्य ) 


चिरकाल्से पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शर्ति- 
तम्पत्न रहा है; क्योंकि हमारे पूर्वजोने ऐसे अनेक पर्वोको प्रवर्तित 
किया है) जिनमें सेतुसे लेकर हिमाचलपयन्त एक द्वी रीतिसे 
उत्सव मनाये जाते हैं। इतिकर्तव्यतामें भेद द्वो सकता 
है, किंतु प्रधान कोई भेद नहीं है। उन पर्वोर्मे भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्थी विशेष महत्वपूर्ण दे | प्रान्तके भेदसे कोई इसको 
“विनायक-चत॒र्थी? कहते हैं तथा कोई 'गणेश-चतुर्थ? | 
विनायक-रहस्य 
किये “्वण्डीः ओर 'विनायक? शीघ्र फलप्रद देवता माने 
गये हैँ । समी कार्योके आरम्ममें विनायककी पूजा अवश्य 
होती है | इसको 'गणेशपूजनः कहते हैँ | विनायक-शब्दके-- 
विशिष्ट नायक) विगत है नायक--नियन्‍्ता जिसका) अथवा 
विशेषरूपसे ले जानेवाढा अर्थ होते हैं | वैदिक मतमें सभी 
कार्योके आरम्भ जिस देवताका पूजन होता है; वह “विनायकः 
है | विनायककी पूजा प्रान्त-मेदसे सुपारी, पत्थर, मिद्ठी, 
इल्दीकी बुकनी, गोमय; दूवोँ आदिम आबाहइनादिके द्वारा 
होती है | इससे पता लगता है कि इन सभी पार्थिव वस्तुओंमे 
यद देवता व्याप्त है । इस देवताके अनेक नाम हैं। उनमें 
'विनायकः-शब्द एक विलक्षण अर्थका प्रत्यायक है | विनायक- 
नतुर्थीका मत या उत्सव सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
और दस्त-नक्षचके योगर्ग द्वोता है | यह योग यदि ब्रुधवारमें 


पढ़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है। इस तत््वको 
“बिनायक?-शब्द अवगत कराता है | क ट ५ आदि संख्या-शास्त्र- 
के अनुसार वि ४, ना० य १, के १--इन संख्याओंका योग ६ 
होता है| यह 'वक्रतुण्ड धरडक्षरीः मूल तस्त्रका परिचायक 
है | 'भछ्लानां वामतों गतिः” इस शास्त्रीय नियमसे ११०४ संख्या 
प्राप्त होती है । यह संख्या सिंहस्थ सूये, भाद्रपद मास) शुक्ल 
पक्ष) चतुर्थी तिथि ओर हस्त-नक्षत्रका परिचय कराती है। 
चान्द्रमानके अनुसार माद्रपद छठा मास है | इन संख्याओं- 
का योग ६ है। संख्या ४ और १ के योगसे ५ संख्या 
निकलती है | यह सिंहस्थ सूर्यका ्योतक है) सिंह पॉच्वी 
राशि है। बची हुई १ संख्या शुक्ल पक्षका परिचायक 
है। क्‍योंकि झुक पहला और कृष्ण दूसरा पक्ष है। 
प्रथम दो संख्या ११ है। यह ग्यारहवें नक्षत्र हस्तका 
परिचायक है। विंशोत्तरी दशाका गणन कृत्तिका-नश्षत्रसे किया 
जाता है। वेदोंम भी इसका प्रमाण मिल्ता है | कृत्तिकासे 
ग्यारहवाँ नक्षत्र हस्त है | ४ संख्या चतुर्थी तिथि और बुध- 
वारका द्योतक है | झत्य अछ्ज शिवतत्तवका थ्रोतक है | इसी 
कारणसे हमारे पूर्वज शिवशक्त्यभिन्न गणपतिको कार्यौरम्भमें 
पूजते आये हैं। बिनायक-राब्द इतने अथौका वोधक है । 

जिवः खमनिलईंशक्ती रविरप्िजल हरि:। 

मही गणेशः सम्प्रोक्तः विश्वमेतद्व्यं चुमः ॥ 


(५२ # परब्रह्मरूपं गणरं नताः स्मः # 
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विनाथक भृत् 
इस उत्तिसे विनायक भूतत्त्वरूपी मालूम पड़ता है । 'महो 
धधारे”-इस प्रमाणसे मूलाधार भूत है | अर्थात्‌ मूलधारें 








४ । ३७ ) कहा है। 'ज्ञानाप्रिः? इस पदसे क-ढ-प आदि 
शाख््रके द्वारा झून्य० संख्या निकलती है--शा-०ना-०ग्नि-० | 
भस्म सत्ग्ुणका परिचायक है। जीवका जन्म-जन्माजित 
सभी मल भस्मीभूत होनेपर सत्तगुणसम्पन्न होकर वह सेश्षको 








त्वरूपी गणेश विराजमान है और गणपतिके “लो? बीजका 
ग्वर करनेसे यह अबगत होता है कि--“तस्माद्दा एतस्मा- 
प्रन आकाश: सम्भूतः, आकाशाद्वायु!), वायोरप्िः, अग्नेराप:, 
थयः प्रथिवी:---इस सुष्टिक्रमके अनुसार “गकारः खबीज 
: 'छकाए भूबवीज--इनके योगसे पत्रभूतात्मक गणेश हैं | 
भाद्रपद्‌ शुक्छ चतुर्थीके पूजनके लिये हमारे पू्वंज मिट्टीसे 
गणपति-बिम्ब वनाकर पूजा करते थे। आज भी वह 
।र भासतमें प्रचल्ति है । शोणमद्र-शिल्ा या अन्य चाँदी- 
ते बने हुए बिम्बको पूजामें नहीं रखते हैं; मिद्टीका ही 
करते हैं | इससे भी अवगत होता है कि गणपति 
ब्दै। 
दूर्वा, श्ीपत्र और मोदक क्यों ! 

इस पूजामें दूर्वा, शमीके पत्ते और मोदक मुख्यतः ग्रहण 
जाते हैं; क्‍योंकि ये गणेशजीके प्रिय माने जाते हैं | पूजाके 
रपर दूर्बो-युग्स अर्थात्‌ दो दूरवों तथा होमके अवसरपर 
दूवाओंके अहणका विधान तन्वशात्ञमें मिलता है | इसका 
; यह है कि क ठ प आदि संख्या-शास््रसे दू ८, वा ४) 
'नां बासतो गतिः? न्यायसे ४८ संख्या उपलब्ध होती है। 
प्रकार “जीव? ( जी ८; व ४ )से ४८ संख्या निकलती 
स संख्या-साम्यसे धदूर्वाःका अथ जीव दोता दै। जीव सुख 
दुःखकों भोगनेके लिये जन्म लेता है | इस सुख और 
हप इन्द्कों दूर्वा-युग्मसे समपंण किया जाता है। जिस 
: जीव जन्म-जन्मान्तरोंमें अर्जित पुण्य ओर पापोंके फलू- 

' बार-बार जन्म लेता है; उसी प्रकार दूवों अपनी अनेक 

। जन्म लेती है | अतः जीव और दूवोका न केवल संख्यासे 
मय है) किंतु क्रियाते भी समानता हैं। भाद्रपद-शुक्‍्ल- 
कि पूजनमें इक्कीस दूवा-युग्मोंसे पूजन विद्वित है । यह 
दुःख-ध्वंसका ओोतक है । शास््रकारोंका मत है कि 
शतिदुःखध्वंसह्ारा मोक्षः यह देत-सिद्धान्तका 
य कराता हैं | इस पूजनमें 'धुग्म/से सुख ओर दुःखके 

: द्वार आनन्दात्मक मोक्षका वंकेत मिलता है । होमके 

खर तीन दूर्बाओंका ग्रदण इस ताल्ययंका अवगम॒क है-- 

9 कार्मण और मायिकरूपी तीन सरछोंको भस्मीमूत 

| गीता 'झासाओः सर्वक्रमोणि भस्त्र सात्कुच्तेडजुन' 


प्राप्त करता है । यही तीन दूर्वाओंसे होम करनेका ताल 


शमी-बृक्षकों ध्वहिदक्ष भी कहते हैं। वहिपतर गए 
लिये प्रिय वस्तु है। क-ट-प आदि शाख्त्रते व संख्या ४: 
शिक्षा-प्रन्योमें (हि? अक्षरको हि; ह्व के रूपमें उचारणवे 
व्यवस्था मिलती है | अतः 'हिःका० शृत्य अड्ड है 
शिवका द्योतक है। “चत्वारि बाक्परिमितापदानिः-- 
पश्यन्ती; मध्यमा ओर बेखरीकी ४ संख्याका परिचायव 
शिक्षा-ग्र्थेमें शब्दके मूछाधारसे निकलकर मूर्धो, कप्ठ 
ताल्वादिकोंस सम्बद्ध होकर मुखसे निकलनेका प्रकार 
है। पहले कहाय जा चुका है कि भूतत्त्वरूपी गणेशका मूल 
स्थान है| इस प्रकार जानकर वहिपन्नसे विनायकको पूः 
जीव ब्रह्ममावकों प्राप्त कर सकता है।... 

अब “मोदकः क्‍या वस्तु है, जो गणेशको परमप्रिय 
मोद--आनन्‍्द ही मोदक है---“आननन्‍्दो मोदः प्रमोदः? 
है। इसका परिचायक है---“मोदक? | मोदकका निमोण दो- 
प्रकारसे होता है। कई छोग बेसनको भूँजकर चीनीका चा 
बनाकर छड्डू बनाते हैं। इसको 'मोदक? कहते हैं | यह मूँ 
आयिसे भी बनाया जाता है | कतिपय छोग गरी या नारिय 
चूणको गुड़-पाककर, गेहूँ, जो या चावढसे आटेको तान 
कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड़पाककों थोड़ा रखकर: 
तर लेते हैं. या बाष्यसे पकाते हैँं। आटेके कवच * 
गुड़पाकको रखते हैं, उसका धूर्णम? नाम है । थूर्णमःसे ' 
संख्या निकल्ती हैं| यह संख्या अकारादि ५१ अक्षरों 
परिवायिका है | यही तन्तरशास्रमें ः्माठृकाः कहती 
“न क्षरतीति अक्षरम!--नाशरहित परिपूर्ण सब्िदानन्द बा 
शक्तिका यह द्ोतक हैं | पूर्ण ब्रह्मतत्व मायासे आर्च्छाः 
होनेसे बह दीखता नहीं; यह हमें 'मोदक” सिखल्यता है 
गुड़पाक आनन्दुप्रद्‌ दै । उसको आटेका कवच छिपाता है 
वह आखादसे ही गम्य है; इसी प्रकार श्रक्मतत्व खानुभवेः 
गम्य है। विनायकमगवानके द्वाथमें इस मोदककों रखते 
तो वे खाधीनमाय, खाधीनप्रपन्न आदि झब्दर्मिं व्यवद्ध 
ते हैँ । यद्दी दूर्वा-बह्निमोदकका तातपय दे । 


सांस्कृतिक तत्् 
इस पञ्ममृतात्मक प्रपश्चकों जब पश्चमतोंके रूपने देगन 


# गणदाझुपकी सान्त्रिक् ध्याण्यो ४ 


हे 


व ब्रद्मतत््वका शान नहीं है ओर जब हम पद्मभूतोंकी ब्ह्मके 
ते देखते हैं तो पद्ममूत नहीं हैं | दृष्टिका दी यह भेद है! 
पु एक है, वह परिपूर्ण है। यही तत्व (विनायकः दै। यही 
री संस्कृति है | 


पं 
न्दॉग्जकम मल 


श्रीविद्याके उपासक स्प्रथम “गणेशःकी पूजा करते हैं । 
करन इस पूजाका वे गणेश-पूजा या विनायक-पूजाके नामसे 
बहार नहीं करते | किंतु “महागणपति-लपय/-शब्दसे 
बरह्मर करते हँँ। इस प्रकारके व्यवहास्मे एक महान 
पर है। “अश्टाविंशतिवर्णविशिष्टो महाहेरस्ब्स सलनु?-- 
गोड़पादका सूत्र है। यह मनु ( मन्त्र ) दो प्रकारका है-- 
४. सम्बोधनात्त “गणपतेपदसे और दूसरा 
्यन्त 'गणपते'-पदसे घटित है। श्रीविद्याके उपासक 
वोधनानत मन्त्रका जप करते हैं। जो मोक्षेच्छु हैं, वे 
थ्येन्त मन्‍त्रकों जपते हैं--- 


सम्ब॒द्धयन्तमहामन्त्रो शाक्तमार्गप्रबोधकः । 
चतुथ्येन्तमहामन्त्रो मोक्षसागेफदेतुकः ॥ 
“558३० +.- 





भागीदार बनें । ' 
नफश्सशमस+.__ 


११३ 
-ऐसा प्रमाण मिलता है | क-ट-ब आदि रीतिसे महागणपति 
शब्द्म म--५) हा+-८) ग-- ३, ण--५, प--- १, ति---६- 
इन संख्याओंके योगसे २८ संख्या रब्व द्वोती हे | यहदद 
महापोडशीका परिचायक है। इसी प्रकार ग--३, ण--९५, 
प--३९० ति--*-इनके योगस १५ संख्या निकलती है । यह 
पश्चद्ाक्षरोैका दोतक है | अतएव अश्रीविद्याके ताथ 
महागणपतिका हृढ्तर सम्बन्ध व्यक्त होता है। जो श्रीविद्याके 
उपासक नहीं हूं, उनके लिये विनायक-पूजन भाद्रपद-झुक्ल- 
च॒र्थमें विद्वित है । आचारमें श्रीविद्याके उपासक भी 
भाद्रपद-चुक्ल-चतुर्थी-नतको करनेवाले मिलते हैं | 








इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमें रखते हुए हमारे चिस्तन 
महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक शक्तिका उपर्जन करते थे | 
इमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक है; किंतु एकताके छिये 
महान्‌ साधन है | हम सभी इस इृ्सि भाद्रपद्‌-शुक्ल-चतुर्थीमिं 
विनायकके पूजनसे एकताकों प्राप्त कर भारतवर्षके उन्नयनमें 


गणेशहूपकी मान्त्रिक व्याख्या 


( ठेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) 


गणेशका नाम लेते ही एक मूर्ति उभरती है-स्थूलकाय) 
प्रोदीत, वक्रतुण्ड महाप्राण देवताकी | ये ही हैं गणाधिप) 
द्वि-बुद्धिके स्वामी विध्नविनायक | ससूर्ण शरीर मानव- 
॥ किंतु मखक हाथीका। आजके हृदय-प्रतिरोपणतक 
ईवे शल्य-विज्ञाकके लिये यह रूप असम्भवकी सीमातक 
कल्पनीय/ अतएवं अविश्वसनीय है; किंतु उसिंह, हयग्रीवः 
त्ात्रेय और सहश्बाहुके देशमें न यह असम्मव है न 
विश्वसनीय । वास्तव अविश्वसनीय देशकाल-सापेश है | 
सके लिये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आजका 
विश्वसनीय कलका यथार्थ नहीं होगा ? भाव-जयत्‌मे इस 
रहकी अविशवसनीय घटनाएँ एक सामान्य बात हैं, 
श्यन्तीके क्षेत्र ओर इच्छाशक्तिकी वास्तविक अधिकार- 
तमाम यह सब सम्भव है | स्थूल जगत्‌मे यह चमत्कार है | 

गणेशके जम्मके सम्बन्ध एक करा प्रचलित है कि 
राम्बा पावतीने झपनी रप्ताकें लिये एक पुतलेम प्राण- 
[गिष्ठा कर दी और उसे ग्रहरी बनाकर सापित कर दिया। 
गेड़ी देसे नंगयान्‌ शहर चाये; पवतीके पास गभ-यदरमें 


वने डे तो प्रदर्शन मगा ऋर दिया | शिव और क्ितराऊ 


धूठ झण +? 


संयोग बाधक कोन हो सकता है ? शंकरने रुदररूप घारण 
किया ओर प्रहरीका नाश कर दिया | उसने शंकरको आया 
देख अपनी सष्टि--कल्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो 
ज्ञात हुआ कि उसका शब पढ़ा हुआ है । जगजननी 
रष्ट हो गर्यो । शंकर ठहरे आशतोष | थे भावोंसि प्रसन्न 

होनेवाले हैं, अभिव्यक्तिसे नहीं ) भक्त उन्हें गाछी देकर 
प्रसन्ष कर सकता है, रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है 
इठ करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है; फिर पराम्बा 
तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहर्री | उनके 


रोपके आगे थे 
विनत हैँ । उन्होंने झट्से हाथीका उः 
मध्तक उत् 
लगा दिया | 223 


यह है गणपतिके सम्बन्धमें प्रचलित कथ 

एक रूपक है अथवा पौराणिक ठत्य--यह विवेच्य विषय 
नहीं है | इस निवन्‍्धका प्रतिपाद्य है--इस कथाका भारतीय 
वेशानिक इश्सि रहस्य-विहलेपण | प्रस्तुत है---गणपत्ि 


2624 76: 8] म 
तान्त्रिक एवं मान्निक इष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण । जे 


| यह कृश ध्‌ 


मयसे पहला धरने इ४ कपाओे पारग्भ 


ः ; 2, ड्ठ्ता है 
कि पराग्वा पावती अपनी शक्तिसे ध्वरक्षित रु, 


डनको झ प्नी 
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रक्षाकी आवश्यक्रता क्रिस लिये हुईं ! दिगम्बर शंकरकी 
अर्धाज्ञिनी ओर हिमाच्छादिव कैलासमें रहनेवालो पार्वती 
आखिर किससे रक्षा चाहती थीं ! रक्षाके लिये उन्होंने एक 
कल्पित व्यक्तिमें प्राणप्रतिष्ठा कर दी तो शंक्रकों उसे नें 
करनेकी आवश्यकता क्यों हुईं ! नष्ट भी कर दिया था तो 
उस शरीरपर द्वाथीका मस्तक किस कारण लगाया ? ये प्रश्न 
निरर्थक नहीं हैं, न इन प्रश्नोंक्री इसलिये उपेक्षा की जा 
सकती है कि आशा तकको थान नहीं दिया जाता | 
विश्वका प्रत्येक कार्य कारणसे अनुस्यूत है, इसलिये कारणके 
प्रति जिज्ञासा होना अखाभाविक नहीं है। यह जिशासा 
उन सारे रहस्पोंका उद्घाटन करती है; जो कारणके कार्यरूपमें 
प्रिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए हैं) 


वस्तुतः पराम्बा जगद्धात्री हैँ, शक्तिस्वरूपा हैं। उन्हें 
आत्मरक्षाकी आवश्यकता नहीं है। यथार्थ बात यह है कि 
भगवान्‌ शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हैं, शक्तिके 
साथ एकाकार है वे छोक-रक्षणके लिये खद्तको कभी 
सोचते ही नहीं | सागर-मन्थनके समय तीज्र कालकूठको 
पीकर उन्होंने तंसारकों विपत्तिसे मुक्त किया। भागीरथीको 
अपने सिरपर धारणकर उन्होंने भारतवर्षको शस्य-सम्पत्न 
बनाया और डमरुके मिनादसे उन्होंने ब्रक्षको ध्वनिरूप 
प्रदान किया । ( संस्कृत व्याकरणकी प्रत्याह्र प्रक्रिय समग्र 
शब्दशाह्नक्री एक प्रामाणिक एवं वेशनिक व्यवस्था है |) मन्त- 
शाल्नके वे जनक हैं। शब्दका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है | 
मन्त्रशाद्षकी मर्यादाके अनुसार भगवान्‌ आशुतोषने सारा 
गुह्य ज्ञान पावंतीकी दिया है । 

इतने विश्ञाल एवं गुह्म शानका रहस्य जाननेवाली पाव॑ती 
मानवीय कुतृूहछसे प्रेरित होकर एक व्यक्तिकी कल्पना 
करती हैं ( जो आगे चलकर गणेशके रूपमें प्रतिष्ठित होगा ) | 
यह व्यक्ति स्थूछ दृष्टिसे मानवका ही रूप है, किंतु तान्निक 
हृश्सि यह शब्द-स्वरूप है; जो रक्षा करनेका प्रतीक है| 
पार्वती अपनी शक्तिसे उस मन्त्रमे प्राण-प्रतिष्ठा कर देती है-- 
अरण रहे) साथनाके सभी मन्मोंमे मनन्‍्त्द्रश ऋषियेंनि अपनी 
तपस्थाके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की है; इसलिये वे शक्तिसम्पन् 
हैं, उनसे विविध काय सफल होते हैं। इसी वीच भगवान्‌ 
शंकर आते हैं ओर उस मन्त्रकी परीक्षा करते हैं | मन्त्र 
उनके सामने असमर्थ रदता है | विवश दोकर शंकर उसे 
न_--निध्प्राण कर देते हैं । 








# परंब्रद्रुपं धर सता; छः # 





यह शिवक्रा खमाब है---दोषको ओर जराको * 
नहीं कर पाते | यह संसार ही जब जीर्ण होने लगता है 
प्रल्यंकर हो उठते हैं | प्रतूयर्त मी तृत्य करना श॑ 
उदात कछाकारकी ही महिमा है। वे उृत्य विन 
नहीं, सुजनके लिये करते हैं और जर्जर एवं विकृत 
विनाशके साथ अमिनव विश्वके निर्माणकी प्रक्रिया 
हो जाती है। इसी उपलक्ष्यमें शंकर नृत्य करते हैं | ता 
बही रहस्य है, अन्यथा भद्दारुद्व सदाशिव नहीं कहछाते | 


पार्वतीविरचित मन्त्रकी अक्षमता उनको रुची 
और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाथके 
छुजन जुड़ा हुआ था; इसलिये आदिगुर शंकरने उ 
पुरन्निर्माण किया । धढ़ पार्बतीमिमित रहा और 
शंकर-निर्दि|्ट | सिर हाथीका ही क्यों छगाया गया, 
विचारणीय विषय है । गणेशके मस्तकके लिये हाथीका | 
मन्त्रके खरूपका रहस्य बतलाता है | हाथीके गण्डस्थल 3 
इूँडसे जो प्रतीक बनता है, वह किसी दूसरे आणीके सि 
नहीं आ सकता | 

दाथीके गण्डख्थलूसे लेकर ठेढ़ी सूँडका प्रतीक वे खा! 
हैं, जहाँसे प्रणव-मन्त्र ध्यनित होता है। योगशाल्र ए 
अक्षरोंके स्फोटके मूल ख्थानके सम्बन्धमें ऋषियोंके वचनों 
अनुसार स्वर विशुद्धिचक्रमें उत्पन्न होता है और मकर 
मूलाधिष्ठाममं । आशय यह कि शंकरने पांतीके मल 
अमोघ एवं निर्दोष बनानेके लिये उत्में प्रणब-मन्त्र और 
जोड़ दिया। आज ओमके ख्थानपर 3“का प्रयोग उत्ती 
गजमस्तकका सर एवं स्पष्ट प्रतीक है| गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते है कि 'में मन्ह्रोंमि प्रणव-मत्त्र हूँ ।? 

प्रणब-मन्त्रक्का अपना स्वरूप-श्वभाव है। बह आक्ष- 
रक्षित है| उसमें तीम्र प्रतिरोधक शक्ति है | इसी प्रतिरोधक 
शक्तिके कारण विष्न दूर द्वी रहते हैँ। गणेश मी प्रणव 
आत्मरक्षण-गुणसे एकाकार दैं। देवासुर-संग्रामम वार्तिकेय 
देवताओंके सेनापति ये। उनमें संद्ारक और आक्राम+ 
शक्ति थी | गणेश संद्वारक नहीं हैं। पर आत्मरक्षणम उनके 
समान समर्थ कोई दूसरा नहीं है | वे विनाशक नहीं ई, 
किंतु उनकी रक्षात्मकता इतनी प्वल दे कि जो उसे क्षुण्ण 
करने जाता है; वहीं समाप्त दो जाता हे इसलिये भगवान, 
गणेश विश्नविनायक ईं | 

तस्ञोंके वाभाचिरमे प्र मल्कोी बह महत्व नेंदी 


€ भगवान्‌ भीगणेश्ञके प्रमुस्द द्वदश नाम मीर उनका रहस्य ४ ॥ 








दिया जाता; क्योंकि उनमें सीचे शिवाकी अर्चना की जाती दै। 
किंतु वैष्णवी उपासनामें गणेशकी पूजा अनिवाय है। आज 
भी यदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता है तो उसपर अनिष्ट 
नहीं आ सकते; वह खरक्षित है, प्रणयके कारण सुरक्षित है। 
उसका कल्याण होगा ही | गणेशकी अर्चनाका मी यही 
फल है | 

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकते उपस्थित 
की | आज मी प्रणव-मन्त्र सभी मन्‍्न्रोंके प्रारम्भमें छगा दिया जाता 
है| यह उसी तथ्यकी ओर इज्नित करता है; जिसके अनुसार 
गणपति सभी अनुष्ठानोंमे प्रथम पूजनीय बनते हैं | गणपतिकी 
पूजाका प्रचार सारे भारत है | मिट्टीसे लेकर पीतल, ताबा, 
चाँदी, सोने आदि सभी वस्तुओंसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती 
है। वे स्वब्याप्त है । अन्य कुछ भी नहीं तो मिदट्टीकी छलीके 








>> 3 


मोली लपेट्कर ही गणेशकी मूति कल्पित कर ली जाती 


गणेशका प्रिय भोज्य है-मोदक ! मोदककी गोल अ 
महाशून्यका प्रतीक है। यह समस्त वस्तुजात) जो ६ 
सीमामें है अथवा उससे परे है; शून्यसे उत्पन्न होता है 
शून्यमें ही लीन हो जाता है। शूत्यकी यह विशालता ९ 
है जो प्रत्येक स्थितिमें पूर्ण है। ओर यह पूर्णता प्रणव-म 
गुण है। “गणेश? प्रणवके प्रतीक हैं अथवा प्रणवरूप हैं; 
एक ही है। परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अ 
शक्तिका कोई आकार--रूप नहीं होता । चतुमुंख, अ8 
तिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कब्पना है, जिससे व््या 
सामान्य बुद्धि सहज भावसे ग्रहण कर लेती है; अन्यथ 
विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप है, जिसे हम देवलाके 
मानते हैं, पूजते हैं । 





भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य 


( केखक--डा ० श्रीवेदप्रकाशजी शास््ी, एम्‌० ९०, पी-एच० डी०, डी० एस-सो० ) 


भारतीय आय॑ हिंदू-परम्परामें पश्ददेव ओर उनमें 
भी भगवान्‌ श्रीगणेशका जो अप्रतिस महत्त्व है, वह किसीसे 
छिपा नहीं है | हिंदूसमाज, विशेषतः सनातन- 
घमौनुयायी समाजका कोई भी कार्य भगवान्‌ श्रीगणेशके 
अग्रपूजतके बिना न आरम्म द्वोता है ओर न इसके 
बिना उसकी सफल्ताकी, पूर्णाकी आशा ही की जाती 
है । प्रत्येक कृत्यको मज्लेलमय एवं परिपूर्ण वनानेके उद्देश्यसे 
आस्म्ममें द्वी त्रीगणेशके द्वादश नामोंका संकीतन इस रुपमें 
किया जाता है-- 

सुमुखइ्वेकदन्तश्न॒. कपिको 

रूम्बोदरश विकटो .विप्तनाशो 

पूम्नकेतुगंणा ध्यश्लो भाऊुचन्प्रो.. गजाननः । 

द्वादशेतानि नामानि या पठेच्छुणुयादपि॥ 

विद्यारम्मे वियादे च॑ प्रवेशे निर्भभे तथा। 
संफटे. चेंच 


गजकर्णकः । 
वितायकः ॥ 


मंग्रामे विप्नस्तस्य न झायते ॥ 
इन झहोकोंका भाव यह हे कि जो ब्यक्ति विद्यारम्भके 
अवररपर) सिवाहके समय) नगरमें अथवा नतनिर्मित 
भवन ( गद्ादि ) में प्रमेश करते समय यात्रादिमें कहीं 
बाएर जाते समय" मंग्रामके खबसरपर अथता किसी 
भी पशारों लिपस्तिके उम्य यदि भीगणेशके बारह 


नामोंक! स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अ 
मार्गमं किसी प्रकारका विप्न नहीं आता । श्रीगणेशः 
बारह नाम निम्नलिखित हैं--१-सुमुख, २-एक 
३-कपिल, ४-गजकर्ण, ५-लम्बोदर, .६-हि 
७-विश्ननाशन, ८-विनायक, ९-शूम्रकेठु, १०-गणाः 
११-भालच्त्र ओर १२-गजानन | 


सामान्य इसे इन नामोंके अर्थ हैं--सुन्दर मुख 
एक दॉतवाले, कपिलवर्णके, हाथीके-से कानवाले, रंगे पेटः 
भयंकर, विष्ननाशन, वशिष्ट-नायकोचित-गुणसम्पत्न, घूः 
( घुएँके रंगकी पताकावाले ), गणोंके अध्यक्ष, मु 
में चन्द्रको घारण करनेवाले और हाथीके समान मुखव 
परंतु संस्कृत-ताहित्यानुरागी-जन इस तय्यसे सुपरिसि 
कि संस्कृत-शब्दनि्मोता कथमपि अर्थगाम्मीयवि 
नहीं रहे हैं | उन्होंने अपूर्व सूझ-पृझका परिचय 
हुए गागरमे तागरकी भाौति एक-एक शब्दके पोछे 
एक इतिहासको इस कुशल्ताके भाथ अन्तहिंत 
है कि जब व्यक्ति एकाग्रभावसे इनका अन£ 
करता है; तब गइटरस्थ रत्नोंकी भोति भावरत्त « 
आ-आकर उसे विगल्तिवेधान्तकी अनिबंचनीय । 
भूमिमें पहुँचाकर इस प्रकार विभोर कर देते हैं 


१५ 


न 
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पढ़ व्यक्ति फ़िर उसी सितिकी ही सतत कामना करने 
लगता है । श्रीगणेशक्रे द्वादश नामों भी एंकर अपूर्द 
ऐतिहासिक तथ्योंकी श्रद्धुला अभिनिविष्ट है । 
श्रीगणेशके द्वादश नामोंमे प्रथम नाम हैं--सुमुख्ः | 
व्युपत्तिकी इृष्टिसे इचका अर्थ है--सुन्दर मुखवाल्ा अथवा 
अच्छा या शोभन है मुख जिसका | अब इस नामक 
साथकता जाननेसे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि 
सुन्दर कहते किसे हैं ७ आजकलकी परिभाषाके अनुसार 
गोरी चमड़ीबालेक्नो '्सुन्दरः कहे हैं । भगवान शिवके 
लिये; जो श्रीगणेशके जनक हैं, 'फपूंरगौरम! विशेषण मिछता 
है और माता पावतीका भी शक नागर शोरीः है और 
ये दोनों ही गोरवर्णके थे । यह इसलिये भी सुनिश्चित है 
कि जहाँ पराबती नगाधिराजतनया दोनेके कारण इस धहज 
विशेषतासे युक्त हैं, वहीं भगवान्‌ शिव भी केलातवासी 
होनेके कारण गीखर्णके ही हैं | पह विशेषता कभी 
पर्वतीय. क्षेत्रवातियोंकी स्वाभाविक है ओर आज भी 
प्रायः यशापूव्व अक्षुण्ण है | परंतु औगणेशका वर्ण :कपिछ 
कहा गया है । अतः स्वामाविकरूपों यह जिश्ञत्ष 
उप्त्र होती है कि जब वल्तुश्षिति लोकमान्यताके अनुरूप 
नहीं है” तब “सुमुख+-जैसा विशेषण श्रीगणेशक्रो क्यों दिया 
गया ? इसके उत्तर इशम्च महाकति म्राधका यह 
कथन प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
क्षण क्षण यन्नवतासुमेत्रि तदेध रूप॑ रमणीयताया: ।? 
( शिशुपालवध ४ | १७ ) 
इसके अतिरिक्त--'मिन्नरचिह्ें छोड़: ( खुबंश ६ ॥ 
३० ) के अनुसार भी मनुष्य अपने भावनानुसर अपने पृज्यको 
(सुन्दर! कह सकता है। परंतु श्रीगणेशके 'सुमुखः-विशेषण या 
नामकी विश्वेषता शास्रीय हष्टसि इस प्रकार प्रतिषाद्धि की 
गयी है--'भगवात्‌ शिवकरे शज्तप्रहरस ओगणेशकी देहका 
तेज सू्के खण्डके सम्मान बवकर मिकला और गोल होकर 
मेढकके समान उछलकर चन्धमण्ड्लो जा मिल. 
तदेहस्थमदो.. दिनेशवाक्षद्धाफारं अवश्ियंयो 
वृत्तीमूथ गत बांशासुवमे प्रोत्तप्लुत्य सण्दृक््क्त्‌ ॥ 
( गणपतिसम्भव ८ । ८४ ) 
शहरों अभिरचि रखनेव्रकि विद्वान इस तय्येसे 
सुपरिचित ही हैं कि चन्द्रकों सोन्दयका आगार माना गया डे 
और इसी करशनकी पुश्के छिये जेदोंनि 'चस्दुमा मनसो आल: 
( यजुवेंद ११ | १२) आदि वाक्य कहकर विश्वास्माकी शुस्िता, 


मनोहवरिताका अन्तर्माव उसमें दिखाया है । आह; यह रह ते 
जता है कि चत्धमण्डलों विलीन उनका तेज जब उप: 
वित करनेके अवत्रपर छोटा, तब वह अपने साथ चर 
कमृर्ण विशेषताएँ भी लेता आया और ओगपेशग्े शुगुक 
नाम दिल्वनेमें सफल रहा | इसके तब ही। कोड 
शीगणेशका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः क्यी 
केथमपि कुरूपका परिगणक नामोच्चारण उचित नहीं हे 
सकता । अतः उनके युखकी सम्पूर्ण शोभाका एकन्र आकलन 
कर) उन्हें मूर्तिमान्‌ मज्लके प्रतीक-रुषों खीर कर 
“सुमुख? नामसे सम्बोधित क्रिया गया है ) 
यहाँ कोई प्रइन पूछ सकता है कि रह्वथीकी यूँ होती 
छोटी आँखें, लंबे-लंबे सूप-जेंसे कान आदिये युक्ष मुष़ो 
क्या 'सुमुक्तः कहा जा तकता है ” उत्तरमें निवेदन है हि 
जिनकी हृष्टिमें चर्मके रंग-रूपका ही तर्वोपरि मह्त है 
उनकी दृष्टिम दो सत्य ही ऐसी रूप-रेखाबाल कुछ 
दी कहणायेगा; परंठ जो चर्मसे गुर्णोों अधिक महत्त के रै 
वे उसे सुरुष ही नहीं, श्रेष्ठ भी कहेँगे। छोये आप 
पम्भीरताकी एवं दी नासिका बुद्धिमत्ताकी सूचत होती 
और दीर्घकरण बहुश्ताकों प्रकट करनेवाले होते है । 
आधुनिक आक्ृति-शनके विद्वान्‌ ( ९70#९ 7१९/४६७। 
भी इस कथनकों लाश तथ्यपूर्ण खीकार के ई 
अतः सत्य ही श्रीगणेशक्रा 'सुमुख!-नाम जप 
है। विशेषतः इसलिये कि वे अपनी शव 
अ्रह्म-विष्णु-सदेशके समस्वित-झप अ) 3) में. माँ 
छ० को बना-बनाक्र अपने माता-पिताझा मनोर्कन हि 
करते थे और जो भी अड्ू-विशेष भगवापके ५ 
सरण आदि परिचर्यादीन हो, वह 'छुः उपल्गगा उरी 
अधिकारी है ही; अतः श्रीगणेशका सुमुख-नाम भव्य ६: 
पोडक्ेखीदियव. झुण्डकुण्हक्विधेरोम्क्षर अक्षर 
ब्याकृत्या. गुणृद्धिसंलश्चकतया विख्यातवर्णायली॥। 
गाछारो सच केखनी न च॑ मस्ती ब्योगयेत्र शुगदक्षमा 
नत्योग्त्ययुशिक्पकज्पनपरखातसख मल कु 
( गगपतिमं० ५ । हे ! 
इधके अतिरिक्त गणबामनोल्कर्प नामों हे 
श्रीगणेशकी छोटी आखौकी प्रशंता करते हुए कह गो ६7 
छ्वतेश. परोजगत्ननयना.. नेश्प्रशंसों. सता! 
प्रीविष्णुश्र घ्रखती च कमला अह्मा वीवो वा गत । 


# भगवान्‌ घ्ीगणेशक परमुण द्वादश नाम और उनका रहस्य # 


नजर जद 
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देवोधय॑ लघुचक्षुबीरपि धरः सवे शासने निह्वतो 
नाइणोरस्ति मह्वमक्षिसहसां याइसः महत्व मतस्‌ ॥ 
सूक्ष्मेरक्षिभिरिव वीक्षणचणों राजा प्रशस्यो मतो 
मन्‍्ये तेन स्देव सूक्ष्मनयने एप हिपास्योअ्घरत्‌ । 
लट्ष्य भेतमिमे जगस्ट॒गयवो$६णां कोणमासील्य यत्‌ 
सिध्यन्तीति गणेशस॒ध्ष्यमे शिष्टो लिज शासनम्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ९ । २७-२८ ) 
“अर्थौत्‌--सर्वत्र कमलके समान नयनोंकी प्रशंसा होती 
है, जैसे---विष्णु; लक्ष्मी, सरखती, ब्रह्म, शिव एवं गौरी 
आदि; किंतु यदगणेश छोटी-छोदी आँख घारण करता हुआ 
भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है । जितना महत्त्व 
आँखोंके प्रकाशका होता है, उतना आँखोंका नहीं । 
सूक्ष्म दृश्सि देखनेवाला द्वी राजा प्रशंसनीय होता है| 
अतणव उसी विशेषताकों घारण करनेके लिये गणेशने 
छोटी आँखें खीकार की हैं; क्योंकि विश्वके सभी शिकारी 
निशानेके समय ऑँखोंके को्णोंको सिकोड़कर ही सफल 
होते हैं, अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनौसे यही लिखाते हैं | 


नेत्रीकि साथ-साथ 
उल्लेख मिलता है-- 


संशण्वीत सम॑ परं॑ न विदधीतोच्चेदिवेक विने- 
स्येतच्छिक्षणबाम्छयेव गणपः क्रणों विशालावधात्‌। 
घतुं शक्‍्तुत एवं यो बहुविधालूंकारलोहाछुशो 
तो दुर्वणकलोकवर्णनियय कि नो घरेतां चिरम ॥ 

( भणपतिसं० ९ | २९ ) 


लंबे कार्मोरे सम्कर्मे यह 


अर्थातू--भनुष्यको चाहिये कि वह सुन तो के सब कुछ; 
परंतु कोई भी कार्य ऊँचे लोगेंके साथ बिना विचार 
किये करें नहीं, यह जिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने 
बड़े-बड़े कान घारण किये हैं। जो ( गणेशके काम ) अनेक 
प्रकारके अलंकार एवं छोहेके अदुश अपनेम छटका रुकते 
हैं, क्‍या वे चुगलखोरोंके कुछ अक्षरोंक्री चिरकाबतक नहीं 
कटका सकते | 

इस प्रकार सूक्ष्मनेष, दीधंकर्ण होते ६० भी तदूत 
विशेषताओंकी परिलक्षित कर भीगणेशको 'सुमुखः नाम 
दिया गया है ! 

भ्रीगणेशक। दूत नाम है; -एकदन्तः | इसके पीछे 
परशुगुभके संमपनी घदना है| भगवती पावती एक झार 


० कतकाव अर क-पािय नस ज नंद कप सनक कक सोम कसम अर लक आम + अंक नब की केबल 





जब स्नान कर रही थीं और गणेश द्वारपर रहकर किसीको 
भी भीतर जानेसे रोक रहे थे, तभी सहता परशुराम वहाँ 
आये ओर भीतर जानेके लिये हंठ करने छगे ) वात बढ़ 
चली और दोनोंमें ठन गयी । यद्यपि गणेशकी छोटी अवख्थाके 
कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंतु 
गणेशके तीज्र वाकूप्रहारोंस चिद़कर उन्हें प्रथम प्रह्मर 
करना पड़ा और उसके फलस्वरूप गणेशका एक दाँत हूट 
गया | इस प्रसज्चका वर्णन इस रूपमें प्राप्त होता ई-- 
तीद्षणा्ं॑ धवृषसूर्यररिससदर्श याही च पर्चुु जही 
वक्ृष्टः स॒ पपात दन्‍्तमुसले विद्युत्नचण्डस्वगः | 
पेतु: सूक्ष्मतमाः सुफुलिज्ञततयस्तीणों उदीर्णास्ततः 
क्ोधे लक्ष्यसमीक्षणेंन नयने तिष्ठासदी दब्यंतः ॥ 
दन्‍्वान्तोडफि कृतान्तवत्‌ प्रचलितस्तान्ती विक्रीषुसूर्[ 
द्ष्टया कीकसखण्डसण्ठनफ़रोडघाचदू गणः शास्थव: | 
योअन्यास्थीनि चिनोति गशद्भ्रवद्हो कापालमालाकर: 
सोथ्य॑ कि निजनाथबुश्नरद॑ यान्‍्तं सहदेद क्‍्वचित्‌ ॥ 
हा | हा | ऐसति जगाद देवनियदो यो ब्योमगोउभूत्दा - 
दवेरस्बस्थ हृतो रदो5पि समदेस्तेः संस्तुतः स्पर्णया । 
भूसिः कस्पनसापिता भयमिता बछुदेर कन्दुरा- 
ख्रिछघार व्यदधुगजाः शिखिगणा गावो महिष्यो एयाः ॥ 
( गणपतिसं० ६ । ५८-३० ) 
अथोत्‌ परशुरामने तीत्रधारवाले अपने कुठारसे उनकी 
भुजापर प्रह्मर किया; किंतु बह फिसछकर गणेशके दौतपर जा 
गिरा और उससे प्रचण्ड शब्द निकला | वह दूटा हुआ दाँत भी 
यमराजके समान परशुरासको नष्ट करनेके छिये चल|; परंतु 
उनके सोभाग्वते अख्थियेसि अपना शज्ञार करनेके लिये कपालकी 
माछा बनानेवाछे शिवके गणोंने उसे रोक लिया; क्योंकि 
वे अपने खामीके पुत्रके दाँदकों अन्यत्॒ जाते हुए, कैसे देख 
सकते थे। श्रीगणेशके दन्तणतनकी देखकर देवगण हशकार 
करने लगे ओर फिर गणेशकी प्रसतताके लिये उस भप्न- 
दन्तकी भी उन्होंने होड़ लगाकर स्थ॒ति की | उत्त समय 
उस दन्तकी वक्रंगति देखकर प्रृथ्वी इरकर कांप उसी, 
विभिन्न पशु चिस्घाइने लगे और तर्वश्र भय ब्यात हो गया |. 


यह तो हुई एतिहाधिक बात; अब इसके तात्विक पक्षको 
जिये ४ चऔ चऊ # 
छीजिये | दो वस्तु शव द्वेतकी परिचायक दोती हैं | जब. 
पेशके मं 2 मही- कट 
तक गणेशके मुखमे दी दाँत थे, ते अक्नेत-विभायक न ते ; 
अतः जब और जैपे ही गणपतिका एक दोंत दूर, वे अशैतके 


!१५८ 


नल 


६ परप्रह्मरुप गणेश नताः झा # 








प्रतीक बन गये | इस कथनका समर्थन इस रूपमें प्राप्त 
होता है-- 
प्राग्‌ ह्लेतश्नस एवं भाति नितरामदह्वेतमेंबन्तत 


एुतदीघयते. रदो... गणपतिरेकत्वमेवाअयन्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ९ । ५३ ) 


अर्थात्‌ पहले निस्‍न्‍्तर द्वेत-श्रम ही भासित होता 
रहता है; फिर अन्तर्मे 'अद्वैतः दो जाता है | गणेशका दाँत 
भी एक होकर यही शान कराता है | इसके साथ ही एक- 
» गेतक है कि जीवनमें सफल बी होता 


करती है; उसी प्रकार कपिव्वणके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी 
दृधि; ज्ञानरूपी घृत, समुज्ज्यर भावरूपी दुग्धद्वारा मानवको पुष्ट 
बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्षकों पुष्ट बनानिवाले पदार्थ 
प्रदान करते हैं तथा अमड्गलनाशः विप्नदरण आदि दिव्य 
पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं । 
अतः यह तृतीय नाम भी साथंक है । 


श्रीगगैशका चतुर्थ नाम है--गजकरण?, अर्थात्‌ हाथीके 
तमान कानवाछा | विश पाठक जानते हैं कि भ्रीगणेशको 


| ६४ 
भारतीय आशपरम्पगमयायी. बिका अधिषात-देवता 


# भधपान्‌ श्रीभणेशके प्रमुक्ष द्वाबु॥् नाम भीर उनका रहत्य ह ! 








श्रीगणेशका पॉचवाँ नाम है--लम्बोदरः । इसका 
अर्थ है--लंबे अथीत्‌ विज्ञाल पेटवाला । गणेश-गायन्रीमें 
श्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है--- 

'छम्योदराय विश्रहे वक्तुण्झाय धीमहि । 
तन्नो द्न्ती प्रचोदयात्‌ #! 

इस नाभका उद्देश्य सांसारिक जनोंकों शिक्षा देना 
एवं उन्हें निर्विष्भ जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है। इस 
संसारमें द्विविघ पुरुष पाये जाते ईं--एक वे) जो प्रत्येक 
प्रकारकी भली-बुरी बात सुनकर उसे उदरस्थ कर लेते 
हैँ तथा दूसरे वे; जो किसी भी बाज़कों पचा नहीं पाते, 
उगल देते हैँ ओर अपनी इस क्रिया अथवा चेष्ठाद्वारा 
सम्पूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं। अतः उक्त नाप्न 
ताइश शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्थक, 
अपितु अनुकरणीय भी है । 

“गणपतिसम्मवःके. अनुसार भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्भीरतापूवंक बजाये हुए डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
सम्पूर्ण बेदोंको ग्रहण किया; माता पावंतीके चरणद्वयें 
क्षंकृत होनेवाले नूपुरोंसे संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डब 
ठत्य देखने ओर जसके अभ्यासके बलसे द्ृत्य सीखा और 
इस प्रकार विभिन्न शानोंकों आत्मसात्‌ ( उद्रख ) करनेके 
कारण उनका उद्र लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष- 
रूपसे परिणत हुआ?-- 

आम्नायं. ढमरुध्वनेम॑गवता. दन्ध्वन्यमानाद्घनं 
संगीत जननीपदाम्घुजरणव्कारेरताल्नूपुरात्‌ । 
नृत्य॑ं. ताण्डवदर्शनास्‌ प्रतिदिन स्वास्यासबुदधेबेलात्‌ 
सर्वज्ञाननिधानमेवमभवन्‌ मन्ये.. ततस्तुन्दिकः ॥ 
(५। ५५ ) 
इसके अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है 
ओर वह है--“विकट? | विकट?का अर्थ होता है--भयंकर | 
श्रीगणेशका घड़ ( कण्ठसे पेस्तकका भाग ) है--नरका 
और ऊर्ष्बाज्ष अर्थात्‌ मुख है--हाथीका । अतः ऐसा विकेट 
प्राणी बिकट होगा ही--यह निविवाद है| श्रीगणेशके नामके 
हूपमे इसका भाव यह है कि श्रीगणेश अपने नामको साथंक 
बनाते हुए सभी प्रकारके विध्योंकी निवृत्तिके लिये विश्नेक्ि 
मार्गम 'वेकट” वनकर उपस्थित रहते हैं। क्‍योंकि वे जानते 
ह--'शठे शाव्य समाचरेतः अर्थात्‌ बुरे ओर दुष्ट 
न्यक्तियोक) धोम्यतास नहीं, अपितु तद्त्‌ बनकर ही दबाया 
मा हकंता है । अत, यह नाम भी सार्यक ही है । स्वयं 


श्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनमे भगवान्‌ परझुर 
युद्धेके अवसरपर कहते हैं--- 
वृक्ष्यल्यय्य भयवुरुमंम पिता खाम्बों निजसमभर्फः 
पुन्नस्यापि नव॑ सहश्चिरतन॑ शोप्यं च तेजश्रयम्र 
भारत चापि यदा नरों न रणतो भीतोडभवं कि पुर 
शुत्वा दृयाकृतिसमथ संगरमगं यायों त्ववेफाइते: 
( गणपतिसं० ६ । ५ 
अथौत्‌ आज तुम्हारे गुरु ओर मेरे जनक मेरी मा 
साथ अपनी आँखोंके सामने पुत्रके नये तेज ओर शि 
पुराने तेजःपुञ्ञको देखेंगे | जब मैं केवछ नर था, तब 
कभी युद्धसे नहीं डरा, तब भला, अब दो प्रकारकी आ 
घारण करके एक आकारवाले तुमसे केसे डरूँगा ! 
इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका “वि 
नाम सांसारिक जनेंके लिये इस हृष्टिसे प्रेरणा-श्लोत है 
वे भी यथावसर रूप धारणकर अभीष्ट सिद्ध करें | 
श्रीगणेशका सप्तम नाम है--विष्ननाश | भग 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विध्नोंके बिनाशक हैं। थाणपत्पथवंशी' 
नवम मन्त्र श्रीगणेशकें लिये छिखा है--विध्नना 
शिवसुताय वरदुमूतेये नमः ।” इसका भाव है--:हम विद 
नष्ट करनेवाले, शिवके पुत्र) वर्प्रदायी मूर्तिरूपमें प्रक 
श्रीगणेशकी नमस्कार करते हैं | सुप्रसिद्ध भाष्य 
श्रीशयणाचार्यने 'विध्ननाशिने! का भाष्य इस प्रकार प्रः 
किया हैं--“विष्ननाशिने कालात्मकभयहारिणे, अर 
त्मकपदपद॒त्वात! अर्थात्‌ श्रीगणेश कालात्मक भ 
दरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता 
“स्कन्दपुराणःके अनुसार इच्धने निज-भागशन्य यशके वि 
लिये जब कालका आहान किया, तब वह विद्नासुरके २ 
प्रकटित हो; अभिनन्दन राजाकों मार सत्कर्मोंका छोप 
लगा | तब मदर्षियोंने ह्माजीकी प्रेरणसे श्रीगणेशकी र 
कर उनके द्वारा विध्नासुरका उपद्रव दूर करवाया | : 
समयसे . गणेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कार्यमे विछ् 
प्रादुभौष अवश्य होता है--यह मान्यता स्वीकार कर का्यीरः 
श्रीगणेश-पूजन अनिवाय अ्रतिपादित किया गया है | [ 
भी ताम्ान्य नहीं है| यह कालस्वरूप होनेसे भग 
खरूप, अतएव अतीव मह्मान्ित है । ३ 
स्रूपका निर्द्शन इस प्रकार प्राप्त दोता है--“बिश्े 
जगत्सामथ्य॑ हन्तीति विष्न:--तह्मादिककी भी जगत्सज॑: 
शामय्यका इरण करनेवाले तत्त्व, किया सत्यकों 'विश्नः 4 
हूँ | इसपर यदि किसीका शाएन चलता है तो गण! 


८ ४ परप्रह्मद्प गणेश नताः झा * 








के बन गये । इस कथनका समर्थन इस रूप प्राप्त 
 है-- 
प्राग्‌ ह्लअ्रस एवं भाति नितरामक्वैतमेवान्तत 


ए्तद्रोचयते रदो _गणपतेरेफत्वमेवा श्रयन्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ९ । ५१ ) 


अर्थात्‌ पहले निरस्‍न्‍तर द्वेत-प्रम ही भासित होता 
॥ है, फिर अन्तर्मे “अक्वैतः हो जाता है । गणेशका दाँत 
एक होकर यही ज्ञान कराता है | इसके साथ ही एक- 
' इस बातका भी द्योतक है कि जीवनमें सफल वही होता 
जिसका लक्ष्य एक हो | श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्य- 
कारए दी जीवन | केखऊ सफर रहे) अपित ऊग्र- 
के अधिकारी भी बने, अतः उस एकदन्तकों कब्पबृक्षकी 
ता देते हुए कद्दा गया हैं-- 
पंयोज्येव सकेतक परिहसन्‌ दन्तान्तरं इर्षाय॑- 
इक कृश्निमदन्तधारणविधेरुद्घाटनाल्योत्सवम्‌ । 
मन्ये सान्त्वयते5दतः सत्र जरतो वाराँश्व वा नीरदा- 
भैकेनेंव रदेन स्ववरद्ः फायाव्‌ गणेशः ख्लियस्‌ ॥ 
( गणपति छं० ६ | <५ ) 
अर्थात्‌ जो केबड़ेके फूछको दूँसते हुए मुख जोड़कर 
रा दात-सा दिखते हुए कृत्रिम दन्तधारणका उद्धाटन- 
करता हो, या मानो वृद्ध एवं बालकोंकों सान्‍्वना-सी देता 
वही गणेशका एकदन्त अपने भक्तोंकी श्री-सम्पत्तिकी रक्षा 
ता रहे। 
मौद्॒लके अनुसार “शका-शब्द 'मायरका बोषक है 
६. «दन्तः-आब्द “सायिकाका । श्रीगणेशमें माया और 
बेकका योग होमेंसे वे "एकदन्तः कहलाते ईं-- 
पुकद्ाददाल्मिका माया तस्थाः स्वेसमुम्वम्‌ । 
दन्तः  सत्ताधरसत्र मायाचारक डच्यते ॥ 
इस प्रक्वार श्रीगणेशका अद्वेतविधायक द्वितीय नाम 
ऋदन्त? भी सार्थक और एकलक्ष्यार्थप्रेरक है । 
श्रीगगेशका ठृतीय नाम दै--कपिछ! | यह विशेषण: 
द है। मिशका दिंदीमें अर्थ दै--भूरा) तामद्ा, मठ्मेल्य | 
जीमें इसे ब्राउन वि0फ७/ कहते दे | यदि इस शब्दको 
कारान्त बना दिया जाय तो इसका रूप बनेगा --" कृपिला?) अर्थ 
[--गौ | अतः भाव सप्ट हो जाता है कि जैसे गौ घूलरवर्णकी 
' दही आदि पोषक पदाश एवं गोमय- 


ह हुई भी दूध; थीः 
पुत्र आदि शेगनिवारक पदार्थ प्रदानकर मानवकी दिंत साधन 











करती है; उसी प्रकार कपिल्वर्णके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी 
दि; शानरूपी घृत, समुज्ज्वल भावरूपी ढुग्घढ्ारा मानवको पुष्ट 
बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पश्षकों पुष्ट बनानेवाले पदार्थ 
प्रदाव करते हैं तथा अमब्भलनाशः विप्नदरण आदि दिव्य 
पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं | 
अतः यह तृतीय नाम भी साथक है | 


श्रीगणेशका चतुर्थ नाम है--“गजकर्ण), अर्थात्‌ हथीके 
समान कानवाछा | विश पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको 
भारतीय [आयपरम्परानुयायी बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता 
मानते हैं ओर इसीलिये अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कानों- 
बाह्य प्रतिपादिंत किया है कि जिससे उनका बहुशुतत्व अथवा 
उनकी एतद्विबयक अमिरेचिका यथावत्‌ परिशान करा 
तक । इससे पूव भी हम अन्यत्र इसी छेखमें लिख आये हैं 
कि 'मनुष्यकों चाहिये कि सुन तो ले तब कुछ) परंतु कोई 
भी कार्य छँचे छोगोंकि साथ बिना विचार किये करे नी), यह 
लिक्षानेकी इच्छासे ही गणपतिने दाथीके समान छंबे कान 
बारण किये हैं | इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य 
श्रीगणेशके लंबे कानोमें छिपा है कि छुद्र कारनोंवाला व्यक्ति 
सद्दैब व्यर्थकी बातोंको सुनकर अपना ही अह्वित करने लगता 
है | अतः द्वाथी-जेंसे लंबे कानोंद्यारा श्रीगणेश इमे यह शिक्षा 
देते हैं. कि व्यक्तिको अपने कान ओछे न रखकर इतने 
विध्वृत बना लेने चाहिये कि उनमें सहसों निन्दकोंकी ।भी 
भली-बुरी बातें इस प्रकार समा जायें कि वे फिर कमी 
जिहग्रपर आनेका प्रयासतक न कर सकें पुराणोंमें श्रीगणेशके 
गजकर्णत्व॒अथवा आप्रकर्णल्यका कारण बताते हुए कहा 
है--“शऔीगणेश योगीद्ध-मुखसे वण्यंमान तथा श्रेष्ठ जिशासुओँति 
श्रुयमाण विषयको हृद्वृतकर सूथके समान पाप-पुण्यरूप 
रसकी दूर करके त्रह्मप्राप्ति सम्पादित कर देते हैं, अतः उन्‍हें 
इसी नामसे व्यवद्दत किया जाता है ! 

रज्ोयु्क यथा धान्य रज़ोह्दीन करोति ॑। 

बाप स्वनराणां वें योग्य भोजनकास्यया ॥ 

नया. मायाविकारेण यु श्रद्धा मे कम्यते। 

व्वच्ीपासनरक. सम्ब.. आर्पकर्णस्थ. सुस्दी । 

शर्पकर्ण समाध्रिस्य ट्करवा मलधिफारकम्‌ ॥ 

प्रदेव नग्जातिस्थो भवेत तेत यथा सखतेः ॥ 

इस इृष्टिस ओगगेशना बह चनुर्थ नाम मी शासक 


सिद्ध दो जाता ६ ! 


# भ्रगवान्‌ भीगणेशके प्रमुक्ष द्वाबृद्ध नाम भौर उच्का रहस्य कें 
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श्रीगणेशका पॉँचवों नाम है--लम्बोदरः | इसका 
अर्थ है--लंबे अर्थात्‌ विशाल पेटवाला । गणेश-गायच्रीमें 
श्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है--- 

'हुम्योदराय विध्वहे वक्रतुण्डाय घीमहि । 

तन्नो ह्न्ती प्रचोदयात्‌ ॥! 

इस नामका उद्दश्य सांसारिक जनोंकों शिक्षा देना 
एबं उन्हें निर्विष्ण जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है| इस 
संसारमें द्विविध पुरुष पाये जाते ईैं---एक वे) जो प्रत्येक 
प्रकारकी भली-बुरी बात सुनकर उसे उद्रस्थ कर लेते 
हैं तथा दूसरे वे; जो किसी भी बातज़को पचा नहीं पाते; 
उगल देते हैँ ओर अपनी इस क्रिया अथवा चेशद्वारा 
तम्पूर्ण बावावरणको विषाक्त बना देते हैं | अतः उक्त नाम 
ताइश शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्थक, 
अपितु अनुकरणीय भी है | 

पाणपतिसम्भवःके अनुसार भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्भीरतापूबंक बजाये हुए. डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
सम्पूर्ण वेदोंको ग्रहण किया, माता पार्वतीके चरणद्वयमें 
क्षंक्त होनेवाले नूपुरोंसे संगीत तीखा, प्रतिदिन ताण्डव 
हृत्य देखने ओर उसके अभ्यासके बलसे न्रृत्य सीखा और 
इस प्रकार विभिन्न शानोंकों आत्मसात्‌ ( उदरख ) करनेके 
कारण उनका उदर लम्बायमान हो विविध विद्यारओंके कोष- 


रूपमे परिणत्‌ हुआ?--- 
आरनायं॑ डमरुध्वनेमेगवता. दन्ध्वन्यमानाद्घनं 
संगीत जननीपदास्बुजरणस्कारेरतान्नूपुरात्‌ । 


नृत्य॑ ताण्डवद््शनात्‌ प्रतिदिन स्वाभ्यासबुद्चेबेलात्‌ 
सर्वज्ञाननिधानमेवमभवन्‌ मन्‍ये.. ततस्तुन्दिकः ॥ 

(५। ५५ ) 

इसके अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है 
और वह है---“विकट? | “विकट?का अर्थ होता है--भयंकर । 
श्रोगणेशका धड़ ( कण्ठसे पेस्तकका भाग ) है--नरका 
ओर ऊध्बौज़ अथौत्‌ मुख हे--हाथीका | अतः ऐसा विकट 
प्राणी विकेट होगा ही--यहू निविवाद है ) श्रीगणेशके नामके 
रझूपमे इसका भाव यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक 
बनाते हुए सभी प्रकारके विध्मोंकी निवृत्तिके लिये विष्नेंकि 
मार्गभ वकट बनकर उपस्थित रहते हैं; क्‍योंकि वे जानते 
ए--'शठे. शाठ्य समाचरेतः अर्थात्‌ बुरे ओर दुष्ट 
स्पक्तियोव) होम्यतास नहीं, अपितु तदत्‌ बनकर ही इवाया 
जी रब ता है । मत, यह नाम भी सार्थक दी है । स्वयं 


श्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनमे भगवान्‌ परशुरामसे 
युद्धेके अवसरपर कहते हैं--- 
वक्ष्यत्ययय भवद्वुरमंस पिता सास्बो निजेसस्पर्फ: 
पुत्नस्यापि नव॑ महस्विरतन श्रोप्य॑ व तेजश्वयम्‌ । 
भाप धापि यदा नरों न रणतो भीतो$भ कि पुन- 
शुत्वा दयाकृतिमश संगरमयं ग्रायां स्वदेश्ाकृतेः ॥ 
( गणपतिसं० ६ | ५० ) 
अर्थात्‌ आज तुम्हारे गुरु और मेरे जनक मेरी माताके 
साथ अपनी आँखोंके सामने पुनत्नके नये तेे और श्षिप्यके 
पुराने तेज:पुञ्ञकी देखेंगे | जब में केवछ नर था, तब भी 
कभी युद्धसे नहीं डरा, तब भल्य, अब दो प्रकारकी आकृति 
घारण करके एक आकारवाले तुमसे कैसे इरूँगा ! 
इस खितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका “विक्रट) 
नाम सांसारिक जनोंके लिये इस इष्टिसे प्रेरणा-छोत है कि 
वे भी यथावसर रूप घारणकर अभीह्ट सिद्ध करें | 
श्रीगणेशका सप्तम नाम है--विष्ननाश | भगवान्‌ 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विष्लोके बिनाशक हैं। धाणपत्यथ्वशीषके 
नवम मल्त्र्में श्रीगणेशकें लिये लिखा है--“विभ्ननाश्षिने 
शिवलुताय वरवमूतये नमः ।” इसका भाव है--.हम बिध्नोंको 
नष्ट करनेबाके, शिवके पुत्र; वरप्रदायी मूर्तिरुपमें प्रकटित 
श्रीगणेशकी नमस्कार करते हैं | सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
श्रीसयणाचार्यने 'विष्ननाशिने? का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है--“विष्ननाशिने कालात्मकभयहारिणे, अम्ृता- 
स्मकपदप्रदलातः अर्थात्‌ श्रीगणेश कालछात्मक  भयकों 
इरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अम्रतात्मक पदके प्रदाता हूँ 
'स्कन्दपुराणःके अनुसार इद्धने निज-भागशन्य यज्ञक्े विध्व॑तके 
लिये जब कालका आहान किया, तब वह विश्नासुरके स्प्में 
प्रकथित हो; अभिनन्‍दन राजाको मार सत्कर्मोंका छोप क्रने 
लगा | तब मदर्षियोंने ब्रद्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेशकी स्तुति 
कर उनके द्वारा विष्मासुरका उपद्रव दूर करवाया | उसी 
धमयसे. गगेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कार्यमे विष्लका 
प्रादुर्भाव अवश्य होता है--बह मान्यता स्वीकार कर कार्यौरम्पे 
श्रीगणेश-पूजन अनिवायं प्रतिपादित किया गया है | दि 


0 विध्न 
भी छामान्य नहीं है | यह कालस्वरूप होनेसे भगवत्त- 
खरूप, अतएव अतीबव मह्सान्वित है | इसे 


खरूपका निर्द्शन इस प्रकार प्राप्त दवोता दै--“बिश्लेषेण 

त्सामद 5 ॥ 
जगत्सामथ्य हन्तीति विष्च:--त्रह्मादिककी भी जगत्सजंनादि 
पामस्यका दरण करनेवाले तत्त्व, किया सत्त्वकों धब्निन्नः कहते 
हैं |७ इसपा यदि किसीका झाएन चलता है तो श्रीगणेश्नक्का 


१६० 
दी। अतः गणेशका “विष्लेश! नाम न केवल सार्थक, अपितु 
उनकी लोकोत्तर महमाका भी ख्यापक है | 

गणेशकी इस नामावदीका अध्टम सास है--“विनायकः | 
इसका अथ है--विशिष्ट नायक या विशिष्ट खामी | कृतिपय 
विद्वानोंने वि उपल्गकों विष्नका छघुस्वरूप स्वीकारकर 
“विनायकःका अर्थ विष्नोंका नायक भी स्वीकार किया है | 
वह अर्थ पूर्णतः श्रीगणेशपर चरितार्थ होता है; क्योंकि ब्रद्मादि 
देवता अपने-अपने कार्यमें विध्न-पराभूत होनेके कारण 

स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु गणेशके अनुग्रहसे ही 

विष्तरहित होकर कार्य-सम्पादनमें समर्थ द्वोते हैं और यही 
कारण है कि प्रण्याहवाचनके अवसरपर “भगवन्तो विध्म- 
विनायको ऑरयेतास! कहकर विन्न और उसके परामवक्कर्ता 
श्रीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है। इससे बि-विष्न, 
नायक-स्वामी--विनायक शब्दकी साथकता छिद्ध हो जाती है। 
इसी प्रकार यदि इस शब्द ( विन|यक ) का अर्थ 'विशिष्ट नायकः 
लिया जाय तो भी वह अन्वर्थक ही सिद्ध होता हैःक्योंकि भ्रुतिमें 
श्रीगणंशको ८च्येप्ठराजः-शब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके 
महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है | धाणेशतापिनी/मेँ पूर्ण ब्रह्म 
परमात्माको ही निर्शुण एवं विष्नविनाशकत्वादि-गुणगण- 
विशिष्ट गजवदनादि-अवयवधर गणेशरूपमें प्रतिपादित 
किया गया है--- 

(४० गणेशो वें ब्रह्म तद्दि्ात्‌, यदिदं कि च, सर्व भूत 
भग्यं सतभित्याचक्षते । 

इसके अतिसश्कि गणेशकी एक अन्य विशेषता भी उन्हें 
विशिष्ट नायकत्व ही नहीं, श्रीमन्नारायणकोी समानता प्रदान 
कर इस विश्लेषण या नासको अन्वर्थक बनाती है । वह 
विशेषता है--मुक्तिप्रदायिनी क्षमता | सभी विद्वान्‌ जानते हैं 
कि सोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सच्मूर्ति भगवान्‌ नारायणने 
अपने अघीन रखा है । श्रीमद्भागवत (५ ।६ ।१८ ) में उनके इस 
वैशिष्य्यका निर्द्शन इस प्रकार हुआ है--झुक्ति ददाति 
क्षह्िखित्‌ ध्य न तु भक्तियोगम? अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण 
मुक्ति तो कदाचित्‌ दें भी देते & परंतु भक्तियोग सहज 
ही किसीको नहीं देते | इसके विपरीत नणेझन्गीवाः 
ीगणैशको भी मोक्षप्रद्‌ प्रतिषंदित करते हुए कहती ईै-- 


(नजिजटनक 





क्म्याव 


यः स्घृत्था व्थलति आणमस्ते मां श्रद्ययान्वितः । 


घपास्यपुनसाधूर्सि प्रसावान्मम भूभुज ॥ 
चानवश्तिके. अनुतार आगण॑शर्के 


शिव पुराण, 








# परमन्नदूप गणेश चसाः छा! $ 
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विनायक-नामकरणका कारण भगवान्‌ शंकरने इस प्रकार 
तैताया ई--“हे पाव॑ती ! यह कुमार मुझ नायकके बिना ही 
उत्पन्न होकर पुत्र बना है; अतः इसका अन्वर्थक भाम 
“वि-नायकः (नायकबिरहित) ही संसारमें विख्यात होगा!?-- 

तायक्रेन बिना देवि सया भूयो्पि पुत्रकः। 

फ्् श्र हे 
यस्याज्यावस्ततोीं नाम्ना भविष्यति विनायका ॥ 
( शिवपु० ३३ ) ७२-७३ ) 

इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे मणेशका 'ब्रिनायकः नाम भी 
उनकी विशेषताओंका परिचायक एवं अन्वर्थक है | 

अब लीजिये नवम नामको; वह है--'धूअकेतुः | 
धूप्नकेतुका सामान्य अर्थ है--अग्नि और शब्दार्थ है--धूएँके 
ब्वजवाला । श्रीगणेशके संदर्भभे--इसके दो भाव प्रकट होते 
हैं---१. संकल्प-विकल्पात्मक घूम-घूसर अस्पष्ट कस्पनाओंको 
साकार बनानेवाले तथा उन्हें मूतंरूप दे ध्वजबत्‌ नभोमण्डलमे 
फहरानेवाले द्ोनेके कारण गणेशका ्पूप्रकेतु) नाम अन्वर्धक 
है। २. इसी प्रकार अग्निके समान मानबकी आध्यात्मिक 
अथवा आधिभोतिक प्रगतिके मार्ग आनेवाले विष्नोंको 
भस्मसात्‌ कर मानवको चरमोत्कर्षकी दिशा उन्मुख बनामेकी 
क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका “घूम्रकेठुः नाम 
साथक दी प्रतीत होता है । 


धाणाध्यक्ष” श्रीगणेशका दशम नाम है । इसके 
दो अर्थ हैँ--१. संख्यामें परिगणित हो सकने 


योग्य सभी पदार्थोके स्वामी तथा २. प्रमथादि गणोंके 
स्वामी । विचार करनेपर उक्त दोनों ही नाम अन्यर्थंक जान 
पड़ते हैं । विश्वके परिगणनीय जितने भी पदार्थ एं-- 
श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं | जेता कि निम्न इलोकरसे 
स्पष्ट है कि “भ्रीगणेश देवता, नर, अछुर और नाग--इन 
चारोंके संखापक एवं चतुर्बर्ग ( परम, अर्थ, काम) मोक्ष ) तमा 
चतुर्वेदादिके भी खापक दें-- 
स्वगेंपु देवताशायं प्रृध्ण्यां 
अखुराच्ाममुख्यांश्र. स्थाएयिप्यति 
हल्थानि चालयन्‌ विप्रालस्मान्नाम्ना चतुमुंजः। 
खलु्णा विविधानां च व्थापकोशयं प्रक्रीतितः ॥ 
गणोंके स्व्रामी तो श्रीगणेश दें द्वी | इस पदपर ये स्व 
भगवान्‌ शंकरद्वारा ग्रतिष्ठित किये गये या गण्णद्वारा। इस 
सग्बन्पर्म दोनों दी प्रकारके वियरण प्राप्त द्वोते है| धाणपति- 
सम्भवःके असुधार जब मग्रवान्‌ झंकरले गजका मद्$ 


नरांसथाउतके । 
बालक: ॥ 


9 भगवान धोगणेशके प्रमुख द्वादिश नाम और उत्तेका रहस्य के 
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जोड़कर श्रीगणेशको पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी 
शिवगण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको 
ब्रीयता देने छगे तथा “गणपति? कहकर सम्बोधन करते हुए 
उनका जय-जयकार मनाने छगे-- 


तृत्यन्तश्र गणाः समेत्य सकलाः स्वेष्वाधिपत्यं दृदुः 
स्पर्श स्पशंमहों सुझुण्डमिति ते स्वात्मानमामोद्यन्‌ । 
५ कि हि अल. 6 ३6 
वक्रेः स्त्रेः सरलेस्तयोध्व॑नयनेव॑क्त्रईंसन्तो मुहः 
प्रोचुः श्रीगणराजदिव्यविजयं दी चैं: स्वरेवो प्छुतेः ॥ 
( गणपतिसं० ५३ ६१ ) 


भारतके मूर्धन्य सनातनधर्मी विद्वानोंने सब॑जगन्नियन्ता पूर्ण 
परमतत्तवको ही (गणपति-तत्व? के रूपमे स्वीकार और प्रतिपादित 
किया है। उनका यह दृष्टिकोण पूर्णवः शाखसम्मत है। 
संस्कृतमें धगण/-शब्द समूहका बाचक माना गया है-- 
धाणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।! अतः गणपति- 
का अर्थ है--समूहोंकी पाछन करनेवाला परमात्मा ? 


८ाणानों पतिः गणपति । देवादिकोंके पतिको भी “गणपति? - 


कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई उरुपोर्मे 
गणपतिका निर्वचन प्रात्त होता हैं। यथा--“महत्तत्वादि- 
तत्वगणानां. पतिंः.. गणपति, 'निगुंण-सगुणबह्ा- 
गणानों पतिः गणपति? एवं सर्वविध गणोंको सत्ता- 
स्फूर्ति देनेवाला परमात्मा ही “गणपति? है। अभिप्राय यह है 
कि 'आफाशसतलिज्ञाव? ( अहसूत्र १। १।२२ )--इस न्यायसे 
जिसमे ब्रह्मतत्तके जगदुत्पत्ति-स्थिति-लय-लीलत्व) जगब्ियल्तृत्व) 
सर्वपालकत्वादि गुण पाये जायें वही “अक्मए होता है |” जैसे 
आकाशका जगदुत्पत्ति-स्थिति-कारणत्व--सवीणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते ।! (छान्दोग्य उप० १। 
९| १ )-इस श्रुतिसि जाना जाता है एवं इसीके 
आधारपर वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता 
है। इस दृष्टिसि तिष्कषरूपमें कहा जा सकता है-- 
स्पोंकि गणपति-तत्तकी अवगतिम शाज्ञ ही प्रमाण हैं; अतः 
उनके अनुसार तथा “गण'-शब्दकी ब्युत्पत्ति--“गण्यन्ते 
बुष्यन्ते दे गणाए के अनुसार 'गणपति? शब्दका अर्थ यही 
हेना चाहिये | गण-शब्दसे व्यवह्वत सवहृश्यमात्रका अधिष्ठान 
ही पाणपति/ है। क्‍योंकि श्र श्रीगणेशको पूर्ण ब्रक्ष 
प्रतिपादित करते ही हैं; अतः गर्णोके अधिपति तथा गण- 
शब्दसे व्यवद्धत स्वदश्यमाचरके अधिष्ठानभूत होनेके 
कारण भीगणेशका यह नाम भी अन्चर्थक ही है | 


ह्ा0 च्न्प छः हे 


हक 
!्‌ ह ! 


-- 


शाम 





श्रीगणेशका ग्यारहवों नाम है--भालचद्ध)। इसका 
भाव है--जिसके मस्तक ( भाल ) पर चन् हो। भगवान्‌ 
शंकरके मस्तकर्म विराजमान चन्धमात्रा ही यह तंक्षित् 
संस्करण है| चद्धकी उत्पत्ति विरायके मनसे मानी जाती है 
और उस चब्द्र-तल्वसे सब प्राणियोंके मन अनुप्राणित माने 
जाते हैं | अतः श्रीगणेशके संदर्भभें इसका भाव यही दे कि 
थे भालपर चन्द्रको धारण कर उसकी शीतल-मनि्मल कान्तिसे 
विश्वके सभी प्राणियोंकों आप्ययित किया करते हैं | इसके 
साथ ही 'भारचन्द्र! से यह मी विद्त होता है कि ध्यक्तिका 
मस्तक जितना शान्त होगा, उतनी द्वी कुशलताके साथ वह 
अपना दायित्व निमा सकेगा | श्रीगणेश गणपति 
अथीत्‌ प्रत्येक गणनीय बस्तुके पति हैं, अतः अपने भालपर 
सुधाकर अथवा हिमांशकी घारणकर उन्होंने अपने 
मस्तिष्कको सुशान्त बनाये रखनेके प्रयासमें सफलता पाकर, 
तत्परक नाम धारण कर सफल्ताकरामियोंके लिये एक 
समुज्ज्वल माग प्रशर्त किया है और बताया है कि यदि थे 
अपने मस्तकर्में चन्द्रकी-सी शीतछता लेकर कायरत होंगे 
तो सफलता निश्चय ह्वी उनके पग चूमेगी |? 


कुछ विद्वानोंने यह भी उठ्ोक्षा की है कि भग 

शंकरने भी अपने मस्तकपर चन्धको धारण किया है ये 
गणेशने भी; इसी कारण वे «ाशिशेखरः जम 
ओर ये भालचद्ध | इस चद्र.धारणका उद्देश्य जज शिवके हे 
पक्षमें इतना ही है कि उनके ललाटकी ऊष्मा, जो जिलेकीको 
भस्मतात्‌ करनलेमें सक्षम है; उन्हें पीड़ित ने करे; शी की 
भगवान्‌ शिवने अपने सिरपर गज्ञ और चद्ध रा 
धारण कर रा है; वहीं गणेशके पश्षमें इसका भाव है 
शिव-परिवारके वाइनोंके सहज बैरके सम्भावित्‌ कं 
दइृष्टिगत एव गणेशने अपने मस्तकर्म चन्द्रको घारण 

है | किंवा स्वयंको चन्द्र-जेसे भालसे मण्डित शी 


विशेषताओंसे अपने परिवारको विद्वेषक्ी ज्वालाओंसे "३ तहत 
सफलता प्राप्त की है | अधि बचाने 


देवमोदकीपद्दार-म्रसज्ञ भालचन्द्को लेकर 
अच्छा मनोरकज्ञषन किया है | जब गणेश और हु 
परस्पर मोदकोसे प्रद्दयर कर रहे थे; तव इधर गणेश भौर 
उधर शिवके गलेके सप॑ फूल्कार करने छंगे, जिससे 
शरीरपर रमायी हुई भस्म उड़ने लगी ओर पे 
देखते अन्धकारपूर्ण राजिका शप्राज्य चलुदिग्ोी मप्र 


० के द ई की 

१६२ # पैरत्रेह्मरूप गणेश नताः स्मः # 
न्लल््च्य्ख्ख्य्प्य्य्प्य्य्प्प्प्य्प्य्य्प्प्प््स्ल्ल्फियड-डडडल<+-ण><ड><०->०--७७ू+ूूू-२०------<--- 
गया | इन दोनेकि फूल्कारोंस भाछस अग्नि होलीकी ढछवे तो अनेकानेक झंझरोंसे मुक्त हो जाय | प्रकृतिने ३ 
आग-ी प्रदीक्ष हो उठी | उसकी ऊष्मासे चन्द्र पिघठकर समी प्राणियोंके विपरीत हाथीकी जिह्ाको दन्तमूछकी ओ 
ऊपरसे अमृत टपकाने छगा) जिससे शिवके आतनपर बिछा .कण्ठकी ओर लूपरूपाती हुई छगाया है; अतः यह निर्विष्न 

गे अर पा ई $ अतः यह निविष्न 
हुआ शैरका चम जीवित हो दहाड़ने छगा ओर यह विधायक विशेषता गणेशमें विद्यमान रहकर उन्हें वि 
सुनते ही नन्दीश्वर डरकर भाग छड़े हुए; जिससे विनाशकरका अन्वर्थक आश्रय बनाती है। 


पार्ववीको अनायास हँसी आ गयी-- 


फूत्फारानकरोद्य॑. शिव्रगलस्थो5हिहँगो: . फुल्कृते- 
भंस्मछुलनतो बसूब तमसो विस्तारिणी यामिनी। 
कि चागिनिः शिवभालजो5पि पवनाभ्यामुहिदीपे झसो 
शत्रावग्निरतिश्रकाशततिदी.. होलीहबिभ्ेंग..._ यथा ४ 
तस्योष्ण्येन च चन्द्रमा न्ववमितो<्सुञ्चत्‌ सुधामूध्व॑तः 
पञ्चास्यस्य शुभासने सतिमधात्‌ पशञ्चास्यचमोपि तत्‌। 
प्राणन्नेकपदे जगजे बरृषभो भीतस्ततः प्राद्नवदू | 
बिन्नीडापि जहास चापि गिरिजा इश्ठामिनीति नवाम्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ८ । ५५-५६ ) 


इसके साथ ही भालचर्धसे यह भी प्रतीत द्ोता है 
कि चन्द्रमा है ब्राह्मणोंका राजा--'सोमोस्मार्क ब्राह्मणानां 


राज? | ओर ब्राह्मण कद्दते हैं ब्रह्मको जाननेवालेक्रो-- 


“द्दा जानातीति ब्राह्मण” ओर ब्रह्मवेत्ता सर्वोत्कृष्ट पदका 
अधिकारी होता ह्वी है। अतः ब्राह्मणोंके राजाको अपने 
भालमें स्थापित कर भगवान्‌ गणेशने सम्पूर्ण अ्लज्ञानको 
अपने मस्तक संचित-संस्थापित किया है ओर उसीके 
कारण वे अग्रपूजाके अधिकारी बने हैं। अतः यद्द नाम भी 
अन्वर्थंक है; इसमें संदेह नहीं | 


इस द्वादश नामावढछीका अन्तिम नाम है--“गजाननः 
अथोत्‌ हाथीके मुखबाा | गणेशके कण्ठसे ऊपरका भाग 
हाथीका है; इस तथ्यसे सभी सुपरिचित हैं । नराकृति 
अर्घाज्ञके साथ द्ाथीके मस्तकका मे एक जीबित आश्रय 
ही कद्द जा सकता है। परंतु जब गजाननके सभी अवयवोपर 
इष्टिपात कर हम एक निष्कर्षपर पहुँचते हैं, तव आश्रर्य- 
चकित हो जाना पड़ता है । मुखमभागमें निम्न अवयव 
विशेषतः परिंगणित होते हैँ---जिह्ा, दन्त। नासिका, कान 
और आँख । जिहा सब विष्नोंकी जड़ है | यह बहिमुंखी 
होनेके कारण परदोषगणनम विशेष रुचि लेती है; परंतु 
यदि मन जिद्याके नुकीले भागको दूसरोंकी ओरसे हटाकर 
अपनी ओर कर छे; अथोत्‌ अपने दोषोका परिगणन करने 


दन्तके सम्बन्धर्म यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि “हा 
दाँत खानेके और तथा दिखानेके और होते हैं? | गणे३ 
दाँत भी इस बातके परिचायक हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति 
ऊपरी 'दिखावा आन्तरिक भावौसे सवंथा मित्र रखना चाहि 
'विशेषतः उस स्थितिमे, जश्न कि उसका साम्रदा क्रिसी सके 
हो । परंतु यद्द नीति केवछ महामारतके शब्दोमें 'मारे 
चारे मायया बाधितव्य” के अनुसार एक सीमातक 
आचरणीय है, सर्वथा एवं सबंदा अनुकरणीय नहीं | इसीहि 
हाथीका मुख द्वोते हुए. भी दिखाबेका दाँत केवल एक ' 
गणेशके साथ सम्पृक्त कर उन्हें 'एकदन्तः-पदसे व्यवइ 
किया जाता है। 


प्नाकः प्रतिष्ठाकी द्योतक है | लंबी नाक) ताक के 
जाना) नाक बचाना आदि वाक्य पग्रतिष्ठाके रक्षणादिसे । 
सम्बद्ध हैं । इसी नाककी प्रतिष्ठाके लिये ही व्यक्ति अनेकाने 
उपाय करता हैं ओर उन कार्योंते बचता है जिससे उसव 
नाक कट जाय । इस प्रकार गणेशकी दीघनाधिका मानवव 
नाककी सुदीर्घ प्रतिक्की रक्षाक्रा संदेश देकर उसे ग्रतिष्ठि 
कार्यव्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई खयं अपनी महत्ताक 
स्थापन कर देती है | 

लंबे-चोड़े कान सार-सँभास-प्रहणक्षमता एवं निन्‍्दा 
पाचनकी क्षमताके परिचायक हैं । 


हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हूँ कि उसे 
छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है | श्रीगणेशकरी ऑँे 
हाथीकी होनेके कारण हमें बताती हे कि मानवक्का दृष्टिकोण 
उदार द्वोना चाहिये | उसे अपने गुर्णोंकी अपेक्षा अन्यके 
मुर्णोीको अधिक विकसितरूपमें देखना चाहिये; तभी व एक 
आदर्शकी स्थापनामें सफल हो सकेगा | इसके छाथ ही गणेश 
रुघु नेत्र यह मी ठंदेश देते हैं कि ये आँखें छोटी द्ोती हुई 
भी विशाल और श्रेष्ठ हैं, जो लघु प्राणीकों भी बृदद्‌ य। 
महानके रूपमें देखती, आत्मतात्‌ करती ओर तमाइव 


करती हैं | 


# भगवान श्रीगणेशके प्रसुख द्वाइश बाम और उनका रहस्य # 








इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओँसे परियूण होनेके 
(रण ओऔरीगणेशको “गजाननः?-शब्दसे अभिहित किया गया है) 
! सर्वोशर्म साथक है | परंतु यह होते हुए भी गणेशके 
ण्ठसे पादतकके शरीरकों नराक्षति प्रतिपादित किया गया 
ओर यह इसलिये कि प्रकृतिमें केवल मनुष्य द्वी ऐसा प्राणी 
: जो स्पष्टवक्ता। उदारमना विभिन्न कायसम्पादक एवं भुक्ति- 
क्ति-साधक कहा जा सकता है | अतः श्रीगणेशके मानव- 
'रीरद्वारा भी तत्तद्‌ विशेषताओंका दिग्दर्शन करानेके लिये 
न्‍नका आकण्ठ-शरीर नरका प्रतिपादित किया गया है | 


इसके साथ ही भरीगणेशका शरीर परस्पर-विरोधीसे 
पतीयमान तत्‌-पदार्थ तथा ल्वं-पद्र्थक्र अभेदका परिचायक है । 
त्वं)-पदार्थ नरस्वरूप है तथा प्ततः-पदार्थ गजखरूप है एवं 
अ्खण्डेकरत गणपतिरूप “अतिः-पदार्थमे इन दोनोंका साम- 
पस्य है | शास्त्रोम ॥गज-शब्दका अथ अतीव चामत्कारिक 
दिया गया है--“समाधिना योगिनों गच्छन्ति यत्र इति 
'गः, यस्माद्‌ बिस्बप्रतिबिम्बवत्तया प्रणवात्मक॑ जगज्जायत 
इत्ति 'जः। अर्थात--समाधिसे योगीजन जिपत परम तक्तक़ो प्राप्त 
करते हैं, वह “ग? है तथा जैसे बिम्बसे प्रतिविम्ब उत्पन्न होता 
है, वेसे ही काय-कारणस्वरूप ग्रणवात्मक प्रपश्न जिससे उत्पन्न 
होता है, उसे पज? कहते हैं। 'जन्मादस्थ यतः” आदि वचनोंसे 
उक्त कशनकी पुष्टि हो ह्वी जाती है । सोपाधिक ०त्वं)- 
पदार्थात्मक्क गणेशका पादादि-कण्ठपयन्त नरदेह है | यह 
सोपाधिक होनेसे निक्रट/ अतएव अधोभूताज्ञ है | निरुपाधि 
सर्बोत्कृष्ट पततः-पदार्थभय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपयन्त 
गजस्वरूप है और वद निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है। अतः 
गजाननका माव भी स्पष्ट हो जाता है | 


“गणपतिसम्भव'में गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान्‌ 
झंकरने इस प्रकार बताया है--े उमे ! हाथी और मलुष्यकी 
आयु १२० बयंकी अर्थात्‌ समान निश्चित की गयी है; उसीको 
भमझानेके लिये तुम्दारे पुचके शरीरने नर एवं गजका 
भिश्वित रूप धारण किया हैं। अतः मानवक्ों यत्रपूवंक वद 
आयु प्रात्त ऋरनी चादिये । छोकमें दथीकी पूजा करनेवाल्य 
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पुरुष मान्य ओर घन्य होता है और जिसे द्वाथी स्वयं अपनी 
सूँडसे लिर्पर चढ़ाये। उसकी घन्यता तो अरतंदिग्घ है ही | 
मानव ओर गजके पारस्परिक सम्बन्धकों प्रकट करनेके टिये 
ही हमारे पुत्रने यह नर-गजात्मक रूप घारण किया है | जेसे 
इसके शुण्डके हिंडोलेमे लक्ष्मी झलती हैं, वेसे ही नरकी दोनों 
भुजाओंमे भी बूलें । जैसे इवेतवसना सरस्वती हाथीके दावों 
द्विगुणर्पसे अपनी छथ दिखाती हैं, वेंसे ही नरके दन्ताग्रपर 
भी प्रकट करें | जैसे हाथी खूब खाता है और बँँधे हुए 
पुरीषपिण्ड देता है; वैसे दी मानव भी उक्त दोनों क्रियाएँ 
करता हुआ स्वस्थ रहे | इसी भावको साकार बनानेके लिये 
उभयात्मक रूप घारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमें आया हैः-- 
जआयुद॑स्तिमनुष्ययोः समतर्म॑ विंश्ञोत्तर यच्छतत 
तदू॑ विख्यापयितुं तवात्मजवपुम॑त्यसरूप॑ दधे | 
तत्मान्मानवमात्रकेण यतनेरास्वादनीयं च तदू 
विश्वांसत्र भवान्‌ निहन्तु मनसा शीघ्रावधेय॑ ततः | 
छोके यो गजराजपूजनझरों सान्यः से घन्‍्यो नरो 
य॑ स्वे सूेनि धारयेत्‌ स करतो धन्यस्तदम्यश्र ढ़; 
अन्योन्य कृतबन्धनी नरगजों व्यकक्ते जगत्यामरिद | 
मच्वत्स्नेहसुदेहलेहनरसो . मत्येंसरूपः सुतः ॥ . 
ल्द्मीः खेलतु शुण्डयोरित सदा मरत्य॑स्य बाह्नोहदयो- 
दन्तागं वसताच्च सा हिंगुणिता झुका च बागीश्वरी | 
कुर्यादू भोजनमप्युरु प्रजहतात्‌ पोरीषपिण्ड थ त- 
न्मत्यभद्दवरूपतः अकटकस्त्वन्सद्द्या5उज्ञासुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५.। ५०-५२ ) 
इस प्रकार अमितोजा भगवान्‌ गणेशके द्वादश प्रमुख 
नामोंकी यथामति-यथागति व्याख्या करनेके उपरान्त हम 
विन्नदरणके चरणकमलोंमें सादर साझ्जलि प्रणाम, इन शब्दोके 
साथ समर्पित करते हैं--- 
पिन्दूरप्रपरिशोभितपूर्णशुण्डं 
श्रीकुण्डतुल्ययुगकुण्डलमण्डिगण्डसू. । 
तुण्डेन विध्तभयकाननभड्ठन्चण्ड 
वन्‍्दे.. महेशगिरिजामहिमांशुपिण्डस्‌ ॥ 
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गणेशोपासनाकी आचीनता 


( ऐखक-श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, शाल्षी, एम्‌०९०) एम्‌०ओ०ए्० ) 


दिंदुओंका उपासना-विज्ञान इतिहासके विकास, समाजकी 
माँग तथा परिस्थितिकी आवश्यकताके अनुसार अपना बाह्य- 
रूप बदलता रहा है | पर इसका मूल्तल अधिक 
समन्वयात्मक) परिष्कृत एवं परिवर्धित रूपमें देव-प्रतिमाकी 
उपासनाके रूपमें सुरक्षित हैं | देवोपासनाम व्यक्ति ओर 
समाजकी रुचि) संस्कार, क्षेत्र-विशेषकी परम्परा और समयकी 
आवश्यकताके अनुसार परब्रह्मके किसी एक साकार देवरूपको 
किती क्षेत्र-विशेषमें प्रधानता मिली है तो कभी किसी दूसरे 
साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्र-विशेषमें | वर्तमान समयमें 
बंगालगें शक्तिपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर भारतमें श्रीराम एवं 
भीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं। मूलरूपमें ये सभी देवी- 
देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतनाके प्रतीक दे तथा इन रूर्पों- 
द्वारा वस्तुतः एक परबक्षकी ह्वी उपासना की जाती है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपासना वैदिक वर्ग- 
की किसी शाखामें अवश्य प्रचलित रही होगी | बेद्किशाखा- 
ग्रन्थोंके छ्त होनेके साथ गणपति-उपासना-विषयक साहित्य भी 
लुप्त हो गया होगा | इस छोप होनेके कारणके पीछे अथर्व- 
वेदविषयक आधथवंणशाखा-अन्थोंका छोप भी कारण रहा 
होगा | छोकमें शान्ति-पीश्टिक-कर्मोंकी सिद्धि आथवंण-विश्वासे 
सम्बन्धित मानी जाती थी | “औीगणपत्युपनिषद्‌! एवं (अथर्व- 
शीर्ष उपनिषद्‌ःसे ज्ञात द्वोता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध 
अथर्ववेदीय शाखासे था | कालान्तरमें अथववेदका सम्बन्ध 
चाममार्गी तन्त्रविद्यासे जुड़ गया । यह तन्‍्त्रविधा लछोकमें 
निषिद आचारका सेवन करनेके कारण जब निन्दित हुई 
एवं छ॒प्त हो गयी, तब अथववेदीय विद्याओं तथा शार्तरोका 
भी लोप हो गया | यहाँतक कि पौराणिक कालमें रचित 
गणपति-लाहित्य मी अब उपलब्ध नहीं होता | नारदपुराणमें 
दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुराणके उत्तराधमें सहखरलोकी 
गाणेश्वरी-संहिताके होनेका उल्लेख दे। पर आजकछ वामन- 
पुराणका यह उत्तराव उपलब्ध नहीं है । गाणपत्योंकी 


ग्रन्थौको गोपनीय रखनेकी प्रवृत्ति भी इसमें हेतु हो 
सकती है । 


कंतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि सूत्-मन्थोमि उपलब्ध 
गृहघर्म एवं छोकघर्मकी परम्परा संहिताकालसे भी पुरानी है। 
आरण्यक-ग्रन्थों एवं सूत्र-प्न्थोगें श्रीविनायक गणपति- 
सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं कि श्रीगणेशकी 
उपासना वेद्कियुग एवं पूर्व-बेदिकयुगर्मे भी लगभग 
वर्तमानरूए्में ही प्रचलित थी । तेतिरीयारण्यक ( १० | 
१ )में महादेव) दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय और नबदीका 
पृथक्‌-प्ृथक्‌ गायत्री-सन्‍्त्र मिलता है? जिससे इनमेंसे प्रत्येकका 
स्वतन्त्र देवताके रूपमें छोकमें उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता 
है । तैत्तिरीयारण्यकर्में एवं नारायणोपनिषद्‌में श्रीगणपतिके 
गायत्नी-मन्त्रका रूप यीं है--- 


“तत्पुस्वाय विश्यहे, वक्रतुण्डय घीमहि । तम्ो द्न्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? ेृ 

इस मत्तर्मे “'वक्रतुण्ड'नाम उनके गजानन) गजकर्ण 
होनेका तथा “दन्तीर-नाम उनके “एकदन्तः होनेका स्पष्ट 
संकेत करता है । मैत्रायणीय्सहिता (२।९।६) में 
उपलब्ध गणेश-गायत्रीका रूप भिन्न है-- 


प्तत्कराटाय विह्वदे, हस्तिमुखाय धीमहि | तलन्कों दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 


इन '्वक्रत॒ण्डः और “हस्तिमुख/ 'कराठः और ६दन्तीः- 
नामोंसे यह भी संकेत मिलता हैं कि गणपतिकी प्रतिमा 
गजानन-रूपमे उस समय भी बनायी जाती रह्दी तथा उसकी 
पूजा की जाती रही | दो प्रकारकी गणपति-गायत्री भी यह 
संक्रेत करती है कि संहिताकालमें ही गणपतिके भिन्न-भिन्न 
रूपोंकी उपासना प्रचलित रही एवं गणपति-उपासककरे मिन्े 
पिन्न रुम्पदाय भी रहे । 





# श्रीवरदसूतये नमः # 
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श्रीवरदम॒तेये नमः 


( ठेखक--श्री के० वा० भावखण्डे, बी० ५०, बी० दी० ) 


पाना. त्वा गणपतिद्हवामहे ।! 

( ऋचेद २। २३। १) 
मस्तस्से. गणेशाय.. ब्रह्मविद्यात्रदायिते। 
प्रस्यागरत्याथते. मास विष्नसागरशोषणे ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना ० १। १) 


“जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं तथा जिनका नाप 
सागरकों सुखानेके लिये अगस्यके सम्मान है, उन 
गैशजीको नमस्कार है ) 


अखिल ओरीगणेश-साहित्यमँ तथा. श्रीगणेशोपासनाम 

दर सूक्त 'ओगणपत्यधर्बशी्ष! सर्वप्रधान माना जाता 
पत्वमेव स्व खल्विदं बह्मासि । त्व॑ साक्षादा- 

सि लित्यस्‌ |! (१) 'भक्तानुकम्पिन देवम।? (९) कहकर 
गंगेशजीका मधुर वर्णन करनेवाले इस अथवंशीर्षके 
न्तमें श्रीगणेशके आठ शुभ ना्भोका उल्लेख है | वे इस प्रकार 
--ममों ब्रातपतये, नमों गणपतये, तमः प्रमथपत्तये, 
मस्ते अस्तु रम्बोद्राय, एकदन्ताय, विष्ननाशिने, शिवसुताय, 
रदमूलेंये नमः |! (१०) इस नाममाछमे “वरदसूतेये 
नमए--यह अन्तिम नाम सब नामोंमें मधुरतम है। इस वैदिक 
घर्मावलम्बियोंमे कायुका आरम्म करते समय श्रीगणेश-चित्तन 
करनेका पवित्र विधान है | श्रीगणराजसे 'निविध्न॑ कुरु मे देव 
सर्वका्येंपु सदा ॥--इस प्रकार प्रार्थना न करमेसे काय विष्न- 
रहित नहीं हो पाता | 'विद्यारस्मे विवाहे च प्रवेशे निगेमे तथ? 
आदि विविध कार्योंमे गणराजका स्मरण-चिन्तन हमको 
मिर्विध्नता प्रदान करता है | विष्नेश्वर श्रीगणेशजी भक्तोंके 
और सजनोंके मार्गमें देनेवाले सब विध्नोंको दूर करते है 
और उनको विश्ञा, धन; सुख एवं भक्ति आदिका वरदान देते 
हैं। सारे विध्नोंकों दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण 
करमेंमे समर्थ होनेके कारण ही श्रीगणेशजी 'विध्नेश्७ ओर 
धवर्दमूर्ति' कहलाते हैं. | इसीलिये वे अग्रपूजनीय भी हुए। 
भीगणेश्राजको अग्रपूजका अधिकार तथा वरदातृत्वका 
महान्‌ गुण कैसे प्रात्त हुआ--इस विधयम पुराणोंगे 
अनेकों रम्प कथाएँ वर्णित हैं | धमूर्ण प्रथ्वीकी प्रदक्षिणाकी 
होड़में सारे देवताओंको श्रीगणेशजी अपने बुद्धि-कौशलसे ही 
पराक्त कर सके। इसी प्रसद्धमें श्रीगणेशजीके मातृ-पितृ-मक्ति, 


भगवन्नाम-निष्ठ, शक्ति-शिव-तत्-शातृत आदि. दिव्य 
गुणोंका भी परिचय मिलता है | 


मातृ-पित-भमक्ति ओर भगवन्नामोंसे सुरधित वे्णमल 
आदि महान्‌ गुण ही भ्रीगणणजके अमोब बरदातृत्का रह 
है | श्रीगणराजके इस अमोघ वरदायित्का लाम बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपते प्रात हमा ३ | 
श्रीवेदव्यासजीने जब पुराणोंकी रचना आरम्भ की, उस सम्रय 
गणेश-स्मरण न करनेके कारण उनको सब कक विश्वरण 
हो गया | भ्रीव्रह्माजीके कथनानुसार जब गगेशोपासना करनेसे 
वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तब श्रीवेदव्यासजीको 
उपपुराणलद्दित अठारहों पुराणोंकी रचनाका श्रेय मिला | 
मधु-कैटभ राक्षसोकी मारनेके लिये महाविष्णुने श्रीगणेशसन्तका 
स्मरण किया और श्रीगणेशक्रे वरदधायित्वकां अनुभव किया | 
भरीगोशजीके वरसे उष्टिरचनाके महान्‌ कार्यकों श्रीतदयाजो 
कर सके ) निपुरासुरका वध करनेके लिये श्रीनाखजीके 
उपदेशानुसार श्रीशंकरजीने गगेशकी आराधना की, तब 
श्रीमणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीकी : ) 
प्रदान किया और नत्िपुरासुर-संहारमे यशा्राप्तिका वर 


दिया । ऐसा है बरदमूर्ति श्रीगणेशजीक 
। ; ! अमोष ओ 
वरदायित्व | ; या 


हमारा जीवन विष्न-बाधा-रहित हमे 
पुरषाधोंकी प्राप्ति सुगम ऐ-पप्क बलि लोक 
गणेश-उपासना करनी चाहिये । पाश, अडडुश, रद, वरदसे 
मुक्त चत॒शुज मूर्तिका ध्यान, दूर्वाहुर, मोदक, शमरोपत् 
रक्तपृष्ष आदिसे पूजन, बह्मणस्पत्िसूक्त या अथर्वृशी ९ 
सन्तोंसि अभिषेक, विनायक, गणपति, गजानन--इन 
नामोंका चिन्तन या कीर्तन आदि विविध प्रकार का 
ग्गेशोपासना किया करते हैं। मावपूबक मर 
करना सबसे सुछमतम साधन है। 00 

श्रीवरदमूर्ति गणेशनी विधुल विद्या, अतुछ घन 
आयु आदि अनेक वरदान तो सभी भक्तोंको देते है 
हरिभक्तिका वरदान वे केवल अन्तरक्ञ भक्तोंक़ी ही ते >म 
श्रीगणेशजी बड़े हरिनाम-परायण हैं | रामनाम-रससे युक्त दा 


भक्तिका रखबन थीगणपतिके पास सहज है 
एस सहज ही सुछम है, जे 


हुददीधे 


#£ पश्च्रह्मरुर्ष गणेश नताः शाम # 





'मानुरागी माता-पिता श्रीगीरी-शिवकी संनिधिसे प्रतिक्षण 
| होता रहता है। ऐसे महावेष्णब श्रीगणपतिकों इरि- 
की बड़ी छान है | 'बामास्गत गोडी वेष्णवा लाधलीः--- 
नदेवके ये वचन ही गणेशजीमे यथार्थ घटित दोते हैं | 
पखराज नामके एक बड़े हरिमक्त थे | एक रात जब 
गरूपसे निद्राधीन थे, तब खप्नमें श्रीगणेशजीने इक 














एक ऐसा मधुर बीड़ा खिलाया कि उस बीड़ेसे भ्रीनिम्बराजको 
हरिकीतनकी महान्‌ स्फूर्ति प्राप्त हुईं। श्रीगणेशजीके इस 
वर-प्रतादसे श्रीनिम्बराज हरिकीर्तनके प्रेममें सदा मम रहने 
छीो, जिससे उनका जीवन सफल हो गया । इस हरिकीर्तन- 
प्रेमका वरदान हम सबको गणेशजी अवश्य दें; यही उन 
वरदसूर्तिसे प्रार्थना है | 
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गणेश देवता 


( ऐैखक--पं० ओगौरीक्षेकरजी द्विवेदी ) 


आय॑-संस्कृतिम देवताकी भावनाका आविर्भाव कब और 
[आ) इसका ऐतिहासिक उद्धव खोज निकालना बहुत 
(न है | वैदिक युग देव-प्रधान युग था। उसमें देवता परम 
| और परमाराध्य ये। देवत्वकी प्राति जीवनका चरम 
थ | गुरुकुल्से छोटते हुए स्नातककों यद्द शिक्षा दी 
थी 


मात्देवो भव। पितृदेवी भव। आचार्यदेवी खव । 
५० भव।! 

( तैत्तरीय-उपनिषद्‌ १। ११। २ ) 
मात॥ पिता) आचाय और अतिथिकों देवता मानकर 
सेवा करो )? 
एयंश यह है कि आय-जीवनमें देवताका प्राधान्य 
बताका आर्य-जीवनके साथ अविनाभाव-सम्बन्ध है। 
शेवमावका अभाव हैः वहाँ असुरभाव उपस्थित हो 
[। अछुरमावसे आप पानेके लिये देवताकी शरण लेनेके 
क्त कोई चारा नहीं है। अतएव देवाराधनके द्वारा 
ही वृद्धि करके असुरभावका विनाश करना जीवनका 
व॑ब्य है। मानव-जीवनका चस्म छक्ष्य देवत्वकी प्राहि 
असुस्भाव उसमें प्रधान और प्रव्त विश्न है। गणेशजी 
२ है। उनकी कृपाद्टष्टि होनेसे विभेका पर्वत अपने-आप 
त होकर क्षणमात्रम विनष्ट हो जाता है। असुरतमूह 
पामगछे विद्रावित होते हैं. | इसी कारण सब प्रकारके 
कार्येमि, सब परकारकी देवपूजाओंम गणेशजीकी प्रथम 
दी हैं-- 
एलम्बे. जगदालम्ब॑ देशम्बचरणास्वुजम । 
्यह्ति यव॑जःस्पशीत्‌ सच्चः प्रत्यूहवार्धयः ॥ 


पजयत्‌को आश्रय देनेवाले श्रीगणेशजोके चरण-कमलका 
मैं आश्रय लेता हूँ; जिसकी रजके रपशंसे विश्नोके समुद्र 
तत्काल सूख जाते हैं | 


प्रतिमा बनाकर आवाहनादि घोडशोपचारसे पूजा करना 
अथवा गोबरके गणेश या मृत्तिकाके गरणेशकी रचना करके 
गणेश-पूजा करना स्वसाधारणमें पाया जाता है। यह पूजा केवल 
निर्विध्त कायसिद्धिके उद्देश्यसे -की जाती है। मज्जछ-उत्सव 
आदि आननन्‍्दग्रद्‌ समारोहोंके अवसरपर गणेशजीका स्मरण 
किया जाता है | गणेशजी पार॑तीनन्दन हैं, विश्वजननी महा- 
मायाके बरद्‌ पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय हैं) मरद-मज्ञुल- 
दाता हैं | विद्या और कलाके अधिदेवताक्रे रुपमें सरखतीके 
ताथ गणेशजीका भी नाम छिया जाता है | कदते हैँ कि शिवजी 
जब ताण्डव-तत्य करने ते हैं तो आनन्दर्म मग्न होकर 
गणेशजी अपमे कण्ठसे मेघकी तरह मृदज्ञ-ध्वनि करते दैं-- 
नमस्तस्मे पुष्करायते । 
मदा सोसघनच्वानी ताण्डये ॥ 
(देश रूपफ १। १ ) 
देवताका दूसरा रुप दै--आधिदेबिक । पुराणों जो 
देवताओंका खख्प वर्णित है; जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते 
हैं, वे उनकी आधिदेविक छीलओंकों अभिव्यक्त करते हें | 
वैदिक मन्तोंके भी जो अग्नि आदि देवता है ने मच्तमय ६ | 
निरुफकार यास्क कहते हैं-- 
ध्यव्काम ऋषियेसां देवतायामार्थपत्यमिच्छत्‌ सछसि 
प्रयुड्ते तह्दैवतः स मन्त्रो भवति ।! 
८जिल कामनासे ऋषि उस कामनाको रण करनेवाड़े जि 
देवताकी स्तुति करता दै। उस देवताका वह मन्त्र शता ई ॥ 


गर्णेशाय. यत्फण्डः 
नीलऊऋण्यस्य 


# गणेश देव॑ता # 
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यह सन्त्रमय देवताका लक्षण है। वेद-मन्त्रोम जो देवता 
उपलक्षित होते हैं, वे क्या हैं (-.-.इस प्रश्नका उत्तर यास्क 
नहीं देते और न उनके निरुक्तके देवतकाण्डमें वैदिक 
देवताओंकी सूचीमें गणेशका नाम है । इससे कुछ छोग 
अ्रममे पड़ते हैं कि गणेशजी वेदिक देवता नहीं हैं ओर बादमें 
उनकी सृष्टि की गयी हैं। छात्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७।१॥ 
२ ) में नारदजी सनत्कुमारसे कहते हैं-- 

“ऋग्वेद भगवो5ध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणण चतुर्थ- 
मितिहासपुराणं पञ्चम॑ वेदानां वेदमः--इत्यादि । 

इस उद्धरणमें नारदजीने इतिहास ओर पुराणको वेदोंमे 
'वेदः कह है। अर्थात्‌ पोराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता 
वेदोंसे भी पूर्व विश्वमान हैं | इतिहास और पुराणके बिना वेदका 
एकमात्र प्रामाण्य अव्यवषहुत् है| इसी कारण प्रसिद्ध है-- 


वेद समुपबूंहयेत्‌ ॥ 
मामयं प्रहरिष्यति । 
( महाभारत १। १ । २६७६ ) 


इतिहासपुराणाश्यां 
विभेत्यव्पश्रुताद्वेदो 


इतिहास और पुराणके प्रकाशमें वेदोंका व्याख्यान करने- 
पर गणेशजी अनादिकालीन देवता सिद्ध होते हैं। पुराणोंके 
तत्त्व अति प्राचीन हैं। 

अस्त, आकाशमें--द्युलोक ( प्रकाशमय लोक)में देवताओं - 
के प्ृथक-प्रथक्‌ लोक हैं| ज्योतिर्विज्ञानककी दृष्टिसि प्रथक्‌प्रथक्‌ 
तारामण्डलके अधिपति प्रथक-प्रथक नक्षत्ररूपी देवता हैं। 
उन नक्षत्रोंमे करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति सप्तर्षिमण्डलकी कक्षासे 
बादर है । चुलेकमें देवताओंकी स्थिति होनेपर भी जैसे मन 
क्षणमात्रमे अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है; वेसे ह्वी देवता 
भी स्मरण करते ह्वी पास उपस्थित हो जाते हैं। अथोत्‌ उनकी 
स्मृति ही उनकी उपस्थिति है। ऊपर जो कहा गया है कि 
देवता मन्तरूप हैं? उसका यही अभिप्राय है | नाम ओर 
नामीका इसी कारण अभेदभाव माना जाता है। सिद्धान्ततः 
नाम और मन्त्र--दोनों ही देवतास्वरूप हैं | मन्दिरोंमें प्राण- 
प्रतिष्ठा की गयी देवमूति दिव्यक्षोकके देवताकी प्रतिमा है | 
उस प्रतिमा और देवतामें अभेदभाव होता हू | परंतु उपासक 
तभी छामान्वित हो सकता है, जब देवभावसे प्रतिमाके सम्मुख 
उपस्थित हो । कहा हे 'देवो भूत्वा देवं यजेत | ऐसा न॑ 
करनेसे प्रत्यवाय लगता है; लेनेके देने पड़ जाते ईं। इसी 
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कारण संतोने सवंत्ताधारणके लिये नाम-जपकी साधना प्रचलिति 
को है | गणेशजीके इन द्वादश नामोंका पाठ करनेसे विश्नोंका 
भय दूर हो जाता है और सर्वसिद्धि प्राप्त होती है-- 
प्रथम वक्रतुण्ड च एकदन्त॑ ह्वितीयकम । 
तृतीयं॑ कृष्णपिड्भाक्ष॑ गजवक्त्र॑ चतुर्थफम्‌ ॥ 
लम्बोदर॑ पशञ्चमम॑ च पषप्ठे विकटमेव च। 
सप्तम॑ विप्नराज॑ च॒धूम्रवर्ण तथाष्टमम ॥ 
नवम॑ भालचन्द्र च दृशर्म तु विनायकम। 
एकादर्श गणपति द्वादश तु गजाननम्‌ ॥ 
द्वादशेतानि नासानि ब्रिसंध्य॑ यः पडेन्नरः। 
न च्‌ विप्नभयं तस्य सर्वंसिद्धिः प्रजायते ॥ 


धवक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारद नामोंका जो 
तीनों संध्याओंके समय पाठ करते हैं, उन्हें विप्नका भय 
नहीं होता और सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | 


देवताके आधिदेविक रूपसे सम्बन्ध जोड़नेपर ताधनाका 
द्वार खुल जाता है | उस साधनाका पयंवसान देवताके 
आध्यात्मिकरूपके परिशञनसे होता है। आधिदेविक जगत 
भावानुसार पथ प्रथक्‌ देवता हैं; किंतु आध्यात्मिक भावमें 
नानात्व नहीं, एकत्व है। एक ही नानारूपमें भासमान होता 
है। अध्यात्म-जगत्‌म अद्वैतनिष्ठा विराजती है | यह अद्वैत- 
निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही द्वैतकी माया क्षीण 
होती जाती है और साधकको जीवनकी क्तार्थताका रसाखादन 
होने लगता है | आध्यात्मिक खरूपमें गणेशनी अज हूँ, 
और अनन्त हैं, निमुंण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं, परम 
ख्प हैं | वे ही एक होकर सर्वस्प हो रहे हैं | वे जिनेत 
ओर चतु्भुजके थानमें असंख्य नेत्र, असंझ्य मुख, असंख्य 
भुज और असंख्य पाद हैं| इस प्रकार वे असंख्य रूप हैं ओर 
इस असंख्य रूपके परे अमृतखखरूपमें भी स्थित हैं | थे से 
हैं, शर्ब॑ हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, शक्ति हैं। गणेशजीका परम 
भक्त स्तुति करता है-- हे 


भज॑ नि्विकल्प॑ निराकारमेक 
निरानन्द्मद्रैतमानन्दपूर्णम्‌ । 

परं नियुंणं॑ निर्विशेष॑ निरीहं 
परमझरूप॑ गणेश. अजेम ॥ 


( गणेश्ृपुराण, उपासना० १३ । रे 


) 


जैव - ०००२० 
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अन्कगरू नस थक 


%# परघत्रह्मरूप गणेश नताः स्थः # 





भगवान्‌ गणेश - 


( लेखक-श्रीमोरेश्वर नरहर धुलेकर ) 


हिंदू-धर्मका कोई भी धार्मिक कार्य हो) उसका प्रारम्भ 
श्रीगणेश-नमनसे ही होता है। यशोपवीत-संस्कार, विवाह- 
संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो, 'श्रीगणेशाय नम॑४--- 
इसीसे संस्कारका पूजन प्रारम्म होता है | हिंदू-धर्ममें तेंतीस 
कोटि देवता हैं; किंठु प्रत्येक देवताकी पूजामें अग्रस्थान 
श्रीगणेशदेवताका ही है । श्रीगणेश तो देवताओंको भी 
वरदान देनेवाले देवता हैं। महर्षि व्यासने अपने कई पुराणोंमें 
श्रीगणेशका वर्णन किया है । 

प्रत्येक मन्तरका प्रारम्भ ८७४० से होता है ओर स्वयं 
श्रीगणेश &“कारस्वरूप हैँ । विवेचनद्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है कि “3/की एवं श्रीगणेशजीकी आइतिमें बहुत 
कुछ साम्य है। बस्तुतः श्रीगणेश प्रणवरूप हैं।७»की 
महिमा पुराणमें कही गयी है-- 

ऑकारश्चाथदब्दश्च॒ द्वावेती ब्रह्मणः पुरा। 

कण्े भिन्वा विनियोत्रो तस्मान्माज्ञकिकाबुभों ॥ 

( नारदपुराण, पूर्वभाग ५१ | १० ) 

८“जगदुत्पत्तिके पहले ब्रह्मदेवके कण्ठका भेंदन करके 
“अ>कार! तथा “अथ्? शब्द बाहर निकले; अतः ये अत्यन्त 
मझूलप्रद हैं |? प्रत्येक प्रन्थमें 'अथ अमुकप्न्थ आरम्भ? 
लिखनेका कारण भी यही है । वट्बीज-न्यायसे 5“कारतसे 
केबल ब्रह्म द्वी नहीं) साक्षात्‌ श्रीविष्णु तथा महेश और चारों 
बेद भी प्रकट हुए हैं। श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण 
प्रणबकोी वन्दन करनेका अर्थ है--श्रीगणपतिका ही वनदन 
करना | 

महाराष्ट्रके संत श्रीएकनाथजी श्रीमणेशकी प्रार्थना यों 
करते हैं--*प्रमो | दे प्रणवरूप गजानन | आप एक द्वोते 
हुए भी अनेक रूपोंसे इस जगत्मे व्यात हैं; अतः आपका 
एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता | जैसे स्वर्णके विविध नाम- 
रूप-घारी अनेक अलंकार बननेसे वह विविध रूपोर्म शोभा 
देता है; फिर भी स्वर्णरूपसे वह एक ही है, उसमें कोई 
अन्तर नहीं) इसी प्रकार आप द्वी अखिल विश्वके आधारभूत 
हैँ | हे देस्म्म ! आपके विशाल उदर्में सारा ब्रह्माण्ड भरा 
हुआ है; इसीलिये आपको “हलम्बोद्रः कहते हैं | आप साक्षात्‌ 
ओकारस्वरूप हैं |? 


त्व॑ं मूलाथारस्थितो5सि नित्यम्र्‌ । त्वं शक्तिन्नयात्मक 
त्वां योगिनों ध्यायन्ति नित्यम्‌ु॥ . ( गणपत्य थर्वशषीष । 


यं सदा मुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयों हृदि। 
य॑ पूजयन्ति सतत बद्बेशानेन्द्रविष्णवः ॥ 
( गणेशस्त 
ध्बड़े-बड़े नारदादि ऋषि, इन्द्रादि देव अपने हृद 
जिनका ध्यान करते हैं, इसीलिये जो सकल देवता३ 
देवता ओर ब्रह्मा) विष्णु एवं महेशके भी पूज्य हैं |? 


यदाशया सष्टिकरो. विधाता 
यदाज्ञया पाकक एवं विष्णुः। 
यदाज्ञुया संहरफो . हरोड5पि 
ओंकाररूपी स गणेश ईरितः ॥ 


( गणेशत्तः 

“जिनकी आशासे ब्रह्म सूष्टि-स्वना करते हैँ; विष्णु पाए 

करते हैं ओर महादेव संहार करते हैं, इन तीनों देवताओं 

उत्पत्ति श्रीगणेशस्वरूप प्रणवके अ, उ) म--इन 7 
अक्षरोंसे हुई है | 

अकारो वासुदेवः 

मकारस्तु महादेवः 


स्थादुकारो विधिरुच्यते । 
प्रणााय नमा:स्तु ते॥ 
( श्रीगणेशस्तव 

“अः? सच्चगुणप्रधान विष्णु, “उ? रजोगुणप्रधान ब्रा 
ओर #मः तमोगुणप्रधान महादेव--ये तीनों देवता जिस 
प्रकट हुए हैं, वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदसि ३ 
सनातन है| उस प्रणवरूप आप( गणेश ) को नमस्कार है। 

वेदम इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु एवं वरुण आदि देवोंव 
स्तुति की गयी है; परंतु यह स्ठ॒ुति उन देवताओंकी नई 
किंतु प्रकारान्तरते  श्रीगणेशजीकी ही है । “गणपत 
थवंशीष/में आया है-- 

“स्व बह्मा त्वं विप्णुस्त्व॑ रद्वस्त्वमिन्द्रस्त्वम पिरत्व॑ वायुर 
सूर्यसत्वं चन्द्रमा: ।! ( ६ ) 

प्त्र्ह्माः विष्णु » यउद्र) इन्द्र) अग्नि; वायु: सूय, चद्धमा- 
सभी आप श्रीगगेश ही हैं |! 

पर्व जगदिद त्वत्तो जायते | स्व जगदिद ल्वचसिष्टति 


रह 


# गणेशजीका सार्वभोम ऐश्वर्य # 


विनकलनन->नमह_ 8 >लल> ५० ०७०० 


सर्व जगदिद॑ त्वयि लथमेष्यति । सब जगदिंद॑ त्वयि 
प्रत्येति | त्व॑ भूमिरापो5नलछो5विलो नभः |? 
( गणपत्यवबशीप उप० ५ ) 

'है भगवान्‌ श्रीगणेश | यह सारा जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न 
होता है। आपसे ही इस सारे जगत्‌का अस्तित्व है। इस 
सारे जगत्‌का छय भी आपमें ही होगा | आप सत्यस्वरूप 
हैं; आपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण यह असत्य जगत्‌ सत्य-सा 
प्रतीत होता है । आप द्वी पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश हैँ | जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्व आप द्वी थे; जगतके 
स्थिति-कालमें आप ही हैं ओर जगतके प्रछयके बाद आप 
ही शेष रहेंगे । इसलिये जगत्से अतीत सनातन सत्य केवल 
आप ही हैं । ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतत्तव 
श्रीगणेशजी भक्ता-हितार्थ युग-युगम अवतरित होते रहते हैं । 
चारों युगोंके श्रीगणेशनीके नाम) आकार) वर्ण वाहन आदि 
भिन्न-भिन्न हैं । श्रीगणेशनीकी स्तुतिका और एक 
इलोक है-- 

गणेशो वः पायात्‌ प्रणणमत गणेश जगदिद॑ 

गणेशेन न्रात॑ नम इह गणेशाय महते। 

गणेशाज्ञास्त्यन्यत्‌ त्रिजजति गणेशस्य महिमा 

गणेश मचित्त निवसतु गणेश त्वमव मास ॥ 


१६९ 





धाणेशजी तुमलछोगोंकी रक्षा करें | ठुमलोग गणेशजीको 
नमस्कार करो । गणेशजीने ही इस जगतकी रक्षा की है। 
उन महिमसिशाली गणेशजीको नमस्कार है । गणेशजीसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है| बिलोकीमें गणेशजीकी 
महिमा व्याप्त है । गणेशजीमें भेरा चित्त सदा निवास करे | 
गणेश | आप मेरी रक्षा कीजिये |? ( कारककी सभी 
विभक्तियोंका उदाहरण इस एक ही इलोकम प्रदर्शित किया 
गया है |) 


इस इलोककी सुनकर करवीर-संकेश्वरपीठके ब्रह्मलीन 
सिद्ध श्री १०८ खासी शिरोलकर शंकराचार्यजी महयराज बड़े 
गद्द ओर पुलकित हो जाया करते थे तथा उनकी आँखोंसे 
अश्रु प्रवाहित होने लगता था | भाद्रपद-शुक्ला चतुर्थी श्रीगणेश- 
जीका पावन जन्मदिवस है । उस दिन घर-घरमें श्रीगणेशजीकी 
पार्थिव पूजा होती है। भाद्रपद-शुक्ला चतुर्थीसे भाद्रपद-शुक्ला 
चंतुर्दशीतक श्रीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है । स्वनाम- 
धन्य श्रीलोकमान्य तिलकजीने राष्ट्रको जाग्रत्‌ करनेक्े लिये 
सामुदायिकरूपसे इस धामिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ 
किया ओर उनको अपने उद्देश्यमँ सफलता भी मिली | 
सर्वातीत सवृसमर्थ भगवान्‌ श्रीगणेशजीका अर्चन-वन्दन व्यक्ति 
ओर समाज--सभीको सुख-तमृद्धि प्रदान करता है । 


----223४४४६४४---- 


हल के 0 ऐख़ है 
गणेशजीका सावभौम ऐसे 


( ढेखक--श्रीभालचन्द्रजी देशपाण्डेय/ वी०९०) वी०एड० ) 


भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेशजीका स्थान सर्वोपरि है । 
किसी भी कार्यके आरम्ममें स्वृप्रथम श्रीगणेशजीका पूजन 
करना चाहिये । इतना ही क्यों; किसी भी देवताकी पूजञाके 
प्रारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जाता ६। 
जो कोई इसका पालन नहीं करता, उसके कार्यमे निश्चित 
विष्म पड़ता है ! श्रीशिवजी गणेशजीकी पूजा किये बिना दी 
निपुराछुर्को मारने गये; किंतु उन्हें खयं ही पराजित होना 
पड़ा | जब-जब शिव-विष्णु-सूर्यादि देवताओंने गणेशजीकी 
अग्रपूजा नहीं की; तब-तब उन्हें अपने कार्यमें विफल होना 
पड़ा | गणेशजीकी शरण लेनेके पश्चात्‌ द्वी उन्हें सिद्धि तथा 
कीर्तिकी प्राप्ति हुई | इस वारेमें प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी 
विद्यमान है । 


पूना जिलेगे खित राजनगॉँवःक्षेत्रमं भीशंकरजीने 
त्रिपुरासुर-वघके लिये गणेशाराधना की । थेऊएपेत्र्म 
श्रीत्रदाजीने दष्टिकार्यम सिद्धिप्रापिके लिये श्रीगणेशजीकी 
उपासना की । मदविष्णुने मधुकेट्भ-बधके लिये पतिद्विटेकः- 
क्षेत्रम श्रीगणेशर्जीकी अचना की | यमराजने 'नामछ? 
( मराठवाड़ा )-ैत्रम श्रीगणेशजीकों प्रसन्न किया | शिवपुत्र 
तैल्कन्दने येरूछ? क्षत्रम आकर गणेशजीके लिये तपरचय्यो 
की) तब कर्दी वे तारकासुरकों मार सके । आदि जक्ति देवीने 
ध्विन्ष्याचल? क्षेत्र आकर गगेशजीकी प्रसन्नताके लिये 
तपश्चर्या की; तब कीं वे मद्दिपासुरकों न४ #र सर्की | ऐसे 
तप ओर ऐसी तपःस्वजियोंके अनेक उदाहरण ईं, जो भगवान्‌ 
भ्रीगणेशकी गरग्मिकों धकाशित एवं प्रतिछापित करते ६ । 
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क्लीन न खचक्‍च आन लचच चकित लस-म3नननत 


# परजचहारुए गणेश नताः स्मः * 








पहुणसदन श्रीगजबदन 


( लेखक--शीन्योमकेश भद्टाचार्य ) 


स्वविज्नविनाशाय सर्वफब्याणदेतवे । 
पावतीप्रियपुत्नायः गणेशाय नम्मो. नम्मः ॥ 


सारे विन्नोंके विनाशके लिये, समस्त कब्याणके हेतु 
भूत, पावतीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीको अनेक नमस्कार |? 


सर्व-जनगणके देवता गणेश गणपति हैं। पुराणोक्त कथामें 
पाया जाता है कि भगवती पाव॑तीने अपने अज्जके अनुलेपसे एक 
चतुर्भुज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव महदेवसे प्रार्थना 
की कि “उसमें प्राण-संचार कर उसे अपने पुत्ररूपमे प्रसिद्ध 
करके जगयूज्य बना दें |! भगवान्‌ शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त 
ओर सृष्ठिसुक्तद्वारा उस ऋत्रिम पुन्रमँ प्राण-संचार करके 
कहा--“हे देवि | यह पुत्र जगतमें यशखी और जनगणका 
अधिपति होकर भगणेश? नामसे बिख्यात होगा |? 


उस शिज्ञु-पुत्रके आविमावसे केल्यसमे महोत्सव सनाया जाने 
लगा | सुर-मुनि-गण शिश्षुका दर्शन करके आशीवोद देनेके लिये 
एकन्र हुए. । केवछ सूयतनय शनिदेवके सम्पकसे उससे 
व्यतिक्रम हो गया | शनिकी पत्नीने उनकी शाप दे रखा था 
कि “जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पढ़ैगी, उसका शिरइछेद्‌ तत्काछ 
हो जायगा | विशेष अनुरोधपर शनि जब शिशुके समीप 
आये तो जगजननी पावंतीजी वोलीं--“किसकी सामथ्यें है 
जो मेरी संतानका अनिष्ट खाधन कर सके १? विधिका 
विधान कोन जानता है ? शिश्ुके ऊपर शनिकी दृष्टि पड़ते 
ही शिक्षुका सिर कथ्कर विष्णुके तेजमे विछीन दो गया। 
जनमी पार्वती शोकाठुर हो उरठीं | छजासे शनिने मुख नीचा 
कर लिया | कैलातमें तहलका मच गया | गोलोकसे 
विष्णुने आकर उत्तराभियुल॒ सोये एक गजका मस्तक 
काथ्कर शिश्षुके कंघेपर जोड़ दिया और उसमें प्राण-संचार कर 
दिया | तभीसे वह शिशु गजानन! नाससे विख्यात हुआ | 
स्कल्दपुराण, नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने गजाननरूपमें 
ही पुत्रकी सृष्टि की थी | वाल्यकालमें एक दिन गणेशने एक 
विल्लीको क्षत-विक्षत करके माताके समीप आकर देखा कि 
माताका शरीर क्षत-विक्ष। ओर रक्तरज्ञित है | मात्रा 
बौली--“हे वत्स | जगतके सब प्राणियोंमं मेरा वास है । 
सब स्तरियाँ मेरा अंश हैं | इस बिल्लीके ऊपर हुआ आवात 
मेरे ऊपर पड़ा है!-- 


थया देवी सर्वभूत्ेषु मावृदझ्पेण संस्यिता | 


समस्त नारीमूर्तिकों अपनी जननीके अंशखरूप । 
गएगेशजी सदाके लिये मातृ-भक्त हो गये । 


एक दिन पावंतीने अपने पुत्र कार्तिकेय और ग 
बुछकर कहा--हे वत्स | दोनोंमें जो पहले नि 
परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्ठझ्यर उ 
दूँगी (? मयूरवाइन कार्तिकेय द्रुतयतिले जियुवनवी या 
के लिये बाहर निकले। स्थूलशरीर; छम्बोदर, मूषक 
भीगणेशजी बड़ी कठिनाईमें पड़े | गणेशजी भिम्ञ 
परिक्रमाके छिये बाहर न जाकर धीरे-घीरे माताकी प 
करके बोले--“माँ | त्रिभुवन तुम्हारा ही विकसित रु 
तुम्हारी परिक्रमा करनेसे त्रिभुवनकी परिक्रमा हो जाती 
माताने पुत्रके बचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्ठद्वार 
दिया | इस प्रकारकी मातृभक्तिका दृशन्त जगतूमें 
कम देखनेम आता है ) 

देवासुस-संग्राममें गणेशने. दानवोंका संद्वर 
देवताओंकी रक्षा की थी। देवराज इच्द्रने प्रसन्न 
गणेशजीसे कह था--“आप सब देवताओंके पूज्य हैं |: 
आरम्भमें आपकी पूजा करनेसे तारे काय सिद्ध होंगे | 
(विप्नविनाशन! नामसे प्रसिद्ध होंगे | 


शिवके शिष्य परशुराम इक्कीस बार पृथ्वीकों नि 
करके श्रीगुरके चरणारविन्दके दरशनार्थ केछासमें प्‌ 
बलों हर-पावती निद्रामें पड़े थे ओर द्वारपर गजानन 
दे रहे थे | उन्होंने परशुरामको भीतर प्रवेश करनेसे रोर 
उन्होंने गुरुके द्वारा प्राप्त परओु-असछ्से गणेशके 
दन्तको चूर्ण-चूर्ण कर दिया | तबसे गणेश एक 
नामसे विख्यात हुए । 

ऊध्वरेता गणेशजी एक समय गज्ञाजीके तटपर * 
मग्न बैठे थे | एक देवी कामाठुरा द्ोकर वर्दों पहुँ 
तत्त-काश्चनके समान गणेशके रूपकों देखकर पद मं 
हो उठी । उनके ध्यानकी मज्ञ करनेमें असमर्थ । 


#% “गणपति जग-चंदन !' स्तवन # १७१ 





ल्त्ज्ल््ल्स््ल्स्य्ख्ख्ं्ल्खख्य्य्थ्य्थ्य्य्य्य्प्य्य्य्ललल्््ऊत+ 
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रमणीने गज्ञजलसे सिश्लनन करके शिवनन्दनके 
को भक्ञ कर दिया | कठोर तपखी जितेन्द्रिय गणेशजी 
त होकर बोले--*देवि | तुमने यह क्‍या किया ! तुम 
की कामना करो; मैं ऊध्वरेता हूँ । विश्वकी शारी ख््रियाँ 
जननी हैं | 





___  ऑऑऑअज+---ललल्स््ख््््ल्यय्य्ख्््य्ख्य्य्य्य्य्य्यखय्य्य्य्य्स्स्स््म्म्झ् ह्थ्क 





ऐसे तद्ुणसदन गजबदन, जो एकदन्त कै) चेतल्य- 
खरूप हैं; जगंतके आदिकारण हैं; पंस्रह्म हैं) वे वतत 
वन्दनीय और भजनीय हैं--- 
अनेकलेक गजमेकदुन्त॑ चेतन्यरूप॑ जगदादिवीजस्‌ । 
ब्रद्ति य॑ अह्मविदों वदन्ति त॑ शम्भुसूनुं सतत्त भजामि ॥ 


वि 5०:०2 ]- 
गणपति जग-वंदन !' स्तवन 
चलनेवाले चत्म किये; मंजिलतक पहुँचे | शरिणमीश्वरपुत्रम्‌ 


वहाँ उन्हें मंजिल आंगे फिर 
उतनी ही लंबी-ली दीखी। 
इसीलिये गण-पति गणेशने, 
लीक छोड़, मान्यता चयी गढ़, 
परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर 
सब अडदयका) मनस्वुशिका: 
सृजन-सृष्टिको सर्वोपरि रख, 
निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कह, 
पकनिष्ठ, दढ़ आस्थाके वल 
सारी दुनिया ही समेट ली 

कुछ कद्ममिं, 

उत्पादककी परिक्रमा कर । 
और--बेचारे स्वामिकार्तिक ! 
लीक-लीक चर; जग-चक्कर भर 
जब वे लौटे विज्यय-द्प-खंग, 
जीती बाजी हार छुके थे | 

नयी मान्यता जीत खुकी थी 
नेति-पराक्रमपर इतिके वल, 
पाकर शिव-ऋलयाणी-स्वीकृति, 
उत्पादक्षक्ती परिक्रमा कर । 
>+याल्कृष्ण बलदुबा, बौ० ए०) एल-एल० बी० 


भक्तभया5पहमीशमनीरं 
श्ीगणनाथमहं. प्रणतोइस्मि ॥ 
जो विष्न-इरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतत्त्वरुप, 
शिंवके पुत्र तथा हाथमें मोदक ( लड्डू ) छिये रहनेवाले हैं; 
जो भक्तजनोंके भयका नाश करनेवाले एवं सबके ईश्वर 
हैं; जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उन श्रीगणनाथको 
में नित्य प्रणाम करता हूँ । 
अतिग्रवीण:. कमलान्यपास्य 
श्रितं मदा5ढ<थं अमरेर्यदास्यम्‌ । 
ब्रजाभ्यह तस्य सदेव दास्यं 
हृत्तस्य भक्तया विमल् ममाषस्तु ॥ 
भ्रमरावली बड़ी चतुर है । उसने कमलौंको त्यागकर 
जिनकी मदपूर्ण गण्डखलीका आश्रय ले लिया है, मैं ऐसे 
भगवान्‌ गणपतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ | उनकी 
भक्तिसे मेरा हृदय निर्मल हो जाय | 
कपदंसपोद्‌ लक 
प्रचण्डद्पोहलघुसत्त्तवन्तम्‌ 
भेषीदृथा मा परिरक्षकोईह ' 
जल्पज्ञयेद्‌ु वाहनमेकद्न्तः ॥ 
के (भगवान्‌ शंकरकी ) जामें लिपटे हुए प्रचण्ड दर्पवाले 
सपंसे डरते हुए अपने खल्पकाय वाहन मूधकसे गणेशजी 
यह कह देते हैं कि पजब में तेश रक्षक हूँ, तव तू व्यर्थ 
मत डरा कर ॥--ऐसा कहनेवाले भगवान्‌ एकद् 
गणपतिकी सदा विजय हो | 


७७०७ “दत्त भादाव 
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# परवच्रह्मरुप गणेश बताः सम # 





श्रीगणेशजीके परिधान, आश्षषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आहत 


( लेखक-श्रीरामलाल ) 


श्रीगणेशजी आद्य पूज्य देव हईँ | उनका खरूप नितान्‍्त 
अव्यक्त, अचिन्त्य और अपार है | उनका रूप परम आराध्य, 
असामान्य और ध्येय है | वे देवपूज्य, निरुपम और 
मज्नलत्मा दे | उनकी सूँड़ सिद्धिप्रदा है। उनका मुख छोटे 
हाथीके शिशुके मुखके समान बड़ा द्वी लावण्यमय है । वे 
सव॑दा प्रणम्य हैं--- 


नमो नमः. सुरवरपूजितारुषये 

नसो नमो. नित्पसमइलात्मने । 
नमो. नमो. विपुरुफरैकसिद्धये 

नमो नमः फरिककभ्ाननाय ते॥ 


( गणेशपुराण, उपा० ४६ | १२० ) 

सखरूपतः श्रीगणेशजीमें दी समस्त जगतकी प्रतीति होती 
है। समस्त जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न होता है; उन्हींमे स्थित है 
और उन्‍्हींमें छीन द्ोता है। वे सत््व-रज-तम--तीनों गुणोंसे 
परे परब्क्ष परमात्मा हैं, निगुण हैं । वे स्थूल। सृुक़्म ओर 
कारण--तीनों शरीरोंसे परे निराकार हैं | उनके स्वरूपकी 
विश्ति है-- 

वं प्रत्यक्ष बह्मासि ।* * 'सब जगदिदं त्वत्तो जायते। 
सव जमगदिद त्वत्तस्तिष्ठति । सर्व जगदिदं त्वयि रूयमेंष्यति। 
सब जगदिद॑ त्वयि प्रत्येति | *'त्व॑ गुणत्रयातीतः ।! 

( गणपत्यथवेशीप उपनिष्रद्‌ ४-६ ) 

ख्रूपसे उनका रूप अमिव्यक्त होता है। रूप- 
अभिव्यक्तिके सम्बन्धर्म पुराणोंमें अनेकों कथाएँ. उपलब्ध 
होती हैं, पर वे सब-की-सब समानरूपसे उनके “गजमुखः- 
रूपका ही प्रतिपादन करती हैं| श्रीगणेशजीका सम्पूर्ण शरीर 
मनुष्याकार है? पर मुख हाथीकी मसुखाकृतिका है--यही 
उनके रूपकी असाधारण विचित्रता दे | भ्रीगणेशपुराणमें 
उल्लेख है कि “एक बार देवयोगसे प्रठय हो गया। हवाके 
प्रचण्ड वेगसे पहाड़ टूट-हूटकर गिरने छगे | संसारके नष्ट हो 
जानेपर गणेशजी, जो सुक्ष्मरूपमें स्थित थे; प्रकट हो गये | ब्रह्मा) 
विष्णु और मदेशने उनकी स्तुति की । उन्होंने करुणाके 
बशीभूत होकर उन निदेवोके सम्मुख अपना रूप 
प्रकट किया!-- 


तत्तोडतिफृरणाविष्टो. छोकाध्य क्षोडखिक्रार्थवित्‌ ॥ 


दृ्शयामास तान्‌ू._ रूप मसनोनयनतन्दुनस्‌। 
पादाजुलीनख श्रीभिजितरक्ताव्जकेसरस्‌ ॥| 
रक्तास्बरप्रभावान्तु जितसंध्याकंमण्डलम । 
कटिसूत्रप्रभाजाले जिंतहेमाहिशिसरम्‌ 0 
समनखेटवलुशक्तिशोभिचारुचतुसुंजस, । 
सुनासं पूर्णिसाचन्द्रजितकान्तिमुख/म्बुजम्‌ ॥ 
भहर्निश॑. प्रभायुक्त॑. पद्मचारुसुलोचनम्‌ । 
अनेकसूयशो भाजिन्मुकुटभआाजिमसकस्‌ ॥ 
नानाताराक्क्तिष्योमकान्तिजिदुत्तरी यकंम्‌ । 
वराहदंड्राशो भाजिदेकदुन्तविराजितस्‌ ॥ 
ऐरावतादिदिक्पालभयकारिसुपुष्फरम्‌ । 

( गणेशपुराण, उपा० १२।॥ ३२--६ 


“्रीगणेशजीका रूप ब्रह्मा; विष्णु और महेशके 
और नेन्रोंकी आनन्दित करनेवाला था। उनके चर 
अद्जुलियोंके नखेंमे ऐसा अरुणिम प्रकाश था 
उसके आगे छाल कमलछका केसर नितान्त महत्वद्दीन 
पड़ता था | उनके शरीरपर छाल रंगका बस्तर ऐसा सुशे 
दो रहा था कि उसकी उपमार्म संध्याकालीन रक्तव 
सूयमण्डछ प्रभावहीन था | उनके कंटिसूत्रकी : 
सुमेरुगिरिके शिखरकी सुषमा जीत ली थी । उनके चारों १ 
दार्थोमं खज़। खेट) धनुष ओर शक्ति सुशोभित हो रहे 
उनकी नासिका सुन्दर थी। उनके मुख-कमलकी प्रभाने पूर्ण 
चन्द्रमाकी कान्तिको निर्थंक कर दिया था। उनके मनोहर 
कमल रात-दिन विकसित रहते थे | उनका मस्तक अ 
सूर्योंकी प्रभाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले मुकुग्से उ 
दो रहा था। उनके उत्तरीयकी उपमार्मे असंख्य तारा 
शोमित आकाशकी सुधमा नहींके बराबर थी। २ 
एक दाँतके सामने वराहभगवानकी दाढ़की कोई गणना 
नहीं थी | उनकी सँड़ ऐरावत आदि दिग्गजोंके २ 
भय पा करनेवाढी थी |? 


श्रीगणेशका उपर्युक्त पौराणिक रूप धाणपत्यथर्बरईश 
द्वारा भी प्रतिपादित दै--वे एकदन्त हैं, चत॒भुज द।: 
चारों हार्थेम पाश, अड्डुआओ। अभय ओर वरदमुद्रा दे 
मूषक-चिह्ठकी व्वजावाले हैँ | उनका वर्ण रक्त है। वे हम 


# भ्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिचार, पा्षद्‌ और वाहन आदि # 
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रक्तबस्रधारी और सूप-जैंसे बड़े-बढ़े कानोंवाले हैं। उनके 
शरीरपर छाल चन्दनका लेप है | वे लाल-लाल पुष्पोंद्वारा पूजित 
हैं, भक्तोपर कृपा करते हैं, जगतके कारण और अच्युत हैं| 
वे सृष्ठिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे परे 
हैं | उनका ध्यान करनेवाछा योगी सब योगियोम श्रेष्ठ 
होता है--? 


पुफदुन्त॑ चतुद्दस्त॑ पाशमछुशधारिणम्‌ । 
मभय बरद. हस्तेबिश्राणं.. मूपफध्चजम ॥ 
रक्त हरूम्बोदर शूपंकर्णफे- रक्वाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलषाड़.. रक्तपुष्प:ः सुपूजितस्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिन॑. देद॑ जगत्कारणप्तच्युतस्‌ । 
भआाविभूत॑ च सष्टयादों प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम ॥ 
एवं ध्यायति यो निर्य॑ स योगी योगिनां बरः। 
( गणपत्यथवेशीष उप० ९ ) 


यह निर्विवाद ओर स्पष्ट है कि “गणपत्यथर्वशी्ष 
उपनिषद्‌'ने उनके स्वरूप और रूप--दोनोंका प्रतिपादन 
किया है | इस ओपनिषद्‌ रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 
“वराह-पुराण!में बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है | देवता केलास- 
पर्वतपर शंकरजीके पास गये और उन्होंने शिवजीसे निवेदन 
किया कि “असत्‌ कार्य करनेवालॉके लिये आप विष्न उपस्थित 
करनेमें समर्थ हैं ! शंकरजी भगवती उम्राकी ओर देखने 
लगे | उन्होंने आकाशर्म एक स्वरूप देखा ओर वे हँस 
पड़े | भगवती उम्रा उसलः रूपको अपलक देखती रहीं | 
भेत्रींकी मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशकों देखकर रुद्रने 
शाप दे दिया--कुमार ! तुम्हार मुख हाथीके मुखके 
समान द्वोगा, उदर लंबा होगा ओर तुम सपंका यज्ञोपवीत 
घारण करोगे | 


ततः शशाप त॑ देवों गणेश परमेर्चरः। 
कुमार गजवज्त्रस्त्व॑ प्ररूग्बजठरस्तथा । 
भधिप्यसि. तथा... सर्पेंस्पवीतगति्ठुंवम्‌ ॥ 
( वराहपुराण २३। १२८ ) 
श्रीगणेशजीके रूप-सोन्दर्यका महत््वाहुन असाधारण 
बुद्धिसम्पक्ष प्राणीके ही वशकी वात है । राजा वरेण्यने उनके 
हुपका दशन किया था। वे कहते ई-- 
अनाथ नन्‍्तें लोफादिमनन्तशुजशीषंफस्‌ । 
प्रदीक्षानछ॒संफाशमपमेयं पुरुतनस्‌ ॥ 


क्िरीटकुण्डछघरं॑ दुनिरीक्ष्य॑ मुदावहम्‌ । 
एताहश निरीक्षे लवां विशञालवक्षस प्रभुम ॥ 
( गणेशगीता ८ । ११-१३ ) 
है देव | आप अनादि, अनन्त, लोकोंके आदिकारण, 
अनन्त भुजाओं और सिरोंसे युक्त, जलती हुई अग्निके समान 
प्रकाशयुक्त, अप्रमेय ओर पुरातन पुरुष हैँ | आपने क्िरीट 
और कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दर्शन सहज- 
सुलूम नहीं है | आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका 
वक्ष/ख्ल विशाल है। ऐसे सखरूपबाके आप खामीकों में 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | 


प्रमुख पुराणोके रचयिता महर्षि व्यासजीने चार इलोको्मे 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सोन्द्यका अमित मनोमोहक चित्रण 
प्रस्तुत किया है | यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है। 
महर्षि व्यासकी उक्ति है कि कीं विशालकाय, तपाये हुए 
खर्ण-सरीखे प्रकाशवाले, रुम्बोदर, बड़ी-बड़ी आँखाँवाले 
श्रीएकदन्त गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होंने मौसी- 
मैसला) कृष्ण-्ाचर्म तथा नाग-यशोपवीत धारण कर रखे 
हैं, जिनके मोलिदेशमें वालूचन््र सुशोमित हो रहा है, में उन 
गणनायककी वन्दना करता हूँ ।*'जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध रल्नोंसे अलंकृत किया है, अद्भुत माला धारण की है; जो 
स्वेच्छासे अनेक रूपों अभिव्यक्त होते हैं, उन गणनायककी 
| वन्दना करता हूँ। जिनका सुख हाथीके मुखके समान है, जो 
स्वदेवोमें श्रेष्ठ हैं, सुन्दर कानोंसे विभूषित हैं, उन पाश और 
अछ्जुद् घारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी में बन्दना करता हूँ | 


एकठुन्त॑ महाकाय॑ 


; तप्तकावनसंनिभन्त्‌ |। 
छम्बोदरं॑विशालाक्ष बन्दे5ह॑ गणनायकस्‌ ॥ 
मुभकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीति नम 
बाकेन्दुकलिकामौलि बन्देडहं गणनायकस्‌ ॥ 
चित्ररत्नविचित्राओ चित्रमालाविभूषणम्‌ । 
उमझ्यवर देव चन्देष्ड गणनायकम्‌ ॥ 
गजवक्त्न ह सुरक्षेष्द चास्कर्णविभूषितस्‌ | 
पाशाछुशधर॑ देव वन्देडहं 


॥ 


( पश्मपुराण, सृष्टि: ६६ । २-३) ६-७ ) 
भ्रीगणेशके श्रीविग्रहका ध्यान परम माज़लिक 
विश्नहर है | उनका ध्यान करते ही, उनके सम्मुख होते हा 
समस्त विन्न दूर हो जाते हैं| महाकवि केशब॒दासने 0 
मा्न॑छिक रूपका वर्णन यो किया है-- 05५ 
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/ परन्नह्मरुप गणेश नताः स्मः ह# 





गजमसुख सनमुख होत ही बत्रिघन बिमुख हे जात । 
ज्यों पर परत पंयाग-सग पाप-पहार बिछात ॥ 
( कविप्रिया १। १) 


श्रीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ; 
परिधान, अज्लराग, अलंकार और आभूषण आदि विचारके 
स्तरपर चित्रित हो उठते हैं । 


अद्जअत्यज्भ, बच्च, अड्रराग, अलंकार-आम्ृषण 


श्रीगणेशजीके अनेक विग्रद उपलब्ध होते हैं | वे बाल- 
गणपति, तरुणगणपति, भक्तिविष्मेश्वर, रूश्मीगणपत्ति) महा- 
गणपति, उच्छिष्टगणपति, देरम्बगणपति, प्रसन्नगणपति, 
घ्वजगणपति, हरिद्रागणपति, एकदन्त, केवछगणपति आदि 
अनेकों रूपोमें अभिव्यक्त निरूपित किये गये हैँ | कहीं वे 
चत॒र्भज हैं तो कहीं द्विभुज, पोडशभुज, अष्टभुज एवं पड्भुज 
रूपमें चित्रित हैं | उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोद्यकालीन 
सूयके रंगका बताया गया है तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके 
समान बवेत वर्णवाले अज्लित हैं| कहीं वे खर्णपिड्जल हैं 
तो कहीं श्वेत ओर रक्तवर्णवाले चित्रित किये गये हैं | देरम्ब- 
गणपति सिंहपर स्थित एवं पॉच सुखवाले अक्लित किये गये हूँ । 
'सिंदोपरि स्थित देव प्चंवकत्ने गेजाननस ।! 
( शिव्परक्ष २० वॉ अध्याय ) 
श्रीतत्वनिधि, मन्त्रमहोद्धि, मन्त्रर्ताकर, रूपमण्डन, 
शिल्परत, मन्त्रमहा्णव, अंशुमदभेदागर्स; उत्तरकामिकागम, 
सुप्रभेदगम आदि अनेक ग्रन्थैमि श्रीगणेशजीके विभिन्न 
रूपोंके ध्यानका वर्णन प्राप्त होता है। “वे प्रकृतिखरूप हैं, 
महत्तत्वरूप हैं; पृथ्वी ओर जलके रूपमें अभिव्यक्त हैं 
दिगीशादि-रूपमें प्रकट हैं; असत्‌ और सत्‌--दोनों ही 
उनके स्वरूप हैं; वे जगतके कारण हैं, सदा विश्वल्प--सर्वत्र 
व्यापक गणेशजीकी हम सब नमस्कार करते हैं| यथा--- 


प्रधानस्वरूप महत्तत्वरूप॑ घरावारिरूप॑ दिगीशादिख्पम्‌ | 
असत्सत्स्वरूप जगद्धेतुभूत सदा विश्वरूपं गणेश नताः स्मः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १३ । ११ ) 

घश्किर्ता ब्रह्मने श्रीगणेशके सर्वाज्ञका बड़ा मनोरम 
ध्यान किया है--'मोतियों और रलेंसे उनका मुकुट जठित 
है, सम्पूर्ण शरीर लल चन्दनते चचित है; उनके मस्तकपर 
हिन्दूर शोमित है; गंलेमें मोतियोंकी भांल्य है। वक्ष:स्थल्पर 
सप-यज्ञोपवीत दै। बाहुओँमें वहुमूल्य रक्षजव्ति वाभूब॑द ई; 


उनकी अंगुलियोंमिं मरकतमर्णिजटित अगूठी है। उनके लंबेसे 
उंदरकी नाभि चारों ओरसे सर्पोद्धारा वेश्ति है; रक्षजय्ति 
करपनी है; स्वर्णसूत्र-लछसित छाल बस्तर हैं, भालपर चन्धमा 
है, दाँत सुन्दर हैं ओर उनके हाथ शोभामय हैं | 
( द्रष्व्य--गणेशपुराण, उप॒० १४ | २१-२५ ) 


भगवान्‌ गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता। 
'गणेशमहिम्नःस्तोत्ःके रचयिता महामति पुष्पदन्तकी भाषामें 
केवल इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक 
रूपोर्में अभिव्यक्त ईं--- 

तथा नानारूपों विविधवदनः श्रींगणपतिः।* 

( गणेशमहिद्न:सतोत्र ५ ) 

श्रीगणेशजी एकदल्त एवं महाकाय--विशाल शरीरवाले 

हैं| उनका रूप तप्तकाश्चनकी प्रभाके समान प्रकाशित है-- 


तप्तकाद्चनसंनिभम । 
( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । २ ) 
उनके शरीरपर नवकुंकुमका अज्ञराग शोमित है-- 


'कृताकराग गवकुछुमेन "०-१ 
( शारदातिलक १३ । १३५ ) 


(शिवपुराणःमैं उन्हें विशांडकाय, तर्वाभरणभूषित और 
रक्तवर्णका चित्रित कियो गया है-- 


'एकदन्त महाकाय॑ 


सबवोभरणभूषितम्‌ ।' 
( कैछाससंहिता ७ । १६ ) 


'रक्तव्ण... महाकाय॑ 
उनका वज्च रक्तवर्णा बताया गया है तथा कज्चुक 
पीला कहा गया है। वे किरीट-मुकुट्से जाज्वल्यमान हैँ | 
रक्ततसखघधरं वाथ इयामार्म कनकम्रभस्‌ । 
पीतकब्खुकसंछन्न किरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 
( उत्तरकामिकागम, पत्नचत्वारिश्ञत्तम पटल ) 
उनका वच्ध पीले रंगका और रेशमी दै-- 


द्ाटकाड्दुभूपणः ।? 
(्‌ गणेशपुराण, उपा० २० | ३२ ) 


“पीतकौरोयवसनों 


बहावैवर्तपुराणःके गणपति-खण्डरम वर्णन उपलब्ध दीता 


है कि “गणेशजीको वहिश्द्ध वत्ध अमिसे मिछा थाः-- 


खहिश्ुदं च वसने ददी तस्में हुताशनः।' 
(१३१। ५) 


# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार; पार्षद्‌ और वाहन आदि # 
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श्रीगणेशजीके अज्ञपर शोमित उत्तरीय अनेक तारगर्णोंसे 
युक्त व्योमकी शोभासे भी श्रेष्ठ कहा गया है-- 


'नानाताशछ्लितिब्योसक्वान्तिजिदुत्तरीयकस्‌ ।! 
( गणेशपुराण, उपा० १२ । ३७ ) 


श्रीगणेशजी मुझ और काले झगका चर्म भी घारण 
करते हैं-- 


भुन्नक्ृषप्णाजिनधरं!... ( पभ्मपुराण, सष्टि० ६६ । ३ ) 


श्रीगणेशनीके समस्त अज्ञे-प्रत्यज्ञ तथा अछंकार- 
आयूषण आदि उन्हींके खरूप होनेके नाते अपने-आपमें 
सण्पूर्ण हैं, उन्हींके अभिव्यक्त पूर्ण विग्नह हैं | उन्हें अलंकार- 
आमृषणोंकी प्राप्ति सूयं, चन्द्र, वायु, लक्ष्मी; सावित्री ओर 
भारती आदिसे हुईं है; ऐसा विवरण ब्रह्मवेबतपुराणके 
गणपति-खण्डके तेरहवें अध्यायके ८ वैसे ११ वें तकके इलोकोमि 
मिलता है | उनके आभूषण खर्णनिर्मित चित्रित किये 
गये हैँ । वे हेसभूषणों तथा सुनहरे रंगके वस्त्रोंसे अलंकृत 
होकर उदयकालके सूर्यफ्रे समान दीपिमान्‌ दीख 
पड़ते है | 

८“ * पेमसमुषास्वराद्य 

गणेश समुग्यद्दिनेशा भमीऊे ।! 

( मन्जमहोदपि ) 
श्रीगणेशजीके समस्त अज्ज-प्रत्यज्ञ सर्वाभरणभूषित हैं-- 
पचिंतामणिमयजरटित द्ेमभमूषण गण बज्जत ।? 

( महाकवि गुमानमिश्रकृत नेपध-काब्य-भाषा १ । १) 


उनके चरण-कमलकी महिमाका वर्णन उर््हींकी कृपासे 
सम्भव है | उनकी चरणधूलि, जो इन्धके मसतकके मन्दार- 
पुष्पके मकरन्दकर्णोके सम्मिश्रणणे अदणवर्णकी हो गयी है, 
समस्त विश्लोंका नाश कर देती है। बथा-- 


देवेन्द्रमोलिमन्दारमफरन्दकणारुणा: । 
विज्नावु दरन्ते हेरम्बचरणाम्वुजरेणवः ॥| 
( बंगला 'स्तवकवचमाल[? ) 
श्रीगणेशजोके चरणोंकी मद्दिमाकों व्यक्त करते हुए 
प्राथंना की गयी दे कि हें देव ! आपके दोनों चरणोंमे मन 
लगाकर मसुष्य विन्न और पीड़ासे उसी तरह संत्त नहीं 
दोता, जिस तरद्‌ प्रकाशित सू्य-विम्बमें स्थित प्राणी कभी 
अन्धकार-वा पाते ग्रस्त नहीं होता |? 





स्वदीये.. सनः.. स्थापयेददिम्रयुस्मे 
जनो. विश्नसंघानज्न प्रीडो छसेत। 
लसस्सूर्यब्िम्बे. विशाले.. स्थितोथ्य॑ 
जनों ध्वान्तवाधां कृप॑ वा छमेत ॥ 
( गणेशपु०) उपा० १३ । १३ ) 
भ्रीगणेशजीने चरणोंमे शोमित मजझीरको पद्मालया 
छश्मीसे प्रात्त किया-- 
भजीरं चापि केयूरं दृदों प्मालया सझुने।? 
( अद्वावेवत्ते ०, गणपतति० १३ । १७ ) 
उनके चरण बजते नृपुरोंसे सदा शोभित रहते ईं--- 
(क्रिक्लिणिगणरणितस्तव चरणः ।? 
( गणेशपु०) उपा० ४६ | २२३ ) 
उनके चरणोंमें ध्वज, अड्डुश, ऊध्वरेखा, कमछ आदि 
चिहित रहते हैं। भगवती पा्व॑तीको उपयुक्त चिहोंसे युक्त 
श्रीगणेशजीके चरण-कमलका दरशन ग्रात्त हुआ था-- 
“्वजाछुशोध्व रेखाब्जचिद्नित.. पादपक्नजम्‌ ।! 
( गणेशपु०, क्वीडा० ८१ । ३४ ) 
थरीगणेशजीके चरण ओर उनमें शोमित तथा बजते 
नूपुरोंका वर्णन करना बड़ा द्वी कठिन है; क्‍योंकि वे अनन्त 
हैं, असंख्य हैं । साक्षात्‌ शिवजीका उनके सम्बन्धरों 
कथन है-- 
'यो$नन्तशीषोनन्‍्तभ्रीरनल्तचरणः स्वराट ।! 
( गणेशपु०, क्रीडा० ७९ । २७ ) 
श्रीगणेशनीके चरण और उनमें अलंक्षत आमूषणोंका 
वर्णन उनकी ऋपासे ही सम्भव हैं। ऋषि-मुनि और संत- 
महात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोमित 
आभूषणोंकी तत्त्वानुभूति कर पाते हूँ । ज्ञानेश्वर- महाराजने 
श्रीमद्भगवद्गीताकों खरचित टीका--शनेश्वरी'के पहले 
अध्याय श्रीगणेशजीके रूपके माज्नलिक ध्यान समूर्ण 
शहित्यको उनकी मनोहर मूर्ति स्वीकार किया है। महाराजकी 
उक्ति हैं-- 
है शब्दब्ह्म अशेष। ते थि मूर्ति सुवेप 
( शानेखरो १।३ ) 
महाराजने शब्दजह्म--साहित्यखरूप श्रीगणेशके ओंकार 
ज्पका विश्लेषण अस्तुत करते हुए. उनके दोनों चरणोंको 
'अकाए) बताया है; उनका विद्ञाल उदर ८उकारः है तथा 


१७६ 


£ परपश्मरूप गणेश नताः स्मः * 








उनके मस्तकका “्मद्दामण्डलः “मकाछ है| अकार) उकार 
और मकारके योगसे कार सिद्ध होता है; जिसमें समस्त 
साहित्य-संसार समाविष्ट है-- 
अफार चरण युगुरू । उक्कार उदर विज्ञा ॥ 
मफार सद्दासण्डरू । मस्तफाकारें || 
है तिन्द्दी एक वटले। ते थे छ्ाब्दुब्हा फवलक् ॥ 
( शनेत्रोी १॥ १९-२० ) 
संत समर्थ रासदासजीने “दासबोघ)-प्रस्थर्म श्रीगणेशजीके 
सगुण रूपका चिन्तन करते हुए उनके चरण और उनमें 
शोभित नूपुरों ओर घुँबुझओंका बड़ा भव्य चित्रण किया है-- 
रुणझुणी बाजती नेपुर | वाँकी बोभाटती गजरें ॥ 
घागरियासहित मनोहरें । पाउक् दोनी ॥ 
( दासबोध १॥। २। १३ ) 
आशय यह हैं कि “श्रीगणेशके चरणोंमें नूपुर रुनझुन 
बज रहे हैं ओर पेंजनीकी झनकार हो रही है | घुँघुरुओंसे 
दोनों चरण सुशोमित हैं |? 
श्रीगणेशजीका कटिदेश बड़ा रमणीय है । कमरमें 
पीताम्बर शोमित है । “दासबोध!में उनके कठिदेश, उदर 
नाभि-कमछ तथा आभरणकी अनोरम झौँकी मिलती है। 
सोंदपर सॉँपका पश्ा पड़ा है; वह थरूथराती है। सॉपका फन 
फड़कता है ओर वह फुफकारता है; फन हिलता है, जीम 
लपलपाता है; नाभि-कमल्‍ूपर कुण्डलित है तथा एकटक देखता 
है। अनेक प्रकारके फूर्लोकी माछा गछेसे उस नागतक 
लटकती है तथा हृदय-कमलूपर रत्नजटित पदक है-- 
चतुभुंज लम्बोदर । फांसि कासिका पीताँंयर॥ 
फड़के दोदिचा फणीवर। घुछुकार टाकी ॥ 
डोकवो मस्तक खिब्हा छाली। घारूनि बेसला बेंटाकी 0 
उभारोनि. नासिकमल्तीं । टकमकां पाहे ॥ 
नाना याति कुशममाछा। व्यालपरियंत रुकती गरलां 
रनजडित छृदय फमछा। वरी पदक. झ्ोसे ॥ 
( दासवोध १॥२॥ १७--१९ ) 
श्रीशनेश्वरने साहित्यमूर्ति गणेशजीके रूप-वर्णनमें कहा 
है कि व्यास आदि कवियोंका प्रतिभारूपी गुण ह्वी जरीदार 
पठका अथवा कमरबंद है ओर इस पटकेपर घुँघुरुओंकी 
झालर झलकती है?-- 
पेथ ब्यासादिकांचि या मती | तेचि मेला सिरवती ॥ 


झलकती । पल्‍्लव सडका ॥ 


चोखालपणें 
( शानेश्वरी १ । ९ ) 


निज 


श्रीगणेशजीके बड़े उदरकी नाभिके चारों ओर सर्प 
आइ्ृत हैँ तथा विचित्र रत्नजटित कटिसूत्रसे उनकी 
शोभा समलंकृत है-- 
महाहिवेशितबृहज्ञाभिशोभि महोदरम्‌ ॥ 
विचित्ररत्नखचितकटिसूत्रविराजितम्‌ | 
( गणेशपुराण, उपा० १४॥ २३-१४ ) 
प्रीगणेशजीका कटिसूत्र सर्णनिर्मित है-- 
'कटिसूत्र काव्चननीयम्‌ |! ( गणेशपु०, उपा० २० । ३३ ) 
गणेशपुराणके  क्रीडाखण्डमें वर्णन मिलता है कि 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दुर्बान 
दिया था | उनके उद्रमें व्याल आबृुत था-- 
“यालवद्धोदरं विभुस्‌ ।? ( गणेशपु०, क्रीडा० ७८ । ३१ ) 
श्रीगणेशजीद्वारा अद्विविष्टन तथा उनके रुम्बोदर होनेके 
अनेक प्रसज्ञ पुराणोंमें उपलब्ध होते हैं | 'ह्मपुराणःमें वर्णन 
मिलता है कि शिवजीने गणेशका नाम “लम्बोदर रख दिया 
था | यद्यपि गणेशजी पूर्ण तृत थे, तथापि अधिक देरतक 
माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं मैया कार्तिकेय 
भी आकर न पीने लगें | उनकी बुद्धिमँ बालसभावके 
कारण भाईके प्रति ईष्यो भर गयी थी | यह देखकर 
भगवान्‌ शंकरने विनोद कहा--“विध्नराज | ठुम बहुत 
दूघ पीते हो । इसलिये “लम्बोदरः हो जाओ |? ऐसा कहकर 
उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम “लम्बोद्रः रख दिया |?! 
पपौ स्तन मातुरथापि वृप्तो यो आतृमात्सयकषायबुद्धिः । 
लम्योद्रस्व्व॑ भव विष्नराज छूम्बोदर नाम चकार शम्भुः ॥ 
( अद्धापुराण ११४ | ११ ) 
महर्षि व्यासने हरुूम्बोदर एवं विद्यालक्षस्पमें 
भीगणेशजीकी स्तुति की है-- 
'छम्बोदरईविशालाक्ष वन्देडहँ गणनायकम ।? 
( पद्मपुराण, सष्टि० ६६। २ ) 
श्रीगणेशजीका वक्षःस्थल स्थूछ-बिशाल है । पार्वतीजीके 
पूजनसे प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये । पारव॑तीने 
उनके स्थुछू वक्षका दशन किया--- 
2>«४०अ ० न» 'स्थूलवक्षसमी धरम्‌ |? ( गणेशपुराण) उत्तर० 
<१। ३३ ) 
उनके वक्षःस्थल्पर नागयशोपवीत शोमित रद्दता ऐ-- 
प्सर्पयज्ञोपवीतिनम्‌ ।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ | ३२ ) 


& झीगणेदाजौके परिधान, आमृषण, आयुध) परिवार, पार्षद और घाहन आदि # 


्््््््ूजष्पश्रख्ं्लच्ू्च्ख्ऊख्ल्ख््य्य््स््सस््च्च्य्य्चस्लस्चच्च्य्स्स्य्स्स्स्क्स्स्स्स्स्प्ः हला। 


वर्णन 


लिन नली लीड: 


श्रीगणेशजीके शक्ल यशोपवीतका 
गमिकागम'मैं उपलब्ध होता है-- 
द्ुछुयश्ञोपवीत॑. च. सर्वाभरणमूषितस ।” 
( पत्नचलारिंशत्तम पथ्ल ) 
उनके कण्ठम रन और मणिजटित मालाएँ तथा 
पृष्वोकी मालएँ शोभित हैं उन्हें कप्ठभूषण सावित्रीसे 
मिला तथा हारकी प्राप्ति भारतीसे हुई--- 
(फृण्ठभूषां च सावित्री भारती हारखुज्ज्वल्स ।' 
( अद्गवैकत्ते०, गणपति० १३ | ११ ) 
ब्रह्मामे मोतियोंकी माछासे विछसित श्रीगणेशके कण्ठका 
ध्यान किया था-- 
'मुक्तादामछूसत्कण्ठम्‌ ।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२ ) 
समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमे शोमित पुष्पमाला- 
का वर्णन किया है-- 
“वनाना याति कुशममाछा'''हलती गरां।! 
( दासबोध १।२१ १९ ) 
श्रीगणेशजी अपने कण्ठ् माणिक्यमाला घारण करते 
हैं| इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्राप्त किया था-- 
धसराणिक्यमाराँ चम्द्श्वा 
( जद्दावृवत्ते ०, गंणपत्ति० १३१। ८ ) 
वे मुण्डोकी माला भी घारण करते हैं। ऐसा वर्णन 
मिलता है कि श्रीनारदकी सम्मतिसे त्रिपुरासुरको हरानेके 
लिये शिवजीने दण्डकवनम घोर तप किया था| उनके मुखसे 
एक श्रेष्ठ पुरुष निकलकर प्रकट हो गया। शिवजीने देखा कि 
उसके पौँच मुख हैं, दस हाथ हैं, लल्यट?ं चन्द्रमा है वह 
चन्द्रमाके समान प्रभासे युक्त है; उसने मुण्डोंकी माला पहन 
रबखी है, उसके सर्पोके गहने हैं एवं वह सुकुद तथा 
वाजूबंदसे भूषित है | वे पश्चपुखविनायक थे-- 
ततक्ष्य मुखाम्भोजाबिगतस्तु पुमान्‌ परः॥ 
पस्ावक्‍्शों. देशभुजों छकादेन्दु: शक्षिप्रभः । 
मुण्डसाकः सर्पभूषी. सुकुदाइदभूबण:ः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४४ । २५-२६ ) 
भीव्यासजीने 'चिह्रसाकाविभूषणम! कहकर उनकी 
पन्दना की है। आशय यद्द दे कि वे अनेक श्रकारकी 
भालाएँ पहनते एँ--- 
पिन्नरत्तपिधिय्राह 
छामझुपथरं दें 





ध्त्त्र- 


विन्नमाक्नाविभुएणम्‌ । 
य॑ पन्‍देन्‍इ गणनायक़स प्र 
( एच्रपुरान। खुछि० इ१ । ६ ) 


बु० अं० २२-- 





२७७ 


महाकवि चन्दबरदाईने अपने “एथ्वीराजरासोगम 
श्रीगणेशसतवनके प्रशज्ञम उनको गुझ्लाह्मर धारण करनेवालिके 
रूपमें चित्रित किया है--- 


सीस जा मद गंध रास रुचियं, अलि भूव आच्छादिता । 
गुंजाहर गुमंजयाय गुन जा, रुंशा पया भासिता॥ 
अग्ने जा श्रुति कुंड करि फर !, थुंदीर उद्दारयं। 
सोडयं पातु गणेस-सेस सफर मिथराज काव्य ऋते ॥ 
(१। १४ ) 
'अमरोने जिनके मदन्धयुक्त मालखर और भ्रकुटीकों 
अनुराग और रुचिसे आच्छादित किया है, जिनके गठेगें 
गुज्ञाहदर शोभित है; जो अपने गुणों गुणियोंकी वशर्मे कर 
हक हैं, जिनके ९ परोंमे रुंझा--एक प्रकारका आनूषण 
झोमित है कानोंमें कुण्डल हैँ, हाथीकी सूँड़के समान जिनकी 
उन्नत सूँड़ है; ऐसे प्रलयकालमें भी स्थित रहनेवाड़े 
श्रीगणेश प्रथ्वीराज-काव्यकी रचनामें मेरे सहययक बनें | 


गणेशजीके अनन्त चरण हैं, अनन्त सिर हैं तो अनन्त 
कर भी हैं, उनके ये कर--हाथ उपयुक्त आभरणों, अलंकारों 
और आयुधों तथा मुद्राओंसे विभूषित हैं--- 


पाशाछुओएद्शनानू. दान. करपहूओं: 
( शिवपुराण) केछाससंहिता ७। १६ ) 


उनके हस्तके सम्बन्ध ध्यान करनेके ढिये अनेक 
प्रकारके बिवरण “औतत्वनिधि? आदि ग्रस्थोमें उपलब्ध शोते 
हैं | श्रीतरुणगणपतिके ध्यान उल्लेख है--- 


पाशाछुशापूपकपित्थजम्वू- 
स्वदन्तशालीक्षुमपि स्‍्हस्तें: .। 
घतते सदा यस्तरुणारुणा भ: 
पायात्‌ ्॒झुध्मांस्सणो गणेशः ॥ 
( शतलनिधि ) 
देरम्बगणपतिके ध्यानमें अमय और बरद मुद्राबुक्त 
इस्तका वर्णन मिलता है-- 


सभयवरदह स्तः पावादन्ताक्षमाला- 
सणिपरण्ु दधानो मुहर भोदकक थ। 
फलमधिगत्िंदः पत्चमातद्वपन्रों 
गणपतिरतिगौरः पातु हेरगवतासा न 
( भीवलनिश्नि ) 


# पंरअह्मदर्प गणेश नताः 
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उमर्थ रामदासजीने चतुर्भुज गणेशके हाथकी शोभाका 
किया है--- 
प्रेम फरश आणी कम । अंकुश तीक्षण तेजाल ) 
कै करीं सोदुक गोकछ | तयावरी अति श्रीति 0 
( दासबोध १॥२॥। २० ) 

क्षय यह हैं कि 'हे देव | आपके हाथोंमें परशु और 
शेमित हैं ती्य अद्भुओ चमक रहा है | एक दथमें 
दक है। जिसपर आपकी बहुत प्रीति है ) 
'गणैशनीके हार्थोर्मे स्नजय्ति अँगूठियोंकी शोमा 
नोहर है| श्रीगणेशजीकों अल्लुलीयककी ग्राहति वाडु- 

हुई थी-- 

एयू र्नाहुलीयकम ॥! ( ब्रद्मवैकत ०, गणपति० १३ । ९) 


गैशपुराणमें भी उनकी रत्नसंयुत मुद्रिकाका उल्लेख 
रै--- 

द्विकों. रत्नसंयुताम 7 
शपुराणमैं ही उनकी मरकतमणिजटित अगूठीका 
हुरन्‍्मरकतञ्ञाजदुब्ुलीयकशोमितस, ! 

( उपा० १४ । २३ ) 
एणैशजीके दाथकी कलाईमें सुन्दर वलय--ककुग 
कब्कुण. ध्वीरसागरसे उत्पन्न दिव्यरत्नोंसे निर्भित 
गत्‌ मगवती रक्ष्मीसे ये उन्हें प्रात्त हुए थे। 
ऐेदोक्लवसद्ृत्तरचित॑... चरय॑ बरम्‌। 

( अद्यवैवत्ते०३ गणपत्ति० १३ । १० ) 
बती छक्ष्मीने उन्हें केयूर--भुजबंद दिये थे-- 
““केयूरं ददौ. पत्माहया झुने 

( अद्ववैकते०, गणपति० १३ ( १० ) 


( उप[० २०३३ ) 


छः 


गम वर्णन मिलता हैं । व्रक्षाजीद्वारा उनके रूपका 
ग गया है-- 


ज्यूरत्मघटितवा हुमूघणसूपितस, पे 
( उपा० १४ | ३२ ) 


पपुराणमैं दी उनके सोनेके अज्ञद---बाजूबंदका भी 
क्ञ है 
काजदभूषण:... ४! 


४ बाहुभूषण बहुमूल्य रनोंसे जख्ति हँ--.ऐसा 


( छपा० २०। ३२ ) 


; कं 
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श्रीगणेशजीके मुखमण्डल ओर उसमें शोमित विभिन्न 
आभरणोंका साड़ोपाज़ वर्णन समर्थ रामदासद्वार दासवोधः 
में गणेद-स्त॒तिके प्रसज्ञम प्रस्ुत किया गया है। र 
सम्र्थका कथन है कि उनका भव्यरूप और भीमसू 
मद्दाप्रचण्ड है | विस्तीर्ण और उन्नत मस्तक सिन्दूरते चचि 
है | उनके गण्डखलसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकलती 
और अ्रमर उसपर गुझार करते हैं। मूँड़ सरल ओर मुड़ी है 
उनके अभिनव कपोल शोभित हैं। अधर छंबा है, उसमें. 
क्षण-क्षणमें तीक्ष्ण मद टपकता है। वे चोदहों विद्याओं 
स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें हिला रहे हैं और उनके कोमः 
तथा छ्चीले कान कड़फड़ा रहे हैं। उनका रत्नजटित मुकुट 
झलमछा रहा है ओर उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रो 
हैं। उनके कुण्डलोम जड़े नीलम चमक रहे हैं | इढ और शुप्न 
दाँतमें सोनेके कड़े शोमित हैं और उनके नीचे छोठे-छोटे 
स्वर्ग पत्र चमकते हैँ--- 
भव्य. रूप वितंड । सीससूर्ति प्रचंड । 
छिस्ती्ण.. मस्तकी.. उदंड । सिंघूर घर्चिक्ा ॥ 
लाना सुगंध परिसकें। धबथर्दा गलती. गंडस्थर्ले। 
ले आछी. पटपदकुलें । झूंकारआब्दे ॥ 
सुंदीव छुंडादंड सरलें ।शोसे. अभिनव काया । 
रूंविंतठ अधर तीएक्ष। गछे। क्षणदण . मंद्सत्दी ॥ 
चींदा वियां चा गोसावी । दरस्ख लोचन ते हि्लावी | 


माहा 


रूवऊवित. फड़कावीं | फेफड़े... फर्णयापा ॥ 
र्नश्नचित भुगु्दी झलीछ। नाना सुरंग फॉफती छीछ। 
कुंड. तकपती. नीछ | चरी.. बइले झमकती ॥ 
इंत. शुभ. सहृद । .. रत्नखचित देमकड । 
तया ठलवबटीं पत्र नीट । तरूपती छघुरुधू ॥ 


( १।२१४ १०-१५ ) 


इल्दअछा--साहित्यमूर्ति गणेशजीके उपयुक्त मुखभण्डल- 
की शोमाका वणन आलंकारिक भाषामें संत शानेश्वस्ने 
अपनी शामेश्वरीमें प्रस्तुत की है। महाराजका केंथन है 
कि दे देव ! महासुखके परमानन्दकी प्राप्ति करानेवा्य निम्मत्र 
सुविचार दी आपका सरल शुण्ड-दृण्ड है। मतमेदोंका 
परिद्वर करानेबाल्य संवाद द्वी आपका अखण्डित और 
शुक्र वर्णवाछा दौत है। उन्मेष अथवा शानतेजके स्कुरण 
आपके खमकते सूक्ष्म नेत्र दे | मुसे ऐसे जान पता है 
क्वि पूर्वभीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ही दोनों कान ई और 
इन्दीं दोनों कार्बोपर मुविकपी प्रमर गण्डखछ्से बहनेयादे 


# ध्रीगणेशओके परिधान) आश्ुषण, आयुधः परिवार, पार्षद और बाहन आदि # 





चीज जिला जि + जी ल्‍ नील की > लि 5 तल 


वोधरूपी मद-रसका पान करते हैं। तस््याथरूपी प्रवाल-से 
अमकनेवाले द्रेत और अद्वैत दोनों गण्डखल हैं | ये दोनों 
बहुत ही संनिकट दोनेके कारण मिलकर प्रायः एक-से हो 
गये हैँ | श्ञानहूपी मकरन्दसे ओतप्रोत दर्सों प्रमुख उपनिषदे 
ही भधुर सुगन्धवाले फूलोंके म्रुकुटके समान मस्तकपर 
शोमित ईंः--- 


देखा विनेकवंतु सुविमल्लु तोचि 
जैथ 


शुंडादंदु सरल ॥ 


परसाननदु केवलु... ब्रह्मसुखाचा ॥ 
तरी संवादु तोचि दृशनु जो समता शुमञ्नवर्णु ॥ 
देवी उन्मेंष  सूक्ष्मेक्षण विध्मराजु | 
सजअवगसलिया दोनी भसीसांसा श्रवणस्था्ी ॥ 
बोधमदाझृत सभी अलीसेविती ॥ 
प्रमेण. प्रवाकक: सुप्रथ द्वेतादेत तेचि. बिकुंध ॥ 
प्तरिद्रि एफदट्त ह्ट्भ भस्तकावरी ॥ 
झपरि वशोपनिषदे जिय उदारें ज्ञान मफ़रन्दे ॥ 


भर्ली ॥ 

(१। १४-१८ ) 

मतज्ञानन श्रीमणेशबीकी झूँड़ ओर उनके दाँतकी 

महिमा अकशथनीय है | महाकवि गुमानमिश्रने अपने 

नैघधकाव्य (भाषा )में भगवान्‌ मतज्ञाननका स्तवन 
किया है-- 


गान सरस भक्ति फरत परस मंद भोद रंग रचि । 
उघदत ताल रसाल करन चल चालू चोप सचि ॥ 
चिंदामणिमय जठित हेम भूषण गण बज्जत। 
चलत छोलगति झरूदुरू अंग्र नव तुंढड बसज्जत ॥ 


तियें कुसुमें झ्ुगर्दी सुगंध शोभती 


लुखि प्रणति समय मुख तात को विहेंसि मातु लिय छाय उर। 
जय जय मतंग-आनन अम्ल जय जय जय तिंहुँ छोक गुर ॥ 
(११।१) 
श्रीगणेशजीकी सूँड् ऐरावव आदि दिवपालेके मनमें 

भी भय पैदा कर देती ईै-- 

प्तेरावतादिदिक्पऊभयकरारिसु एृप्फरस्‌ । 

( गणेशपु०) उपा० १२। ३८ ) 
पीगणेशनी अपनी सूँड़ते विनोद करके ब्रक्षा 
आदिके मन आननदका सजन करते हें । श्रीत्रद्माजोको 
खप्नमें प्रछयक्रा दशन हुआ | उन्होंने जहमें वय्ृज्ञ देखा | 


मैने 


उपके पदेपर बाडगगेश दीख पड़े! उद्देने अपनी सूँडसे 





ब्रक्षाजीपर जल फ्रैंका; वे गणेशजीके इस विनोद्से र 
तथा आनन्दित होकर जो र-जोरसे दँसउठे। ब्द्माकी उक्ति 


एकद्न्त नरवपुर्गजास्य॑ तेजला ज्वछत्‌ । 
हें. तकेयामास बालक फथमत्र वे ॥ 
पुष्करेण च बालोउसो जल॑मन्मसकेडक्षिपत्‌ । 
ततो5हमाजहासोच्चेश्रिन्तावन्द्समन्वितः | 
( गणेशपुराण, उपा० १५ | ६ 
श्रीगणेशजीकी सूँड़ कमल-मालसे अलंकृत कही 
है। इन्धके तपसे प्रसन्न होकर निश्चिलदेवमूर्ति हि 
शोभित गणेशजीने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट कि 
उनका शु॒ण्ड-दण्ड बहुत मोदय और हछूंबा था। उनके 
कमलके समान ये | भालदेश कमलकी माछसे मुशोमित थ 
यः पुष्कराक्ष:ः प्रथुषुष्करो5पि 
बृहत्करः. पुष्करशालिमालू: | 
भआवविबंभूवाश्विलदेवमूतिः 
सिन्दूरशाली पुरतो मघोनः ॥ 
( गणेशपु ०, उपा० ३१४ | 
अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानमें उनकी दूँढ़ मोद 
युक्त निरूपित की गयी है-- ह 


शुष्फरमोंद्क चैव धारयन्तमलुख्रेत्‌ | 


( श्रीतच्र्नि' 
महाकवि रनाकरने श्रीगणेशजीकी उूँड़का 4 
निरूपित करते हुए कहा है कि “उनकी सूँड़के संचार 
दुःखदाखिय विनष्ट हो जते हैं, पाप और दुभीग्य डर 
मार्गसे अछा हट जाते हैं | अपने भक्तोंको आम 
करनेके लिये गणेश अपनी मॉँकी गोदसे मचलकर उ 
पड़ते हैं।-- 


केते दुख दारिंद बिछात सुंड-चालत मैं, 
कसमस हालन में केले पिचले प्र 
कहे रतनाकर दुरित दुरभाग भागि, 
जे 5० 
संग ते बिझंग बेगि श्रासनि चल्ले पहें 
देखि गननाथ जू अनाथनि को जोरे हाथ, 
थपकत थे ट च्फ 
.. .. अपकत साथहूँ न नेंकु निचले पहे 
ले मोद देव काज जब भक्तनि ढ़ों 
- हु 
गोद तेँ उम्रा के मचलाइ विचके पर 


( गणेशाएद्ध छ 


दिक 


१० # एंश्ग्रह्मरुप प्रणे्ठ जया! कः # 


विन 


श्रीगगेशजीको “्वत्रतुण्डर कद्दा जाता है। “वक्रः मायारूप 
कृत है और ५तुण्डः शह्यवाचक्र | उनके “वक्रतुण्डः कद्द 
के कारणका उल्लेख भमुद्वलपुराणमें हुआ है-- 
मायासु्ख मोहयुत॑ तस्माद्‌ वक्रमिति स्थतम्त। 
तुण्ड॑ अहम तयोयोंगे. वक्रतुण्डोज्यम्लुच्यते ॥ 
फ्ाठाधो भायया युक्रो मस्तक अद्यवाचकम। 
सहाख्यं तस्य विप्रेश तेवायं वक्रतुण्डकः ॥ 


“मायमय सुख मोहयुक्त है। अतः वह “वक्र? कहा 
है, “ठुण्ड”-आब्द व्रह्यका बोधक है | उन दोनोंका 
होनेते ये गणेश “्वऋतुण्डः कहलाते हैं | उनके कण्ठके 
का भाग सायायुक्त--०वक्रः है और तुण्ड ( मखक ) 
ब्राचक है। इस कारण ये ध्वक्रठ॒ुण्डः हैँ | 


भगवान्‌ गजाननकी सूँड़ दाहिने तथा बायें--दोनों 
ः सुद्ठी हुई निरूषित की जाती है। विशेषतः यह बायें 
ही मुड्डी रहती है | श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक 
मिंद्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी! के प्रथम खण्डमें 
ग़र किया है कि श्रीगणेशजीकी झूँड़ जब दक्षिण ओर 
रहती है, तब उन्हें तमिल भाषामें “वलम्बुरि कह्य जाता 
१२ बार्यी ओर मुड्डी रहनेपर वे 'इडम्बुरि बिनायकः कहे 
हैं। वक्म!को दक्षिण और 'इडम/को बायाँ कद्दा 
है। 
श्रीगगैेशनी 'एकदन्तः कह्दे जाते हैं | उनका मुख एक 
ते अलंकृत है | एकदन्त-गणपति प्रकृति-पुरुषकी 
के प्रतीक अथवा द्योतक हैं | उनके एकदन्त होनेका 
[क निरूपण मुद्लपुराणमें उपलब्ध होता है | “एक? 
का अतीक है और <इन्त? मायाचालक सत्ताका सूचक है | 


सहाकविं ख्नाकरने अपने एक कवित्तमें श्रीगणपतिके 
न्तकी महिमाका बर्णन करते हुए. कहा है कि एक 
सारे पार्पोका नाश करता हैः दूसरे दाँतकी सत्ताकी 
घर्कता द्वी नहीं रह जाती)-- 
पक दंच सकल दुरंवनि को अंत करे, 
दंत दूसरे की तंत तनक रही नहीं ॥ 
( गणेशाएक ५ ) 


श्रीशिवजीके पुत्र गणेशजीके 


महाकंवि केशवदासने 
) क्ीर्तिका वर्णन किया है और उसके विष्नविनाश्चक 


: झक्षास्ल डाक है 





सत्त्त सत्त्व गुन को छि सत्य दही फी सत्या सुभ, 
सिद्धि की असिद्धि फी सुबुद्धिडृद्धि मानिये। 
क्षाम ही की गरिमा कि सदिमा विबेक फ्री एि 
दरसन दी को दरसन उर कानिये॥ 
पुल्य को प्रकास चेद-विद्याक्को बिलाख किधों; 


जसको निवास “केसोदासः जग जानिये । 
सदन-फदन-सुत-बदन-रदन क्षिधों, 

विघन-बिनासनकी.. विधि... पहिचानिये॥ 

( कविश्रिया १।३ ) 


श्रीगणैशजीके एकदन्त द्ोनेकी अनेक कथाएँ उपलब्ध 
होती हैं | उनमेंसे दो कथाएँ दी जाती हैं| एक कथामें 
यह बताया गया है कि गणेशजीसे गजासुर देत्यका 
युद्ध हुआ। इसमें उनका दाहिना दाँत टूट गया | उन्होंने 
उससे गजासुरपर प्रह्मर किया और वह मूषक बनकर भागने 
लगा | गणेशजीने उसको पकड़कर अपना वाइन बना लिया। 
दूसरी प्रमुख कथा परथुरामजीसे सम्बन्धित है। ब्र्षवेव ते 
ओर बह्माण्डपुराणमें इसका वर्णन मिलता है । श्रीविष्णुने 
भगवान्‌ शंकरसे कहा कि “परशुरामजीके फरसेसे जब इनका 
( श्रीगणेशजीका ) एक दाँत टूट जायगा; तब ये अवश्य द्दी 
“एकदन्तः नामवाले होंगे |? 


पहुना. पशुरामस यदेकदत्तखण्डनम । 
भविष्यति निश्चयेतन चेकदन्ताभिष: शिक्षः ॥ 
( अद्यवैक्‍त्ती० गणपति० ६ । ९६ ) 


ब्रह्मवैंवर्तपुराणके गणपति-लण्डमें वर्णन है कि परझ्षराम- 
मे शिवजी परछुसे कार्तवीयंका वध किया ओर उउ्हें 
प्रणाम करनेके लिये वे केछास गये | उस्त समय शंकरजी 
पार्वतीके साथ अन्तःपुरमें ये; अतः गणेशजीने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया । परशुरामजीने उनपर फरक्षा उठी 
छिया | गगेशजीने परशुरामके शिवजीद्धारा प्रदत्त अखको 
अमोघ करनेके लिये अपने वायेँ दातलसे पकड़ लिया। तब 
महादेवजीके बलसे वह फरता गणेशजीके दातकों समूछ काट- 
कर परशुरामजीके द्वाथमँ लौट आया | वह दाँत रक्तसे 
सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा | ऐवा लगता 
था; मानो गेरुसे युक्त स्फटिक-पवत गिर पड़ा दो-- 


पितुरष्पर्ममजे व द्ठा गणपति: ख्पल् । 
यग्राद शामदस्तेश शाल. व्यर्थ 'डकाई इ | 





& आीगणेशजीफे परिधान, जाधुणण) आशुध। परिवार, पार्षद्‌ और बादन जाति # १८१ 











पपात भूसी दुन्तश्ष सरक्तः शब्दसुच्चरन। 
यथा... गेरिकयुक्तत्व. महास्फटिकपर्बतः ॥ 
( अद्धवेवत्त ०, गणपति० ४३ । ३३) ३६ ) 


उपयुक्त कथा ब्रह्माण्डपुराणके मध्यमागके तृतीय 
उपोद्घातके बयाछीसबें अध्यायमं भी वर्णित है । गणेशजी 
“एकदन्तः-संशासे विभूषित हो गये । विष्णुने पार्वतीसे कद्द 
कि “आपके पुत्र॒का एकदन्त? नास वेदोंमें विख्यात है; सभी 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं |?” 


पुत्राश्चिधार्य वेदेवु पश्य वस्से वरानने। 
एकदुस्त इसि ख्यात॑ सर्वदेवनमस्कृतम ॥ 
( अद्यवैवर्त०, गणपति० ४४ । <३ ) 
ओऔशंकराचार्यने अत्यन्त रमणीय दन्‍्तकी शोमाते युक्त 
भीएकदन्तका चित्तन किया है 


नितान्तफान्तदुन्तकान्तिसन्वक्वान्तकात्मज- 
मचिन्त्यहूपमन्तह्वीनसन्तरायक्ृम्ततसू | 
छुदल्तरे मिरन्‍्तरं वसन्तमैत योगिनां 
तसेकदल्तसेव त॑ दिव्िस्तयासि' संततस्‌ ॥ 
( श्रीयणेशपत्नरत्न-५ ) 
आचायका स्तवन है कि “जिनकी दन्‍्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है, जिनका रूप अचिस्त्य है; जिनका अन्त नहीं 
है, जो योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, में उन 
मृत्युंजयनन्दन) विष्मेश्वर, एकदन्तका चिन्तन करता हूँ |? 


श्रीगणेशजीके गण्डस्थल--कनपटीकी अद्भुत शोभा 
है | उसपर विछ॒तित मद-गन्धसे लुब्ध मधुपोंका दल 
रमणशील है| एक इलछोकर्मे उनके गण्डस्थलके सौन्दर्यका 
इस प्रकार वर्णन है--- 


खरव॑ स्थूछतनुं_गजेल्द्ववदन॑ रम्बोदर सुन्दर 
प्रस्यन्दल्मद्गन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दस्ताघातविदारिदारिरुघिरे:. सिल्दूरशोभाकरं 
वन्‍्दे शेलसुतासुतं गणपत्चि सिद्धिपद्‌ं कामदस ॥ 

( बेंगला प्तवकवचमाला ) 

प्रीगणेशनीकी नाक बड़ी शोमामयी है | उसका वर्णन 

यो मिलता है-- 

'सुनास॑ झुन्नवद्न॑ स्थृूछवकसमीशवरम्‌ ।! 

( सपेशपराणा होश <१ १३ ) 


वे तीन नेत्रेसि विभूषित कहे गये है । इसका भी 
उपयुक्त संदर्भगत इलेकर्मे ही वणन है--- 
'बद्भुज चन्द्रसुभग लोचनत्रवभूपितम्‌।! 

( गणेशपुराण, क्रीडा० ८१ । ३३ ) 
ऐसे तो गणेशजी अनन्त श्रुति ओर नेत्रेसि सम्पन्न हैं, 

पर वर्णन तीन नेत्र ओर दो ही कानोंका उपलब्ध 
होता है-- 
अनन्तश्रुतिनेत्रइचशः. ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ ) 
श्रीव्यासजीने उन्हें व्चारकर्णविभूषितः कह्दा है | उन्होंने 
प्रीगणेशजीकी वन्दना की है-- 
गजबक्त्र सुरभ्रेष्द चार्कर्णविभूषितम्‌ । 
पाशाहछुशधरं देव वल्देउहं गणनायकंस्‌ ॥ 
( पह्मपुराण, सृष्टि” ६६ | ७ ) 
“उनके कण-कुण्डलॉसे तेज झरता रहता है | ऐसा 
लगता है; मानो वे दो सूयबिम्ब हों।--- 
'कुण्डक्ले प्रावहच्छृत्यो: सूय॑किम्बे इवापरे ॥! 

( गणेशपुराण, उपा० २१। ३३ ) 
मणिकुण्डलकी प्राप्ति गणेशजीको सूयसे हुईं थी- 
'सू्यंसच सणिकुण्डले ।? (अद्ववेवत्तंपु०, गणपत्रि० १३॥ 4) 
श्रीणणेशनीका मस्तक सिन्दूरते अरुण तथा मुकुठसे 

विभूषित रहता है--- 
सुकुदेन विराजन्त मुक्तारत्नयुजा शुभम्‌। 
रक्तचन्द्नलिपाडु सिल्दूरास्णमस्तकम्तू । 

( गणेशपुराण, उपा० १४ । २ १) 
उनके मस्तकपर करस्तूरीका भव्य तिछक शोभित रहता 

है। देवताओंकी स्व॒तिसि प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट 
होनेके प्रसज्ञमें इसकी पुष्टि होती है--- 
'छुद्दधण्टाक्रणत्पाद कस्तूरीतिलक्रोज्ज्वल्स्‌ ए 
( गणेशपुराण, क्रीडा० ७८ । ३१) 
भीगणेशजी अपने विराट्‌ रूपमें अनन्तशीर्षयुक्त हैँ... 
यो देव: सर्वभूतेषु गृढब्चरति विश्वक्नत्‌। 
यो5वन्‍्तशीषोनल्तश्रीरनन्‍्तचरणः स्व॒राट।॥। 
( गणेश्पुराण, क्रीडा० ७५ ।२७ 
भीगणेशजीके मस्तकका अ्ूंकार ऋन्द्रमा है, जिसका 
वर्णन यों उपकज्य होता, है-ल- 
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“भाकचन्द्ू रपतइन्त क्लोमाराजस्फर॑ परम |! 
( गणेझ्पुराण, उपा० १४ | २५ ) 
श्रीव्यासजीने बालचद्धमासे शोमित मस्तकवाल्लि 
भीगणेशकी वन्दना की है-- 
“बालेन्दुफलिफामी्लिं वन्देडह॑ गणनायकम । 
( पद्मपुराण, सष्टि० ६६ । ३ ) 
रहीम खानखानाने शिश्ु-शशिसे अलंकृत मस्तकवाले 
ऋषड्धि ओर सिद्धिके विधायक) निर्मल-बुद्धिके प्रकाशक तथा 
विष्नोंके नाशक श्रीगणेशजीकी वन्दना की है-- 
बन्दुँ बिधन-बिनासन, ऋषि-सिधि ईंस। 
निर्मेल_ छुद्धि-प्रखासन, सिसु-ससि-सीस ॥ 
( रहीमरत्नावली ) 
श्रीगणेशजीके मस्तकका आभूषण रत्नजटित मुकुट 
है। उसका वणन या मिलता है-- 
“रत्नकाब्नमुक्तावन्मुकुटआजिमस्तकः 
( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ ) 
उन्हें किरीयकी प्राप्ति कुबेर्से हुई थी । जैसा कि 
उल्लेख है--- 
“कुबेरइच किरीटफम |? ( अद्वावेवर्तैप ०, गणपति० १३। ८) 
श्रीगणेशजीके आभरणोंका वर्णन पूर्णरूपसे करना बहुत 
ही कठिन है। यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है) 
उतनेहीमें संतोष करना पड़ता है । 
आयुध आदि ह 
श्रीगगेशजी विध्नोंके नाशक हैं | उनके असंख्य आयु 
हैं, जिनका उपयोग निस्संदेह विध्नोंको नष्ट करनेके लिये 
निरन्तर होता रहता है | प्रधान रूपसे आयुध दस कहे गये हैं। 
वे बज्र, शक्ति, दण्ड, खद्ड, पाश; अड्भुश) गदा, चिश्यूल) 
पद्म और चक्र हैं । शक्ति और गदाकी गणना च्लीलिक्ष्में है । 
चक्र और पद्म नपुंसकलिज्ञमें परिगणित हैं तथा शेष छः 
आयुष पुँछिज्ञ्मे गणित हैं--- 
दशायुधप्रतिष्ठां तु चक्ष्ये लक्षणपूर्वकम। 
बच्च शक्ति च दण्ड च खन्ज पाएं तथाडुशम॥ 
गदा त्रिश्ूल प्म्न च चक्र चेति दशायुधस्‌। 
्छ के है 
जाये शक्तिगदे शेये चक्रपग्ने नएुंसके। 


शेषाः पुरमांसों विज्ञेयास्स्व्टतालविनिर्मिता: ॥| 
( उत्तरकामिकागम, प्रष्टपश्टिसम पटक ) 


॥ 59 


निपुरासुरको पराजित करनेके लिये नारदके उपदेशसे 
तपद्वारा शिवजीने गणेशजीकों प्रसन्न कर छिया। वे उनके 
सामने प्रकट हो गये। वे पदञ्चममुख विनायक ये। वे दस 
भ्ुजाओं और आयुर्घोसि युक्त ये-- 

पद्चवक्‍्त्रों दशओुत्ञो छछाटेन्दु: शशिप्रभः। 


झुण्डमाल;: सर्पसूषी . सुकुटादुद्भूषणः ॥ 
अग्न्यकंशशिनो आाभिस्तिसस्कुर्वन्दृशायुघः । 


( गणेशपुराण, उपा० ४४ । २६-२७ ) 
समर्थ रामदासने उनके हार्थो्मे सूषित पर) कमछ 
और अ्छूशकी शोभाका वर्णन किया है-- 
मे फरश आणि कमर | अंकुश तीक्षण तेजाल ।” 
( दातबोध १ । २। २० ) 
श्रीगणेशजीके हाथ उपयुक्त दस आयुर्धोंसे विभूषित 
होनेके साथ-ही-साथ ध्वजा, वाण) धनुष) कमण्डड; इक्षुदण्ड) 
दत्त, मुद्रर आदिसे भी युक्त हैँ तथा वे श्रीगणपति अनेक 
श्रीविअद्वोंमे वर्णित हैं। श्रीगणेशजीके प्रायः सभी श्रीविग्रहोंके 
हाथमें अदुदा रहता है। श्रीव्यासजीने अद्भुशधारी गणेशकी 
वबन्दना की है-- 
पागाझुशधर॑ देव वन्देड्ह॑ गणनायकमस ॥! 
( पुराण, सष्टि० ६६ । ७ ) 
श्रीगणेशजी अ्भुश अपने पिछले दाहिने हाथ घारण 
करते हैं । “श्रीतत्वनिधिःमें श्रीसंकष्टटरणगणपतिके ध्यानमें 
कद्दा ईै--दक्षेज्छुशवरदानं वासे पा च पायल पात्रम्‌। 
एल्ीमेन्ट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमें 
उल्लेख है कि काल्डीमें श्रीशारदादेवीके मन्दिरमें स्थापित 
श्रीगणेश-विग्रहके पिछले दाहिने हाथमें अद्भूश शोमित है। 
यह उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका विग्रह है | अड्भूशाकी गणना 
पुल्लिज्ञ आयुधोंमें है । श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूराभ॑ त्रिनेत्र प्रथुतरजठर हस्तप्मेदघानं 
दुन्त॑ पाशाछुश्रेष्टान्युस्करविकसद्दीजपूराभिरामस्‌ ॥ 
बालेन्दुद्योतिमोलिं करिपतिवदन दानपूराह्व॑गण्डं 
सेगीन्द्राबद्धभू पं भजत गणपति रक्तवस्ाद्भरागम्‌। 
( शारदातिलक १३ । ३-४ ) 
उपर्युक्त इछोकके माष्यमें राघवभद्ने ऊरध्यंस्थ वाम करमें 
अड्डुश और दक्षिण करमें पाशकी स्थिति निरूपित की दै-- 
“अरध्व॑स्थवासदक्षयोरहुआपाशी । 
इमी तरह शारदातिब्य्कक्े जेरड्वे पटलब्ये ७० में इछोकके 


# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि # 











भाष्यमें राघवभट्ने उपयुक्त कथनकी पुष्टि की है। पुष्कर 
गणेशके ध्यानमें उन्होंने चित्रण किया है---ध्याने तु दक्षें 
पाशः वामे अहुशः "१ गणपत्यथवंशीषउपनिषद्म 
भीगणेशजीद्वारा पाश ओर अड्'ुद् धारण करनेका उल्लेख है- 


'पाशमहुशधारिणस्‌ ।! 

श्रीगणेशके शब्दजहा--साहित्य रूपका वर्णन करते हुए 
संत शानेश्वरने न्यायशासत्रको उनका अड्डूश स्वीकार 
किया है-- 


'नीतिमेदु. अंकुश ।? ( शनेखरी १ । ११) 


श्रीगणेशजीके हाथमें शोमित दूसरा प्रधान आयुध पाश 
है । उपयुक्त काल्डीस्थित शारदादेवीके मन्दिस्में विद्यमान 
गणेश-विभ्रहके पिछले बायें हाथमें पाशका निरूपण किया 
गया है | रूपमण्डनरम मूप्रकारूढ़ हेरम्ब-गणेशके बायें द्वथर्मे 
पाशका वर्णन मिलता है-- 


व्वामे फपाछू वाणाक्षपा्श कोमोदकी तथा ॥ 


पाशकों सात फ़णोंसे युक्त नरसर्पोकार एवं पुच्छयुक्त 
बताया गया है--- 
'पाशस्सप्तफणस्सपंपुरुषः पुच्छसंयुत्तः ।? 
( विष्णुधमोत्तरपुराण ) 
पद्म घारण करनेवाले श्रीगणेशका ध्यान है-- 
“स्तेः स्वीयेदेधतमरविन्दाछुशी रत्नकुम्भम (? 
( शारदातिलक १३ । ७९ ) 
श्रीगणेशजो परथु-आयुधसे भी विभूषित कहे गये 
हैं| सर्वकामद गजाननका ध्यान है-- 
दन्‍्त॑ च परशुं पत्मे मोदकांश्व 
गणेशो मूषकारूदो विश्वाणः 


गजानन; | 
सर्वकामदः ॥ 
श्रीशनेबवर महाराजने शब्दतह्या गणेशके ध्यानर्मे तके- 
शात्यको 'परशु? माना है-- 
परी तक तोधि फरशु | ( शनेश्ररी १। ११ ) 
भीगणेशजीव्य द्वाश वेताकसे शोभित रद्दता रे। वीर 
विध्भेशके १६ द्ा्थोसि एकमें वेताल रै-- 
पेताकराधिशरह्ासुकदेटजव- 
खटदाइसुदरगदाएु अवागपाशान्‌ । 
( दियाख््मरीदि ) 


“गदः दस आयुर्धो्ेस एक है। गदाकी गणना जी 
आयुधोंमें है | इसका वर्ण 'पीत? कह गया है-- 

गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजधनस्थला ।! 

( विध्युधर्मोत्तिरपु 

“एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी'के 
खण्डमें उल्लेख है कि वराहपुराणमें गदाको अधर्मका 
करनेवाली कहा गया है। 

महागणपतिका गदायुक्त ध्यान है--- 


बीजाप्रगदेक्षुकामुंकलसचक्राब्जपाशोत्पल 


5 व्जपन्ञात्पक- 


प्रीक्षम्रखविषाणरत्नकलुशान्‌ हस्तेवहन्त॑ भजे 
( श्रीततर्च्वा 
श्रीगणेशर्जीके हथको झ्ूूछ तथा त्रिशूलसे 
निरूपित किया जाता है । त्रिद्यूल शब्द नपुंसक लि७झ्ञहोनेप 
उसकी गणना पुरुष आयुधोंमें है | इसका शरीर 
रंगका होता है-- 

ज्रिन्नूकू पुरुषों दिव्यस्सुभुइश्यामकलेवर: ! 
( विष्णुपमोत्तरपुः 

“एल्मिंट्स ऑफ हिंवू आइकोनोग्रापीःके प्रथम ए 
लष्मीगणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है। यह | 
तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्द्रमिं स्थापित है। 
सन्दिरका निर्माण १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक आए 
पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था | मू्तिके दस हार्थोमिते 
हार्थोमे चक्र, शह्कु, झूछ आइदिका वर्णन मिल्ता है। का 
गम?के मतसे त्रिशूल प्रकृतिके तीनों गुण--सत्तत, रज और 
वाचक है; ऐसा उपयुक्त संदर्भ-पन्थर्म उल्लेख है बिन 
की प्रतिमाके निर्माण-प्रसज्ञ्म शूछक। वर्णन मिलता औै 
विनायकर्तु कतेंब्यो गजवस्चश्नतुभुज: । 
शुरूक चाक्षमालां च तत्व दक्षिणइस्तथो | 

( विष्युपमोत्तुराण ३ । ७१ । 
लिझ्पुराणमें वर्णन मिलता है कि भगवती अधि 
भिश्वूल और पाश घारण करनेवाले, हर्थीके मुखद्े है 
मुखवाले मज्नलमूर्ति गजाननका जन्म हुआ-...... 


इभाननाश्वितं. बरं विद्यडपाशवारिशन्‌ 
समऊछोकतम्भदं गन्नाम् तदाम्दिव्य ; 
* का 
( छोर १५५ | 


भीगणेशनीका हाय छुन्दले विमूषित £ | 





१८४ 
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विष्नेशके दवाथर्में कुन्त विकसित है; ऐसा उनका ध्यान 
उपडूब्ध दोता है-- 
पूछ व कुन्तपरशुध्वजमुद्वहन्त 
वीर॑गणेशमरुणं सतत स्मरामि ॥ 
( क्रियाक्रमधोति ) 
उपयुक्त इलोकर्मं श्रीगणेशके ध्वजाविभूषित हाथका 
स्पष्ट वर्णन है | ध्वज पीतवर्णका पुरुष हैं; महाबल्वान्‌ और 
व्याबृत मुखवाल्य है । “व्यावृतास्थश्का आशय है-जुडे 
मुखवाला | 
“वजस्तु पुरुषः पीतो व्यादृतास्यों महाबकः 0 
( विष्णुभमोत्तरपुराण ) 
श्रीगणेदजीकी ध्यजा मृष॒क-सिहवाली है। गणपत्यथर्व- 
शीर्ष-उपनिषद्म उनकी ध्वजाका वर्णन है-- 
व्अभय॑ वरदं हस्वेबित्राणं मूषकध्वजस ॥ 
श्रीगणेशजीके हवाथमें शोमित वाण पुरुष आयुष हैः 
इसका शरीर छाल बर्णका है तथा यह दिव्य नेत्रोवाला है--- 
पारस्खात्‌ पुरुषों दिव्यो रक्ताज्ञो दिव्यकोचनः ।? 
( विष्णुपर्मोत्तरपुराण ) 
८एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोआफी?के प्रथम खण्डमें 
उच्छेख है कि “वैजानस-आगमम वाणको नपुंसक आयुध 
कहा गया है। इसका रंग श्याम है। परिधान ्वेत है 
तथा इसके तीन नेत्र हैं। समुद्र-गर्जनके समान इसकी 
आवाज है। इसका वाहन वायु है। पंख इसका ध्वज 
है | यह अपने सिर॒पर वाण घारण करता है | माघ मासके 
शतमभिषा नक्षत्रम इसकी उल्त्ति बतायी जाती है। इसका 


बीजाक्ष, “छः है । ऊच्वंगणपतिके ध्यान बाणका 
उल्केख है-- 
फट्डारा किकमलेक्षुकचापदाण- 
इंस्वप्ररोहझगदी. कनकोीए्ज्यकाओंए.. 
अआलिड्नोथतकरो हरिताड्यछया 
देग्या. फरोतु शुभमूर्ध्वगणाधिपों में ॥ 
( भीतत्व॑निधि ) 


बुषः ख्ीलिज्ञसे गणित है | इसका आकार छोीका 
है | इसके सिरपर अत्यक्षा-खिंचा घतुष है। इसका वर्ग झड़ 
कमछके समान होता है-- 


घलुस्खी पद्मस्काजा मूर्ष्नि पूरितवायसृव!। 


( विष्णुपर्मोचरपुतन ) 





# परब्रह्मरुर्ष गणेश नताः श्मः # 
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विध्वेश्वर गणपतिका हाथ चापविभूषित है-- 
धड्ेक्लुचापकुसुमेपुकुढारपाश- 


चक्रस्वदन्‍्तसणिमअरिकाशराचें: । 
पाणिश्नितेः परिसमीहितभूषणश्री- 
विंध्नेश्रो विजयते. तपनीयगोरः ॥ 
( श्रीतल्लनिधि ) 


गणेशजीके हाथमें अक्षमाल शोमित रहती है | देरम्ब- 
गणपतिक्े वर्णनके प्रतज्ञमें अक्षमालका उल्लेख है-- 


अभ्रयवरदहस्तः पाद्दस्ताक्षमाला- 
सृणिपरशुद्धानो झुद्गर मोदक॑ च। 
फलूसधिगतस्सिहः पत्चमातड वतन 
गणपतिरतिगौर:  पातु. हेरम्बनासा ॥ 
( श्रीतत्वनिंषि ) 
शक्ति ज्ञी-आयुध है--- 
ज्ञाये. पराक्रिगढ़े. विद्यात! 


( पूर्वकारणागम, चतुर्देश पटल ) 
शक्तिका वर्ण छाल होता है और दृक उसका वाहन है-- 
शक्तिस्तु योषिदाकारा लोहिताड्ली इकाश्रिता।! 

( विध्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
धारण करनेका 


बीरगणपतिके. घ्यानम॑. शक्ति 


उल्लेख है--- 
वेताल्शक्तिशरकासुकचक्रसज़- 
खटवाडसुद्रगदाक्ुशनागपाशान्‌ । 
शुक्क॑ च छुन्तपरशुध्वजमुद्ठदन्त 
घीर॑ गर्णेशमरुणं सतत. स्मरासि ॥ 
( ओऔीतत्वनिधि ) 
गणेशजीके चारों दाथोमें खज्ञ) खेट) धनुष और शक्ति 
होनेका उल्लेख गणेशपुराणमें उपलब्ध होता है-- 
खडलखेव्यनु शक्तिष्लोभिचारुचतुरसुंजस । 
(उपा० १३२ । ३५ ) 
ध्वज? पुरुष आयुध दे । 'एलिमिंदस ऑफ दिंवू 
आइकोनोआफी?ःके प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि विभेश्वर- 
प्रतिष्ठा-विधिमें शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित हैं। उसके 
अनुसार उनका रंग असतकालीन सूर्यके तमान द्वोता दे तथा 
उनके हाथ पाश और वज़से विभूषित द्वोते हैं। वह दूत 
आयुर्षोमिस एक हैं| पुराणोमि मणेशजीको दक आयु्धो्ठे 
विभूषित कह्दा गया हैं | विंद्ारुड़ विनामक-मूर्विका वर्णन ई-- 


# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पापंद और बाद्न आदि # 
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'सिंहारुदा दशभुजा दशायुधविराजिता ।! 
( गणेशपुराण, क्रीडा० ६८ । १९ ) 


गणेशजीकरे दाथर्म कमण्डछु शोभित रहता है| प्वजगणपति- 
के ध्यानमें कमण्डडुका उल्लेख है | ध्वजगणपतिके हाथ 
पुस्तक भी शोभित है-- 
यः.. पुस्तकाक्षयुणदण्दफ्सण्डलु श्री - 
निर्यमानकरभूषणमिन्दुवर्ण म्‌ । 
त॑ धोरमाननचतुझुजशों भमान॑ 
सवा संस्मरेद्‌ ध्वजगणाधिपते स धन्य: ॥ 
( क्रियाक्रमदोधि ) 
उपयुक्त ब्लोकमे ही वर्णन है कि श्रीगणेशजीका हाथ 
दण्डसे विभूषित है। दण्ड पुरुष आयुध है । यह पुरुषके 
आकारका है। इसका कृष्ण--काला वण है तथा इसके 
नेत्र छाल हैं-- 


“दुण्डो5पि पुरुष: कृष्णो घोरो छोहितलोचनः ।' 
( विष्णुधमोंत्तरपुराण ) 
श्रीगणेशजीके द्वाथर्मे चक्र शोभित रहता है । चक्र 
नपुंतक आयुध है। “उत्तरकामिकागम?के अष्टष्टितम पटलम 
चक्रको नपुंसक आयुध ही कहा गया है--- 
जाये शक्तिगदे ज्ञेगे चक्रप्मे नपुंसके ।” 


एलीमेंट्स हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमे 
चक्रको पुरप आयुध स्वीकार किया गया है । उसके नेत्र 
गोल होते हूँ तथा वह अनेक आमूषणोंसे अलंकृत होता है । 
उसके हाथ चामर रहता है | तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी- 
मन्दिरमें ख्ापित लक्ष्मीगणपतिके द्वाथमें चक्र स्थित है। 
विध्नेश्वरर गणपतिके हाथमे चक्र रहता है--- 


“शझ्ेक्षुचापकुसु मे पुकुठा रपाश- 
चक्रम्वदस्तसणिमझ्षरिकाशरा्थे: ।! 
( श्रोतल्वनिधि ) 
'शह्ढू! पुरुष आयुष है । यद्द दिव्य पुरुषाकार है तथा 
शुक्ल वणका है। इसके नेत्र देखनेमें सुन्दर ई-- 
'शक्लोडपि पुरुषों दिव्यइ्शुक्लाज्इशुभलोचनः ।! 
( विःणुपर्मोत्तरपुराण ) 
भुननेशगणपतिके द्वाशरमें शव विभूषित रहता है | इसे 
अविदाका नाशक कढद्मा गया है। एलोमेंट्स ऑफ दिंदू 
आइकोनोग्राफीःमें उल्हेख हे कि वराहप्राणमें शबूका 
अतियानाशकके रूपमे नर्णन ऐ । 
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खज्ज पुरुष आयुध है। इतका शरीर श्याम वर्णका है 
तथा इभके नेत्र ओबयुक्त हैं - 
'खज्नेशव पुरुष: इयामशरीरः कुद्धूछोंचनः ।? 
| ( विष्णुपरमत्तिरपुराण ) 
पखबच्च, अजशानका नाश करता है | उपयुक्त संद्भंगत 
वराइपुराणमें ऐसी स्वीकृति है। बीरविष्नेश्वरकों खज्नयुक्त 
निरूपित किया गया है--.._ 
'वेताकशक्तिशरकामुंकलेटसज्ञ- 
खटवाज्जमुद्वरगदाछुशनागपशान्‌ छं 
( क्रियाव्रमर्थ|ति ) 
उपयुक्त इलेकमें गणेशजीके द्वार्थोंको खेट, खट बाक्न ओर 
मुद्दर आदिसि विभूषित कहा गया है। 
हेरम्बगणपतिका ध्यान है-- 
सिन्दूराभ॑ ब्रिनेत्न च भय मोदक॑ तथा | 
टू शराक्षम्राले च मुद्गरं चाहुश तथा । 
श्रिश्वुक चेति हस्तेषु दधानं कुन्दबत्‌ सितम्‌॥ 
( देवतामूतिंग्रकरण ८ | २७ ) 
श्रीगणेशजीका द्वाथ दन्तविभूषित है | दाँत उनके आगेके 
दाहिने हाथर्में शोमित है। कालडीके शारदा-देवी-मन्दिरों 
स्थापित गणेश-विग्नहके दाहिने दाथमें दाँत भूषित है । 
“रूपमण्डन/मैं वर्णन है--- 


वर तथाईरश दन्तं दक्षिणे च परखवघम्‌ | 

वामे कपाऊू वाणाक्षपाशान्‌ कोमोद्की तथा ॥ 

घारयन्त करेरेमिः पद्मवकत्र त्रिोचनस । 

देरम्ब॑ मूपषकारूद कुर्याद्‌ सवोर्थकामदम्‌ ॥ 
अक्षरगणपतिके ध्यानमें वर्णन है कि दाँत उनके 
दाहिने दाथमें शोभित है-- 

गजेन्द्रवदर्न 


साक्षाचलत्कर्णसुचामरम्‌ । 
देमवर्ण 


चतुबाहुं पाशाछुदघर॑ वरम्‌ ॥ 
ख्द॒न्तं दक्षिणे हस्ते सन्ये त्वाम्रफ् तथा। 
पुष्करेमोदक चेव धारयन्तमनुस्मरेत्‌ ॥ 
( अतत्वनिधि ) 
दाहिने हाथम दॉत होनेकी पुष्टि 'अंशुमद्येदाग्र्म भी 
उपडब्घ होती है | उसमें उल्लेख है--- 


'स्वदन्त दक्षिण हस्ते वामहस्ते कपिस्थकम ।! 


वाल्गणपतिके द्वाथ केछा. भाम। कटदईछ, इछ्ु, 





कपित्य (करैथ ) से विभूषित हैं। “कियाक्रमग्ोति!में बाल 
गणपतिक ध्यान है. - 
करस्थकद्लीचूतपनसेक्षुफपित्थफ..। 
बालसूर्यप्रभाकारं बन्दें बालगणाधिपम्‌ ॥ 
श्रीगणेशजीके द्वाथ कब्पलता, नारियल) पायसपात्र, 
बीणा, कहारपुष्य, धानकी बाल आदिसे शोभित हैं | इस 
कथनकी पुष्टि श्रीतत्वनिधिमे वर्णित उनके विभिन्न रूपोके 
ध्यानसे हो जाती है। 
श्रीगणेशजीको 'मोदकप्रियः कहा जाता है | वे अपने एक 
दाम मोदकपू् पात्र रखते हैँ । प्स्रमदमर्णव मे 
उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका वर्णन ई-- 
चतुभुंज रकतलु जिनेत्र पाशा छुशो मोदकपात्रदन्तौ । 
फरेदंधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगणेशमीर्ड ॥ 
धमम्त्रमद्माणबः में, एक ध्यानमें श्रीगणेशकी दूँड़के अप्र- 
मागपर मोदक भूपित है-- 
विषाणाजुशावक्षसूत्रं च पाश दघान फरेमोंदर्क पुष्फरेण | 
स्वपस्स्या युत॑ हेमभूपाम्बराद्य गणेश समुच्चद्दिनेशाभमीढ़े ॥ 
मोदकको महाबुद्धिका प्रतीक बताया गया है| 'एलिमिंट्स 
ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःमेँ उल्लेख है कि त्रिबेन्द्रमम 
स्यापित केवल गणापतिमूतिके द्वार्थमिं अक्कुश, पाश) मोदक 
और दोत शोभित हैँ | मोदक आगेके बायें द्ाथ सुशोमित 
है। मोदकधारी गणेशका चित्रण है-- 
५०७ ५ 4 ४ प३३ उफड १३ बह ४ 2०५ 'रूपमादधे । 
चतुभुज॑ महाकाय॑ सुकुअटोपमस्तकम्‌ । 
परशुं कमल मालां मोदफानावहत्‌ करे: ॥ 
( गणेशपु०, उपा० २१ । १२ ) 
हिमाचलने भगवती पाव॑तीकों श्रीगणेशका ध्यान करनेकी 
जो- विधि बतायी है। उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख 
किया दै-ए 
एकदन्त झर्पर्ण गजवक्त्र चतुभुजम ॥ 
पाशहछुशधरं देव मोदकान्‌ विश्वत करे: । 
( गणेशपु०, उपा० ४९ । २१-२२ ) 


॒ 


पह्मपुराणके सष्टिखण्डमें उल्लेख है कि मोदकका 
निर्मोण अमृतसे हुआ है। पार्बतीने कुमार और गणेशकों 
जन्म दिया । दोनों तभी देवोंके दितकारी 2 आउ देवताओंने 
बड़ी भद्धाते अमृतनिर्मित एक दिव्य मोदक परवतीकों दिया। 
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--दोनों पुत्रेनि पार्वतीजीसे मोदक माँगा। मगवतीने कहदा 
कि (इस मोदकके सूँशनेमात्रसे असरत्व प्राप्त दो जाता है। 
इतको दूँधने या खानेबाल्य हम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मश, तब 
तन्त्रेंमि प्रवीण, लेखक, चित्रकार। विद्वान) शान-विज्ञनका 
तत्वश और स्ंज्ञ हो जाता है?-- 


तो दइृध्ठा तु सुराः सर्वे अद्या परयात््विताः। 
सुधयोत्पादित दिव्य तस्ये प्रादुस्तु मोदकम ॥ 
ल्‍छ के के 
बस्येबाफ्राणमात्रेण अमरत्व॑ लमेद्‌ू. घुबम्‌ ॥ 
सर्वशास्त्राध॑तत््तन्चः सर्वेशस्द्रास्त्रफोबिद: । 
निंपुण... स्वतस्त्रेषु केखकश्मित्रकृत सुधीः ॥ 
श्ञानविज्ञानतस्वज्चः मर्वज्षी. नाम्र  संगयगः । 
( ६५ | 8, ९-१६ ) 
जगदम्बाने कद्दा कि '्ठुम दोनेमिसे जो घर्माचरणमे 
प्रेषठता प्राप्त करके पहछे आयेगा; उसीको यह मोदक दूँगी ॥ 
स्कन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पढ़े और गणेशजीने 
माता-पिताकी केवल परिक्रमा कर ली | माताने दोनोंको समझाया 
कि 'माला-पिताके पूजनके समान दूसरा कोई भी अनुशन नहीं 
2 मैं देवनिर्मित मोदक गणेशको दी प्रदान करती हूँ | 
अतो दृदामि देस्थे मोदर्क देवनिर्मितम,।' 
( पद्च०) सुष्टि० ६५ | १९ ) 
उपर्युक्त पौराणिक आख्यानसे गणेशजीकी मोदकप्रियता- 
की पुष्टि द्वोती है | देवताओने लझ्बुओंणे विष्नराज गणेशकी 
पूजा की थी-- 


ततो. देवेर्विध्ननाथस्समर्चितः ॥' 


प्लहर्फेश्र 
( स्कन्दपु०, अवस्भी० रै६। ६ ) 
गणपत्युपनिगद्‌गे उल्लेख है कि जो भइस्त लइओंके 
द्वारा गणेशजीका यजन करता दै। बह वाश्ठित पल पाता है-- 
थ्यो मोदकसदर्लेण यञजतिस वान्छितफकमबाष्नोति ।! 
सीजञानेश्वस्मद्वाराजने, शब्दबश गणेशके कूप-बशन 
उनके द्वाथ्मे शोभित मोदककों परममथुर अद्दत वेदान्तका 
रूपक बताया है-- 


व्वेरान्लु तो मद्ारसु | मोइ मिरवे !! 
( इनिश्वरी १। १ । 


# श्रीगगेशजोफे परिधाव, आभूषण, आयुध, परिवार, पाषद्‌ और घाहन आदि + 








संत समय रामदासने 'दातवोध”में उनके मोदक-प्रेमके 
धम्वन्धर्म कहा है कि पआपके एक द्वाथम गोल मोदक है; 
जिसएर आपकी बड़ी प्रीति हैः-- | 
थे के फरी मोदक गोल | तयावरी भति प्रीति ॥' 
( १।२। २० ) 
मोदकविलसित द्वाथवाले गणेशकी बन्दनामें शंकराचाय- 
का निवेदन है-- 
मुदा कशातसोदुर्क सडा विम्युक्तिसाधकं 
छक्काघभरावत॑ंसक. विजासिकोकरक्षफम्‌ । 
अनायकैफनायक॑. विनाशितेभदेस्यकं 
नताहुभाशुनाशक नमामि त॑ विनायकस ॥ 
( ओीगणशप्रत्त १ ) 


"जो सानरद अपने द्वाथम मोदक अहण कर अवस्थित 
हैं, जो तदा मुक्ति प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत है, चन्रमा 
जिनके सिरका भूषण है, जो भावुक भक्तोके रक्षक हैं, जिनका 
कोई स्वामी नहीं है, जो सबके एकमात्र प्रभु ईं, जो गजासुरके 
विनाशक ६, जो प्रगतजर्नोंके अशुभकों शीघ्र द्वी नष्ट कर 
देते हैं, भे उन बिनायकको नमस्कार करता हूँ 


परिवार तथा पाष॑ंद्‌ 
श्रीगणेशजी ब्रक्षा/ विष्णु ओर महेश--त्रिदेवोकि 
उपात्य तथा परम आराध्य हैं। गणेशजीकी पूजासे समस्त 
विधष्न न£ होते ई-- 
“गणेश पूजयेच्स्तु विप्नस्तस्थ न॒ज्ञायते 
( पश०) सूष्टि० ५१ । ६६ ) 
श्रीगणेशजीके साय-ही-साथ उन्हींकी प्रशन्नता और 
पूजाके लिये उनके परिवार--पत्नी और पुत्रौका चिन्तन 
निस्‍्सेंदेह परम मरज्जल्स्पद्‌ है। इससे सर्वसिद्धियोका फल 
मिलता है; अश्ञान और अआन्तिका नाश होता है तथा समस्त 
मज्जल अपने-आप उपखित हो जाते हैं | सबंपूज्य मज्जञलनिधि 
सिद्धि-बुद्धिके पति भ्रीगणेशजीकी शिवजीद्वारा संस्तुति है-- 
सिद्धिबुद्धिपतिं. वन्‍्दे. अद्धाणस्पतिसंश्ितस । 
मामल्पेश सर्वपूज्य विध्नानों नायक परम ॥ 
( मुद्क॒पुराण, भश्म छण्ड, गणशइदयस्तोत १७ ) 
गणेशजी तिद्धि और बुद्धिके द्वारा सेवित उनके पति 
ई। साय-द्दी-ताभ वे अपने उपात्तकोंकों विद्धि और बुद्धि 
भी प्रदान करते रइते ३ | जो उनकी उपावना करते हें; 





१८७ 


नि अजीज 








वे अपने कार्यमें सिद्धि-नयूर्णता श्रात्त करते हें, शाथ ही 
बुद्धि--शनशक्तिसे तम्पन्न होते हैं |! श्रीगणेशजीद्वारा सिद्धि- 
बुद्धि प्रदान करनेका आशय यह है-- 
भक्तानां वरद॑ सिद्धिवुद्धिस्यां सेवित सदा । 
सिद्धिबुद्धिदं_ नणां. धर्मो्वकाममोक्षद्म्‌ ॥ 
पह्मस्दहरीन्द्राये:. संस्तुत॑ परमधिभिः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४९ | १३ ) 
गृत्समद मुनिके तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने उन्हें 
दशन देकर प्रसन्न किया | उस समय वे सिंदारूद थे और 
अपनी दोनों पत्नियों--सिद्धि-बुद्धिसे युक्त ये-- 
सिद्धिवुद्धियुतः श्रीसान्‌ क्रोट्सियोधिकदुतिः । 
भतिवाच्यस्वरूपो5पि छीलया55सीत्‌ पुरों मुनेः ॥ 
( गशेशपु०, उपा० ३७ । १३ ) 
सिद्धि और बुद्धिके शाथ योगनाथ श्रीगणेश सदा-पर्वदा 
आनन्दक्रौड़ामें तत्पर रहते हैं | भ्वुद्धि विश्वात्मिका है, 
ब्रद्ममयी है। सिद्धि उसको विमोद्दित करनेबाली है | उन 
दोनेंके साथ मन्नलमय गणेशकी मज्ललमयी लीला चलती 
रहती है । सिद्धि-बुद्धिके स्वामीको नमस्कार है?--- 


बुद्धि- 


विश्वात्मिका चहामयी हि 
स्स्या विमोहप्रदिका च सिद्धि:। 
सदा खेलति योगनाथ- 
सतत सिद्धिवुद्धीशभथो . नमामि॥। 
( पुड़ठपुराण, अष्टम खण्ड, गणेशहृदयस्तोत्र ३६ ) 
पिद्धि-बुद्धिके अतिरिक्त पुश्को भी उनकी पत्नी कह 
गया है। श्रीयणेशजीके वाम भागमें सिद्धि और दक्षिण 
भागमें बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है । 


ताभ्यां 


शिवपुराणकी रुद्धसंहिताके कुमारखण्डमें ओऔीगणेशजीके 
सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहका प्रसक्न वर्णित है | एक समय 
प्रेममें मप्र भवानी ओर शंकरने विचार किया कि हमारे दोनों 
पुत्र गणेश और स्कत्द विवाहके योग्य हो गये हैं । उ्होंने 
दोनोंको बुद्ककर कद्दा कि तुम दोनों जो पहले पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके छोटेगा, उसका ही वियाइ पहले देगा | 
इुमार स्कत्द मन्दराचलले प्रशथ्व्रीकी परिक्रमा करने चल पढ़े 
ओर बुद्धिमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शंकर और भगवत्ती 
अम्बिकाकी आसनपर ब्रिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की | 
उन्होंने यद वेदप्रतिपादित वचन कह्ठा--- 


# परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 


ससनचच्य्य्स््स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्य्स्य्प्य्य्स्प्स्प्य््प्प्प्स्य्प्य्प्प्प्ल्ल्प्----___त_> 


पिन्नोश्व पूजन कृत्या प्रक्रान्ति च फरोति यः। 
तस्य वें पृथिबीजन्यफर्क॑ भवति निश्चितम्‌ ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कुमार ० १९ | ३९ ) 
आशय यह है कि 'जो म्राता-पिताकी पूजा करके उनकी 
णा करता है, उसको प्रथ्बीकी परिक्रमा करनेका फल 
। है |! इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवादित द्वोनेकी 
॥ प्रमाणित की | प्रजापति विश्वर्पफोी जब इसका 
वर तो उनको बढ़ी प्रसन्नता हुई। उनके सिद्धि और 
नामकी दो कन्याएँ थीं, जो दिव्य रूपसे सम्पन्न तथा 
शिभना थीं+- 


विश्वरूपप्रजेशस्थ दिग्यस्पे. सुते उसमे। 
सिख्चिउद्धिरिति ख्याते शुभे स्वोक्धशोभने ॥ 


( शिवप्‌०) रुंद्रसं०, कुमार० २० । २ ) 


तिद्धि-बुद्धि--दोनोंसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो 
गणेशकी पत्नी सिद्धिसे क्षेम ओर बुद्धिसे लाभ नामके 
पम्पन्न दो पुत्र हुए-- 

सिद्धेगंणदापत्न्यास्तु. क्षेमनामा सुतो$भवत्‌ । 
बु्कुलोभाभिषः पुत्र जासीत्‌ परमशोभनः ॥ 

( शिवपुराण, रुद्रसं ०, कुमार ० २० | ८ ) 
एणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि अक्माजीने 
का पूजन किया । श्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाकी 
ताके छिये दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आरयी। उनके 
न्द्र के मुख प्रसन्न था। वे रक्षजटित आभूषणोंसे 
त थी, दिव्य गन्घसे युक्त थीं; उनके वच्त दिव्य थे | वे 
£ पहने थीं । ब्रह्ाजीनी उन दोनोंको दक्षिणामें भेंट 
है इच्छा की | गणेशजीकी कपूरसे आरती की; उनको 
व्रलि समर्पित की। उनकी सहखनामोंसे स्तुति की तथा 
ण की । ब्रह्माद्वारा पूजित गणेश सिद्धि-बुद्धिको स्वीकार 
उन्‍्तर्घान हो गये--- 
पूजाधथ॑ देवदेवस्थ... गणेशस्थ अलादतः। 
दृक्षिणाचसरे दें तु फन्यके समुपस्थिते ॥ 


चारुप्रसक्षनयनवदने: सुविराजिते । 
भनेकरतखचितनानालंकारशोभिते ॥ 
दिव्यगन्धयुते दिव्यवख्साला विभूषित । 


वे तस्मे दक्षिणा्थं स कल्पयासास पच्चभू: ॥ 
रम्मागर्भेण नीराज्य दिव्यपुष्पाअलि दुदी। 


सदखनासभिः. स्तुखा.. प्रदक्षिणसथाफरोत ॥ 


नमस्य प्रार्थथामास  दीनानां. शंकरो भव। 
एवं पम्पूजितस्तेन ब्रह्मणा. परमेष्ठिता ॥ 
तत: प्रसक्ञो भगवान्‌. चिध्नहर्तों गजात्नः। 
सिद्धिवुद्दी गृहीत्वा ते अन्तघोनमगराद्विभ्ुः ॥ 

( गणेशपु०, उपा० १५ । ३४-३९ ) 


नारदपुराणमें गणेशजीका ध्यान है | उसमें उन्हें एक 
पत्नी ( सिद्धि ) द्वार आरिलि््ट निरूपित किया गया है। 
श्रीगणेशजीने अपनी चार्रों भुजाओंमे पाश अद्भुश, अभय 
और वर-मुद्राएँ घारण कर रखीं हैं । उनकी पत्नी दवाथमें 
कमल घारण कर उनसे सटकर बेटी हैं, उनका शरीर 
रक्तव्णका है, उनके तीन नेत्र हैं-- 


पाशाछुशाभयवरान्‌ू दूधानं कल्नृहस्तया । 
पत्न्याक्िष्ट रक्ततनुुंत्रिनेश्न गणप॑ भजेत्‌ ॥ 
( नारद३० पूर्व ०, दे० ६६ । १३१९ ) 


गोस्वामी तुरूसीदासजीने विवाहके बाद श्रीसीताजीके 
जनकपुरसे अयोध्या-गमनके अबसरपर सिद्धिगगेशका स्मरण 
चित्रित किया है-- 

प्रेसबिबस परिवारु सब जानि घुलगन नरेस | 

कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि-गगनेस ॥ 

( ग़मचरितिमा ०, बेल० ३१८ ) 

श्रीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे सिद्धि-बुद्धि, 

क्षेम और लाभकी सहज प्राप्ति होती है | 


रूपमण्डनमें. 'गणेशायतन!--गणेश-मन्दिरके प्रसन्नेभे 
श्रीगगेशजीके पाषंद अथवा प्रतीहारोंका विवरण उपलब्ध 
होता है। वे द्वारकी रक्षा करते हैं; द्वारपालका काय करते हैं | 
उनकी संख्या आठ हैं । एक-एक द्वारपर दोनदों 
प्रतीद्वार रइते हैं | उनके यथाक्रम नाम हैँ--अविश्न और 
विप्नराज, सुवक्‍त्र और बलवान गजकर्ण और गोकर्ण तथा 
सुसोम्य और झुमदायक | 

उल्लेख है कि श्रीगगेशजीके मन्दिरमें उनके विग्रदके 
बायें गज़कर्ण, दायें सिद्धि, उत्तरमें गौरी, पूर्वमें बुद्धि 
दक्षिण-पूर्वमें बाहचन्द्रमा/ दक्षिणमें सरस्वती) पश्चिममे कुबेर 
और पीछे धृघप्रकके विग्रनहंकी स्थापना देनी चांदियि-- 

बामाझ़ें गजकर्ण तु सिर्धि दध्याश्व दक्षिणे। 

पृष्कर्णे तथा द्वौ छ पूजच़फों दाकचन्द्रमा:॥ 


# श्रीगणशजीके परिधान, आभूषण, आयुध) परिवार, पापंद्‌ और वाहन आदि #* 
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उत्ते तु सदा गौरी याम्ये चेव सरस्वती । 
पश्चिमे यक्षराजश्र बुद्धि: पूर्व ब्यवस्थिता ॥ 
( हूपमण्डन ५ । ६९-२० ) 
श्रीगणेशके आठों द्वारपा७ बामनाकार हैँ | वे 
तोम्य खमावके और कठोर मुखवाले होते हैं । आठोके 
दी हाथ तो तज॑नी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते 
| तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविन्न और विम्नराजके दो हा्थोमे 
रशु और पद्म रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुबक्त्र और 
लवानके दो हाथौमें खज् ओर खेटक रहते हैं, पश्चिम- 
(रपर स्थित गजकण और गोकर्णके दो दर्थोर्म 
लुष-वाण होते हैं और उत्तरद्वारपर स्थित सुसौम्य और 
गभदायकके दो हाथ पद्म तथा अड्'ुशसे भूषित रहते हैं-- 


सर्वे च वामनाकारास्सोम्याश्न परुषाननाः । 
तर्जनीपरशुः. पशद्ममचिष्नो दुण्डहस्तकः ॥ 
तर्जनीदण्डापसब्पे स भवेद्‌. विप्रराजकः । 
तर्जनीखज्ूखेंट.. तु दण्डहस्तस्सुवक्त्रकः ॥ 
त्जनीद्ण्डापसब्ये दक्षिण बलवान भवेत्‌ । 
तर्जनीवाणचाप॑ च दण्ड च गजकणकः ॥ 
तर्जनीदण्डापसब्ये गोकर्ण: पश्चिम स्घृतः | 
तर्जनीपझ्ाछुश॑ च दण्डहस्तः सुसौस्यकः ॥ 
त्जनीदण्डापसब्ये. से चेव शुभवायकः । 
पूर्व॑द्वारदिके. सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥ 
( रूपमण्डल ५ । २१-२५ ) 
वक्रतुण्ड श्रीगणेशकी महिसाका पार पाना कठिन है | 
पहाकवि पुरुषोत्तमका उद्बार है-- 
अतिसुददमगातां हर्षमज्रैकभावा- 
दधिकतमसुमेशो य॑ तथाव्मैक्ययोगात्‌ । 
तद्धिकमिव यातौ य॑ सु वीक्षमाणो 
'सफलयतु स देवों वः क्रतुं वक्रतुण्डः ॥ 
( विष्णुभक्तिकत्पलता १ । ६ ) 
“भवानी-शंकर दोनों देहैक्यभावसे अत्यन्त प्रगाढ़ ह॒र्षका 
अनुभव करते हैं | उस एकात्मभांवसे कहीं अधिक हर्ष वे 
अपने दोनों पुत्रोंको देखकर पाते हैं। माता-पिताको इ्षित 
हरनेवाले वक्रतुण्ड देव हमारे संकब्पकी सफल करें |? जिनके 
प्राता-पिता भवानी-शंकर हैं; पत्नी सिद्धि-बुद्धि हैं और पुत्र 
पेम-लाभ हैं) उन भाग्यशाली आयपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक 
पुबका रसाखादन बड़े ही सौमाग्यका पुण्यविषय है ! 
वाहन आदि 
इमारे शाप्र और पुराणोंमँ सिंद, मयूर और मूषकको 


श्रीगणेशजीका वाहन कहा गया है । गणेशपुराणके क्री 
उल्लेख है कि “क्ृतयुगमें गणेशजीका बाइन थिं 
दसभुजावाले, तेज:सखरूप और विशालकाय तथा 
वर देनेवाले हैं, उनका नाम 'विनायकः है । जेतामें 
वाहन मयूर है; वे छः भुजावाले हैं, उनका वर्ण 
वे तीनों छोकोंमे विख्यात भयूरेश्वए नामवाले हैः 
उनका वर्ण छाल है; वे आखु-मूष्कवाहन हैं, उर 
भुजाएँ हैं, वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हैं; 
नाम गज़ानन? है। एवं कलियुगमें उनका धूम्रवण 
घोड़ेपप आरूढ़ रहते हैं, उनके दो हाथ हैं, उनव 
धधूम्नकेतु! है) वे म्लेब्छबाहिनीका विनाश करते हैं | 
सिंहारूढों दशभरुजः कृते नाम्ना विनायकः 
तेजोरूपी महाक्राय: सर्वेषां वरदों बच्ची । 
प्रेतायुगे बहिरूद: पडभुजो5प्यजुनच्छवि: 
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातों भुवनत्रये । 
द्वापरे रक्तवर्णोउऔसावाखुरूदश्रतु भुंज: 
गजानन द्वति झुयातः पूजितः सुरमानवे: ॥ 
फलो तु धूम्नवर्णो$सावश्वारूदो द्विहस्तवान्‌ , 
धूम्रकेतुरिति ख्यातों ग्लेच्छानीकविनाशकृत्‌ ॥ 
(१। १८ 
सिंहपर स्थित पश्चवक्त्र गजाननका वर्णन है-- 
लिंहोपरि स्थितं देव पद्मवकत्र गजाननम्‌ । 
दुशबाहुंत्रिनेत्रं च जास्बूनद्समप्रभम्‌ ॥ 
प्रसादाभयदातारं पात्र प्रितमोदकम | 
खदन्त सब्यहस्तेन बिश्वतं चापि सुब्रते ॥ 
( शिल्परत्न २५ 
तिंहपर विराजमान गजाननदेव पद्ममुख, दूर 
त्रिनेत्र, जाम्बूनद सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ तथा 
और अमयके दाता हैं, वायें हाथमें लड़ डुओंसे भरा 
लेकर दाहिने हाथसे उनका आस्वादन कर रहे हैं ॥ 
श्रीगगेशजीने सिंहारूढ़ हो णत्समदमुनिके तपसे 
होकर उनको दर्शन दिया। वे सहस्त सूर्योक्े प्रकाश- 
तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे थे; उनके कर्णोंसि फर 
की आवाज हो रही थी; उनके भालदेशर्में चन्द्रमा शे 
या) गलेमें कमलकी माल्या थी। उनके दस भुजाएँ थीं, 
यज्ञोपत्रीत था; वे सिद्धि-बुद्धिसि युक्त थे। उनका 7 
अनिर्वाच्य है-- 
सिंहाहठों. देशभुजोी ब्याक्यज्ञोपवीनवान्‌ । 
कुछुमागुरकस्तूरीचारचन्दनचर्चितः ॥ 
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सिद्धिबुद्धियुतः श्रीमान्‌ कोटिसूर्याधिकरथुतिः । 
अनिवीच्यस्वखूपो5पि छीकया55सीतू पुरे सुनेः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० ३७ | १२-१३ ) 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न दो श्रीगणेशने पिंदरूठ 
दोकर उन्हें अपने दशनसे कृतार्थ किया था-- 
'(ततस्ते दब्शुदेंव॑ सिंहारूट॑. विनायकम्‌ ।! 
( गणेशपुराण, क्रीडा ७८ । २९ ) 
वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेडसे घडक्षर- 
प्रनजका जप करके गणेशजीको प्रसन्न किया | तब ये 
प्रकट हो गये | उस समय वे सयूरवाहन ये--- 


७४४२७ ४ ४०:०१ 'आविरासीत्‌ सिद्धिवुद्धियुक्‌ न 
मयूरवाहनी देवः शुण्डादण्डविराजितः | 
( गणेशपुराण, क्रीछा० ११ । ९-१० ) 
श्रीगणेशजीका सर्वप्रसिद्ध वाइन “मूषकः है। पाणेशसइस्र- 
॥मस्तोत्रःके ६६ वे इलोकमें उन्हें (आखुवाइनः:---आखुबाइन? 
झ्झ्गया है| 
“रूपमण्डनःमें उन्हें मूषकारूढ-विशेषणसे भूवित किया 
या है-- 
दन्त॑च परझुं पद्म सोद्काँश्व गजाननः । 
गणेशो भूषकारूढो विश्वाणस्सवंफ़ामदः ॥ 


आखुबाहनके रुूपमें श्रीगणेशजीके अनेक ध्यान उपलब्ध 
ते हैं। एक ध्यानमें निलूषण है कि “दाथोंमें पाशाहुश 
गरण करनेवाले, आंम्रफल खानेवाले, मूषकपर सवार रक्त- 
र्णके श्रीगणेशजी इमारे समस्त विष्नोंको नष्ट कर देँः--- 


पाशाछुशस्वद॑न्तात्रफलवा नाखुवाहनः । 
विघ्न॑ निहत्तु नः सर्च रक्तवर्णों विनायकः ॥ 
( भीतत्तनिषि ) 
उन्होंने वाहनरूपमें मृषककी प्राप्ति भगवती वसुंधरासे 
म थी । उल्लेख है--- 
ववछुंधरा द॒दी तस्मे बाहइनाथ च सूषकस |! 
( जद्गावेदत्तंपु ०० गणपति० १३ । १२ ) 
उनके मूघककों वाइनरूपमें आस करनेका एक विवरण 
।बू सम्पूर्णानन्‍्दने अपनी पुस्तक धाणेश/में यो दिया है---गणेश- 
| गजसुखासुर दैत्यसे युद्ध हुआ था | उसमें उनका एक 
ँत टूट गया था। उन्होंने हटे दौँतले उसपर ऐसा ग्रह्मर 
क्रेया कि वह घब्ररकर चूहा बनकर भाग पर गणेशजीने 
उसे पकड़ लिया । उसी समयसे वद्द देत्य उनका वाइन 


बने गया |? 





भीव्यासजीने मृषकारूद गणेशकी वन्दना की है-- 

मृषकोत्तममारुझ देवासुरमहाइवे । 

योठ्काम महाथाहु बन्देन्‍ई॑ गणनायकस्‌ ॥ 
६ ( प्मपुराण, सष्टि० ६६ । » ) 
श्रीगणेशजीका खरूप मानवीय बुद्धिद्वारा अग्राह्म है| 
उनका रूप उनकी कपासे ही ग्राह्म अथवा शेय है | सिंददासत- 
पर तिद्धि-बुद्धिसि युक्त तथा समस्त अलंकारों और 
आयुधोसे भूषित गजेन्द्रवदन तिन्दूराभ गंणपतिका सोन्दर्य 
वर्णनातीत होते हुए. भी पृण्यवानोके द्वारा आखाद्य है । वे 
गणाघीशर हैं, गणराजराजेश्वर हैं | उनकी पूजा साक्षात्‌ 
जगजननी अम्विका परमे-दरी उन्हें सर्णसिहातन प्रदान करती 
हैं। हिमवानद्वारा पांतीजीकों गणेश-मूर्तिके पूजन-विधानमे 

भगवतीद्वारा उन्हें सम्बोधित करनेक़े प्रसज्ञ्म निरूपण है-- 


खर्णसिंदासन॑ दिव्य नानारत्नसमन्वितम्‌ । 
समरपित मया देव तत्न त्व॑ सम्ुपाविदश्ञ ॥ 
( गणेहापु०, उपा० ४९ । २५ ) 
सौन्दर्यमण्डित तथा अनन्तानन्द्सुख-समन्वित श्रीगणेशके 
विंहासनकी महिसाका चिन्तन अत्यन्त मन्नल्प्रद ओर छिद्ि- 
प्रदायक है | सिंहासनकी प्राप्ति उन्हें झक्रसे हुई थी-- 


एत्नरसिंहासन॑. भ्रक्क? 
( अद्ावेवत्तंपु०, गणपति० १३ | ८ ) 
मद्ामति पुष्पदन्तने “गणेशमहिद्नःस्तीत्र्के १७वें 


इल्लेकमें सिंहासनस्थ गणपतिका सोन्दर्य वर्णन किया है| बड़ा ' 
ही ललित ध्यान है-- 

अनष्योलंफार ररुणवसने भूंषिततलुः 

करीन्द्राल: सिंहासनमुपगतों भाति बुधराट्‌ । 

स्तास्थात्तन्मध्ये5प्युद्तिरविविग्वोपसरुचिः 

स्थिता सिद्धिवाँंमे मतिरितिरगा चासरफरा ॥ 

श्रीमणेशजीके दिव्य रत्नसिंदसनका तमलंकरण दिव्य 
स्नछत्से सम्पन्न होता है। उन्हें र्नछत्रकी प्राप्ति वद्ण- 
देवतासे हुईं यी । ब्क्षवैवर्तपुराणमें उल्लेख है-- 

'एस्नच्छश्य च॑ चरुणः ( गणपति० १३ । 5) 

श्रीगणेशजीकी वेष-भूपा) अलंकार) पाषंद तथा आयुध 
और वाइन आदि--सब-के-सब दिव्य हैं। इनके चिन्तन- 
मात्रसे मनुब्यका हृदय खानन्दलोकके अधिपति शीगणेद्- 
जीकी सहज भक्तिका अधिकारी द्ोकर धमस्त गिद्वियेणि 
सम्पन्न हो जाता है | 


ख्श्लीा न ट<न्‍या+ 
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प्रषक वाहन क् 


पोम्नेस ५ गो 
( रेखक---ओीसोमचेतम्ननी आवश्यक, एम्‌० ५०; एम्‌० श्रो० एद्ध० ) 


ब्रद्यके तीन रूप ईं---स्थूछ, सूक्ष्म एवं पर | स्थूछ 
रूप प्रपश्चात्मक विश्वक्रे रुपये अभिव्यक्त बैरजरूप हैः 
जिसके स्थू प्रतीक ई--अग्नि) विद्युत, सूर्य एवं चन्र | 
सूक्ष्म रूप दिख्यगर्भरूप दे, जो सूज्ात्मा या अव्यक्तरूपसे 
तम्पूर्ण विश्वका घारण) संचालन एवं नियन्त्रण करता दे । 
यह स्थूछ जगत्‌के आधारजूपमे स्थित सूक्ष्म जगतुका 
अधीश्वर है । पिण्डदेदगत सुक्ष्म शरीरयें हुृदयबक्रः अमष्य 
एवं ब्रह्मस्पर्भे नादबझ् अथवा ज्योतिज्नक्षके रूपमे इसका 
तक्षात्पार होता है | बक्षका पर रूप सबका साक्षी, 
अविकारी, अच्युत, सब्निदानन्दात्मक परतत््व है | नायाविध 
देवता इस ब्रढ़के ही अन्ञ-प्रत्यज्ञेरूप विशिष्ठ शक्तियाँ हैं, 
जो स्वतन्त्र देवरूपकी भाँति प्रतीत होते हुए बिश्व-प्रशासनके 
एक-एक विशिष्ट क्षेत्रता अधिपतित्व करते है | इन देखेंकि 
भी दो रूप ईं--अमूर्तत और मूर्तत | पश्चभूतात्मक जगत ये 
अमृत्तरूपसे निवास करते हैँ एवं अपने-अपने सूक्ष्म देवलोकर्म 
अपने मूर्त्तरूपमें म्थित दोते दें । दिव्य मूर्तंरुपमें देवोकि 
अपने-अपने वाहन; रथ, आयुध आदि देवोका अपना-अपना 
पेज या शक्ति ही दोती ह--यह बात निरुक्तर्म स्पष्टरूपसे 
बता दी गयी है | प्रत्येक देवताके बाइन-आयुभादि 
देवताका तैजरूप दी दोता है। उससे भिन्न नहीं; अतएव 
देवपूजाम देवताके वाइन-भायुधादिकी देवरूपमें द्वी पूजा 
होती है; यह बात ध्यानभ रखनी चाहिये ) ेु 

गणपत्यथवेशी्ष उपनिषद्के असुसार  भ्रीगणपति 
परअद्वाकी श्ञानमयी एवं वाझायी शक्तिका प्रतिनिधित्व करते 
हूँ, अतः उन्‍हें प्रत्यक्ष वाह््यरूप चिन्मथ ब्रद्म कद्दा गया 
१ । सूक्ष्म शरीरमें मुछाघास्वक्त परावाकका केन्द्र हे। 
शानकी अभिव्यक्ति बाणीद्वारा दी होती है अतः उन्हें 
बाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण मूलाघारमे जखित 
माना गया है। वाकू या नाद आकाशका ग्रुण है। अतः 
गणेश आकाशतस्वके अधिपति भी ई । यों सूक्ष्मरूपमे 
गणपति भूमितत्त्व एवं आकाशतत्व--दो त्वोंकि खामी हैँ । 
भूमितस्वके स्वामी देनेके कारण वे भोतिक जीवनसे 
तष्वन्धचित सभी सिद्धियोंके दाता एवं विष्नदर है तथा 
आकाशतत्तके स्वामी द्ोनेके कारण बुद्धि एवं वागीकले 
अभिष्याता ेनेते अधियारूप प्रद्वाविष्नका नाश इरके 


म्क्षशनरूपी मझसिद्धि देकर मोक्ष प्रदान करते हैं| इसीलिये 
वे शञानियों एवं योगियोंके उपास्य हैँ तथा गुरुके भी गुरु 
हैं। बरादपुराग इस तय्यकी पुष्टि करता है कि गणेश 
श्वीतत्व एवं आकाशतचल--दोनोंके अधिपति हैं।। अतएव 
सभी देवेंमि उनकी महिसा अधिक हैँ । प्रथ्वीतत्त्वसे 
सम्बन्धित रूप ही उनका ह्थूल रूप है। जो विष्नकर 
विध्मदर धर्व मज्ञऊदायक है 


निदानतः श्ाश्नकी परिमाषाके अनुसार देवताका 
बाइन उसका अपना तेज ही दोता है | देवताको उसके 
तेजके अतिरिक्त अन्य कोन उसे घारण एवं वहन कर 
सकता है | पर यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि एक 
ही देवतस्व सत्त, रण, तम--इन तीनों गुणोंके तारतम्यसे, 
परस्पर न्यून-सम-अधिकतम मात्रारूपमें मिश्रणते तथा इनका 
पद्धतत््वोके साथ संयोग होनेके कारण नाना रूप घारण कर 
लेता है। सत्तगुणके रूपये स्थित शान और प्रकाश ही 
तमोगुणक़े क्षेत्रम आकर नानाविध अविश्ा और अन्यकारका 
रूप धारण कर लेते हैं | इसी प्रकार भौतिक जीवनके 
निम्न घरातलमें देवताका वाहन उन अजश्ञान और अखकारकी 
शक्तियोंका भी प्रतीक वन जाता है; जिसका नियन्‍्नण वह : 
देवता करता है । 


परमात्मा सभी प्राणियेकि हृदयमें अन्तयोगी-रूपसे 
निवास करता डुआ उनके पिण्ड-विश्वका घारण, पोषण, 
संचालन एवं विनाश कर रह है । प्रत्येक प्राणी ( चाहे 
वद मूषक-समान अति र्घुकाय हो या हस्ति-सहश अति 
विशालकाय ) का देह दी देववाइन है। यह सूझ्ष्म रहस्य 
भी नाना पश्मुपक्षियोंकी देववाहनके रूपमें कल्पना करके 
बताया गया है । श्रीगणपति विद्यालकाय हैं एवं उनका 
वादन मूषक अति ल्घुकाय है । तरसरी तौरपर देखनेसे 
यद बाद असम्भव एवं द्वास्वास्पद अतीत होती है, पर 
श्रोड़ा वद्धिपूवक विचार करें तो यटट संक्रेत मिल्ता है कि 
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गजवक्तो भविष्य । 
( वराइपु५ १७। ४६२) 
य्वों 4णपदिवाज्यमाकाशास्यों ज्ववीत्तदा । 


( वरादपु० १७१ ३५ ) 
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त्मतत्त न तो भारी है श्ीर न इल्का | व अणुसे भी 
भु ४ एस महानसे मी महान्‌ है । उसका तभी शरीरोंओ 
(6 ९ । जल या अग्निकी भाँति निन्‍्मय आत्मा जिस 
तरको आश्रयरूपम ग्रहण करता है; नद्द तद्गप द्वी हो 
ता है | इससे आत्माकी तर्बव्यापकता) सूक्ष्मल्‍ूपता एवं 
मगताम अन्तर नहीं आता । मूपकपर स्थित गणपतिका 
। आत्मस्वरूपके इस तथश्यकी ओर भी मनन करनेके 
ये संकेत करता है | 
श्रीगणपतिके बाइनरूपमें ख्ित मृपक धुद्ददारण्यक 
पनिषद्/में वर्णित अन्तर्यामी अक्मका प्रतीक है । मुष्रक 
के भीतर घुसकर चीजोंको मूसा करता है; पर परके लोग 
उसे जानते हैं ओर न उसे बिलमें होनेके कारण देख 
) हैं) अन्तर्यामी ब्रह्म मी रष्टिके सभी पदार्थेमिं अन्तर्यामी 
मे स्थित है। बढ्ी सबके हृदयमें निवास कर सबको गति 
रद्दा है तथा बही बच्तुतः सष्टिके भोगोंका भोक्ता है ! व 
तरीके झरीरमें स्थित रहते हुए अपनी मायासे गृढ़ 
कर मूप्कवत्‌ चोरकी भाँति चुफ्चाप भोगेंकों भोगा 
ता है, परंतु मोह, अविद्या एवं अज्ञामसे युक्त प्राणी उसे 
मैं जानति-- 
ईश्वर: सर्चभोक्ता च चांरबत्तन्र संस्थितः | 
स एवं मृूषकः प्रोक्तों मनुजानां प्रचाछकः। 
मायया गृढरूपः सम्‌ भोगान्‌ मुडस्ते दि चोरवत्‌ ॥ 
( मुशलपुराण ) 
लोग भोक्ता दोनेका अभिमान त्यागकर मुप्कवत्‌ द्वृदय- 
लगे स्थित सर्वोन्तर्यामी ब्रह्मको जानें और उसकी उपासना 
र7ैं--यह मूत्रक-बाइनका प्रथम तात्पर्य है| 
उपासक झ्ुनि चेंव झवपाके च!ः--इस गीतावाक्यके 
नुसार मूषक आदि सभी जन्तुओंमे तमभावसे व्यात्त 
पका अनुभव करें--यह मी संकरेतित है! 
बुद्धि और विदाके अधिष्ठाता गणेशका वाइन मूषक 
रासारविवेचनी तत्वनिरूपिणी, विवेकमयी बुद्धि। प्रतिभा 
ये मेधाका प्रतीक है। मूषकका काम किसी भी बस्पेको 
एड-खण्डरूपमें कुंतर डालना है। अर्थात्‌ उसके अज्जी- 
त्यज्ञका विइलेषण कर देना है; अतः यह वस्त॒स्वरूपका 
हलेवण करनेवाली मीमांसाकारिणी बुद्धिका प्रतीक है। 
सी मीमांसिका बुडिके दोनेपर दी ज्ञान-क्षेत्रमे प्रगति, क्षत्‌- 
उसका ज्ञान) प्रतिमा एवं मेघाका विकास तथा धत्य एबं 
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नित्य जानकी प्राप्ति होती है । जो छोग विश्याप्रातिके हेतु 
गणपतिकी उपासना करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धिकों पवित्र 
एवं शुभ विचारसि युक्त अर्थात्‌ विवेकयुक्त करके विविध 
विद्याओंके अध्ययन) मनम और निदिध्यासनद्रारा विकसित 
करना चाहिये | 

बुद्धि और मेधाकी प्रातिके लिये ब्रह्मचय-पालन अलक्त 
आवश्यक है | ब्रह्मचयकी सिद्धिसे ही बीयलाभ होता है 
अर्थात्‌ झरीर, प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोंका अपू् 
विकास द्वोता हे | बिना बीयलमसके . झक्तिलाम 
नहीं हो सकता और दाक्तिलाभके बिना विष्न-बाधाओंकों 
दूरकर जीवन-संग्राममें विजयप्राप्ति एवं सिद्धि नहीं द्द 
सकती । श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हैं । मुलधार-चक् 
कामशक्तिका केन्द्र भी है; जहाँ गणपतिका बांस है । यह 
भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि पानेके लिये 
कामशक्तिरूपी मृप्कको वाहन बनाना छोगा। उपर पूर्ण 
नियन्त्रण करना होगा | 

ऋग्वेदके एक मन्त्रमें उल्लेख है कि एक ऋषि 
मुपक-बाधासे पीड़ित हैं) चुदे उनके जननेव्दरियको कुार रहे हैं 
और वे उनसे त्राण पानेके लिये देवोंसे प्रार्थना करते हैँ । 
इससे यह संकेत मिलता है कि मूषक काम-भावना) कामावेश 
और कामातिचारका भी प्रतीक है | काम देवबृत्ति नहीं है, 
यह निम्न प्राफलोककी, पाशविक स्तरकी आसउुरी इत्ति 
है | काम-करुषित चित्त देवताका वास नहीं होता। 
देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनमे प्रवेश 
करनेके लिये काम-विमुख द्वो काम-भावनापर पूर्ण नियन्त्रण 
तथा पूर्ण अक्बार्यका पालन प्रथम शर्ते है । धाथकका 
आचार-विद्दार देवताके अनुकूल ही द्ोता है । अतः 
श्रीगणपतिके उपासकके लिये मूपषकबत्‌ अबचेतनामें स्थित 
सभी छिपी हुई कामबृत्तियोपर नियन्त्रण पाना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

मूष्क बिलमें छिपकर रहनेवाला। अस्चकारका प्राणी 
है | इस रूपमें वह उन सभी अन्बकारमें रहनवाली 
अज्ञानमयी शक्तियोंका प्रतीक है? जो श्ञान और प्रकाशे 
डरती हैं तथा अँपेरेमें छिपकर द्वानि पहुँचाती है । जो 
गणपति बनना चाहता है; उसे इन सब अन्धकारमे छिपकर 
रनेवाली व्यक्ति; समाज) राष्ट्र और मानबताकी बरातक 
शक्तियोंका नियन्त्रण एवं जीवनके तभी क्षेत्रको शनि 
प्रकाइसे पूर्ण करना द्वोगा । ध्षाघकको निरत्तर सावधान 
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गरूक रहकर देखना होगा कि उसके शरीर, अन्न उपजाओ ओर अन्नका संग्रह कर अतिथि आदिका 
मन ओर बुद़िके क्षेत्रम कहीं कोई कोना ऐसा पोश्ण करो | पृथ्वीको धान्यसे सम्पन्न करना अन्नन्नक्षकी 
| है, जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गत वास है उपासना है । धान्योत्यत्ति एवं कृषिका सबसे बढ़ा शत्रु 
! अलावधानीके क्षणोमि उसपर आक्रमण कर उसकी मुूषक है | एथ्वीतत्वके अधिपति एवं जीवोंकी मइ्टल-तिद्धिके 
प्साधनाकी बहुमूल्य तम्पत्तिकों कुतर-कुतरकर नष्ट. देवता श्रीगणेशका मूषक-बाहनत्व यह संकेत देता दे कि 
त हैं। मूषकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र जीवनमें प्रचुर पोष्टिक धान्यक्री उपलब्धिके लिये मृप्क- 


ज्ञानप्रकाशपूर्ण रहनेका संदेश देता है | जैसे कृषि-विनाशक जन्तुओंका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है | 
गैतिक जीवन अन्नकी बहुल्ता एवं सम्पन्नतापर इस प्रकार श्रीगणपतिका वाहन मृष्रक भोतिक जीवनसे 


म्बत है। अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय कोषकी लेकर अध्यात्म-जीवनतकके लिये नाना अभिप्रायोके सार्थक एवं 

व ' है सकों संकेत गेंकों 
से प्रारम्भ होता है । अतएव तैतिरीय उपनिषद्‌ ३। ९का. गम्भीर संकेत देता है। देवोपासकोंको इन संकेत-रहस्थोंक 
धकके लिये आदेश है--“अन्‍्न॑ बहु छुर्वीत | पर्याश समझकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये। 


जि क कल 
'परह्ानरूप॑ गणेशं भजेम' 
ऋषिस्वाच 

निर्विक्ष॑ निराकारमेक॑ निरानन्द्सानन्दसद्दैतपूर्णम्‌ । पर निगुंण निर्विशेषं निरीह परबह्मरूपं॑ गणेश भजेस ॥ 

पैतसान चिदासन्दरूप॑ चिदाभासक॑ सब क्षानगम्यम। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेश परव्रह्मरूपं गगेश भज्ेस ॥ 
गण क्रारणज्ञानझुप सुरादि सुखादिं थुगादि गगेशम्र। जगदुष्यापिन विश्ववन्ध सुरेदं परबह्मरूपं गणेश भजेम ॥ 
गैगतो ब्रह्मरुप शुतिश्ञ सदा कार्यसक्त हृदाउविन्त्यरुपस्‌ | जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परबह्मझुपं गगेश नताः स्मः ॥ 
सच्योगं मुद्रा क्रीडसाने सुरारीनू हरन्त जगत्पाल्यस्तम। अनेकाबतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरपं गगेदं नमामः ॥ 
ग्ेगिनं रुदररूपं बिनेत्न जगद्घार्क तारक शानहेतुस। अनेफागम!ः स्थ॑ जन॑ बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेश नमामः ॥ 
लोमहार॑ जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परबहासारम्‌ । सुनिज्ञानकार विदूरेविकारं सदा अहारूपं गणेश नमामः ॥ 
ऐेषघीसर्पयन्त कराये: सुरोघान्‌ कछामिः सुधाल्लाविणीकिः । दिनेशांझुसंतपहारं ह्लिजेशं शशाहूस्वरूप॑ गणेश नम्ामः ॥ 
शखहूप॑ नभोवायुरूप॑ विफारादिहेतुं कछाभारभूतम्‌ । अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूप सदा शक्तिरुप गणेश तमामः 
नखरूप॑महत्तत्वरुप॑ धराचारिरूप॑ दिगीशादिख्पम्र्‌ | असत्सत्खरूपं जगद्वेतुरूपं सदा विश्वरूप गगेशं नताः स्मः ॥ 
ये मनः स्थापथेद्रप्रियुग्से जनो विष्वसंघातपीडां लमभेत। रूसत्सूय॑बिम्त्रे विशाले स्थितो5यं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लप्षेत | 
आमिता: सर्वथाज्ञानयोगादुलब्धास्तवा््मपरि बहुन्‌ वर्षपुगान्‌ । हृदानीमवाप्तासवेव प्रसादात्मपत्नान सदा पाहिविश्वम्भराच॥ 
यः पठेत्पातरुत्थाय घीमान्‌ त्रिसंध्यं सदा अक्तियुक्तो विद्वुद्ध। सुपुत्राज श्रिय्रं स्वका्मॉस्लसेत परबह्मरुपो भवेदन्तकाले ॥ 

एवं. स्‍्तुतों. गणेशस्तु. संतुष्टोड्सून्मदासुने । कृपया परयोपेतो5भिधातुमुपचक्रते ॥ 
इति ऋषिकृतः श्रीगणपतिस्तवः सम्पूर्ण: । 

ऋषि बोले--जो अजन्मा) विकत्परहित/ निराकार/ अद्वितीय, लोकिक आनन्‍्दसे झूत्य, आत्मानन्दस्वरूप, 

रैतमावसे पूणे) सर्वोत्कृष्ट, निगुण, निर्विशेष, निरोह् एवं परख्नह्मखरूप हैं, उन गगेशका हम भजन करें | जिनका 
१ ( स्वरूप निरूषण ) तीनों गुणोंसे अतीत है। जो चिदानन्दखवरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य, मुनियोके ध्येय, 
काइस्वरूप एवं परमेश्वर हैं, उन परत्नह्मरूप गणेशका हम भजन करें । जो जगतके कारण हैं, कारणजश्ञान जिनका 
रूप है; जो देवताओं, सुखों ओर युगोंके आदिकारण हैं, जो प्रमथगण्णोंके स्वामी, विश्वव्यापी, जगदन्ध तथा देवपेश्वर 
। उन परअह्मरूप गणेशका हम भजन करें। जो रजोगुणके योगसे ब्रह्माका रूप धारण करते हैं, बेदोंके ज्ञात हैं और 
दा सष्टिकार्यमें संलग्न रहते हैँ, जिनका पारमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य है; जो जगतकी उत्पत्तिके हेतु तथा सम्पूण 
धाओंके आदिकारण हैं) उन परश्नल्लरूप गणेशको इम नमस्कार करते हैँ । जो सदा सच्चगुणते युक्त विष्णुरूप हूँ, 


सनन्दसे लेलते रहते हैं, अतुरोका नाश करते और जगत्‌की रक्षार्मे संलग्न रहते हैं, जिनके अनेक अक्तार हूँ 
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ज्ञान ही जिनका कण्ठदार है। उन विश्वरूप गणेशक्रों हम सदा नमस्कार करते हैं। जो तमोंगुणके सम्पर्कसे 
"रण करते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो जगतूके इर्ता, तारक और ज्ञानके हेलु हैं तथा जो अनेक आगमोरू 
अपने भक्तजनोंको ददा तत्त्तश्ञानोपदेश देते रहते हैं, उन स्वरूप गणेशकों हम नमस्कार करते हैं । 
न्थकारराशिके नाशक) भक्तजनोंके अशनके निवारक, तीनों देदोँके सारखरूप, परखहासार, मुनियोंको 
लि तथा मनोविकारोंसे धदा वूर रहनेवाले हैं, उन ब्क्षरूप गणेशको हम नमस्कार करते हैं। जो अपनी 
दिसे ओपचियोंकों तृत एबं पुष्ट करते हैं, अमृतवर्षिणी कलछाओंद्वास देव-समुदायकों ठृप्त किया करते 
केरणोंसे उत्पक्ष संतापको हर लेते हैँ और द्िजोंके राजा हैं, उन चन्धस्वरूप गणेशकों इस नमस्कार 
| जो प्रकाशस्वरूप, आकाश एवं वायुरूप, विकार आदिके हेतु और कलाओंके भारकों वहन करनेवाले 
कियाओंकी अनेकानेक शक्तियाँ जिनकी स्वरूपभूता हैँ, उन शक्तिरूप गणेशक्रों हम सदा नमस्कार करते 
महत्त्व, भूतलचारी प्राणी तथा दिक्पाछ आदि जिनके स्वरूप हैं, जो सदसत्खरूप एवं जगत्‌के कारणरूप हैँ; उन 
शको दम सदा नग्नस्कार करते हैं| गणनाथ | जो आपके युगल-चरणोंमे मन लगाये, वह मनृष्य भी यदि 
नित पीड़ा प्राप्त करे तो आश्रय है | शोमाशाली) विशाल सूर्यमण्डलके प्रकाशमें खड़ा हुआ मानत्र अस्थकार- 
| केसे प्राप्त कर सकता है | विश्वम्मर | इम अज्ञानयोगसे बहुत वर्मोतक आपके चरणारविन्दोंकों न प्राप्त कर 
'ण सवंधा भठकते रहे हैँ | अब आपकी ही कृंपसे आपके चरणोंकी शरणमें भा गये हैँ | अतः दे आदिदेव |: 
मारी रक्षा करें । 
बुद्धिमान मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त विशुद्धभावसे तदा तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करे, 
त्) लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकों प्रात्त कर के और अन्तकालमें परत्रह्मरूप हो जाय । 
मे | इस प्रकार ऋषियोंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ गणेश बुत संतुष्ट हुए और बड़ी कृषा करके कुछ कहना आरम्स किया। 
इस प्रकार ऋषिकृत गणपतिस्तव सम्पूर्ण हुआ । 


>+०-द००--- 


लो 0 
ठुभ कान : 
“जअनके मानस-पटछपर अपने सहिमामय चरणोंकी छाप छोड़नेवाले तुम क्रीम हो ? 
_ सर, क्‍या खुर, सभीकी विष्त-वाधाओंको विनश्ठकर सफलताके मार्गको प्रशस्त करनेवाले 


हो? 


ब्यफे कुअक्डपर भी अपना अह्लश रखकर खुख और सम्ृद्धिका लतत वितरण करनेवाले 

















द्टो्‌श 
$ और कर्सकों अपने पाशसे आबदकर यत्रन्तचे-सर्वंत्र निज भरक्तोंकों जय और कीविंका 


व करनेवाले तुम कौन हो ! 

ती भजलछ सुसकानले सबदा सर्वत्र सभीको अनन्त मोदकता प्रदान फरनेबाके तुम कौन हो ! 
योंकी पक्तियोंते और संतोक्की खुक्तियोंने तुम्दारे अर्चनकी भेण्णा दी। श्रद्धापर्ण हवयसे 
ते अर्चना आरम्भ की । उस अद्नाका समारश्भ भी तुम्हारे स्मरणसे ही हुआ | 
[छसीदासजीने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका राम्चरितमानस (सती दिया । 
हीने तुम्हारा श्यरण किया तो गे उसका महाभारत द्वी लिख दिया। तुमने दोनोंका काय 
: दिया, फिर मेरी अर्चना सम्पन्न क्यों चीं करते ! जनम हि 
पहिमामय गणपति ! अचेनारम्भके पूर्व मैंने तुस्दारा स्मरण किया है। हे विष्मविनाशक ; में 
[मकी चन्दन करती हूँ। हे मज़जलसूर्ति ! ठुम मेरे महठ्का विधान करो। हे अमोघ् दानी ! में 

हे गज़ानन ! कया उतुम्दारा झमरण विफल जायर्ग 


रण हैं । हे नि 
अर्थनाकी सम्पन्नता और अमीएकी उपलब्धि ही तो वास्तबिक परिचय देगी कि तुम 
| --दर्मित्य पोटार 


] ध 


ह 
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श्री [] 
श्रीगणेश-लीला 
( लेखक-पं ० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 

[ भ्रगवानके लीछा-अवतारोंके चरित विभिन्न पुराणों-शार्रमि विभिन्न रुपोरम उपलब्ध होते है । 
भगवान लीलाविहारी खर्वृसमर्थ है. एवं कर्पभेद्से उनके अनन्त अवतार हुए हैं; अतएव उनके चरित भी 
अनस्त हैं।हरि अनन्त हरिकथा अनन्त से संतशिरोमणि श्रीतुलसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया दे । 
बस्तुतः भगवानके सभी चरित यथार्थ हैं एवं भक्तोके प्राण हैं । प्रस्तुत प्रसक्कक्षा अध्ययन करते समय इस 
तथ्यक्ञों निरन्तर स्थतिम रखना चाहिये। तभी भगवान्‌ श्रीगणेशक्ी ठीलाओंके आखादनका दात्तविक 
आनन्द पर्व फल प्राप्त हो सकेगा--सम्याद्क | * 

भर्तवता 
छ श्री हीं छ्ी गणेश्वराय घद्वस्वरूपाय चारत्रे | लवेसिद्धिमरदेशाय विष्नेशाय नमी नमः ह 
( अद्वावेवत्तेपुराण, गणपतिद्धण्ड १३ । ३२) 
लिक्चि-सदने श्रीगणेश स्वोत्मा शित्र और घर्ममध्यनिवरासिनी फ्रवंतीके श्राणप्रिय पुत्र तथा परम तेजसर्दी, परस 
पराक्तमी पडाननके अम्रज हैं | फह्दी-कहीं ये खब॑ उनके अनुज माने जाते हैं। ये खबे ( छोटे कदवाले ), अस्णवर्ण, 
पुकादन्‍्त, गजमुख, झूर्पकर्ण, कम्बोदर, अर्ण-बख, निपुण्ड्तिडक, सूपकवाहन, पाव॑त्री-छुक्र, विद्या-वारिधि एवं सद्ठलकी 
मूर्ति हैं। भगवान्‌ गणप्रति बुद्ठकि अधिछ्ठाता हैं। वे साक्षाद्‌ प्रण्वर्प हैं । जिन्हें भोतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगमें 
गणेशजीको शीघ्र असक्ष कर पाते हैं । पार्वतीनन्दन अत्यल्प श्रमसे ही मुद्ित और द्ववित हो जाते हैं । इन मड्जलवपुके 
वास-स्मरण, ध्यान, जप, आराधना एवं प्राथनासे मेघाशक्ति तीमत्र होती है। सम क्ामनाओंडी पूर्ति और विश्नोंफा 
निवारण हो जाता है। न्रयतापका शमन एवं धर्म, अर्थ, कास तथा मोक्ष फरतलूगत हो जाते हैं| मोदुक-प्रिय गंजरुखकी 
प्रसक्षतासे निरन्तर आनन्द-मद्जऊकी बृच्धि होती ही रहती है। | । 
वेदविहित समस्त कससे प्रथमपूज्य अग्विकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न काल्ों एवं अवसरोपर 
जगतके मज्ञकके छिये इनका मज्जलमय दीला-आकण्य होता है। इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलौकिक होते 
हैं । कव्णामूर्ति गणेश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका संवेनाश कर साधु-परिन्राण पुव॑ सत्मेही बे किक 
कर उसका संवे्दन करते हैं । . ह 
2. रस मत्त्रका परिचय ओर माहात्य इस प्रकार इस प्रकार व, ल च म  ज जि वन3 पथ 
दार्विशदक्षरों. मालामल्लोइ्य सर्वकामद: । पर्मा्थकाममोक्षाएां. फलद:. सर्वसिद्धिदः ॥ 
पद्मलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धेसछु मल्त्रिण: | मल्तरत्तिद्धिमवेदयय सच विष्णुश्वन भरते ॥ 
विध्नानि च पढायन्ते तन्नामलरणेन च। महावास्मी . महासिद्ध/. सर्वेसिद्धितमन्वितः ॥ 
वाउपतिलगता यथाति तस्ब साक्षात्‌ सुनिश्चितम्‌ । मद्गाकवीस्दों मुणवान्‌ विदुपां च गुरोगैरु: ॥ 
( महावेवत्त ०, गणपतिखे० १ ३।३ मे ) 
औगगेशजीके इस मन्त्रमे वत्तीस अक्षर दें । यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, पम, अथं, कान एवं मोक्षका कह देनेवाल्ा 
और घर्वेत्तिद्धिपद दे । इसके पॉच लाख जपते ही तापकको मम्त्तिद्धि प्राप्त हो जाती हैं । भारतवर्षमें जिसे नेखमिकि 
हो जाती 5, वेद विष्युततुल्य हो जाता | ३ । उत्तके नाम-सरण्से तारे विष्न भाग जाते हैं । निश्चय ही वह मदान्‌ वक्ता, 
मंदासिद, सम्पूर्ण सिडियोंसे तम्पण) अं कवियोर्मे भी प्रेंप, गुणवानू, विद्वानेकि गुरुका शुरु तथा मगव्के लिये साक्षात्‌ 








बत्मति दो याता है । 
२. सिझ्धियेके दिवरधऊ्े लिये प्रीमद्भागवतके ? /वें रकन्पद्षे! धर्वे अध्यायमें इलोक ३से ८तक देखने चादिये । 
3. “छज्ौ यष्डोपिशायकौ ।* 


नल ष्ल्ल्ल्स्लकस्त्स्स्स्स्स्य्यस्य्य्््््ख्ि्य्य्स्य्च्च्च्च्च्च्य्य्श्ध्च्य्स्स्च्च्य्य्थ्य्ल्य्ल्ल्ज्ड 


के परचह्मरुप गणरश नताः समा # 
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पुष्ति-विधाता गणपतिक्रा प्राफव्य, उनका सद्जअलमय बविशग्यद्द एवं उनकी छीला---सभी अद्भुत एवं अलोकिक हैं । 
गम्दसयी एवं मप्नल्प्रदायिनी हैं। भक्तम्राणघन बृषभध्वजके पुत्र गजसुखकी विभिन्न अवसरॉकी विभिन्न लीला-कथधाएँ 
/ भादर्श एवं मनोहर हैं | उन फथाअमिं शझ्ला उचित नहीं । इवेतकल्पमें तो शिवजीने गणेशजीका मस्तक काट लिया 
हू फल्याणकारिणी सनोहर कथा सुनाते हुए लोफपितामह त्ह्माने महासुनि नारदसे कद्दा-- 


संदेहो मात्र 


3 ० पु ब्< 6 
फतच्यः शंकरः सूतिकृम्मुने । स हि सर्वाधिप: झ्सुनिर्गुण: सगुणो5पि हि ॥ 
तल्ठीकयाखिलं बिश्व॑ सृज्यते पाल्‍्यते तथा। विनाइयते''' 7 “१ * ००० 


० १ 8०००७ ०० | । 


( शिवपु०; रुद्बं ०, कु० खं० १३ । ७-८ ) 


'मुने | इस विषयर्म तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; स्यॉंकि भगवान्‌ शम्भु कल्याणकारी, सष्टिकतों और सबके 
हैं। वे द्वी सगुण और निर्मुण भी हैं । उन्हींकी लीकासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश हता है |! 
भगवान्‌ श्षीगणेशकी लीछा-फ़था आरम्भ फरनेके पूर्व उनके श्राता कुमार फार्तिकेयके चरितका संक्षेपर्में परिचय दे 


प्रयुक्त होगा । 


छुमार कार्विकेय 


तःसझ्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाधार पति देव- 
[देवजीका अपमान नहीं सह सकी | अत्यन्त व्याकुल 
उन्होंने अपने पिता दक्षके यश्षमें द्वी योगाग्निके द्वार 
शरीर भस्म कर दिया | फिर वे हिममिरि-पत्नी भेनाकी 
रूपमें प्रकट हुई | उन्होंने अपने जीवनस्ब॑स्व कपूर- 
हबकी प्राप्तिके छिये अत्यन्त कठोर तप किया । 
समयपर जराहइन्ध शिवके साथ उनका मज्लल-परिणय 
विवाहोपरान्त भगवान्‌ शंकर वन्दनीया पर्वतीके साथ 
वंतपर छोट आये | 
'मगिरिनन्दिनी पाव॑तीके प्रते चेलेक्यवन्दित आशुतोष 
हुृदयमें अत्यधिक प्रीति थी। वे र्मणीय उद्यानों 
'कान्त व्नोंमें शिवाके साथ विहार करने छगे । मगवती 
अपने प्राणाराध्य पतिके साथ अत्यन्त प्रसन्न थीं। 


क बारकी बात है; शिवप्रिया माता पाबती एक 
के तटपर ग्यीं। सरोवरका जल अत्यन्त निर्मछ और 
था | उसमें खर्ण-बर्ण कमल खिले थे | भगवती 
पहले तो जलू-बिहार किया; फिर उसके रमणीय 
उन्होंने स्वच्छ एवं सुमिष्ट जल पीनेकी इच्छा की। 
समय उन्होंने देखा कि पहद्मपत्रमे जल लेकर छः 
एँ अपने घर जानेवाली ही हैं | 


देवियो | पद्मपत्रमे रखा हुआ जल मैं भी देखना चाहती 
गेरिजने कृतिकाओंसे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा | 
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“भुवनपावनी देवि | हम तुम्हें एक शर्तपर यह जल 
दे सकती हैं।॥ इृतिकाओंने स्नेहसिक्त स्वरमे माता पार्वतीसे 
निवेदन किया-पतुम्हरे गर्भले उत्पन्न होनेवाल्य पुत्र हममें 
भी मातृभाव रखे ओर हमारा भी पुत्र माना जाये। बह 
त्रैलोक्यविख्यात पुत्र इमारा रक्षक हो |? 

“अच्छा, ऐसा हद्वी हो |? शिवाने तत्क्षण वचन दे दिया | 

कृत्तिकाएँ अत्यन्त प्रसत्न हुईं | उन्होंने कमल-पत्रमें 
रखा हुआ स्वच्छ सलिल थोड़ा उमाकों भी दिया | भगवती 
पावंतीने कृतिकाओंके लाथ उक्त मधुर जलका पान किया | 


त्रिनेत्रकी प्राणवक्कमा पावंतीके जल पीते ही तुरंत 
उनकी दाहिनी कोखसे एक रौग-शोक-निवारक परम तेजस्वी 
बालक उत्पन्न हुआ | तिमिरारिके तुल्य उसके शरीरसे 
प्रभापुञ्का प्रसार हो रहा था | वह अमिवुल्य तेजस्वी बालक 
स्वर्के समान गौरबर्णंका था | उसके मनोहर कर-कमलोंमें 
तीश्ण शक्ति, भूछ और अड्'भूश सुशोमित थे । 

बह बालक कुत्सित देत्येंके संहारके लिये प्रकट हुआ 
था; इस कारण “कुमार? उसकी संज्ञा हुई। वह कृतिका- 
प्रदूत जछसे शाखाओंसदित प्रकट हुआ था; वे कल्याणमयी 
शाखाएँ छहों मुखोंके रूपमें विस्तृत थीं; इन्हीं कारणेसि वह 
विज्ञाख, प्रण्मुख, स्कन्द/ पडानन और कार्तिकेय भादि 
नामोंसे प्र्यात हुआ | 

सगर्भो दिव्यसंस्थानों द्वीक्तिमान पवकप्रभः। 

दिव्य शरवर्ण आष्य. बबृधे प्रियदर्शनः ॥ 


१. मुनि अनुसासन गनपतिदिं पूलेउ संझु भवाति । छोड सुनि संसय करें जनि सुर अनादि जियें जानि॥ 


( रामचरितम्रालसत ? । १०० ) 
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विष्न उत्पन्न करो; अर्थीत्‌ ऐसे यज्ञकर्ताकों स्वर्ग मत 
जाने दो | जो इस जगतूमें अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक 
अध्ययन) अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो) 
उसके प्राणेका तुम सदा द्वी दरण करते रहो। नरपुंगव 
प्रभो | वर्गधर्मसे च्युत ज्ली-पुरुर्षों तथा स्वधरमरहित व्यक्तियोंके 
भी प्रा्णेका तुम अपहरण करो | विनायक | जो झ्त्री-पुरुष 
ठीक समयपर सदा तुम्द्ारी पूजा करते हों; उनको तुम अपनी 
तमता प्रदान करो | दे बाल गणेश्वर | तुम पूजित 
होकर अपने युवा एबं बूढ़े भक्तोंकी भी सब प्रकारसे इस 
स्ेक! तथा परलोकर्ये भी रक्षा करना | ठुस विष्नगणोंकि 
स्वामी होनेके कारण तीनों लछोकोमें तथा संत ही पूज्य एवं 
वन्दनीय होओगे, इसमें संदेह नहीं। जो छोग मेरी, भगवान्‌ 
विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यरशेद्वारा अथवा ब्राह्मणोंके 
माध्यमसे पूजा करते हैं, उन सबके द्वास तुम पहले पूजित 
होओोगे । जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रोत, स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्मोका अनुष्ठान करेगा, उसका 
मकुल भी अमक़लमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रियः 


तो तुम स्वगंके मार्गम सखित दो उसके धम्मकायमें 


# परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 








वेश्य तथा बूद्दोद्रारा भी ठुम सभी कार्योंकी सिद्धिके 
भक्ष्य-मोज्य आदि शुभ पदार्थोसि पूजित होओगे | । 
लोकोमे जो चन्दन; पुष्प, धृप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी 
किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्ा करेंगे, वे देवता हों अः 
और कोई; उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग 
मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेंगे, वे निश्चय ही इन 
देवताओंद्वारा भी पूजित होंगे । जो छोग फलकी काम 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा के 
किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उन्हें तुम विष्नेद्वारा व 
पहुँचाओगे |? 


सर्वात्मा प्रभु शिवक्रा आशीर्वाद प्रातकर भणः 
गणपतिने विध्नगणोंको उत्पन्न किया ओर उन गणक्ि र 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मज्लछटमय चरणों अत्यन्त ५ 
और प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया | फिर वे त्रैोक्यपति पश्षुप 
के सम्मुख खड़े हो गये। तबसे छोकमें श्रीगणपतिकी अग्र ६ 
होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीने देत्योंके धर्मकार्यमें वि६ 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया । 


( ग ) अहवेवत्तंपुराणमें 


शिवकी शिवाकों सोदाहरण पुण्यक-ब्षत 
करनेकी प्रेरणा 

ब्रह्मवैवत्तपुरणके अनुसार शिव-प्राणवक्मा पाबंतीके 
मज़लूमय अड्झमें श्रीकृष्णरूपी परमतत्त्व ह्वी व्यक्त हुआ था, 
बह पाप-संतापह्यरिणी एवं निखिलानन्दवद्धिनी कथा भगवान्‌ 
श्रीनारायणने देव्धि मारदकों इस प्रकार सुनायी थी--- 

दैराग्यज्ञाननिरता शैलपुत्री पांतीके साथ सर्वसाक्षी 
बवृषभध्यजके मज़रू-परिणयके अनन्तर चराचरात्मा शिव उन्हें 
साथ लेकर निजन वनमभे चले गये | वहाँ दीर्घकाल्तक देवाधि- 
देव महादेवका विहार चलता रहा | एक दिन घर्मशा पावतीने 
भगवान्‌ शंकरसे मिवेदन किया--(प्रमो । मैं एक श्रेष्ठ पुत्र 
चाहती हूँ |? ५ 

धप्रिये | मैं तुम्हें सम्पूण अतोंमें एक श्रेष्ठ जत बताता हूँ; 
जो सम्पूर्ण अमीष्टसिद्धिका बीजरूप, परम मजन्नल्दायक तथा 
हर्ष प्रदान करनेवाला है |? सर्वभूतपति भगवान्‌ त्रिपुरारिने 
औैलोक्यसुन्द्री पार्वतीसे मुदित मनसे कहा---““उस परम झुभद्‌ 


+ समस्त जगत॒की देनन्दिन युग-कल्प भादि गणनाज्ले व्यष्टि 


ब्रतका नाम “पुण्यक? है | तुम श्रीहरिका स्मरण कर यह । 
प्रारम्भ करो | इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमें होती है | 


“धर्मौत्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी थीं 
कालनाशन नीलकण्ठने आगे कहा | ते ब्रह्मलेकमें ब्रह्मा! 
समीप पहुँचीं । 

धप्रमो | आप सष्टिक्तो ओर जगतके कारणोंके भी कार 
हूँ |! सती शतरूपाने स्व्रोकपितामहसे विनयपूर्वक कहां- 
८पपुत्रके बिना गाहंस्थ्य-जीवन सर्वधा मीरस और व्यर्थ दो! 
है| पुत्रके बिना स््री-पुरुषका जन्म) ऐश्वर्य और घन से 
निःफल ही होता है। तप एवं दानका पुण्य जन्मान्तर 
सुखदायक सिद्ध होता है, परंठ पुत्र पिताको ( इसी जन्ममें 
सुख; मोक्ष ओर हर्ष प्रदान करता है । पुत्र “पुत्‌) नामः 
नरकसे रक्षा करनेका हेतु द्ोता है। अतएव वन्व्याकों किर 
प्रकार पुत्रकी प्राप्ति होती है; आप क्रपापूर्वक बतानेक 
कष्ट कीजिये [9 


किंवा समष्टिकी संष्टि-स्थिति-संदारात्मक जगद्धथापारको कतुंम्‌ अकर्तर 


अन्यथा वा कतुँम्‌, विध्नोंकी भी कहदी-कहीं आवश्यकता दे । भच्छो भी कोई बात रुक-स्ककर चलती रदे या किप्ती एक विश्ि६ 


ब्यवस्थासे चले) किवा रूपान्तरसे 


रसे चले, इसके लिये प्रतिबन्धर्कोंकी योजना रहती पै । 


--अ्रीगणेश्य-सीर्म्यसा 


& 8० 8 २ - 
# आगिणश-लाला < कि 





'प्रमो ! मैं पुत्रके बिना दुःछी हूँ। आप मुझे पुत्र 
(का उपाय बताइये | फिर दुखी सनसे शतरूपाने विधातासे 
-अम्यथा मैं पतिके साथ वनमें चढी जाऊँगी। आप 
9 घन) कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि 
के बिना हमारे छिये इनकी क्या उपयोगिता है ? 

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा फूठकूव्कर 
[ लर्गी | 

'बत्से | में तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, जो समर्ण 
रथौकों पूर्ण करनेबाछा समस्त सत्की्तिप्रदायक तथा 
| झुभद है| उसका अनुष्ठान करनेसे तुम निश्चय ही 
णुके समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्रात्त करोगी | रुदन 
पी हुई देवो शपरूपाकों आश्वस्त करते हुए दया्रय 
पके पवित्र काछमे समस्त भुक्ति-मुक्तिप्रदायक परम 
-अतका अनुशन करना चादिय । यह अत स्वोर्भीषठ 


इेयोंको प्रदान करनेवाडा और पूर्ण विष्लोंका निवारण 
गेवाला है । ततकालमे वेदोक्त द्रव्योंका दान करते हुए एक 
एक यह जत करना चाहिये |? 

लेकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम शुभद 
_क-म्तका संविधि अनुशन किया | इस बतके प्रभावसे 
के प्रियत्षत और उत्तानपाद-नामक दो सुरूर एवं यशखी 
उत्न्न हुए। मद्गभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक- 
का अनुष्ठान किया था। जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धोरे 
श्रेष्ठ एवं श्रीहरिके अंश मगवान्‌ कपिल पुत्ररुपम प्राप्त 
' | परम सती अरुन्धतीने इस बअतके प्रभावसे शक्तिको 
रूप) प्राप्त किया ) देवमाता अदितिने भी इस पृण्यमय 
का पाछन किया, जिसके फलखरूप उनके मज्जलूमय 
हो भगवान्‌ वामन प्रकट हुए इसी बतके प्रभावसे इत्ध्राणोने 
सकी, राजा उत्तानपादकों पल्लीने अनन्य भगवद्धक्त 
को3 घनपति कुबेस्की प्राणशियाने नलकूबरको, सूयपत्लोने 
को तथा अभिप्रियाने चद्धमाकों पुनररुपम माप्त किया था। 
। मदिगाय अतके प्रभावरे अश्विरा-पल्लीने देवताओंके 
चार्यपदपर अ्रतिठित वृदृस्वति-मैला अन्यवम खास्विक 
इ विशारद पुत्र ग्रात कर लय हि । भाग्यवती भगुपत्नीने 
| जता पहन दिया बे जिसके डलस्प उन्हे 
पान्‌ गारयणों मे पन्‍्न पंजल देच्गुद शुक्-जंसे 
यू पुमकी 3४ प-च हुई | ५६ परम पुष्ममय मत्त 


ग० आए रहना 





मद्दीनेतक दविष्याक्ष,# पंच माततक पद पर दृविष्याश्ष,# पॉच माततक 


राजेद्धपत्ियों ओर देवियोंके छिये सुखसाध्य एवं आन- 
है| साध्वी ब्लियोक्रे लिये तो यह अत प्राणाविक प्रिय ६ । 
४ पुष्यकञतकी संक्षिप्त विधि, 

सर्वधमंमयी पार्वती अपने प्राणबछभ जग 
कपूरगोरके वचन अत्यन्त ब्यानपूर्वक सुन रही थीं ८ 
कृपासिस्पु वृषवाहन कहते जा रहे थे--माय-मा 
शुक्लपक्षकी चयोद्शीके दिन इस बतका आरम्म वि 
जाता है | उत्तम अतीको ब्रतारभके पहले दिन उप 
करना चाहिये ओर दूसरे दिन त्रह्ममुदूत्तमे शय्या त्यागः 
शौचादिसि निदृत्त हो वह निर्मल ज्सें स्नान करे | 
आचमनादिके अनन्तर सर्वव्यापो श्रीहरिको अर्व्य प्रदान « 
शीघ्र हो घर छोट आये | घरपर नित्यक्रम पूर्ण कर लेनेके व 
सुयोग्य पुरोहितका वरण कर खस्तिवाचनपूर्वक्क कल्श-खाप 
करे | फिर संकत्पके द्वारा यह महान्‌ बवानुष्ठान आरम्भ करे 

फिर सौन्दय, नेत्रदीधि, विविध अज्ञौके सौन्दर्य, पर 
सोमाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहि 
समर्पण करनेका उपरेश करते हुए दयामय शिवने कहा- 
'देवि ! पुत्रपरात्तिके लिये कृष्माण्ड, नारियछ, जम्बीर तः 


विजय + सनी णनन ने 


श्रीफल-इन फ्लेंको श्रीहरिकी सेवा समर्पित करना चाहिये 
ब्त-कालमें नानु प्रकारके संगीत ओर वाययसे परस प्रम प्रभुक 
प्रसन्न करनेका प्रयलत करना उचित है। हरिभक्तिकी विशे। 


उपलब्धिके लिये सुगन्पित _पुष्पोंकी ( बिना दूदी हुई ) एव 
र्क्ष माल कक प्रशुको चढ़नी चाहिये | उनसे; 
तुष्यिके लिये विबिध प्रकारके मे 


गा धुर जब आय खादि[ 
व्यूज्ननोंका भोग लगाना आवश्यक मिश्रिः 
व्यखनीका भोग लगाना आवश्यक है 


हे 5. ठुडसीदरमिश्रिर 
अनेक प्रकारके सहन्वपूरित पुष्य समपित करनेते श्रीहरिकी प्रकारके सहृन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी 
अधिक पसता प्राप्त होती है. 


जनता पाप्त होती है । जन्मजन्मान्तर्म घन: 
धान्यकी बूड्धिके लिये ब्रतकालमें बतोको प्रतिदिन 
म्रक्षणोंकी तृत्तिकर भोजन कराना चाहिये |» 


शिवने आगे बताया--मुद्रते | 


एक सदस 





अपन अयनोनि परी ते अज्ञदियोँ समपितकर निलिल्याबन से अज्जलियाँ किन सहन 
प्रसके चरणोंम से बार प्रणाम करना उचित है। बतृकालमे छ; 
-+ ० _ गायक पडालर और एक प्यातक पलाहर और एक पक्षतक 

(#फअगदनी धान, मूँग, तिल, जौ, मर, तिन्नी, सराढो, 

! गीरा, पीीपछ, छेंथा 


श्मली, कटहल, नारंगी, 
। आदि इविध्याज्षके अन्तगंत आते हट 


दू।। दी, थी, शक्कर, एतपन्‍्थ पद्मात्न, सवझ् 
नमक, समुद्री नमक, बथुआ, मूली, आम, 
फैला, दरें और ऑवल 
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# परब्रह्मरूप गणेर्श मताः स्मेः # 








हविका आहार करे तथा एक पक्षतक केवछ जछूपर रहना 
त्ञाहिये । राजिम कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है। 
ब्रतीके लिये अष्टविध मेथुनका # सर्वथा त्याग नितान्त 
आवश्यक है |? 





“इस विधिसे ब्रत सम्पन्न होनेपर त्रतोश्वापन करना उचित 
है| उस समय मनोहर व्लोंसे आब्छादित उत्तम ऊपहारोंसे 
सज्ञित तीन तो साठ डलियाँ, मोजनके पदार्थ ओर यज्ञो- 
पवीतका दान करना चाहिये । एक हजार तीन सो साठ 
ब्राह्मणॉंकी भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घृुताहुतियाँ 
देनी चाहिये | ब्रत समाप्त दोन्‍्पर दक्षिणामें एक हजार तीन 





सौ साठ स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है । इसके अतिरिक्त 


ब्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये |? 

“इस ब्रतके फलस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमे सुद्दद भक्ति 
हो जाती हैं ओर भुवन-विख्यात पुत्र) सौन्दर्य) पति-सोमाग्य, 
ऐड्बय एवं अपरिमित घनकी प्राप्ति होती है | यह महान्‌ 
ब्रत प्रत्येक जन्ममें वाड्छित सिद्धियोंका बीज है |? 

इस प्रकार पुण्यक-अतकी विधि ओर उसका माहात्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम 
सती सहधर्मिणी पावंतीसे आगे कहा--अप्रिये | इस अतके 
ल्यि में पुष्प ओर फल लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राक्मणोको, 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सो भत्योंको एवं अत्यधिक दास- 
दासियोंको नियुक्त कर देता हूँ | साथ ही समस्त बत- 
विधियोंके ज्ञाता, वेद-वेदाज्ञके पारंगत विद्वान, सर्वश्रेष्ठ 
हरिभक्त) सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके 
पदपर नियत करता हूँ | तुम इस बतका श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम दुलूम पुत्न-रत्नकी 
उपलब्धि होगी |? 

पाप-संतापह्वरिणी भगवती पावंती अपने सर्वल्येक- 
मद्देश्वर पतिके अमृतमय वचनोंसे आनन्द-विभोर हो गर्यी 
और तपके विधाता भगवान्‌ चन्द्रमोलि पार्वतीकों सदुपदेश 
देकर चले गये । 

पार्वतीद्वारा पुण्यक-बतका अनुष्ठान 
हिमगिरिनन्दिनी उमाने अपने पतिके आशानुसार 
प्रसन्नतापूर्वकक. महान पुण्यक-अतके  अनुष्ठानका “सुदृढ़ 
सिश्रय कर पुष्प ओर फल आदि ब्रतोपयोगी उपकरणोंको 

# स्मरण, कीतन, केलि, प्रेश्ण, युद्यमाषण, संकल्प, 
अध्यवसाय तमा क्रियानिषत्ति--ये अधविव मेथुन हैं । 


एकत्र करनेके लिये ब्राह्मणों तथा भृत्योंकों ' 
सभी वस्तुओंके एकन्न हो जागेपर वेदविद्याप्रका 
पाव॑तोने शुभ-मुहूत्तमें अतारम्भ फिया | 





उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सर 
पहुँच गये | सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये 
महेश्वर भी उपस्थित हुए | विविध रत्नाभरए 
वनमालाधारी, चतुभुज) नवनीरदव पु: क्षीराब्धिद 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्षदोर्सह 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजणित विमानपर आर 
प्थारे । इसके पश्चात्‌ सनक, सन्ऩदन; सः 
ध्मपुत्र नर-नारायण एवं समी प्रख्यात ऋ 
शिष्योसहित पराम्ब्राके अतानुड्ानके अबसरपर उ 
शम्भुवामा उसाके उस ब्रतके अवसरपर दिव 
यक्ष, किंनर और गरणोंसहित समस्त गिरि" 
एकत्र हुआ | पर्वतराज हिमाछय भी अपनी 
रतनाभरणोंसे अलंकृत हो, पत्नी) पुत्रनण और 
सहित नाना प्रकारके द्रव्योसि संयुक्त बहुत 
और ब्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्त लेकर 
सम्मिलित हुए | उनके स,थ धरतीमें दुलंभ 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन छक्ष अश्य-रत्न, दस € 
एक करोड़ स्वणम॒द्राएं, चार छक्ष मुक्ता, 
कोस्तुममणि ओर अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं स॒ 
एक छक्ष भार भी थे । 


श्रद्धामूर्ति हिमगिरितनयाके उक्त पावनतम 
ब्राह्मण, मनु) नाग एवं विद्याधरोंके समुदाय त॑ 
मिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुँचे । 


उस समय केलासपर्वतकी अपूर्व शोभा थी | 
चन्दनका छिड़काव हुआ था | पद्मरागमणि-रि 
मन्दिरमें आम्रपल्नवोंकी बंदनवारं बँधी थीं । के 
का सौन्दर्य अद्भुत था | वह दूर्वो, थान्य, 
और पुष्पोंसे अनोखे ढंगसे सजा था । व्दाँक 
दृश्य देखकर उपस्थित देव, ऋषि, यक्ष) कि 
एवं मनुष्य आदि सभी छोग आश्चर्यचक्रित हे 
मन प्रसन्न हो रहे ये | सर्वत्र हप॑ व्याप्त 
सात्विक आनन्द जसे शृत्य कर रद्दा था। परम 
सष्टिस्थिति-संदरकारिणी जगदुम्बा जो पावन 
दीक्षित द्वोने जा रही थीं | 
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हविका आहार करें तथा एक पक्षत॒क केवछ जरूपर रहना 
जञाहिये । याजिगे कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ हे। 
म्तीके डिये अष्टविध मेथुनका & सबंधा त्याग नितान्त 
आवश्यक है | 

“इस विधिसे व्रत सम्पन्न होनेपर बतोधापन करना उचित 
है | उस समय सनोहर वख्बोंसे आच्छादित उत्तम उपहारोंसे 
सजित तीन सो साठ डडियाँ; भोजनकरे पदार्थ और यशे- 
पवीतका दान करता चाहिये | एक हजार तीन सौ साठ 
ब्राह्मणोंकी भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ धृताहुतियाँ 
देनी चाहिये | त्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामें एक हजार तीन 


लो साह स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है । इसके अधिरिक्त, 

“इस व्रतके फलखरूप श्रीदरिके चरणोंमें सुदृढ़ भक्ति 
हो जाती है ओर भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पति-सौमाग्य, 
ऐडबय एवं अपरिमित धनकी प्राप्ति छेती है | यह महान्‌ 
ब्रत प्रत्यक्ष जन्ममे वाड्छित सिद्धियौका बीज है |? 

इस प्रकार पुण्यकअजतकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम 
सती सहधर्मिणी पावंतीसे आगे कहा--४प्रिये | इस व्रतके 
लिये में पुष्ष ओर फर लानेके छिये सो शुद्ध ब्राह्मणोंको 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सो भृत्योंको एवं अत्यधिक दास- 
दाष्रियोंकी नियुक्त कर देता हूँ | साथ ही समस्त बत- 
विधियोंके शाता। वेद-वेदाज्के पारंगत विद्वान, सर्वश्रेष्ठ 
इरिभिक्त, सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारकों पुरोहितके 
पदपर नियत करता हूँ | तुम इस ब्रतका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लूम पुत्र-स्मकी 
उपलब्धि होगी |? 








एकत्र करनेके लिये ब्राह्मणों तथा भृत्योंकों प्रेरित क्रिया। 
सभी वस्तुओंके एकत्र हो जानेपर वेदविश्वाप्रकाशिनी भगवती 
पावतोने शुभ-मुहूत्तमं ब्रतारम्भ किया | 


उसी समय परम तेजस्वी बहापुत्र समत्कुमार वहाँ 
पहुँच गये | सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये ) भगवान्‌ 
महेश्वर भी उपशित हुए | विविध रत्मामरणोंसे सुशोभित, 
वनमालाधारी, चतुमुज) नवनीरदवपु। क्षीराव्यिशायी विष्णु भी 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्पदोसहित अत्यधिक 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजग्ति विमानपर आछूढ़ हो वहाँ 
पधारे । इसके पश्चात्‌ सनक) सनत्दन। सनातन) कषिल, 
धममपुत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने 
शिष्योसहित पराम्बाके अतानुश्नके अवशरपर उपस्थित हुए | 
शम्भुवामा उमाके उस प्रतके अवसरपर दिक्पाल) देवता) 
यक्ष, किंनर और गणोंसहित समस्त गिरि-तमुदाय भी 
एकन्न हुआ | पर्वतराज द्विमाछलय भी अपनी पुत्रीके अतमे 
रत्वामरणोंसे अलंझत हो, पत्नी; पृत्रण और अनुग्राभियों- 
सहित नाना प्रकारके द्वव्योंसि संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री 
और बअलोपयोगी मणि-माणिक्य-रु्म लेकर दर्पातिरेकसे 
सम्मिलित हुए. | उनके त,थ पस्तीरें दुलम वस्तुएँ थीं। 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन छक्ष अश्व-रत्त, दूस लक्ष गोि-र्त 
एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ। चार छक्ष मुक्ा, एक सदक्ष 
कौस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुमिष् पदाशकि 
एक छक्ष भार भी ये । 

श्रद्धामूर्ति दिमगिरितनयाके उक्त पावमतम मदन अगर 
ब्राह्मण, मनु) नोग एवं विद्याधरोंकि समुदाय तथा संन्‍्काती) 
भिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुंचे | 


# श्रीगणेद्ा-लीला # 
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गवान्‌ शशाडूुशेखरने समस्त अस्यागतोंका सादर 
दन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एवं 
निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की | उस 
का क्‍या कहना, जहाँ ज्ेलोक्यपति शिव एवं 
द्र्दमनी जगजननीका निवास हो | 

रुणामूति जगदीश्वरीके उक्त ब्रतानुष्ठानके अवसरपर 
ते इन्द्र दानाध्यक्ष, धनपति कुबेर कोषाध्यक्ष और स्वयं 
( सूर्य आदेश प्रदान करनेवाले थे | वरुण परोसनेका 
र रहे थे | 

सार-सागरसे पार उतारनेवाली सती-शिरोमणि शिव- 
त्रतानुष्डनके अवसरपर दूध, दही) घी। तेल) मधु, 
और चीनी आदिकी लक्षाघिक सरिताएँ प्रवाहित 
गी थीं | इसी प्रकार गेहूँ, चाबछ, जो और चिएरे 
; पबत-तुल्य असंख्य ढेर लग गये ये। उक्त दिव्य 
पर्वतपर स्वर्ण) रजत, मूँगा और मणियोंकी राशि 
। समान दीख रही थी | 


नेखिलसश्नियामिका गिरिजाके श्रेष्ठटम व्रतोत्सवपर 
नया छक्ष्मीने विविध प्रकारके सुन्दर, सुमिष्ट एवं 
( व्यज्ञषन तैयार किये थे । उस समय एक लाख 
परोसनेका काम कर रहे थे | देवताओं और 
कि साथ खयय नारायणने वहाँ मोजन किया । 
भोजनोपरान्त जब भगवान्‌ नारायण रत्नसिंहासनपर 
जत हुए, तव चतुर ब्राह्मणोंने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित 
| परमप्र भु नारायण देवता ओर ऋषियोंसे घिरे थे। 
 पापंद्‌ उनपर इवेत चँवर डुला रहे थे | ऋषि तथा 
प्रभुका स्तवन कर रहे थे | गन्धबंगण श्रुतिमघुर गीत 
हेथे। 

धक्तवाब्छाकस्पतरु प्रभो | मेरी एक प्रार्थना सुनिये |? 
हकी ग्रेरणासे अहिभूपणने बद्धाज्ञलि हो अत्यन्त विनयपूर्वक 
॥ छतुति करते हुए निवेदन किया--“रैलजा उत्तम 
; द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति-सोभाग्यकी कामना 
| हैं | आप सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यमी हैं | आप 
मर्म मझलदायिनी आज्ञा प्रदान करें |? 

पशुपतिने पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और ' 
निधाताके मुखक्की ओर देखकर मोन हो गये । 

धपउम्तनानाभ | आपकी सदधमिणी संतान-प्रामिके लिये 
पुण्यक-बतका अनुष्ठान करना चाहती हैँ, वह बतोंका 





विन्‍ीजीि लनलल, 


सारतत्व, दुराराध्य, सम्पूर्ण अमीष्ट पलकों देनेवाला, 
सुखदायक एवं मोक्षप्रद है 9 खर्गापवर्गदाता सबभूतपति 
शिवके बचन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हँस पड़े । फिर 
उन्होंने महादेवजीसे कहा--साथ्वी शिवा पुण्यक-तका 
अनुष्ठान करें | इस व्रताचरणसे सहस्ों राजसूय यश्ञोंका पुण्य 
प्राप्त होता है ४? 

'त्िनेत्र | श्रीनारायणने आगे कहा--४८इस व्रत 
सहर्क्षों राजसूथ यज्ञोके समान धनका व्यय होता है, अतः 
यह ब्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा साध्य नहीं है। इस 
पुण्यम्य पुण्यक-त्रतके प्रभावसे खयं परत्रह्म गोलेकनाथ 
श्रीकृष्ण पावंतीके अड्डमें क्रीड़ा करेंगे | उनका नाम 'गणेश७ 
होगा; उनके छ्मरणसे ही विध्नोंका नाश हो जाया करेगा |? 


श्रीनारायणके वचन सुनकर भेलोक्यपावन जिलोचन 
हषसे गद्गद हो गये । उन्होंने वह माइलिक वातील्प 
अपनी आ्राणप्रिया पाबंतीको सुनाया तो उनकी . प्रसन्नताकी. 
सीमा न रही | मुद्तिमन पाती अतारम्भके लिये प्रस्तुत: 
हुईं) उसी समय भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणसे विविध प्रकारके, 
देववाद्य बज उठे। ॒ 


सत्यखरूपा उमाने स्नान करके शुद्ध वच्न धारण करनेके 
अनन्तर चावहूपर सविधि रत्नकलश स्थापित किया । 
फिर रत्लसिहासनोपर समासीन श्रेष्ठ मुनियों . एवं 
रत्नसिंद्यसनासीन पुरोहितकी विधिपूर्वक पूजा की | इसके. 
साथ ही त्रेलोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति 
पूर्वक अक्मा) विष्णु और महेश्वरकी अचंना की । 

इस प्रकार भगवती शेलजाने स्वस्तिवाचनपूर्यक वतारम्भ 
किया । तदनन्तर उन्होंने मज्जछ-कलशपर श्रीकृष्णका 
आवाहन कर उनका भक्तिपूर्वक पोडशोपचारसे पूजन किया। 
त्रतके विधानानुतार देवी उमाने त्रेल्ोक्यदुर्ूम पदाओको 
अत्यन्त ग्रीतिपूर्वक समर्पित किया | फिर उन्होंने तिल और 
धीकी तीन छाख आहुतियोंसे हवन कराया और देवताओं, 
अतिश्रियों एवं ब्राह्मणोंकों बहुमूल्य व्यज्ञनोंके भोजनसे तृप् 
किया | इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्यक- 
ब्रतके पालनीय प्रत्येक नियमोका वर्षपर्यन्त श्रद्धा 
विश्वासके साथ सोल्ल्यस पालन करती रहीं । 

अस्वाभाविक दक्षिणा 

खुतते ! मुझे दक्षिया चाहिये ॥ अत-समाप्तिपर 

पुरोहितने देवी पर्वतोसे कह | 


डा एवं 
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“मं मुंदमॉंगी दक्षिणा दूँगी ।? परम तपखिनी अभ्विकाने 
पुरोहितिसे क/--- आप कौन-सा हुलभ पदाथ चाहते हैं » 
.__देवि | इस अत दक्षिणाखरूप मुझे अपने पतिको दे 
दो | पुरोद्तिने अखाभाषिक दक्षिणाकी याचना की | 

सर्वधा अकल्पित, अनश्न वज्रपात-मैसी निष्ठुर वाणी 
घुनकर देवी उम्रा व्याकुल होकर विलछाप करती हुई वहीं 
मून्छित हो गर्यी । 

निखिल्यष्टिनेियामिका मोहनाशिनी भगवती पराम्बाको 
मूच्छित देखकर लोकपितामह, विष्णु एवं मुनिर्योकों हँसी 
आ गयी । तब उन्होंने उम्रापति महादेवकों पावतीकों 
समझानेके लिये भेजा | 

धघर्मिष्ठे | उठो) निश्रय ही तुम्हारा मज्जल होगा |? 
पावंतीको होश छानेके लिये उन्हें समझाते हुए आशुतोषने 
अनेक बर्ममय वचन कहे | उनकी चेतना लौट आनेपर 
देवदेव महादेवने कह्य--“देवकार्य/ पितृकायं अथवा नित्य- 

| नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणासे रहित होता है? वह सब _ 
निष्फल हो जाता है! और उस कमसे दाता निश्चय ही कालसूत्र- 
नामक नरकमें गिरता है । उसके बाद वह दीन होकर 
* शनुओंसे पीड़ित- होता है | ब्रह्मणकी संकल्प की हुई दक्षिणा 
[उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है ॥! _ 
क्षीरोदधिशायी विष्णु और कमलासनने भी पावंतीसे 
धम-रक्षाके लिये अनुरोध किया । खर्य॑ धुरमने कहा-- 
“साध्वि ! पुरोहितकी अभीष्ठ दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो । 
महासाध्वि | मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मज्जछ 
होगा |? देवताओंने मी यही बात कद्दी । सुनियोने भी हवन 
पूरा करके दक्षिणा देनेकी प्रेरणा देते हुए कहां --धमशे [| देते हुए कहा--“धमझ्े ! 
(दिवे ! या तो तुम मुझे दक्षिणामें अपने सवेश्वर पतिको 
प्रदान करो या अपने दीधंकाठीन कठोर तपका फछ भी 
त्याग दो !? ब्रह्माके पुत्र वेजखी सनत्कुमारने देवी पावतीसे 
सुस्पष्ट कहा--साध््यि | इस प्रकार इस महान्‌ कर्मकी 
दक्षिणा न मिलनेपर में इस दुलभ कठोर ब्रतका फछ ही 
नहीं, यजमानके ( तुम्हारे ) समरक्त कर्मोका फल मी प्राप्त कर 
दूँगा |? 
देवाधिषो ! पतिसे वच्चित हो जानेवाले कर्मसे क्‍या 
छाम 9 सत्यस्वरूपा परम सती पावतीने अत्यन्त व्याकुछ हो 
देवताओंसे कह्द--“दक्षिणा देने। धर्म और पुत्रकी प्रामिसे 
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मेरा क्या हित होगा ? प्ृथ्वीदेवीकी उपेक्षा कर वृक्षकी पूजासे 
क्या प्राप्त हो सकेगा ? यदि बहुमूल्य रण ही विसर्जित हो 
जायें तो शरीरकी रक्षा किसलिये होगी ? 
अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे कहा--देवेश्वरो | 
साध्वी स्लियोंके लिये पति सौ पुत्रोंके समान होता है। ऐसी 
स्ितिमें यदि बरतें अपने पतिकी ही दक्षिणा दे दी जाय 
तो पुत्रसे क्या छाम होगा !? पुत्र पतिका ही वंश होता है 
किंठ॒ उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधनके 
नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा | 
उसी समय अन्तरिक्षमं देवताओं ओर ऋषियोंने एक 
बहुमूल्य रत्ननिर्मित रथ देखा | वह घननील पार्षदोंसे 
घिरा था | सभी पाषंद बनमाल्मघारी और रत्नाभरणोंसे 
विभूषित थे | उस रथसे चत्॒भज वैकुण्ठवासी श्रीमारयण 
उतरकर देवताओँके सम्मुख उपस्थित हुए | उन परम 
तेजखी, भक्त; प्राणघन, शह्बु-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीनारायणकों 
ब्रह्म, विष्णु ओर शिव आदि देवताओंने एक श्रेष्ठ 
रत्नसिंहासनपर बेठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरण- 
कमलामें अ्रद्धा-मक्तिपूर्वक प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
गद्गद कण्ठसे उनकी स्तुति की | 
पददेवताओ |! वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर भक्त- - 
भयहारी श्रीनारायणने अपने खरूप-तत्तकी विस्तृत व्याख्या 
करते हुए देवगर्णों ओर म॒नियोंसे कहा--शिवप्रिया 
पाबतीका यह बत लछोकशिक्षाके लिये है, अपने लिये कदापि 
॥ नहीं। क्‍योंकि ये तो स्वयं समस्त ब्रतों एवं तपत्याओंका 
फल्प्रदान करनेबाली हैं, इनकी मायासे चराचर जगत्‌ 
मोहित है |? 
फिर परमप्रश्णु॒ भ्रीनारायणने त्रेल्येक्यवन्दिता उम|से 
कहा--'शिवे |! तुम अपने पति मद्गादेवकों दक्षिणार्म देकर 
अपना बत पूर्ण कर छो | फिर समुचित मूल्य देकर अपने 
जीवनधमकों वापप्त ले लेना | गोओंकी भाँति शिव भी 
विष्णुके शरीर हैं; अतः ठुम ब्राह्मणकों गोमूल्य प्रदान कर 
अपने पतिकों छठ लेना | 
इतना कहकर मद्ममहिम त्रेलेक्यपावन श्रीनारायण वर्दी 
अन्तर्धान हो गये । सश्नियक श्रीनारायणके मुखारबिन्दसे 
ये मज्जञठमय वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय दर्षोत्कुल 
हो गया । कलिकल्मयदल्त्री शिवा भी प्रसन्नभनसे अपने 
प्राण-सर्बस्खको दक्षिणार्न देनेके लिये प्रस्तुत हो गर्या | 


# श्रीगणेश-लीला # 








भगवती पावंतीने हवनकी पूर्णाहुति की ओर अपने 
जीवननाथ शिवको दक्षिणा-रूपमें दे दिया | 

सखस्ति !! कहते हुए सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर 
छी | उस समय भयवश परम कोमलाड्ी पावतीके 
कण्ठोष्ठ-तालु सूख गये | 

'विप्रवर ! गोका मूल्य मेरे पतिके बराबर है | 
अभ्विकाने दुःखी ह्ृदयसे ब्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत 
वाणीमें निवेदन किया--मैं आपको अत्यन्त सुन्दर एक 
छाख गायें प्रदान करूँगी। इसके बदले आप मेरे जीवन- 
सर्व॑ंखको छोटा दें | अभी तो मैं आत्मासे रहित किसी भी 
कर्ममें सवंधा असमर्थ हूँ; प्राणनाथके मिल जानेपर मैं 
पुनः ब्राह्मणोंकी विपुल दक्षिणाएँ प्रदान कहूँगी |? 


“देवि ! मैं द्राह्मण हूँ सनत्कुमारने सतीशिरोमणि 
पर्वतीसे कहा--“मुझे एक छाख गौओंका क्या करना है ! 
और इस दुलुभ रत्नके सम्मुख गौआँसे क्‍या लाभ होगा ! 
मैं इन दिगम्बरक्को अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर 
त्रिलोकीमें भ्रमण करूँगा | उस समय वालक-बालिकाएँ इन्हें 
देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताडी बजा-बजाकर अद्बहास करेंगी |? 
५... बना कहकर सनत्कुमारने उमानाथक्रीं अपने समीप 
शठा लिया | ह 

6० ० 

पावतीकी व्याकुछता और विभ्वविमोहनके दर्शन 

“आह | सुकोमरूहृदया गिरिजा जलहीन मीनकी माँति 
छटपटाने लगीं | मन-ही-मन वे सोचने छर्गी--५्कैसा 
दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अमीष्ठ देवका दर्शन प्राप्त हुआ 
और न ब्रतका फल ही प्राप्त हो सका | अधीर होकर 
परमसती हिमगिरितिनया शरीस्त्यागके लिये प्रस्तुत 
हो गयीं | 

उसी समय पार्वतीसहित देवता ओर ऋषियोंने शृत्यमें 
कोटि-कोटि सूर्योके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा। 
उस प्रमा-पुज्से समस्त दिशाएँ एवं विस्तृत कैलास 
देदीप्यमान हो गया था | उसकी मण्डछाकृति असीम एवं 
अनन्त थी | प्रमुके उस महान्‌ तेजःपुञ्ञको देखकर देवगण 
उनकी स्तुति करने छगें--- 

“अनिर्वेचनीय महाविराद्‌ प्रमो ! आपका यथार्थ स्तवन 
सम्भव नहीं | उन महामहिमामय परमजप्ुकी विभिन्न प्रकारसे 
स्तुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म; देव-समुदाय, 





श्०्५्‌ 





सुनिगण, सरस्वती, साविन्नी, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहा-- 
“आप अकथनीय, स्वेच्छामय ओर ज्ञानसे परे हैं, फिर 
वेदोंके कारणखरूप आपकी स्त॒ति केसे की जाय १ आप 
मन और वाणीके अग्रोचर हैं | हमछोग तो आपके 
कलांश हैं |? 

देवता ओर ऋषिगण चुप हो गये | उस समय कैंलास- 
गिरिनिवासिनी पावंतीका तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालाकी तरह प्रकाशित हो रहा था । तेजकी मूर्ति-सी 
प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्द्रतम पावन अज्ञपर परमोज्ज्वल 
वच्ध सुशोमित था और सिरपर जठाका मार उनके कठोर 
तपक्री सूचना दे रहा था | 


ध्सवंसमर्थ, सर्वोन्तयोमी एवं अणु-परमाणुमें व्याप्त 
महिमामय श्रीकृष्ण | आप तो मुझे जानते दे, किंतु में आपको 
जाननेमें समर्थ नहीं हूँ |? जगन्माता पार्वतीने भगवान्‌ शिव- 
की प्रेरणासे ब्तके आराध्यदेव परमात्माके खरूपका गुणगान 
करते हुए कहा--परमात्मन्‌ | में पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर 
आपकी स्त॒ुति कर रही हूँ ओर इस समय आपके सहश पुत्र 
प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु अन्ञोंसहित वेदके विधानानुतार 
इस ब्रतमें अपने पतिकी दक्षिणा दी जाती है; यह अत्वन्त 
दारुण कार्य है। दयामय | यह सब समझकर आप मुझपर 
दया कीजिये ७? 


भगवती पार्वती श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्छीन थीं। उस 
समय उस असीम एवं महान्‌ तेजराशिके मध्य उन्होंने अद्भुत 
रूप-लावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्ण-खरूपका दर्शन 
किया । वह हीरकजटित बहुमूल्य रत्मनिमित आसनपर 
आसीन एवं मणियोंकी मालसे सुशोभित था | नवनीरदवपुपर 
अद्भुत पीताम्बरकी अवर्गनीय शोभा थी । रल्लाभरणोंसे 
अलंकृत उस अनुपम विश्रहके कर-कमलोंमें पीयूपवर्षिणी मुरछी 
विद्यमान थी | उनके लछाठपर चन्दनकी खोर और मरतकपर 
मनको मोहित करनेवाला सुन्दर मयूरपिच्छ था | उस अनुपम 
सौन्दयंकरी तुलना कहीं सम्भव नहीं थी। 

ऐसे भुवनमोहन अनूप रूपकों देखकर भगवती पार्बती 
उसीके सहश पुत्रकी कामना करने छूगीं और उसी क्षण 
उन्हें वह बर प्राप्त मी हो गया | इतना ही नहीं, उस समय 
शिवाने जो-जो कामनाएँ कीं, वे सब पूरी हुईं। देवताओंके 
भी अमोश्की पूर्ति हुई । तंद्नन्तर वह तेज वहीं तिरोहित 
दे गया | 
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तब सुस-समुदायने त्ह्मपुत्र समत्कुमारकी समझाया और 
उन्होंने दिगम्बर शिवक्ो उनकी प्राणेदबरी शिवाकों 
छीथ दिया | 

फिर तो भगवती पारव॑तीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। 
जगजननीने व्राह्मणोंकी बहुमूल्य रत्नप्रदान किये | वन्दियों 
एवं भिक्षुओंक्ी खर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों, देवताओं एवं 
पव॑तीयोंकी परम सुख्ादु व्यकज्ञनोंका भोजन कराया | 

सहिमामयी भवानीने अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त 
प्रीतिपूर्वक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की । 
देववाय बजने लगे | अनेक माइलिक कार्योके साथ-साथ श्रीहृरिसे 
सम्बन्धित गाये गये माज्नलिक गीतोंसे वह शुभस्थान ध्वनित हो 
उठा | स्वन्न आनन्द और उब्लासका साम्राज्य व्याप्त हो गया। 

इस प्रकार सनातनी उमाका प्रवित्चतम पुण्यक-अत 
सम्पन्न हुआ । पराम्बाने विपुल रत्मराशिका दान कर सबको 
भोजन कराया | तदनन्तर उन्होंने अपने जीवनधन 
घर्माध्यक्ष शिवके साथ स्वयं भी भोजन किया । फिर सबको 
कर्पूरादिसे सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌ शिवके 
साथ खय॑ भी उसे अहण किया | इसके अन्तर जगदम्वा 
प्रसब्तापूर्वक अपने पतिके साथ एकान्तमें चली गर्यी | 

परब्रह्मका प्राकल्य 

अहादेव | में छुधा और तृषाधिक्यते व्याकुठ अलन्तः 
दीन और दुबंल आह्षण भोजनकी इच्छासे बड़ी दूरसे चलकर 
आपकी शरणमें आया हूँ। उसी समय एक दीन-हीन एवं 
कुत्सित ब्राह्मण सर्वसम्पत्समन्बिता पार्वतीके दपर आया। 
उसके वश् मैले-कुचैले और सलिरके बा रूखे थे | उस 
कृशकाय कुत्सितमूर्ति व्राहमणके दाँत खच्छ थे और उसके 
ठल्याटपर उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था । उसने डंडेके 
सहारे खड़े होकर क्षुघा-निवारणार्थ मोजनक्की याचना करते 
हुए कहा--“शिव | आप क्या कर रहे हैं ? जगनन्‍माता पाती 
शीघ्र आओ | माताके रहते पुत्र भूखा कैसे रह सकता है ? 

भगवान्‌ शंकर और पार्वती द्वारपर आये | अत्यधिक 
दु्बछ ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणोंमे प्रणाम कर स्तुति 
करने छगा | उसके मधुरातिमथुर वचन सुनकर आश्युतोप 
प्रसन्न हो गये | 

भविपवर ! आप कहाँसे पघारे हैं ! भगवान्‌ शंकरने 
अशक्त बृद्ध हाहृणसे पूछा--कृपया बताइये आपका शुभ 
नाम क्‍या है 2? 


वेद) ब्राह्मण | आपका आगमन कहाँसे हुआ है ९ 
धममयी पाव॑तीने भी बड़े प्रेमसे कह्य--'मेरा परम तौभाग्य है; 
जो आपने अतिथिके रूपमें मेरे द्वारपर परधारनेका कष्ट खीआार 
किया । अभीश अतिथिकी सेवाकी अमित महिमा है !? 


वेदविद्याप्रकाशिनी माता | आप वेदोक्त विधिसे मेसी 
पूजा कीजिये |! वृद्ध ब्राह्मणने कॉँपते हुए कहय---उपयास- 
ब्रती, रोगअस्त एवं क्षुधात व्यक्ति स्वेच्छानुतार भोजन करना 
चाहता है | में तृपा-क्षुपासे आकुल हूँ. ॥# 


'द्विजलत्तम | आप क्या भोजन करना चाहते हैं 9 
साक्षात्‌ अन्नपूर्णने कह्--“आपका चैंलेक्यदुलभ अभी९ 
पदार्थ मैं आपकी सेचामें उपस्थित कर दूँगी | आप सुझे 
आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिये | 


माता ) मैं आप पुन्नहीनाका अनाथ पुत्र हूँ # 
ब्राक्षणने रुक-रककर धीरे-धीरे कहा--मैंने सुना है. आपने 
महान्‌ पृण्यकजत सम्पन्न किया हैं | उसके लिये दुर्लूम 
सामग्रियाँ एकत्र हुई होंगी । उन अद्भुत प्रवान्नों एवं 
मिशन्नोंसे आप मेरी पूजा कीजिये | इसके अनन्तर सुवासित 
निर्मल तथा खादिष्ठ जल ओर सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूछ प्रदान 
कीजिये | ये दुलम पदार्थ इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद 
सुन्दर हो जाय, में ढम्बोदर हो जाऊँ | 


“आपके आशुतोष पति सृष्ठिकर्ता एवं सम्यूर्ण सम्पत्तियोंको 
प्रदान करनेवाले हैं और आप सम्पूर्ण सत्की्तियोंकों प्रदान 
करनेवाली मद्दलक्ष्मीखरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय 
र्नसिंहासन) बहुमूंह्य र्मामरण, अमिशुद्ध सुन्दर वलह्न, 
अत्यन्त दुलम श्रीहरिका मस्त, श्रीहरिम सुदृढ़ भक्ति, सृत्युंजय- 
नामक ज्ञान, सुखदायिनी दानशक्ति ओर सबसिद्धि दीजिये |? 

धसती माता | पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है ? वृद्ध 
ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे थे---म तप एवं उत्तम धमका 
पालन करते हुए समस्त कर्मेका पालन करूँगा; किंतु जस्म- 
जरा-्याधि और झूत्युके हेतुसूत कर्मोका स्पश भी 
नहीं करूँगा | 

इस प्रकार संसारकी असारता एवं मगवद्धक्तिका 
माहात््य-गान करते हुए जञानवृद्ध, वयोबरद्ध, तेमम्बी कृदाकाय 
ब्राह्षणे अन्त कंदा--समस्त कर्मेका फल. प्रदान 
करनेवाली माता | आप निल्यस्व॒ रूपा सनातनी देवी होकर मी 
लोकशिक्षाके लिये पूजा ओर तपश्धरण कसी ई | अलेक 





में मोलोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपये आपके अड्डूमे 
ट होकर क्रीड़ा करते हैं | 

इतना कहते-कहते अशक्ता इंद्ध ब्राह्मण वहाँ अन्तर्धौन 
एये | वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तहिंत होकर परम 
वी, परम मज्ञलमयी एवं परम धव्या माता पावतीकी 
प्रापप. नवजात शिश्ुके रूपमे लेब्कर छतकी ओर 
ने छगे--- 
शुद्धाचम्पकवर्णा भः 
सुखदृइ्यः 
अतीब 





कोटिचन्द्रसमग्रभः । 
स्वेजनेश्रक्षू रश्मिविवर्ेकः ॥ 
सुन्द्रतनुः. कामदेवविमोहनः । 
मुख निरुपम॑ बिम्नच्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ ॥ 
सुन्दे. छोचने . बिश्रच्चारुपड्विनिन्दके । 
ओष्ठाघारपुर्ट बिश्वत्‌ पकक्‍्वबिस्बविनिन्‍्दकम््‌ ॥ 
कपाल च कपोरू च परसे सुमनोहरम । 
मासाओं रुचिर॑बिश्रत्‌ खगेन्द्रचब्चुनिन्दकम ॥ 
त्रैलोक्येपू निरुपम सवोद्ध. बिश्नदुत्तमम्‌ । 
शयानः शयने रम्ये प्रेरयन्‌ हस्तपादकम ॥ 
( जद्याचेवरत्त०, गणपतिखं० ८ | ८५--८९ ) 

“उस बालकके शरीरकी आभा छझुद्ध चम्पकके समान 
| उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति उद्चीत्त था| 
लोग सुखपूवंक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्नोंकी 
'तिकों बढ़ानेवाला था | उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर 
मदेवको विमोहित करनेवाछ्ा था| उसका अनुपम मुख 
रदीय पूर्णिमाके चन्द्रका उपहास कर रहा था | उसके 
दर नेत्र मनोहर कमलको तिरस्कृत करनेवाले ये | ओष्ठ 
[र अधरपुण ऐसे छाल थे कि उसे देखकर पका हुआ 
म्वफक भी लज्जित हो जाता था| कपाल और कपोल परम 
तरेहर ये । रुचिर नासिका गरुड़की चोंचकों भी तिरस्कृत 
पेबाली थी | उसके सभी अज्ग उत्तम थे | त्रिलोकीमें कहीं 
पकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शब्यापर 
या हुआ शिश्ञु हाथ पैर उछाल रहा था । 

किंतु अत्यन्त कृशकाय बूद्ध त्राह्मणवेषधारी अतिथिके 
कस्मात्‌ अन्तर्दित हो जानिपर परमाद्श _यदिणी पावृती 
कुल हो गर्यी | उन्होंने अपने प्राणपति शिवजोको उन्हें 
ठनेके छिये कदा ओर खय॑ दुःखी देकर कहने लगीं--.. 
पपा-शुधारे आऊकुछ न ! क है पा गय॑ १ अजसे 
[डित अतिथिक अतिभिके द्वास्ते चले जानेपर गहखका जीवन 





'जगजननी ! शान्त हो जाओ +# अतिथिदेवके 
अचानक अन्तर्हिंत हो जानेपर छठ्पयाती हुई अम्बिकाने 
आकाशवाणी सुनी--और मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रक्ो 
देखो | पुण्यक-जतके फलसखरूप परिपूर्णतम परायर श्रीकृष्ण 
ही तुम्हारे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए हैं | 





यत्तेजो योगिनः शबश्द्‌ ध्यायन्ते सतत मुद्दा ॥ 
ध्यायन्ते वेष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
यस्य पूज्यस्थ साग्र कल्पे ऋल्पे व पूजनस्‌ ॥ 
यर्य स्परणमात्रेण सर्वविध्तो विनश्यति। 
पुण्यराशिखरूपं च खसुत॑ पश्य मन्दिरे ॥ 
कलपे कल्पे ध्यायसे य॑ ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
पर्य त्व॑ मुक्तिदं पुद्र भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
तत्व प/न्छापूर्णबीज॑ तपःकल्पतरोः फलम्‌ | 
उैन्दर खसुते पश्य कोटिकन्दरपनिन्दकम ॥ 
( अहवेवर्त ०, गणपतिख० ९ । ९.१३ ) 


पोगीलोग जिस अविनाशी -तेजका प्रसन्न मनसे 
निरत्तर ध्यान करते हैं, वेष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
शिब आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हें, प्रत्येक 
कल्पमें जिल पूजनीयकी तर्वप्रथम पूजा होती है, जिलके 
सरणमाज्रेसे समस्त वि्न नष्ट हो जाते हैं 
राशिखरूप है, मन्दिरमें विराजमान अपने 
तो दृष्टि डालो । प्रत्येक कत्पमे तुम्र जि 
जपका ध्यान करती हो, वहां तुम्हारा 
सुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका 
ओर तो निहारो । जो तुम्हारी 
कव्पवक्षका फल और सुन्दरतामें 
करनेवाल्य है, अपने उस 


उस पुत्रकी ओर 
ते सनातन ज्योति- 
० रण जे है। यह्‌ 
भतल्प है। जरा उसकी 
कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी 
रतामें करोड़ों कामदेबोको तिरस्कृत 
लावण्यमूर्ति पुत्रको तो देखो | 

आकाशवाणीने आगे अम्बिकाका भ्रम 


3५ अदो--वे झुधार्त अतिथि वृद्ध हम 
चेषमें तुम्हा 


मे निवारण करते 
“| त्ाह्मण नहीं थे, उस 
रे सम्मुख साक्षात्‌ जनादन ही उपस्थित हुए थे !? 
रे 'ठुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण 
हे “आकाशवाणीके डारा इस प्रकारकी प्रेरणा प्राप्त 
हे अल माता पावती शीम्रतासे अपने महल्में पहुँची । वें 
जन अत्यन्त अद्भत हे 

3 हक ते) परम सुन्दर, पद्मपत्राक्ष हो 
५ भाध्यापर लेटे देखा | बह जैलेक्यसुन्दर तेजखी 


सिद्ध उतकी ओर निहार "दा था। उसके दिव्य अज्ञोसे 


+ सुन्दरतम पुन्रको 





दिव्य तेज फैठ रहा था। वह इधर-उधर अपने हाथ-पैर 
पीके रहा था | परमपावनी माताका स्तनपान करनेके लिये 
बह कऋन्‍्दन कर रहा था | 


प्राणनाथ | आप घर चलकर मन्दिरके मीतर तो देखिये |? 
हप|ल्लासपृूण छृदयसे पुत्रवत्सल्य भगवती उमाने दोड़कर 
निलोकेश्वयदायक भक्तवाज्छाकल्पतर शिवसे कहा--सथः 
फलदायिनी आपकी ध्यानमूर्ति ही पुत्रके रूपमें प्रकट हुई है | 


भुजज्ञभूपण भी हपमग्न हो गये | वे ठुरंत उठकर 
अपनी पआ्राणप्रियाके घर गये | वहाँ उन्होंने शब्यापर तप्त- 
खण-ठुल्य कान्तिमान्‌ अपने पुत्रको देखा । घोरदेत्यप्त शिव 
प्रसन्न और चकित होकर सोच रहे थे--अरे | मैं जित 
परम तेजसिनी और परम मज्ञल्मयी मूर्तिका ध्यान करता 
रहता हूँ, वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपमें भेरे सम्मुख 
मुस्कराती हुई क्रीड। कर रही है |? है 


सर्वानन्द्प्रदायिनी पावंवीके आनन्दकी सीमा न थी। 
उन्होंने पुत्रको अड्डूमें ले लिया ओर हर्षफे आबेगमें उसका 
चुम्बन करने छर्गी | आनन्दमग्ना नित्यरूपा पर्वतीने अपनी- 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा[--- 

सम्प्राप्यामूल्यरत्न॑ तवां पुर्णणेत्र॒ सनातनम । 

यथा भमनो दरिद्वस्स सहसा प्राप्य सद्धनम्‌ ॥ 

कान्‍ते सुचिस्मायाते प्रोपिते यर्षषेतों यथा। 


मानस परिपूर्ण च बमूव च तथा मम ॥ 
( अह्यवैवत्तं०, गणपतिखं० ९ । २७-२८ ) 


ब्ैटा | जैसे दरिद्रका मन सहसा उत्तम घन पाकर 
संतुष्ट हो जाता है; उसी तरद ठुझ सनावव अमूल्य रत्नकी 
प्राप्तिस मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया | जेंसे चिरकालसे प्रवासी 

्े ९ या ९ 

हुए प्रियतमके घर लोटनेपर स््रीका सन पूर्णतया हबमग्न हो 
जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है |? 

इस प्रकार कहती हुई माता पावतीने शिश्ुको अत्यन्त 
प्रेमसे गोदमेँ छे छिया और उसे परमदुरूभ, परमपावन 
अमृतमय दुग्ध-पन करानेके लिये अपना स्तनाग्र उसके 
मुँह दे दिया | 

इसके अनन्तर चराचर प्राणियोंके आश्रय भगवान्‌ 
शंकरने भी अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने पुत्रकी गोद्से उठा 
लिया । 





% पर्द्मरुप गणेश नंताः से # 








नल नलचनत ५“ 


प्राकव्योत्सवपर 








पुत्रोषपत्तिकों प्रसन्नतामें स्वर्गापवर्गदाता पार्व॑र्त 
प्रेरणोसे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य बजने छगे | 
मन्ञे-कासनासे परमपिता शिवने ब्राह्मणों, वन्दियं 
मिक्षुकोंको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि और ८ 
सम्पत्तिका दान किया | 


हिमगिरिने अपने दौहिन्रके जन्मोत्सवपर 
इर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंकी एक छाख रत्न, एक हजाः 
हाथी, तीन छाख घोड़े; दस लाख गायें, पाँच लाख 
मुद्राएँ, मुक्ता-हीरे-रनादि मणियाँ, बच्ध/ आमूषण 
क्षीरब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका 


दिया । 


क्षीरोदधिशायी विष्णुने कोस्तुममणिका दान € 
हर्षातिरेकमें उन्होंने श्रेष्म भुनियोको बुछुबाकर : 
पूजा की | उनसे समस्त माज्ञलिक काय करवाये, पाव॑तीर 
रूपमें प्रकद उस नव-शिश्ुको आशीर्वाद दिलवाया, वेदों 
पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-दुलभ मनोहर दृत्य 
मन्त्रमुग्धकर मधुर संगीतका आयोजन किया | 


अनुम्रहस्वरूप शिव-पुत्रके प्राकस्योत्तवपर $ 
सृश्टिमें परम दुलुभ बस्तुएँ ब्राक्षणोंकों दी | परम महिम 
शिवप्रियाके परम मद्जडलकर पुत्र-जन्मके अवसरपर 
समुदाय आनन्दोदधिमें मिमग्न हो गया था। घम, 
शचीपति इद्ध, सुरगण, मुनिगण, गन्धव, पर्वत 
देवियोंने अत्यन्त प्रसन्नतासे विविध प्रकारकी बहू 
वस्तुओंका द्वन किया | हपोतिरेकसे क्षीरसागरके दिये 
एक सहख मा्णिक्य) एक सौ कौस्तुममणियाँ, दीरकः 
मणियाँ, गो-रत्न, गज-रलः इवेतवर्णके अन्यात्य अ 
रत्न, खणमुद्राओं एवं बस्धामरणोंके मूल्यका अनुमान र 
सम्भव नहीं | 

इसी प्रकार भगवती सरखती, साविच्री और धः 
कुबैरने ब्राह्मणोंकी परम दुलम एवं अद्भुत वस्तुओंका 
किया | 

प्राणिमात्रके सच्चे शमेपी एवं देवताओंके 
शुभचिन्तक जगद्धाता शिवके घरमें शिझ्लुके प्रकट द्वी 
सभी देवता आनन्दोन्मत्त हो गये थे | उस श्लुभक 
बालकके मद्ढछके लिये जो जहाँ था, वर्दी ब्राक्षणोंक्रों अ 


# श्रीगणेद्ा-लीला हैं 


मम ल 37क अाालआा ताक कातिल 


मर्पित करने छूगा । सबने दान दिये और १मी 
१ उस बाहकको ढुलेभतम आशीः प्रधान की 
स्क ! तुम दीर्धायु, रॉनमे शिवके धहुश) पराक्रम 
और समूणे सिद्धियोंके ईखर दोओ ।! चिष्णुने 
दिया | 

बधाशीत यहास्वी। सर्वपुज्य एवं अग्रसस्य होओ | 
झीवंचन कहां । 


हू 6 


| प्रकार धर्म: महादेव) रक्ष्मीः सरस्वती, साविनी) 
पेनका। वसुंघत और पर्वतीने उत नबोदित 
अद्लोकिक, पदापत्राक्ष शिक्षक धार्मिक: सर्वत्र 
रिभक्त, भीहरिके समान दुर्लभ: बुद्धिमान विद्वान: 
शान्त। जिनेख्द्रिय+ ख्िर लक्ष्मीबान! व शान्त 
बजूल कामना को | उसे मनोहर रूपवाली पत्नी) 
कवित्व-शक्ति) घारण-शक्ति) सरण-शक्ति; 
गक्ति; वेदशान; सांगरतुल्य गध्भीरता; कीमदेव-तुल्य 
प्राप होने बर दिया | उसके धर्मते पर्म-तुद्य) 
, शख्णदाता, शुभान। विज्नरदित, विश्ताशक) 
मान मान योगी) सिर्ये) सिद्धियांके दीता। शभ- 
मुत्युंजक, ऐशअर्यशाली होने एवं अप्पतत निपुणता 
के लिये अपने अन्तर्दृदयकी शुभ कामना टवके की। 
के अनन्तर वहाँ पधारे तभी ऋषियों, मुनियों और 
बात शिक्षकों अनेक प्रकारके मज्नैलमय आशीर्वचन 
ग्रक्षणोंने प्रसक्ष होकर अपने द्वपका सभूण 


| एप अति सपल गन एवं बन्दियेनि समस्त मडूलकामनाएँ प्रकट की ।# 


पाविकतपुणाणम सत मकूलाशीवचन-विषयक अध्यायको 
याय! कहा गया दे और श्सका भाहात्य हस्त प्रकीर 
प्र दं+- 

सुमझलाध्या्य. प: आअणोत्ति. सुप्तयतः । 
स्लसंयुक्त: स्‌ भवेन्मक्नैलालयः ॥ 
ज् लमते पुत्रमपनों लगते... पनम्‌ 
| छग्ले सर्ज शखत सम्पत्नदायि थे ॥ 
पद उभ्ते भार्या. प्रणावीं लगते. प्रजाम्‌ 


३ 


एसं मो रोगी सौभाग्य दुर्भगा लमेत्‌ ॥ 


प्र. नशे वोषित॑ से प्रियं.. लमेत्‌ । 

॥विएः.. कदानन उभते.. नात्र.. पैशबः ॥ 
ल्‍ रे ्अ 

परइ्नलाध्यायी, पन्‍्ध गैदे च तविष्ति। 

|. महईलेसगुल: ४ भत्रेज्ञा3... एशय: ॥ 
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तल्््ल्््््य्य्य्य्स्स्स्स्थ्स््म्ः 

अनन्तानन्तसुखद नवोदित शिश्कों गमाशीः प्रदानकर 
श्रीहरि देवपियोंके साथ श्रेष्ठ रत्न-मिंहसनपर भातीन हुए । 
उनके दायें आशुतोष शिव) बाय लोकखश जद और तामुल 
श्रेष्ठ धमीत्मा धर्म आसनासीन हुए। धमके समीप सूर् 
देखेस्र। चन्द्रमा, देव-समुदाय) मुनिगण एवं गिरि-समुदाय 
सुन्दर एवं सुखद आसनपर बेठे । 

पावती-तन्द्नका छिक्न मस्तक 

उसी समय गोौरीनन्दनके दशनार्थ प्र्यलित अग्निशिखा- 
तुव्य दीतिमानः पीताम्बरधारी। श्याम सृपुप्र शनेशर 
वहाँ पधारे | विनन्न शनिदेवके नेम कुछ बंद थे भोर ये 
मन-ही-मन परसमप्रुका ध्यान एवं उनके नामका जए कर 
रहे थे | वहाँ उल्होंने श्रीहरि; विधाता एवं शूलपाणि तथ्रा 
उपख्ित समत्त देवताओं एवं मुनियोके चरणेमिं प्रणाम किया 
ओर किर उनकी आशासे क्षिप्रश्षेमकर शंकरनन्दनकी देखनेके 
ल्यि भीतर पहुँचे । 

सूरपुत्र घने श्रने अलोकिक मवनमें उस सप्रय प्रवेश 
किया जब वस्लालकारभूषिता मज्जलमग्री जननी पावती 
नवागत शुमानन शिश्षुकी गोद लेकर रत्मसिहासनपर बेठकर 
स॒वातित ताम्बूछ चबाती हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही 
थीं | पॉंच सबियोँ उनके समीप खड़ी होकर रवेत चेँव 
डुल। रही थीं। महायोगी शनेश्वरने त्रेलोक्यदुलभ हे 


पवंतीके पाद-प्मेंमिं मस्तक श्रुकाये श्रद्धा एवं प्रीतिपृर्षक 


8 28 2:22: 78202: 2076 
युत्राकाड़े थे पृण्याहे यः शणोति समाहित: । 
2 प 0 ढमते.. औगोशप्रसादत: ॥ 
( अहाबुवर्ती ०, गणपतिखें० १० । ३४-३७) ६९-४५ ) 
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“जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमम्नलाध्यायको 
सुनता दै कह पम्पूण मज्नलोसे युक्त होकर मबलोंका आवास 
खान ही जाता है। इसके अवणसे पुत्रहीनकी पुत्र, निर्षनकी पल 
#पणको। निल्तर पतखदान करनेकी शक्ति, भाषोवीफों हक 
प्रजाकामीकी प्रजा और रोगीकी आरोग्य प्राप्त होता दे । हम 
दीको सौभाग्य, भूला हुआ पुत्र, नष्ट हुआ पन और प्रवास के 
मिल जाता है तथा शोकग्रस्तोकी सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती 
हद सम तंशव नहीं है |“ यह मन्नलाध्याय जिसके परे विद्यमान 
रहता है वह हदा मज्नलयुक्त जूता है, इसमें तनिक भी संशय 
नहीं है। यात्राकालमे अथवा पृण्यप्रवपर जे मनुध्य पकासचित्तरे 
रहता रत करता हैं। वह श्रीगणेशकी क्ृपासे अपने हस्छे 
मनोरथोकी पा जाता दे ।! ढ 





प्रणाम किया | जगदम्बाने उन्हें आशिप्‌ देकर उनसे 
पुगण- समाचार पृद्ठा | 

'परवर ! आपके वैन कुछ मुँदे ५ और आपने सिर 
पका ला ६) संघूण बाधाओं एवं कछाओंके अधिपतिकी 
गननी प वतीन पीताम्परघारी शने अ्रते पूछा---'आप मैरी ओर 
और मरे पृत्रकी और देख नहीं रहे हैं | इसका क्या हेतु है ? 

माता | सगूत प्राणी अपने कमका ही फछ भोगते 
हैं # दमेश्रदेयन सिर झुकाये कदा-- वे अपने झुमाशभ 
कमेनि दी सुख हुःव य्रात करते हूँ! मेरी कथा गोपनीय है 
और माताके तमुख कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी 
आजासे में उसे प्रकट कर दे रहा हूँ |? 

दाॉकरवलस्डम ! बनेश्ररदेवने आगे कहा--बाल्यकालसे 
ही मेरे सन श्रीकृष्ण-पद-्धानुरक्ति थी । में आयः 
उर्दकि, अत्यन्त सुखद ध्यानमें तत्लीन रहता था | सबवंथा 
विस्क् एवं तपनिस्त था; किंतु मेरे फिवाने चित्र॒र्थकी 
पुरे मेरा परिणय कर। दिया । मेरी पत्नी साध्वी) तेजसिनी 
एवं तपखिनी थरी । 

एक दिनकी बात है। मेरी तहधमिणी ऋतु॒स्‍्नानके 
अनत्तर. उस समय मेरे समीप आंयी। जब मैं भगवश्चरणेंकि 
ध्यानों तीन सर्वथा बाह्मशनझृत्य था । 

"तुम जिसकी ओर इृष्टिगत करोगे) वही नह हो 
ज्ञायगा | ऋतुकालके विफल होनेपर उसने दुःखी मनसे 
मुझे शाप दे दिया | 

धयध्रपि ध्यानते विरत हैनेपर मैंने उसे संब॒ष्ट किया 
किंतु वह पंश्मात्ताप करनेपर भी शाप छोंटनिमं सम नहीं 
थी | इसी कारण में जीवहिंसाके भयसे अपने नेत्रोंसि किलीकी 
ओर नहीं देखता और सहज ही तंदा सिर शुकाये रहता हूँ । 
ब्रात छुनकर नर्तकियों और किनरियोके 


शनेश्वरदेवकी .किनरियो' 
येनी जगदमा दँसने छगी। 


तयुदायवे साथ अनन्तानत्तसुखदायि 
सम्पूर्ण विश्व ईश्वरेच्ठाके अधीन है! सर्वक्ामफेल- 
प्रदाविनी जगदीबरीने ऐसा कहते हुए. शर्मेश्वरदेवसे कह 
जुम वैरी तथा मेरे दिद्युकी ओर देखो । 
में पर्व॑तीननदनकी ओर देखें, वा नहीं ? शनेश्र- 
देव मनदी-मन सोचने को | यदि मैं इस दुर्लभ वालककी 
ओर देखूँगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हे जायगाः किंतु 
बरी जननीकी आशा कैसे दाढी जाय 


# परघ्नह्मरुप॑ गणशं चत्ता! खत + 
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इत प्रकार सोचते हुए धर्मात्मा शनेश्ररदेवने घर्मको 
साक्षी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं, किंतु उनके पाए-संत्राप- 
(रण पुत्र॒की ओर देखनेका निश्चय किया | 


हि पहलेसे ही लिब्न दनेश्वरके कण्ठोहताडु शुष्क हो गये 
थे। फ़िः भी उद्धोंने वामनेत्रके कोनेसे पाबतीवर्दनकी 
ओर दृष्टिपत किया | शनेश्वरदेवकी शापग्रस दृष्टि पढ़ते 
ही भगवाद्‌ शिव एवं भगवती उसके ग्राणप्रिय पुत्रका 
मस्तक घड़से प्रथक्‌ होकर गोलेकमें जाकर अपने अभी 
परागर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया | अत्यन्त दु/खी शमनेश्रने 
अपनी आँख फेर छी ओर पिर झुकाकर खड़े हो गये । 

अपने अड्डुमें दुल्भतम कम्बुकण्ठ शिक्षुका रक्तसे 
लथपथ शरीर देखकर माता पाती चीकार कर उठी | वे 
बालकका धड़ वक्षसे तठये रोती-कलपती और विल्यप 
करती उन्मत्की तरद इधर-उघर घूमती हुई मूच्छित होकर 
धरतीपर गिर पढ़ी | यह आश्चर्यजनक हृश्य देखकर वहाँ 
उपस्थित सभी देवता) देवियाँ। पर्वत) गन्बब) शिव तथा 
समस्त कैलासवासी अवसन्न हो गये। वे सभी निश्याण-े 
प्रतीत होने छो | 

पावेती-पुत्न गजमुख हुए 

मखकहीन सकतस्नात पर्वतीनन्दनपर दृष्टिपात कर शरीदृरि- 
ने सबको मू्छित देखा वो ठरंव गढड़पर विराजमान हो 
तीव्रगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चछ पढ़े। वहाँ उन्होंने 
पृष्पमद्ठा नदीके तटपर एकान्त बनमें अपनी ईथिनी और 
बच्चौंके साथ एक गजेद्वको खोते हुए देखा | उसका पिरि 
उत्तर दिद्याकी ओर था। सर्वमज्ञञकर श्रीहरिने वुरंत 
अपने सदख्ार्से उसका मत्तक उतारकर गदर डूपर रख लिया । 

गज़के कटे अझञके मिरनेंसे दथिनीकी नींद &ूट गयी । 
अपने खमीकी निर्माव देंद देखकर वह चीकार करने 
रगी | उसके बच्चे भी अपनी माताके रुदनते जाकर 
व्याकुछतासे करदन करने छगे । इधितीने गेगडालपर 
विराजमान त्मूण निषेक ( करमफेलयोग ) का खण्डन करने 
चक्रगदा-पद्मधर नेबेजलघख 9 श्रीदरिकी 


समर्थ शर्ट 
अखिल्य लोदर्यमयी मूर्तिकों देखा तो वह परमग्रभुका 


ज्वन करने लगी । । 

इंधिनीकी स्ठुतिरे परशन्न होकर तर्वसमर् प्रभुते दूध 
गजका मझक उतार उसके शरीरओे जोड़ दिया और फिर 
अपमे ब्रद्गाशानसे उसे जीवित कर दिया ! 
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ग्यवान्‌ गज | तू सकुदम् कल्पपर्यन्त जीवित २६ ।! 
पज्ञट्मय चरणेंसि उसके स्वोज्ञका स्पर्श करते हुए. 
ने उसके परम मज्जञलके लिये वरदान प्रदान किया | 
र गरुड़ वायुवेगसे उड़कर तुरंत केछासपर पहुँच गये | 


हहरिने वार्वती-पुत्रको उठाकर अपने वक्षते सदा 
और गज-मुखको सुरर बनाकर शिवनन्दनके घड़से 
देया | 
हुं |! परम प्रभुके इस उच्चारणसे ही वह बालक जीवित 
क्‍या | फिर हों उन्होंने मोहनिवारिणी अम्बिकाको 
: कर उनका पुत्र उनके अड्डमें रख दिया | 
'बुद्धिखरुपा शिवे | तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि 
पे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने कम्तौनुसार 
पाता है| श्रीहरिने शोकग्रस्त उम्राकों समझाते हुए 
। आियोके स्वकर्मोित भोग सैकड़ों कल्पोंतक प्रत्येक 
में भीगने पड़ते हैं ।सुख-हुःख, भय-शोक, आनन्द--- 
कर्मके ही फल हैं। इसमें सुल और इृष उत्तम कर्मके 
( अम्य पापकर्मके परिणाम है |# खय॑ परत्रह्म परमात्मा 
दण्ण क्मके पलदाता) सेन; पान एवं संहार करनेवाले 
| ठुद्वारे गजकण पुत्र उ्दीं परमात्मम खित हैं| 
श्ीहरिकी वाणी सुनकर वात्सल्यमगी जननी पाब॑ती 
एए दो गयीं और उन परम अ्रभुके अरणोयरल-चरणोंमें 
गम कर अपने शिशुकों गोदम उठा उसे स्तनपान कराने 
गी । फिर उन्होंने अपने प्राणवस्छभ शिवकी प्रेरणासे 
थ जोड़कर भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी स्तुतिय्रर्थना की | 
परम तपस्िनी उम्राके सब्ननसे प्रसन्न होकर छक्ष्मी- 
वि. बिष्णुने अपना कौस्तुम उत्त लम्बो्ठ बालकके गलेमें 
लते हुए. उसे तथा जगदीश्वरी प्राबंतीको शुभाशीवोद 
दान किया | 
लम्यकण पार्वती-पुत्रके जीवित हो जानेपर हर्षातिरिकस 
ओकल्लशने उसे अपना किरीद और घममने रतनाभूषण 
प्रदात किया । इसके अनन्तर देवियों, उपसित सभी 
देवताओँ- मुनियों) परतों। गग्धयों और एकत्र समस्त 
झ्लियोंगे प्रसक्ष मेते बहुमूल्य रब्नादि उस झम्मुकुमारको 
प्रदान किये । 
# सु दुग्पे भर्ग फ़लम्‌ 
सुर्ख पापक्रमण: ॥ 
५ मा वर्त ० वषपतिजन २२ । २७ ) 
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अपने सुमज्लमज्ञल बालकके जीवित होनेकी प्रसन्नतामे 
सर्वलोकमहेश्वर शिव एवं निशिल्सटिसंचालिका पाव॑तीने 
असंख्य रत्नोंका दान किया। द्िमगिरिने वन्दियोंकों सी 
गज तथा एक सहद्ध अश्व प्रदान किये | देवताओने प्रभी 
ब्राह्मणॉंकी दान दिया ओर ज़ियोने भी अपने दानोंसे 
वन्दियोको संतुष्ट कर दिया। 

क्षीरोदधिशायी लक्ष्मीपतिने मस्त मालिक कार्योके 
पथ वेदों और पुराणोंका पाठ करवाया तथा प्रमस्त 
ब्राह्मणोंकी अत्यन्त आदसखूर्वक ढुलभ मुमिष्ठ पक्वान्नोके 
भोजनसे पूर्ण तृत्त कर दिया | 


तुम अज्भरहित हो जाओ ७ उक्त सभाके बीच 
बजे न वंतीने 
लञ्ञावश शमेश्वक्तों सिर झुकाये देखकर माता पावत् 
कुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया | 


गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीवोद 


कुछ समय व्यतीत हुआ । श्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति 
विष्णु शुभ मुहू्तमें देवताओं और मुनियोंके साथ भगवान्‌ 
शंकरके सदनमें पहुँचे | बहाँ उन्होंने श्रेश्ठमम्त उपहार्ोसे 
पद्मप्रसन्ननयम गजाननकी पूजा की और आशीः 
प्रदान की-- हि 


सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोश़म। 
सर्वपूज्यश्व योगीन्द्रों भव चत्सेत्युबाच तू ॥ 
( अद्यवैवर्त ०, गणपतिखं० १३ । २ ) 

'मुरश्रेष्ठ | मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, 
अतः वत्स | तुम स्वंधूज्य तथा योगीन्ध होओ | 

प्रसन्न कमद्रतयन विष्णुने रुद्रप्रिय ब्रालकके कण्ठमें 
वनमाछा पहनावी और मोक्षदायक ब्रह्मशान तथा समूर् 
तिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया। फिरि 
पोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और मुनियोक्ते साथ 
उसका नामकरण किया-- 


विप्नेशश्च॒गणेशश्र हेरम्बध गजाननः । 
लग्बोद्रइ्वेकद॒न्तः शपफर्णों विनायक: ॥ 


।+- मी तिखं 
$ हहावेवत्ते०, गणपतिखं० १३ | ५ ) 


भविप्लेश, गणेश, देरम्त, गज्ाननः म्बोदर 
है हक ही ः : उम्बोद्र, एकदन् 
शुपंकण और विनायक-ये उस वालकके नाम रखे गये |) 
फिर दयामय श्रीहरिने पुनः मुनि्योको बुख्वाकर 
इेस्‍घको आशीवोद दिलयाया। इसके अनन्चर सभी देव. 
सभी देव- 


् 


देवियों पूत मुनिों आदिने मुक्तिदाता शिवपुत्रकों विविध 
प्रकारते। उपद्षर शदात किये और बार-बार थ्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
उनका बूजन किया | ह 
फिर सर्वेध्यापिनी जननीने अपने अधनाशन पुत्रको 
स्मर्तिद्वातमपर ब्रेठाकर तमस्त तीशेोंके जहपूरित सो 
कऋतझोति स्नान कराया | उस समय मुनिगण वेदके मरबोफा 
उच्चारण कर रहे ये | इसके अनन्तर उन्होंने अपने दुःख 
भज्जनकारक पुत्रको अम्शुद्ध दो बच्च दिये। किर जनमीने 
पृण्यततोया गोदाबरीके जहसे पांच) परपनाशिनी गज्जाजीके 
जहसे अध्य एवं दूर्वा, अश्षतत) पुष्ष और चन्दममिश्रित 
पवित्र तीध पुष्वरके जहते आचमन कराया | फिर 
माता पार्वतीने गणेशको रत्मपावे. रखा. हुआ 
मधुपक एवं शकरायुक्त द्रव प्रदान किये | 
हि श्सके अनन्तर खगछोकके बेच अश्विनीकुमारद्ारा 
गेमित स्मानोपयोगी विष्णु-तेंछ, बहुमृत्य-रत्ताभरण, विविध 
प्रकारके स॒ुगन्धित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनेक प्रकारके 
मुगन्धित चन्दन तथा दिव्य सुगर्धमय धूप-दोप प्रदान 
किये | फिर परशुपशविभोचत गणाधिराजकों उनका प्रिय 
लइडू तथा उनको प्रिय छगनेवाले विविध प्रक्ारके 
व्यज्ञन अर्पित किये | उन पुष्कछ व्यक्षनोंका पर्व॑त-ुल्य 
दर लग गया | तदनन्तर ठेर-के-डेर अनार। बेलके फल) 
मॉँति-भौँतिके खजूर, कैश, जामुन, कटदेछ। आम केछा 
और मारियलके फछ दिये। फिर आचमन और सुवाधित 
शम्बूल पमपित करके जनतीने सुन्दर पासके वीड़े और 
बरायनपूरित सैकड़ों खणपात्रछडडुकप्रिव गणेश्को अपित किये 
इसके अनृन्तर मेनका, हिमालय) हिमाझियके पुत्र! 
वहाँ उपचित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंले-- 
#* ह्रीं हीं क्लीं गर्णेश्वराय अरह्मसरूपाय चारवे । 
सर्वशि्धिमदेशाय... विध्लेशाय नमी... नमः ॥ 
( अद्यवैवर्त ०, गणपतिखं० १३ । ३२ ) 
_.“दस मन्त्रसे प्रणताशनमोंचन गिरिजापुत्रकी पूजा की 
और उन्‍हें भातिआँतिकी दुर्लभ वस्तुँ प्रदान कर वे 
आमन्‍्द्म निम्न हो गये । 
श्रीविष्णुद्धार गणेश-स्तुति 


दिए. क्षीरोदविशायी विष्णु शिवप्रिया. परवतीके 


अजराभर: चराचरपति 3 भुवनपति 2! इच्छाशक्तिघर, 








# परब्रह्मरुष गणेश नताः छा # 
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मर्वाक्षा। सर्वदेवतात्मा पुत्रका सविधि पूजर 
मत्तिभावसे उनकी स्तुति करने लंगे-- 


इईंश त्वां सोतुम्रिच्छामि अह्वज्योति: सतातनभ्‌ ) 
निरूपितुमशक्तो5दमनुरुपमनीहकस्‌ ॥ 
अबर सर्वदेधानां सिद्धानां योगिनाँ गुरुसू । 
सर्वे्वकरप॑ सर्वश .. ज्ञानराशिखरूपिणल ॥ 
अव्यक्तमक्षर नित्य सत्यस(्ससरूपिणस्‌ । 
बायुतुस्यातिनिर्णिप्त॑ चाक्षत स्वेसाक्षिणम्‌ ॥ 


संसाराण॑वपरे च. मायपोते. सुदुलभे। 
फर्णधारखरूप.. च. भक्तानुआहकारकस्‌ ॥ 
पर॑ वरेण्य बंद वरदानामपीबरस्‌ 


सिद्ू सिड्िखरूप व सिद्धिदं सिद्धिसाधनम्‌ ॥ 
ध्यानातिरिक्ि ध्येय व ध्यानासाध्य व धामिकस । 
घरससरूप॑. घर्सश॑ घर्साधर्मफप्रदशू ॥ 
बीज॑ संसारबृक्षाणमहुरं च. तदाश्नयम । 
सरीपुंनपुंसकानां.. थ. सुपमेतदतीखियम ॥ 
सं्वोश्यमम्रपूच्य च. सर्व॑पूज्य॑ गुणाण॑वम्‌ ! 
स्वेच्छया सगरुर्ण ब्रह्म निेणं चापि स्वेच्छया ॥ 
स्थयं प्रकृतिरूप च प्राकृंत मकूतेः परम । 
तथा सोतुमक्षमोइनन्तः. संहखव्दनेत च॑॥ 
ने क्षमः पह्चक्त्इच ने क्षमईवतुराननः । 
सरखती न शक्ता चने शक्तो$६ त्तव सतुती ४ 
ते शक्ताश्व चतुर्वेदाः के वा ते वेदब्रा्दितः ॥ 
( जदवैवर्त ०, गणपतिखं० १३ । ४१०%० ) 


“ईशा ! मैं समातन अक्ज्योतिःखरूप आपको खबन 
करना चाहता हैं। परंत आपके अनुरुय निरूयण करनेमे 
सर्वथा अक्षमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छारदित) तथूण देेंओ 
ग्रे सिद्धों और गेगियेक्रि गुर) सर्वस्खरूफ, सर्वेश्वरः 
ज्ञनराशिसरूप,. अच्यत्त, अविनाशी। मिला. भत्य। 
आत्मसवरूप, वायुके समान अल्न्त निरलेक क्षतरहित) धवके 
साक्षी) संसार-तागरते पार होनेके लिये परम दुलभ मायारुपी 
नौका ऋणधारसखरूप, भक्तीपर अनुपई क्रतेवालि। श्रे४) 
वरणीय, बरदात॥ बखानियोंके भी इंश्र, सिद्ध) सिद्चिस्सरूप) 


सिद्धिदाता, सिंडिके.. हबनः बआानातीता,... थे 
ब्यानद्वाए असाध्य, धासिक, धयखरूप, पर्मके शत) 


वह प्रदान करलेवाडि, पैंतार-म 


५ 
धर्म और अधर्मका हि 
पुरुष और नपुभकर्क 


बीज) अड्डुर और उसके आश्रय: श्री; 


# श्रीगणश-लीला # 


प्राण , ५७ 


म्वरूपमें विराजमान तथा उनकी इख्दियोंसे परे; सबके 
आदि; अग्रपूज्य, स्बपूब्य, गुणके सागर) स्वेच्छासे निशुण 
ब्रह्म तथा स्वेच्छासे ही सगुण ब्रह्मयका रूप धारण करनेवाले, 
खयं प्रकृतिर्ष और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेप 
अपने सहस्सों मुखीसे भी आपकी स्तुति करने असमथ 
हैं। आपके स्तवनमें न पश्चमुख महेश्वर समय हैं न 
चतुमुंख बह्म ही। न सरखतीकी शक्ति है न में ही 
आपका स्तवन कर सकता हूँ । और जब चारों वेदोंकी ही 
शक्ति नहीं है, तो फिर उन बेदबादियोंकी तो क्या गणना |? 
उपयुक्त स्तुतिकी ब्रह्मवैवत्तपुराणमें बड़ी महिमा बतायी गयी है |# 

पकरणामय प्रभो ! मायाशक्तिने मुझे शाप दे दिया है |? 
सुर-समुदायमें विव्मनिष्न रुद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनेश्ररने 
अत्यन्त विनीत वाणी लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन क्रिया | 
धअतएव आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विध्नोंके शमन और दुशखकी 
पूर्ण निदृत्तिके लिये गणेश-कबचक्ा वर्णन करनेका अनुप्रह 
क्रीजिये; में उसे घारण करना चाहता हूँ । 

गणेद्य-कबच ओर उसकी महिमा 
'रविनरदन | इस कबचकी बड़ी महिमा है |? शनेश्रर- 
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# इंद विध्णुक्षुत॑ स्तोत्र गणेशस्य च यः पढ़ेत्‌ । 


साथ प्रातश्ष॒ मध्याहदे भक्तियुक्तः समाहितः ॥ 

तद्विप्ननिप्त कुरुते विप्लेशः सतत मुने । 

बद्धंते सेकल्याणं... कल्याणजनक: प्रद्दा ॥ 
हि न है 

स्थिरता भवेद्‌ ग्ृहे लक्ष्मी: पुत्रपीत्रविवर्धिनी । 


सर्वेद्िवर्यूमिह प्राप्य झन्‍्ते. विष्णुपद॑ लम्ेत्‌ ॥ 
फल चापि थे तीथीनां यशानां यद्धवेद्‌ धुबम्‌ । 
महतां सवंदानानां श्रीगणेशप्रसादत: ॥ 
( अदावेवत्त ०, गणपतिखं० १३ । ५२-५३, ५७-५८ ) 
(जो मनुष्य एकाग्रवित्त हो भक्तिभावसे प्रातः, मध्याह और 
सायंकाल इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सत्तन पाठ करता दे; 
विप्लेश्वर उसके समस्त विश्लोंका विनाश कर देंते दँ, सदा उसके 
सब कल्याणोंकी दृद्धि होती हे और वह खथ्यं कस्याणजनक हो 
जता दे । * उसके धरमें पुत्र-पोत्रकों बढ़ानेवाली लक्ष्मी खिररूपसे 
नासत करती हैं और बह इस लोकमें सम्पूर्ण फेश्वर्योका भागी होकर 
अन्त विष्णु-पदकों प्राप्त हो जाता है । तीर्थों, यज्ञों और सम्पूर्ण 
महादानोते जो फल मिलता दे। वह उगे श्रीगणेशकी ऋृपाते प्राप्त 
हो जाता है--यद धुव सत्य है ।! 





दे 
राच्कि 
(९. डे 





मकपामधवाजज्याक 


कहा--दूस लाख जप करनेसे कबच सिद्ध हो जाता है । 
कवच सिद्ध कर लेनेपर मनुष्य मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमे 
सम्न्थ हो जाता है | यह सिद्ध-कवच धारण करनेपर मनुष्य 
वास्मी, चिरजीबी, नवंत्र विजयी और पृज्य हो जाता है । 
इस मालामन्त्र तथा क्वचक्रे प्रभावसे मनुष्यके धरे परातकोप- 
पातक घ्म्त हो जाते है | इस कबचके शब्द-अवणमात्रसे दी 
भूत-प्रेत) पिशाच) कृष्माण्ड, ब्र्मराक्षस) डाकिनी, योगिनी, 
वेताल आदि ब्राल्ग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपा3 आदि दूर भाग जाते 
हैं । कबचघारी पुरुषक्ों आधि ( मानसिक रोग 3 व्याधि 
( शारीरिक रोग ) ओर भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर यापतते |! 

इस प्रकार सबविष्नेकहरण गणेश-कवचक्षा माहात्य- 
गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूयपृत्र गनेअरको कबचका 
उपदेश्ञ देते हुए कह-- 


संसारमोहनस्यास्य क्रवचस्थ प्रजापति: । 
ऋषिइछन्दश्व॒ बहती देवों लम्बोदरः स्वयम्‌ ॥ 
धर्मोर्थकाममोक्षेपु. ब्रिनिशोग:.. प्रक्रीतिंत: ॥ 
सर्वेवाँ कवचानां च सारभूतमिद मुने | 


३० मं हुं श्रीगणेश्ञाय स्वाहा में पातु मस्तकम्‌॥ 
द्ानिशदक्षरों मन्‍्त्रों लकाटों में सदावतु | 
३४ द्वीं क्लीं श्रीं गसिति व॑ सतत पातु लोचनम । 
तालुक॑ पातु बविष्तेश। संतर्त धरणीतले ॥ 
३ हीं श्रीं कीमिति पर संतत पातु नासिकास | 
३ मं गशझपकणोत स्वाहा पात्यथवरं मस। 
दन्तांश्ष तालुकां जिह्ना पातु में षोडशाक्षरः ॥ 
३४ ल श्रीं लम्बोद्रायेति स्वाहा गण्ड सदावतु । 
३० कीं हीं विध्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदावतु ॥ 
३४ श्रीं ग॑ गजानलाग्रेति स्वाहा स्कन्ध॑ सदावतु । 
उ* हीं विनायकायेति स्वाहा एप्ट सदावतु ॥ 
३% कीं हीमिति कझ्कारू पातु वक्षःस्थलू च गम । 

करो पादी सदा पातु सवोझ विध्ननिष्मक्रत ॥ 
भाच्यां रम्बोदरः पातु चाग्नेय्यां विध्ननायक: । 
दक्षिणे पातु विध्नेशों नेऋैत्यां तु गजाननः ॥ 
पश्चिसे पाव॑तीपुत्नी वायब्यां शंकराध्मज: । 

कृष्णस्थांशश्रोत्ते च परिपूर्णतमस्थ च ॥ 
ऐशाल्यामेकद्न्तश्बल हेरबः पातु चोच्च॑तः | 

अधों गणाधिप: पातु सर्वपूज्यश्च सदंतः ॥ 
खप्ते जागरणें चेंव पासु साँ योगिनां गुरु । 

इति ते कथित बत्स  स्वमत्वीधविभहस्‌ । 


हि, । 


# परत्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 








संसारसेदर्न नाम कबर्य परमाद्ुतम ॥ 
प्रीकृष्णन पुरा दस गोलोके राखमण्डले। 
पुन्दानने विनीत्ताय मरक्ष दिनकरात्मज ॥ 
मया दूर्स च तुम्य च यस्मे फरस्मे न दास्यत्ति 
पर॑ बर॑ सर्ंपूज्य सर्वसंकटतारणम्‌ ॥ 
गुस्ममभ्यच्य॑ विधिवत्‌ फ्रवर्च घारयेसु या। 
फण्ठे वा दक्षिणें बाहों सोडपि विप्णुनं संशय: ॥ 
भव्यमेघसईस्राणि वाजपेयशतानि च। 
ग्रदेन्तू फंवचस्थास्य फक्कां नाईन्ति धोडशीम्‌ ॥ 
हद कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छफरात्मजस्‌ । 
शतलक्षप्रजप्तोषपि न मन सिद्धिदायकः ॥ 
( अह्यवैवर्तत ०, गणपतिखण्ड १३ | ७९-९३ ) 


धशमैश्वर ! इस 'संसारमोहनः-नामक कबचके प्रजापति 
ऋषि हैं, वृद्दती छन्द है और खय॑ हम्बोदर गणेश देवता 
हूँ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षम इसका विनियोग कहा 
गया है | मुगे | यह सम्यूणं कवर्चोंका सारभूत है। आग 
हुं भ्रीगरणेशाय खाह्य'-यह मेरे मह्तककी रक्षा करे | बत्तीस 
अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे ल्लांटको बचावे | '४* हीं छीं 
श्री ग़मः-यह निस्तर मेरे मेत्रोंकी रक्षा करे | विष्नेश 
भूतलूपर सदा मेरे ताखकी रक्षा करें | “#* हीं भ्रीं क्लीं-यह 
निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे तथा “४ गौ ग॑ शुपकर्णान 
खाह्यः-बह मेरे ओठको सुरक्षित रखे । षोडशाक्षस्मत्र 
मेरे दाँत, ताछ् और जीमको बचवि। “४ लें श्रीं लम्बोद्राय 
खाहा? सदा गण्डखलकी रक्षा करें। ४० छो द्वीं विष्मनाशाय 


स्वाहा) सदा कार्नोंकी रक्षा करें| ८७ श्रीं ग॑ं गजानताथ 
८३» हीं विनायकाय खाहा' 


स्वाहा? सदा कंथोंक्ी रक्षा करे | 
सदा पष्ठभागकी रक्षा करे | “४” ही हीं? कंकाठकी और 'गं! 
वक्षःस्थलकी रक्षा करें । विध्मनिहन्ता हा4: पर तथा 
तबोज्ञकीं सुरक्षित रखें। पूर्वदिशामें लम्बोदर और अग्ति- 
कोर्णय विध्ननायक रक्षा करें. | दक्षिण विध्नेश और 
वैक्नृत्यकीणंी गजानन रखी करें । पश्चिममें परर्वतीपुचच। 
बायब्यकीणमें शंकरात्मजः उत्तम परिषूर्णतम श्रीईष्णका 
अंश; इशानकोणम एकदन्त और ऊर्ध्यमागमें देस्म्र रक्षा 
कई । अथोगागम स्वपूज्य गणाधिप तब ओरअऊ मेरी रक्षा 
करूँ । शयन और जागरणकालमें योगियोंके गुर भेरा 
पालन करें । | 

८बत्स [ इस प्रकार जो सम्पूण मन्त्र-समूहोका विग्रहखरूप 
है; उस परम अंत संसारमोहन-नामक कवेचका तुमसे 


वर्णन कर दिया | सूयनन्दन | इसका उपदेश प्राची 
गोलीकके व्वन्दावनमें रासमण्डलके अन्तर्गत श्रीक्षष 
विनीतको दिया था; वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है । 

जित-किसीको मत दे डालना | यह परम श्रे सबंपूर 
तम्ूर्ण संकटोंसे उबारनेवाल्य है | जो मनुष्य वि 
गुरकी अभ्यर्चना करके इस कबचको गलेमें अथव 
भुजापर धारण करता है; वह निस्संदेह विष्णु । 
ग्रदेद्ध | हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय य 
कवचकी सोलहवबीं कछाकी भी समानता नहीं कर सका 
मनुष्य इस कवचको जाने बिना शेकर-सुवन गणेशकी 
करता है; उसके लिये तो छाख जपनेपर भी मन्त्र पिड़ि 
नहीं होता |? 


कुमार कार्तिकेयका आगमन 


इस ब्रद्मवैवर्त्तपुराणके अनुसार दुर्निमित्तहृत्‌ गए 
प्राकव्थके अनन्तर अविनाशी शिव-पवतीको उनके प्राण 
पुत्र कार्तिकेयकी उत्मत्तिका संवाद ग्रातत हुआ था| 
कार्तिकेव गणेशके अनुज बताये गये हैं और गणे 
एक नाम 'मुहांगअः आया है। वह कथा संक्षेपमें 
प्रकार है-ूर्णएाम शिवके शब्यासे उठनेपर उन् 
अमोध झु॒क्र भूतलूपर गिर पड़ा था) किंद पृथ्वीदेवी उर 
भार वहन करमेमें समर्थ नहीं थीं। इस कारण उन्होंने २ 
आग्निमे डाल दिया | अग्नि भी उत्त अमोघ श॒क्रकों घांः 
क्रनेमें असमर्थ ये। अतएव उन्‍होंने उसे खणरिशख्ा नदी 
तटपर सरकंडोंके वनमें फेक दिया | व शुक्त तुरंत 
अत्यन्त सुन्दर बालकके रूपमें परिणत हों गया | 


उसी समय कृत्तिकाओंकी समुदाय बद्रिकाश्रमसे $ 
रहा था | उन्होंने उस अलौकिक बालकका रुदन सुनो? 
कौतूहछबश उसके उमीप चली गयी | कृतिकाओंने उ' 
देवोपम सुन्दर शिक्षकों उठाकर अपने अड्डूगें ले लिया ऑ: 
प्रसब्रतापूषक अपने घर चली गयी । उन्होंने उत सूोधिव 
तजली वालकको अपने सनक दूध पिठाकर उत्तका पालन 
किया और उसका नाम 'का्तिकेय! रखा | 

बे झृतिकाएँ अपने पेष्यपुत् कार्विकियकों अपने प्रार्णोर 
भी अधिक प्यार करती थीं। वे उर्री तैजस्वी बालिकको 
डरैलेक्यदुर्लभ वस्तएँ खिलार्ती और उसे ध्षममरके लिये भी 
अपनी दृश्सि दूर नहीं जाने देती थीं | 


# भ्रीगणेश-लीला # 
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जब माता पार्बतीने श्रीहरिके द्वारा यह समाचार सुना 
तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने पुत्रका सम्यूण 
वृत्तान्त सुनकर दइर्षातिरिकसे बक्षणोंकी करोड़ों ,रत्नः 
अपरिमित घन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य वल्लोंका दान 
दिया | विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरस्वती; 
साविन्नी आदि देवियोंने भी हइर्षातिरिकते ब्राक्मषणोंको 
धन दिया | 


फिर माता पार्बतीसह्नित विष्णु, देवगण एवं मुनिश्रोर्क 
प्रेरणसे समदर्शी भूतनाथने अपने पुत्रको ले आनेके लिये 
नन्दिकेश्वरके साथ अपने सहसों गर्णोकी भेजा। नन्दिकेश्वरको 
प्राथनासे जब कार्तिकेय अपने मांता-पिताके समीप चलनेके 
डिये प्रस्तुत हुए तो कृत्तिकाएँ विकछ-विहल हो गयीं। 
शिव-पुत्र कार्तिकेयने सम्यूण सिद्धियोंकी शञाता। परमेंश्व्य- 
सम्पन्ना एवं चैलोक्यपूज्या कृत्तिकाओंको अत्यन्त प्रीतिपूरवक 
समझाया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हें साथ ले 
रत्ननिर्मित अलौकिक रथमें बैठ गये | उस समय सर्वत्र शुभ 
शकुन होने छगे। 


कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पार्षदोंसहित 
बौलास पहुँचे | वे अपने मांता-पिताके निवासका अद्भुत, 
अलोकिक ख़ं अप्रतिम सोन्द्य देखकर मुग्ध हो ही रहे थे 
कि महिमामयी देवियोंके साथ माता पाती वहाँ पहुँच 
गयीं । देवता, मुनि, पव॑त, गन्बब॑ तथा किंनर आदि भी 
आनन्दातिरिकसे कुमारका सादर अभिननन्‍दन करने वहाँ जा 
पहुँचे । धर्वसाक्षी लोकपावन भगवान्‌ शिव भी नाना प्रकारके 
बाजों, रुद्रगर्णों, पार्षदों, मैरयों तथा क्षेत्रपाल्ोसहित 
यहाँ पधारे । 


परमपावन कार्तिकेयने अपनी ब्रद्मस्वरूपा जननी पाव॑ती- 
को देखा तो ह॒र्प-गद्रद होकर रथसे उतर पड़े ओर उद्दोंने 
उनके निखिलसश्पिवग चरणोंमें श्रद्धा-मक्तिपूबक प्रणाम 
किया । भगवती पावंतीने स्नेह्धिक्यसे अपने परमसुन्दर 
पुत्नको गोदम उठा लिया और उसका चुम्बन लेने मा | 
फिर तो भागुकोटिशतप्रम नीलकण्ठ, देवगण) पबत) परव॑तोंकी 
पत्नियों, पाव॑ती, देवियों तथा मुनिर्योनि कुमारको अपने 
अन्तद्व॑द्यका शुभाशीवाद प्रदान किया | इसके अनन्तर कुमार 
शिव-सदन पहुँचे | 

बर्दे उन्होंने सुस्समुदाय एवं मुनिर्योके मध्य 
सलतिंदातनाशीन रत्नालंकारविभूषित भ्रीदरिका दरशन किया 


तो उनके सर्वाज्ञमें रोमाञ हो आया। उद्धोंनि अरद्धा-मक्तिपूर् 
हृदयसे श्रीहरिके पाप-तापसंहारक, भक्तप्राणधन, परमपावन 
पादपक्मोमें प्रणाम किया | इसके अनन्तर उन्होंने चतु॒मुंख, 
धर्म, देवताओं एवं तपस्वी मुनियोके चरणोंमे बारी-बारीसे 
प्रणाम किया और सबने उन्हें मज्लठ्मय आशीवाद प्रदान 
किया | फिर कुमारने प्रत्येक देवता और मुनिसे 
उनका कुशछ-तमाचार पूछा ओर फिर वे एक रलपिदासन- 
पर बैठ गये | अपने अनुपम योग्यतम पुत्रकों देखकर 
कलिकस्मपहन्त्री पाव॑ती एवं अनुग्रहस्वरूप मददेवने ब्राद्मणों- 
को हृदय खोलकर दान दिया । 


फिर एक दिन क्षीरोदधिशायी विष्णुने श॒म मुहूर्त 
कुमारको रत्नलिंहासनपर बैठाकर उनका मड़ुलमभय अभिषेक 
करवाया | उस समय अद्भुत वाद्य बज रहे थे | फिर हर्षित 
मनसे विष्णु, ब्रह्मा, धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं 
परमानन्‍्दरम निमग्न माता पावंती तथा सभी देवियोंने उन्हें 
इुड़भ उपडार ग्रदान किये | कुमारका वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
मज्जलाभिषेक कर सभी देवता, मुनिगण ओर गन्धर्वादि प्रसन्न 
मन हो अपने-अपने घरके ढिये प्रस्थित हुए. | भगवान्‌ शंकरने 
गिरिराज हिमालयका बड़ा सत्कार क्रिया ) वे भी अपने 
गर्णोसहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पथारे | इस प्रकार 
पुलक्ित-तन-मन्आआण सभी आगन्तुक प्रेमपूर्वक विदा हुए [# 


सर्वात्मा शिव एवं त्रेलोक्यवन्दनीया पाव॑तीके दोनों 
परम सुन्दर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक, मधुर एवं 
मनोहर बाल-लीलाएँ करते, जिन्हें देखकर शिव-पव॑ती सन- 
ही-मन हँसते ओर मुद्त होते रहते थे | 


परशुरामका कैलास-दर्शन 


एक दिनकी बात है; जब जमदग्निनन्दन परवुरामने 
अपनी प्रतिश्ञाके अनुसार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, 
तब वे अपने गुर भूतनाथके चरणोंमें प्रणम करने और 
गुरुपलनी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण-तुल्य दोनों 
गुरुपुत्र कार्तिकेष और गणनायककोी देखनेकी लाल्सासे 
कैलास पहुँचे | - 

वह“ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कैछासपुरीका दर्शन किया । 
उक्त परम रमणीय पुरीक्ी सुविस्तृत सड़कें सोनेकी बनी 
थीं और उनपर शुद्ध स्फटिक-तुल्य मणियाँ जड़ी थीं। उक्त 
पुरी चतु्दिक्‌ सिन्दूरी रंगकी मणियोंक्री वेदियाँ निर्मित थी | 
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।६ राष्चि-को-राशि मक्ताओोंसे मंयुक्त और मणियौंके मण्डपोंसे 
परिषण भी । 

|बंभूतपति नीटकण्टके नगरयें रसनों और काश्ननेंसि परिपृर् 
यश्चच्टगणसि परिवेष्चि] एक अस्ब दिव्य भवन के जिनके 
किवाड खंभ और सीदियाँ मणियोंसे निर्मित थीं। उस 
शिवपुरीके दिव्य कलश सोनेके बने थ | वहाँ रजतके रवेत चर्वेर 
4, जो रत्नावृूषणोंगे विभवित थे | वहाँ खगड्ढके 
पेटपर उगे हुए पारिजातजूक्षोकी मरमार थी । बहाँकी 
डकॉपर अनुपम सुन्दर बालक खच्छन्द क्रीड़ा करते एवं 
परस्पर दैस-हेँसकर बातालाप कर रहे थे | 

उस परम रमणीय नगरमें सिद्धेन्द्रोंकी छालों अद्यलिकाएँ 
थीं; जो मणियों एवं रत्नोंसे निर्मित थीं। वहाँ निर्मल 
जद्यूरित सहृख्ों सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंके सहसों पुष्पोधान 
एवं सुन्दरतम अविनाशी बटवृक्ष थे; जिनपर विभिन्न 
प्रकारके मनोहर पश्नी कलरव करते थे | सुगस्वित- 
दीतल-मन्द पवन बह रहा था | 

अपने गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शन कर रेणुकानन्दन 
आननद-विभोर हो गये । फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका 
पंद्रह योजन ऊँचा ओर चार योजन बिस्तृत अत्यन्त सुन्दर 
आश्रम देखा | उसका निर्माण विश्वकर्मोने बहुमूल्य सुनहली 
मणियांके द्वारा किया था। आश्रम हीरक-जटित था। उसके 
चतुर्दिक्‌ अत्यत्त सुदावना। सुडोल परकोटा बना था । 
कालमाशन शिवका आश्रम मणिनिर्मित वेदियों एवं 
मणिस्तम्भीसि सुशोमित था । द्वारका किवाड रत्न-जटित 
चित्रोंसे बरबस मनको हर लेता था | 

शगुनन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागमे बृपेन्द्रको देखा 
और जब उनकी दृष्टि द्वारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ 
उन्होंने सिंह तथा नन्दीश्वरः महाकाल, भयंकर पिज्ञलाक्ष, 
बाण; महाबली विरूपाक्ष, विक्रगाक्ष) भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, 
बिकठोदर; संहारमैरब, भयंक्र कालमैरव, रुर्भैरव, ईशकी- 
ती आमभावाले महामैरव, कृष्णाइ्नभेरव, दृद्पराक्रमी 
ओघमैरब, कपाल्‍मेरेव) उद्रभेरव तथा सिद्धेद्धों, रुद्रगणों 
विद्याधरों) गुहाकों, मतों, प्रेतों। पिशाचों कृष्माण्डों, ब्रद्मराक्षसों, 
चेतालों, दानवों। जठधारी योगेन्द्रों, यक्षों, किम्पुरुषों और 
किनरोंकों देखा ! परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे 
बात की | इसके अनन्तर वे नन्दिकेश्वरसे आज्ञा प्रातकर 
प्रसन्नतापूषक आश्रमके मीतर श्रविश हुए । 


ही आगे जानेपर मद्यतपल्ी परुरामने वह 

र्नोंसे निर्मित तेकड़ों मच्दिर देखे | उनपर ४ 
त्न-कलझोंकी अद्भुत छटा थी । उनमें हीरक- 
रत्ननिर्मित किवाढ़ थे, जिममें मुक्ता एवं निर्मल शीशे 
थे। उन मन्दिरोंमि मोरोचना-नामक मणियोंके र 
स्म्भोंकी अद्भुत शोभा थी | उनकी सीढ़ियाँ भी आम 
मणियोंसे ही बनी थीं | रेणुकानन्दनने बहाँका भीतरी 
देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चिभ्रित 
हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई माछाओंसे अत्यन्त शोभायमान 

परशुरामका गजाननसे युद्ध 

महर्षि जमदग्निके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने 
द्वारके बायें अपने गुरुपुन्न कार्तिकेयको देखा और दा 
ओर पार्वतीनन्दम गणेश तथा शिव-सहश पराक्रम! 
विशालकाय वीरभद्रका अवलोकन किया | वे वहाँ र' 
भरणभूषित बहुमूल्य रत्नोंसे बने सिंहासनोंपर आसीन ये | 

“भाई ! क्षणमर रुको |? परम पराक्रमी एवं महामन 
कुठारपाणि परशुराम सबसे मिलते और प्रेमपूर्ण बात क 
प्रसन्नचित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमात्नघर गणेशने < 
देखकर कहां--शूलछपाणि इस समय शयन कर रहे हैं | 
उन परमप्रभुकी आज्ञा प्राप्तसर तत्काल तुम्हें साथ ले चर्दूँग' 
बस, इतनी देर रुक जाओ |? 

धवन्धुवर ! में परमालुगहमूर्ति, मक्तवत्सल, सम्रद्शी अप 
गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ | वीरबर परखुरामने मुद्दरायु 
गणेशके सम्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया--फं उन जगदी* 
एवं त्रयतापहारिणी पराम्बा पर्बतीके अमयद चरण-कमलों 
प्रणाम कर अभी छीट आऊऊँगा |) 

“इस समय भतेखर शिव एवं मांता पावेती अन्तापुरं 
हैं | अमोधसिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे समझाते हुए 
कहा--“अतएव अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये / 

परम गुस्देव श्ित्र एवं पुत्रवस्सछा माता परवितीके 
चरण-कमलेंके दशनका मेरा सहुज अधिकार है १--भयुनदन 
अपने आग्रहपर दृढ़ थे, किंतु गिरिजापुत्र गणेश उन्हें भलन्त 
विनयपूर्वक समझते गये । 

मैं तो वरमपिता शिव एवं दयामय्ी माँके दशना्थ 
जाऊँगा ही |? बल्यूवक रेणुकाननदन भागे बढ़ना ही चादते 
ये कि विन्नराजने उर्द् रोक दिया । 





जियमकाकनअरवानाााकफराध्याअनायालसपपात 


कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित करनेवाले 
व कुपित हो गये ओर उनका गणाधिराजसे विवाद दी 
थापाई होने छगी। कुमार कार्तिकेयने उन्हें वमझानेका 
किया; किंतु झुद्ध क्षन्ियद्वोहदी परशुरामने पर बिनयी 
प्ारद ईशानपुन्रको धक्का दे दिया, जिससे वे 
ये 
शेबपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी उद्ण्डताके लिये 
भत्संना की तो क्ुद्ध परशुरामने अपना तीढ्ष्ण परशु 
लिया | तब अजरामर गौरीतेज गणेशने अपनी सँड़ 
र परशुरामको उसमें छपेट लिया और उन्हें घ॒म्ताने 
। योगाधिपष गरणेशकी मदन सूँड़गे छिपटे परशुराम 
। असहाय ओर निरुषाय ये | घरणीधर गणेश्के 
छसे परशुराम सम्मित दो गये थे । 
अनन्त शक्तिशाढी गणेशने जम्रद्िनन्‍्दन परम वीर 
[रामकों सप्तद्वीप: सप्त-पर्बत) सप्तसागर/ भूलोक, भुवर्लोक; 
कि; जनलोक, तपोलोक, धुवलोक, गोरीढोक और 
पुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्र फेक दिया | 
परशुराम तैरने छो तो निरामय गणनाथने उद्ें पुनः 
नी दूँडमे उठा लिया और घुमाते हुए, वेकुष्ठघाम 
बाकर गोलोकधामका दशन करा दिया । वहाँ परक्षरामने 
द-मन्द मुस्कराते हुए बंशीविभूषित नव-नीरद भ्रीकृष्णके 
थ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दर्शन किया तो वे बार-बार 
नके मन्नेलमय चरण-कम्से प्रणाम करने लगे | 
पापजनित यातना कर्मभोगसे ही समाप्त होती है; किंतु 
रोष धिपति गणेशने परझ्रामको सम्पूण पार्षोका पूर्णतया नाश 
रनेवाले श्रीकृष्णका दशन कराकर उनका अणहत्याजनित 
(प्‌ थोड़ेमें दी नष्ट कर दिया | 
'गजमुल्ल एकद्न्त हुए 
कुछ ही देर बाद परशुराम सचेत होकर प्रथ्वीपर मिर 
पड़े । उस समय उनका प्रतिवादिमुत्स्तम्भक गणेशजी 
द्वारा किया हुआ सम्भन भी दूर हो गया । तब उद्दोंने 
अपने अभीश देवता श्रीक्ृष्णके जगद्गुद शिवद्वारा प्रदत्त 
परम हुर्लभ ल्लोत एवं कवचका स्मरण किया और सम्पूर्ण 
शक्तिसे शीष्मकालीन सब्याह् सूयकी प्रभाके तुल्व तीश्णतम्त 
अपने परणुते प्रणतार्तिनिवारक गौरीनन्द्नपर प्रद्दार कर 
दिया । गणाधिराजने अपने परमपूज्य पिताके अमोष्र अन्नद्धा 
हग्माग इसे लिये उसे जपने वायें दतिये पढ़ छिया | 


ग? पर हट - 
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शिव-शक्तिके प्रभावसे वह तेजखी परञञु गणेश्षके बार्ये 
दातकी समूछ काटकर पुनः रेणुकापुत्र परशुरामके हाथों 
छोठ आया | 


सिद्धि-ुद्धि-प्रदायक गणेशका दाँत. टूठते. समय 
भयानक शब्द हुआ ओर सत्यसंकल्य गिरिजानदनके 
रक्तका फब्वारा छूट पड़ा। मुँहसे निकलकर रक्तसे पता 
दाँत भूतछपर गिर पढ़ा | उस सम्रय घरिजी काँप उठी | यह 
हश्य देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपा७ आदि पार्षद तथा 
चूत्यं देवगण अत्यन्त भयाक्रान्त हो हाय-हाय करने छो | 
केलासवाती डरसे मून्छित हो. गये | निद्रापति शुद्धात्ता 
शिवकी निद्रा भज् हो गयी | 


, जद | यह क्या हुआ ९ दोड़ी हुईं परमाद्या भगवती 
पार्वती आयी तो उद्धोंने अपने आराणप्रिय पुत्र गणेशके टूटे 
दंत तथा रक्तमें डूबे हुए मुँहक्नो देखा और देखा कि उनके 
देदबखण्ड गणेश क्रोधपूत्य, परमशान्त, लज्ञासे सिर सुकाये 
छड़े हैं। अत्यत्त व्याकुछ होकर उन्होंने स्कदते पूछा-.. 
क्या वात है ! यह कैसे हुआ !! 


स्कन्दके द्वारा तम्पू् वृत्तान सुनकर महामोहरामनी 
सती पार्वती अत्यन्त कुद्द हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय 
छुकुमार पुत्र गणेशको अड्डमें छेकर ऋचन करने छर्मी | 


समदर्शी प्रभो / दुःख और शोकसे अभिमूत 
पाव॑तीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु की 5 
'मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परवारामर्े किसका दोष्‌ 
है; आप ही निर्णय करें| उत्तम कुलमें पेदा हुईं स्री अपने 
निन्दित, पतित, सूखे, दरिद्र, रोगी और जड़ पत्िको भी 
कदा विष्णुके समान समझती है | समस्त तेजस्ियोगि ओछ्ु 
अप्नि अथवा सूर्य पतित्रताके तेजकी खोलदवीं कलाकी समानता 
भी नहीं कर लकते | महददान, पुण्यप्रद अतोपवास और तप... 
ये पति-सेवाके लोछहवें अंशकी समता करनेयोग्य नहीँ हैं नम मय कब रहो 


* कुत्तित॑ पतित मूद दर्द रोगिणं जबमू। ७ 
कुछजा विष्णुतुत्य॑ च कान्त॑ पहयति संततम्‌ ॥ 
इताशने। वा उ्ों वा सर्वतेजल्िनां बरः | 
पतिव्रतातेजसश्ष॒ कला. नाहन्ति पोडशोम्‌ ॥ 
महादानात्ति पुण्यानि जतान्यनशतानि च। 
नर्पाप्ति पत्िसेवाया: कछी नाईम्त पोदशास्‌ ॥ 


जे 
( अद्यपकत्तए ०, गणपत्िस्ध ७ ४४ । ६३-१५ ) 





आपके तृल्य मेरे लिये की कोई नहीं है ) पर आप कृपा- 
पूर्वक इसका निणय करें | 

पाद्भाग राम | तुम्र महर्षि जमदमि और ह्क्ष्मीके 
अंश उत्तम कुलोलन्न सती-साध्वी देवी रेणुकाके पुत्र, राजा 
रेमुकके दीदित्र तथा अत्यन्त साधु झर-बीर राजा विष्णुयशाके 
मायने दो / अपने पूणकाम पति आशुतोषसे मनोव्यथा 
निवेदन कर सबरोगपशमनी मगवती पावतीने अपने सम्मुख 
परशुरागकी शम्मुके परमोद्धारक चरण-कसलेंकी निर्भगतापूर्वक 
तेवा करते हुए देखकर कह्व--“ओर योगियेंके गुरु देवाधिदेव 
मद्देवके ग्िष्य हो । व॒म शुद्ध मनवाले हो; तुम्हारी 
अश्वुद्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है । तुमने 
कृरुणामय गुरुसे अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी 
क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा की और अब गुरुपुत्रपर परीक्षा की 
है| भरुति गुर-दक्षिणा देनेका निर्देश करती है और ठमने 
अत्यन्त निर्दयतापूर्वक गुरुपुत्र॒का समूल एक दाँत ही नष्ट कर 
दिया | अब इसका सिर भी काठ डाछो | चराचरात्मा 
शिवका अमोघ परखओ प्राप्त कर तो क्षुद्र श्वगाछ भी वनराजको 
मार सकता है ? 

फिर अत्यन्त दुःखसे व्याकुल पुत्रवत्सला पाव॑तीने 
गणेशकी महिमाका वखान करते हुए परशरामसे कद्दा-- 

स्वद्विध॑ लक्षकोटि च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः । 

ज़ितेन्द्रियाणां प्रवरी नहि हन्ति च मक्षिकास ॥ 


तेजसा कृष्णतुल्योड्य कृप्णांशल गरणेखरः । 
देवाश्वान्ये कृष्णकछा। पूजास्थ पुरतसततः ॥ 


( जद्बवेवत्तेपु०, गणपतिखं० ४४ । २६-२७ ) 
'जितेन्द्रिय पुरुषों श्रेष्ठ गणेश तुम्दारे-जेसे लर्खों- 
करोड़ों जन्तुओंको सार डालनेकी शक्ति रखता है; परंतु वह 
मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता | श्रीकृष्णके अंशते उत्पन्न हुआ 
वह गणेश तेजमे॑ शरीकृष्णके ही समान है । अन्य देवता 
श्रीकृष्णकी कलाएँ: हैं । इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है !? 
इतना कहकर क्रीधामिभूत गिरिराजकिशोरी परझुरामको 
मासनेके छिये प्रस्तुत के गयीं । भयवश रेणुक-दोहित् 
परशुरामने मन-द्वीमन केबणासागर गुरुकों प्रणाम कर अपने 
इष्देव गोलोकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया । 
तत्क्षण उमाने अपने सम्भुल भानुकोस्शितप्रम एक 
दीने आक्षण-बालककी देखा । उसके दाँत स्वच्छ थे | उसके 
बच्छ, बशेपवीत) दण्ड) छत्र और लल्ाटपर तिलक भी 


) 
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उज्ज्वल थे | उसके कण्ठमें ठुलुतीकी माल सुशोमित थो | 
उसके मस्तकपर परमोज्ज्यछ रत्तमुकुट एवं काने रोके 
कुण्डड झल्मला रहे थे | वह रकामरणोंसि अलंकृत परम 
मनोहर बालक मच्-मन्द मुस्करा रह था | उस परम 
तेजसी ब्राह्मण-बाल्कके बायें हाथमें खिरमुद्रा और दा 
हाथमें अमयमुद्राके दर्शन हो रहे ये | उस ब्राक्षण-बाह 
अपनी ओर आकष्ठ करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस का 
कैलासवासी वालक और बाहिकाओंका समूह हँसता-खेः 
उसके साथ छग गया था और युवक तथा वृद्ध स््ी-पुरुष 
बड़ी छलकसे उसकी ओर देख रहे थे | 


उस परसतेजखी ब्राक्षण-बालककों देखकर आतुरतता 
अत्योसद्दित भगवान्‌ शंकरने भक्तिपूर्वद मस्तक झुकाव 
प्रणाम क्रिया | उसके बाद माता पार्बतीने भी उसे साठ 
प्रणाम किया | परमतेजखी ब्रक्षण-बालकने भृत्यों, शिव ए 
पार्बतीको शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


यह हवय देखकर फेछासबासी बारूक-बालिकाएँ 
भीत एवं चकित हो गयीं | फिर भगवान्‌ शंकरने घोडशोपः 
चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया | वे वासनभगवान 
र्र्सिहसनपर विराजमान थे | उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र 
फैल रहा था | 


प्याज मैरा परम सोमाग्य है; जो आपने ऋषापुर्वक मेरे 
यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया है ! 
भगवान्‌ शंकरने मधुर शब्दोंमे कहय--“अतिथि-सत्कार 
करनेवालेके द्वारा खठः समस्त देवताओंकी पूजा समन्न द्वो 
जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट होनेसे स्वयं श्रीदरि संतुए 
हो जति हैं 

“आपलोगोंकी वर्तमान परिस्थिति जानकर में श्वेतद्वीपसे 
आ रहा हूँ / आशुतोष शिवकी मधुरवाणीसे प्रसन्न दौकर 
ब्राह्मण-बालकरूपी खयं श्रीइरिने गम्भीर खरमें कह्द--मेरे 
मक्तोंका कभी अमख्जछ नहीं दोता | मेरा सदस्तार उनके 
सक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है; किंतु गुदके रूट दोनेषर 
मैं विवश दो जाता हूँ | गुरुकी अवहेलना बल्वती होती है । 
विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुय अमीशदेवर्य तो 
गुना श्रेष्ठ है | गुरुसे वढ़कर कोई देवता नहीं है और न 
पर्वलीपरा साध्वी न गणेशाद परो बल्ञी | ( गणपतिखे० 
४४ | ७५ )--पार्वतीस बढ़कर कोई पतित्रता नहीं हि तथा 
गमेशसे उत्तम कोई जितेदधिय नदी है । भगुनददनने 
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एवं सुदपुत्रकी अवददेजना कर दी हैः उसीका मार्जन 
लिये में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ॥? 

(मगिरिनन्दिनि !? भीदरिने भगवान्‌ शंकरके बाद 
: प्र्वतीसे कहा--“तुम जगजननी हो | तुम्हारे छिये 

कार्तिकेय और परशुणम भी पुत्र-तुल्य हैं | इन 
के सनेहके प्रति शिव और तुम्हारे मनमें भेद नहीं है । 
जो उचित समझो) करो | देव बड़ा प्रबल होता है । 
का यह विवाद तो देव-दोषसे ही घटित हुआ है। 
इस प्रिय पुत्र॒का 'एकदन्तः-नाम वेदोमें प्रसिद्ध है। 
मेँ तुम्हारे पुत्रेक आठ नाम बताये गये हैं-- 


ऐेशमेकद॒स्त॑ व देरूथ. विष्ननायक्म। 
उस्वोदर भर्पकण गजबषत्र गुहाअजम ॥ 

.... ( अववैवत्तें०० गणपतिखें० ४४ । ८५ ) 
धणेश) एकदन्त, देरम्ब। विप्ननायक, हरुस्बोदर, 
गे) गजवक्ध्॒ और शुद्दाग्रज |” शम्शुवामा पार्वतीको 
(ते हुए करुणावरुणालय श्रीहरिने एकदन्तका “नामाष्टक- 
» और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया-- 
निवोणवाचक: || 
प्रणसाम्यहस्‌ ॥ 

चलवाचकः | 


ज्ानाधवाचकी. गश्न णश्न 
तयोरीश पर ब्रह्म गणेइ 
एकशब्दः प्रधाना्थों. दल्तभ् 
वर्क प्रधान॑ सर्वस्मपादेकदन्त॑ नम्ताम्यहम्‌ ॥ 
दीनाथथवाचफोी देश्व. रम्बः पाककवाचक्कः | 
दीनानां परिपाकर्क॑ हेरम्यव प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
घिपतिवाचकी .विप्लो. नायका खण्डलार्थकः । 
विपत्खण्डमकारफ नमासि. विघ्ननायकरम ॥ 
लिष्णुदतेश. नेवेधेयसस छम्बोदर॑ पुरा। 
विश्रा दत्तेत्ष विविधेवेन्दे ऊम्बोदर च तम्र्‌ 0 
शूपोफारी च यत्कणों. विज्नवारणफारणो । 
सम्पदी ज्ञानरपी च॑ आर्पफर्ण नमाम्यहम्‌॥ 
विष्णुप्रसादपुप्प॑च यन्सूध्ति  मुनिदत्तकम्‌ । 
तदूगजेन्द्रवत्रयुक्ते. गजवक्त.. नमाम्यहेम्‌ ॥ 
गुहस्थाग्रे च जातोथ्यमाविभूतों इरालये। 
यन्दे पर्वेदिवाग्रपूजितम्‌ 0 
एफन्नामाष्फ दुर्ग वामलिः संयुत परम । 
पुश्र् पर्य चेदें च तदा दोप॑ यथा कुद ॥ 
एतश्ामाष्टक॑ खोज नानार्पसंयुत छुमस्‌ । 


प्द्धंध्पं प: परदेघित्यं से मुझी सबेसों जयी 0 


गुद्ाम. देते 





५२१ 


आर 
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ततो विप्लाः पलायन्ते वेनतेयाद्‌ गधोरगाः। 
गणेश्वरप्सादेन सहाश्ञानी भवेद्‌. धुतम, ॥ 
पुत्नार्थी लभते पुत्र भायाथी विपुरां खियम। 
महाजदः कवीन्द्ृश्न॒ विद्याांध भवेव्‌ भुवम्‌ ॥ 

( जद बिवतत ०, गणपतिसं० ४४ | ८७-९८ ) 


“यह ज्ञानाथवाचक ओर “फ निर्माणवाचक दे । इन 
दोनों (ग+ ण )के जो ईश हैँ, उन पखद्या गगेशा- 
को में प्रणाम करता हूँ। 'एक-शब्द प्रधानाथंक् ३ और 
“दुन्ह बलवाचक है; अतः जिनका बल सबते बढ़कर है; 
उन “णकदन्तःको में नमस्कार करता हूँ। हे! दीनाथवासक 
और (रम्कः पालकका वाचक है; अतः दीनेंका पालन 
करनेवाले हेरम्डको में शीश नवाता हूँ | वि 
विपत्तिवाचक और “नायकः - खण्डनार्थक है; इस प्रकार 
जो विपसिके विनाशक हैं; उन विप्ननायकाकोी ई 
अमिवादन करंता हूँ | पूवंकालमें विष्णुद्धार दिये गये 
नेवेद्यों तथा पिताद्वार समर्पित अनेकों प्रकारके मिश्री 
खानेसे जिनका उद्र लूंबा हो गया है। उन प्बोदर/की 
मैं बन्दना करता हूँ । जिनके कर्ण शपौकार, विश्न-निवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं, उन «ूप॑कर्णको 
मैं सिर भुकाता हूँ । जिनके मस्तकपर मुनिद्दारा दिया गया 
विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो गजेद्धके 
मुखसे युक्त हैं; उन धगजवक्‍्करकों में नमस्कार करता 
हूँ। जो गुह ( स्कर्द्‌ ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनों 
आविभूत हुए हैँ तथा समस्त देवगणःमिं जिनकी अग्रपूजा 
होती है; उन 'गुद्माग्रज/की मैं वन्दना करता हूँ । 


५६ ! अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम 
“नामाष्य्कस्तोजःको पहले वेदमें देख छो, तब ऐसा 
करो | इस «नामाष्टकस्तोत्रका, जो नाना अर्थोंते 
तंयुक्त एवं शुभकारक है; जो नित्य तीनों संध्याओंके समय 
पाठ करता है; वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। 
उसके पाससे विज्न उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे गरड़के 
निकय्से थॉप | गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही महान्‌ 
शानी हो जाता है | पुत्राथीकों पुथ्ष और भाषाकी कामना- 
वालेकी उचम ज्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय 
ही विद्वान और भ्रेष्ठ कवि हो जाता है |? 


“गम [ तुमने क्रोववश शिवा-पृत्र गणेशका दाँत तोड़कर 
अनुस्धित क्रिया ३ ४7 किर भीहरिने जमदस्निनन्दन 


ग्र्० 

परशयमते पढा--इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी 
श्षे। ये तर्वशक्तिखरूपा पाव॑ती प्रकृतिसे परे और निर्गुण 
४ । भीकृष्ण भी इन्दींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हैं। 
जे तमस्त देवताओंकी जननी हैं | तुम इनकी स्तुति कर 
इन्दं संतुष्ट करो |? है 





इतना कहकर श्रीदरि वेकुण्ठके लिये प्रखित हुए और 
परशुरामने स्नान कर शुद्ध वज्न घारण किये | फिर वे 
शथ जोड़ गुरदेवके चरणोंमें प्रणाम कर प्र झुकावे 
जगजननी गोरीका स्तवन करने छगे | भक्तवर परशुरामके 
उग्ूण अज्ज पुलकित थे और उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु 
प्रवाएति हो रहे थे | इस प्रकार करुण प्रार्थना करते 
हुए अन्त्म परशुरामने कहा-- 


रक्ष रक्ष जगन्‍्मातरपराधं क्षमंख मे। 
शिक्चूनामपराघेन छुतों माता हि कुप्यति ॥ 
( अद्यविकत्तंपु० गणपतिखं० ४५ | ५७ ) 
(लगजननी | रक्षा करो) रक्षा करो; मेरे अपराधकों क्षमा 
कर दो । भला कहीं बच्चेके अपराध करनेसे साता 
कुंपित होती है !? 


स्वुति करनेके बाद परशरामने माता पार्बतीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखी होकर रोने छंगे। 


प्वत्त | तुम अमर हे जाओ !? परस्शुरामकी कंदण 
प्रार्थनासे करुणामयी भक्तवत्सत्य जननी पाब॑तीका दृदय द्ववित 
हो गया | उन्होंने प्रीतिपूर्षक परशणमको अभय-दान देते 
हुए कहा--'बेय ! अब झात्त द्वो जाओ। आश्तोषके 
अनुग्रहसे तुम्हारी सर्वत्र विजय हो | धर्वान्तरात्मा श्रीदवरि 
तठुमपर सदा प्रसन्न रहेँ | गुददेव शिवमें तुम्धारी भक्ति 
सुदृद्द रहे ।! 

इस प्रकार सर्वशक्तिसमन्विता दबामयी पावतीने 
परञुरामको आशीर्वाद दिया ओर फिर वे अपने अन्तःपुरमे 
चली गयीं । 

उस सथय वहाँ श्रीभगवानके मज्ैलमय नामकी 
उच्चचोप दोने लगा | परशुरामके इषकी सीमा न रही । 

किर रेणुकाननदनने णएकएन्‍्त गगेशका स्तवन किया 
और गर्घ) पुष्प) घूप) दीप एवं तुलसीरद्दित नेवेद आदिये 
उम्बोदरकी प्रीतिपूर्वक पूजा को | परशुरामने मक्तिभावते 





# परम्रक्षरुप गणशं तता; छः # 


च्स्स्स्च्स्स््स्स्प्प््प्स्स्सम्प्पिपपपपपपमपपापत---- 
भाई गणेशको संतुष्ट कर जगन्माता पार्वती एवं क्र 
त्रिल्ोचनके चरणोंमे प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होंने 
आशा प्रात्तकर प्रसक्नतापूर्वक तपश्नरणके लिये प्रस्मन 


गणेद्का तुलूसीकों शाप 


अक्षकल्पकी बात है | नवयोवनतम्पन्ना परम लाव 
चुलसीदेवी भगवान्‌ नारायणका स्मरण करती हुई 
म्रमण कर रही थीं | इस प्रकार थे पतित 
भ्ीगज्ञाजीके पावनतम वठपर पहुँचीं | 


अत्यन्त अद्भुत और अडलोकिक रूप है आपः 
वहाँ त॒ुल्सीदेवीने अत्यन्त सुन्दर ओर शुद्ध पीताम्बर 
फिये नवयोवनतम्पन्न परमसुन्दर क्ृष्णपादाब्जका ध्यान 
हुए निधिपति गणेशको देखा। उनके सम्यू्ण शरीरमें चर 
खोर छगी थी और वे ख्नामरणोंतर विभूषित ये | र 
निष्काम एवं जिवेद्धिय पावतीनन्दमकी देखकर तुलपीदेः 
मन उनकी ओर बरबत आक्ृष्ट हो गया । बिनोदके 
उन्होंने योगाधिष सण्डेन्दुशेवरसे कहा--गजबक 
शुपंकर्ण [ एकदन्त | घटोदर | सारे आश्चर्य आपके ही 
विग्रदर्म एकत्र दो गये हैं | किस तपत्थाका फल है यह !? 


धवत्से | तुम कोन हो और किसकी पुत्री हो 
किस हेतुसे आयी हो 9? उम्ानवदून एकदन्ने ३ 
खरमें कहा--पमाता ! तपश्चरणमें विन्न डालना या 
नहीं | यह सर्वथा अकल्याणका हेतु होता है। मन्नल 
प्रभु त॒ुम्दरा मजे करें !? 

पं घर्मोत्मजकी नवयुबती ।त्री हूँ ।? वंढसीदेव 
उपहास छोड़कर मघुरवाणीमं परम जितेख्िय शम्मुकु्मा 
निवेदन किया--ैं. ममोमुकूछ पतिकी प्रातिके हि 
तपस्थामें संखग्न हूँ। आप मुझे पल्लीक्े रूपमें स्वीक 
कर लीजिये | ह 

ध्माता | विवाइ बढ़ा दुःखदायी होता दे |? बेबराते हुए 
लम्बोदरमे उत्तर दिया--उत्मे मुख सम्भव नहीं | विया 
तस्वजश्ञानका उच्छेदक और संशवोंका टद्ूम-्खान हे | 5 
बरी ओर अपना मन दृठाकर किसी अन्य युदपव 
पतिके रूपये बरण कर छो | समझे क्षण करों |! 

तुम्हारा विवाद अवश्य होगा |? कुपित दकर तुल्यी 
दैवीने कम्बोदरकों श्राप दे दिया। 


मझल ध्यान 
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तात संज्चु, अननी उमा), पघढहमुख वंधु खुजान । 
रे 
सहिस उबदिति मन में. सुद्ति कीज गलपति-ध्यान ॥ 


# श्रीगणेश्च-लीला # र्र्र्‌ 








स्स्ल्ल्श््श्य््््य््प्प्स्स्प्स्प्स्स्प्स्स्स््य 
'देवि | तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा ! एकदन्त 
गणेशने मी तुरंत तुलसीको शाप दिया--“डसके अनन्तर 
महापुरुषोके शापते तुम वृक्ष दो जाओगी !? 
पार्वतीनन्दनके अमोध शापके भयसे त॒ल्सीदेवी 
तर्वाग्रपूज्य देरम्बका स्तवन करने छर्गी । 
'देवी | तुम पुष्पोंकी सारभूता एवं कलांशसे नारायण- 











अल: धलल पए “ 


नकमपकप्का्मकम पक फ््-जज5 


प्रिया बनोगी [? भक्तसुलम मुघक-वाहनने ठुलूसीकी स्थ॒तिसे 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--थयों तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट 
होंगे, किंतु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी | त॒म्हरेद्वारा 
श्रीहरिकी अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्रात्त करेंगे) किंतु मेरे 
लिये तुम सवंदा त्याज्य रहोगी | इतना कहकर भालचद्ध 
गणनाथ तपश्चरणार्थ बद्रीनाथके संनिकट चले गये |# 





( घ ) शिवपुराणसे 


इवेतकद्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा 

इवेतकब्पमं गणेशोत्पत्तिकी मज्ञलमयी कथा इससे 
सर्वथा भिन्न है। उस कब्पमें खयं भगवान्‌ शंकरने ही अपने 
पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था। वह पापनाशिनी कथा 
(शिवपुराण/में इस प्रकार वर्णित है-- 

भगवती फ्र्वती अपने प्राणणति भगवान्‌ शंकरके साथ 
आनन्दोल्‍्छासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरद्ञसिनी जया और 
विजया---ये दो सखियाँ थीं | 

(सखी | सभी गण दरुद्रके ही हैँ |! एक [दिन उन दोनों 
सबियोने भगवती उमाके समीप आकर कहा--“न्‍दी, भरद्ली 
आदि जो हमारे हैँ; वे भी मगवान्‌ शंकरकी दी आशार्मे तत्पर 
रहते हैं असंख्य प्रमधगर्णोर्मे भी हमारा कोई नहीं है । वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैँ | यद्यपि 
वे सभी हमारे भी हैं, तथापि आप कृपापूर्वक इमलोगोंके 
लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये |? 

माता पाती उन "इचरियोकी बात ध्यानपूर्वंक सुनकर 
विचार करने लर्गी । 

एक दिनकी बात है। भगवती उमा स्नानागारमें यीं | 
लीलावपु भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँचे | 

धमाता स्नान कर रही हैं [? नन्‍्दीने महेश्वरसे निवेदन 
किया | 

किंतु भगवान्‌ भूतभावनने नन्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर 
दी । वे वीघे स्नानागारमें पहुँचे | 

परम प्रभु शिवकों देखकर स्नान करती हुई माता 
पार्वती लब्जित होकर छाड़ी दो गयीं। वे चकित थीं | 

धजया-निजया ठीक दी कह रही थीं। शिवप्रियाने मन-द्दी- 
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प्राणनाथ सहसा स्नानागारमें केसे आ जाते ! निश्चय ही इन 
गणोंपर मेरा पूण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा 
सेवक होना चाहिये जो परम शुभ) कार्यकुशछ एवं मेरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो |? 

इस प्रकार सोचकर त्रिभ्ुवनेश्वरी उमाने अपने मज्ञलमय 
पावनतम शरीरके मैलसे एक चेतन पुरुषका निर्माण किया-- 

विचारयेति च स्रा देवी वपुषो मरूसम्सवस्र। 

पुरुष॑ निर्ममी सा तु॒ सर्वलक्षणसंयुतम ॥ 


घवावयवनिदोर्ष सर्वावयवसुन्द्रम्‌ । 
विश्ञा्क॑ सर्वशोभाठय महावलूपराक्रमम्‌ ॥ 


वस्याणि च तदा तस्मे दत्ता सता विविधानि हि।' 

नामारुंकरणं. येव पह्चाशिषमनुत्तमास्त ॥ 

मस्पुऋरत्वं मदीयोडसि नान्‍्यः फश्चिदिहास्ति मे । 

( शिवपु०, र्कसं०, कु० खं० १३ । २०-२३ ) 

“वह शुभ छक्षणेसे संयुक्त था। उसके सभी अन्न 
दोषरहित एवं सुन्दर ये | उसका वह शरीर विशाल, परम 
शोभायमान और महान्‌ वल-पराक्रमसे सम्पन्न था | देवीने 
उसे अनेक ग्रकारके वस्त्र) नाना प्रकारके आभूषण और 
बहुत-से उत्तम आश्षीर्वाद्‌ देकर कह्य--6तुम मेरे पुत्र हो | 
मेरे अपने ही दो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा 
नहीं है [9 

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान और परम पराक्रमी उस 
पुरुषने आदिशक्ति माता पावतीके चरणोंमि अत्यन्त श्रद्धा और 
भक्तिके ताथ प्रणाम करके अत्वन्त विनयपूर्वक कह्षा--.. 
धमाता | आपका प्रत्येक आदेश झिरोघाय है। आप क्‍या 
चादती हैं, आज्ञा प्रदान करें । में आपका बताया प्रत्येक कार्य 
अवश्य करूँगा. |? 
धुम मेरे पुत्र ट्टो; सवथा मेरे थे | मद्दाशक्ति देबी 


# ऊंलागएमे तुण्छतोरेशी कुच्दाके नामसे दानपराज श्र चूडकों फनी दुई । शरचूद़ भगवान्‌ शंकरके त्रिशूरूसे मारा 
एव शोर व्तके ६ नाएपग जरिया दुच्सो दा्ाझसे पृश्षभावड्ों प्राप्त हो गयीं। बह कथा पूराणेमें विस्वस्से भागी हे । 
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पवतीने कह्ा--मुम मेरे द्वारणछ हे जाओ | चाहे कोई 
छः कहीसे भी आया हो, मेरी आशाके बिना मेरे अन्तःपुर्र्मे 
प्रव्ष मे कर सके, इसका ध्यान रखना )! 


गणेशका शिवगणांसे अद्भुत युद्ध 


शिवप्रियाने अपने पुत्र गणेशके हाथमें एक सुदृढ़ छड़ी 
दे दी | फिर उन्होंने अपने यश्टि-धारी पुत्रका सोन्दर्य देखा तो 
आनन्द्मग्न हो गर्यी । उन्होंने अपने परम प्रिय एवं 
सर्व प्निसुन्दर पुत्रको अछुमें लेकर उसके मुखका चुम्बन 
किया | इसके अनन्तर दयामयी माता पावंतीने अपने प्राण- 
प्रिय दण्डघारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और खय॑ 
अपनी सब्षियोंके साथ स्नान करने चली गर्यी | 


देव! आप कहाँ जाना चाहते हैं ! कुछ द्वी देरमें स्वयं 
कर्पूरगोर शशाहशेखर वहाँ पहुँचे। वे शिवाके प्राणप्रिय 
पुत्रसे सर्वथा अपरिचित ये | चद्धमोलि अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
होना ही चाइते ये कि उन्हें रोकते हुए. द॒ण्डधारी गणराजने 
उनसे कद्धा--“आप माताकी आशाके बिना भीतर नहीं जा 
सकते | जननी स्नान कर रही हैं | इत समय आप यहाँसे 
चले जाइये |? 
मूर्ख [ तू किसे रोक रहा है ? दण्डबारी गणराजके 
द्वारा अनपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय विनयनने 
कहा--ठुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ ! मैं प्रत्यक्ष शिव ही 
यहाँ आया हूँ |? 
धआप चाह्दे जो कोई हाँ, किंत मेरी माताकी आशाके 
बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते | मातृभक्त वीर 
बालक गणेशने अपनी सुदृढ़ यश्टि आगे कर दी । 
धरे | वू बढ़ा मूर्ख है |! आश्रयंचकित होकर पार्वती 
चल्ठमने गणेशसे कद्दा--“में उसका पति हूँ । व्‌ मेरे ही 
घरमें मुझे क्‍यों नहीं जाने देता !? 
मक्तवत्सल कपूरगीर शिवने पुन आगे जानेका उपक्रम 
किया ही था कि जगदम्वापुत्रने पुनः अपनी यश्टि आगे कर 
उनका मार्ग अवदद्ध कर दिया | 
यद्‌ कौन है; और मेरा मार्यावरोध क्यों कर रहा है ? 
हीलानायक) सर्वोन्तर्योमी, विनोदी दिवने अपने गर्णोको 
आश दी और स्वयं वहसिे कुछ दूर इंटकर द्वारके समीप 


ही ख़दें हो ये । 





+ परत्रक्षरूप गणरं नता: जा + 
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तुम कोन हो? कहाँसे आये हो! ओर दुम्हें क्या 
अमीष्ट है ! महेब्वरके गं्णोने पार्वतीनन्दमके समीप जाकर 
उससे कृहा--+यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यहाँते 
शीत्र ही अन्यत्न चले जाओ |? 

पुम्र छोग कौन हो और कहसे आये हो ? अत्यन्त 
धीर-वीर गिरिजानन्दनने निर्मम होकर शिवगर्णासे कहा-- 
“देखनेमें तो बड़े सुन्दर हो, क्रिंठ अकारण मुझे क्यों छेड़ 
रहे हो ! यहाँ खड़े क्यों हो ! चले क्यों नहीं जाते १ 


“हम मुख्य शिवगण और द्वारपाल हैं| शिवगण 
आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हँसने छंगे और उन्होंने सरोष 
बुद्धिविधाता गणेशसे कहय--“हम सर्वान्तर्यामी एवं सर्वसमर्थ 
श्रीपार्वतीवसछभके आदेशसे ठ॒म्हें यहाँसे हटाने आये हैं । त॒र्ई 
भी गण समझकर इमलोगोंने कुछ नहीं कद्दा है। अब 
कुंशल इसीमें है कि तुम यहँति स्वतः हट जाओ; अन्यथा 
व्यर्थ ही मृत्यु-मुखमें चले जाओगे |? 


मैं माता पारवतीका पुत्र हूँ। मात्ताने मुझे किसीको 
भी भीतर प्रवेश करनेकी आशा नहीं दी है |? महाशक्तिके 
शक्तिमान्‌, पुत्र गणेशने शिवगर्णोंसे कहा--“यदि तुम्हें अपने 
खामी झिंवकी आशाका पालन करना आवश्यक है तो यहीं 
खड़े रहो! पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते | तुम्हारा 
दुराप्रह सफल नहीं द्ोगा | मैं तो माताकी आशाका पालन 


करूँगा ही (? 

ध्रमो | वह बालक मांता पार्वतीका पुत्र है और अपने 
स्थानसे विचलिति नहीं हो रहा है ।/ शिवगर्णोने मदेश्वरके 
तमीप जाकर उनकी स्ठ॒ुति करते हुए अत्यन्त विनीत ख़रमें 
निवेदन किया--“वह शक्तिसम्पन्न तेजखी वाल्क द्वारसे किसी 
प्रकार नहीं इटता और युद्धके लिये प्रस्तुत है |! 


८एक बालकके सम्मुख तुमलोग तवथा अबश दी गये |? 
लीलाविद्ारी कपूरगोर श्रीपावंतीवल्छभने तरोष मुद्रान अपन 
गणसि कद्ा--“कुछ नहीं कर सर्के ? वह निग बालक ओर 
एकाकी दे । यदि तुम्द युद्ध भी करना दी ते अवश्य करे | 
शन्रकों भीते बकन चर्णि बात्कको द्राग्त जाप मगा दी ॥ 

जझिबग्ान महश्वर्क अग्णींग प्रणाम कया और आयच 
अपने शक्ल के परवतीनदुनकी ओर चछे | शिवा्णोकी वशप् 

दिनीदी अपनी और, आती देख परमपन कमी पढ़ानन 
अनुज दण्श्पाणिने ने अत्यन्त निर्भाद्वतापूवर उन अदा++ 





के सरीेी०! छाए ये 
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धर 
गयान्तु गगपा: खबें श्िवाश्ञापरिपालका: । 
हमेकश्च वालक्ष.. शिवाज्ञापरिपाढकः ॥ 
तथापि पश्यतां देवी पा्व॑ंदी सूनुज बरूम। 
शेवश्व स्वगणानां तु ब््क पश्येत्ु थे पुनः ॥ 
प्रछवद्‌ू बालयुद्धं च भवानीशिवपक्षयो: | 
भवक्निश्ष कृत युद्ध पूवच. युद्धविशारदेः ॥ 
५ ० ओ के क्रियते 
सया पूर्व कृत नव बालोइस्मि क्रियतेडघुना । 
तथापि भवता छज्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ 
( शिवपु०, रुद्र सं०, कु० खं० १५ | १-६ ) 


पशिवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणों |आओ । में 
छा बालक दही शिवाक्री आश्ञाका पालन करनेवाल् हूँ, 
पि देवी पाती अपने पुत्रका और त्िपुरारि अपने गणोंका 
देखें | अब भवानी और शिबका पक्ष लेकर बलवानोंका 
कसे युद्ध होगा । आपने तो पहले भी युद्ध किया है; 
एएब आप युद्धकुशल हेँ और मेंने पहले कभी युद्ध 
| किया है, अभी बच्चा ही हूँ; ( फिर भी युद्ध 
देगा | ) तथापि गिरिजा ओर शिवके विवादमें पराजित 
मैपर तुम्हें ही लक्षित होना पड़ेगा। ( बालक होनेके 
रण मेरे लिये छन्नाका कोई प्रइन ही नहीं है ) | 

सर्वेश्बरी-तनयने आगे कह्य--'बिजय और पराजय 
पारी-तुर्हारी नहीं होगी। यह तो माता अस्बिका और 
शुपतिकी द्ोगी। तुमछोग अपने खामीकी ओर देखकर 
पपने श्तोंका प्रयोग करो, में अपनी माताकी आशाका 
पलन करनेके लिये युद्धके लिये प्रस्तुत हूँ |? 

बालक गणपतिके तीक्ष्ण वाकआरोंसे कुद्ध होकर 

नदी, भज्जी आदि गणोनि उनपर आक्रमण कर दिया | तब 
कुपित होकर गणेशजीने भी उनपर कठोर प्रह्मर करना 
प्रारम्भ किया। गणेशजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण 
अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे शक्ति-पुत्रके असझ्य प्रहारसे 
प्राण बचाकर यन्त्र भाग खड़े हुए । 





फल्पान्तकरणे कालो दइ्यते च॑ भयंफरः | 
यथा. त्येव दृष्टः से पर्वेपा प्रल्यंकरः ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १५ | २० ) 
"जैसे कल्पके अन्तमे भयंकर काल दिखायी देता है, उसी 
प्रझर गणेशजी उस समय सबको प्रलयेकर दिखायी 
देने छ) |! 


ध्रभी । इत समय दब बसा डोला कर रहे है | 





प्याज 
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देवषि नारदके द्वारा यह संवाद पाकर ब्रक्षा और वि 
आदि देवताओंने चराचरात्मा भगवान्‌ शिवके तमीप 
पहुँचकर उनकी स्त॒ति करते हुए कह्या--हमें आज्ञा प्रदान 
कीजिये; हम क्‍या करें ७ 


“रह्मन्‌ | मेरे द्वारपर एक अजेय दण्डपाणि बालक जंठा 
हुआ है | अपने गणोंको भागते देख और सुर-समुद्ायकी 
प्रार्थना सुन लर्वेश्वर शिवने मन-दी-मन हँसते हुए उनसे 
केंहा--वह मुझे घरमें प्रवेश नहीं करने दे रहा है । उस 
पराक्रमी बालकके तीज़तम प्रहारसे मेरे सभी पादंद और गण 
व्याकुल होकर भाग रहे हैं। उस एक बालकने मेरे उभो 
सेवकॉकी पराजित कर दिया। आप !। 
कार्य कीजिये | मल 

ऋषियोसहित भगवान्‌ कमलासन शोय॑मूर्ति गणेशके 
तमीप पहुँचे ही थे कि परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना 
परिघ उठा लिया | 


भी झान्त ब्राक्षण युड्के छिये नहीं आया हूँ ॥ प्राण- 
रक्षाके लिये उलटे पेर भागते हुए. विधाताने कहा-- 'मुझ्पर 
तो आपको अनुम्रह ही करना चाहिये | 


उस समय जगम्माता पारव॑तीके_अप्रतिम झूर पुनरवे 
कठोर अह्वस्ते कितने ही शिवगर्णोका अज्ष-भ्ू हे गया। 
कुछ गण वहीं घराशायी हो गये। उनके शरीरते रुघिर 
बह रहा था। 

'मायाप्रपश्लशभनीके प्रवक पराक्रमी पुत्रके सस्मुख 
नहीं टिक सकते / कुछ गर्णोने तुरंत भगवान्‌ हे 
चरणोमें प्रणाम कर विनयपूंक निवेदन किया। “उस वालकका 
प्रल्याग्ति-तुस्य क्रोध हमें दग्घ-सा किये देता है ॥ 

करे द्वाररर एक वीरपुंगव शिश्ञने भयानक उत्पात 
मचा रखा है )! अपने गर्णोके मुखसे उनके संहार एव 
पराजयका संवाद प्राप्त कर लील्म-विशारद है रे 
मद्गादेव_ कुंड हुए। उन्होंने इन्द्रादि देवताओं, पडानम हे 
आदि श्रेष्ठ गर्णों एवं भूतत-प्रेत-पिशाचोंको बुलाकर उससे 
कहा--उसे पराजित करो | मेरे ही छारपर वालकका 
उपद्व मुझे असह्य हो रहा है ७ हर 

, ऐरेद्रादि देव, वीर्वर तारकारि कातिकेय आदि 
एवं समस्त प्रेत-पिशाचोंने अपने-अपने आयुध उठाये और 


निविकार कामारिके आदेशानुसार योगश्षेमकरत्रीं माहिश्व सके 
किशोर कुमार गणेश्को चारों ओरसे बेर लिया । 


२२४ 
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चतुर्दिकू अप्रतिम सशल्न देवता, गण एवं भूत-प्रेत | 
उनके मध्य स्वथा एकाकी दण्डपाणि पार्वती-पुत्र गणेश | 
सबने एक साथ बुद्धिविशारद गणेशपर भयानक आक्रमणे 
कर दिया; किंतु महाश्नक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम 
शौय-बीय॑तम्पन्न॒ एवं प्रबल्पराक्रमी थे । उन्होंने शत्रु 
पक्षके तीक्ष्णतम ्रद्मरकी शिरीष-सुमनके ठ॒ुल्य समझा और 
स्वयं वे शिवश्रेषित वाहिनीका वीरतापूर्वक संहार करने छगे | 
देख-समुदाय, शिवगण एवं भूत-प्रेतादि भयभीत और 
आश्चयचकित विस्फारित नेन्नोंसे उनकी ओर देख रहे थे | 
कुमार गणेश धूमकर जिधर ग्रहार करते) वीरोंका समुदाय भू- 
लुण्ठित हो - जाता | उनके शरीरसे रुधिर-घारा बहने लगती 
ओर उनमें हद्दाकार मच जाता | शत्रु प्राण लेकर भागते | 


शचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले 
घडाननके भी आयुध निष्फछ हो गये | शक्तिपुत्र॒की शक्तिके 
सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गयी थी | त्रेछलोक्यर्म हाह्मकार 
मच गया। समस्त देवगण आश्चयचकित ये | 


स्वशक्तिप्रदायिनी शानरूपिणी शिवाकों यह बत्तान्त 
बिदित हुआ तो वे अत्यन्त कुद्ध हुईं। एकाकी श्राणप्रिय 
कुमारपर असंख्य शज्लन-प्रहार किये जायें, यह वात्सल्यमवी 
जननी कैसे सद सकती थीं। अपने एकाकी पुत्रकी तहायताके 
लिये उन्हौंने तव्क्षण दो महान्‌ श्क्तियोंकी रचना की | 


एक शक्ति कजछूमिरि-तुल्य थी | उसने अपना भयानक 
मुख-बिवर खोल दिया | दूसरी विद्युतू-तुल्य थी। उसके 
अनेक द्वाथ थे | देव-समुदाय एवं शिवगंण कुपित होकर 
अपने जिन-जिन आयुर्धोंसे प्रहार करते; पहली भ्रक्ति उन्हें 
अपने मुखर ले छेती और उनपर मीषण अद्-वर्षो करती | 
दसरी मयंकर महादेवी प्रतिपक्षके झूरोंको भयानक यत््रणा 
देने लगी | इन देवियोंके आयुध भी सटीक प्रह्यर करनेवलि, 
भद्भुत, अलौकिक एवं अमोव थे । 

उस मदातमरों! महिश्वरीरचित दोनों देवियेनि अद्भुत 
हीला की। शिवपक्षके झूरोंक्रे अल्न-शल्न तो कहीं दीखते 
नहीं ये, किंतु परिष बास्वार दीख जाता था| इस ग्रकार 
केवल. एक पार्बतीकुमार शिवकी विशाल वाहिनीको 
रौदने लगे | 

दुको घाकोउक्धिक लेत्य कोष्यामाक्त हुस्तम । 

»ग निरिवरेगेव कोशितः घागरः पुरा ॥ 


में: परजवारुष गणेश नत्याः झा # 
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एकेन निहता: सर्वे क्षक्राथा नि॑रालथा। 
शंकरतस गणाइचेव व्याकुला अभव॑स्तदा ॥ 
( शिवपु०। द्दूसं०, कु० खं० १५॥ ५०-५१ 
जैसे मन्दरगिरिने तागरका मन्थन किया था। उ 
प्रकार एक बालवने दुस्तर सेन्य-समुदायका मन्यन कर डाल 
एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर दिः 
तब शिवजीके गण भी व्याकुछ हो गये 


शर्वाणी-सुत गणेशके प्रहयरसे अधीर होकर देवन 
आदि परस्पर कहने ढंगे-- 
कि क्त्त्यं व गन्तब्य न ज्ञायन्ते दिशों दश। 
परि्ष॑ आमयत्येष सब्यापसब्यमेव च॥ 
( शिवपृ०, रद्सं ०, कु० खंण १५ । ५६ 


क्या करें ! कहाँ जायें ! दियाएँ दीखती न 
यह बालक द्वा्ये-बार्यें दोनों ओर परिष घुमाता है |? 


उस सम्रव नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्सः 
हथर्मे पुष्प ओर चन्दन लेकर उक्त भयानक महासम्र 
देख रही थीं | युद्धके दर्शनाथियोंसे आकाश आच्छादिः 
गया था। चकित द्वोकर सभी पररुपर कहते--ऐसा भ॑ 
संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा ।! सर्वेग्वरीक्रुमार गए 
अतह्य प्रह्दरसे सभी देवता ओर शिवगण अपनी 
रक्षाके लिये भाग गये | वहाँ केवल महावीर कार्तिक 
अडिग रहकर युद्ध कर रहे ये; किंठ उनके प्रत्येक , 
विफल होते जा रहे थे | पा्वतीकी शक्तियोंने सबके 
नष्ट कर दिये | 

प्रभो | यह कौन-सा श्रेष्ठ यण है ? युद्धसे भागे 
देवता और गणोंने नील्कण्ठके चरणोंमें वारंबार प्रणार 
निवेदन किया | “इमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा 
न कभी सुना न देखा है | इस दुध॑र्ष उम्र बालकपर । 
प्राप्त करना कठिन प्रतीत द्वोता है। आप कृपरापूर्तक 
यत्न कीजिये 
शिवके त्रिशूलसे दण्डपाणि मणशका मस्तक : 

इस संवादसे परम क्रोबी झुद्र अत्यधिक कुपित 
वे अपने गर्णोंके ताथ मायासंदार-रूपिणी उम्राके 
वीर पुत्र गणेशके सम्मुख पहुँचे | यद देख समृण 
शीरान्बिशाबी विष्णुके शथ इर्पेल्लिकपूर्वक शिवव 
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पढ़ुँच गयी | 


# श्रीगणश-लीला # 
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इद्भदेवको बालक गणेशके साथ युद्धके लिये उद्यत 
र देवताओंने उनके जैोक्यपावन चरणोंका स्पश किया 
फिर सोत्साह रणाह्षणमें कूद पड़े। महादिव्य आयुध- 

महाशक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने छो | 
महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताओंपर भीषण दंण्ड-प्रहार 

| उनके दण्ड-प्रहार्से श्रीहरि भी घबरा गये । 
न्‌ च्रिछोचन भी दीधकाल्तक भीषण संग्राममें अपने 
इलका निर्मम दलन होते देखकर चकित हो गये | 
ने मन-हों-मन विचार किया--छल्ेनेव च हल्तव्यों 
था हन्यते पुनः । (शिवपु०) रुद्रसं०, कु० खें० 
| ८ )--इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्य किसी 
पै इसे मारना सम्मव नहीं |? 

इस निश्चयके साथ ही भिनेत्र विशाल वाहिनीके मध्य 
हो गये | सर्वाधार श्रीहरि मी वहाँ आ गये | शिवके 
हर्षोल्लासपूर्वक दवत्य करने छगे | उस समय धर्म-परायणा 
तीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की। 

'विभो | मैं इसे मोहित करता हूँ | श्रीहरिने धीरेसे 
मब्वजसे कहा--“उस समय आप इसे मार डालें | यह 
के छलके बिना नहीं मारा जा सकता |? 

भगवान्‌ शिवने अनुमति दे दी | त्रैल्ेक्यपति श्रीविष्णु- 
विचारसे अवगत होते ही धरंमयी पाव॑तीकी दोनों 
क्योंने गणेशकों अपना बल दे दिया और स्वयं अन्तधौन 
गयीं । श्रीहरिने आशुतोप शिवक्रा स्मरण किया ओर 
शको ठगने का प्रयत्न करने लगे | 

भगवान्‌ शिवने कुपित होकर अपना तीक्ष्णतम त्रिशूल 
ग़या । शिवापुत्र गणेशने शिवकी अपने छिये चरिश्वूछ 
ग़ते देख सवंशक्तिप्रदायिनी माताके चरणोंका स्मरण कर 
बके हाथमें शक्ति मारी | गणेशके भयानक प्रहारसे शिवका 
शूल उनके हाथसे छूट गया | 

रुद्र अत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने अपना पिनाक- 
मक धनुष उठाया । वीरवर गणेशने परिध-पहारसे उसे 
। धरतीपर गिरा दिया । उनके पाँचों हाथ भी घायल हो 
ये | तब उन्होंने दूसरे पॉच हाथोमे झूल लिये | 

महाशक्तिका शक्तिमान्‌ पुत्र अपने परिधके प्रहारसे 
बतैन्यको व्यथित और विचलित कर रहा था | यह 
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अद्भुत पराक्रमशील पव॑तीयुत्रके परिध-प्रहारते देवता 
ओर गण खड़े नहीं रह सके । वे अपने प्रा्णोक्ी रक्षाके 
लिये जिधर माग दीखा, उधर ही भागने लगे-- 
विष्णुस्तं च गणं दृष्ठा धनन्‍्योड्यमिति चात्रबीत्‌ | 
महाबक्ो महावीरों महाशरो रणपग्रियः ॥ 
बहवो देवताइचेव मया रृष्टास्तथा पुनः । 
दानवा वहवो देत्या यक्षगन्वर्वराक्षसा: ॥ 
नेतेन गणनाथेन समता यान्ति केइपि च। 
त्रेलोक्येडप्यखिलि.. तेजोरूपशौयगुणादिभिः ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १६ | २५-२७ ) 


“गणेशको देखकर आश्चर्यचकित श्रीविष्णुने कहा--थे 
धन्य हैं | शोय-वीय॑-सम्पन्न, महावल्ी, महाधूर तथा युद्धप्रय 
हैँ | हमने बहुत-से देवता, दानव) दैत्य, यक्ष, गन्वर्य 
ओर राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता 
नहीं कर सकता । ये चेंलोक्यमें तेज, रूप, शौर्य और 
गुणोंसे युक्त हैं |?! 

उसी समय गणपतिने परिषसे विष्णुपर प्रहार किया: 
किंतु श्रीहरिने अपने तीक्ष्णतम चक्रसे परिषके दो टुकड़े कर 
दिये | गजमुखने उस खण्डित परिषको ही उठाकर 
विष्णुपर फ्रेका। किंत॒ विष्णु-बाहन गरड़ने उसे. विफल 
कर दिया | 

इस प्रकार शक्तिपुत्र गणपति और श्रीहरिमे युद्ध हे 
रहा था | गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर: अनपम 
यश्सि विष्णुपर आक्रमण किया । उक्त घातक आक्रमणसे 
विष्णु धरतीपर गिर पड़े, किंतु फिर उठकर -े पाब॑तीनव्दनसे 
युद्ध करने लगे । 


पाव॑ती-पुत्न॒ गणेशको बिष्णुसे बुद्ध संछान दे 
भगवान्‌ शिवने उत्तर दिशासे अपना तीदष्णतम शूछ उनपर 
फेंका ओर फिर बालक गणेशका 


मस्तक कण्कर 
जा गिरा | डे 


देवताओं ओर गणोंते संतोषकी ताँस ही नहीं 


७०." ०... कि ४०. [4५ डी 
ह्षोक्लासपूर्वक वे सुदज्ञ और नगाड़े भी बजने छो | 


शिवाकी व्यथा और उत्तका कोप 


परे पत्रका शिरछेद कर देव-समुदाय और शिवगण 


# प्रत्रह्मरूपं गणेश नताः श्मः # 
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मी क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ? छव्पटाती हुई जननी 
फह रही थीं--देववाओं और गणोंने मिलकर मेरे मन्‍्हे 
है मार डाला | यह ठुःख मुझसे हे सह नहीं ज[ रहा 
है | में भी सबको मृत्यु-मुख्भे झोंक दूँगी | प्र्य 
मचा दूँगी ! 

योगेशवर-प्राणनाथा उसाने कुपित होकर सहलों देजखिनी 
गक्तियोंकी स्वना की | वे सभी शक्तियाँ परमशक्तिसशन्न 
एवं स्वतमर्थ थीं। उन्होंने जगदम्बाके चरणोंमें भक्तिपू्वक 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त विनयपूर्वक पूछा--माता | हमें 
क्या आश्ञ है ? 

क्षक्तियो ! मैरी आशयसे ठुमलोग किसी प्रकारका 
विचार किये बिना प्रत्म मचाओ | अलन्त शोकाकुछ 
जगज्जननीने क्ुद्ध होकर श्क्तियोंको आज्ञा प्रदान की-- तुम 
लोग देव, ऋषि) यक्ष) राक्षस तथा सजन-परिजन--जिनको 
जहाँ पाओ) वर्दी मक्षण करो ।? 

फिर क्‍या था ! कराली; कुब्जका ( कूबड़ी » खत्ल। 
( ढेँगढ़ी )) रम्बशीर्षा आदि अनेक रुपोंकी महाभयावक् 
देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहाँ पर्ती) वर्हीं उन्हें 
पकड़कर अपने भयानक मुँहमें डाल लेती । उन शक्तियोंका 
बह जाज्वस्यमान तेज सभी दिशाओंकों दग्ध-सा कर रहा 
था । सर्वत्र हाह्कार मच गया । इद्धादि देवगण तथा 
प्वियौंके मनमे असमयम ही पंहरका विश्वास होने लगा । 
सभी अपने जीवनसे निशश होने छी । 

ध्यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों; तभी यह आपको 
टल सकती है | सबने मन्त्रणा की | सुल-शास्तिका अन्य कोई 
पथ नहीं दीखता |? 

पर स्वजन-परजन; देव-बानव) गण-दिवपाल, यक्ष-किंनर 
ऋषि-सुनि और ब्रह्मा-विष्णु तथा ख महेश भी उन 
क्रोध-मूर्ति रुद्वाणीके तेजते सहमकर बहँसे दूर हट गये । 

'ुदा नित्मतिद्धा पावंतीके समीप कौन जाव ४ 
देवताओंकी बुद्धि काम नह कर रही थी | पुत्रका वध-केर 
माताके उध्सुख जानिका साहस कान करे 7 

उसी समय देवयि नारद वहाँ पहुँचे कक 
देवताओँने उन्‍हें अपनी व्याकथा उनाय और कहॉ-- 
पपरमेश्वरी (्रिजाकी प्रसन्नताके बिना हमारा अइत्याण 


सम्भव नहीं |? 


माता पावंतीरी स्तुति 

नारदजीके साथ समस देवता ओर ऋषिशण घर्मतारा 
माता पावतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करनेके छिये 
उनकी स्तुति करने छंपे--“जादूस्ते | आपको नमस्कार है। 
शिवपत्नि | आपको प्रणाम है | चण्डिके | आपको हमाग 
अभिवादन प्राप्त हो । कब्याणि । आपको बारंबार 
प्रणमा है | अम्बे ! आप ही आदिशक्ति हैं 
आप ही सदा सारी सष्टिकी निर्माणकर्ती, प्रालिकाशक्ति 
ओर संहार करनेवाली हैं । देवेशि ! आपके कोपसे सारी 
विलोकी विकल हो रही है; अतः अब ग्रसन्न हो जाइये और 
क्रोषको शान्त कीजिये। देवि | हम छोग आपके चरणीमे 
मस्तक झकाते हैं | 


उनके सवनसे भी जननीका क्रोध शाह 
नहीं हुआ | पराम्बने उनकी ओर अल क्ुद्ध दृष्टि 
देखा; किंतु वे मौन थीं । तब ऋषिगण भक्तार्तिनाशिन 
गिरिजा माताके चरणोंमे प्रणाम कर पुनः स्तुति करने ढंगें-- 


क्षम्यतां. क्षम्यतां देवनि संहारों जायतेड्थुतरा । 
तथ खासी स्थितश्वात्र पश्य पश्य तमस्विके ॥ 
व्य॑ के च॑ इमे देवा विष्णुब्ह्मादयसथा। 
प्रजाइव भवदीयाश्र कृताअलियुदः स्थिता: ॥ 
क्षस्तव्यश्वापराधो वे. सर्वेषों. परमेड्नरि । 
से हि विकलाश्राथ शारिति तेषों शिवे कुर॥ 

( शिवपु०) रुद्रसं०, छु० खं० १७ । ३७-३९ ) 


“देवि | अभी संहार होना चाहता है; अतः क्षमा कीजिये, 
क्षमा कीजिये | अग्बिके | आपके खामी शिव भी तो यहीं खत 
हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्पात कीजिये | हमलेग ये अहम 
विष्णु आदि देवता तथा सारी अजञा- आपके दी हैं 
और व्याकुल होकर अज्ञहि बँधे आपके सामने खड़े हैं । 
परमेशरि ! इन सबका अपराध क्षमा क्रीजिये | शिव | अब 
इन्हें शात्ति प्रदान कीजिये |? 

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषियण हाथ जोइकर 
जगदीशरीके सम्मुख खड़े हो गये । ऋषिगेंकी स्ठुति एवं 
उनका दैन्य देखकर दयाभयी सर्वक्षोकेधरी जननीका दा 
द्रवित हो गया । उन्होंने ऋषियोंसे कद 

मलुन्नो यदि जीवेत सदा संदरणं न दि। 
शथए हि भवतां मध्ये पूज्योइ्य च भविष्यति ॥ 


# भश्रीगणेश-लीला # श्र्छ 
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वरीध्यक्षो. भवेदय यूय॑ कुछ्त तद्दि। 
दा शास्तिवेब्लोके नास्यथा सुखमाप्यथ ॥ 
( शिवपु०। रुद्वे ०, कु० खं० १७। ४२९४३ ) 


ऋषियो ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह 
गोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो संहार नहीं 
जब आपलछोग उसे ध्सर्वाध्यक्ष/का पद प्रदान कर 
भी छोकमें शान्ति हो सकती है; अन्यथा आपलोगोंकों 
वहीं प्रात्त हो सकता |? 
दृण्डपाणि गजमुख हुए 

ठीक है, जिस प्रकार जेलेक्य सुखी हो, वही करना 
# ऋषियोंने निखिल्सश्ििनियामिका जननीका कथन 
[ देवताओंकों सुनाया | वे सभी उदास और दुःखी मनसे 
घणके समीप पहुँचे । उन्होंने श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
प्रपति शिवके चरणोंमे प्रणाम कर माताकी बात कही ।) 
लर्वान्तर्यामी कर्पूरगौरने देवताओंसे कहा--“अब 
दिशाकी ओर जाना चाहिये ओर जो जीव पहले मिले, 
* सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना 
[? 
हेश्वकी आज्ञयसे उन देवताओंने तत्काछ 
पविमोचनी पावतीके शिशु गणेशका कबन्ध ( मस्तकरहित 
) घो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर 
दिशाकी ओर चल पढ़े | 
वहाँ मागमें स्वंप्रथम एक गज मिला, जिसके एक 
ते था। देवताओंने उसका सिर छाकर गणेशके 
रर जोड़ दिया ) 
“हमने अपना काम पूरा कर लिया |? देवताओंनिे ब्रह्मा, 
ओर महेश--त्रिदेवोंके चरणोमें प्रणाम कर निवेदन 
--अब शेप करणीय आपलोग करे | 


महामदेश्वरकी आश्ञा-पूर्ति हो गयी--इस संवादसे देवता 
पाषंद सभी आनन्दित हुए!। फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
देवताओंने निर्विकार नील्कण्ठके चरणोंमें भक्तिपूवक 
। किया ओर कहने लगे--प्रभो | आपके जिस 
हम सब प्रकट हुए हैं, आपका वहीं तेज वेदमन्त्रोंके 
! इस शिश्ञुमे प्रवेश करे |? 


इस प्रकार समस्त देवताओंने वेद-मन्त्रोसे उस जलको 
मन्त्रित किया | फिर सर्वोत्मा शिवका स्मरण कर उक्त 
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जल उस बालकपर छिड़क दिया | उस अगिमन्नित जरका 
स्पर्श होते ही सर्वदेवमय शिवकी इच्छास उस बालककी 
चेतना छोट आयी | वह जीवित हो गया और इस प्रकार 
उठ बेठा, जैसे निद्रा त्यागकर उठा हो-- 
सुभग:ः सुन्दरता गजबकत्र: सुरक्तफः । 
प्रसन्नवदनश्चाति सुप्रभो. ललिताकृतिः ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १७ | ५७ ) 


“वह सोमाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था | उत्तका 
मुख हाथीका-सा था | उसके शरीरका रंग छाल था चेहरेपर 
अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी कमनीय आकृतिते 
सुन्दर प्रभा फैल रही थी | 


उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर पर्जती-पुत्रको जीवित 
देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एवं शिवगण आननद-विभोर हो 
गये | सबका दुःख दूर हो गया । सबने यह सुखद संवाद 
हिमगिरिनन्दिनी पाव॑तीको सुनाया | जननी दौड़ी आर्यी ओर 
अपने योग्यतम शिज्वुको जोवित देखा तो जैसे सब कुछ भूल 
गयी । उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 


सर्वमाड्नल्यप्रदायिनी शिवाके अश्रुतपूर्व एवं 
वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर 
आनन्दोत्सव मनाया जाने छगा | समस्त 
गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक किया | 


वहाँ अद्भुत 
देवताओं और 


किक 
आनन्‍्दोत्लच और गजमुखको वर-प्रदान 


जननीने तो हषविहल होकर अपने प्राणप्रिय पुत्रको 
दोनों हाथोंसे उठाकर अपनी गोदमें लेकर छातीसे सथ 
लिया | पुत्रके पुनजोंवित हो जानेसे उनका प्रज्यल्ति हर 
शीतल हो रहा था । हर्षातिरेकसे जगदीस्वरीके नेत्र मुँद-से 
गये थे । कुछ देर बाद योगमार्गप्रदर्शिनी माता पर्वतीने 
प्रसन्न होकर अपने ग्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके 
वस्र ओर आभूषण प्रदान किये । के 


सिद्धियोने उनकी विधिपू्ंक पूजा की तथा क्लेशनाशिनी 
करुणामूर्ति जगदम्बाने अपने स्बढुःखह्दरी कर-कमलछोंसे उनके 
अज्ञौंका स्परों किया । अत्यधिक स्नेहके कारण जननी अपने 
पुन गजाननका मुख वारंबार चूमने लगीं। 


त्रेय | इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा 0 


अत्यन्त प्रेमपूवंक शिवज्ञानस्वरूपिणी शिवप्रियाने हा 


अपने 


२२८ 


४ प्रब्रद्मरुषं गणेश नता। झा # 


कर पक कक पु ०8 तरथ्यइवउलकडपपन्‍न्‍तअनव के 


अभितीय धुन्की बर प्रदान करते हुए कद्दा--किंतु अब वू 
कृतकृत्य ही गया दे । तू घन्य है | अबसे समूर्ण देवताओंमे 
वेरी अग्रूज होती रहेगी ओर तुझे कमी दुःखका सामना 


नहीं करना पड़ेगा 
धन्योडसि कृतक्ृत्योउसि पूर्वपूज्यों भयाघुना । 
सर्वेपाममराणां वे. सर्वदा दुःखबजितः ॥ 
( शिवपु०, रुंद्रस॑०, कु० खं० १८ | ८ ) 
संतारतारिणी दयामयी जनतीने अपने आत्मज गजवक्त- 
की अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कहा--- 
आनने तथ सिन्दूर॑ ध्श्यते साम्थरव बदि । 
तस्मार्व॑ पूजनीयो5धि सिन्दूरेण सदा चरेः ॥ 
पुप्पेत्नी चन्दनेवीपि गस्धेनेव झुमेन च॑। 


मेवेधेन. सुरम्येण. नीराजेन. विधानतः ॥ 
तास्बूलेरथ.. दानेश्च तथा. ग्रक्रमणैरपि । 
नमस्फारविधानेन पूर्जा यस्ते विधास्पति ॥ 


तस्य वे प्कला सिद्धिमविष्यति न संशयः । 
विष्यान्यगैकरहएाणि क्षय यास्वत्त्यसंशयम्‌ ॥ 
( शिवपु०) रद्रसं ०, कु० सं० १८ ) १-१२ ) 


“इस समय तेरे मुखपर सिलयूर दीख रहा है। इसलिये 
भनुष्योंकी सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
पुष्क, चन्दन सुन्दर गन्ध) नेवेध्य, स्मणीय आरती) ताम्बूछ 
और दमसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 
तेरी पूजा करेगा) उसे सारी सिद्धियाँ प्रात हो जायेगी और 
उसके सभी प्रकारके विध्न नहर हो जायेंगे--इंसमें लेक्षमात्र 
भी संशय नहीं है | 

इसके अनन्तर भुक्ति-मुक्ति-प्रदाथिनी सर्वेश्वरीने अनेक 
प्रकारकी वस्तुएँ देकर फिर उनकी सत्कार किया ) तब 
सर्वथा निश्चिस होकर इन्द्रादि देवगण पार्वतीके प्रिय पुन 
गजमुखको लेकर आशुतोष शिवक्रे पास पहुँचे और उद्हें 
परमपिता शिवनी गोदमें बैठा दिया | तब सवपाचन भगवा 
वृषभध्यजने भी उनके मरतकपर अपना वरद कर-कमल रखते 
हुए. कहा-- पुश्नोड्यमिति में परः-यह मेरा दूसरा एुत है| 


अरुणवर्ण गगेशने भी उठकर अपने पिता नीलकण्ठके 
अग्रयद पद-पड़ूंजमें श्रद्धा-मक्तिपूर्वक प्रणाम किया । फिर 
उन्होंने अपनी मोक्षमदायिनी माता पार्बतीसहित ब्रह्मा) विष्यु 
तथा नारदादि समस्त ऋषियोंके चरणोंमे प्रणाम कर केद्दी-: 





पसल्तव्यश्रापराधो में मानइसेवेब्शों वृणार 
( शिव५०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ 
थों अभिमान करना मनुष्योंका खभाव ही 
आपडछोग मेरा अपराध श्षम[ करें । तब ब्रह्मा, विए 
शिव--त्रिदेवोंने प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र गणेशकी ए 
बर प्रदान किया-- 
त्रयो वर्य सुखरा यथा पूज्या जगत्वगे । 
त्थाय॑ ग़णनाथश्र सकले:. प्रतिपूज्यताम ! 
एतस्पू्जां पुरा झृष्वा पश्चात्पूज्या वर्य नरो । 
वय॑ च पूजिताः सर्वे का्य॑ च पूलितो यदा ॥ 
अस्मिश्नपूजिते देवा: परपूजा कृता यदि । 
वदा तत्फलद्वानि: खात्नान्न कार्यो विचारणा ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खें० १८ | २१, १३-२ 
'अमखरों ! जैसे त्रेलेक्य्म हम तीनों देचोंकी पूजा । 
है, उसी तरह ठुम तबकों इन गणेशशा भी पूजन के 
चाहिये ।' “ 'मनुष्योंकों चाहिये कि पहले इनकी पूजा कर 
तत्यश्षाव्‌: इमलोगोंका पूजन करें | ऐसा करनेते हमलोगों 
पूजा सम्पन्न हो जायगी । देवगणों ! यदि कहीं इनकी थू 
पहले न करके अन्य देवोंक़ा पूजन किया गया तो उत पूजनब 
फूछ न हो जायगा--इसमें अन्यथा विचार करनेव॑ 
आवश्यकता नहीं हैं !? 
इतना ही नहीं; अमित महिमाशालिनी पार्वततीकों प्रत: 
करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी सुरोने वह 
उनके पुत्र झूर्पफरणंकों “सर्वाध्यक्ष? घोषित कर दिया । उसी 
समय छोकपावन व्ृपवाहनम अत्यन्त पतन होकर पर्वामराणक 
गणेशकी सतत सुख-म्रदायक्र अनेकों वर प्रदान करिये-- 
है मिरीमम्सुतापुत्र संतुष्टीडु न. संशय: । 
मयि छुप्टे जगतुष्ट व्रिरदः कोडपि नो भवेवू ॥ 
वालरूपोईपि. यस्‍्सा्थ.. महाविक्रमकारकः । 
गक्तिपुत्रः सुतेजल्ी तस्माद्व सदर सुखी ॥ 
त्वन्षाम विश्नहस्तृत्वे. शरण सेव भवस्विति । 
प्रम सर्वगणाध्यक्षः प्म्पूज्यस्त्व भत्रापुना ॥ 
( श्विवपु०; रुद्र॒स ०, कु० खें० १4 ) १९-०१ ) 
/गिरिजनन्दन ! निस्सदेद में तुमसे अत्यधिक प्रमत्र 
है । मेरे प्रतक्ष दो जनेपर अब वे. सारे जगत ही परत 
हु अब कोई मी तेरा वियेत्र नहीं कर व्ा। 


हुआ समझ | ;॒ पता 
अतः अत्यन्त तेजखी है | पडक दोनेपर 


तू शक्तिका पुत्र है 


पिर सर्वलिद्धिप्द उत्तम चतुर्थी-त्रतक्ी विधि बताते 
हुए करुणामय स्बेभूतपति कर्पूरगोरने कह-- 


स्ेव॑गैं:.. प्रकर्तव्या. ख्लीभिश्चेव विशेषतः । 
उद्याभिसुखैश्ैद राजभिश्र. विशेषतः ॥ 


य॑ ये काम्यते यो ये त॑ तमाप्नोति निश्चितम्‌। 
अतः कामयमानेन तेन सेच्यः सदा भवन ॥ 
( शिवपु०) रुद्रसं०) कुं० खं० १८ | ५९-६० ) 


'सभी वर्णके छोगौंकों) विशेषकर खस्वियेकों यह पूजा 
अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युदयकी कामना करनेवाले 
राजाओंके लिये भी यह बत अवश्यकरत्तव्य है। वती मनुष्य 
जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही वह 
वस्तु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाधा 
हो; उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये | 


पतथास्तु !! स्वर्गापवगदाता उमानाथके प्रसब्नतापूर्वक 
बर प्रदान करनेपर तथूर्ण देवताओं, ऋषियों और गर्णोंने 
उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि-बिधानोंसे गणा- 
ध्यक्षकी पूजा की | शिवगणोने विशेषरूपसे बक्रतुण्डको 
अर्चना एवं बनन्‍्दना की। अपने प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी 
श्हठ प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वेरेंखरी भवानी अलन्त मुदित हुई । 


देव-बुर्दुमियों बज उर्दी । अप्सराएँ सोल्लास दुत्य 
/< 8 2 ० पे ५ 
करने लर्गी | गन्धवंगण मगेंति गाने छगे ओर अन्तरिक्षसे 
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» चतुरध्यां त्व॑े समुलत्नी. भाद्र मासि सणेइवर । 
असिते थे तया. प्ले चन्द्र्योदयते. शुभे ॥ 
प्रथम व तेया याभे गिरिजाया: सुचेसस: । 


आविवंभूव ते. हर्ष यसात्ते. अतसुत्तमम्‌ ॥ 


( शिवपु०, रुद्रसे ०) कु ० खं० १८ । ३७-३६ ) 


सबका दुःला निवारण हुआ । पर्बत्र सुझशालिको 
खापना हुई | तलोक्यपावन शिवा-दिव भी आनब्ित 
हुए । देवगण सर्वात्मा चन्द्रशखरके साथ पर्बपज्य का 
गणेश और अतुछू महिमामयी शिवाकी बासंबार लुतियार्थग 
करके अपने-अपने खानकों चले गये। ऋषिगण भी शिवा- 
शिव और गणेशका स्तवन और उनके चरणोमिं प्रणाम | कर 
प्रस्थित हुए। ह 


न रे पे र्गप्रद््शिरन 
स्वदेवमय कपूरगौर और योगमागप्रदर्शिनी अम्बिकाको 
परस्पर पूरबत्‌ सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह ब्रह्मा 
ओर क्षीराब्धिशायी विष्णु शिवा-शिवकें समीप पहुँचे ओर 
उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने 
धाम पधारे ।| * 
चारू-लीला 
उमा-महेश्वस्के अलोकिक पुत्रद्यथ स्कद और गणेश 
अद्भत बाल-लीछा करते थे | उन्हें देखकर माता-पि & 
पा ा | उन्हें देखकर माता-पिता अयन्त 
सुखी होते और उनका अतिशय स्नेहसे पालन करते थे 
गणेशकी परम मनोहारिणो बाल-लीछाओंका ग्रस्थोे हे 
सुन्दर वर्णन मिलता है | एक ख्थानपर उल्लेख है--.... | 








ड्दु समजरलास्यान॑ यः श्रणोति . सुस्तयत; । 
संवमड्गलसयुक्त: स़ भवेन्मझलाल्य: ॥ 
सर्वाभीष्टं से संभते 


श्रीगणेशप्रसादत: ॥ 
( शिवपु०, रुद्रतं०, कु० खं० १८ । ७५, ७ ) 
(2 मु जितेन्द्र हक 
ध्जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माज्नलिक आखयानदो 
अवण करता है, वह प्म्पूर्ण मन्नंलोंका भागों होकर महल ऊ 
हो जाता चल लिन मन 


वह श्रीगणेशजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीषट 
प्राप्त कर लेता द्रः प 


२३० 


£ परत्रह्मरुप गणेश नताः स््रः # 





फ्रोढ तावस् गच्छन्‌ विशदविसधिया शावक शीतभानो- 
राफप॑न्‌ भालबेंश्वानरनिश्ितशिखारोचिया तप्यमानः । 

गद्माम्मः पातुमिच्छन््‌ भुजगपतिफणफूल्कृतेदूयसानो 
मात्रा समत्रोध्य नीतो दुर्तिसपनयेद्‌ बाछूवेपों गणेश: )॥ 


पालक गणेशजी अपने पिता शंकरजीके मस्तकपर सुशोभित 
बाल चनद्रकलाकों कमलनाल समझकर उसे खींच लनेके 
लिये उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर ल्पके; लेकिन तृतीय नेचसे 
निकली ल्पर्टोकी आँच लगी; तब जयाजूटमें बहनेवाली 
गज्ञाका जल पीनेकों बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस 
फुफकारते घबराये हुए. गणेशकों माता पाती बहला- 
फुसलाकर अपने साथ ले गयीं । ऐसे बाल गणेश हमारे सब 
पाप-तापका निवारण करें | 

स्कन्‍द और गणेश भी बड़ी प्रीति थी | वे सदा मिल- 
जुलकर साथ-साथ बाल-औड़ा किया करते थे और एक वूसरे- 
के बिना रह नहीं सकते थे | वे दोनों शिक्ष अत्यन्त श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा भी करते थे | इस कारण 
उन बालकौंपर माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा 
रहा था। 

विवाहकी स्पर्धा 

धीरे-धीरे दोनों बालक विवाहयोग्य हुए। माता-पिता 
उनकी वय देखकर विवाह-सम्बन्धी परामर्श भी करने छगे | 
स्कनद और गणेश--दोनों शिव और शिवाकों समानरूपसे 
प्राणप्रिय ये । वे सोच रहे ये; इन बालकोंका मज्ञल-परिणय 
किस प्रकार करें १ 

धपहले मेरा विवाह होगा | माता-पिताके विचार 
समझकर एकदन्तने उन छोगौसे निवेदन क्रिया । 

हीं; पहले मैं विवाह करूँगा !? स्कन्दने शिवा- 
शिवसे कहा । 

बालकौंकी इन बातोंकी सुनकर जगदाधार महादेव और 
संसारखामिनी गिरिजा चकित हुई। फिर एक दिन शिव 
और शिवाने अपने दोनों पुत्नोंकी बुलकर कहा-- 

ध्यारकों ! हमें तुम दोनों प्राणप्रिय हो। हमने तुम्हारे 
विवाहके लिये एक शर्त सखी हैं। तुम दोनोंमें जो कोई 


सझूर्ण पथ्वीकीं परिक्रमा कर पहले लौट आयेगा; उसीका 


विवाद पहले होगा !? 
तिकेय ५ 
माता-पिताके वचन सुनकर सयूरवाहने का सम्यूण 





धरित्रीकी यथाशीघ्र परिक्रमा करनेके लिये तक्षण मन्द्रगिस्सि 
द्ुतगतिसे चल पढ़े । 
में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ !? परम बुद्धिमान) मूपकवाह्न 
लम्बोदर वहीं खड़े-खड़े सोचने लगे--/मैं तो एक योजन 
भी नहीं चल सकता; फिर इस विशालतम एथ्बीकी परिक्रमा 
कर पहले केसे छोट पार्देंगा ? 
फिर सचिन्त मनसे विचार करनेके अनन्तर विश्वालतुण्ड- 
ने अपना कर्तव्य निश्चि। किया | सर्पयशोषवीतभारी 
गणेशजीने स्वान कर शुद्ध वस्र धारण किये | 
'परमपूज्य पिता एवं माताजी ) मैंने आपलोगोके लिवे 
दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये हैं |! सबवेविष्नेशने 
चन्द्राधभूषण शिव एव करुणामयी माता पाबेतीसे मधुर 
वाणीम प्रार्थना कौ--“आपलोग कृपपूर्वंक उसपर बेठकर मेरा 
मनोरथ पूर्ण करें !? 
आशुतोष एवं सद्यःफल्दायिनी जननी उक्त आतनपर 
विराजमान हुईं | मूधकवाहन गणेशने उन छोगोंकी श्रद्धा 
भक्तिपूवक पूजा की और उनके मज्ञलूय चरण-कमलोंमें 
बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम किया | फिर वे अपने सर्वाधार एवं 
सर्वतमर्थ माता-पिताकी भक्ति-बिभोर मावसे परिक्रमा करने 
छोे | खण्डरद गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण-युगलें 
प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते | इस प्रकार 
उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सर्वशा माता परावतीकी लात 
प्रदक्षिणाएँ पूरी कीं और हाथ जोड़कर उनका सबने किया | 
फिर कहा---“अब्र आपलोग कृपापूवंक मेरा मज्ञेल-परिणय शीघ्र 
कर दीजिये |? 
धाजानन !? महाबुद्धिमान्‌ गगीेशकी प्रार्थना सुनकर 
धमीध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया-तिय भाई स्कन्द तरिताओं। 
समुद्रों, पर्वतों एवं काननोंसद्ित £थ्वीकी परिक्रमा करने 
गया है । व्‌ भी जा और प्रध्वीकी प्रदक्षिणा करके कार्तिकेयस 
पहले छौट आ; तब तेरा विवाह पहले हो जायगा ।? 
वविज्ञतम धर्ममूर्ति माताजी और पिताजी !! नियम- 
प्रायण ल्मोदरने कुपित होकर कहा--नि समूण 
भूमण्डडक्ी एक नहीं; वात प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं... 
ध्थरे ! लीलाधारी शिवा-शिवने झौकिक रीतिते आश्षम 
व्यक्त करते हुए. अपने परम बुद्धिमान पुल गगेशस कद: 


ध्तूने सप्तद्वीपवती विशाल बसुंधरकी परिक्रमा कब पूरी 


कर छी ? 


# श्रीगणेश-लीला # 
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बर्मौध्यक्ष पिता एवं परम पावनी माता ! मैंने आप- 
| सात परिक्रमा पूरी करके निश्चय ही गिरि-काननों- 
सप्तद्वीपमयी सम्पूर्ण बसुंधराकी परिक्रमा कर छी 
परम बुद्धिमान्‌ एवं ज्ञानमूर्ति महोदरने निवेदन किया-- 
: संग्रहभूत वेदों और शास्त्रेके ये वचन सत्य 
असत्य (-- 
पिन्नोश्व पूजन कृत्वा प्रक्रान्त च करोति यः। 
तस्य वे प्रथिवीजन्यफर्ल भवति निश्चितमर्‌ ॥ 
अपहाय गशृहे यो वे पितरो तीर्थमात्रजेत्‌ । 
तस्थ॒पारष॑ तथा प्रेक्त॑ हनने च तयोयेथा ॥ 
पुत्र च महत्तीथ॑ पिन्रोश्वरणपक्चजम्‌ । 
अल्यतीर्थ तु दूरे वे गत्वा सम्प्राप्यते पुनः ॥ 
इंद॑संनिहित॑ तीर्थ सुछूम॑ धर्मसाधनम्‌। 
पुन्रस्स च ख्रियाइचेव तीथ गेहे सुशोभनम्‌ ॥ 

( शिवपु० रुद्रसं०, कु० खं० १९ । ३९-४२ ) 


जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 
ता है) उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है । 
माता-पिताक्ो घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता हैः 
माता-पिताकी ह॒त्यासे मिलनेवाले पापक्रा भागी होता है; 
कि पुत्रके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही महान्‌ तीर्थ 
| अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं; परंतु धर्मका 
वनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुरूम है | पुत्रके लिये 
माता-पिता ) और ख््रीके लिये ( पति ) सुन्दर तीर्थ घरमें 
वर्तमान हैं |? 

बुद्धिराशि विश्ननायकने आगे कहा--'वेद-शास््रोके द्वारा 
स्तर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका 


दवर्णित खरूप भी मिथ्या समझा जायगा; अतएव आप या. 


१ वेद-वचन असत्य कीजिये, अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह 
२. दीजिये | आपछोग धर्म-विग्नह हैं; अतः सर्वोत्तम निणय 
जजिये |? 

यथार्थभाषी एवं प्रतिभाशाली विलक्षण पाव॑तीनन्दनके 
॒चन सुनकर शिवा-शिव अत्यन्त चकित हुए | फिर उन्होंने 
तरारूचन्द्ध गणेशकी प्रशंसा करते हुए कह[-- 


पुत्र॒ ते विमला बुद्धि: समुत्पन्ञा महात्मनः । 
त्वयोक्त। यहचश्नेच तत्ततेव न चान्यथा ॥ 
समुत्पन्ने च दुःखें च यस्म बुद्धि्विशिष्यते । 
तस्य दुःख विनस्येत सूर्य दष्टे यथा तमः॥ 


२३१ 





वेदशास्रपुराणपपू. बालऊकस्थ  यथोदितम्‌। 

त्वया कृत तु तत्सव धर्मस्य परिपालनम्‌ ॥ 

सम्यक्कृत त्वया यघ्च॒ तत्केनापि भवेद्ह । 

आवाश्यां मानित तत्च नान्यथा क्रियतेउ्घुना ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९ ॥ ५०-५१) ५३-५४ ) 

ध्वेठा | तू महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न हैं; इसीसे तुझमें 
निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है; वह 
बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं । दुःखका अवसर आनेपर 
जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उत्तका दुःख उसी प्रकार विनष्ट 
हो जाता है, जैसे सूयके उदय होनेसे अन्धकार ।' ' वेद-शास््र 
और पुराणोमें बालकके लिये धर्मपालनकी जेसी बात कही गयी 
है, वह सब तूने पूरी कर ली | तूने जो बात की है, वह दूसरा 
कोन कर सकता है! हमने तेरी बात मान छी। अब इसके 
विपरीत नहीं करेंगे |? ह 

इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु 
गजवकत्रकों सानत्वना दी ओर फिर वे गणेश-वियाहके लिये 
विचार करने छगे। 

गजवकक्‍त्रका परिणय 


यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको बिदित हुआ तो 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उनके दिव्य-रूप-योवन- 
सम्पन्ना) परम लावण्यवती, सुशीला ओर सदुणवती “सिद्धि? 
ओर «बुद्धि-नामक दो कन्याएँ थीं | वे सवंलोकपति शिवके 
भवन पहुँचे ओर उन्होंने शिवा और शिवसे अपनी पुत्रियोंका 
सबंपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध किया। 
मगवान्‌ शंकर ओर जगद्धात्री माता परर्वतीने उनका प्रस्ताव 
हप॑पूर्वक स्वीकार कर लिया । 

फिर शुभ सुहूर्त्तमं विश्वकर्माने कूूरगीर शिव और परम 
सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न कराया। 
उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ। देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । सर्वत्र ह॒षं व्याप्त था । देववाद्य 
बज रहे थे। नृत्य हो रहा था | मज्ञलू-गीत गाये जा 
रहे थे। मगवान्‌ शंकर और माता पाब॑तो-दोनों अपने परम प्रिय 
बुद्धिरशि शुभगुण-सदन पुत्र गणेशक्रा विवाह करके परम 
प्रसन्न हुए |# 


मनन न नल + मनन “ 
+ जद्यवेवत्तपुराणके अनुसार भगवान्‌ शंकरने सुर-समुदायकी 


संनिषिमें प्युष्टिनामक परम गुणवती अनिन्यसुन्दरी कन्याके साथ 
गणेशका विवाह किया था । 





न 
बज 
दि 





अपने म उल-परिणयतसे तर्वानन्द्प्रदाता गजभुख भी 
बड़े आनन्दित हुए. | अत्यन्त सुशील एवं मधुश्माषिणी 
पहलियोके साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था। सम्रमपर गणेश- 
पी सिद्धियी कोखसे व्षेम/ और बुद्धिके उद्रसे '्छामः 
गामफ अतिशय सुन्दर दिव्य बरालकोंने जत्म लिया | ३ 
प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे | 


खिन्न कार्तिकेय 

उधर सम्पूर्ण धरित्रीकी परिक्रमा करके गजानन-श्राता 
करा्तिकेय छोटे तो देवपि नारदके द्वारा गजबदनके विवाहका 
समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए । उन्हेंने दुःखी मनसे 
अपने परम पूज्य पिताके चरणों प्रणाम कर शिव-सदन 
त्याग देनेका निश्चय कर लिया । शिवा और शिवने उन्‍हें 
बहुत समझाया, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए; 
क्रौश्न-पर्वतपर चले गये । 

तद्दिनं हि. समारमभ्य कार्तिक्रेयस्थ तस्य वें। 


शित्रपुत्रस्य देववें.. कुमारत्व॑ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
तन्नाम छुमद लोके प्रसिद्ध आुवनत्रये । 
सर्वपापहर पुण्य बद्याचर्थश्रर॑ परम ॥ 


( शिवपु ० रुद्रसं ०, कु० खं० २० । २७-२८ ) 
“उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व 
( कुँआरपना ) प्रतिष्ठित हुआ | # उनका कुमाए-नाम 
गलोक्यमेँं विख्यात हो गया । वह नाम झेभदायक, 
सर्वपापहारी) पृण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यकी शक्ति प्रदान 
करनेवाल्य हैं )? 
प्रत्येक कार्तिक-पूर्णिमके पावन परव॑पर देवता) ऋषि; 
तीर्थ और मुतीश्चर स्वामिकार्तिकेयके दर्शनार्थ क्रोश्-पर्वतपर 
जया करते हैं | कार्तिक-पूर्णिमके दिन कृतिकानक्षत्रक 
ओंग होनेपर कुमार कॉर्तिकेयका दर्शन करनेसे मनुष्यके सरें 
पातक धुल जते हैं और उसकी वमखत कामनाओंको 
पूर्ति दोती दे । हि 
अपने प्राणप्रिय) सुन्दस्तभ) मयूरवाहन पुत्र कांतिकेयर्क 


ना इुलबलाण मा पर विनय पुत्रवत्तछा मा पूर्वी अत्यत्त हुःखी रहने छर्गी | 


ब्रह्यवेवर्षपुराणमे आया हैं कि प्रजापतिने अपनी 
खनाभरणभूषिता परम सुन्दरी एवं शीलवती हि 038 
( जिसे विद्या, शिश्चुओंकी रक्षा करनेवाली “महापष्टी” कहते हें ) 
को वैवादिक विषिके अंतर बेद-सस्तोच्वारणपूर्वक कार्तिकेयको 
सम्तर्पित किया थी । 


एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपने प्राण 
शिवसे दीन वाणीमें कहा--'स्वामिन्‌ ! जहाँ कतिके 
है, वहीं मुझे भी ले चलिये | 
. भगवान्‌ शिव अपनी आगाषिका पत्नी पा 
सेतु करनेके लिये अपने अंशसे पार्वतीके साथ 
पवतपर पहुँचे ओर वहाँ स्व-सुखद मल्लिकाजुन- 
ज्योतिरि|ड्रके रुपये प्रतिष्ठित हो गये। सत्पुरुषीकी गति 
भक्तवाब्छाकल्पत्तर परमग्रमु शिव आज भी अपनी 
प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान है | 
उधर कुमार कार्तिकेबने अपने माता-प्ताके अ 
समाचार सुना तो वहाँसे चछ देनेका विचार किया! कि! 
तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओं ओर ऋए़ः 
उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की | इस कारण दयामय कु 
आगे न जाकर वहीँ रुक गये | 
अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेहसे विहछ शिवार्यः 
प्रत्येक्ष पबयर उन्हें देखने जाते हैं | अमावसाके 
करुण|मूर्ति क्प्र्णोर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम ग्रेमम्‌ 
माता पाती वहाँ पथारती हैं |# 
सर्वपूज्य बुद्धिसि्धु गणेशके परम ज्ञान एवं बुद्धि 
परिचायिका इसी प्रकारकी कथा पद्मपुराणमें इस प्रका 
आती है-- 
महिमामय मोद्क-प्रात्ति 
एक बारकी बात है। अत्यत्त सुन्दरः अद्भुत, अलोकिय 
एबं तेजस्वी गजानन और प्रडाननके दृशन करके देवगण 
अत्यत्त प्रतन्न हुए । माता पर्वतीके चरणोंम्रें उनकी अगाप 
श्रद्धा हुई | उब्होंने सुधासिश्चित एक दिव्य मोदक माता 
पावतीके हथमें दिया | उक्त दिव्य मोदकेको माताके हाथ 
देखकर दोनों बालक उसे माँगने छगे के उस अधि छ। ।  कस-प>++-++० 





# प्तच्छूल्ा भरी. भीमान्‌ सर्वपार्प: प्रमुच्यते । 
शोमनॉहमत. कामानाप्सितानू सकलान,.. हद ॥ 
यः. पढेत्‌. पाठवेद्वापि आणुवाच्ट्ववेत्तवा 
सरवीन्‌ कामाल्वराप्तोति नव कायी. विभारणा ॥ 


( शिवपु ०, रुद्रसं ०, कुँ० खुं० २० । ३९-४० ) 
उसे सुनकर वुडिमान्‌ मनुष्य समल पर्षसि गुक्ता दो जाता 4 
और उसकी सभी शुभ कामनारएँ पूर्ण ही जाती है। जो मनुष्य 
इस भसििवों पदता अबबो पढ़ाता ६ शव सुना अबपा। सुनाना ६ 


निस्स॑ंदेह उसके सभी मनोरव पिंड होते ६ ।? 


% शीगणेश-लीछा $ 


>सरनषीनाान+हसलककककनप फर्क पडा 


(पहले इस _मोदक ( छडु ) का गुण सुनो ।? माताने 


पुत्रोसि कहा--इस मोदककी गन्धसे दी अमरत्वकी ने 


पु संदेह रु े रू 
: होती है। निस्संदेह इसे मूँघने या खानेबाला सम 
का मर्मश, सब तल्लेंमि प्रवीण। लेखक) चित्रकार 
नए शन-विज्ञान-विशार और तर्वज्ञ हो जाता है ) 


माता पार्वतीने आगे कहा--मेरे साथ तुम्हारे पिताकी 
हमति है कि तम दोनोमेंसे जो धर्मोचरणके द्वारा अपनी 
[ सिद्ध कर देगा) वही इस मोदकका अधिकारी होगा | 


माताकी आशा प्राप्त होते ही चठर कार्तिकिय अपने 
गरमी बाहन मग्ूयर आरूढ़ हो तैलोक्यके तीथोकी 
के छिये चल पड़े और महूर्तभरमें ही उन्होंने समस्त 
में स्नान कर लिया | इधर मूषकंवाहन हम्बोदरने 
जतत श्रद्धा भक्तिपूवंक माता-पिताकी परिक्रमा की और 
जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये | 


'मोदक मुझे दीजिये)! कुछ ही देर बाद स्कन्द्ने 
के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया । 


समस्त तीर्थोमिं किया हुआ स्नान सम्पूर्ण देवताओंको 

॥ हुआ नमस्कार सब यशोंका अनुश्ान तथा सब 
रके बत, मन्त्र, योग और सैंयमसका पालन--वे 
१ साधन साता-पिताके पूजनके सोलबववें अंशके बराबर 
नहीं हो सकते | माता पर्वतीने दोनों पुत्रौोकी ओर 
कर, कद्दा--“अतएवं यह गजानन सैकड़ों पुत्रों और 
डडो गर्णोसे भी बढ़कर है।इस कारण यह देवनिर्मित 
उत्मय मोदक मैं गणेशको ही देती हूँ। माता-पिताकी 
करके कारण यह यशञादिम सर्वत्र अग्रपूड्य होगा । 


(इस गगेशकी अग्रपूजसे ही समस्त देवगण ग्रतन्न 
| पिता कर्पूरगौर शिवने भी कद दिया। 


माता प्व॑तीने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको 
दिया और अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होंने समस्त देवताओंके 
मुख ही उन्हें गणेके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 

कुशाप्रचुद्धि 

दूसरे खलपर इसी प्रकारकी एक कथा ओर मिलती 
जिससे गुणगण-निलय गणेशकी पितृमक्ति एवं असीम 
शाग्रबुद्धिताक परिचय प्राप्त होता है | बह कथा 
ज्षेपों इस प्रकार देन- 


गृ० अँ० २०-- 


शेरेरे 
अल कपमक्‍ररनननमननननननमन मनन नननननननननननननननन 
एक बारकी बात है। चद्धाधभूषण भगवाव्‌ शेकए 
एक यज्ञ करनेका निश्वव किया। उक्त पावन यम 
उन्हें समस्त देवताओंकी निमस्त्रण देना आवश्यक था। 
उन्होंने यह भार अपने पुत्र कार्तिकेकी दिया। किस 
निश्चित अवधिके मीतर प्रत्येक देवताकें तमीप जाकर 
उन्हें आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था। तत्र पावती अरने 
यह भार महाकाय गजाननको दिया । थे अपने वाहन 
क्षुद्र मूषकपर सबत्र केसे पहुँचते ? पर उद्दोनि उपाय दूं 
निकाला, वें विद्या-बुद्धिवारिधि जो ठहरे | 
क्षेरे परम पिता महादेवके पावचनतम अज्ञर्म समस्त 
देवता निवास करते हैं ः--यह सोचकर उद्होंने सर्वदेवमय 
पश्ुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की और वहीं प्रत्यक्ष देवतागों 
यशमें पधारनेका निमन्‍्नण दे दिया | फछ्तः उमस्त देवताओं- 
को सर्वडोकमहैँश्वर शिवके यश्ञकी सूचना प्राप्त हो गयी 
और सभी देवता यशर्म तम्मिल्ति होनेके लिये ठीक 
समयपर पहुँच गये | 


सर्व॑हितकारी 

एक बारकी वात दे । मनु-कुलोत्पन्ष राजर्पिश्रेष् 
राजा रिपुंजयने अविमुक्त-क्षेत्रमें कठोर तप प्रारम्भ किया | 
उन्होंने अपने मन और इच्द्ियोंको वशमें कर लिया था ] 
उस वीर एवं क्षत्रियधर्मके मूर्तिमान्‌ विग्रह रिपुंजयनरेशके 
तपश्चरणसे संतुए हो प्रजापति ब्रह्माने उनके सम्मुख 
प्रकट होकर कहा--बुद्धिमान्‌ नरेश | तुम वनों, पवतों 
एवं ससुद्रोंसहित सम्पूर्ण वसुंधराका पालन करो। तुम्होरे 
घर्मनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें स्वर्गीय 
रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे | में तुम्हें दिव्य सामर्थ्य 
प्रदान करूँगा |? 


लोकखशने अत्यन्त स्नेहपूबंक तपस्री रिपुंजयसे आगे 
कदा--“नागराज वासुकि अपनी अनुपम लावण्यबती नाग- 
कन्या अनज्ञमोहिनी तुम्हें अर्पित करेंगे | तुम उसे सहधर्मिणी- 
के रूपमें खीकार कर लेना और उसके साथ घमंपूरवक 
धराका शासन करना । 'दिवों दास्यस्तिः--इस व्युक्‍त्तिके 
अनुसार तुम्हारा नाम “दिवोदास? होगा ॥?? 


“पितामह | इस विशाल घरणीपर अनेक नरेश हैं ॥ 
अत्यन्त बिनयपूर्वक रिपुजयनरेशने विधातासे निवेदन 
किया--(फिर प्रजा-पालनका आदिश मुझे ही क्यों दिया 
जा रहाईह!? 


२३२४ 


न्््च््लच्य्ल्च्च््ल्िसिफि--- तर 
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8 आदर्श वीर पुरुष हो 
उन पमपूतक ध्मझाया--तुम्हारा राज्य धर्मपर 
आधूृत होगा; इस कारण ठमपर संतुष्ट होकर देवराज 
ईन्र मंतरष्टि करेंगे। सुबह होगी तो प्रजा धन-घान्य- 
गे मे रहेगी एवं धर्मप्राण प्रजासे देवता, पितर एवं 
धम्पूण प्राणी सुझ्ची रहेंगे । किसी अन्य धर्मविहीन नरेशके 
दारा अनाइृशटि आदिके कारण शर्वत्र ढुःख-दाखियका 
साप्माज्य फल जायगा |? 

, 'महासान्य पितामह | तरेछोक्यकी रक्षा करनेमे आप 
खयं सम्रथ हैं ७ रिपुंजयनरेंशने विधाताकी स्ठ॒ति करते 
हुए कहा--किंह आप कृषायूबंक सुझे यश प्रदान कर 
रहे हैं; अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष खीकार करता 
हूँ । पर यदि आप भेरा एक निवेदन खीकार कर हें तो 
सोत्साह आपके आशा-पालनरम मुझे सुविधा रहेगी )? 

“राजन्‌ | ठ॒म्हें जो कहना हो, अवश्य कहो 
पप्मोक्बने तुरंत कह्दा--मैं ठुम्हारी अत्येक इच्छाकी पूर्ति 
करना चाहता हूँ ( 

“परमपूज्य पितामह ! यदि में घरतीका शासन-सूत्र 
ग्रहण कहूँ तो सुर-समुदाय खगमें ही निवास करे; (ृथ्वीपर 
न आये | राजा रिपुंजयने अपने मनकी बात स्पष्ट शब्दों 
व्यक्त कर दी--«“इस प्रकार में घरणीका निष्कण्टक राज्य कर 
सकूशा |! 

'तथारतु !? स॒श्किताने तत्क्षण वचन दिया ओर वहीं 
अन्तर्धान हो गये। 

'मनुष्योंके खथ् और सुखी रहनेके लिये आवश्यक 
है कि देवगण इस प्ृथ्वीकों छोड़कर अमरावती पघारें 
और वहीं रहें। वे कपायूवंक इस घरतीपर न आयें ४? 
राजा दिवोदासके आदेशसे दुन्दुमि बजा-बजाकर चतुर्दिक्‌ 
घोषणा कर दी गयी। “मागगण भी यहाँ पधारनेका कष्ट 
ने करें | मेरे शासमकालमें सुर-संघुदाय खर्गमें और मनुष्य 
घरातलपर सानन्द निर्वाह करें |? 

भगवान्‌ शंकर मन्दरगिरिके तपसे संतुष्ट थे। इस 
कारण दृश्किताक्ि वचनोंकी रक्षाके लिये वे गिरिराज 
मन्दरपर चके गये । सम्पूर्ण देवता भी करुणामूर्ति 
उम्तापतिके साथ वहीं गये | लक्ष्मोपति श्रीविष्णुने भूमण्डछके 

समख वैष्णब-तीर्थॉका त्याग कर दिया और वे भी अपने 
प्राणप्रिय महादेवजीके पास मन्द्रगिरिपर जा पहुँचे | 


# परम्रह्ारुष गणेश नता। कम # 
म्ब्च्ख्ख्ट्थ्यप्यड 





धथ्वीसे देववाओंक्े चले जानेपर परम पराक्रमी राज 
दिवोदासने यहाँ नि्॑द्ध राज्य किया । उन्होंने काशीपुरीको 
अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूवंक शासन करने 
लो। उनके शासनकाल्में प्रजा घन-चान्य एवं सुर 
सम्द्धिसे पूर्ण हो गयी। प्रत्येक दिशामें देश उन्नतिशीर 
था। उनके राज्यमें अपराधका कहीं नाम भी नहीं था | 
असुर भी मनुष्यके बेषमें राजा दिवोदासकी सेवामे उपसित 
होते एवं उनकी आशाके पालनमें सतत तत्पर रहते ये | 
घधर्मपरायण नरेश दिवोदातके राज्यमें सभी नगर एवं आम 
ईति-#भीतिसे रहित ये । सर्वत्र घर्मकी प्रधानता थी। 
अधर्मका कहीं नाम भी नहीं था । इस प्रकार राज! 
दिवोदासको शासन करते अस्सी रहख॑ वर्ष व्यतीत 
द्दे गये | | 

देवताओका छिद्वान्वेषण 

णजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग भूमि 
छोड़ अपने-अपने खानमें जाकर रहें; काशीका बिछोद्द हो 
जानेके कारण भगवान्‌ शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी ये 
और राजाका छिद्र इसलिये हूँढ रे थे कि इनका शाप 
समाप्त कर दिया जाय । उक्त धर्मप्राण नरेशका छिद्र दँढ़नेके 
लिये देवताओंने बड़ा प्रयत्न क्रिया; किंतु वे सफल न दो सके। 
इद्धादि देवताओंने तपत्वी नरेश दिवोदासका शासन विफक्त 
करनेके लिये अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं; किंतु नरेंशके 
तपोबलके राम्मुख वे सफलमनोरथ न हो सके | इसके अनन्तर 
मगवान्‌ शंकरने मन्द्रगिरिसि चेतिठ योगिनियोंकों राजाके 
छिद्रान्वेषणके लिये भेजा। वे योगिनियाँ काशीमें आारद 
मासतक रहकर निरन्तर प्रथत्त करनेपर भी पुण्पात्मा 
राजामें कोई छिद्र ( दोष ) नहीं पा सकी | राजापर उन 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहीं रह गर्यी | 

'सप्ताश्ववाहन | तुम्त यथाशीत्र मज्नलमयी काशीपुरीम 
जाओ) जहाँ धर्माव्या राजा दिवोदास विद्यमान है |? भावात्र 
बृपध्चजने श्रीसूयदेवकोी बुलाकर कद्दा--राजाके धर्मविरोध 
जित. प्रकार वह ख्ेत्र उजाड़ दो जाके वेी 
करो | किंतु उत्त राजाका अनादर ने करना; क्योंकि 
वह परम धर्मात्मा एवं तपख्बी है # 

५ अत्ियों थे है--अनिवृ्ठि, अनावृष्टि, चूहों, सिद्धियों हे 
अन्य मरपालकों सॉर्किलंग। 


पश्चियोंद्वारा फछललका खाया. जाया, 


संक्रामक रोग) कलद और प्रवात्त 


# धीगणेश्च-लीला # रे 


नि किम जा 


य््क्््ज््््ं्लख 
आझुतोध शिवकी आजा शिरोधार्य करके संयदेव 
नी काझीपुरीम सगे । वहाँ वाहर-मीतर विचखे 
उस्हीने सजामे तनिक भी घर्मका व्यतिक्रम नहीं 
| झगबान्‌ सूरने कमी, कहीं) किसी मनुष्य भी 
छिद्र नहीं देखा | इस प्रकार तिमिरशर लेकचशु 
व्‌ बारह रुपोंमें व्यक्ष होकर महिमामयी काशीपुरीमे 
हे गये । इतके नाम अमेशः इस पक: हू -- 
ई, उत्तराकः साम्बादित्यः द्रोपदादित्य) मयूलादिष्य) 
ह्कादित्त. अश्णादित्य; बुद्धादित्य, केशवादित्िः 
आदिष्यः गज्ञादित्य ओर वमादित्य | 


बकमलोद्भरव | मेने फीशीकी संचार जानमेके लियें 
॥ ग्रोगिनियोंको ओर फिर सूर्यदेवकों भेजा) पर वें 
गीतक नहीं छोटे काशीकी अखत्त प्रिय समझनेबालें 
बा, कर्पुरगौरने अद्जीसे कहा-7 अतः अब था 
हे । आपका मज्जछ हो ? 

भगवान, पर्वतीवस्छभके आदेशानुसार छेकपितामई 
हू. आद्रणके वेषमें काशी पहुँचे तो उल मनोहर पुरीका 
पंत कर उनका छद्य हपोह्छाससे भर गया | इदध 
[हाणरूपबारी ब्रह्मा एज दिवोदासके समीप पहुँचे । राजाने 
के चरणेमि प्रणाम कर प्रत्येक रीति उनकी पूजा 
॥ और उनके शमागमनक्ा कारण उठे । 

“राजन | इंत समय मैं यहाँ यश करना चाहता हूँ 
बहने राजा दिवोदासके धर्मपूण शासन एवं काशीकी 
परहिमाका गाने केसे हुए कह्दा--और इस कार्य तुम्हे 
हह्यक बनाना चक्षिता हूँ 

प्यरेच्दु भेष्ठ ब्रद्मण ! में आपका दास हूँ? धर्ममूि 
दिवोदापने दिलयपुर्बवक निवेदन. किया-/आप मेरे 
कोघागारते समस्त यह-सामग्रियोकी के जायें और एकाग्रविच 
ऐकर यह करें । 

धर्मपरायण राजा दिवोदासके अद्धा-म्तियूण विनीत 
उत्तर लोकसथ् अल अस्त हुए। उन्होंने दिवोद्सकी 
उदय यज-तामग्रियोका से करके दस अश्वमेघ नामक 
मदगशद्धाण गगवावका सूजन किया और तभीसे वाराणसी 
मपूलदायक बद्भतरोवए नामक तीर्थ दहमाश्रमेघके नामते 
प्रख्यात हुओ। तदनन्तर पुष्यृलिला गड्ढाके पधारनेपर बह 
अधिक पुश्मजेनक दो गया | अक्षाजी वहाँ 


तीर्य और के ह पे 
"जन खाएना कर खत दो ग३। चंद 
भरे 


ईशाक्रोपेंध ५ 





ब्रह्म ध्मोनुणगी राजा दिवोदा्म कोई छिंद्र की पा हे। 
रा वे भगवान्‌ शंकरके प्म्ी१ जाकर ना कंदत । 
होने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वहीं अवोशरलित्न 
पता की और भगवात्‌ विशवनाबका ल्यान करते हुए 
परम-पावनी काशीपुरीम ही रह गे ! 
महरझूति स्योतिपी वे 

इसके अनन्तर आयुतोपकी आशा प्रामकर मदरुमूर्त 
गणेशजी मभम्दरगिरिसि काझीपुरीके लिये ग्खित हुए । 
परीगगेशजीने काशीमे प्रविष्ट देते कब वृद्ध आंगाग 
वेब धारण कर छिया | वे वृद्ध ज्योतिषीके रूपा अविमुक्त- 
क्षेत्रके निवासियोंके धरेमे जा-जाकर ह 
बृद्ध ज्योविधीके वेषण श्रीगोशजोकी वाणी अत्मत्त मधुर 
थी | उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे। इस प्रकार 
कुछ ही समय उनकी (र्यत्र झथाति कैंड गयी । ख्यातिग्रापत 
वृद्ध. ज्योतिषी राजाके अन्तःपुरमे बुलाये गये। पर्वान्तयोप्री 
बयोवृद्ध न्योतिषीने सर्वेथा सत्य बटनाओंका उल्लेख किय है 
उसने रानियोके प्रत्येक प्रइमका प्रत्यक्ष द्रशकी तरह जे | 
दिया। इस प्रकार वे तमी छ्लियेक्रे विश्वास-भाजन हि कप 
अद्धाके फेद्ध भी हो गये । के 


उन्ँ प्रतन्न करते। 


'राजन्‌ | एक अद्भुत विद्वान्‌ एवं वेदोकी मुद्ि 

की मूर्ति 
निधि वृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पधारे हैं | एक , 
दिवोदासकी पत्नी छीलावतीने अपने पतिसे निवेदन किया हे 
पे सदुणसम्पन्न, अल्न्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सुबत्ता हैं 
आप मी उनका दर्शन कीजिये | ' 


दुसरे दिन धर्मात्मा नरेश दिवोदासने उक्त परम कर 
जुद्ध ज्योतिषीकों अत्यत् आदरपूवंक बुलवाया | राजाने 
सूड ब्राक्षणवेषधारी परवतीनादनका यथावत्‌ उतार किया | 


प्रेरी इछ्मि आप तल्वश्ञान-संम्यन्न ओह बिल हूँ 
एकान्तमें सजा दिवोदासने अत्यन्त विनयपूर्वक बृद्ध ह 
ज्योतिषीसे निवेदन किया--इस समय प्रेशर मन के 
पदुर्थी एवं सभी कर्मसे विरक्त हो रह है। अतण्व श्र 
भलीमौंति विचास्कर मेरे शुम मविष्यका वर्णन कीजिये ल 


ध्व्ममूर्ति नरेश | आजके अठारदवें दिन उत्तर 
दिशञति एक तेजली ब्राह्मण पधारेंगे |? वृद्ध ज्योतिषीमे 
राजापे कद्दा--यदि तुम भ्रद्धापूवक उनसे प्राथमा करोगे 
तो वे निश्चय ही तु उपदेश देंगे। वभ यदि उनकी 
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#; परधह्रुप गणेश वत छीः # 
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प्रत्लेक आशाका पालन करोगे तो निश्चय दी तुस्दारे सभी 
मनोरग सिद्ध हो जायेंगे | 
राजा दिवोदासने अस्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिषीजीकी 
शद्धा मक्तिपू्वक पूजा की | ज्योतिषी महाराज भर्मात्म 
नरेशकी अनुमति डेकर अपने आश्रमपर पहुँचे | इस प्रकार 
बुद्दियशि, गुभगुण-सदन गणेशजोने स्पमूर्ण काशीनगरीकों 
अपने चश्मे कर छिया।| दिवोदासके राज्य-पद-ग्रहणके पूर्व 
कशीमें गणेशजीके जो-जो खान ये; उन-उन खातनोंको 
ग्ेशजीने अनेक रूप धारण करके पुमः सुशोमित किया | 
भर्मात्ता नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेशजीने 
उनके चित्तकों राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया ) फिर 
अठारहवें दिन क्षीरोद्घिशायी श्रीविष्णुने परम तेजखी 
ब्राह्मणके वेपमें परधारकर दिवोदासकों सहुपदेश दिया | 
श्रीविष्णुके आदेश राजा दिवोदासने अत्यन्त अ्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक दिवोदासेश्वरलिज्ञकी खापना कर उसकी सविधि पूजा 
की | राजा दिवोदासने शूलपाणि विश्वनाथके अनुप्रहसे तशरीर 
शिवधामकी परम शुभ यात्रा की । 
महाभारत-लेखन 
इस सहान्‌ पुण्यमय ग्रस्थका अध्ययन शिष्योंको किस 
कार कराऊँ ? पत्चम वेद मद्यामारतकी रचना कर 
राशरनन्दन अक्षर्षि श्रीकृष्णदेषायन विचार करने छो---+इस 
न्थर्त्नका प्रचार कैसे हो 9? 
सत्यवतीनन्दन मंगवात्‌ ब्यासका विचार जानकर उनकी 
सन्नता एवं छोककब्याणकी इृश्सि खय॑ चतुरानन उनके 
(अमपर उपखित हुए | 
सहसा वेदगर्भ अ्रह्माके दर्शन कर महर्षि व्यास अत्यन्त 
कित हो गये। उन्होंने अज्नद्ि बाँध प्रीतिपूवंक विघाताक़े 
रणोर्मे प्रणाम कर उन्हें बैठनेके झिये पवित्र आसन दिया | 
छोकलछक्की ओर हाथ जोड़कर उनके सध्मुख छड़े क्षे 
३ | महर्षि व्यास मन-द्दी-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे पे । 
छशकी आशसे निमरदानुग्रहसमर्थ व्यासजी उनके 
सुख दूसरे आसनपर बैठ गये | फिर अत्यन्त विनयपूर्वक 
होने निवेदन किया-- 
कृत सयेद भगवन्‌ कॉब्य परमएुजितस ॥ 
बरद्मन्‌ वेदरहत्यं च यवान्यत्‌ स्थापित सया । 


ताप्ोपनियर्दा चेव. वेदानां विश्षरक्रिया ॥ 
के डि हा 


शिवा-शिवका पुन! काशी-आगमन 
इसके अन्तर भगवात्‌ शंकर अपनी पर्मपती 
पावतीके साथ काशी परे) उत्त समय भगवान्‌ शिवने 
गणेशजीकी बड़ी प्रशंसा की । उन्होंने हपो्तिरेंकते कहा- 
यदृहं श्राप्तवानस्ति पुरी वाराणसी शुभाम्‌ । 
मवाष्यतीब दुष्त्राष्यां ल अलादो5ख वे शिक्षोः ॥ 
यदृदुष्प्रसाध्य॑ हि. पितुरपि. त्रिजगतीतल्े ) 
तत्सूनुना सुसाध्य स्थादत्र दृष्टान्तता भयि॥ 
पुत्रवानहमेवास्पि यज्च में चिरचिन्तितम्र | 
स्वपोष्पेण.. कृतवानभिछाप॑ फरसिितम ॥ 
( स्कन्द० काशी ० ५७ | १२, १३, २५ 
ध्यह वाराणसीपुरी मेरे ढिये भी दुष्प्रप्प है। इसः 
जो मैंने प्रात किया है; वह दस बच्चेका प्रसाद है । जरिलोक 
जो काम पिताके छिये मी दुःतसाध्य होता है; उसे पुत्र तिद्ध के 
देता है, इसका दृष्टत्त मुझपर ही घटित हो रहा है।। 
ही पुत्रवान्‌ हूँ; क्योंकि जो मेरी चिरचितित अमिलाण थी 
उसको इसने अपने पौरुषते करसित बना दिया | 


( & )--महाभारतमें 


यद्ञापि सर्व वस्तु तच्चेंव प्रतिपादितम्‌ । 
पर न केखकः फलश्निदेतस्थ भुवि विशते ॥ 
( महा ०, आदिव १ | ६१-६२; ७० ) 
पमगबन्‌ ! मैंने यह सम्पूण छोकोंसे अत्यन्त पूजित एक 
महाकाव्यकी रचना की है। अहान ! मेने इस महाकाब्यँ 
तमूण वेदोंका गुह्मतम रहस्य तथा अन्य सब शाज्लोंका पार: 
सार संकलित करके रख दिया दे | केवल वेदोका 
ही नहीं, उनके अज्ञ एवं उपनिषदोंका भी इतगे विद्धारएे 
निरूपण किया है “और भी जितने छोकोपगोगी पदार् 
हे घकते हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया है। 
पर्रतु मुझे इस वातकी चिन्ता है कि एृप्वीपर इंठ ऋर्पको 
हिख सके; ऐसा कोई नहीं है )? 
लोकपितामहने महर्षि व्यासविरचित मद्ाकाब्यकी प्रशंस 
करते हुए कद्वा--“ुनिवर | अपने इत वाब्यक्रों ड्लिवनिडे 
छिये ठुम गणेशजीका स्मरण करो |? 
पास्यस्स केखनार्धाय गणेशः सर्यतता झुने।! 
( महा ० आदि० ६ । ७४ ) 
डोकपण अद्ञन्मदनके लिये प्रखित हुए। तदवेलार 
#त्यवतीन-दन व्योयने सिद्धि-छदन एकदत गणेश जीकी फप्न 


# श्रीगणेश-लीला # 








किया । ह्मरण करते द्वी मक्तवाब्छाकल्पतरु श्रीगणेशजी 
महाराज व्यासजीके सम्मुख उपस्थित हो गये | महर्पि 
व्यासने अत्यन्त आदर ओर प्रेमपूर्वक्ष उनका अभिननन्‍दन 
किया | फिर पावतीनन्दन  श्रीगणेशजीके ब्रेठनेपर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन क्रिया-- 





लेखकों भारतस्यास्थय भव त्व॑ गणनायक । 
मयेव प्रोच्यमानस्थ सनसा कल्पितस्थ च ॥ 

( महा ०, आदि० १। ७७ ) 

धाणनायक | आप मेरेद्गारा निर्मित इस महाभाख- 

ग्रन्थके लेखक बन जाइये। में इसे बोलकर टिखाता 
जाऊँगा । मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है |? 


२३७ 











महर्षि व्यासकी बात सुनकर बुड्रिश्ि श्रीगणशजजीने उत्तर 
दिया--व्याराजी | यदि छिखते समय क्षणभरके लिये भी भेरी 
लेखनो न रुके तो में इस ग्रन्थका लेखक बन धषकता हूँ | 

23 255826333 8388 यदि से छेखनी क्षणम्‌ | 

लिखतो नावतिप्ठेत तदा स्पां लेखकों झाहम्‌ ॥ 

( महा ०, आदि० १। ७८ ) 

आप किसी भी प्रसड्कको बिना समझे एक अक्षर भी 

मत लिखियेगा |? व्यासजीने कहा--- 


“७४--कहकर बुद्धिराशि, शुभगुण-सदन अदुणवर्ण 
श्रीगणेशजीने इसे लिखन। स्वीकार कर लिया और उनके अनुप्रह- 
से महाभारत-जैसा छोकपावन ग्रन्थ-रत्न जगतको प्राप्त हुआ | 


( च्‌ )-गणशपुराणमें 


ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा 
गणेश पुराणके उप/सना-खण्डमे आता है कि एक बार 
चतुर्मुख ब्रह्मके मनमें सृष्टिकर्तीपनका अभिमान हो गया । 
इससे उनके धम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुईं कि वे 
किंकत्तव्यविमूढ हो गये । अन्ततः उन्होंने एकदन्तघारी 
गणेशकी आराधना की । विधाताके तपसे संतुष्ट होकर 
दौमौग्यनाशन मदहामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए | 
चतुराननने सश्टिके आदिप्रवतंक, परम तेजस्वी, सिन्दूरा- 
रुण गजकणकी भक्तिपूर्ण स्तुति की। सुराग्रजने प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया | मूषकारोही गणेशके 
उस वरके प्रमावसे पद्मयोनिने पुनः सष्टि-र्चना प्रारम्भ की | 
विष्णुकी गणेशोपासखना 
वेदगगर्भ ब्रह्मा जब जगतूकी सुष्टिमं तल्लीन थे, तब 
धीरोदघिशायी विष्णुके कानोंसे मधु ओर कैटम-नामक 
दो शर-वीर असुर उत्पन्न हुए। उन प्रबक पराम्रमी 
असुररोके उपद्रवोंसे श्छुषि-सुनि एवं देवगण अस्बन्त ब्याकुछ 
हे गये । विघाताने ब्याकुछ होकर योगमायासे प्रार्थना की । 
योगमायाकी प्रेरणासे लक्ष्मीपति विष्णुकी निद्रा भज्ञ हुई | 


मधु-केटभके उपद्रवको शान्त करनेके लिये अद्भुत 
किरीट-कुण्डल एवं शह्ल-चक्र-गदा-पद्मधारी, नवघनश्यामवपु 
विध्णुने शह॒ध्यनि की । पाग्चजन्यकी भयानक ध्वनिसे 
तरैलोक्य कौप उठा | बीर्वर मधु और केटम एक साथ ही 
मायापति विध्णुपर टूट पड़े | पाँच सदेखख वर्षोतक सुरजाता 
विष्णु उन दोनों असुरोसे युद्ध करते रहे, पर उन्हें 
पराजित न कर सके: | 


तब श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धवंका अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण कर लिया और दूसरे वनमें ज/कर वीणाकी मधुर तान 
छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रुतिमधुर गीत गाने छगे | भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग) पश्ु-पक्षी, देव-गन्पर्म 
और राक्षस--समी मुग्ध हो गये । क्षीराब्बिशायीका बह 
भुवनमोहन आलाप केलासमें बार-बार सुनायी देने लगा। 
उस संगीतसे मुदित होकर भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उक्त गायकको 
बुला लानेके लिये भेजा | 


निकुम्म और पुष्पदन्त उक्त खर-लहरीके सहारे गन्धर्व- 
वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उन्होंने उनसे सदाशिवके 
समीप चलनेका अनुरोध किया । श्रीविष्णु प्रशन्नतापर्व 
केलासके लिये प्रस्थित हुए | केलासमें बच पथ 
प्रणवातिविनाशन कपूरगौरके चरण-कमलमें लाशज्ञ प्रणाम 
किया । भगवान्‌ पाव॑तीकान्तने अधोक्षणकरों अपने 
कर-कमल्लेंसे उठाकर छृदयते छूगा दिया और फिर उन 
सुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की । शेषज्ञायीने 
अत्यन्त मुदित होकर देवाधिदेव भद्दादेवले 


फकेहा--आज 
घमम- काम ४ करने छे 
-काम-अथ-मीक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दर्खन 
कर में धन्य हो गया | 


किर जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका से 
किया तो उसकी मधुर ध्वनिसे वृषभध्वज, माता पाव॑ती 
गजमुख) स्वामिकातिक और सभी देवता मुग्ध हो गे, 
आनन्दवन विष्णुके गीत सुनकर पार्वतीवस्छम आत्मविश, 
थे गये | उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शह्ू-चकनादा यू. 





६३ 5 ५४, परत्रवारप 5 
८ # पंरअद्वारुष गणेश नताः सेः # 
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भारी नयघनसुन्दर श्रीहरिको अ 

परी नमघनमुन्दर श्रीदरिको अपने इृदयते लगा लिया । ( शट बुंद करी मर की 

का हि मा) पस्ले प्रतन्न कर आया हूँ | श्रीदरिने सर्वसंद्ारकर्ता गगेशकी स्व॒ति व 
९ प क्या चाहत है ? कणमलोद्भूत मधु-करैग्मकी दुष्ता एवं अपने युः 


रा भपु ओटभके ब्‌ धर बवाः ् ड््ये रे मधु त्रै 

आप पुलेटभके बधका उपाय बताइये / मधु-कैटम बताकर उनसे प्राथना की--“अब जिप्त प्रकार उनका 
असुरदयकी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ वहीं कीजिये। में मधु-केठभका वध कर यज्ञ प्राए 
| ज्र्फ नत्त न्त खारपूव: आ ० ० ॥०-4 कि ४ 
पने सुद्धका गत्तान विखासूवंक बताते हुए विष्णुने शिवसे चाहता हूँ | इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुल्भ 
निवेदन क्रिया--में उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ ।।.. प्रदान करें ॥ 

आपने मधु-रैटमते युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा. तुमने जो कुछ कहा है; वह सब कुछ हें 
न्ीं की झ्सी कारण शक्तिई रद गन रहे औौ र सहना / &। ६१० 40 ४ 

! की) इसी कारण शक्तिहन रहे और कलेश रहना पड़ा।! प्राप्त होगा / कर्मोक्रमंफल्यद आदिदेवने श्ीविष्णुसे 

पार्वतीपतिने श्रीहरिसे कहा--*आप गणेशकी अर्चना कर उन तुम्त यश) बरू एवं महान्‌ कीर्ति प्राप्त करोगे 3 
पराक्रमी असुरंतति युद्ध करने जाइये | वे असुरोंको अपनी दल नहीं होगा |? 


मायाते मोद्दित कर आपके वशमें कर देंगे | फिर मेरे प्रसादसे आय अल कि 
आप निश्चय ही उन दुशेंका संहार करेंगे !!# । पी हा 00380 
आप उन्हें हे यजश्ञों बल परा फ्रीतिरविप्नश्न॒ भविष्यति 
श्रीदरिके पूछनेपर आश्ुतोपने उन्हें यणेशका स्व्तिद्धि 
( गणेशपु० १। १८ । ६ 


प्रद्‌ महामन्त्र प्रदान किया | तब श्रीविष्णुने अत्यत्त प्रसन्न 
होकर देवेश शिवक्रे चरणोंमिं प्रणाम किया और प्रख्यात 
तिकिलीत 2 श्रीहरिने मधु-क्ेटमसे युद्ध किया और वे दोने 

वहाँ क्षीरोद्धिशायीने सस्‍्नानादिसे निदृत्त होकर भड्ल- प्ञारे गये | फिर भ्रीविष्णुने प्रसन्न होकर सिद्धक्षेत्रम विर 
मूर्ति पाश्मादुशवारी श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके अद्भुत मन्दिर बनवाया और वहाँ लिद्विविनायककी 
मनोमय द्रब्योद्धार पोडशोफ्चारसे उनका पूजन किया। ख्ापित की । उसक्षेत्रमे सर्वप्रथम श्रीहरिने सिद्धि प्राप्त 
फिर संयतेख्रिय होकर उन्नतानन आदिदेवका ध्यान करते क्वारण उस पवित्र खका नाम (सिद्धअ्षेत्रः प्रख्यात 


इतना कहकर सिन्‍्दूरप्रिय अन्तर्धोन हो गये | 


हुए. वे उनके मद्दामन्त्रका जप करने लगे | 
के ढोकपाल्क विष्णुके री वर्षोतक कठोर इसी प्रकार कामारि शबने भी सवद्रश 
प्रकार लॉक कक छठ स्‌ हर कर का 
० 8 ० हा हि उपासना की थी। यह कथा अलन्त संक्षिपमत इस थे: 
आराधना करनेपर करिकलमानन प्रसन्न हो गये | फिर कोटि कल 
गृत्समद्की गणेशोपसना 


सूयौग्नि-तुल्य परम तेजखी इच्छाशक्तिधर गणेशने श्रीविष्णुके 
समा मेक: मी जलाकर ॥ संतुष्ट है । वाचक्नवि सुमिकी पत्नी मुकुन्दाने कृत हो 
ठुम जो कुछ चाहते हो) माँग लो | में सब कुछ दुगा। कद शो दिया--तुक्े मयानक पु! 
यदि ठुमने पहुढे ही मेरी पूजा की होती वो निभय ही. ६ अल शक्ति 6 74 
_दग्शारी विजय दो गयी केती | -- विजय हट गयी झोती | बह 2228 मभयकर दर 
“75 बैलोब्य कौप उठेंगा ! 
५ गणेश. पूजयित्वेव. प्रज. युद्धाय मार । आचरण 


छ व तौ माययाइध्मो्  वशतां आपयिष्यति ॥ खिजन्नमन ग्रत्समद अत्यन्त स्मणीय पु 


ग वर्योब्रद्ध ऋषि रहवें ये और 


मझसादेन दुष्ौ मो वरषिष्यलि वे संशय; । पहुँचे | वहाँ बीतर 
( कौशपु० १। १७। ३७-३७ ) बहोँ सुविधाबुसार प्रात ये । ऋगिवोंकी आई 
पड 4 9६ एत्समद वहीं रहने ल्गे। 
|  वरान्‌ मत्तो यस्तिं कामयप्ते इरे ॥ रर्गनिधि £ 
30 गृत्समदने शान-गुन-अयन) ओदीयनिधि * 


न _. स्वॉम्तासनिन तोषितः । 


#& ओऔगणेश-लीला # 


ल्ल्ल्लस्ल्ल्स््स्ल्स्स्स्स्स््य्सस्य्य्य्य्सय्य्य्य्य्थ्य्य्प्प्य्य्य्य्प्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्ल्ः न्क््ी नकल 
प्व/ 





दीनवत्सछ गणनाथका ध्यान करने छगे | अत्यन्त संयतेद्धिय 
गृत्समदने प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए. केवल वायुके 
आधारपर एक सहख्त॒ दिव्य वर्षतक घोर तपश्चरण किया | 
तदनन्तर उन्होंने एक जीण पत्ता खाकर पंद्रह हजार वर्षतक 
कठोर तप्स्या की | 
जैसे गाय अपने वछड़ेका रँभाना सुनकर दोड़ती चली 
आती है, उसी प्रकार गत्समदके अत्यत्त कठोर तपसे संतुष्ट 
होकर अनुग्रहमूर्ति गणेशजी अत्यन्त शीघ्रतासे उनके समीप 
पहुँचे | उस समय उनका तेज सहस्ीं सुर्योके समान था) 
जिससे वे सम्पूर्ण विश्वको उद्धासित कर रहे थे | तालपत्रके 
समान उनके कान हिल रहे ये | वे विशाल गजराजको-सी 
लीला कर रहे ये ओर आकषक क्रीड़ामें साननद आधक्त थे। 
उनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभायमान था गलेमें विशाल कमल- 
माछा सुशोमित थी | उनके एक हाथमें सनाल कमछ था 
और वे सिंहपर आरूढ थे | उनके दस भुजाएँ थी | वे 
सर्पका यज्ोपवीत घारण किये हुए. ये। उनके विग्रहपर 
केसर, अगर, कस्तूरी और शुश्न चन्दनका लेप था। उन 
जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि और बुद्धि उनके साथ 
थीं | उनका स्वरूप अनिर्देश्य था और वे लीलासे ही गुनि 
( ग्त्समद्‌ ) के सम्मुख प्रकट हो गये | बुद्धिसिन्धु गणनाथने 
अच्मन्त स्नेहपूर्ण खरसे कहा--“तुम्हारे कठोर तफसे में प्रसन्न 
हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; में उसे पूर्ण करूँगा | 


सर्वशक्तिसम्पन्न प्रो | आप मुझे अपनी सुदृदद भक्ति 
दीजिये और यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिये | ग्त्समदने भयापह 
गजदन्तके चरणोंमे साष्टाज़ प्रणाम कर करबद्ध याचना की--- 
«सर्वकल्याणकारी मइलमय प्रभो | यह “पुष्पकवन! गणेशपुरके 
नामसे प्रख्यात दो और आप यहाँ रहकर भक्तोंकी वाड्छा 
पूण करते रहें |? 

'तुम मेरे नेष्ठिक भक्त दोओंगे और तुम्हारी समस्त 
कामनाएँ पूरी दोंगी |? भक्तवत्सल वरदमूत्िने वर प्रदान करते 
हुए कद्दा-- तुम नैल्ेक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकी 
प्राप्ति होगी | उसे केवल कालकाल शिव ही पराजित कर 
तकेंगे | वृत्तसुग) चेता, द्वापर एवं कलियुग इस क्षेत्रके 
नाम ऋमशः पुप्पकः मणिपुर, मानक और भद्गक होंगे । 
यहाँ स्नान दानसे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी । 


यों कहकर सर्पथशोपबीतधारी गजानन अन्तर्धोन 


२२९ 





गत्समदमुनिने अत्यन्त हर्षित होकर वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिरका निमौण करवाया ओर उसमे अपने आर्य प्रशमेश्वर 
गजमुखकी प्रतिमा स्थापित की | उक्षका नाम 
हुआ | 


ब्राह्मणों एवं ऋषियोंते सम्मानित ग्रत्समद्म॒ुनि अपने 
आराध्यके ही ध्यान; पूजन एवं मजन-स्मरणमें अपना समय 
ब्यतीत करने छो | एक दिनकी बात &ै। उनके सम्मु 
एक अत्यन्त तेजखी वस्मालंकारभूपित वालक प्रकट हुआ | 


प्यरदः प्रतिद्ध 


जिपुरकी गणशोपाससा 
आश्चर्यचकित सुनिके प्रइमन करनेपर उस बालकमे 
कद्दा--में आपका पुत्र हूँ। आपकी छींकसे मेरी उत्पत्ति 
हुई है। आप कषपापूर्वक मेरा कुछ दिन पाल्न करें | में अपो 
पोरुषसे इन्द्रादि देवताओंगहित त्रैंडोक्यपर विजय प्राप्त 
करूँगा |? 
उस तेजस्री बालककी वाणीसे मयभीत सुनिने उसे 
अपने इश्देवकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी। देवचाता 
गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया | 


पिताकी प्रेरणासे वह बालक एकान्त शान्त वनमें चढय 
गया और वहाँ वह एक अँपूठेपर खड़े होकर अज, अना्दि 
और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उसके सन्त्रका 
जप करने छगा | इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर 
तप करते हुए, पंद्रह सहख वर्ष व्यतीत हो गये | 

भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए । दयाधाम, एकदन्तमे 
तपस्व्री वालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक झब्द किया । 

मुनिपुत्रने देखा--सम्मुख नाना प्रकारके वच्लामरणोंर 
अलंकृत, चत॒भुंज महाकाय इष्टदेव छड़े हैं| सा 
कमलमें परशु, कमलमाल एवं मोदक सुशोभित है--- 


चतुझुजं भद्ाकायं नानाभूषाविभूषित्स ॥ 
परञ्चु कम मारा मोदकाश ब्रिश्न्त करे: । 

( गणेशए० १ ३८ | २५-२६ ) 
हे ध्रभो ! आपके अपरिमित तेजसे में भवभीत हो रहा 
हूँ । आप कृपापूर्वक प्रसन्न होकर येरी कामना-पूर्ति कीजियेक 
चरणोमे प्रणाम कर मुनिएु्नने डरते हुए. सर्वव्यापी, सर्वात्मा 
समस्त जीव-जगत्‌के खाती गजाननसे प्रार्थना की | 

पे तुम्दारी तपस्यासे संतुष्ट हें 


ह € । तुम इच्छित घर 
माँगो |? सिन्‍्दूराज़्ने अपना तेज समेट्कर थत्यन्त मधुर 
वाणोम कहा | डर 





ट अशक्ति पर ग्रणपतिते बरकी याचना क्ी--०आप 
प्रसन्न देकर नछोक्यकों आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे 
प्रदान #जिये [ देख; दानमव, गन्धर्, मनुष्य, राक्षस और 
धर्षादिकोंकी मैं अपने वें कर दूँ | इद्धादि लोकपाल कहें 
गैरों सेवा करें और मेरी इच्छित सभी वस्तएँ से प्रा 
रीवी रहें । इस जीवन कष्पूर्ण सुखोंका उपभोग कर मैं 
मृत्युके हमय मोक्ष गराप्त कर दँँ । गेरी यह तपोभूमि पवित्र 
धाणेशपुरःके नामसे प्रसिद्ध ही |? 

सम धतत निर्मेय एवं त्ैलोक्यविजयी होओगे ७ 
रक्ताम्यरघर गजदन्तने बर अदान करते हुए कहा--“लौह, 
रजत एवं स्वर्गके तीन नगर में तुम्हें देता हँ। सगवान्‌ 
धूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा | 
वुम्द्दास नाम जिपुरः होगा | जब भूतमावन महादेव अपने 
एक ही शरसे इन तीनों पुरोकों ध्वस्त करेंगे; तब तुम्हें सोक्षकी 
प्राप्ति दो जायगी | मेरी कृपासे तुम्हारी समस्त कामनाएँ 
पूरी होंगी |! 

ऐसा कहकर मूपकारोही अन्तर्घान हो गये | न्रिपुरामुरकी 
प्रसन्नताक़ी सीमा नहीं थी | उसने वहाँ मूपकष्यजका अत्यन्त 
भव्य मन्दिर बनवाया और फिर आदिदेव गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित कर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्चक घोडशोपचारसे 
पूजा की | उसने गद्दद कण्ठसे घन-घान्यपति सिद्धि-सदनकी 
स्तुति कर उनके चरणोंमे दण्डकी भाँति छोटकर बार-बार 
प्रणाम किया | फिर उसने गजमुखसे क्षमा-याचना कर ब्राह्मणों 
को दान दिया | तदनन्तर वह जेलोक्य-विजयके लिये निकल 
- पड़ा | 

बरप्राप्त महान्‌ त्रिपुरके सम्मुख प्रथ्वी, स्वग ओर 
पातालके देव। दनुज और नाग आदि झूर-बीर नहीं ठिक 
सके | सभी पराजित हुए | अमरावतीपर जिपुरका अधिकार 
हो गया | देव-समुदाय प्राण-सयसे यत्र-तत्र पछायित हुआ। 
यृत्समदके पुत्र त्रिपुरके भयसे चतुसुख नाभि-कमहमें प्रविष् 
हो गये । लक्ष्मीपति क्षीराब्धिके लिये प्रस्थित हुए । अत्यन्त 
शक्तिशाली त्रिपुरने अपने पुत्र चण्डको बेकुण्ठका और 
प्रचण्डको अहलोकका अधिकार प्रदान किया । 

इसके अनन्तर अत्यन्त उद्धत त्रिपुर युद्धकी कामनासे 
केलास पहुँचा | उससे क्रेछासकों झकझोर दिया। वरदमूर्ति 
गणेशके वरसे जिपुरकी शक्तिका अनुमान करके पार्वतीवल्ठभने 
उसके सम्मुख जाकर कद्दा---्े संतुष्ट हूँ, वर माँगो | 


# परघ्रह्मरुप गणेश नताः क्मः # 





30 का कक हक कम लक न शिर ह 
ु यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो क्रेछात मुझे देकर 
सवर्य परद्दरगिरिपर चले जायेँ। यही उसमे मिस्सकरोचत माँग! | 


... दिमत्त असुरसे बचनेके लिये देवाधिदेव महदेवने 
कलास छोड़ दिया और मन्दरगिरिके हिये प्रश्चित हुए । 





अमित शक्ति-सम्पन्न द्रिपुरते परम विरक्त तपस्वी 
ऋषि-मुनियोकी बंदी बनाकर उनके शान्ति-निकेतन 
आश्रमोंको | कर डाला । इतना ही नहीं, उसके भयते 
यशादि बे कम एवं श्रुतियोंका उद्बोप झान्त हो यया। 
तेडक्यिस सवंत्र असुस्ताका साम्राज्य व्याप्त था | 
देवताओंद्वारा गणेशाराधन 
खगसे निर्वासित गिरि-कन्दराओंमें छिपे देवगण चिन्तित 
एवं हुःखी थे । असर कैसे पराजित हों ?--यही सोचा 
करते। किंतु वे सवंधा असहाय एवं मिरुपाय थे । उनकी 
बुद्धि काम नहीं कर रही थी । 


एक दिन उनके समीप तह्यपुत्र देवपिं नारद पहुँचे । उन्होंने 
सुरोंको बताया--/मिपुरकी अजेयताका भुख्य हेतु सर्वक्षमर् 
विनायकका वर है| आपलोग भी उन आदिदेव सिन्दूरपूर- 
परिपूरिताज्ञ गजमुलको संतुष्ट कर लें, तव उस असुरका वध 
हो सकेगा |? 
है देवपिने देवताओंकों सर्वव्यापी गणेशका मन्त्र बताया 
आर वे अपनी वीणापर दरि-गुण-गान करते हुए प्रश्चित हुए. । 

देव-समुदाय आदिदेव गणेशकी तुशिके लिये उनकी 
आराधनामें प्रदत्त हुआ | सुरोंकी नि्ठा देखकर करुणामय 
गजानन उनके साम्ुख उपस्ित हुए | देवताओंने 
हर्पातिरेकते करि-कलमाननके चरण-कमछोंगे प्रणाम क्रिया 
और फिर वे भक्तिपूरवंक उनकी स्तुति करने छो-- 
नमस्ते परमा्थरूप नमो नमस्ते$खिलकारणाय | 
नमस्तेडखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिने$पि ॥ 
नमो भूतमथाय ते5स्तु नमों नमो भूतकृते सुरेश । 
नमः सर्वधियां प्रबेध नमो नमो विश्वकयोद्धवाय ॥ 
नमो विश्वभतेडखिलेश नमो नमः कारणकारणाय | 
नमो वेदविदामहश्य नमो नमः सर्ववस्तदाय ॥ 
नमो वागविचारभूत नमो नमो विव्ननिवारणाय। 
नमोइभक्तमनोरथव्ने नमों नमी भक्तमनोस्वन्ञ ! 
नमो भक्तमनोस्थेश नमो. नमो विश्वविधानदक्ष ! 
नमी देत्यविनादादेतों मम्मी तमः संकटनाग्रकाय ॥ 


नो 
नमो 
नो 
नमी 
नमी 
नमो 
नस्ल 
नमो 
नमो 
न्त्मी 
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#: आगे ए-लीजा : पर 
मा फाइणिकोत्तमाय ममो नभो शानसयाय तेडर्तु ॥ भक्तोको मुक्ति देनेवाले ई। आपको नमस्कार दे। नमस्कार 
नमोउज्ञानविवाशनाथ बसो नमो भक्तविभूतिदाय ॥ है | आप अभक्तोंको बस्धनमें डालनेव्राले दे आपको 
नमो5भक्तविभूतिहस्त्रे नमो नमो भक्तविमोचनाय। नमस्कार है, नमस्कार है। आप प्रथकू-पृथक्‌ मूर्तिन व्याप्त ईं 
नसो5भक्तविबन्धनायथ नसों नमस्ते प्रविभक्तमूते ॥ आपको नमस्कार है, नमस्कार है| आप तछ-बोध करनेयाे 
नमस्तत्वविवोधकाय नमो. नमस्तत्नविदुत्तमाय । हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार है | आप तले सर्वश्रे् 


नम्नस्तेडखिलकर्सलाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायक्राय ॥ 
( गणेशपु० १ । ४० । ४२-४९ ) 


हैं परमार्थस्वरूप | आपको नमस्कार है, नमस्कार 
आप सबके कारण हैं। आपको नमस्कार है) 
गर है| आप सबके कर्ता हैं। आपको नमस्कार है। 
सब इर्द्ियोंमें निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। 

समस्त प्राणिमय हैं; आपको नमस्कार है) 
फ़र है। सुरेश | आप भूत-सूश्टिके कर्ता ( और संहारक ) 
गरपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप समस्त बुद्धियोंके 
रूप हैं, संसारकी उत्पत्ति और छय करनेवाले हैं; 
फ्री नमस्कार है; नमस्कार है। हे अखिलेश | आप 
के पालक हैं, कारणोंके भी कारण हैं; आपको 
कार है; नमस्कार है| आप बेदशोंके लिये भी अदृश्य 
आपको नमस्कार हैं; नमस्कार है| आप सबको वर 
(ले हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है । आप 
के विचारसे परे एँ--वाणीसे आपके स्वरूपका कथन 

किया जा सकता। आपको नमस्कार है, नमस्कार 
आप विध्नोंका निबारण करते हैँ; आपको नमस्कार हैः 
कार है। आप अभक्तके मनोरथकों नष्ट करनेवाले हैं। 
को नमस्कार है। नमस्कार है। आप भक्तोंके मनोरथों- 
जाननेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
3 भक्तोंके मनोरथोंके स्वामी हैँ ( उनके मनोरथोंको सिद्ध 
नेवाले हैं » आपको नमस्कार है। नमस्कार है | 
प विश्वकी सृष्टि करनेमे कुशल हैं; आपको नमस्कार है, 
स्कार है। आप देत्योंके विनाशके कारण हैं। आपको 
कार है, नमस्कार दै। आप संकर्थकों नष्ट करनेवाले हैं; 
पको नमस्कार है; नमस्कार है । आप करुणा करनेवालॉमें 
श्रेष्ठ हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार है। आपका 
ःहूप शानमय है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है| 
प अशानको नष्ट करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, 
प्रस्कार है । आप भक्तोंकों ऐश्वय प्रदान करते हैं। आपको 
प्रस्कार है। नमस्कार दे। आप अभन्तोंका ऐश्वर्य नष्ट 
जेवाके हैं; आपको नमत्कार है; नमस्कार है | आप 


ग० अं० ३१-- 


हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त क्मोके 
साक्षी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार दे। आप गु्णोके 
स्वामी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार है |? 

रु “देवताओ | मैं तुम्हारी तपत्या एवं स्त॒तिने प्रसन्न 
हूँ ! करुणामय वरदाता गजकणने सुरसमुदायकों आनन्द 
प्रदान करते हुए कहा--तुम वर माँगो। मे तुम्दारी 
समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा |? 

“सर्वेद्बर 9 देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए 
निवेदन किया--“अमित शक्तिसम्पन्न बिपुरके भयसे हम 
गिरि-गुहामें रहनेके लिये विवश हैं | अमरावतीका उपभोग 
दुर्दौत्त दानव कर रहा है। आप उदृण्ड त्रिपुरका वध 
करके हमारी विपत्ति दूर करें ७ 

है मैं निश्चय ही क्रूरकर्मी त्रिपुरसे आपजोगोंकी रक्षा 
करूंगा । द्विख्ाननने सुरोको आइवस्त करते हुए कहय-... 
“आपलोगेंके द्वारा किया हुआ यह्‌ “ंकटनाशनसतोत्ः 
हि पक 
सम्पूण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा |? ४ 
यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये । वे बुद्धिराशि प्रभु 
त्राह्मणके वेषमें जिपुरासुरके समीप पहुँचे और पस्चिय देते 
हुए बोले-- | 

“कलछाधर भेरा नाम है / त्रिपुरासुरने उनके चरणोमे 
प्रणाम करके उनकी पूजा की । उसके पूछनेपर स्वृधा 
निःस्पृह ब्राह्मण-वेष थने उसके वैभवकी प्र 
के स्शह धारी गणनाथने उसके वैभवकी प्रशंसा 
करते हुए कहया--“भगवान्‌ शिवद्वारा पूजित सबकामप्रद्‌ 


अद्वितीय गणेश-प्रतिमा कैछासमें है। मैं उच्त चैलोक्यदुलेभ 
मूतिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ | 


मे निश्चय ही बद मूर्ति आपको दूँगा | 


निपुरने ब्रा 
गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके गम 


के साथ उन्हें “पद 77 पा उरें वछा. 


#% भवत्कृतमिद स्तोत्रमतिप्रीतिकर मम । 
संकष्टनाशनमिति विख्यात. च॒ भविष्यत्ति ॥| 
पता खण्वतां चेव सर्वकामप्रद नृणाम्‌ । 


त्रिसध्यं यः पठेदेतत्‌ उंकरष्टं नाप्तुयात्‌ क्‍्वचित्‌ ॥ 


(्‌ गणेश पु०१ ४०५५-५६ ) 


शक९ 
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भूषक बहुएल्य रस, मृराचर्म, सुरभि तथा अद्वः गज 
भौर रथ आदि भी प्रदान किये। 

त्रिपुर-दूत मन्दरगरिरि पहुँचे ( वहाँ उन्होंने पर्व॑ती- 
पस्लभसे उक्त गणेश-मूर्ति देनेके लिये कहा | शिवजी क्पित 
हे गये | उनके पंरक्षणयें देवताओंका दैत्योंते भयानक 
पं्राम छिड़ा । देलोंका बड्चा विनाश हुआ, किंतु उनकी 
अपरितीम तैन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुल होकर भागने छो 


शिवकी गणेशोपासना 

देवताओंकों युदधक्षेत्रसे पायन करते देखकर त्रिपुरा- 
सुर जगजननी पार्यतीको एकाकी जान कैछासकी ओर 
दौड़ा | इस संवादसे जननी काँप उर्ठी, पर हिमग्िरिने उन्हें 
एक अत्यन्त सुरक्षित हुर्गम गिरिंगहरमें पहुँचा दिया ) 

ह्षमिगिरिनन्दिनीकी अनुषस्ितिये त्रिपुरने क्रेलासमें 
ढूँढ़ुकर (चिन्तामणिःकी शुभमूर्ति प्रात्त कर छी | उक्त सवेवाब्छा- 
फर्पतर) दुलंभ) सुन्दरतम ग्रणेश-प्रतिमाकों छेकर त्रिपुर 
खधासके लिये प्रस्ित हुआ | वन्दीजन उसका स्तवन कर 
रहे थे, किंतु मार्गमें वितागककी वह मन्नल्मयी मूर्ति 
त्रिपुरके हाथसे छूटकर अदृश्य हो गयी । यद अपशकुन 
देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो छोटा । 

सदाशिव चित्तित थे | उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशील 
था और घरतीपर अनीति। अनाचार एवं कुकमोंका 
ताण्डव हो रहा था | पमवंस्थापक मुझकेश वि्पाक्ष 
उदिग्न-से हो रहे थे | उसी समय देवषि नारद उनके समीप 
पहुँचे । परार्वतीकान्तने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर 
उनकी पूजा की । 

दैत्योंके पराक्रमसे त्ैलोक्यमेँ अधर्म फरछ. गया 
है / दुःखी मनसे शूलूपाणिने नारदजीकों बतावा--थुद्धमें 
देवता टिक नहीं सके; वे प्राण ऊेकर भाग खड़े हुए । 
महाबल्ली असुरने मेरे अल्लोंको भी विफल कर दिया | 

धर्वाधार; सर्वेश्वर, स्वेश एवं सर्वोत्तियोमी महेश्वर !? 
साध्चर्य देवपिने महादेवते कहां--प्आप सर्वंसमर्थ एवं 
सश्ि्िव्यन्तकारी होकर भी अद्भुत ढीला कर रहे हैं? 

कुछ क्षण ध्यान करके उन्होंने भुजगेद्रहारकी वतावा-- 
ध्वहिनेत्र | युद्धके छिये प्रस्ित द्ोते समय आपने विष्नेश्वरकी 
पूजा नहीं की; इसी कारण आपकी पराजव हुई । आप 
अपने पुत्र गगेशकी पूजा कर उ्छें प्रसन्न कर लीजिये; 
फिर आपकी विजय सुनिश्चित दे ! 










# पृरददाद्धप पेज ससा। छह) ४ 
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धद्यन्‌ | आपका “कथन यथार्थ है ७ कखुकुेलु- 
कापूँ: ्‌ र रे ! 

गरने देवथिंसे कहा--उन्होंने पहले ही मुझे 
विष्वनिवारक मन्त्र दिये हैं, किंतु युद्धमें मुझे उसके जएकी 
विध्मृति हो गयी ) 

देवपिं चले गये | शोक-शूछ-निर्मूलन गृषभपष्यजने दष्डक- 
बनमें जाकर पद्मासन हूगाया और वे; विनावककों प्रसन्न 
करनेके लिये कठोर तप करने लगे | 


सी वर्ष बीते | तपश्चरणनिर्त व्याप्रसमाम्बरधर 
शिवके सुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले | 
उनके पाँच सुख और दस हाथ थे, छलाय्पर चन्धमा 
सुशोमित था; उनवी शरीर-कान्ति चन्द्रमकों सात कर रही 
थी कण्ठमें मुण्डमाछा थी, सपोक्के आभूषण थे एवं मुकुट 
ओर बाजूबंदकी निराली छठा थी | वे अपनी प्रमाते 
अग्नि; खूब ओर चन्रमाकों तिरस्कृत कर रहे ये। उददोंने 
अपनी दरों भुजाओंमें दूस आयुध घारण कर रखे ये |$ 

(क्या मेंरे ही दो रूप हो गये !! नील्कण्ठ शिव 
आश्चर्यचकित हो सोचने छगे--“या यह निपुरासुरवी माया 
तो नहीं है! खप्न तो नहीं देख रहा हूँ या में जिन 
आदिदेव विनायकका अहर्निश ध्यान करता हूँ, उन्होंने ही 
कृपापूवक मुझे दशन दिया है ?? 

“आप अपने मनमें जिनका विचार करते हैं, में वद्दी 
विष्तविनाशक हूँ |! सबंकर्ता सुप्ुखने आश्ुतोपसे कंहदा-- 
क्षेरे यथा खहपको देवता। ऋषि ओर विधाता भी नहीं 
ज्ञानते | बेंद और उपनियद्‌ भी नहीं जानते, फिर पदशा्ोंके 
ज्ञाता तो केसे जान सकते हैं! में अनन्त लोकोंका खश्) पालक 
एवं संहारक हूँ | मे चराचर जगत्‌ एवं ब्रह्मा तथा तीनों 
गुणोका खामी हूँ | आपके तपसे संतुष्ट होकर में यहाँ बर 
प्रदान करने आया हूँ | महादेव | आप इच्छातुतार वर 
भाँग छीजिये | 

झन्तर्यसफितो देख: सोडद विध्नहरी विभुः। 

ने भे स्वरूप. जानन्ति देवपिचतुरानता: ॥ 

न वेदाः सोपनिषद्‌ः कुतः पदशास्वेदिनः । 

कशेपसुवनसाई कर्ता. पातापदारका॥ 

# तंव्त्स्थ मुखाम्भोजानिगंतखु पुमान्‌ प५॥ 


पत्नवक्तरी। दश्बुजो.. छलटेखु:.. शेसियमः । 
मुण्ठसाल:.. सर्पभूषो मुकुया्नद भूषण: ॥ 
अम्यवशशिनों।. भाभिखिरखुवंनू.. देबयुर । 


( गगेशपु० है । ४४ | रधजारेण ) 


रर 








ब्रह्मा दिस्थावस्चर॑त्रिगुणानामह प्रसुः १ 
तपसानेन. चुष्टोडह वरं॑ दातुमिहागतः ॥ 
वरान्‌ बृणु महादेव थावतों मच इच्छसि ॥ 

( गणेशपु० १॥ ४४ । ३२-३५ ) 


बरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना खरूप 
कर दर्ष-गद्गद बाणीसे उनकी स्तुति करने छंगे-- 


पि नेत्राणि मझाद्य धन्यान्यथों स्ुजा: पूजनतस्तवाद्य । 
जले: पन्च शिरांसि धस्यान्यथ स्तुतेः पतश्चसुखानि देव ॥ 
वी जरू वायुरथों दिशश्न तेजश्न फालः करूनात्सक्लो5पि । 
थी रसों झपसथापि गन्धः स्पशैश्ध शब्दों मन इन्द्धियाणि ॥ 
न्यवयक्षा: पितरों मनुष्या देवषयों देवगणाश्र लर्वे। 
होन्द्ररद्रा वलवोधथ साध्यास्त्वत्त: प्रजूता: सचराचराश्र 
(जखदी विश्वमनम्यबुद्धें रजोगुणाव्‌ पासि समस्तमेतत्‌। 
मोगुणात्‌ संदरसे गुणेश मित्यो निरीहो5खिलकर्मसाक्षी ॥ 

( गणेशपयु० १ । ४५ | ३-६ ) 


“हे देव | आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दर्सों नेत्र और 
दसों भुजाएँ धन्य हैं | आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाँचों 
सिर और आपका सतबन करनेसे मेरे पॉँचों मुख भी धन्य 
हो गये । पृथ्वी, जछ, वायु) दिशाएँ, तेज, कलनात्मक 
काछ) आकाहा) रस) रूप) गरघ) स्पशे शब्द, मन) इन्द्रियाँ, 
गग्धर्ज, यक्ष॥ पितर) मनुष्य। देवषि, देवगण, ब्रह्मा) रुद्र, 
इन्द्र, बसु) साध्य तथा आपसे उत्पन्न समी चराचर घन्य 
६ | आप रजोगुणले सम्यूण सृष्टिकी रचना ओर सत्तगुणसे 
पाछ्तन करते है तथा है गुणेध्वर | आप तम्रोयुणके दारा 
उनका बंदर करते & | आप नित्य, निरपेष्ठ एवं घमज 
करो जी हैं | 

धआपक्रे झ्रण करते ही थे आपके सप्तीप जा जाडुँगा 
घौर जापका कार्थ पूरा हो जायगा |? देवाधिदेव महादेव 
सपने संतुए होकर गुणापीक्ष) उनते कहा+--आप मेरे 
वीज-मस्य (गं)का २ ज्यारण करके पुरधयपर एक शर छोट़ेंगे तो 


है 
बंद सम् दे आयगा | 


१. यश यदा मे झरथ पंदष्पाछदान्ियं वेड्मियामुय्रे् ६ 








गत, पल 5 यों 5 व प्रणव 
नहाकरीसेन फिमगर+ थार्ग तु पेन पृरणबं तत्‌ | 
िप्दाामरण देश सत्य सदेज इउ इशशालख ॥ 
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इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए गम्भीरठोचन गजमुखने 
उन्हें अपने सहलनामका' उपदेश दिया और बोले--'तीनों 
संध्याओंम इसके पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ. पूरी होगी। 
युद्धके पूव आप इसका पाठ कर हें तो असुरोका शीघ नाश 
हो जायगा |? 


दिरखाननके वरसे प्रसन्न होकर काम-मद-मोचन शिवने 
विधिपूषंक उनकी पूजा की और वहाँ एक अत्यत्त सुन्दर 
एवं विशारू मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की । 


* फिर देवता, मुनि और सिद्धोंको तृतकर ब्राह्मणोंकों दान 


दिया । इसके अनन्तर तामरसलोचन वृषभम्वजने पुन। 
गुरुमन्‍्तरफलप्रद गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके उनके चरणों 
प्रणाम किया | देवगण गल्ञाधरप्रिय गजमुखक्ा सखबन कर 
रहे थे | उसी सम्रय पशुपतिने कहा--इन गणेशजीका 
यह खान सम्यूण लोकोंमें 'मणिपुर/के नामसे विख्यात दो |» 


गम्भीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तर्धान हो गये | शानद्‌ 
गणेशके दर्शनसे प्रसन्न देवता, मुनि; सिद्ध एवं व्राक्षण भी 
अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रश्धित हुए । 
खर्गापवर्गदाता गज्ञाघर भी प्रसन्नताएर्वक उठे | 
तिपुरासुर मारा गया। चैलोक्य तृत्त हुआ | तवने सुख- 
संतोषकी लॉस ली | सत्र हृषकी लहर दौड़ गयी | 


शिवपुराणमें कथा आती है कि असुरौंसे पूर् भिपुरको 
भस्म करनेके लिये कामारि झम्धुने झर-संघान किया | 
घनुषको इृद्तासे घारण किये रणकर्क शिव रक्ष्यपर 47] 
गढ़ये एक छाल व्षतक अडिग छड़े रहे, किंतु बिपुरपरे 


छत्य स्थिर नी हुआ | उद्च उम्रय ऐवत्राता फ्रियने 
आकाशवाणी शुन्नी-« 


२, गफेशपुराण उपाशववा-खण्ठमें हृष्ण्य । 
ह. कोड घुज्ति संत्व करे अनि सुर्‌ भनादि जिय जानि | 
( रामचरितमानतत १ | १०७ ) 
पारकासुरके तुस्यवक तीन महाज््‌ 
इत्र भै-वारकाक्ष, विजुन्माको और कमताध् । इन पीनेने इद्षेर 
तपप्ने विषाताऊ़ों संतुए उरके बपरे-भपने छिये कमश३ 
एचव एवं वश्नतुस्व कोई पुरोंक्ो प्राप्त किया था । थे दीज्नों 
धंइध परे वाइ बध्चाएवें भविशिय मुह 
होने थे । 


४. शिवपुराणके अनुसार 


इबभे, 
मे डर पद 
४४ पद. सनपर लिवर 


हम 3 


धद्छ 






भो भो ने यावद्नमवश्नर्चितोड्सी पविनायक्त!। 
प्रुराणि जगदीओेश साम्प्रत॑ न हरिष्यति ॥ 
( शिवपु०) कूद्सं०, युण्खं० १०। ६ ) 

है जगदीश ) है मगवन्‌ | जबतक आप विमायककी 
पूजा नहीं करेंगे, तबतक इन तीनों पुरोंको नह नहीं 
कर सकेंगे | 

तब अन्धकासुरसंद्वरी चिछोचनने भद्रकाडीको बुलाकर 
गगेशजीकी पूजा की, भगवान्‌ पशुपतिकी इपंपूरित 
पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तब छोकनाथ इरने मद्दबत्सा 
तारकपुत्रीके तीनों पुरोंको देखा ।|# तेंब उन्होंने 
अमिजित्‌ मुद्दूतमे अपने अद्भुत धमुषकी प्रतमञ्ञाकों खींचा । 
उससे अध्यत्त भयानक शब्द हुआ। देवदेव शिवने असुरों- 
को अपना नाम सुनाते हुए कोिसूयंसमग्रभ उम्र शर छोड़ 
दिया । || उक्त परम तेजस्वी अस्नितुल्य दहकते हुए दीद्ण 
शरके स्पर्शसे समस्त दैल्योंसद्ित तिपुर मस्म हो गया । 

शिवप्राणवब्छभा मंगबती उमाने भी गुडलडडुभोजी 
गजाननकी भद्धा और भक्तिसे पूजा की थी। रेणुकानन्दव 
परुराम भी इन गद्नाजरूरसास्वादचतुर गजमुखर्की 
उपासनासे शक्ति अर्जित करनेमें मर्थ हुए । 

प्ैलोबयपावनी रासरादेश्वरी राधाने भी अत्यतत भक्ति: 
पूर्वक गौरीहृद्यनन्द्नकी विधिपूर्वक अचचना की थी। त्रद्नवेवत्त- 
पुराणकी वे मजूल-मोद-प्रदाविनी कृष्य संक्षेपर्स इस 
प्रकार है 

ओऔीराधाकी गणेशोपासना 

हर लिदाअमकी बढ़ी महिमा है। 


पुष्यम्षय शुभ ऐे मह्टि 

बन्ष्कुमारने वही सिड्ि प्रा की थी। स्वर छोफ-पिफामदने 
क प्कण्छूत्या.. मु... चर्च. गभवदतभपुस्पर । 
भदकाओी समाहूद तर्तोध्फुमिश् ला: है 


तक्षिय्‌ अ्म्पूजिदे. इर्पीए परितुष्टे.. इरुस्सरे । 
दिवायके तो. स्योग्लि बंद भलवाब्‌ एरः 0 
पुराणि ज्रीणि देत्वा्यो सासकार्णा मशलनान्‌ । 
( शिवपु०) कासण सुण्दं० १० । ४-5 ) 
) ध्मिणास्ममुरद. 9. विक्रय. चुरइुपा 
इला.. ब्यावरकंजियो्प.. वीदमलसइुसरप | 
आतयनो जाम पिशीष्य छमामाध्य भंदाइप्द ) 
मर्वण्स्दोडिएोस.. काप्डफु् इंसोच. ४४ 


( ड्िवपु ०० कं +। मुल्सं० १० । २४-३६ ) 


# पराहारुर्ष गणेश बता; स्व $ 





भी वह तपल्‍्चरण किया था और हिद्ध हुए ये। मक्षतमा 
कपिछ ओर महेन्धने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी | इसी कारण 
उत्त दुलम पावन क्षेत्रका नाम (सिद्धाअम? प्रतिद्ध हुआ | उठ 
पुण्यमय क्षेत्रम॑नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते हैं 

वहाँ वैज्ञाली पूर्णिमाके अवसरपर सभी देवता, ना" 
मनुष्य, देत्य, गन्धर्व, राक्षत, सिद्धेल्द) मुनीद्ध) योर्ग 
और सनकादि भी वरद गणपतिकी पूजा करते हैं | 

एक बारकी बात है| पविच वेशालकी पूर्णिमा थी 
उत्त पुनीत अवसरपर दविमगिरिनन्दिनी पार्वतीके ता 
कल्याणकारी जगल्पति शिव) ग्रणोंसद्ठित पडानन और स्व 
पक्षयोनि भी सिद्धाअ्रम पहुँचे ।, मगवात्‌ गणेशकी पूछ 
करनेके छिये तभी देवता, मनु) सनिगण ओर नरेश भ॑ 
वहाँ उपखित हुए | द्वारकाएुगीके निवासियोंके साथ मंगवान 
श्रीकृष्ण और गोकुल्वातियोंके लाथ नन्द भी वहाँ पथारे | 
सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीकृष्ण-प्राणवकभा रासरासेश्वरी 
श्रीराघारानीका भी गोलोकवासिनी गोपकुसारी सखियोंके साय 
बह्ढोँ शुभागमन हुआ। भक्तानुग्रइमूर्ति श्रीसधारानीने वहाँ 
स्नान करके शुद्ध साड़ी और कब्खुकी घारण की। फिर 
बैललोक्यपावनी ईश्णप्रियाने अपने चरणोंको अच्छी प्रकार 
धोया | इसके अनन्तर उन्होंने निराद्वर एवं वंयतेद्विय शो 
मणि-मण्डपम प्रवेश किया | े 

वहाँ गोलोकविद्वारिणी श्रीक्षष्णप्रियाने अपने प्राणघन 
भोकृष्णकी प्रात्िकी कामनाते विधिवत्‌ संकवप किया | 
तदनन्तर उन्होंने परमपावनी सुरशारिके तिर्मठ जलसे मालसब्द्र 
गजाननकों स्नाने कराया | फिर बल्कीतिंसस्पन्ना भगवती 
शघा अपने कर-कमकमे श्वेत पुष्प ऊँकर अमवेदोक प्रज्नारत् 
हम्वोद्रका ध्यान करने अंगी--- 

उर्प कम्पोदु्ए स्थूप प्यक्त प्रदवेया । 

दद्धवपत् वंदिदर्णमेछदर्दमनम्दकय ४ 

छिदादी. पोमिनानेब शदितां व भुरेए स्व । 
सुवीसेदे बेस मेशेशमेप पं धक: ॥ 


भ्धाल 

छिल्ेन्पेु निधि: सद्तिसंगवरन्त सवातगस । 
पह्यास्वरूप. पढने सके. अग्रकादयम्‌ ॥ 
सर्वधिक्वद्र झ्वान्त.. कतार घर्दराग्यदाय । 


लद्ावियमराधापोऐय.. क्पेदार ४ छर्मिभाम ॥ 
पझरणानतदीवादपरिद्राजपर संगम, । 
धावैदू ध्यागाए्यओ फाध्य॑ पक पापवापाय 4 


( अखबैन४३० भी४? ६० छं3 7१4 | ह५०“४४ / 


# श्रीगणेश-लीला # -. 


रेछ५ 








“जो खब ( छोटे कदवारे ) छम्बोदर, स्थूलकायः 
तिजसे उद्धासित। गजमुख, अग्नितुल्य कात्तिमान? 
दत्त और अनन्त हैं। जो सिद्धों, योगियों ओर ज्ञानियों- 
गुरुके गुरु हैं; ब्रद्मा/ शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्दर; 
इन्द्र, मुनिगण तथा संतछोग जिनका ध्यान करते हैं। जो 
पर्यशाली, सनातन; ब्रद्मस्वरूप, परम मज़जल, मज्जूलके 
न) सम्पूर्ण विष्नोंकों हर्नेवाले, शान्त) सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके 
॥ कंमयोगियोंके लिये भव-सागरमं मायारुपी जहाजके 
घारस्व॒रूप, शरणागत-दीन-दुःखीकी रक्षामें तत्पर, ध्यान- 
| साधना करनेयोग्य, मक्तोंके स्वामी ओर भक्तवत्सल 
उन गणेशका ध्यान करना चाहिये | 


इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राधाने 
$ युब्पका अपने सत्तकले स्पर्श कराकर फिर तर्वाज्शुद्धिके 
। वेदोक्त न्याव किया । तदनन्तर ब्रद्मस्वरूपा राधारानीने 
+ उपयुक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पृष्प शुप्रकर्णके 
जमे अर्पित कर दिया | फिर परम महिमामयी श्रीक्षष्ण- 
(वल्छभा भीराघाने सुगन्षित सुशीतल तीर्थजल) दूवा) 
बरछ) शुगन्षित श्वेत पुष्प; सुगन्धित चन्दनयुक्त अध्य, 
जात-पुष्पोफी मा कररी-केसरयुक् चन्दन; उत्तम 
» घुतदीप, सुस्वादु रमणीय नेवेध, चतुविध अन्न) 
५ विविध प्रकारके मोदक और ब्यखनः अमूल्य 
निर्मित शिंशुसन, दो सुल्दर वक्ष, भधुपक; सुवाधित 
गीतछ पवित्र तीर्थजल, ताम्ूछ, अमूल्य श्वेत चँँवर, मणि- 
द-दीरासे सुसश्ित सुन्दर सूक्ष्मवख्दारा सुशोभित श्षग्या; 
त्पा कामधेमु गो और पुष्पाक्षकि भ्र्पित कर अत्यन्त 
7 और विधिपूर्वक शिवग्रिया पार्वंतीड़े प्राथप्रिय एुअक़ी 
शोपचारशे पूजा ड्री | इसके बाद भीकष्णहुदुयाधिझारिणी 
एपाने गणेशके इस घोठक्षाह्र सका एक सह 
फ्िया | 

८ में गा गणपतये दविष्यदिनाप्षिने स्वाहा ४! 

( भद्नवेवत्तेपु ०9 ० ज० सं० १९१ । १०० ) 

जपके अनन्तर पराम्या भगवती रावाके कंबऊ-सरीसे 
में आँछू मर जमे | वे सिर छक्काये पुछकित होकर गद्नृद- 
उसे गणेशजीका खबन झरने छर्गी-- 

पर॑ पास पर प्रक्ष परे परसीक्षरण । 

फि्लिमिप्नकर प्वान्त॑ पुर्श पफ्रानतममनन्‍्लकस ४ 


5 पे -- नल नतनमलन नरक 
थोगगेशशीजा दह समन भेष्ठ कण्दवसे उमाल दै।( १६१। १०१) 


श्प स्वोशका माहात््य यों ऐ-- 


सुरासुरेन्द्रेः सिद्धेन्द्रेः स्तुत॑ ज्तोमि परात्परम्‌। 
सुरप्दिनेशं च गणेश मजजलायनस ॥ 
( जद्ववेवत्तंपु०, श्रीक० ज० खं० १२१ । १०३-१०४ ) 

ध्जो परमधाम, पखरद्म, परेश, परम ईश्वर, विष्नोंके 
विनाशक) शान्त) पुष्ट मनोहर ओर अनन्त हैँ, प्रघान- 
प्रधान सुर-असुर तथा सिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं, जे 
देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मज्ञरोके आशभ्रयस्थान ईँ; 
पराषपर गणेशकी में स्त॒ति करती हूँ |? 

सर्वेश्वरी श्रीराधाने विधिवत्‌ गणेशकी पूजा एवं 
भक्तिपूवक उनकी वन्दना की | उनके मद्भलमय सर्वाज्ञमें 
घारण करनलेयोग्य बहुमूल्य रतनोंके आभूषण प्रदान किये | 

“जगज्जननी | तुम्हारा यह अचन-वन्दन जगतको शिक्षा 
देनेज्ने लिये है! सत्यखरूपा औ्रीराषाकी श्रद्धा:मक्ति एवं 
पूजोपकरणोंसे संतुष्ट होकर वरद्‌ गणेशने कह्य--तुम खर्य॑ 
ब्रद्मखरूपा एवं श्रीकृष्ण-वक्ष/सख्थरूपर वास करनेबाछी हो | 

महामहिमासयी श्रीराधाकी कछ-की्तिका गान करते हुए 
परम प्रसन्न गणपतिने कह्--“मातः! तुमने मुझे जिन-जिन 
वस्तुओंकी समर्पित किया है। उन सबको सार्थक कर डा! 
अथौत्त्‌ अब मेरी प्रसन्नताके लिये उद्दें ब्राक्मणोंकों दे दो ! 
तब मैं उसका भोग छगाऊँगाः क्योंकि देवताओंको देनेयोग्य 
दान या दक्षिणा ब्राह्मणकों दे देनेसे अनन्त हो जाती है | 
राधे | ब्राक्षणोंका मुख द्वी देवताओंका प्रधान मुख है। क्योंकि 
प्राक्षण जिस पदार्थों खाते हैं, वह देबताओंफो 
मिलता ही है. ७ 

तय गोछोकवासिनी भीराघाने वह चारा पदार्थ आश्यणेक्षो 
खरा दिया | इससे मज्नल्मूर्ति गणेश तत्थण परम 
प्रउच्च हो गये । 

इस प्रकार अमीछ-पूर्प॑र्य प्रावः देवताओंने समय-सम्रय- 
पर इन विज्नविनाशन मोइकप्रिय आदिदेवकी पूजा-अश्े स्पे 


>>>>»कक७»-मन, 





३. हद. छ्होमं॑ मद्ापुण्य॑ विष्नशोकरर॑ प्र्म्‌। 
घबः पढेत्‌ आतरत्याय सर्वविध्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( मशजैवत्तेपु ०, औीकृू० ज० खं० १२१। १०५ ) 
दो प्रावःदाक उठकर इसका पाठ छंता है, बह सम्यूषे 
विष्जोंसे बिम्रुझ ऐो जाता दे ?? 
रे. फऋाझ्णानां मुझ रापे देवानाँ भुखमुख्यक्रम्‌ | 
पिप्रझुर च.वबष्‌ द्रम्यं भप्लुदन्त्देव देवता: ॥ 
(्‌ मच्नेषरपु ०: सोकू० रझू० (४० १२२। ३ ) | 





रपट 
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के परणझबर्प बथेडं बह हा! $ 





जो जानकर या अनजानमें ही भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीको 


की उत्र गजानन देवकों नमस्कार करता हैँ, जो लोगो 


चन्धका दर्शन करेगा; वह अभिशप्त देगा। उसे अधिक दुःख समस्त विष्वोंका अपहरण करते हैं। जो सबके छिये पर्म 
गे 


उठाना पड़ेगा | 


छः 
, अय और कामका विखार करते हैं, उन विल्न-विनाशन 


परमप्रभु दिखाननके वचन सुन देवगण अत्यत मुदित गणेशकी नमस्कार है। कृपानिधे ! देव |! आप विश्वकी 
'ए। उन्होंने पुनः प्रभु-चरणोमि प्रणाम किया | तदवततर वे. रचना करनेमें कुशल हैं; विश्वरूप तथा अहममय हैं। इस 


र््माके पास पहुँचे | 


विश्वके वीज ( आदि कारण ) हैं। जगत्‌ आपका खरूप 


देवताओंनि चन्द्रमासे कह्दा--“चर्ध ! गजमुखपर इँसकर है | आप ही तीनों छोकोंका संहार करनेवाले है। आपको 
ने अपनी मूढताका हे परिचय दिया दे | तुमने परम नमस्कार है | तीनों वेद आपके ही खलप--आपके ही तल्वके 
काअपराध किया और तरेकोक्य संकट्ग्रसत हो गया। इमलेगेनि. प्रतियादक हैं| आप तमूण बुडियेकि दाता; बुद्धिके प्रकाशक 
क्यनायक परतरहास्रूप सर्वगुद गजानन प्रधको बढ़े और देवतवाओंके अधिपति हैं| वित्मनोधखरूप गणेश ! 


से संतुष्ट किया | इस कारण उन दयामयने तुम्हें वर्ष 
4 एक दिन भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीकों अदर्शनीय रहनेका 
3 देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया | तुम भी 
कदणामयकी शरण छो और उनकी ऊपासे शुद्ध होकर 
गात्त करो |? 
रवेद्धने सुधांशको गजाननके एकाक्षरी मन्तरका उपदेश 
और फिर देवगण वहाँसे चले गये | 
घाकर शुद्ध हृदयसे परम प्रश्भु गजमुखकी शरण हुए। 
तोया जाहबीके दक्षिण तटपर उन सर्बसुखदायक प्र 
का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमल्वका जप 
गे | इस प्रकार चद्धदेवने गरणेशकों संतुष्ट करनेके 
(रह वर्षक कठोर तप किया । इससे आदिदेव 
प्रसन्न हुए. । 
दूरारणण.. रक्तमाल्याम्बरधर) सक्तचन्दनचर्चित, 
महाकाय; कोटिसुयोधिक दीतिमान्‌ देवदेव गजानन 
सम्मुख प्रक८ हो गये । निशानाथने परम प्रभुके 
खरूपकों देखा तो वे आशअ्रयंचक्षित ही नहीं 
बसे काँपने छगे । किंठ फिर उन्होंने मन-ही-मने 
कया--मेरे सम्मुख दुयासय आदिदेव गजानन ही 
(र्भ करनेके लिये प्रक८ हुए. हैं! तब वे हाथ 
हरद-कण्ठसे उनकी स्व॒ति करने छोगे>-- 
व हविंरदालत त॑ या सर्वविष्य हरते जवानाम। 
पैस्तजुते5खिछानां तस्मे नमो विज्नविनाशनाथ ॥ 
ब्रह्ममयाय देव विख्लात्मने विश्वविधानदक्ष । 


आप नित्य, सत्य और निरीद हैं। आपको सदा-स्बदा 
नमस्कार है 


इत प्रकार सबन करते हुए सुधांशने अन्तम कहा-- 
भज्ञानदोपेण कृतोडपराघस्त अस्तुम्ह5सि दयाकर त्वमू। 
तवाएि दोषः शरणागतस् त्यागे महात्मन्‌ कुछ मेश्लुफापांस ॥ 
( गणेशपु० १।६१। ४४ ) 


ददयानिषान | मैंने अश्ञान-दोषके कारण आपके प्रति 
अपराध किया है। उसके लिये आप क्षमाप्रदान करें। 
महात्मन्‌ | में आपकी शरणमें आया हूँ | यदि आए 
शरणागतका त्याय कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोपको 
बात होगी। अतः मुझपर कृपा कीजिये ॥ 

चन्द्रमाके गद्गदद-कण्ठते किये गये सवन ओर दण्डबत्‌- 
प्रणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशने कह्ा--“चद्धदेव ! 
पहले तुम्हारा जैसा रूप था; वैसा ही हो जायगा किंतु 
जो मनुष्य भाव्रपद-शुक्ल-चतुर्थीकों तुस्'हेँ देख लेगा, वह 
निश्चय ही अमिशापका भागी होगा। उसे पाफ ह्वानि एवं 
मूढुताका सामना करना पड़ेगा | उस तिथिकों दुम अदृर्शनीय 
रहोगे | # कृष्णपक्षकी चतर्थीकों जो लोगोद्वारा मत किया 
जाता है। उसमें तुम्हारा उदय द्वोनेपर यल्नपूर्यक मेरी थीर 
तुम्हारी पूजा होनी चाहिये।उस दिन लेगोंकोी दुद्धारा 
दर्शन अवश्य करना चाहिये अलथा अतकी के नी 
पिलेगा | तुम एक अंशरते मेरे छलाद श्ित रदो), इसमे 
मुझे प्रसन्नता होगी। प्रत्येक्ष मासकी द्वितीया तिथिकी ठोग 


४ श्रेश्ठोबयसंहारकृते / अरे 

ऐज्ञाय. अंगत्सयाय ते डीजे ॥ तुक्हेँ नमस्कार करेंगे ! 

दिजबुशिदात्रे बुश्डिप्रदीपाय शधधिपाय । ः पर ते तेजस्वां री 
आय ये रित्मबुद लित्य॑ निरीहाय नमोस्तु नित्यम्‌॥ परम प्रभु गजाननके वस्य्रमावते मुश्चि इवत्‌ तंज 
प्रा बन 

2 गगेशपु० १ ।६१। ४१--४३ ). सुच्दर एवं वन्य 33 
८ - शाएद्रातिलक, औविया्णद तल ) 

जज लेती कह फाहतो बतदे। >गबत, दशम खापके ५०वें अध्यावर्मे वि सदा 


भाद्रपद-शुतक 
पहना या छुनना चाहिये । 


>नदर॒धीकी अन्द-दशनगचित दोप दूर करनेके लिये श्रीमहगर्वति/ 


पेप्ेक 


/५83%॥ 


टन विलावता ताप जा क! 
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भगवान्‌ श्री 


# आरीगणेद-लीला # 





,.. श्रीगणेशके विभिन्न अवतार 


( श्रीगणेशपुराणके आधारपर ) 
(जब आसुरी शक्तियोंके प्रबल होनेसे जन-जीवन कण्टकाकीणे हो जाता है, निरय देत्य सत्वभुण- 
(एसपुदायका सर्वेस्त हरणकर निरस्तर उन्हे पीड़ित करते हैं, धसाधामपर सर्व 
अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, धर्मक्रा हास एवं अधमकी बृद्धि 
सै है, तब-तव मद्ल-मोद-निधान श्रीगणेशजी भू-भार-हरणाथे अवतार अहण करते हैं हे 
ेचक आदिदेव गजपुख देत्योंका विनाश कर देवताओक़ा अपहृत अधिकार उन्हें लौटते दें तथा 
तिसे सद्ध॑वी स्थापना करते हैं, जिससे समष्त प्राणियोंकों खुख-शान्तिकी अज्ञभूति द्ोती है । 
त्येक युगमेँ उन महामहिम प्रट्ुके नाम; वाहन, गुण, छीछा और कर्म आदि पृथक पृथक्‌ होते हैं 
'के द्वारा जिम दैत्योंका संहार होता है, थे भी भिन्न-भिन्न ही होते है । कर 
कतयुगम ये परममझु गजानत सिंरूढ 'सहोत्कड विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, उन महा- 
प्रुके दस धुजाएँ थीं। चेतामें ये मज्ल-मोद-अदाता गणेश मयूरासढ फ्ूरेइवर' के तामसे बलिज 
की कान्ति शुभ्र और सुजाएँ छः थीं। द्वापरमे मूपकवादन शिवपुत्र॒को गजानन! या “गोरीपुत्र'के मत 
हुई; उनकीअज्ञ-कान्त अरुण थी एवं उनके चार भुजाएँ थीं, तथा कलिफे अस्तमे ये धर्मरक्षक गजानन 
ही 'पूम्रकेतु'के नामसे प्रसिद होंगे, उनके दो भुज्ञाएँ होगी तथा उनकी अज्ञ-कान्ति धूप्नवर्णकी होगी। 
( १) महोत्कट विनायक 
अर देवेनतक आए रकम उन्होंने आदिदेव मज्नर्मूर्ति गोशकी पूजा तथा खशि- 
पहदेशके एक अधिद्ध नगसों॥ र्वेत-नमक् एक गन गा आ्षणोंके द्वारा मातृकायूजन, भक्तिपूर्यक 
द्राह्यण निवास करते ये । वे अग्निहोत्रीः सर्वोगम- आम्युद्यिक श्राद्ध एवं जातकर्मादे संस्कार करबायें | 
६ सुरगो द्विज-यूजक एवं ईश्वरोपासक थे | उनकी पदेलतर उन्होंने अत्यन्त मक्तिपूर्व॑क आह्णोक्ी पूजा की 
पे रुप-लावप्य-सम्पक्षा संदाचारिणी पत्मीका नम और उ्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया | अनेक प्रकार 
[ था । बुछ दिनों बाद शादोपह्छोचना सती अर बाय बजवाबे और घर-घर शर्करा वितरण कराया ) 
शा गर्भवती हुई । पत्नीमे अत्यधिक प्रीतिके कारण प्रेष्ठ दिज सकेतके आमस्तरणपर ज्योतिषी आये | 
| विद्या बुद्धि समन पति ( (द्िमवर रेत ) ने. रुद्रकेठने अध्योदिके द्वारा उनका सत्कार किया | दैवरोंने 
का प्रत्येक दोहद ( मनोरथ ) पूण किया। बालकोंका नाम देवात्तक और नरात्तक रखते हुए कहा-- 
इस प्रकार पतिपरायण झारदाके गर्मसे नें मास निस्संदेद यें बालक परम पराकी सिद्ध होंगे ॥ 


पत्त कान्तिमान्‌ दो यम्ज पुत्र उल्न्र हुए। विशाल देवाततक और नरगतक परम सुदूर एवं तेजी 
बालक वे | उनकी मनोहारिणी बाल-करीड़ाते शता-पिता 
मन-ही-मन मुद्त होकर अपने साग्यकी सराहना करते। 
माता-पिता ही नहीं, उन दोनों कालकोंकी सुरर मुलाकृति 
हुल्दर देह एवं सनोदर यृसकान देखकर सभी उनकी और 
आइए हो जाते थे। उनकी वाल-ओड़ाएँ मनोहर ही नहीं 
साहसपू्ण भी होतीं! यह देखकर सभी चकित होते और 
मन-दी-मन कहते--े दोनों बालक निश्चय ही महाव्‌ पराक्रम 
साहसी और यशखस्री होंगे)? आरदाके पुत्रह॒मकी सता 


(बाढ़े आजानुवाहु सदर पुत्रौकी देखकर उद्रकेतु अत्यन्त 
ते हुए । उत्होंने मवही-मन कहा--भेरा भरुष्य- 
बन और मेरी तपस्या धन्य है। आज मेरा वंश धत्य 
गया; जो मुझे अठौकिक दो पुतररसनोंकी प्रापि हुई है । 
रदकेदुने अध्योदिके द्वारा ब्राह्मणोंका सेत्कार किया | 
+ कहते है, वह नगर बंगालमें पुण्बतोया जाइवीके तत्पर 


#वस्ित था । 





सुनकर पा देखनेके लिये किसने ही लोग रुद्रकेतुके घर 
जाया करते थे। 
तपस्वी रद्रकेतुके पु्रोंकी प्रशंका सुनकर महामुनि 
नारद उनके य्दों पधारे | मुनिवर रुद्केतु एवं उनकी सती 
पत्नी शारदाने अद्यपुत्र देवपिंके चरणोमि अत्य्त श्रद्धपूर्वक 
प्रथाम कर उन्हें आतन दिया। उन्होंने अर्व्यादिसे 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | फिर अपने दोनों पुत्नोंकी बुछकर 
उन्दं प्रणाम करवाया | 
देवपिने उन बालकोंको ध्यानपूर्वक देखा और फिर 
वेप्रवर रुद्रकेतुसे कह्ा--में आपके इन पुथ्रोंकी प्रशंसा 
पुनकर द्वी इन्हें देखने आया हूँ। ये बालक वीर, घीर, 
राक्रमी, तैलेक्यविजयी एवं यशखतरी होंगे। आप भाग्य- 
ली हैं, जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए | 
ब्रद्मपुच्रके वचन सुनकर सपत्ीक रुद्रकेठु अत्यन्त 
न्न हुए | उन्होंने विनयपूर्वक्र देवषिंसे कहा--मुनिवर | 
प इन वच्चोपर अनुग्रह करें | ये बालक बल-वीय॑ 
' ज्ञान-विश्ञान-सम्पन्न दीर्धजीबी हों। ये शत्रुओंको परा- 
[ करनेवाले हों तथा त्रैलोक्यव्यापिनी कीति अजित करें 0 
मुभिवर रुद्रकेठ एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदाके 
“विश्वासपू्ण वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोंके 
क्पर अपना वरदहस्त फेरकर कहा--०्ये देवात्तक और 
के तपश्चरणक्रे द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करें | 
नि तारने उन्हें पश्चक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय )का 
पु भी कर दिया । फिर वे अपनी वीणापर मधुर 
मक्का कीर्तन करते हुए ब्ह्मलोकके लिये प्रखित हुए । 
वच्चुद्यका तप और वर/भ्राप्त 
बान्तक और नरान्तकने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम 
और फिर उनकी अनुमति प्रावक्र भगवान्‌ शंकरको 
हरस्नेके छिये तपश्वरणार्थ एकान्त वन पहुँचे | वहाँ 
गिरिकन्दराएँ थीं; पत्र-पुष्ष और छ्ता-जालसे 
अलन्त शान्त वनप्रदेश था। समीपस्थ निश्॑स्से 
छ झरता रहता था । दोनों मुनि-क्ुमारोंने वहां 
आराषना करनेका निश्चय किया ! 
बवर रुद्रकेठके पुत्र देवान्तक और नरान्तक ण्क 
गृठेपर थ्थिरमावसे खड़े हो गये | वे पावती- 
झबका ध्यान करते हुए देव॑धि-प्रदत्त महिसामय 
मन्नका जप करने छगे । इस प्रकार भगवान्‌ 






# परन्रह्मरुपं गणेशं तता। स्मः # 
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शशाइशेखरका स्थान एवं उनके मन्नका जप करते हुए 
उन दोनों भाइयोंने दो सहस्ष वर्षोतक केबल ब्ायुका ही 
आहार किया | फिर एक हजार वर्षतक केवछ सूखे पत्ते खाकर 
वे,तपमें छगे रहे | इस प्रकार उन अद्भुत मुनिक्कुमारोँगे दस 
सह वर्षोतक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिवके 
पावनतम मन्त्रका जप किया | फल्खरूप उनका पाश्चभौतिक 
कलेवर दीपिमान्‌ हो उठा | उनके तेजक्रे सम्मुख प्रभाकरकी 
प्रभा मन्द पढ़ने छगी | 

उनकी तपस्यासे भक्तवत्सछ करुणामूर्ति आशुतोष 
तुष्ट हुए । इृधारूढ़, व्याधाजिनधर कपूरौर, नीलकण्ठ; 
पञ्ममुख, त्रिलोचन, दशबाहु, गल्लाधर प्रकट हुए । उनके 
मजलमय कण्ठमें फणिहार, मुण्डमाल एवं दाहिने करकमहमें 
डमरू सुशोभित था | देवाधिदेव चन्द्रशेखरके मज्जलकर 
अज्भॉपर नाना प्रकारके अल्कार शोभा पा रहे थे ! 

देवान्तक ओर नरान्तकने जब गिरिजा-मन-मानस-मराल्का 
दर्शन किया; तब वे आनन्दातिरेकसे नृत्य करने लगे | सफल- 
सनोरथ सुनिक्ुमारोंने दृत्यफ़े बाद प्रथ्वीपर लेटकर 
निपुरारिके वाब्छाकल्पतरु चरण-कमलोंमें प्रणाम किया । 
फिर उन्होंने बद्धाज्डि हो विषम विलोचन शिवकी स्व॒ति 
करते हुए कहा--- 

“देवाधिदेव प्रभो | हम आपकी मन-वाणीसे अगोचर 
देवदुलभ मज्जुल-मूर्तिके दर्शन कर रहे हैं, अत इमारे 
पितर, वंश) जीवन, जन्म, देह नेत्र और तप--छभी एफ 
हुए--समभी धन्य हुए।। सनकादि मुनि एवं सहस्वदन 
शेष भी आपकी स्त॒ति करने समर्थ नहीं हैं | आप सर्वथा 
दीन-दीनको सर्वाश्नसुन्दर धनाक्ष्य और अत्यन्त दरिद्रको 
राजा बना सकते हैं | आप सृतकको जीवित और जोवितकों 
मृतक-त॒ल्य करनेमे समर्थ हैं। सर्वसमर्थ महामदिभामय 
करुणावरुणालव | आपके छिये कुछ भी असम्भव नहीँ । 
आप हमपर कृपा करे |? 

मैं तुम्हारे तप और स्तवनसे संतुष्ट हूँ ॥? प्रसन्न होकर 
सर्वतौमाग्यमूल दृपभष्यजने मुनि रदकेतुके पुत्नेति कद्ठा-- 
तुम अमीश वर मेंगो ? 

पेवाधिदेव | खवेंग्घर ! जगदोखर ! यदि आग 
हमारे तपसे संतुष्ट हैं तो कपापूर्वक दर्मे वर पंदान कीजिये 
देवात्क और नरान्तकने ह्ष-गढ्रद वा्णी्म वस्वाचना 
की--देव) देवेन्द्र; अदछुर, मनुष्य) यक्ष। राश्भ) पिच 








गन्धवे; अप्सरा और किनरोंसे; सभी शस््रोंसे, पशु ग्रह; नक्षत्र; 
भूत, सप, कृमि; कीट ( विधातारचित खुश्टिमिं किसी भी 
प्राणीसे ) एवं बन या ग्राम हमारी मृत्यु न हो। देवेश्वर | 
आप हमें त्रेलोक्यका राज्य एवं अपने चरणोंकी सुदृद भक्ति 
प्रदान करें | 

भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाणिपड्कुज देवान्तक और 
नरान्तकके मस्तकपर फेरते हुए कहा--भतुम्हारी सारी 
कामनाएँ पूरी होंगी | ठुमछोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए, 
सश्कि सभी प्राणियोंसे निर्मेय रहोगे | 


यह वरदान दे आशुतोष अन्तधोन हो गये। सफल- 
मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर छोटे। उन्होंने अपने 
माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव- 
दर्शन एवं वरुप्राप्तिका विवरण सुनाया । 

(तुमलोगोंने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यदास्वी 
किया |? पुत्रोके मस्तक सूँघकर पिताने उन्हें अपने अड्डुमें मर 
लिया | 

हृषविहल मुनि रुद्रकेठ एवं उनकी पतिपरायणा 
सहधर्मिणी शारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियोंक्ों आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कर उनकी पूजा की। उन्हें सुन्दर-सुस्वादु 
भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की | 
ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्वी पुत्रोंकोी आशीर्वाद 
दिया ओर ब्राह्मण-दम्पतिकी प्रशंसा करते हुए; वे अपने-अपने 
आश्रमोंके लिये प्रस्थित हुए. | 

भुजगेन्द्रहार शिवके वर-प्रभावसे त्रेलोक्य-विजयी देवान्तक 
ओर नरान्तक अत्यन्त शक्तिशाली ओर पराक्रमी हो गये। 

एक दिन देवान्तकने भक्तिपूषक ब्राह्मणौकी पूजा की | 
उन्हें पुष्कल दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
किया | फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा---“भगवान्‌ 
शंकरके वरदानसे में स्वगंपर विजय प्राप्त करने जाता 
हूँ; ठुम मृत्युलोक और पातालको अपने अधीन कर हो |? 

देवान्तक शुभ दिन ओर शुभ मुहूर्त देखकर अमरावती- 
पर जा चढ़ा। वहाँ वह नन्दनवनकों नष्ट करने लछगा। 
देवताओंने उससे युद्ध किया; पर वे सभी पराजित हो 
गये । स्वयं वज्नायुध शचीपतिने उसका सामना किया; 
किंतु देवान्तकके पोरुपके सम्मुख वे टिक नहीं सके | उनका 
कठोर वज् खण्डित हो यया। सुरेद्धने यत्नपूर्वक प्राण-रक्षा 
की । देवताओंने भागकर सुमेर-गिरि-गहुसमें शरण ली | 


भेजता रहता | इस प्रकार देवान्तक और 


वे कन्द-मूलका आहार करते हुए दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करनेकी विवश हुए | 

पृथ्वीसे असंख्य असुर स्वग पहुँचे | उन असुरों एवं 
अधीनस्थ सुरोंको देवान्तकने धन और अलंकार प्रदान 
किये | अनेक तीर्थेंसे जल आये । श्ड, भेरी, दुन्दुमि और 
म्रदज्ञादि वाद्य बजने छो | ऋषियोंने मन्त्रपाठ करते हुए 
चीखर देवान्तकको स्वर्गाधिप-पदपर अमिपिक्त किया | 

इधर असुर-सैन्य लेकर नरान्तकने प्रथ्वीके इृपतियोपर 
आक्रमण किया | कितने नरेश पराक्रमी असुरके हाथों मारे 
गये और कितने राजाओंने उसकी शरण ग्रहण की। प्रबल 
असुरके आतड्से कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र- 
तन्न पलायित हो गये। समुद्रपर्यन्‍्त सम्पूर्ण भूमणइल नरगन्तकके 
अधीन हो गया । ऋषि-मुनियोंने यज्ञ और स्वाध्याय छोड़कर 
पर्वतोंकी गुफाओंमं आश्रय लिया । | 

तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तक- 
ने असुरोंकी युद्ध-कुशछ बीर वाहिनी और कूटनीतिमें दक्ष एवं 
परमधूत॑ कपटशिरोमणि असुरोंको भेजा। असुरोने गरुड़का 
वेध धारण किया और नांगछोकमें उपद्वव प्रारम्म कर 
दिया। असंख्य वीर नाग काल-कवलित हुए. | नागलोक भस 
हो गया । नागपत्नियाँ ऋनदन करने लगीं | इससे विवश होकर 
नागछोकने नरान्तककी अधीनता खवीकार की | सहस फणधारी 
शेषनागने नरान्तकको वार्षिक कर देना खीकार किया | 


नरान्तकने एक वीर दैत्यको नागछोकका अधिपति बनाया 
उसने सम्पूर्ण पाताहमें घोषणा की--“असुर-शासनम सभी नाग 
शान्तियूवंक रहें | किसी भी नागके द्वारा नियमोछल्डन होनेपर 
सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी ७ 

भूत ओर रसातरमें नरान्तकके शासनका संवाद 
प्राप्कर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके 
खर्गाधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रसन्नताकी भी सीमा भे 
रही । असुर आतृद्यय त्रैलोक्यका निष्कष्थक राज्य करने छो । 
देवान्तक खर्गकी दुलंभ बहुमूल्य बस्तुओँका प्रेमोपहार 
पृथ्वीपर अपने भाईके पास भेजता और नरान्तक तल ० 


् ; भूतल एवं 
रसातलकी उत्तमोत्तम सामग्रियाँ अपने खगाधिप 


बच्घुक्े पास 

नरान्तकका एएयू 7577 खबर 
हैमगिरिगहरमुत्तमम्‌ | 
वासरानू ॥ 

[ गणेश्मपु० २।३। ३९ ) 
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एफाछतन साम्राज्य स्थापित हो गया | देवता, तपत्वी, 
ऋषि सुनि एवं सदाचारी ब्राक्षण यत्र-तन्च॒ अत्यन्त 
कप्यूबंक जोवन-निर्वाह कर रहे थे | 

६ है डः 


महोत्कयका प्राकण्य 


मद्ामुनि कद्यप खष्टके मानसपुत्र थे | वे अत्यन्त 
बुद्धिमान पुण्यात्मा, धमंशील, तपस्वी। संयतेद्धिय, 
कारुणिक, दुःखशोकावमर्दन, भूत-भविष्य और वर्तमानके 
शाता, वेद-वेदान्त-शाल्षोंमें निष्णात, सबशास्तार्थतत््वज्ञ एवं 
मनोनिग्रद्दी थे | उनकी परम पतित्रता पत्नी अदिति समस्त झभ 
लक्षणेसि सम्पन्न एवं अदीना थीं | अद्भुत शीलवती होनेके 
कारण वे महर्षि कश्यपकी विश्येप कृपाभाजन थीं । उन्हीं 
अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिकी कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न 
हुए थे । माता अदिति अपने देवपुत्रोंके परामव एवं यातनासे 
मन-ही-मन चिन्तित-ढुःखी रहने लगीं | 


एक बारकी बात है। महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर 
चुके थे। सुगन्धित यज्ञ-्घूम आकाशमे फेला हुआ था। 
इसी समय युण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुँचीं | परम 
तपस्वी पति कश्यपके चरणोंमिं प्रणाम कर उन्होंने निवेदन 
किया--'खामिन्‌ ! साध्वी ल्लियोंके लिये पतिके बिना कोई 
गति नहीं | अतएव में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। 
यदि आप आशा प्रदान करें तो य्रार्थना करूँ ! 

धक्याणि ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, निस्संकोच 
कहो |? महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीमे उत्तर दिया | 

८इन्द्रादि देवगणोंको तो मैंने पुत्ररुषमें प्राप्त किया हैं [? 
साध्वी अदितिनगे अपने पति महर्षि कश्यपसे विनयपूवंक 
कहा--किंठ॒ पूर्ण परात्पर, संच्चिदानन्द परमात्मा मेरे 
पुत्ररूपसे प्राप्त हो और में उनकी सेवा कहूँ, यह कामना 
मेरे मनभे बार-बार उदित हो रही है। वे परम प्रठ्ठ किस 
प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे। आप झषापू्वक 
बतलानेका कष्ट कीजिये १ # 


# परमात्मा खिंदानन्द ईइबरो यः परातर:। 
यदा खपुत्रतामेष्येत्ता मे खात्‌ सिर मनः ॥ 
तत्र से वद। 


तस्य॒ फ्ेवा कतुमीहे उपाय 
मेन से पुत्रतामेष्येव इतकृत्य॑ मनो भवेत्‌ ॥ 
। गणेशप० २॥ ७५) ११-२३ ) 
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“प्रिये ! ब्रह्मादि देवताओं और श्रतियोंके लिये भी 
अग्रोचर, नियुक निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, मायाके 
आधार; मायातीत, मायाविस्तारक, कार्यकारणकारण, करुणा- 
मय प्रभु कठोर तपश्वरणके बिना साकार-विग्नह केसे घारण 
करेंगे ! अपनी पतित्रता पत्नीक्ी सर्वोत्तम कामनासे अतिशय 
प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया | 


“देव | यह पवित्रतम अनुष्ठान मैं किस प्रकार कहूँ ? 
सती अदितिने तोल्छास पूछा--“क्िसका ध्यान और क्लिस 
मन्त्रका जप करूँ ? 

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका 
ध्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरक्चरणकी पूरी विधि 
विस्तारपूवंक बता दी और उन्हें इस उपासनाके टिये 
प्रोत्वाहित भी किया । 

महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने 
परम पविन्न तपस्वी पतिके चरणीमे साशज्ञ प्रणाम कर अत्यन्त 
आदसरूर्बक उनकी पूजा की | फिर उनकी आश्ञ प्राप्तसर 
कठोर तप करनेके लिये प्रखित हुईं | 

देवमाता अदिति एकान्त शान्त अर्यमें पहुँचीं। वहाँ 
उन्होंने स्नान कर झुद्ध वस्र धारण किये | पवित्र आसनपर 
ब्रेठकर उन्होंने अपने मद और इख्धियोंका निरोध कर लिया। 
फिर तविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायक्रका ध्याव करती 
हुई प्रीतिपूर्वंक उनके मम्त्रका जप करने लर्गी | 

भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान आर जपयें 
अत्यन्त तत्मय हो गयीं। वे जप-ध्यानपरायणा देवमाता 
अदिति सर्वथा निराह्मर रहती थीं। केवल वायुपर उनका झरीर 
टिका हुआ था। उनकी उस कठिन तपस्याके प्रभावते वर्क 
समस्त प्राणी अपना खामाविक वैरभाव त्यागकर निर्वेर 
हो गये | 

प्पता नहीं, माता अदिति क्‍या चाहती हैँ ? सोचकर 
देवता मयभीत होने छो | इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्नरणका 
दुश्सह कष्ट सहते हुए; सो वर्ष व्यतीत हो गये | 

भगवती अदितिकी सुददढ़ प्रीति एवं कठोर तपते कीडि 
कोटि भुवनमास्करकी प्रभासे भी अधिक परमतजला) 
क्रामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक उर्नई 
सम्मुख प्रकट हो गये । उनके दस मुजाएं थीं। कावाम 
अनूपम कुण्ड झिलमित रहे थ। उनकी दोनों पलियाँ 
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सिद्धि ओर बुद्धि उनके साथ थीं | उनके मज्जल कण्ठमें 
मोतियोंकी माला सुशोमित थी । उन्होंने परश्चु ओर कमल 
धारण किये थे । उनकी कटिमे खूर्णिम कटिसूत्र एवं उनके 
छलाटमें कस्तूरीका तिलक छगा था | उन्होंने नामिपर से 
धारण कर रखा था। उन मज्जल-विधायक प्रभुके मज्जल- 
विग्नहपर दिव्याम्बर शोभा दे रहे थे |# 

परगुधर दशभुज विनायक्रके इस परम तेजस्वी रूपका 
दशन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयमीत होकर 
कॉपने छर्गीं | उनके नेत्र मुँद गये और वे मूच्छित होकर 
धरतीपर गिर पड़ी । 


पतुम दिवाराजि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, में 
बही हूँ | माता अदितिको चेतना एवं थैर्य प्रदान करते 
हुए परमप्रभ्मु विनायकने कहा--#में तुम्हारे अत्यन्त घोर 
तपसे संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ | तुम 
इच्छित वर माँगो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा |? 


प्रमो | आप ही जातके सष्टा, पालक और संहारकर्ता 
हैं ! अपने इष्टको सम्मुख देखकर देवमाता अदितिने 
उनके चरण-कमलछोंमें प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ 
जोड़कर प्रेमगद्दद वाणीमें कहने छगीं--“आप सर्वेश्वर, 
नित्य, निरश्चन; प्रकाशस्वरूप, निर्मुण, निरहंकार, नाना रूप 
धारण करनेवाले ओर सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं | सोम्यरूप 
प्रभो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाह्लाकी 
पूर्ति करना चाहते हैं तो कपापूर्वक मेरे पुत्ररूपमें प्रकट 
होकर मुझे कृताथ करें । आपके द्वारा दुशेंका विनाश एवं 


साधु-परित्राण हो और सामान्य-जन क्तक्ृत्य हो जायें | 


. & तेजोराशिः पुरस्तस्वा: सूयकोटिसमप्रभ: । 
गजाननो.. दशभुजः कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 
कामातिसुन्दरतनु: सिड्बुड्धिसमायुतः । 
मुक्तामालां॑ च परशुं विश्रयो मेघपुष्पजम्‌ ॥ 
काब्नन॑ कंटिसूम्न च तिलक सगनाभिजम्‌ । 
परगं नाभिदेशे तु दिव्याम्बरविराजितम्‌ ॥ 


( गणशपु० २ ।५। २९७३१ ) 


१ यदि तुष्टोष्सि देवेश यदि देयो वरो मम । 
तदा मे पुत्रतां याहि ततो में कृतकृत्यता ॥ 
ततस्ते सेवन यास्ये साधूनां पालनं भवेत्‌ । 
दुष्टानां निधनं देव छोकानां ऋतकत्यता ॥ 

( गणेशपु० २। ५ । ४१-४२ ) 





कं तुम्हारा पुत्र होऊँगा | वाञ्छाकृत्पतरु बिनायकने 
तुरंत कहा--“साधुजनोंका रक्षण, प्रृथ्वीके कण्य्करूप दुष्टोंका 
विनाश एवं तम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा ||. 


इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये। 


देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लोटी | उन्होंने अपने 
पतिके चरणोंमें प्रणम कर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया | 
महर्षि कश्यप आनन्दमम्न हो गये । 
ब्रः 40२] दा 
देवान्तक ओर नरान्तकके कठोरतम ऋर शासनमें 
समस्त देव-समुदाय ओर, ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्वान्त हो 
कष्ट पा रहे थे | वे अधीर ओर अशान्त हो गये 
थे । दुष्ट देत्योंके भारसे पीड़ित व्याकुल धरित्री कमछासनके 
समीप पहुँची । हाथ जोड़े साश्रुनयना धराने चतुमुंखसे 
निवेदन किया--“समस्त देवताओंसहित सहस्राक्ष एवं 
ऋषिगण गिरि-गुफाओंमें छिपकर यन्त्रणा पा रहे हैं | यज्ञ- 
व्रतादि स्थगित हो गये | दानवकुछके असह्य भारसे व्यथित 
होकर में आपकी शरण आयी हूँ। आप दुष दैत्योंके विनाश- 
का यत्न कीजिये, अन्यथा मैं वनों) पर्वतों और सृष्टिके 
सम्पूण प्राणियोंसहित रसातलूमें चली जाऊँगी | 


स्वयं में, समस्त छोकपाल, इन्द्रादि देवगण और 
ऋषिगण खधा-स्वाह्रहित हो अतिशय दुःख पा रहे हैं |? 
विधाताने धरित्रीकी वाणी सुनकर कहा--“देवि | हम सभी 
खान, मन्त्र और आचारसे भ्रष्टप्राय हो गये हैं; अतएब 
इस विपत्तिसे च्ञाण पानेके लिये हम सभी करुणामय देवदेब 
विनायककी प्रा्थना करें |? 


ब्रह्मके बचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके 
लिये उनके साथ प्रथ्वी, देवता और ऋषिगण हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने छंगे-- 
नमो नमस्तेडखिलछोकनाथ नमो नमस्तेडखिललोकधामन्‌। 
नमो नमस्तेडखिललोकक्रारिन्नमो नमस्तेडखिललोकहारिन्‌ ॥ 
नमो नमस्ते सुरशन्नुनाश नमो नमस्ते हतभक्तपाश | 
नमो नमस्ते निजरभक्तपोष नमों नमस्ते लघुभक्तितोष | 
निराझृते . नित्यनिरस्तमाय परात्पर अहामयस्वरूप। 
क्षराक्षरातीतगुणेविंहीन. दीनानुकम्पिनू भगवज्ञमस्ते ॥ 


कमल नमक लक जप अप किम कह 
[ अं ते पुत्र्ता यास्ये पास्ये साधूँश्व कण्टकान्‌ | 
हनिष्ये सकलां वान्छां पूरयिष्ये तवाषि च॥ 
( गणेशपु० २।५। ४३ ) 
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निष्याय पत्पाय परोपफारिनू समाय सर्वत्र नमो नमस्ते ॥ 
( गगेशपु० २।६॥ १०-१३ ) 
है सबलेकेश्वर | आपको नमस्कार है। हे तर्वलोकाधार 
प्रभो | आपको वार-वार नमस्कार है | है निखिल संश्के 
कर्ता एवं निश्चिल सृध्टिके संद्वारक | आपको नमस्कार है । 
देव-शन्रुअंकि बिवाशक एवं भक्तोंका पाश नष्ट करनेवाले 
प्रभो | आपको नमस्कार है | आप अपने भक्तोंक्रा पोषण 
करते एवं उनकी थोड़ी-सी भक्तिसे संतु2 हो जाते हैं; आपको 
नमस्कार है | आप निसकार एवं परायर ब्रह्मखरुप, क्षर- 
अक्षरसे अतीत, सत्वगुणादिसे रहित एवं दीनजनोंपर अनुकम्पा 
करनेवाले हैं; आपको बार-बार नमस्कार है ) आप निरामय, 
सम्यूण कामनाओंसे पूर्ण, निरक्षन) सर्ूर्ण देत्योंका दछन 
करनेवाले, नित्य, सत्य; परोपकारी ओर सर्वत्र समरुपसे 
निवात करते हैं; आपको हमारा बार-बार नमस्कार है )) 


इस प्रकार खबन करते हुए। देवता और मुनियोने 
दुःखसे अत्यन्त च्याकुल होकर पुनः विनायककी स्तुति करते 
हुए कहा-- 

हाहाभूत॑ जगत्सव॑. ख्धास्थाहविवर्जितमे । 

बर्य॑ मेरगुहां याता आरण्याः पद्चवों यथा ॥ 

अतोब्सुं स्व॑महादेत्य॑ जहि. विश्वग्सराधुना। 

( गणेशपु० २। ६ । १५-१५६ ) 

"देव ! समूणे जगत्‌ हह्कारसे व्याप्त एवं खधा और 
बाह्य रहित हो गया है| हम तब पशुओंकी तरह सुमेरु- 
बंतकी कन्द्राओंमें रह रहे हैं | अतएव हें विश्वम्भर ! 
आप इन महादेत्योका विनाश करें 


इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर देवताओं और 
एप्रियोंने आकाशवाणी सुनी-- 
कद्यपर्थ गृहे. देवीअवतरिप्यति साम्मतस्‌। 
करिष्यत्यद्ुत॑ कसे पदानि वः अदास्तति ॥ 
दुएानों निधन चैत्र साधूनां पालन तथा । 
( गणेशयु० २॥ ६ । १७-७६ ) 
धसम््रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यपके घरमे अवतार लेंगे 
प्रौर अद्भुत कर्म करेंगे । वे ही आपडोगोंको पूरा भी पदान 
सो । वे ठुशेंका संहार एवं साधुओंका पालन करेगे |? 
ददेवि | तुम जैय धारण करो / आकाशथवाणीसे 


पृथ्वीपर जायेंगे और निस्संदेह महाप्रभु॒ विनायक अबत। 
प्रहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेगे ॥ 


पृथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताके वचमसे प्रसह 

होकर अपने-अपने खानोंकों चले गये | 
2] मर 2 

कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिने गर्भ पारण 
किया | उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने छगा | इस 
प्रकार नो मास पूरे हुए | शुभ मुहूर्त, मद्जल्मयी बेलामें 
महाभागा अदितिके तम्मुख अद्भुव, अलोकिक, परमतत्त 
प्रकट हुआ। 


दृशभुजो. बहुब॒लः कर्णकुण्डलमण्डितः । 
कस्त्रीविलसद्धालो सुकुटआजिमसकः ॥ 
सिड्िबुद्धियुतः कण्ठे.. रत्मालाविभूषितः । 
चिल्तामणिलप्ठ्कक्षा जपापुष्पारणाधरः ॥ 
उन्नरों भ्रुछुटीचारुकछाटो.. दल्तदीधिमाद । 


देहकात्त्या हततमा दिव्याम्बरयुतः शुभः॥ 
( गणेशपु० २ | ६ । १३-२५ ) 


धवह अत्यन्त बलवान था। उसके दस भुजाएँ थीं। कानोम 
कुण्डल, लझ्ाय्पर कस्तूरोका श्योभाषद तिलक और मछतकपर 
मुक्ुद सुशोमित था | सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्टमें रक्षेकी 
माला शोमा देती थी । वक्षपर चिन्तामणिकी अज्भुत सुपम| थी 
और अधरोष्ट जपापुष्प-तुल्य अरुण थे । नातिका ऊँची थी 
और सुर्दर भ्रृक्ृ॒थ्कि संयोगते लल्याटकी सुद्धरता बढ़ गयी 
थी | वह दाँतसे दीतिमात्‌ था। उसकी आपूर्च देह-कानि 
अथ्यकारकों नष्ट करनेवाली थी। उस शुभ बाहकने दिव्य 
बच्चा घारण कर रखा था ) 

महिमामयी अदिति उस अछोकरिक सौद्यकों देसकर 
चकित और आनन्‍द-विहुल हो रही थीं | दस चमय पा 
तेजस्वी अद्भुत वाहकने कह्दा--माता ! श्री तपलाके 
कलखरूप में तुर्हारे यहाँ पुत्ररूपते आया हूँ। में दुष्ट दैत्यों 
का संहार कर साधुपुरुषोका हित एवं तु्दवारी कामनामेंकी 
पूर्ति करूँगा ।? 

आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए है जो साक्षात्‌ 
गजञानन मेरे यहाँ अबतरित हुए !? दृष-बिदृल माता अदिरिः 
नें विनायकदेयसे कहा--यह मेरा परम हीमास्य कमी 
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चराचरमें व्यात्) निराकारः नित्यानन्द्मय, संत्यस्वरूप पखत्रह्म 
परमेश्वर गजानन मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए | किंतु अब 
आप इस अलछोकिक एवं परम दिव्य रूपका उपसंहार कर 
प्राकृत बालककी भाँति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र-सुख 
प्रदान करें |# 

तत्क्षण अद्तिके सम्मुख अत्यन्त हुषट-पुष्ट सशक्त वालक 
घरतीपर तीज कऋन्‍दन करने लगा | उसके रुदनकी ध्वनि 
आकाश, पाताल और घरतीपर दसों दिशाओंमें व्याप्त हो 
गयी | उस अद्भुत बालकके रोदनसे धरती कॉपने छगी । 
बन्ध्या स्लियाँ गर्भवती हो गयीं | मीरस वृक्ष सरस हो 
गये | देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और देत्यगण 
भयभीत हो गये । 


महर्षि कश्यपक्री प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। उन्होंने 
हषोल्लासपूर्वक्क शाख-विधिसे बालकका जातकर्म-संस्कार 
करवाया। नालच्छेदन आदि कराये | उन्होंने ब्राह्मणों 
और मुनियोंकों विविध प्रकारके तुष्किर दान दिये ओर घर- 
घर मधुर बायन मिजवाये | 


मह्रि कश्यपकी पत्नी अदितिके अड्छुमेँ बालक आया 
जानकर ऋपि-मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा 
देवगण सभी प्रसन्न थे | बालक अद्भुत और तेजख्ी तो था 
ही) वह अत्यन्त बलवान्‌ था। उसकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ थीं एवं 
उसका दीतिमय मुख प्रभावशाली था। बालकके सवरूपके अनुसार 
पिता कश्यपने उसका नामकरण किया--महोत्कट | 

तेजखी महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके दशनाथ 
वसिष्ठ-वामरेव आदि परसर्षि भी महर्षि कश्यपके आश्रमपर 
पहुँचे | मुनि कश्यपने उनकी आसन) पांच ओर अध्यके द्वारा 
प्रीतिपूवंक पूजा की | उन्हें गायें प्रदान कीं। फिर हाथ जोड़कर 
श्रद्धापूरित शब्दों कहा--'मेरा परम सोभाग्य है; जो आप- 
जैसे तपोधनोंने यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया | मुझे आशा 
प्रदान करें कि मैं आपका क्या कार्य कहूँ | 

धमुनिवर ! देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुत: 
अलौकिक) परम तेजली और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कयके 
जन्मका समाचार पाकर हम उसे देखने आये हैं|? वसिष्ठने 
कहा--“यहाँ आनेका यही प्रयोजन है | 

# इंदे. रूप॑ परं॑ दिव्यमुपसंहर साम्मतम्‌। 

प्राकृत॑ रूपमास्थाय.. फ्रीडल कुहकी यथा ॥ 
( गणेशपु० २। ६ । ३५ ) 





माता अदिति तुरंत अपने आ्राणप्रिय पुत्र महोत्कयकों 
ले आया। वसिष्ठने बाल्कके भाल, कर-कमल एवं पाद-पड़ुजोकी 
ध्यानपूवंक देखा ओर वे बोले---“इस बाल्कर्म शुभ बत्तीस 
गुण विद्यमान हैं | यह महोत्कक जगतके मड्जलके लिये 
अत्यन्त भयानक कर्म करेगा | इस परम तेजस्वी एवं वल- 
पौरुष-सम्पन्न पराक्रमी बालकके रुपये आदि-मध्यान्तदीन 
साक्षात्‌ विनायक ही अवतरित हुए हैं | इस बालकके जीवनमें 
रह-रहकर अनेक आपदाएँ आयेंगी; किंतु वे सभी झान्त हो 
जायँगी | आपलोग सावघानतापूवक इसकी रक्षा करें |? 

महर्षि वसिष्ठने कश्यपनन्दन महोत्कठ्के ध्वज-बन्राडुद- 
शोमित अरुण चरण-कमलोकी पूजा की; फिर उन्होंने महोत्कटकी 
स्तुति करते हुए कहा--हे देव ! असुरोंके अनाचारसे 
त्ैलोक्य पीड़ित है | आप कृपापृत्रक दुष्ट दानव-कुलका दलन 
कर साधु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारें% | 

समागत मुनियोने पुनः-पुनः अदितिनन्दन महोत्कटके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमौक्े 
लिये लोट गये | 

प्रख्यात महर्षि वसिष्ठ-वामदेवादिके आगमन एवं उनके 
झुम वचनसे कश्यपाश्रमके समोप रहनेवाले सभी ब्रह्मचारियों, 
ऋषियों एवं उनकी पत्नियोंके मनमें यह हृढ़ विश्वात्त हो गया 
कि निश्चय ही भाग्यवती अद्तिके अड्ूमें चराचरनायक 
आदिदेव विनायक ही महोत्कटके रूपमें क्रीड़ा कर 
रहे हैं और इनके द्वारा अनीति-अधमंके मूलभूत असुरोंका 
उच्छेद होगा | उनका कुटिल-कूर शासन समाप्त हो जायगा 
और त्रेलोक्यम सुख-शान्ति ख्थापित होगी । पुनः वेदपाठ 
और यज्ञादि कर्म निर्विष्न होने छोगे | 

महोत्कटकी बाल-लीला 

इतना ही नहीं, यह संवाद कद्यप/अमसे देश-देशान्तरसेमे 
फैले गया | असुरोंके मनमें अदितिके कठोर तपके 
समय हो शज्झा हुईं थी; किंतु इल समाचारसे तो उनके मनें 
हृढ़ निश्चय हो गया कि प्यह ऋषिपुन्र दनुज-कुलका शत्र 
सिद्ध होगा | यह मद्दोत्तट देवताओंद्वारा हमारे राज्यपर 
आक्रमण करनेका माध्यम बन सक्रता है| इस कारण 
असुरोने परामश कर यह निर्णय किया कि प्वातक तरुका अड्डुर 








बढ़कर विद्याल वृक्ष हो, इसके पूर्व ही उसे नश्ट कर दिया जाय | 
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सर्वस्त 
पालन. देव 


# प्रार्ययामास 
साधूनां 


भूभारहरणं कुर । 
वुष्टानवघातनम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २१।७। १० ) 
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असुरण्जने भद्दोत्कटको मार डालनेके लिये “विरजएः- 
नामकी एक कर राक्षतीको भेजा। वह अत्यन्त शक्तिशालिनी, 
परम धूर्ता एवं कुटिला थी | राक्षस-वंशके मइलके लिये 
उसने कश्यपाश्ममर्म प्रवेश किया | महोत्कटका तो कुछ नहीं 
बिगड़ा, किंत विरजाकों ही मृत्यु-मुखमें प्रवेश करना पढ़ा | 
उन्होंने उसे निजधाम प्रदान किया । 

शक्तिशालिनी बिरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए | 
उन्होंने 'उद्धतः और ध्युखुरः नामक दो क्रूर राक्षसोंको महोत्कट- 
की हत्याके लिये भेजा। उन दोनों असुरोंने अत्यन्त मनोहर 
शुकरका रूप ग्रहण किया [ उनके विषाक्त चब्चुपुट अत्यन्त 
वीक्ष्ण थे | वे महर्षि कश्यपके आश्रममें वहाँ पहुँचे, जहाँ 
माता अदिति महोत्कट विनायक्रकों सन-पान करा रही थीं। 

धमुझे खेलनेके लिये वे शुक दे |? सुन्दर शुकोंको देखते 
ही महोत्कय्ने दुग्घपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा । 

बह बोली--'वे शुक आकाश उद़नेवाले पत्नी हैं। 
केवल भूमिवर चछ सकनेवाछी कोई ज्ली इन्हें केसे पकड़ 
सकती है 7 

बालककी इस उत्तरसे संतोष नहीं हुआ । उसने 
माताकी गोदसे उत्तर बाजक्री तरह झपयथ मारकर दोलों 
पक्षियोंकी पक्रड़ लिया ) यह देख उन दोनेंने पंखों ओर 
चोंचोंसे मार-मारकर मद्दोत्कटको अत्यन्त घायछ कर दिया | 
तब मुनिकुमारने उन झकोंको बल्पूबंक धरतीपर दे मारा ) 
वे झुक अपने असुररूपको प्रकट करके प्राणशून्य हो 
गये | माताने असुरके विशाल शवपर खित हुए अपने 
बाल्ककों शीक्षतापूर्वक्ष उठा छिया | कंश्यपमुनिने वालकके 
अम्युदयके छिये शान्तिकर्म किया | बालकका अलोकिक 
पराक्रम देख उन्‍हें बड़ा आश्रय हुआ | उन्होंने अद्तिको 
उपाल्म्म देते हुए कहां--ठुमने वच्चेकी अकेला कैसे 
छोड़ दिया । जगदीदबरने आज इसकी रक्षा की है यह 
सिशाचरोंके रहनेका स्थान हैः यहाँ मेरा शिक्षु केसे जीवित 
रह सकेगा |? 

यों बातचीत करके सुनि-दम्पतिने बाल्ककी नहलाया 
और खय्य॑ भी स्वान करके वे आश्रममे जा विश्वाम 
करने छगे | 

महोत्कट चार वर्षके हुए । अपने बुद्धि-कोशल ण्वं 
अलौकिक कर्मेंसि वे आश्रमवातियोंके प्राणप्रिय और सम्यूण 


आशाओंके केन्द्र वन गये । 








- आश्रमके तिक्रट ही तमाल; देवदार; जम्बू, आम्र और 
कटहलके सघन वृक्ष थे | उनके मध्य एक सरोवर था। 
सरोवरका जू अत्यन्त निर्मेठ और मधुर या 
किंतु उसमें बहुत-से मत्स्य और मगर रहते ये। उनसे आश्रम- 
वातियोंकी बड़ा कष्ट होता था। नक्रके भयसे आभ्रमपासी 
उसमें ख़च्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते ये; उसके तट्पर 
संध्या-वन्दन करने एवं जछू भरतेगें भी डरते थे ) 


एक दिनकी बात है | सोमवती अम्रादात्या थी और 
व्यतीपातका योग | इस उत्तम पर्बपर अदितिदेवी सरोबरों 
स्नान करनेके लिये आर्यी | माताके साथ शिश्व मदोत्कट 
भी वहाँ आया था | मोँगे उसे जलाशबके तंटपर बिठा 
दिया और वे खयं॑ आकण्ठ-जल्गे स्नान करमेक्रे लिये 
उतर गर्या | तब बालकने भी उछलकर माताके पास 
जानेकी चेष्ट की, परंतु वह पानीमें गिर पड़ा और उतीमें 
खेलने छगा । इतनेमें ही एक नक्रने आकर उसे पक्रड 
लिया । जलके भीतर खड़ी हुईं माताने जब बालककी 
यह दशा देखी) तब वे घबरा गयीं और तुरंत उत्तवी 
रक्षके लिये लोगोंको पुकारने लर्गी---<दौढ़ो, दौड़ो, बचाओ | 


अदिति खयं भी बच्चेक़ों पकड़नेके लिये शीमतायूर्वक 
उसके पास गर्यी, पर वे उसे पकड़ ने सर्की | नक्र उनकी 
पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटक्रो पा्नीके भीतर खंवि 
लिये जा रहा था | माता भी दूरतक उसके साथ सिंचती 
चली गर्यी | 

मद्दोत्कट और उसकी माताकों तरोबरमें आकप्ठ- 
मग्न देख मुनिके शिष्य उछल-उछछकर जहमें कूद पढ़ें 
किंतु वे भी उस बलवान्‌ नक्कक्री पकड़से बालककों छुड़ा ने 
सके | तब बालकने असीम बलका परिचय दिया। उसने 
खेल-खेलमें ही नक्रकों जछसे बाहर प्रृथ्वीपर फेंक दिया । 
उसका शरीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा; वह निद्चेश ही 
गया और उठके प्राण-पत्लेर उड् गये | 

बालककी माता ओर आश्रमक्रे तभी लोग आश्चयचकित 
ये। महोत्कटके सम्मुख एक वल्लामरणभूषित तेजस्वी पुदेप दाथ 
जोड़े कह रहा था--प्रमों | पहले में चित्रगन्धर्वनामक 
गन्धवोंका राजा था। मेरे विवाहक्े अवसरपर सभी गर्व 
उपस्थित हुए | मैंने सबका खाग्त-सत्कार डिया; किंगु 
उपस्थित महाम॒नि भगुकी मेंने पूजा नहीं की / 

पुम तरोवरके नक्त हो ओगे | भगुमुनिके शपकी कत्यना कर 


है 
5५१७ 








हे कॉपने छूगा। भेरी करुण्राथना सुनकर दयारु 
पुनः कहा--कर्यपननद्न ! गजाननके स्पशसे तुम 
जलूचर-योनिसे मुक्त हो जाओगे |? 


इतना ऋद्कर उक्त गन्धव देवदेव गजाननकी स्तुति 
लगा |# फिर उसने बालरूपी गजाननके चरणॉमे 
; कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणः की | तदनन्तर वह 
गर्व अपने लोककी चला गया | 


महोत्कट-जननीके आश्चयकी सीमा न थी। उन्होंने 
ही प्यारते अपने पुत्रकों गोदम लेकर उसके मुखमें 
ना खनांग्र गा दिया ! बालक विनायक प्रेमपूर्वक 
पान करने लगे | ; 
डे 4] कर 

एक बारकी बात है| संगीतविशारद्‌ द्वाह्म, हृहू और 
बुरु-नामक गन्धरव पीताम्बर धारण किये; गोपीचन्दनका 
लक लगाये, वीणापर मधुर खरोंमेँ हरिगुण गाते 
छासकी यात्रा करते हुए महर्षि कश्यपके आश्रमपर पहुँचे | 
निने उनका खागत किया ओर उनसे भोजन ग्रहण 
रनेकी प्राथना की | 


तीनों अतिथियोने स्नान कर देवी पावंती, श्षिव, विष्णु, 
वेनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इश्क 
यान करने लगे | उसी समय महोत्कट बाहरसे खेलकर 
आये | उनकी दृष्टि पत्नदेवोंके विग्नहपर पड़ी तो उसने 
धीरेसे उन्हें उठाकर फैक दिया | नेत्र खुलनेपर देवताओंकी 
प्रतिमा म देख गन्धव व्याकुल हो गये । उन्होंने यह बात 
मद्ृषि कश्यपसे कही । 

महर्षि कश्यप चकित ओर चिन्तित थे । पम्मानित 
अविधियोक्ी देव-प्रतिमाएँ हँढ़नेके लिये वे चारों ओर 
दौड़-धुप कर रहे थे | उन्हें अपने चश्चल पुत्र महोत्कटपर 
हंदेह हुआ | उन्होंने हयथमें छड़ी लेकर क्रोधते कॉपते 


हुए, विनायकसे पूछा--“अतिथियोंकी प्रतिमाएँ क्‍या हुईं ? 


पापापह रिक्त: । 
परम ॥ 
दुष्टनाशनः 


क्ता 
सदस्त्कारएणं 
पालकोी 
१ ंकामीइनेकअद्याण्डनायक: ॥ 
मनोवागनिरूपित: । 
( गगैशपु० २। ८ । ३२-३४ ) 
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जगता नाथः 
निरहंकार: 
नानावतारै्क्तानां 
सर्वन्यापी 
मुतीतामप्यगम्यस्तवं 


* त्वभेव 
निर्गुणी 


मीं तो बाहर वालकोंके साथ खेल रहा था |? 
भसल्तिाहु मदोत्कटने भयकी परद्राम उत्तर दिया । ; 

तू झीत द्वी मूर्ति छा दे, नहीं तो तुझे बुरी तरद 
पीटू गा (? कुपित कश्यपने पुनः कहा | 

माने मूर्ति नहीं छी है|? महोत्कट रोने लगा। रोते- 
रोते वह प्रृथ्वीपर लेट गया । माता अदिति भी ब हॉँ 
पहुँच गयी । 

थदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे मुँहमे देख छो | 


* महोक्कटने अपना मुखारबिन्द खोल दिया | अलन्त 


आश्चर्य ! माता अदिति मूब्छित हो गयीं | महर्षि कश्यप 
और इर्मिक्तिपरायण गन्धवंत्रयने आश्चर्यचकित होकर 
दैखा--बालक महोत्कटके छोटेसे मुखाब्जमे क्रेल्ास, शिव, 
वकुण्ठसहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावतीसहित तहल्ाक्ष, 
पर्वतों) बनों। समुद्रों, सरिताओं, यक्षों, पन्नों एवं वृक्षोंतह्वित 
सम्पूर्ण पृथ्वी, चोद्‌द भुवन। समस्त लोकपाछ, पाताल, 
दसों दिशाएँ तथा अद्भुत सृष्टि दीख़ रही थी। 


_चेत होनेपर माता अदितिने तुरंत बालक 
महोत्कटको अड्डमें उठा लिया और उसे स्तनपान कराने 
लर्गी | महर्षि कश्यपने मन-ही-मन कहा--:ओरे | यह वो 
अखिलेश्वर प्रभुने ही मेरे पुत्र॒रूपमें जन्म लिया है । मैंने ड्न्हँ 
दण्ड देनेका विचार कर बड़ी भूछ की | 


भी तो इस बालकको दृण्ड दे नहीं सकता । अब आप 
पु ० 
लोग जैसा उचित तमझें, वैसा करें 9 कश्यपने गन्बवोसे 
स्पष्ट कह दिया । 


'देव-प्रतिमाओंके मिले बिना इमरछोग आपका अब) 
फल और कन्द-मूल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे | अत्यत्त 
दुःखी होकर गर्धवोनि महर्षि कश्यपसे इतना कहा ही थाकि 
उन्होंने मद्दोत्कटके ख्थानपर देवी पाव॑ती, शिव, विष्णु 
विनायक और सूबंका प्रत्यक्ष दर्शन किया । बही के 
क्षण-क्षणमें पश्चदेवके रूपमें दीख रहा था | 


फिर तो हाह्य, हृहू और तुम्बुझने महोत्कटके चरणों 
प्रणाम किया और वे महर्षि कर्यप-प्रदत्त अन्नादिको प्रेमपूर्वक 
प्रहण करने छंगे | उस समय उन्होंने महोत्कटमों अनेक 
रूपोके दशन किये | बह छ्क क्षण महोत्कट ण्‌्वंं द्सरे १ डी 
क्षण पशञ्मदेवोंके रूपमें दीखने, लगता । क्षणमें हक 
भयानक दौखता तो दुढरे क्षण विश्वरूपमें उसका दर्शन 


र५८ 


# परत्रद्मरूपं गणेशं नता; कम; # 
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होता |# इस प्रकार परमप्रभुके अचिन्व+ अकथनीय 
स्वल्पोका दर्शन कर गन्धर्वोंने अपना जीवन-ज्य एवं 
कर्यपाश्रमतें आगमन सफल समझा | 


: गन्वबोंको महोत्कट विनायक्रके तत्तका साक्षात्कार 
हो गया । उन्होंने परमप्रभु विनायककी श्रद्धा-भक्तिपूर 
ढेंदयसे स्तुति की और बार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनका स्मरण करते हुए केलछासके लिये प्र्यान किया | 


उपन्तयन-संस्कार 


प्रतिभाशाली मदोत्कट पाँच वर्षके हुए | महर्षि 
कश्यपने शुभ महूत और शुम हमग्समें उनके अत-बन्धका 
निश्चय किया | शान्त तपस्वी महर्षि कश्यप झुर-असुर, 
चारों वर्णों और सभी श्रेणीके ज्ल्री-पुरुषोंके श्रद्धेय 
थे | इस कारण उनके पुत्रके यशोपबरीत-संस्कारके 
अवसरपर निसुस्पृह् वेदश ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर, 
राक्षल। ऋषि-मुनि, यक्ष, नाग) राजर्षि, व्यापारी वैश्य 
तथा भ्रूद्र प्रशति--वमी छोग आये | 


सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे; किंतु 
कद्यपतन्दनसे अपनी क्षतिकी रुम्भावनासे वे उन्हें छल- 
कृपट तथा अन्य कौशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील 
ये | यशोपवीतके अवसरपर बिधात, पिज्ञाक्ष, विशाल; 
पिज्ञछझ और चपल-नामक पाँच बलवान्‌ अछुर भी शुद्ध 
वस्त्र; भालपर त्रिपुण्डू एवं गलेमें रुद्राक्षकी मारा पहने 
ब्राह्मणके वेषमें वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने कमण्डछुमे छोटे-छोटे 
अस्त छिपा सखे थे | वे ब्राह्मणवेषधारी अठ्ुर उपस्थित 
मुनियों और ब्राह्मणॉके बीच ऐसे स्थानपर बैठ गये। जहाँसे 
अद्तिनःदन विनायकपर सुविधापूर्वक सटीक प्रह्दर किया 
जा सके | 
अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे। मण्डप्म गणेश- 
पूजन और खसिवाचन हुआ | इसके अनन्तर मतबन्धकी 
विधियों होने लगीं । होमके अनन्तर महर्षि कश्यपने 
ब्राह्मणोंकी पूजा की | अग्निस्थापनके बाद जब सुवासिनी 
प्रिया और ब्राह्मण मज्ञलावीर्बादके साथ विनायक्रपर आक्षत 
छोड़ रहे थे; तवे ब्राक्षणवेधधारी असुरोंने घीरेसे कमण्डडुसे 
# पीणं ते ददृशुबीर क्षण पद्रखरूपिणम्‌ ॥ 
क्षण. महाभीतिकरं क्ष्ण त॑ विश्वरूपिणम । 
( गणेशपु० २। ९ । ३९-४० ) 





अजञ्ज निकाझ़े ओर विनायकपर प्रह्म॒क्का उपक्रम किया! 
विनावकने ततक्षण उनकी दुरमिसंथि समझकर थोड़ेसे 
अमिमन्त्रित चावल उनपर फेंके और तत्काल हुए अबुरोंका 
निर्जीव शरीर एथ्वीपर गिर पड़ा । । 


असुरोंके भयानक शवको देखकर उपल्ित देवता) 
ऋषि-मनिः ब्राह्मण और धभी जन अत्यन्त चक्रित हुए । 
पश्नर्षीय बालक दृ४-पुष्ठ ओर शक्तिसम्यन्न तो भा ही 
वह अन्त्रतिद्ध भी है; यह जानकर सब परस्पर कहने 
छगे--पॉँच छछी राप्षसोंको क्षणभरमें ही इस बालकने कैसे 
मार डाछा; यह बात समझमें नहीं आयी। क्या भूभार- 
हरण करनेके लिये परमात्माने ही अवतार ग्रहण किया है !॥? 
ब्रह्मदि देवगण परयप्रमु विनायकदेवकी लोहा समझकर 
उनपर सुगन्धित सुमनोंकी दृर्टि करने छगे । 

तदनन्तर महोत्कटका उपनयन हुआ | महर्षि करयपने 
खय॑ उन्हें गायत्री-मन्‍्त्र दिया | सबप्रथम महातपस्िनी मात! 
अदितिने उन्हें मिक्षा प्रदान की । उसके वाद वहाँ उपजित 
लोगोंने भिक्षाके साथ उन्हें शाल्रीय सदाचारका विस्तृत उपदेश 
दिया | परमग्रिय पुत्र महोत्कटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न होकर 
महर्षि कश्यपने पुनः भक्तिपूवक आ्रक्षणोंकी पूजा की और 
उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र) स्वर्ण एवं गाये प्रदान की । 


इसके वाद एकत्र बृहत्‌ समुदायके बीच महर्षि वसिट्ठ 
अस्पन्त स्नेहपूवक विनाथकका हाथ पकड़ उद्ें अर्माके 
पास ले गये | 
नह्माजीने अपने कमण्डडुके जहसे उनका तीर्थ ग्रहण 
किया और सदा खिला रहनेवाला पद्मपुष्प उन्हें प्रदान 
किया | उस समय उन्होंने विनायककरा नाम अहायणसपत्ि! 
रखा । फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा करके उदँ 
पारमूति--नाम प्रदान किया । 
कुबेरने विनायकक्री पूजा करके उनका नाम 'छुरानढ? 
रखा और उन्हें अपने कण्ठकी रत्नमाला प्रदान की | वर्णन 
अपना वाश प्रदान कर उन्हें प्सर्वव्रियः नाम दिया। भंगवर्त, 
शंकरने मी तब देवताओंकि सुनते हुए अदितिनन्दवकी विश 
# कर्म न्यापादिता: पत्च राक्षस: कुंटेहपिण:ः । 
ध्षणेनानेन वाढेन न जानीमोडखिल। अमुम्‌ ॥ 
अवदीर्णों भुवी भारं दहुँ कि परमेश्वर; । 
( गणैशपु० २। १० | !< (३ ) 


% श्रीगणेश-लोला # 





डसरू देकर उन्हें 'विरूपाक्क कहा और फिर उच्हे 
चन्द्र, नामसे सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी । 


'परञुहर्त !? कहती हुई परथ्ुराम-जननी सती रेणुकाने 
॥ सखी अदितिके बालकको पर प्रदान किया और 
हस्त! नाम रखा | फिर उनकी पूजा करके उन्होंने वाहन- 
हेये सिंह देकर उन्हें (सिंहवाहनः नाम दिया। तद्नन्तर 
ने महोत्क" बिनायककों उपदेश दिया--विनायक ! 

शीघ्र ही दुष्टोंका संहयर करो |# 

द्विजवेषधारी समुद्रने विनायककी पूजा क्र उन्हें 
ग़माल प्रदान करते हुए. पमालाचरः कहां । शेषनागने 
के आसनके लिये अपना शरीर समर्पण कर दिया 
र बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें 'फणिराजासन! कहा | (धघनंजय? 
म देते हुए अग्निदेवने उर्ें अपनी दाहिका-शक्ति प्रदान 
| और 'प्रभञ्ञनः नामसे सम्बोधित कर बायुदेवने' अपनी 
क्ति समर्पित कर दी । | 

इस प्रकार सभी लोगोंने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
होल्कट्को उत्तमोत्तम वस्त॒एँ, प्रदान कीं। किंतु सहलाक्ष 
स्ने न कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया। 
रेन्द्रने सोचा--सुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक 
गेते हैं। में इस छोटेसे बरालकके सामने मस्तक क्‍यों 
छुकाऊ ? 

करे घरमें किसी महान्‌ अबतारी पुदंषने जन्म लिया 


.............न+तती नननानननगनननननननननननननननीनननन नं /त.7क्‍ 
& उपादिशद्‌ दुष्टनाशं कुरु शीर्घ विनायक । ह 


( गणेशपु० २। १०। ३० ) 

4 “ऋपियोंद्राए उपनयनके समय दिया हुआ आशीवीद भी 

“यह बालक शत्रुओंका नाश करनेवाला होते'--ऐसा तेजस्वी होता 
था । जद्वाचारीकों 'शर्जोका उपयोग न कर”-ऐसा न कहकर 
मोजञीबन्धनके समय शस्त्र देकर उनका प्रयोग केसे किया जाय) 
यह भो बताया जाता वा और वह भी ब्राह्मण-वालकको--यह 
विशेष बात पे । क्षत्रिकेिक वालककों कहा जाय तो उसमें 
कोई आहनर्य नदी । परंतु दमनशील कश्यपकषिके वालककों 
मौओवन्धनके समय मिश्ञोमें शज मिलते हैं और उन्हें प्रयोग 
करनेकी विदा भी तिखायी जाती है तथा आशीवोदसे भी “अपने 
राष्ट्रको खतन्तर कर'-शैसा अभिप्राय सूचित किया जाता है; वह भी 
एक अतिवृद् खीद्वारा। यह संत ध्यानमें रखनेयोग्य है । 
मपिकालमे शाक्र्णोका सजोपवीत-संर्कार भो ऐसा ते जोवर्धक होता 


वा--प५० भीपार दरामोदर साववड्ेकर 


२५९ 


गुणसम्पन्न पुदघकों छोटा समझकर तिरस्कार करना उचित 
नहीं | इस छोटे-से तेजखी बालक महोत्कटने इसी आमुर्मे 
९ 
कितने अद्भुत कम कर डाले | इसने विरजा-नामकी 
मयानक राक्षसीकों खेलमे ही मार डाला। शुकरूपधारी प्रचण्ड 
उद्धत और घुन्धुर राक्षसोंको इसीने मारा | सरोवरका श्पग्रस्त 
गन्धर्व 3 ड्स (्‌' ञ्र गे 
चित्रगन्धव इसीके स्पशसे मुक्त हुआ। हाह्महूहू ओर 
तुम्बुरु गन्धवोंने इसीके दिव्य कलेवरमें पद्नदेवोंका दर्शन 
प्रात्त किया । आप सबके सम्मुख भयानक पाँचों राक्षसोंको 
इसने मारा ही है 


पैंने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं ७ मद्विमोहित 
सुरेद्नने कहा ही था कि महोत्कट्के संकेतपर प्रचण्ड 
प्रलयंकर झेझावात उठा | सर्वत्र त्ाहि-त्राहि मच गयी | 
व्याकुछ सुरेन्धने महोत्कव्की ओर देखा तो उनके नेत्रोंसे 
अग्नि-ज्वाछा निकल रही थी। सहस्माधिक मस्तक, नेत्र, 
नासिका) कान) कर और चरण थे उनके । सूर्य और 
चन्द्र उनके नेत्रोंमे दीख रहे थे | महोत्कटके रोम-रोममें अनन्त 
ब्रह्माण्ड एवं उनके विशद्‌ रूपका दर्शन कर इच्दरने 
व्याकुल हो उनकी स्तुति की और उनसे ब्रार-तार क्षमाकी 
याचना की | 


प्रबल प्रभज्ञषन शान्त हुआ । इद्धने अचिम्त्य- 
गुणगणनिलय महोत्कटकी स्तुति कर बार-बार उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | फिर उनकी जय-जयकार करते हुए. उन्हें 
अपना अड्डूझ् ओर कव्पव्क्ष प्रदान कर उन्होंने अत 
भक्तिपूर्वक कह्य--'विनायकः | 
फिर सब छोग प्रसन्नतापूवंक अपने-अपने घामको पधारे | 
अत्यन्त मेघाबी और प्रतिमा-सम्पन्न विनायककी शिक्षा 
प्रारम्म हुई । विद्या-बुद्धि-विशारद बिनायक अत्यव्पकालमें ही 
सारे वेद-वेदाड़, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि शाज्नौंके 
ताथ अछ्न-शत्लोंका सम्यक्‌ ज्ञान प्रातकर उसमें निष्णात हो 
गये । शास्त्रीय सिद्धान्तोपर विच्श्षणबुद्धि महोत्कटकी अद्भुत 
व्याख्या सुनकर महान्‌ शासत्रश् भी चकित होकर कहने 
लगे--निश्चय दी विनायक कश्यपनन्दनके रूपमें अवतरित 
हुए हैं | 
महोत्कटने सातवें वषमें प्रवेश किया | अब वे बल 
बुद्धि, विद्या आदियमें पूर्ण पारंगत द्वोकर अपने पिताक्रे कार्य 
सहयोग देने लगे थे। अवसर प्राप्त दोते ही वे उपनवनके 


द० 


# परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः # 
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अवसरपर प्राप्त सिंहपर आरूद हो जाते | सबभयापह 
अद्भुड) परदणु। अम्लान पद्म और पाश धारण कर लेते। 
दण्ड, अजिन, रत्नजटित स्वणनिर्मित क्रुण्डछ, कमण्डछ, 
दम, उत्तम पीताम्बर, लय कस्तूरी तिलक और चन्द्रकछा, 
गलेमे मुक्तामाछा और नाभिपर शेषकोीं धारणकर आश्रमके 
चारों ओर दूर-दूर्तक घूमते | जब थे मेधतुल्य गजन करते 
तो पृथ्वी दिल जाती और आकाश कम्पित होने छगता था। 
मभयवद्य असुर उघर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे । 
उनके इस अद्भुत वीर वेष एवं उनकी व्यवस्थासे आश्रममें 
पूर्णतया सुख-शान्ति देखकर कश्यप और अदिति आनन्द- 
विहल होकर मन-ही-मन कहते--'हमारे धू्वज और हम 
धन्य हैं ! तबके दुःख-निवारणके लिये निरन्तर प्रवत्नशीछ 
महोत्कट्को देखकर तभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते) 
सभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते | 
एक दिन कश्यपके आश्रमपर काशीनरेश पथघारे | उन्होंने 
महर्धि कश्यपके चरणोंमे प्रणाम किया तो स्नेहातिरेकसे महर्षिने 
उन्हें गले छगा लिया | भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर 
लेनेपर महर्षिने उनसे उनके आगमनका हेतु पूछा | 
“आप मेरे कुछ-पुरोहित हैं, सुझे आपकी सेवामे पहले 
ही उपस्थित होना चाहिये था |? काशीनरेशने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया---“किंतु राज-कार्ममें व्यस्त रहनेके कारण मैं समय 
नहीं निकाछ तका | मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय 
किया है | अतण्व आपको ले जानेके लिये मैं यहाँ आया हूँ | 
आप कृपापूवक शीघ्र ही काशी चलकर युवराजका विवाह 
सम्पन्न कराये |? 
राजन | मैं तो चातुर्मौस्यज्तके अनुष्ठानमें लगा हूँ | 
महामुनिने काशीनरेशसे कद्दा--'किंत मेरा पुत्र महोत्कट 
सर्वशास्त्र-सर्मश॒ तो है ही; कर्मकाण्डका भी अश्रुतपूर्व 
विद्वान है | यद्यपि अभी यद बालक है तथा मैं, इसकी माता 
और समस्त आश्रमवासी इसे प्राणाधिक प्यार करते है; अतः 
इसकी अनुपस्थिति अत्यन्त कष्ठकर है; तथापि आप इसे ले 
जायें | यह आपका सम्पूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षतापूवंक सविधि 
सम्पन्न करा देगा | 
हामुनि कश्यपने महोत्कटकोी बुलाकर कहा--बिया 
विनायक्र | यद्ञपि हमारे लिये ठ॒म्दारा वियोग दुःखद हद 
किंतु तुम काशीनरेशके लाथ जाकर इनके पुत्रका बिवाइ 
तम्पन्न कराकर छोट आओ |! 


महषिकी आशा प्रासकर नरेशने रथ प्रस्तुत किस् 
महोत्कटने श्रद्धा-मक्तिपूवेक अपने माता-पिताके चर 
प्रणाम किया और अब्न-शर्त्नोसहित रममें जा ब्रेठे । 
अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी यात्राके ' 
प्रथान करते देखकर माता अदिति अधीर हो गयी। 3 
नेत्रोंसे आँसू बहने लगे | उन्होंने नरेशके पास जाकर अर 
दीन वाणीयें कहा--'राजन्‌ू ! मेसा महोत्कट निया बा 
और अतिशय चश्चल है | इसने कमी प्रवास नहीं किया । 
कुटिछ असुरोंकी कुटष्टि इसपर सदा बनी रहती है | अत! 
आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अ 
साथ ले जा रहे हैं, उसी प्रकार सकुशल इसे इस आश्रा 
पहुँचा भी देंगे |? 
मी अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहि 
पुत्र॒की प्राणरक्षा करूँगा | आप स्वथा निश्चित्त रहें 
काशीनरेशने माता अदितिके चरणॉम प्रणाम किया और र 
बायुवेग्से चछ पड़ा | जबतक मद्दोत्कटफे रथकी ध्वः् 
दीखती थी, तबतक रोती हुई माता अदिति व६ 
खड़ी रहीं । 
धूप्राक्ष-बध 
कारिराजका रथ गइन वनमें पहुँचा । वहाँ दद्रकेतुक 
बल्वान्‌ भाई धूम्राक्ष ( नरान्तकका चाचा ) भगवाव 
सहस्लांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वषसे अत्यन्त दाइण 
तप कर रहा था । ज्रैलोक्यपर निरापद शासनके लिये 
सर्वसंहारक श्रेष्ठ शह्लाल्न उसे अमी8 थे | उसने अपने दोनो 
पैर वृक्षकी शाखामे बाँध रखे ये | अधोमुल धूम्राक्ष केवल 
धुप्रपानपर जीवित था । 
सूर्यदेव प्रसन्न हुए । उन्होंने धूप्राक्षके लिये प्रभापुञ्मय 
श्र भेजा | उसकी प्रमासे अन्तरिक्ष उद्दी्त हुआ दी था कि 
गरुड़ जैसे तर्पको पकड़ लेता है; उसी प्रकार मद्दोलटने 
उछलकर उस परम तेजखी शल्लरकों गदेण कर लिया । 


यह दृश्य देखकर काशिशन अल्न्त विस्मित हुए | 
श्र परीक्षणार्थ महोत्कटने उसे धूम्राक्षकी ओर पका दी था 
कि भीषण ग्जनके साथ धूम्राक्षके दो दुकई दूर जा गिरे | 

धृप्नाक्षको विश्ञाल देहके गिरमेते कई इृक्ष घराशायी 


हो गये | 
घूप्राक्षके प्रस्यात वीर पुत्र जबने और मनुने यद धुत 


# अोगणश-काला # श्६१ 
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देखा तो उनके क्रोघक्ी सीमा न रही । काल-तुल्य 
तम्ताज्ञारलोचन सशस्त्र जघन और मनुने कुछ ही देरसे 
काशिराजका रथ घेर लिया और अत्यन्त क्रोधपूवक उन्होंने 
काशीनरेशसे कहा--“राजन्‌ ! तूने ब्राह्मण-पुत्रको छाकर हमारे 
तपस्वी पिताकी हत्या केसे करवायी | कृतध्न | पहले असुरराज 
नरान्तकके कोपसे हमारे पिताने ही तुम्हारो रक्षा की थी। 


उन्हींकी कृपासे तू काशीनरेश बना हुआ है । हमारे पिताको 


मारकर तू जीवित केसे रह सकता है ?? 


अत्यन्त शक्तिशाली धृम्नाक्ष-पुत्रोकी क्रुद्ध वाणी सुनकर 

काशिराज कॉप उठे | उन्होंने मन-ही-मन सोचा--अपस्मार 

रोगकी तरह में कहाँसे इस पुरोहित-कुमारकों ले आया १ यदि 
णाद्धमे न्‍ झट व्व 

नगन्तक कुपित हुआ तो श्ष ही मेरा राज्य ध्वस्त 


हो जायगा |? 


भयाक्रान्त काशिराजने ब्राह्मण और ईश्वरकी शपथ लेते 
हुए कह्य--'मैं सर्वथा निदोष हूँ | में तो इस मुनि-कुमारको 
अपने पुत्रका विवाह करानेके लिये ले जा रहा हूँ। आप 
कृपापूबक मेरे शुभकार्यमे व्यवधान उपस्ित न करें | आप 


इस पुरोहित-पुत्रकों ले जाये । मुझे छोड़ दे । 


'राजन्‌ | मुझ छोटे बच्चेकी गहन वनमें छाकर आप 
शत्रुके हाथों कैसे दे रहे हैं ! मद्दोत्कटने चक्तित होकर 
काशिराजसे कहा--“आपने मेरी माताकों क्या वचन दिया 
था ! क्‍या क्षत्रिय-धर्म यही है ! यदि मेरे पिताने यह बात 
सुनी तो निश्चय द्वी वे आपको ज्ञाप दे देंगे ओर आप 


राज्यसदित भस्म हो जायेगे [? 


इस प्रकार महोत्क- राजासे कह ही रहे ये कि जबन 
और मनुने उनपर आक्रमण कर दिया । क्ुद्ध हुए महोत्कटने 
भयानक गजना की । विनायकके निःश्यास-योगसे प्ृथ्वीपर 
ख ४ 
जैसे भूकम्प आ गया । उक्त भीषण ध्वनि एवं वायुवेगकरे 
प्रभावते जधन और मनु अन्तरिक्षम चक्कर खाते हुए 
नरान्तकके नगरमे शिलाखण्डकी तरह गिर पड़े । उनके 


प्रत्येक अज्ञ क्षत-विक्षत हो गये | 


पयद कैसे, क्या हुआ ७ सम्पूर्ण नरान्तक-नंगरमे जैसे 
कीलाइल व्याप्त हो गया था और प्रमुख असुरोंके लाथ नरान्तक 
विचार कर ही रहा था कि दोड़ता हुआ दूत आ पहुँचा | 


हॉफते-कॉपते उसमे कऋहा--कश्यपपुत्रके हाथोंसे धूम्राक्ष-बघ 
हुआ और जब जघबन और मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा 
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तो उनकी यह दुगगति हुईं | बद्द काइ्यपेय काशिराजके सा 
उनके पुत्रका विवाह करने जा रहा है )? 





धआह्मणपुत्र और काशिराजकों तुरंत पकड़ी ॥ अत्यर 
क्रुपित होकर क्ररतम नरशान्तकने अपने तैनिकोंको आशा दी 
ध्यदि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो |) 

शुस्क्‍रसज वीर असुर-ाहिनी द्भुतगतिते दीड़ पड़ी 
काशिराजने असुस्सेनाको देखा तो वे कॉपने लग; किंतु यागसि 
महोत्कटने बिकट गजना की | पव्रिपात-तुल्य उस भयंत 
एवं प्रचण्ड खसे कितने ही असुर-बीर मत्यु-मुख् च 
गये | कुछ सैनिकोंके शरीर महोत्कटके तीश्ण झरों ० 
आयुधौसे कठ-कट्कर गिर पड़े । महोत्कट्की अद्भुत शब 
वर्षामे असुरोंको कुछ सूझ नहीं रहा था । कुछ ही दे+ 
असुरोंके रुण्ड-सुण्डसे वहाँक्नी घरती पट गयी | ऋुछ प्र 
लेकर भागते हुए असुर नरान्‍्तकके समीप पहुँचे और २ 
सारा समाचार सुनाया | 


“काशिराजके कुछ ही अक्नरक्षकोंके साथ क्र्यपकुमः 
हमारे वीर सैनिकोंका संहार कैसे कर दिया ? ऋधोस 
नरान्तक सोच रहा था कि “क्रुटिछ काशिराजको दण्डित कर 
ही चाहिये |? यह निश्चय कर उसने काशीनरेशको पराहि 
करनेके लिये एक वीर असुरके सेनापतित्वमें पराक्रमी असुः 
का सुशिक्षित सशस्त्र सैन्‍्यद्ल प्रेषित किया | नरान्तकने आ 
सेनापतिको काइ्यपेयसहित काशिराजको जीवित या + 
पकड़ लेनेकी कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी | असुस्वाहि 
काशीके लिये प्रश्चित हुई । 


इधर विनायकने काशिराजके साथ उनकी राजथान 
प्रवेश किया । काश्यपेयकी सहायतासे ही नरेश निर्वि 
सकुशर लोटे हैं, इस कारण बिनायकका सोल्लोस खा 
किया गया। नगर सुरूर ध्वजाओं, पताकाओं एवं ब्रिरि 
प्रकारकी पुष्पमाछाओंसे सुसज था | दुन्दुभि आदि आ 
वाद्य बज रहे ये | विविध प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंके स 
अमात्यों एवं सम्प्रान्त नागरिकोंने विनायककी पूज क्री 
विनायकका रथ आगे बढ़ा तो नगरकी ऋत्िि 
छत्तोसि सुमधुर गीत गाती हुईं उनपर ब्रिहि 
प्रकारके समनोंकी च्रृष्टि करने लगी | देवदेव विनायक 
ब्राह्मणोने अपने परमात्मा, श्चत्रियोंने रणोत्सुक महाव॑ 
बैश्योंने सवंसंहारक रुद्र एवं झूद्रोंने ओहरिरूप या नरेशके रू 


देखा । बैसे शुद्ध स्फटिकमें अरुण और प्रोत रंग उ 








# परत्रह्मरुप गणेश नताः स्मः # 








रूपमे दीलता है, उसी प्रकार जिसकी जैसी भावना थी; 
उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दर्शन हो रहे थे |# 

गगरके मध्य विघण्ट और दन्तुर-नामक दो असुरोने 
बाल-वेपमें उन्हें अपने समीप खेलनेके लिये सादर बुलाया ) 
विनायकने समीप पहुँचते ही उनकी चेशओंसे उनका 
हुरुद्रेश्य समझ लिया | फिर क्‍या था ? विनायकने 
आलिज्नन करते हुए हाथके पुष्पकी तरह उन्हें मसलकर 
फक दिया | निष्प्राण विशार असुर अपने असली रूपमें 
दूर जा गिरे | यह दृश्य देखकर काशिराज तथा 
अन्य नगर-निवासी चकित हो गये | अन्तरिक्षसे देवगण 
विनायकपर सुमन्ृृष्टि करते हुए धन्य ! धन्य ! एवं 
जय-जयकार करने लगे |# 

रथ आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जानेपर पतंग और बिधुल- 
नामक दो असुर झंझावातके रूपमे आये | उनके वेगमे वृक्ष 
गिरने लगे; नागरिकों के बच्न आकाशर्मे उड़ गये एबं जन-समुदाय 
न्याकुल हो उठा | विनायकका रथ भी ऊपर उठने लगा, 
तब विनायकने स्तम्भन किया | एक असुर अशक्त होकर 
परथ्वीपर गिरा द्वी था कि विनायकने उसे पकड़कर वज्र-तुल्य 
मुप्टिप्रहरसे अधमरा कर दिया | फिर उसे घुमाकर 
इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पल्लेर उड़ गये | 


 रक्षसकी मिष्प्राण विशाल देह देखकर जन-समुदाय 


आश्रर्यचकित हो गया | सब लोग मन-ह्वी-मन कह रहे थे--- 


- ध्यह क्रश्यपकुमार कौन शक्तिशाली देवता है, जिसने इन 


अजेय असुरोंका देखते-दी-देखते वध कर दिया ? 
चकित काशिराजने विनायकके चरणेमें प्रणाम कर 
रथ आगे बढ़ाया ही था कि बालक विनायकने पाषराणरूपी 
असुरको देखा | विनायकने तुरंत रथसे कूदकर उसपर 
# आओह्मणाः परमात्मानं परयन्ति सम विनायकम्‌ । 
क्षत्रियास्त॑ मंहावीरं पश्यन्ति सत॒ रणोत्सुकम्‌ ॥ 
वेश्यास्त॑ ददुशुः सर्वे रुद्द संहारकारकम्‌ । 
शुद्रास्त॑ हरिरूपेण. नृपरूपेण चादकन्‌ ॥ 
यस्य यंस्य यथा भावस्ताइश सोथ्भ्यवीक्षत । 
यवा रक्ते सिते पीते स्फटिकसताइशाकृतिः ॥ 
( गणेशपु० २ १३। १९-२१ ) 
$ मुमुचुः पुष्पवर्षाणि.. देवास्तसिन्नभोगताः । 
साधु साथ्विति शब्देश्व जयरान्देश्व  फेचत ॥ 
( गणेशपु० २ | १३ । २६ ) 





अपने तीढ्ष्ण परशुका प्रह्मर किया | उक्त विशाल पाषाण 
शतधा छिन्न हो गया | फिर तो उस शिलाखण्डसे अत्यन्त 
भयानक पिज्ञल्वर्ण विशालकाय कूट-नामक असुर निकला | 
उसके मुख-दात, इसश्रुजाल एवं नेत्र अत्यन्त भयावह 
थे | उसे देखकर नगरनिवासी मयभीत होकर इधर- 
उघर भागने छगे। किंतु अमित साहसी कश्यपकुमारने 
उसे तुरंत पकड़ लिया ओर मुष्चि-पहारसे ही उसे मार 
डाल । यह दृश्य देखकर काशीवापियोंके मनमें दृढ़ 
निश्चय हो गया कि “यह लोकोत्तर बालक अवश्य दही 
असुरोंका सवंनाश करनेमें तमर्थ सिद्ध होगा |? 


काशिराज विनायककी सम्मानअदान करनेके ल्यि 
रथसे उतर पड़े | वे विनायककी राजमबनभे ले गये | उनकी 
पोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की । उन्हें बहुमूल्य वस्र एवं 
अलंकरण प्रदान किये । अत्यन्त आदरपूर्वक विविध 
प्रकारके सुखादु व्यज्ञनोंका भोजन कराकर उन्हें एक श्रेष्ठ 
कक्षमें सुन्दरतम पयंड्रपर शयन कराया | द्निमरके थके 
विनायक रात्रिमें सो गये । 

प्रातःकाल विनायकने शब्या त्यागकर स्मानादि किया | 
वे अग्निहरोत्रादिसे निवृत्त हुए ही ये कि धर्मदत्तनामक . 
एक ब्राह्मणदेवता उन्हें अपने घर ल्वा जानेके लिये आये | 
बिनायक उनके साथ जा ही रहे ये कि मार्गमें नरान्तकके 
भेजे हुए काम ओर क्रोध-नामक दो राक्षस उन्हें मारनेके 
लिये आ गये । वे गदभरूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए 
विनायकके ऊपर गिर पढ़े | विनायक उन दोनोंकों मारकर 
ज्यों ही आगे बढ़े, तयों ही उन्होंने सामने एक मदमत्त 
गजराजको देखा) जो नगरमें सर्बनाश करनेपर तुछ्य हुआ 
था | नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी ओर कुछ 
यत्र-तत्र प्राण लेकर माग रही थी। उस गज़को वशमें 
करनेका कोई उपाय नहीं था| विनायक दोड़े | गजके 
समीप पहुँचते ही उन्होंने विद्युत-गतिसे उसकी गूँड़ काद 
दी | फिर व्याकुल गजके गण्डस्थलपर इतना तीज प्रद्मर 
किया कि वह चिख्वाड़ृता हुआ घरतीपर जा गिर | तब 
लोगोंने प्रत्यक्ष देखा) वह क्रूरतम महावली कुण्ड राक्षत 
था। नगर-निवासी निश्चिन्त हुए | 

जस्भा-वध 

धूप्राक्षकी पत्नीका, नाम था--जुम्मा | गक्षती 

जम्माने अपने पतिके संद्वारकसे प्रतिशोध लेमेफा निश्य 


# श्रीगणेश-लीछा # 


कर लिया था | वह पीताम्बर, कड्ढुण तथा आकर्षक 
वस्नालंकार धारणकर विनायकके समीप पहुँची और 
उनसे कद्ा--ततुम्हारे माता-पिता धन्य है, जो तुक्हारे- 
पु कक 

जता शझरबीर पुत्र उन्हें प्रात हुआ । ठमने कितने ही 
राक्षतोंका वध कर कितना शुभ किया | यह अ्रम-निवारक 
सुगन्धित तेल मैं तुम्हारे लिये छायी हूँ | आओ, इसे 
स्वीकार करो |? 


' देवीरूपिणी जुम्माकी मधुर वाणीसे मुस्कराते हुए, 
विनायकने तेल छगवाना स्वीकार कर लिया; किंतु तेलका 
स्पर्ण होते ही उनके शरीरमें दाह उत्पन्न होने लछगा। 
चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेल उठाकर उस 
राक्षतीके सिरपर दे मारा। राक्षसीका सिर फट गया। 
तड़प-तड़पकर प्राण-स्याग करते समय उसका असली खरूप 
प्रकट हो गया । तब लोगोंकी समझसमें आया कि यह 
धूप्राक्ष-पत्नी सुन्दर नारीके वेषमें विषमिश्रित तैलके द्वारा 
विनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी । 


दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिधियाँ, विनायक) मित्रों 
और अमात्योंके साथ सभामें पहुँचे | वे युवराजके विवाहके 
लिये पुरोहित-पुत्र विनायकको किस प्रकार ले आये तथा 
विनायकने किस-किस असुरका किस प्रकारका विनाश 
किया; इसका भी विस्तृत वणन करते हुए, उन्होंने विनायककी 
शूर-वीरता एवं विलक्षण बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
फिर उन्होंने युवराजके विवाहका मुद्दू्ते निश्चित करनेकी 
अपनी इच्छा व्यक्त की । 


राजाकी बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन 
किया--राजन्‌ | जबसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ 
है, तभीसे असुरोंके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे 
विचारसे इनके यहाँ रहते यहाँ शाज्ति भी नहीं होगी | 
अतणए्व विवाद एकाध मांसके लिये टाल देना अधिक 
उचित होगा |! 

नरेशने इसका कोई विरोध नहीं किया | वे छोट आये । 
विनायकके ताथ भोजन किया | फिर दोनों शयन करने 
चले गये | 

अनेक देत्योंका वध 

नीस्व निशीथ ! काशीनरेश, विनायक एवं तमस्त 

प्रजा शो रद्दी थी किंतु क्रूर नशन्तकके अत्यन्त क्रूर 





सेनापति ज्वालामुख, व्याप्रमुख और दारुण अपने विश 
सैन्यके साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योज 
बना रहे थे | 

भयंकर ज्वाल्मुखने दारणके सहयोगसे कागशीके च 
ओर आग लगा दी | नगर धायँ-धार्ये जल उठा। काइ 
नरेशकी प्रजा व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगी, 
उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। जो नगर-निबा 
बाहर निकलते, व्याप्रमुख उन्हें समाप्त कर देता। कार्श 
हाह्मकार व्याप्त हो गया | 

नरेंशने राज्यमें सर्वत्र धूमकर देखा, नगरकी सम 
सीमा अग्निकी भयानक छपटोंमें जल रही थी । बा 
निकलनेका कोई मार्ग नहीं था | अत्यन्त व्याकुछ हो£ 
उन्होंने कह्य--सम्यूणं विपत्तियोंके मूठ इस विनायक 
मैं क्यों ले आया !# अब मेरा स्व नष्ट हो जायगा |? 

फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुर्गपर चढ़व 
नगरकी ओर दृष्टिपात किया तो उनकी बुद्धि निष्षि 
हो गयी | वे विनायक्रको ढूँढ़ने लगे | राजा और सम्पृ 
प्रजा विनायकको पुकार रह्दी थी | 


उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तब्रिम्ब उद्ति हुआ 
अमित शक्तिसम्पन्न परम तेजी और परम जाः 
विनायकने नगरकी दारुण दशा और नरेशकी अधीर 
देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय लिया | वे दौड़े ओ 
परम झूर-वीर, परम निष्ठुर, क्रूर व्याप्रमुखको पकड़ हिः 
और उसे वहीं मार डाला | उसके शरीस्के टुकड़े ३ 
उसे आकाश दूर फेक दिया | 


फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वालामुखके सर्म 
पहुँचे | उसका विशाल सैन्य-दछ कुछ समझ नहीं पार 
था कि कहाँ क्‍या हो रहा है ! महोत्कटने ज्वालयमुखः 
शरीर चीरकर रख दिया | भयानक दारुण भी उन 
हाथों मारा गया | 

असुर-सैन्यमें हाहाकार मचा । सिंहारूढ़ विनायकृर् 
अद्भुत शत्त्र-वर्षोते असुरोंकी सारी सेना गाजर-मूलीकी तर 


कट मरी | कुछ ही असुर प्राण बचाकर भाग सके | 


# कंय॑ मया वाल एप सर्वारिध्यवर्तक: । 
सवंखद्ारकों मोह्याद्‌ दुनिमित्तस्य कारणम ॥ 


( गणेशपु० २। १५ । २८ 


श्६५ 





# परब्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 
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विनायकने गजना की | उसे मुमकर तारी पजा 
प्रतन्न हुई । विनायक नरेदके तमीप पहुँचे ! उन्होंने 
नागरिकों एवं काझिराजके मैनिकोंके सहयोग एवं अपनी अद्भुत 
शक्तिसे ध्वस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया | उद्होंने 
काझिराजके सैनिक्रोकों सावधान किया । उन्हें अनेक 
प्रकारके आयुधोंका संचालन एव प्रक्षेपण भी सिखा दिया । 


काशीमें नवजीवन एवं नवोल्लासकी लहर दौड़ पड़ी | 
नरान्तकके विशाल मेन्‍्यके स्वरिति पराजयसे महामहिम 
बिनायकके साथ काशिराजकी भी कीति और ख्याति सुदूर 
देशतक फैल गयी | गिरि-कन्द्राओँमें निव्रास करनेवालि 
राजाओं, देवताओं एवं कऋषि-मुनियोंका मन प्रसन्न होने 
छगा | वे सभी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग 
देनेका विचार करते हुए आशा और विश्वासके साथ 
विनायकर्की महिमाका गान करने छो । 


काशिराजने प्रसन्न होकर विनायकको पूजा की तथा 
ब्राक्षणोंकों विविध अकारके दान दिये | विनायकने भी 
ब्राक्षणॉको तृप्तिकर उपहार मैंट किये । काशिराजकी 
राजधानीमे सर्वत्र आनन्द ओर उल्लास छा गया। नरेश 
प्रसत्ष रहने छंगे। किंतु परम बुद्धिमान्‌ विनायक्र नरान्‍्तक 
५ और देवान्तककी अपरिमित शक्ति) उनकी कृटिल्ता और 
* उनकी पराक्रमी वीर वाहिनीसे प्रतिक्षण सचिन्त और 
सशडू ये | 

कः तर यु 

दूसरे दिन निव्यकमसे निमनत्त ढेकर विनायक बालकोंके 
हाथ खेलने चले गये और नरेश राजसिहासनपर पहुँचे | 
उसी समय वहाँ एक दीर्घश्मश्रुधर ज्योतिषी पहुँचा | उसने 
रेशमी वद्ध धारण किये थे और सिरपर विशाल पड़ी 
बाँध रखी थी | उसके बायें हाथ पुस्तक और दाहिने 
दथमें रुद्राक्षकाी माला थी | ललाटपर गोपीचन्दनका 


तिलक था। 
राजाने उसे प्रणाम किया फिर समीपस्थ आसनपर 
बैठाकर उसका परिचय एवं उसके आगमनका हेतु पूछा । 
“राजन ! मेरा नाम हेमज्योतिविंद्‌ है और मैं गन्धर्व- 


लोकसे आ रहा हूँ. / काशिराजको आश्यीर्वाद देकर गणकने 
न मविष्यका ज्ञाता हूँ | आपको 


क॒द्दा--मैं भूत) वर्तमान और भ 
कल्याण-कामनासे यहाँ आया हूँ | आप अकण्टक रास कर 
रहे ये; किंठ अब नित्य बूतन उपद्भरव हो रहे हैं ओर 


भविष्यमें और भी अधिक हानि होगी आपके यहाँ कश्यप पुत्र 
महोत्कटका आगमन आपके राज्यक्रे छिये शुभ नहीं है। 
कुछ नहीं तो बछवान्‌ महोत्कट ही आपको बंदी बनाकर 
राज्यपर अधिकार कर लेगा । नीतिक्की दृष्टिसे भी आप 
महोत्कटकों यहाँसे शीघ्र हटा दें; यही वाञ्छनीय है | 


पआपके वचन सुनकर तो मुझे आपका ज्योतिष-शान 
संदिग्ध प्रतीत होता है |! काशिराजने गणकसे स्पष्ठ कहा 
“काशी पधारनेके पूर्वसे ही महोत्कटने कितने उत्कट अछुरो- 
का संदार किया है और सम्पूर्ण प्रजा कितनी सुखी है) यह 
तो प्रत्यक्ष ही है। आप विनायकसे सबंथा अपरिचित हैं 
अन्यथा ऐसा नहीं कहते। वे छोटा राज्य तो क्या) दूसरे ब्रह्म) 
विष्णु, शिव और निश्चिल अह्याण्डकी रचना करनेमें समर्थ 
हैं | ये इन्द्रको अनिद्ध, असमर्थको समर्थ) छोटेको बढ़ा) 
बढ़ेको छोथ, नीचको उच्च ओर ईश्वरकों अनीश्वर कर 
सकते हैं | # जब इन्होंने दुश्ता करनेवाले मयानक असुरो- 
को मार डाला) तब दूसरे द्वेष करनेवालॉंको किस प्रकार छोड़ 
देंगे | आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये 


राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिषीका मुख कुछ विकृत हो 
गया । उसने क्रोधके आवेशमें फिर कहा--राजव्‌ ! मैं 
तुम्हारे द्विती बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य टढ 
भी कैसे सकता है ! तुम जरा उस बाहूककों बुलाओं।ं 
उसकी भी रेखाएँ देखकर फल बता देता हूँ |! 


उसी समय बाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुँच 
गये | वे गणककों प्रणामकर राजके समीप जा बैठे । 
अत्यन्त बलवान कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतिषी पहम 
गया | उसकी सुखाकृति म्छान हो गयी। इस बालककी 
दृष्टिम आकर कोई भी राक्षस अबतक जीवित नहीं लौट 
वायाः--यद सोचते दी उसके भाल्पर स्वेद-विर्दु निकल आये। 


अदितिकुमारकी ओर देखकर फू यताते हुए जैसे 
बह प्रताप करने छगा--व्‌ चार दिनमें कूएम गिर जागगा। 
पदि उससे बच गया तो तमुद्रमें ठ्ूव जायगा | इससे भी 


# अद्वाणं . कमलाकान्तमपरं.. शूलिने.. एरम । 
जनयिष्यति वान्छा चेद अद्धाण्डानि बहूनि क्त£॥ 
करोतीद्मलिस्द वाशक्त॑ अक्तें लग युरुण । 


नीचमुच्य्मी शमनी बरस ॥ 
( गणैशएु० २ । १८ । २५० २९ ) 


उच्च नीच वया 
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रद५ 





। तो तुझपर पहाड़ टूट पढ़ेगा । तुझे काल्पुरुष खा 
| यह सब निश्चय ही होगा, इसमें संदेह नहीं | यदि 
विपत्तियेंसि बचना चाहता है तो चार दिनौंके लिये 
। वनमें चल | में ठुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा | 
गतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव- 
देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत वज्ज-तुल्य वक्षपर 
ब्रका प्रयोग किया | उसका वक्ष विदी्ण हो गया और 
एक्तका फब्वार छूट पढ़ा। चीत्कार करता हुआ 
का वह वीर असुर प्रथ्वीपर रक्त पंकता मृत्युमुखमें 
पा। 
इ दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचक्रित हो गये | देव- 
सल्ष होकर दिव्य पुष्पोकी घृष्टि करने छगे | 
रेशने मद्दोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी वन्दना 
न्हने वि+न-शान्त्यर्थ अनेक प्रकारके दान दिये | 

मं ्् - औ 
द्वाणवेषधारी असुर्के मारे जानेपर नयन्तकने 
का प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्द्र-नामक दो 
देत्योंको अनेक प्रकारके रतनालंकार प्रदान कर भेजा | 
बल कूपक और करदरके साथ विशाल असुर-सेना 
भी सैन्‍्य-खामग्रियाँ थीं। 
[पक काशिराजके आँगनमें कूप बना और कन्दरने 
का वेष बनाकर बालकोंको एकत्र किया | खेलके मिस 
न्‍द्वय विनायकका प्राण-इरण करना चाहते थे; किंतु 
कके सम्मुख उनकी एक न चली | दोनों महादेत्य 
ये । फिर विनायककी कूटनीतिसे कृपक ओर कन्दरकी 
परस्पर युद्ध करके मर मिर्टी | 

१ के (2। 
कूपक और कनदर-जैंसे प्रवल देत्योंके निधनसे क्षुब्ध 
नरान्तकने अन्धक) अभ्मकासुर और तुज्ञ-तीन प्रचण्ड 
को मह्दोत्कटका विनाश करनेके लिये भेजा । इन 
का नाम सुनकर दी मयवश ब्रद्मादि देवगण पलायित 
ये थे | इन असुर्रोने तैलोक्यके प्रझ्यात वीरोंका मान- 
कर दिया था। 
इन प्रसिद्ध तीनों असुर्ोनि यह प्रतिशा की थी-'इम काशी- 
दवा घ्यंस कर उसे जल्में डुबो देंगे | निश्चय द्वी महोत्कट 
जायगा। कस, वह दृष्टिमे पड़े जाय | झबु-संदयरके 
इम जीवित घर नहीं लोटेंगे 9 


भ० अऔं० ३४-- 


तीनों मायावी प्रबल देत्योनि अपनी शब्र-वंधोसे काशी- 
राज्यको आच्छादित कर देनेका निर्णय कर लिया | यह दृढ़ 
निश्रय लेकर अपनी महान्‌ सेनाओंके साथ वे तीनों असुर 
काशीके समीप पहुँचे | उनके गजेनसे तरेछोक्य कम्पित 
हो रहा था | 

अन्धकासुरने अपनी मायामे भगवान भुवनभास्करको 
आच्छादित कर लिया | सत्र गइन अन्धकार व्याप्त हो 
गया । जो द्विज स्नान, संष्या-वन्दकः जप-तप; वेद-पाठ) 
पुराण-पाठ, कथा-कीतन ओर पूजन आदि कममें तछीन ये; 
बे सहसा घोर अन्धकारसे चकित हो गये | ग्रहिणियाँ दुग्ध 
गर्म करने आदि घरके कार्य प्रारम्भ ही करने जा रही थीं कि 
अचानक प्रगांढ़ तमसे व्याकुल हो गर्यी | इसी प्रकार चारो 
वर्णोके बालक-युवा-बृद्ध नर-नारी--सबके कार्य रुक गये। 
दिनमें ही घरोंके भीतर दीप जला दिये गये | 

ध्यह केसे क्‍या हो गया ! प्रकृतिका अविचछ नियम 
सहसा कैसे परिवर्तित हो गया! विश्ध्यगिरिने क्‍या पुनः 
सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया है ७-इस प्रकारकी चिन्तासे 
काशीकी प्रजा चिन्तित हो रद्दी थी | 


सहसा अम्भकासुरके क्रोषसे प्रबल झंझावात उठा। 
गिरि-शिखर भू-रूष्ठित होने छगरे | वृक्ष समूछ उखड़कर 
प्रृथ्वीपर ग्रिर पड़े | तमसाच्छन्न नगरमें भयानक अंघड़से 
और विपत्ति आ गयी | इतना ही नहीं, आकाशमे दल-के-दल 
भयानक मेघोंका गजन होने छगा | चपछा चमकने छगी 
ओर कुछ ही क्षणमिं मुसल्घार दृष्टि प्रास्म्म हो गयी | 


प्रगाद_तम; प्रबछ प्रमजक्षन और प्रल्यकालीन बृष्टि । 
काशीकी प्रजाके कष्टकी सीमा नहीं थी | वन-उपबन और 
वाटिकाएं घ्वस्त हो रही थीं। भयानक वृष्टिसे त्राण पानेके 
लियि समस्त ज्ली-पुरुष घरोंमे चले गये; पर गहोँंके घराशायी 
होनेसे कितनी प्रजा मृत्युमुखमें चछी गयी । दृष्टि उत्तरोत्तर 
तीव्र होती गयी और सब कुछ तीव्र गतिसे जल्मग्न होता जा रहा 
था। सभी लोग चस्त ये, सभी भयसे कॉप रहे थे, सभी अघीर, 
अशानत्त और किंकर्तव्य-बिमूढ़ हो गये ये तथा सबकी बुद्धि 
निष्क्रिय हो गयी थी। 

निममम देत्योंकी प्रलयंकर मायासे पीड़ित पुखाचिर्योका 
कष्ट देखते ही आत्तं्राणपरायण विनायकने अपनी मायासे 
ब्ता-गुल्म-सुशोमित एक अत्युच्च वटका निर्माण किया | उसकी 
शाखाएँ सी योजनतक ज्रैडी हुई थीं। उस समय विनायक 


रद # परश्रह्मरुप गणेश नताः स्मः # 





विशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमें प्रकट हुए | उस पक्षीके 
सुपुष्ट पंख वूरतक फैले हुए थे | उसका मस्तक आकाशकों 
स्पश कर रहा था | उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया 
दूर की और सूय प्रकाशित हुए। 

फिर उस अछोकिक पक्षीने जलमें डुबकी लगायी और 
कुछ द्वी देरमें सम्पूण जछ सूख गया | मायावी अन्धक एवं 
अम्भकासुरकी माया नष्ट हुई । द्विजातियों एवं नगर- 
निवारसियोंका जीवनक्रम पूर्वबत्‌ प्रारम्भ हुआ | 

अन्धक और अम्मकके सवथा अशक्त हो जानेपर तुज़्ने 
अलमन्त क्रुद होकर उस महान्‌ पक्षीपर मूसछाधार बष्टि 
प्रारम्म कर दी | प्रचण्ड तुज्ञ भयानक गरजन करता हुआ 
ब्राह्मणोंके आश्रमोंको जलघारा एवं शिक्ष-बर्षणसे नष्ट करता 
जा रह था ओर वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीकों मार 

डालना चाहता था। 

... मद्दान्‌ पक्षिरजने अपने विशाल पंख पसारे और 
आकाशमे उड़ते हुए. तीवरगतिसे चारों ओर घूमने लगे | 
उन्होंने सहसा पव॑त-तुल्य त॒ज्ञको अपने तीक्ष्णम कठोर 
चज्जुपुट्में ले लिया ओर फिर आकाशमें उड़ने लगे | 
प्रर्यात असुर-योद्धा सबंथा असहयय और निरुपाय हो गया। 

तुज्ञासुरकी अपनी चोंचमें लिये पश्चियाज तीव्रगतिसे 
घरतीकी ओर छुपके | वे अपने एक पैरमें अन्धक और 
दूसरे पेस्मे अम्भककों लेकर विस्तीण नीलकाशम अत्यन्त 
छँचे जाकर चारों ओर चक्कर काग्ने छगे | असुरत्रय तीज 
भ्रमण एवं सूर्यकी अग्निमयी किरणोंसे झुलसकर मूच्छित दो 
गया था। पक्षिराजने शूत्यमें अत्यधिक ऊपर जाकर उन 
तीनों असुरोंको अपनी चोंच एवं पैरोंसे मुक्त कर दिया। 
पृथ्वीपर गिरते ही उनका शरीर चूण-विचूण हो गया। 
आकाशसे पुष्प-वृष्टि होने छगी | 

करुणाकर विनायककी कृपाले काशिराज ओर उनकी 
प्रजाकी विपत्ति दूर हुई | सबने इष-विभोर होकर विनायककी 
जय-जयकार की; किंतु प्रयत्न करनेपर भी उन्हें उक्त 
मायामय विशाल बट एवं पक्षीके पुनः दर्शन नहीं हुए । 

काशिराजने विनायककी पूजा एवं स्तुति कर ब्राक्षणोंको 
अनेक प्रकारके दान दिये | उन्होंने शान्ति-होम कराकर गोदान 
किया और सबके चके जानेके बाद वे विनायकके साथ 


भोजन करने बेठे | 
है हैँ छ 
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अम्भकासुरका मस्तक उड़कर उसके भवनमें 
उस समय उस महद्दैत्यकी माता श्रमरी खणं5 
शयन कर रही थी | अम्भकका छिन्न मस्तक भ्रमरीष 
सखीने देखा | अत्यन्त आश्चर्यसे उसने वह मस्तक प्र 
दिखाया तो भ्रमरी मू्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी | 


होशर्में आनेपर बह अपने अन्यतम वीर पुत्रक 
गोदमें लेकर विछाप करने लूगी---'ेरे जिस वीर पुत्ररे 
और खर्ग दोनों ऋर्त थे, जिसकी वक्र भ्रुकुटिसे सहललफ 
शेष कॉँप उठता था; जिसने देवान्तक और नरान्तकको त्रेर 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया था। जितके रोष 
भयभीत होकर धरती और आकाश कम्पित दोते थे 
जिसे देखकर साक्षात्‌ काल कॉपने लगता था) उसे ' 
कब, कैसे, कहाँ मारा ? # 

अत्यन्त दुःख़से भश्रमरीको विलाप करते देख २ 
सखीने समझाया--प्रत्येक प्राणीकी अन्तमें यद्दी गति 
है, पर मृत प्राणीके लिये रुदनसे गिरे हुए अश्रु उसके : 
तत्त ज्वालाकी तरह पड़कर उसे कष्ट देते हैं | अतएव 
क्रन्दन छोड़कर शन्रुते प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो |? 

क्षेरे पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो | 
पोछती हुईं श्रमरीने सखीसे कह्ा--'ें काशी जाती 
बहाँसे शीघ्र ही अदितिके पुत्रका सिर लाकर ही उसके 
इसका दाइ-संस्कार करूँगी |? 

क्रुद्ध सर्पिणी-त॒ल्य फूत्कार करती हुई भ्रमरीने देवः 
अद्तिका रूप बनाया ओर काशी पहुँची। उस र 
विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये थे । 

सर्वश्रद्धास्पद मद्दोत्कटकी जननीके वेषमें आनेपर भ्रमर 


# येनेय॑ पृथिवी सो त्राप्तिता स्ामरावती ॥ 
मूर्धष्न सहस्त॑ शेपरय अकटाक्षेण कम्पितम्‌। 
यरेन राज्येडमिपिक्ती ती देवान्तकनरान्तक्ी ॥ 
बस्यथ्वेडितमात्रंण रोदसी कम्पिते भृश्म्‌ । 
सकथ॑ पतित: कुत्र निद्वतः केन वा युतः ॥ 
बं॑दृदा कम्पित: कार: से कप निपन गत; । 
; ( गणेशपु० २। २१ । ७-१६ 
अभम्भकासुरकी माता अमराके रख विलापसे स्पष्ट होता है 
डिनासकने श्स भमुरका वध कर देवान्तक भौर नरान्यदढ़ां प्र 
प्रबछ छतम्भ नष्ट कर दिया । अमुरोंकी अजय दक्ति क्षीण दो चर्छ 


कै भीगलेश-कढोछा *# 
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बढ़ा खागत हुआ। काशिएजकी सहष्मिणेने अन्त भडडा 
पूवक उसके चरणेंमि प्रणाम कर उसकी पूजा की | उसे बहु" 
मुल्य वस्थालंकार प्रदान किये | फिर प्रेमगदद वार्णमे उन्होंने 


दद्दू--“आज बड़े माग्यसे आप-जैसी मद्िमामयी देवीका . 


दर्शन प्राप्त हुआ । यदि यहाँ विनायक नहीं छोते तो यह 
कैसे सम्भव था !? 


अदितिरूपिणी भ्रमरीने अन्तव्यथाकी छिपाकर कंदद-: 
'आप श्ली-दृदयसे परिचित एै । इतने अधिक दिन बीत 
जञनेंसे में महोत्कटके बिना व्याकुछ होकर यहाँ आ गयी । 
वह कहाँ है! उसे शीघ्र बुलाइये । उसे गोदमें बैठानेके लियि 
में तरस रही हूँ !! 

रावीने तुरंत विनायककों हूँढ़नेकी आशा दी। अदितिके 
आगमनका समाचार काशी नरेशकी मिलती वे हृघोतिरिकसे दौड़ते 
आगे उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरणेमि 
प्रणाम किया और द्वाथ जोड़कर बेलि-“आज जगज्जननी/साक्षात्‌ 
शक्ति देवमाताके यहाँ पघारनेसे मेरे पितर। मेरा तप) मेरा 
जन्म और राज्य सभी घन्य हो गये । आपकी महिमाका 
गान करलेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ । आपके पुत्र विनायक 
सदर्लाक्षते [भी अधिक पराक्रमी हैं । उन्होंने कुछ दी दिनेमि 
कितने दी ढुई देत्योंका संहार कर दिया । अभी-अभी 
अस्बक/ तुल्ल और मद्ाशक्तिसम्पन्न हूँततम अम्मा 
विनाद मद्दोत्कटने दी किया है |! 

अपने पुत्र॒का वध सुनकर प्रमरी क्ोघोन्मत हो गयी। 
उसके अघर फड़कने लगे किंतु अंद्तिरूपकी रक्षाके ल्थि 
उसने यलपूवक अपने मनपर नियन्त्रण किया। राजा कहते 
जा रहे थे--/विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनसे 
हम सभी प्रसत्न है।यह मेरा सैमाग्य है। आप कृपापूवेक कुछ 
दिन यहाँ रहेँ | धुवराजका बिवाद होते ही में आप दोनोंको 
आभ्रमपर पहुँचा दूँगा ।! 

राजन | आप कैसी बात करते हैं ? प्रमरीने उत्तर 
दिया--'आप माठृ-वियोग कया जानें ! मह्देत्कट यहाँ केसे 
सुखी रद्द सकता है ?? 

उसी समय वालकोंसे अपनी माताके आनेका संवाद 
पाकर देवदेव विनायक वहाँ पहुँच गये । श्रमरीने उन्हें तुरंत 
अपने बक्षते छगया और वाश्रुनयन कहने लगी--भरे 
मिष्ठुर विनायक ! तूने कितने दिनोंसे अपनी माताको छोड़ 
दिया है । मेने परे दिये अपने प्रार्णोपर खेलकर तपस्या की 


थी और कितने कछ सहकर तुझे प्राप्त किया था| हरे रिना 
मुझे एक-एक दिन कत्प-तुल्य बीत रद्द था। इस झास्ज मै 


यहाँ चली आयी ।! 


इस प्रकार कहती हुई प्रमरीने उन्हें गोदग सदा 
मोदक दिया । विनायकने उक्त मोदक ला लिया, पर भयनी 
माताके खभावसे परिचित होनेके कारण उन. उभग्ने 
छलका विश्वात हो गया | उद्दोंने दूमग मोदक मोग। । 
भ्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया । अलला चनुर 
विनायककों गन्धमात्रसे सहज ही भान हो गया कि मद मोदक 
भयानक गरलमिश्रित है। | 


(आप चलकर विनायकके साथ भोजन कर हे |! 
णजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूवंक अदितिरूपा भ्रगरीते प्रार्भना 
की) किंतु दाम मोदक लिये विनायक भ्रमरीके भद्ठने 
पव॑तकी तरह अत्यन्त भारी हो गये | 


“छोड़, छोड़ ! अरे मुझे छोड़ !? भ्रमरी विकल-वि 

“पिद्दल 
होकर बोल उठी । किंत पुत्रस्नेहका अदशन करते हुए 
महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये । 


अरे; क्या तू मुझे मार डालेगा ? श्रमरी चिलाने 

! ल्लाने 
ढछगीः किंतु महोत्कट बाढ-कौड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीढ़ित 
करने छगे | वह छट्पटाती जा रही थी | 


राक्षसीके श्वासोच्छवास चलने लगे | उसके नेत्र बिकृत 
होने छगे। यह दृश्य देखंकर विनायकके मित्र बालकोंने उन्हें 
खींचते हुए कह्य--“अरे | उठो, नहीं दो तुम्हारी माँ मर 


जायगी । यह ठुम क्‍या कर रहे हो; तुम अपने 
क्या कहोंगे ७ ध 


किंतु महोत्कट गिरीर्-तुल्य उसके अच्ुमें बैठकर उसे 
अनेक प्रकारस यातना दे रहे थे। श्रमरी अधिक न सह 
सकी । उसके हाय-पैर फलकर कड़े हो गये; नेत्र निकल 
आये और उसका निष्पराण कलेवर घरतीपर लुढ़क गया | 


महोत्कट चुपचाप खड़े हो गये | तब राजा, रानी और 
बालकोंको विद्ति हुआ कि यह वाल्घातिनी भद्यरक्षसी 
अम्भकासुस्की माता श्रमरी अदितिके वेषमें विनायकका 
प्राण-हरण करने आयी थी । 


विनायकके अत्यन्त अद्भुत शानमय सामय्यंकों देखकर 
काशिराज। ऋषिः तथा लोकपाल आदि उनकी स्लुत्ति 


२३८ # परजाक्षर॒प गरममिज्न ना। का; 
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करने छोो । वह स्तुति “उत्पातमाशनस्तोभ'के मामसे घरतीके महापुरुष ही नहीं, अनन्तकोटिब्रक्ष 


प्रस्याव हुई ४ 


फिर सब लोगोंने विशार राक्षसीके शरीरके टुकड़े-टुकड़े- 


कर नगरके यादर फेंक दिये। 
शा द् क् 


विमायक्-अभिमन्द्न 


अत्यन्त छछ-कपटसे भरे कुटिल्तम, अन्यायी अचुरोंके 
साथ अम्भक-जैसे इन्द्रविजयी महादैत्यके वध करने तथा 
काशीको महन्‌ सौभाग्य एवं कीर्ति प्रदान करनेके कारण 


हैं; वे परमात्मा गजानन ही मेदिनीको असुरधि 
सड्धमंकी स्थापनाके लिये एथ्बीतलपर अवतीर्ण हुए 
विश्वातके साथ प्रातःकाल ही सम्रस्त मागरिक नरेश 
पहुँचे | उस समय म्ह्देत्कट प्रातःसंध्या-वन्दनादिरे 
होकर बालकोंके साथ क्रीड़ा करने चले गये थे | 
“आपलोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्यसे यहाँ : 
हुए हैं काशिराजने प्रजाजनोंसे पूछा | 
४इमलेगोंका परम सोमाग्य है कि आप कश्यप 


नगरनिवासियोंके मनमें यह हृढ निश्चय हो गया कि विधायक हों के आये |? प्रजाअतिनिधिने महाराजसे निवेदन £ 





# नाथस्त्वमसि देवानां '. भनुभ्योर्गरक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षगन्धवेविप्राणा गजाश्वरधपक्षिणाम्‌ । 
सूसभब्यभ्रविष्यत्य पुद्धील्वियराणस्य च्‌॥ 


एपस्य शोकदुःखस्य सुख शानमोदयो: । 
कर्यस्थ कार्यजातस्थ लाभहान्योत्तमेव च॥ 
छगपातालकोकानां पृथिन्या खलपेरपि । 
सक्षत्राएणँ अहाणां च पिशाचारना च वीश्पाम ॥ 
वृक्षाणं सरितां पुंसां क्षीणाँ वार॒ुजनस्थ च। 


उतिसितिसंहारकारिणि. ते नमो नमः ॥ 
पशूनां पतये तुम्यं॑ तज्तप्ालप्रदायिने । 
चमो. विष्णुखरुपाय. नमस्ते. रुद्ररूपिणे ॥ 
नमस्ते अह्वरूपाय नमो5नन्तखरूपिणे ) 


मोक्षदेती नमस्तुम्य॑ नमो. विध्नहराव ते ॥ 


नमोध्मक्वविनाशाय लमो. भक्तग्रियाय च। 
अधिदेवाधिभूतात्मंस्तापत्रयदराय वे ॥ 
सर्वोत्पातविधाताय नमो छीलाखरूपिणे । 


सर्वान्तर्यामिणे त॒ब्य॑ सर्वाध्यक्षाय ते चमः ॥ 
क्दित्या. जठरोत्यन्न विनायक नमोष्स्तु ते। 
एरजद्ाखरूपाय नमः कृश्यपसूनवे ॥ 
अमेयमायान्वितविक्रमाय मायाविने मायिकमोहनाय । 


अभेयमायाहरणाय मायामद्राअ्रयायास्तु नमो नमस्ते ॥ 
रू कः रे 

ये झूदं पढठते खोने तिसंध्योत्पातनाशनम्‌ । 

न भवन्ति महोत्पाता विध्ता भूतभयानि च॥ 

ज़िसंध्य॑यः पढेत्‌ स्तोत्र सर्वाचू कामानवाष्लुयात्‌ | 

सस्य रक्षू्णं कुरुतेडनप ॥ 


“उनके आगमनसे हमारी आपदाएँ टर्लीं, हम सुख 
यशस्री हुए; किंठ॒ वे सदा राज-मवनम रहते हैं | - 
प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर सुलभ है, कि 
छबकी कामना है कि प्रश्च॒ विनायक हमारे यहाँ भी 
और हमारी पूजा खीकार कर हमारा जीवन एवं 
सफल करें |? 

“आप सर्वथा डचित कहते हैं |? काशिराजने प्रजा 
कष्टू--“बिनायककी सेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त क 
अधिकार मेरी ही भाँति आप सबको भी है। सत्त 
और तम--इन दीनों गुण?ोके अनुलार मतु्ष्येके तीन ! 
हैं | जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं, वे इनकी परीक्षा 
छूगते हैं; किंतु पुण्यवान्‌ पुरुष इनकी भक्ति करते हैं ) 
इनकी निन्‍दा करता है और कोई प्रशंता | ४ 
खमभावानुतार द्वी मनुष्य इन्हें जानते हें | अतएव 
इन मुनिकुमारके प्रति आपके मनमें श्रद्धा-मक्ति है : 
आप प्रीतिपूवंक इनको प्रसन्न करना चाइते हैँ तो इबे 
जाइये और इनकी पूजा कीजिये इन्हें नेवेद्य अर्पित कौ 
किंठु मातृ-पितृखरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा 
कीजियेगा |? 

धप्रजावत्तल | आपकी आशासे दम कमी अश्न्न हुए 
नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन क्रिया--आप 
हमछोरगोकी कामना-पूर्ति करें । आप अद्तिनदनकों मम 
यहाँ मेज दें, जितसे इम सब अपनी-अपनी शक्ति-धामरप्यं 
अनुसार उनका सत्कार कर सकें | 

उस समय जगदहुय बालक विनायक बर्ों आकर बैंठ ये 
ये | नगर-प्रतिनिधिकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कंद्वा--भाप 


विनाथकः. त्दा 
( परषेशएु० २ | ३१ ( ६०-७०] ४२-७३ ) छोग काशीयाजणे किह ड्थि प्रार्थना करते ईं! में अमान्य 
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खषिपुत्र हैँ | युवराजका अतबन्ध) विवाह और यशादिक 

कम कराकर अपने आश्रमकों छोट जाऊँगा। मेरी समझें 

नहीं आता; आपलोग यह व्यय्साध्य आयोजन क्यों कर रहे 

हैं ? सहस्तों नागरिकोंके यहाँ में एक बालक केसे जाऊँगा 

और मुझ बालकसे वाओ्छिताथ-प्रातिकी कामना आपलोग 
, फरैसे कर रहे ई ? 

“आप कृपापूर्वक हमारे दृदयमें भ्रम उत्पन्न मत 
कीजिये |? नगरप्रसुखने अत्यन्त विनम्नतापूर्वक निवेदन 
किया--“आप सष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले, 
कप्तुमकतुमन्यथाकर्तुसमर्थ, समस्त प्राणियोंकी चित्तवृत्तिसे 
परिचित एवं स्वोन्तयामी सचिंदामन्दखरूप परसप्रभु हैं। 
आपकी पूजा हमारे लिये नितान्त उपयोगी है । भक्तिप्रिय 
देव | आप शाज्ञ-बचर्नोंको अन्यथा न कर दयापूर्वक हमारी 
छामना-पूर्ति कर दें |! 

“आपलेगौकी प्रीति और राजाज्ञाके सम्मुख मैं नतमस्तक 
हैं. |! भक्तवाब्छाकस्पतर देवदेव विनायकने अपनी स्वीकृति 
देदी। 

'सह्दाप्रशु विनायककी जय !? हर्षोकलासपू्वक समस्त 
नागरिक अपने-अपने घर लोटे | 

फिर तो काश्ी-नगरीमें घर-घर अद्भुत) आकषक मण्डप्‌ 
बनने छगे | तोरण) बन्दनवार और पुष्पमाछाओसे प्रत्येक 
भवन सजाये गये | बहुमुल्य बस्र, आमरण, मनोहर पात्र) 
मधुर फल एवं पश्चाम्रतयुक्त विविध पक्वान्न प्रस्तुत होने लगे | 
प्रत्येक घरमें विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई | चन्दन, अक्षत) 
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसि उसकी पूजा की गयी । 
सारा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया । घर-घर विनायकका 
ध्वज लदराने लगा | सर्वत्र महोत्कटके गुर्णोका कीतन होने 
लगा और सधुर वाद्य बजने लगे | इस प्रकार विनायकके सादर 
अमभिनन्दनके लिये काशीमें अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व 
आयोजन किया गया । सभी लोग विनायकके पथमें पलक- 
पॉवड़े बिछाये उनके आगमनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा 
कर रहे ये | 

काशीमे अत्यन्त तात्विक जीवन व्यतीत करनेवाले 
वेद-शास्त्रोके शञाता शुक्र-नामक एक ब्राह्मण निवास करते 
मे । वे भोत-स्मात-कर्मोके शाता। अद्षनिष्ठ, अतिथियेंकी 
बेवा डरनेवाले, शान्त, दान्त और क्षमादि गुर्णोसि विभूषित 
ये। उनकी ताब्ची घर्मप्नोका नाम विद्वमा था | विद्रुमा 
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अत्यन्त निःसद्दा, शानतम्पन्ना, अनुपम स्यवती एवं अद्भुत 
पतिपरायणा थी | 

' विप्रवर भुक्क दरिद्र थे। उनका घर इतना दूटा-फूटा 
ओर जीण था कि आकाशके नक्षत्र उससे सदज ही दीखते 
रहते थे | उनके घरमें सोने, चाँदी और तॉबेके पात्र कदोे 
आते; जब कि उनकी गोरवर्णा छावण्यमग्री पत्नी वल्कल घारण 
कर अपने दिन काठ्ती थी; किंतु वद् साध्ची अपनी उसी 
गम्भीर दीनावस्थामें भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत 
पतिकी सेवा करती रहती थी | 


घनहदीन शुक्ल भिक्षाटनके लिये निकछे। उन्होंने देखा--- 
नगर सुसजित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्तिके मनर्मे 
विनायक-पूजाका उल्लास छाया है | शुक्षने भी महोत्कट- 
पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो छोग हंस पड़े--अरे ] आप 
क्यों व्यर्थ प्रयास करेंगे ! आप महामहिम महोत्कटका 
स्वागत किस प्रकार करेंगे ! आपके घरमें है भी कुछ ? 


मिक्षाम जो कुछ प्रात हुआ, लेकर शुक्ल शीघ्रतासे 
घर पहुँचे | उन्होंने अपनी सहधर्मिणीसे कह्--प्जो देवदेव 
विनायक भूभार-दरणार्थ महर्षि कश्यपके घर अवतीर्ण हुए 
हैं, वे आज प्रत्येक घरस्में पधारेंगे | उनके अभिनन्दनके 
टिये प्रत्येक घरमें अद्भुत आयोजन किये जा रहे हैं | हम भी 
उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल कर हें | 


विद्वुमाने उदास होकर कद्दा--'मुने ! पहले तो इमारे-मैसे 
दरिद्रतम व्यक्तिके घर विनायक केसे पधारेंगे और कदाचित्‌ 
वे झपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गन्घ, पुष्प, 
पक्वात्र तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ हैं ! हमारे 
यहाँ आनेसे उनका कोन प्रयोजन सिद्ध होगा 9? 


ब्राह्मण बोले--प्रिये | वे प्रभु दीन और अनाभेकि- 
नाथ हैं। उन्हें प्रेमी भक्त प्राणाधिक प्रिय होते हैँ | ३ 
दम्मपूर्ण अर्पित किये गये सुवर्णोदिसे भी संतुष्ट नहीं शेते; 
वे लोभशून्य दयामय प्रश्चु तो प्रीतिपूवंक समर्पित पन्र-पुष्प्ल 
ह्दी अत्यन्त प्रसन्न द्वो जाते हैं | 


शुक्कपत्नी विद्रुमाने कहय--तो फिर हमारे पास ञो 
कुछ है, उसे ही प्रभुकी निवेदन कर | 

विद्वमा प्रायः भिक्षारमे प्रात्त अनेक प्रकारके अन्न एक- 
हीमें पीसकर रोटी बना लेती ओर थोड़े-से चावढमें अधिक 
पानी मिझाकर मात | पत्िदेवकों भोजन कराकर पीछे ख़यं 
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जाती | कभी कभी तो उसे जलूपर ही रएना पढ़ता | उस 
दिन शुद्धशर्माने उस अज्ञको देकर विनायक-पूजनके डिये 
ग़न्घ) अक्षत) पुष्प, धूप दीप) वन्यफल) वल्कह और 
म्ुखशुरुयर्थ सूखा आँवल्य आदि वरस्तुएँ के हीं | 

विनायकके चरणंमें अमित भ्रद्धा-भक्ति रखनेवाली 
उनकी सदघर्मिणी विदुमाने अपने छोटे-से घरको झाड़- 
पोठकर स्वच्छ किया | सुन्दर चोक पूरा और दर्भ बिछाकर 
उसपर पूजोपकरण रख लिया। पत्तोंका तोरण द्वारपर बाँषा 
और पत्तोंका दी ध्वज खड़ा कर लिया | फिर अत्यधिक जलमें 
उपलब्ध थोड़े-ते चावलका भात बनाया | सर्वलोकमहदश्वर 
विनायकको अंत करनेके लिये उस श्रद्धामयी विद्रुमा और 
भक्तद्वदय शुक्लदर्माके घर वही पतले माँड्से भरा थोड़ा-सा 
भात था | 

पहले शुक्लशर्माने नैवेश्य ओर वैश्वदेव किया । फिर 
घर्रमे धूप जलाकर सहघर्मिणीके साथ विनायकका ध्यान करते 
हुए द्वारपर बैठ गये | परम प्रभु विनायकका नाम-जप करते 
डुए दम्पतिके नेत्रोंसे अविरल प्रेमाश्रु प्रवाहित होता जा रह्य था | 


अद्तिनन्दन विनायक बालकोंके साथ मणिकर्णिकापर 
स्नान कर रहे थे। वे जलसे निकले, नवीन वच्तञ घारण 
किये और बालकोंके साय सीधे शुक्लशर्माके द्वारपर पहुँचे । 

“विनायक हसारे द्वारपर पघारे !?--बआक्यण-दम्पतिसे 
आननदकी सीमा न रही | इघ॑विभोर होकर वे श॒त्य करने 
छगे | विद्वुमा आश्रयंचकित हाथ जोड़े विनायकको अपछक 
इृड्टिसि देख रही थी | उसके नेन्रोलि आनन्दके आँसू बह 
रहे थे । 

किसी प्रकार शुह्कशर्माका दृत्य बंद हुआ तो उनकी 
वाणी जैसे अवरुद्ध हो गयी | जगदन्य नैलोक्यनायक 
विनायककी अभ्यर्चनाके लिये क्‍या करूँ; क्या न करूँ | 
कुछ समझमें नहीं आ रह्य था उनकी | 

फिर भी उन्होंने प्रभुकों आसनपर बिठाकर घौरे-घीरे 
उनके चरण-कमलोंको दबआा-दवाकर धोया | प्रभु-पद-पद्मका 
ब्रोबन उन्होंने अपने माथेपर चढ़ाया, विद्वुमाके मस्तकपर 
छेड़का और शेष जल दोनों पी गये | 

प्याज मेरा जन्म, तप शान) वंश, वय आदि सभी 
उफूछ हुए; जो पार्पोका नाश करनेवाले दीनानाथ मुझ 
प्रकिंचनकी कुटियापर पधारे |शैक्र्मोने द्वाथ जोड़कर 
हवा और गन्ध) अक्षतः पुष्पमाल) घुफ दीप; दूर्वाकुर) श्मीपत्र। 


उच्ठम तैंछ आदि विनायकको अर्पित किये। फिर उन 
वन्यफछ रखकर।पुष्पाद्क्ति समर्पण झरके चरणोरमिं प्र 

भक्त शुक्धशर्मा अत्यन्त पतछा. माँदमित 
परसनेमें छजित हो रहे थे; इस कारण वे प्रथा 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 

सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त प्रीतिपूक 
कद्ा--माता | ठुमने क्‍या मोजन बनाया है ! 
तुम्हारे पास तैयार हो) मुझे वही निस्संकोच 
भक्तिपूवंक प्रदत्त कद्न्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुर 
तृत्तिकर प्रतीत होता है; श्रद्धाहीन बहुमूल्य पव 
मेरे लिये विष-तुल्य है | 

माता !? बिद्ुमा तो निद्ांठ हो गयी । 
विनायकने मरुझ्ले 'माताः कह दिया | बालक ते 
साताका दिया सब कुछ खायेगा ही। फिर माँड़+ 
नहीं खायेगा |! सफलमनोरथ विद्वुमा भातका 
ही उठा छायी | कुछ बालक विनायकके साथ वन्य 
रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह लीला 
ठह्ाका मारकर हँसने छगे। मे 

शुकुुशर्मने अनेक अ्चोकी पीठी परोसी | £ 
उक्त अबकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके बड़े चावसे आर 
थे | वीच-बीचम जल भी अहण करते जाते। फिर 
शर्माने मॉड़-भात परोसना आरम्भ किया। 


'घुटनेमर पानीमें भात बनाया है क्‍या) पंडि' 
द्रिद्र ब्राह्मणमका अन्न न खानेवाले बालकोनि व्यक्ञय 
और हँस पड़े | 

“आजतक मैने इतना सुख्वाहु भोजन कभी नहीं वि 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उल्लास्पूवंक महोत्कटने ब्राह्मण-द्‌ 
कहा--माँड़-मात और दीजिये | 

ब्राह्मणने पूरा पात्र पत्ततपर उलट दिया | भात | 
गया और माँडढ़ बहने छगा। बालक विनायक उसे 
नन्हे दो हाथोंसे नहीं रोक सके; अतणव वे तुरंत द 
हो गये और अपने दर्सो द्वार्थेंसि मॉड़-भाव खाने ला 
भक्तिग्रिय विनायककों अपना वर्तमान खरूप विस्मृत द्वी 

# तज्जलं चलितं दिश्वु वाढो रोदु न चाश्कप ॥ 

वतोध्मवइशथुजो. उभुजे चौदन थे के । 
( गमेश्षपू० २) ३१ । ४7-०४ 


# श्रीमणेश-छीछा 








हश्य उपसित जन चकित होकर देख रहे थे | 
कोने विनायकके साथ उस भक्त ब्राह्मणका अन्न 
या, वे तभी देवखरूप हो गये। यह देखकर 
ऐरनेवाले बालक मन-दी-मन पश्चाचाप करने छगे। 


र भ्षम्मृ्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ 
# “विनायक कहाँ हैं? और जब उन्हें विदित 
के महामहिम विनायक दरिद्र ब्राक्षण शुक्कशमोके 
३ हार्थीत्रे उसका मांड़-मात खा रहे दई तो उनके 
रे सीमा ने रही | 
(जनोपरान्त करुणामयने झुक्कृशमोफे दिये जलसे 
या ओर मुखशुद्धि छी | तब अत्यन्त प्रसन्न होकर 
शुक्कशमसे कहा--अनघ ! आपकी अद्भुत 
मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। मदामाग्यवान्‌ | आप इच्छित 
गॉँगें )? 
पंतिरेकसी शुक्ल-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी। 
बोला नहीं जा रहा था । देवी विद्गुमा हाथ जोड़े 
थीं | उनके नेत्र सजछ थे। बद्धाज्ललि शुक्भशमौने 
| प्रकार कह्दा-प्रमों |! आपने सम्पन्न ढोगेंकी 
ग कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुलंभ दर्शन दिया 
मुझ दर ब्राक्षणका कदन्न हृषपूर्वक खीकार किया, 
निश्चय ही मेरा परम सोमाग्य है | 
शुक्कृशर्माकी हिचकी बँध जाती थी | सँभलकर 
तने प्रार्थना की--'में आपकी सुदृद भक्तिकी याचना 
ता हूँ । आपके बिना मेरा मन संसारके सुरखोमि कभी 
छगे | अन्तर्मं आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें, जिससे 
| पुना जन्म-भरद्युकी यातना न सइनी पड़े |? 
“एवमस्तुः कहते हुए, विनायक पुनः दिश्रुज बालक 
गये ओर उन्होंने शक्न-द्पत्तेको अत्युलम्त खरूफः 
न और कम्पत्ति प्रदान की | फिर ब्राह्मण-दम्पतिकी 
गीकृतिस वालकोंसहित अन्यत्र चक्े गये । 
इधर गइ-गहमे और राज-मवनर्भ विनायक ढूँढ़े जा 
है मे | कुछ लोगोंको जब विदित हुआ कि विनायक 
शब्कॉसहित शुक्ुशर्मोके घर भोजन कर आे तो 
उन्होंने. कद्दा--वह्‌ पिशाचकी तरइ बालकीके साथ 
दरिद्रके घर भोजन कर आया सम्पन्न ब्यक्तियोंका उसे 
कुछ पता नहीं !? इस प्रकार कुछ लोग उन जगदुरु 
विनायकी निन्‍्दा करने क्गे | 
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का हल च८केल++++लननीन+ नल 


इस प्रकार दम्भ करनेवाले भावरहित दुष्ट ब्यक्तियोनि 
जब पिनायकसे अपने धर भोजन करनेके लिये आम्रह 
किया तो सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अपने उद्रपर हाय 
फेर्कर डकार लेते हुए उत्तर द्या--परम ताखिक 
ब्राद्षण शुक्कशर्मके अत्यन्त सुखादु पवित्न॒तम नेवेधसे 
मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा 
रा है | अब तो मैं एक ग्रास भी नहीं छे सकूँगा 

यह सुनकर श्रष्ट-संकल्प दाम्मिक अत्यन्त निराश 
हो गये और कुपित होकर उन्होंने खयं भोजन कर लिया# 
किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्तोंने अनेक प्रयत्नसे कष्ठ 
सहृकर पवित्रतापूवक नेवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास 
करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे, उन सबके टिये 
एक विनायकने अनेक रूप धारणकर | सबकी 
कामना पूर्ण की । 


सर्वज्ञनसम्पन्न, विद्या-बुद्धिबारिधि विनायकने अपने 
प्रत्येक भक्तकी रचिके अनुसार उसे तृत् किया। वे भक्त 
भावानुसार किसीके पर्यड्डपर बैठे, किसीके घर जप 
करने छगे, कहीं विद्यार्थियोंकों वेद-प्ाठ कराने छो, 
कही शात्वार्थ करते तो कई स्वयं अभ्ययन करते ये 
कईीं भोजनके ढिये अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे | 
इस प्रकार नाना रुपोर्मे वे भक्तोके घर उनका जीवन 
सफ़छ करने छगे [[ 


बिनायकके चरणोमें प्रीति रखनेबाड़े सभी भक्त 
समझ रहे ये कि 'सर्व॑संतापहारी सर्वप्रथम मेरे ही घर 
पघारे हैँ । बिनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको 
अपना ही समझते हैं | उनके मममें मेरे प्रति कितना 
आदर कितना प्रेम और कितनी सद्भावना है ९ सभी 
लोगोने परमदेव विनायकके दिव्य अज्जञपर तेछ ओर 
उद्बतन लगाया | उन्हें स्नान कराकर सुन्दर वच्न पहनने- 
को दिये | फिर विविध प्रकारसे उनकी पूजा की | 
# देजुजुलान्‌ लग॑ दुश दाम्भिका भक्तिवर्जिवाः ॥ 
( गगेशपु० २। २४ । १४ ) 
] एको नानाखरूपोडभूद' ' "? ( गणेशपु० २। २४ । १३) 
[ खतित्याव्यते शिष्यान्‌ छा वेद सद्दायकम्‌ 3 
स्मचित्‌ स्पाकुरते आर्पं झवचित्ञ पठति ल्यय्‌ | 
एवं. जानालझगें: श्व॒ नानागृहणवों वध । 
( गजेशवु० २ । २४ । १८-१३ ) 
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उसी समय सनक ओर सननन्‍दन विनायकके दर्शनाथ 
राजाके ध्मीप आये थे । राजाने उनकी अद्धापूर्वक पूजा 
की | फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकोंका 
आतिय्य खीकार करने गये हूँ तो वे नगरमे आये। 
उन्होंने एक ही परतरद्म परमेश्वर विनायककों सबंच् देखा | 

सनक-सनन्दनने प्रत्यक्ष देखा एक ही देवदेव 
विनायक कहीं शिविकारूद, कहीं गजारूढू और कही 
हयारूढ़ होकर भोजन करने जा रहे हैं ) इस प्रकार 
सभी छोग बालक  विनायकक्ी पूजामें व्यग्न थे | 
सनक-सनन्द्न जहाँ-जहाँ गये, वहीं उन्होंने विनायककों 
उपसित देखा । विनायकदेव कहीं नैवेध आरोग 
रहे थे तो किसी घरमें हाथ धो रहे थे; किसी परमे 
फल जा रहे थे तो किसीमें ताम्बू6ह अहण कर रहे ये 
ओर किसी सुकोमछ पर्यक्लपर विश्राम करते 
हुए भक्तको छाछुसा पूरी कर रहे थे | इस प्रकार अनेक 
घरोंमें जाकर उन पूज्य ऋषियोंने विनायकदेबकी अद्भुत 
विभूतिका दर्शन किया | उन्होंने घरतीपर, ग्रहोंके 
मीतर-बाहर; दर्सों दिशाओं और अनन्त अन्तरिक्षम 
धन विनायकको प्रत्यक्ष देखा | 

ऋषियोंने भीतर-बाइर सबंत्र विनायककों ही देखा। उन्हें 
सिद्धि-बुद्धिसहित दृशभुजाधारी चद्धरमालके दिव्य रूपका 
प्रत्यक्ष दर्शन ग्रात्त हुआ | थे गहूद कण्ठसे महाप्रसु 
बेनायककी कछ्ुति करने लगे--- 

८ननिष्पाप परमेश्वर [| आप समस्त कारणेके भी कारण 
$, साथ ही सारे कारणोंसे अतीत हैं | आप ब्रह्मस्वरूप; 


) 
ब्रगत॒का पालन) सर्जन तथा संहार करते हैं | आप रुपरद्वित 
ते हुए भी नाना रूपोंसे युक्त हैं| नाना प्रकारकी माया- 
फक्तिसे सम्पन्न हैं। आप ही पल्चभूत, यक्ष, गन्धर्व तथा 
क्षस हैं। सम्पूण चराचर विश्व आपका स्वरूप है; आपकी 
तुति करनेगे कौन समर्थ हो सकता है ? आपके स्वरूपको 
| जाननेके कारण ही श्रुति 'नेति-नेति? कहकर मौन हो जाती 
| हमर दोनों मोहित हैं; आपके उत्तम रूपको नहीं जान 
के हैं | विभो ! आपके अनेक रूप हैं; हम आपकी महिमाकों 
हीं जानते | प्रभो | इस समय आपके चरणारविन्दोक्न 
शनसे दी इम इतकृत्य हो गये हैं १४ 
# हर्वेंधा कारणानां त्व॑ द्वारणं कारणातिंगः । 
प्रश्चलखपों.. अद्यग्दद्वार्ण.. ब्यापद्ध: 4१३ ॥ 





झ्ाण्डके कारण तथा व्यापक परमात्मा हैं।आप ही इस 


#: परप़बारुप गणेश बता। छः 4 


१६, मय निननननननिनिीमिनस 


सनक-सनन्दनके स्तवनसे संतुष्ट होकर 
विनायकने उन्हें बर प्रदान किया--मेरे प्रसाद 
तत्वज्ञ और सर्वज्ञ होओगे 


पद्नत्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो 
सनक-सनन्दनने अत्यन्त श्रद्धापू्वक बह्ँ खर्ण 
रक्ञोंका एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया | 
विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित की । मन्दिरके 
ही गणेशकुण्ड-नामक एक सुन्दर सरोवर बनवा 
मूर्तिका नाम “्यरदगणपतिः रखा। उन्होंने खयं 
गणपतिकी पूजा की ओर अक्त कुप्डमे सन 
विनायककी बरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्य-गान करते 
कहा--इस मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुष निस्संदेह पत्र-पौन- 
हो दीर्घायु प्राप्त करेंगे । उन्हें यश, धन, धान्फ कीरि 
शारवत तत्वशान उपलब्ध होगा | मृत्युक्षे अनन्त 
परस सुखद विनायक-घाम प्राप्त कर छेगे | 


वहाँ देवता, गन्धव॑, यक्ष तथा अप्सराओँकि समुद् 
वरद-विनायकका दर्शन कर उनकी विविध प्रकारसे पूजा 
उनके चले जानेपर सनक-सनन्दनने वरद-विनायकरके चर 
प्रणाम किया और वे अमराबतीके लिये प्रस्थित हो गये । 


इधर नागरिकोंका आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये देव 
विनायककी गये अधिक देर हो गयी | उनके लोट आर 
राजा उनके साथ भोजन करना चाहते ये । प्रतीक्षा अ 
हो गयी तो खयं काशिणज अश्वपर आरूढ़ द्वोकर ६ 
हूँढ़ने निकछे | 

(बिनायक भोजन करने कहाँ गये ? काशिराज घर- 
यही प्रश्न कर रहे थे ओर उन्हें तर्वन्न एक द्वी 3५ 
मिलता था--बाल विनायक्र तो भोजन कर आपके 

पासीद॑ खजसे विश्व ल्मेव दृरसेडनप । 


नानारूपेररूपस्त्व॑ नानामायावलान्बितः ॥ 
लमेव पत्मभूतानि.. यक्षगन्पवराक्षसा: । 
करत्ता स्तोतुं सम: स्वाच्चरावरस्वरूपकम ॥ 


नेति नेति बवीति पक्ष सत्॒पाशानतः भरत: । 
भावां॑ विमोर्तिवी शातुं नेशाये झूपमु्रमश ॥ 
मश्मिनं॑ न जानीवोइनेकल्पस्थ ते विनो । 
कतकृत्यी भवत्पाददर्नावू लः. प्रभोथ्पुना ॥ 
( गपेक्षपू० २। २५ । १-५ , 


# अएाणरणजांली +: 


श्३्‌ 


कथन? म नमन न कक की नव कक ककममपवक नमन नकल नमक नाम नननन्‍ननल ::'क्‍  ा ७9 क्‍ल्‍अखक्‍ डक्‍3 3: >उुतु़ननन नल ++++_>न >>. 
ख््क्क्क्चमकमल नल? ख्ख्च्य्त्त्फजजज+ >लनसससयसचसच्स्सपस्पचिय्स्स्स्स्लड--"5>:-.......< 


बालकोंमे क्रीड़ा करने गये हैँ | राजा चकित ये | 
हे समझमें कुछ नहीं आ रहा था । अन्तमें उन्हें पता 
[ कि महोत्कट दरिद्र शुक्कृशर्मोके घर गये हैं। काशिराज 
शर्माके घर पहुँचे तो वहाँ देखा, “बाल विनायक 
।-ठुल्य वृषभपर आरूढ़ होकर हँसते हुए, खेल रहे हैं (! 
राजाने विनायककी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
१--- शिशुओं क्या आपका साधु-खभाव, शान और 
' नश हो गया ! आपने मुझे छोड़कर अकेले ही मिशन्नका 
[ कहाँ छगा लिया ? 3 

हँसते हुए बालक महोत्कट्ने तुरंत उत्तर दिया-- 
हाराज | बच्चोंकी तरह मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये | 
प किसीसे पूछ ढें, मेंने जहाँ-जहाँ भोजन किया) वहाँ-बहाँ 
प मेरे साथ थे |? 

वहाँ उपस्धित छोगोंने भी राजासे कहा--ध्योबृद्ध 
पज्ञ महाराज ) आपको अतत्य शोभा नहीं देता । आपने 
पऐरे सामने घर-घर विनायकके साथ बेठकर भोजन 
या है) 

आश्रयंचकित राजाने कह्य--प्रभो | आपकी परम दुर्विशेय 
ययासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं | समस्त रुपोर्से 
बत्र मान्य आप घच्य हैं |? 


राजाके शरीरमें रोमाश्व हो आया । उन्होंने ध्यानपूर्वक 
खा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए, | जछ 
गैर उसकी वीचियोंकी तरह उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि एवं 
पैनायकर्में स्बंधा अमेदका दशन हुआ । फिर मायाके 
मावसे उन्हें बालक विनायक दीखने लगे। 

राजाने विनायकको शिविकाम बरैठाया | अनेक प्रकारके 
ध्व बज रहे थे | दृत्य और गान हो रहा था| इस प्रकार 
(वदेव विनायक राज-सवनकी ओर चले । दीन-हीन 
क़-दग्पति भी उनके पीछे धीरे-घीरे चढ रहे थे | विनायक 
एज-भवन पहुँचे | 

उन्होंने बालकोंकों घर छोटा दिया और जब उन्होंने 
अपनी ओर अपलक हृष्टिसे निहारते शुक्ल-दम्पतिकों देखा 
गे वे लज्ित हो गये | मैने इन श्रद्धा-भक्तिकी दिव्य 
पुगल-मूर्तियोंकी कुछ नहीं दिया । इन प्रीतिप्रतिमाओंको 
मै क्या दूँ १ यद्यपि इनके छिये कुछ भी अदेय नहीं, किंतु 
इनके पविन प्रेमके सम्मुख त्रेलोक्यकी अनन्त सम्पदा भी 
तुच्छ है; ह्ेय है | 


ग० भै० २े५--- 


कुछ क्षण बाद विनायकने उन्हें अपनो उत्तम सम्पत्ति तो 
दे ही दी, धनपति कुबेरसे भी श्रेष्ठ धन-बेभव प्रदान 
कर दिया | 

गुक्॒श्मों और उनकी धर्मपली विदुमाको प्रचक्ष 
तो कुछ मिला नहीं; पर वे सर्वथा निल्पह आरहण ग्रगन्न- 
मन विनायक्रका स्मरण करते हुए अपने धर छोटे ) 


ब्राह्मण-दम्पतिके आश्रर्यक्री सीमा नहीं थी | उनके 
जीर्ण घरका अखित्व ही नहीं रद गया था; वह दो उसके 
स्थानपर अमराबतीके इच्ध-मबनसे भी श्रेष्ठ भवन प्रलुत 
था। ब्राक्मणद्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही थे कि भवनते 
सुन्दर वल्लामरणभूषित सेवक निकले | 


वे ब्राह्मपदम्पतिकों भवनके भीतर छे जाकर वैल- 
मदन करने छगे | उन्हें स्वान कराया | उनके सुनहले वच्ध 
और आभूषण पहनाये । इसी प्रकार ज्री-सेविकाओंनि विद्वुमाको 
स्नानादिके उपरान्त वज्याभूपणसे भूषित किया | उन्हें 


विविध पक्‍्वान्न परोता और प्रत्येक्ष रीतिसे वे 
उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे | 2 


सहसा सर्वथा अकृष्पित, अक्रथनीय, दुलभ सम्पत्ति 
प्रातकर अक्मण-दम्पति चकित थे | ब्राह्मणका वह भवन 
विशाल एवं समस्त सुविधाओंसे भखूर था | उक्त 
भवनकी दीवारें सोनेकी थीं। उसमें अनेक प्रकारके बेठनेयोग्य 
रतोंके सुन्दरतम मज्च बने ये | उनके घरसें 
सोनेके थे और विविध प्रकारक्षी अक्षय, 
सामग्रियाँ वहाँ एकत्र थीं। 


 सप्री पाञ 
हुलभ खादय- 


'मेरी यह झुद्र कुटिया सहसा इच्धभवनक्ी तरह के 
हो गयी !! चकित द्वोकर विद्वुमाने अपने पतिसे 


हर पूछा 
उन्होंने विनायकका स्मरण करते हुए अब 
निश्रय ही यह भक्तवत्सल करुणामूर्ति विनायकका क्ृपा- 


प्रसाद है| उन सर्वज्ञ प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं 

किंतु तुम्दरे मॉड़ि-भातसे ही संतुष्ट होकर कक 
सब कुछ दे दिया | वे दयाभय प्रभु अपने भक्तक्े दी 
हुईं स्वत्य वस्तुकों भी अत्यधिक मानकर उसे 

वस्तु प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुईं मद्दान्‌ वस्तुक्ो 
भी स्वस्प ही समझते हूँ | इस कारण कल्याणेच्छुको 
चादिये कि भय, स्नेह, काम अथवा शन्रुभावसे भी उनका 
सदा स्मरण करता रहें । भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे, 


२७३ 











छुति करे ओर उनके कल्याणमय च्रण-कमदढोंमें बारंबार 
प्रणाम निवेदन करता रहे |? 


चरन्तकका आक्रमण 


देवरिपु नरन्तकके झूर और चपल-मामक दो गुप्तचर 
अधिक समयसे काशीमे रूते हुए नागरिकोंमें इतने घुल-मिल 
गये थे कि उनपर संदेह करना सम्भव नहीं था । वे दोनों 
देवद्रोही असुर अत्यन्त बल्यान्‌ थे और काशीकी प्रत्येक 
घटनाकी सूचना राक्षसराज नरान्तकके पास भेजते तथा 
महोत्कय्को मार डालनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे | 


एक दिनकी बात है | महोत्कट शिविकामें ब्रेठकर 
राज-भवनकी ओर छौद रहे ये कि उन महावीर झूर और 
चपल-नामक असुरोंने उन्हें घेरकर घोर गर्जना की | उस 
गर्जनाते शिबिका ले जानेवाले कर्मचारी काँप उठे, किंतु 
विनायक ठुरंव शिबिकासे उतर पड़े । 


राक्षसोका दुश्तापूर्ण उद्देश्य समझते दी विनायकने तुरंत 
उन्हें अपने सब हाथोंमे उठा लिया और थघुमाते हुए 
प्ृथ्वीपर पटककर अपने कठोर पाश्में बाँध छिया | अत्यन्त 
बलवान्‌ असुरोंके मनमें बाहूक विनायककी इस शक्ति और 
स्फूर्तिकी कल्पना भी नहीं थी। वे भयवश कॉपने छंगे और 
बीखर विनायककी स्तुति करते हुए उनके अपने प्राणोंकी 
भीख मॉँगने छगे। 

विनायकने उनसे कहा--तुमछोग कौन हो और 
यहाँ किसलिये रहते हो ! यदि सच-सन्‍च बता दोगे तो ठुम्दारे 
प्राण छोड़ दूँगा। अन्यथा मृत्यु निश्चित है !? 


“धप्रभो | आप करुणासागर; दीनोके नाथ एवं हमारे 
पिता हैं |? असुरोने हाथ जोड़े विनायकसे निवेदन किया-- 
क्योंकि गर्माघान करनेवाले, उपनयन करनेवाले, विद्या- 
दाता) अमयदाता और अन्नदाता--ये पाँच प्रकारके पिता 

# सर्व जानीहि सुभगे न समक्ष महाविश्ुः । 

दढ्मति ठु परोक्षेड्सावव्पमात्रेण तोपयन्‌ ॥ 
स्वयंदत्त बहुतस्मल्पमेव द्वि मन्यते । 
भक्‍्त्योपपादित॑ ख्वत्प॑ मन्यते बहुल विशुः ॥ 
सस्माद_ भयेत्त कामेन स्नेहेन रिपुभावतः । 


स्मतृब्यो नमनीयश्व ज्तव्यः पूज्यों हिताय च॥ 
( गणेशपु० २ | ५५ | २७-२९ ) 


$ परब्रह्मरुप गणेश नताः स्व; $# 


प्ननभस्म्च्थ्खच्च्च्च्च्स्य््््प्फ्फ््ि्ििण->----००> 


कहे गये हैं ।# हमें कृपापूर्वक क्षमा करें ) हम असुरराज 
नरान्तकके गुप्तचर हैं | यहाँकी घटनाओंका संदेश तो 
उन्हें दिया ही करते हैं, आपको किसी भी विधिसे भार 
डालना भी हमारा उद्देश्य था ) हम प्रत्येक रीतिसे काशी 
विध्न उत्पन्न करते रहते थे | 

विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत्र विद्युतूलातिसे 
फछ गया अतएव शीघ्र ही नगरनिवासियोंकी भीड़ वह्ढँ 
एकत्र हो गयी | नागरिकोंने विनायकसे कहा---“सर्पोको 
हुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ़ता है | आप इनका 
अविरुम्ब वध करें |? 

मेने इन्हें अमयदान दे दिया है |! विनायकने 
असुरोंको तुरंत काशीसे चले जानेकी आज्ञा दी और खय 
शिविकारूढ़ होकर राज-भवन पहुँचे | 


शूर और चपल राक्षसराज नराज्तकके समीप पहुँचे। 
नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था | उसके अमात्य 
उसके समीप ही सावधानीसे ब्रैठे थे | दूतोंने नगन्‍्तकके 
सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया | फिर 
डरते हुए. उन्होंने कह्द--राजन्‌ ! आपके आदेशानुत्तार 
हम काशीकी प्रजा उनके स्वजन और आत्मीय बनकर 
रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करते थे। किंतु ऋषिपुत्रकी कुशात्र बुद्धिः दूरूशिता, 
सावधानी) सजगता एवं अद्भुत शक्तिके सम्मुख विवश हो 
जाते थे | आपके भेजे हुए एक-से-एक वीर योद्धा उसके 
हाथों मारे गये | कोई भी बचकर नहीं आ सका | दमलोगोनि 
भी अवसर देखकर उसपर आक्रमण किया; किंतु जिस 
चपलतासे उस ब्राह्मण-बालकने दम पटककर अपने पाशर्मे 
जकड़ लिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो गयी। 
हम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाये हैं | खामी | 
हमने तो ऐसी झरता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दुरदर्शी पु 
न कहीं देखा और न सुना है। अब आप जैसा उचित 
समझें, बेसा करें | हमारी दृर्टिमं तो उसे पराजित करनेवाल 
त्रैलोक्यमें कहीं कोई नहीं दीखता | 

# पेकेकच्चोपनेता सच वियादो5भयदो5परः ॥ 
पितरों विर्याता अुवनत्रये । 

( गणेदपु० २। ५५ । ४०८८१ ) 

* खामिन्नेतादशी शक्ति: क्वापि दृष्ठ न्न च द्रुवा । 

> 2 >> 

जानीवदे न जेतास्य वैलोक्ये विधते पुमानू। 

( गणेशपु० २ | ५६ । २६-२७ ) 


अन्द: पद्च 


# जौगणेश-छीछा # 








दूतोंके सुखसे यह संबाद सुनकर नरान्तकने क्रुद्ध 
होकर कहां--“इक्षोंपर कूदनेवाल बंदर वनराजका कुछ 
नहीं बिगाड़ पाता। शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुघापर 
ही रहता है; जुगनूका प्रकाश चन्द्रोदयके अनन्तर नहीं 
दीखता; सूययका तेज राहुके पहुँचते ही मन्द पढ़ जाता 
है; अतएव काशिराजका मान-मर्दन करने में खय॑ चढूँगा। 
सशख्र वाहिनी एकत्र हो 


राक्षतराजका आदेश पाते ही विशाल सशऊ्त्र सेना 
कुछ ही देरसमें तैयार हों गयी । मदमत्त गज एवं 
अश्वपर आरूढ योद्धाओं तथा असंख्य पेदल-सैनिकोंने ढाल, 
तलवार, खटवाज्ले, शक्ति, परशु, गदा। मुद्रण, चक्र 
तोमर) धनुष-वाण, पाश और अद्ुश आदि विविध प्रकारके 
घातक अञ्न धारण कर रखे थे | इस प्रकारकी शख्तर-सज् 
चतुरक्लिणी सेनाके साथ प्रथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक 
काशीकी ओर चलछा | उसके साथ वीराको प्रोत्साहित 
करनेवाले दिगन्तव्यापी वाद्य बज रहे थे | 


मद्दान्‌ दैत्य नरान्‍्तककी शसती विशाल सेना काशीके पूव्॑- 
भागमें पहुँची | आकाश घूलिसे आच्छादित दो गया था 
ओर रण-दुन्दुभियाँ बज रही थीं। यह देखकर एक दूत 
काशिराजके पास दोड़ा आया | उस समय काशिराज भोजनके 
परोसे थालके सम्मुल्व बैठे ही थे कि दूतने कहय--'महाराज | 
देत्ययाज नरान्‍्तक अपनी चत॒ुरच्वलिणी सेनाके साथ हमारी 
सीमाके पूवभागमें आ गया है | 

महाराज भोजनको स्पशकर खड़े हो गये । उन्होंने 
अपने सैनिकौको तत्काल शख््रसज्ज होनेकी आज्ञा दी ओर 
वे स्वयं शिरज्ञाण एवं कवच आदि धारणकर वीर-बेषमे 
विनायकके समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की | तदनन्तर 
बोले--“जय विनायक !? 

नरेशकी सेना कुछ दी क्षण अख्न-शस्त्र धारण करके 
एकत्र हो गयी | दुन्दुभियाँ बजने लगी । महाराजने 
विनायकके चरणोंमे प्रणाम किया और अपने अश्वपर जा 
बैठे । सेनाके विभिन्न अक्ञोंके सेनापति अरब, रथ और 
गजपर आछूढ़ हो पहलेसे ही तैयार थे | 

काशीनरेशकी सेना पेशाचिक आक्रमण करनेवाली 
असुर-सेनाका दर्प-दलन करने अत्यन्त उत्साहसे प्रस्थित 
हुई । काशीकी पूर्वी सीमापर पहुँचकर नरेशने सेनापतियों 
एवं सैनिकोंकों पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमिकी 


श्डण 





रक्षाके लिये प्रोत्साहित करते हुए कंदा--“अनेक असुर- 
योद्धाओने हमपर क्रूरतम आक्रमण किया, किंतु विनायककी 
कृपासे वे सभी मारे गये। विनायकके यहाँ रहते हमें चिन्तित 
होनेकी आवश्यकता नहीं; इसारी विजय निश्चित है ४७ 

काशिराजने इतना कंद्या ही था कि समुद्रकी लदरोंकी 
तरह आती हुई असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी दृष्ठ 
पड़ी | नरेश कॉप उठे | अपने सैनिकोंको उत्साइ प्रदान 
करनेके स्थानपर वे कहने छंगे--“किंतु असुर-शक्ति असीम 
है। उनके साधन अपरिमित हैं| उन्होंने अपने पराक्रमसे 
त्रेछोक्यपर अधिकार कर लिया है | उनके विशाल सैन्यके 
सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है। प्रचण्ड सूर्यके सम्मुख 
खद्योतकी क्या गणना १ अतएव यदि वे राक्षतराज अनुप्रह 
करें) तभी हम जीवित रद्द सकते हैं | उनके सम्मुख हमसे 
अपराध भी बहुत हुए हैं। केवल बिनायकके बलसे हम 
इनको कैसे परास्त कर सकते हैं ? अतए॒व आपलछोग हिलकर 
विचार करे | 


भयविड्डल राजाकी बात सुनकर महामात्यने केहा--- 
“इमारे चार प्रतिनिधि संधिके लिये असुरराज नरान्तकके 
पास जायें) अपने हितके लिये नीच पुरुषके भी समीप 
जानेमें आपत्ति नहीं | आचार्य बृहस्पतिने नीति-वचन 
कहा है---“प्रबछ शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये कम्यादान, 
सहभोजन,; प्रेम, सम्माषण; वस्चदान; नमस्कार तथा उसकी 
स्तुति भी कर लेनी चाहिये |? यदि असुरराज विनायककों 
भी मांगें तो उद्दें दे देना चाहिये। ताल यह कि जैसे भी 
हो, अपना हित-साधन करना चाहिये [१ # 

ध्यही उत्तम है | सब छोगौंने कहा--:प्रबल्तम 
असुरराजसे बेर समाप्त हो जाय, यही अच्छा है 

इस प्रकार राजा परामर्श कर ही रहे थे कि 
टिड्डी-दडकी तरह नरान्तकके सैनिकोंने काशीपर तीजतम 
आक्रमण कर दिया। उन्होंने चारों ओर आग गा दी | 
आकाश धूप्ताच्छन्न हो गया। जो ञ्ली-पुरुष प्राण-रक्षाके 
लिये घरसे बाहर निकलते, क्रूर राक्षस उन्हें मार डालते थे | 
उन्हें स्वियोंके सतीत्व पर आक्रमण करते देखकर पतिबता 


ज्रियाँ छत्तोंते कूदकर और कुछ विप-पानकर म॒त्यु-मुद्यों 





# से चेद्‌ विनायर्क याचेइत्वा राज्यस्थ रक्षणम्‌ । 
कतंव्यमिति गे भाति खह्दित॑ तद्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ५७ | १८ ) 


नी कल कवि + क्‍+ ० 


श॑ करने लगी | राक्षस अत्यन्त रूप-बीवन-समज्ना देवियों- 
पकड़कर अमुरराजके पास भेज देते थे । 

इस परकार अपनी प्रजाकी दु्दशा देखकर काशिराजको 
गे दायित्वका भान हुआ। उन्होंने क्रोधसे काँपते हुए 
क्रमणकी आशा दी । 

राजने स्वयं शर-संधान किया और शब्रुआऑंपर वाण-बइष्ट 
 छो | अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी छूा- 
क्षाके लिये काशिराजके वीर योद्धा प्राणोंपर खेल गये; 
पु कटने छो। उन्हें अकृल्पित प्रत्याक्रमणसे विचलित 

पढ़ा, किंतु रक्षसराजके मयसे वे युद्ध कर रहे थे | 

परैंके रुण्ड-म्रण्ड घरतीपर बिछते जा रहे थे और दोनों 
की ठेनाएँ विजयश्रीकी तीत्र कामनासे युद्धरत थीं। 
से अरब, गजसे गज, रथसे रथ और पेढ्छसे पदक 
गे भर्यकर संग्राम दो रहा था। 


नरान्तककी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह आश्चर्य- 
तथा | काशिराजके नगण्य सैनिक उसकी अजेय 
वीकी चस। भीव और कम्पित कर देंगे, वह स्वप्नमे 
दही सोच सकता था | पर सत्य यही था। असुरराजकी 
रिखपर पैर रखे प्राण लिये पीछे भागी जा रही थी । 
(राजने इर्षोन्मत होकर गर्जना की | त्रेलोक्यविजयी 
राज नरान्तककों सर्वप्रथम पराजित करनेका श्रेय 
राजकों प्रात्त हुआ | वे प्रसन्नताके आवेगम निश्चिन्त 
ही थे कि सहता असुरोके शत-शत सैनिक उनके 
| प्रविष्ट हो गयें। काशिराजके साथ उनके अमात्यके 
पुत्रौंको असुरोने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर 
कक समीप के गये | काशिराजके सेनिकोका तीवतम 
ध॒ विफल सिद्ध हुआ । नरेशके उदास सैनिक 
ड्े। 

अ्मात्य-पुत्रौसहित काशिराजकों बंदी बनाकर नरान्तक 
व प्रसन्न हुआ। उसने नगरमे अग्निकाण्ड रोक 
| बोछा--बीरो | हम जिस उद्देश्यसे यहाँ आये ये; 
( हो गया । काशिराज और अमात्यपुत्नोंकी पराजय- 
थे काश्मीपर विजय है। काशिराजके आश्रयके बिना 
ह्‌ आ्रह्मण-बालक क्या कर सकेगा १ अब मैं निस्‍्त॑देइ 
व हूँगा |? 

बेजय-दुन्दुमि बज उठी | नरान्तकने प्रसन्न होकर 

और ब्राह्मणीकोी दान दिया | 
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तदनन्तर असुरशाज नरान्तकने काशीके राज-भवनमें 
प्रवेश करनेका निश्चय किया | असंख्य सैनिक उसके साथ ये। 
दैत्वराज बंदी नरेश जोर अमात्य-पुत्रोंकी साथ लेकर आगे- 
आगे चला | वाद्य बज रहे थे। असुर-सैन्य विजय-गबसे 
मत्त था | ग्रजामें अपनी धांक और आतझ् फछाते हुए 
नरान्तक घीरे-धीरे काशीमे प्रवेश करके राज-पथकी ओर बढ़ा | 


इधर काशीमें असुरोके अमानुषिक उपद्रव, अग्निकाण्ड। 
हत्या एवं बलात्कार आदिसे प्रजा अत्यन्त छ्ुब्ध थी। राजा 
और अमात्य-पुत्रींकों बंदी बनाकर दैत्यराजके राज-मंबनों 
प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वल्ति अग्नि पुताहुतिका 
काम किया | काशीके तरुण शोष सनिकोंके साथ नरान्तकपर 
मीषण प्रत्याक्रमण करनेकी योजना बनाने छगे | 


उधर जब राजरानी अम्बाने अपने पतिकों बंदी बनाये 
जानेका समाचार सुना तो वे जल-द्वीन मीनकी भौंति छटपठाती 
हुईं विछाप करने छरगी--“रिपुओंका मानमर्दन करनेवाले 
पतिदेव | आप असुरोसे कैंसे पराजित हो गये ? में आपको 
कहाँ पाऊँगी ! आपके बिना मैं जीवित ही कैसे रह सकती हूँ! 
भगवान्‌ शंकर मुझपर कैसे असंतुष्ट हो गये ! में आपको मुक्त 
करानेके लिये क्रिस देवताकी शरण हूँ ! इस कश्यप-पुत्रन 
युद्ध कितने दी असुरोको मारा, किंतु एक वाडकपर निर्भर कर 
आपने बुद्धिसे काम नहीं लिया | आपने उसके वचनकां 
विश्वास कर अजेय असुरते शत्रुता मोल के छी। उत 
महादेत्यपर भला कौन विजय प्राप्त कर सकता है! मेँ 
विधवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूँ 9? 

बंदी नरान्तक 

मद्दारनी अम्वाका कंदण विलाप सुनकर मद्दोत्कट 
अत्यन्त कुद्ध हुए। उन्‍होंने भयानक गजना की । वे पुना- 
पुनः गर्जन करने छगे | उनके उक्त महान गर्जनसे अन्तरिक्ष 
और  दिदाएँ प्रतिध्वनिंत हो उर्ठीं। पतों और वर्नोतिद्वित 
पृथ्वी कँपने छगीः पश्चियोंक्री खुल दो गयी और समस्त 
प्राणी मयभीत दो गये | 

क्रोधव्याकुल्लोचन विनायकके सारण दी तिद्धि 
उपस्थित हो गयीं। विनायकने पुछा--युद्धकें अवस्तर्पर व 
कहाँ चली गयी थी £? 

सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तब्य काइकर तुरंत 
अनेक अकारकी युद्ध करनेवाद्यी भयानक सेना यल्तुत कर 








# ध्लीगणेश-लीला # 


जन लक "पक थ भयनद ९५५ ५/घ कर +क ०७५१ ९५ कप अलज ५ 4“+ 


| उसके सैनिक अत्यन्त शूर-बीर ओर भयानक थे। 
के अत्यन्त भयानक मुख, इल-तुल्य दाँत, सपे-तुल्य जिह् 
 पवत-तुल्य सस्तक थे । उनके नेक्रोंसे अग्निकी भयानक 
गला निकल रही थी और उनके विकट नासा महागज 
श कर सकते थे | उनके क्रूर नायकने बिनायकके समीप 
कर विनयपूबक प्रार्थना की--प्रभो | हमें क्‍या आशा 
१ हम बुभुक्षित हैं| कृपया सक्ष्य प्रदानकर हमें 
प् करें |? 

विनायक बोले--«तू महादेत्य नरान्तककी विशाल 
दिनीका मक्षण कर। समस्त्र सेनिकोंकों उदरख करके 
रान्तकका मस्तक मेरे समीप ले आ | इतनेपर मी तेरी तृत्ति 
हो तो में तुझे अन्य भक्ष्य बताऊँगा |? 


विनायककी अनुज्ञा प्रातकतर उक्त. महाभयानक 
नानायकने उनके चरण-कमलमें प्रणाम कर भयानक गजन 
या। उक्त गर्जन सुनकर देत्यगज नरान्तकका हृदय 
प्‌ उठा। 


काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोन्मत्त नरान्तकके 
गरके मध्यम पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि विभायककी 
उयानक सेना उसपर टूट पड़ी | वे अठुल्ति बल्शाली योद्धा 
प्यानक गजन करते हुए. नरान्तकके सेनिकोंकों पकड़कर 
अपने विशाल मुख फेंकने छगे। आकाशरमें इतनी घूल 
पर गयी कि सर्वत्र अस्धकार-सा व्यात्त हो गया। किसीको 
ठुछ दीख नहीं रहा था। 


ऊस घनासकारमे बे घोर पुरुष असुर-सेन्यका निर्ममता- 
वंक मर्दन करते हुए सैनिकोंकों भक्षण करते जा रहे ये । वे 
केसी असुरकों पैरोंसे मसछ देते, किसीको आकाशमे गेंदकी 
रह उछाल देते और किसीको पटककर पुनः अपने कराल- 
गल्भ डाल लेते | 


दवैत्य-सेना प्राण लेकर भागना चाहती थी; फिंतु इन 
योर शुररोप्ते बचकर भागना शक्य नहीं था। वे असुरोंकों 
जितना ही चबाते, जितना ही खाते; उतनी ही उनकी क्षुधा 
पीत्र दोती जा रही थी | इस कारण वे गजसहित गजारोहीको 
और अश्वसमेत अश्थारोहकों अपने मुंहर्मे डाल लेते | इस 
प्रकार कुछ द्वी देरमे उस निर्मम घोर पुछुषने असुर-सैन्यको 
प्रायः न9-भ्रष्ट कर दिया। 

प्रल्याग्नि-तुल्य घोर पुरुषके द्वारा अपने सैन्य-दलका विनाश 
देखकर नशन्तक घबरा गया | अवशिष्ट सैनिकोंको भक्षण करते 


हा ७ ल-०सननकक घटक >«»-पर- न ॑आक के बरी जि नरिकक-ननान+लत के लटक टन २००५७-ननम -- तन अन्न पन-न»«कक»»>णया कक ०७० -«. 
अत जता कल 3 9०५त ०५००० ५० जय पल जन जज अल नकली जरा तल जज 55 5 अलचचचच ् ल्‍ नई कण: 


जी ली अर पल लक न] "कं (भें, 


जन लअथिज जय नऋ - ५“ 5. 62 


देखकर वह अपना घलुंप लेकर तीदंणतग शरोकी ब्षों करे 
लगा। नरान्तकके असंख्य शर उस्त पोर पुरुषके शरीर प्रनिए 
होकर बाहर निकल गये | उनसे रुविर बहने लगा, पर जैसे उस 
पुरुषकों कुछ उनका पता ही नहीं था। बढ़ तो अपने 
५ निकोके स्॒ेको ०० 

से साथ निरतर असुेकोी मक्षण करूगे व्यू गा। 


नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फल सिद्ध हुए. | जब एक भी 
शर नहीं बचा, तब अपनी शक्तिके सर्बथा नष्ट हो जानेपर बह 
प्राण लेकर भागा, किंतु वह कालपुदप भी उसके पीछे दौड़ा। 
नरान्तके (थ्वीपर द्ुतगतिले भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया, वहाँ- 
वहा वह कालपुरुष उसके पीछे दीख पढ़ा। भयाक्रात नरात्तक 
भागकर खर्ग पहुँचा तो वहाँ भी उसे पीछे लगा कालपुय्प्‌ 
दिखायी दिया | नरान्तक फिर पृथ्वीपर छौदा, किंतु वहाँ भी 
कालपुरुष उसे निगढ जाना चाहता था | तव अत्यत्त मयभीत 
देत्यराज पाताहओं प्रविष्ट हुआ तो वहाँ भी जैसे भागते हुए 
सपको गरुड़ सरल्तापूर्वक दवोच छेता है; उसी प्रकार काह- 
पुरुषने नरान्तकके केश पकड़ लिये और कहय--हुए ! भेरी 
दृष्टि पढ़कर तू कहाँ भाग सकता है ! महाखलू | त्‌ने 
परमात्यते वर प्रातकर देवताओं और ऋषियोंको बहुत पीढ़ित 
किया। कितने ही निर्देष मनुष्योंका सर्वनाश कर दिया; अब 
तेरा संहार करनेके लिये विनायक अबतरित हुए हैं। तू 
अहंकार छोड़कर उनके चरणोंकी शरण ग्रहण कर छे | उन 
देवदेव विनायकके पद-पह्ुज तेरे पापोंको मिय देंगे ७ 


इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरा्तप्नक्ो विनायकके 
पास ले आया | फिर विन्ायकके चरणोम प्रणाम कर उसने 
अत्यन्त विनीत भावते निवेदन किया--“स्वामिव्‌ ! मैंने आपके 
आशलुसार इसकी समस्त सेनाका भक्षण कर लिया और से 
भी बड़ी कठिनाईसे पकड़ लिया । हे प्रम्ो ! अम-निवारणाय 
आप मुझे सोनेके लिये खान दें और स्वाननदप्रदाता दयाभय ] 
इसे मुक्ति प्रदान करें ७ 


सम मेरे मुँदमे इच्छातुतार विश्ञाम करो ७ परम पशु 
विनायकने अपना मुँह खोल दिया और जिस प्रकार पृथ्वीसे 
उलन्न गर्व पृथ्वी ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार 
वह प्रल्यंकर कालपुरुष उन देवदेवके मुल्षमें प्रवेशकर 
उन्हींके खरूपमें मिल गया | 

घ] भह रे 

काशीनेरेश विनायकके चरणोंपर गिर पड़े | कश्यपात्यजकी 

स्तुति करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा---'प्े ! 


| % प्रक्रक्षदुपं णेशं 
र्छ्८ # परभ्रह्मरुषं गणेश नता; छा; # 
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2 आये पुर बंदी बनाकर सोत्साह और सोल्छास तारमें विजवोत्तव मनाया जाने छा | सत्र रहकर 
नगरमें प्रवेश करने जा रहा था। उस समय सहसा उसकी. उमवेत कण्ठकी ध्वनि आकाश बजे रही गो विनपती 
विद्ञाल सेनाको मक्षण करनेवाल्ा विकराक् कालपुरुष कौन जय |; जे रहा था-विनायक 


था और उन सबके साथ मैंने भी आपके उद॒रमें जाकर ट हि 
अनन्त सष्टिका अवर्णनीय अद्भुत हृश्य देखा। मेरे व्याकुछ है हु 
शोनेपर मुझे वदोँसे किसने वाहर किया ! मुझे मतिश्रम हो... जनम मन 

दृत्यराज नरान्तक मन-ही-मन सोच रहा था--इत 


गया है | आप कृपया मेरा ससाधान करें सा 
प्र तर बा एे न्त 
परशुधरने नरेशके मस्तकपर अपना कर-कमल फेर दिया, मेरे 2 अ 0 बज महक कस । है 
फिर ते देष्य ज्ञ | क्राघि क्षण ञ्‌ 
र तो दिव्य-शानप्रा्त नरेशके नेत्रोते आनन्दके अश्र बहने बिव सी व क ५; 
लो | वे गदद-कप्ठते सर्वाधार सर्वक्मर्थ, सर्व श कर दिया | निश्चय ही मुझे इसके समीप भुक्ति और 
) | वे गद्गद- सर्वाधार, सर्वेस्मर्थ, सर्वेक्ञ मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी | इस कारण मैं इसे युद्ध पराजित 
स्वेब्या्त एवं सर्वोन्तर्यामी महागप्रभु विनायककी स्तुति करने हि अप जप कि ! में इये युद्ध 0 त 
लगे--'देवेश ! कब्यपनन्दन ! आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को के ; 5204 2020% 
और सूर्य हैं। आप ही पृथ्वी) वायु, आकाग, दिशाएँ तथा 
पवतोंसहित दक्ष हैं | सिद्ध, गन्धर्य, यक्ष, राक्षस, मुनि, इस प्रकार विचारकर उसने विनायकसे कहा--ुमने 
मनुष्य तथा समस्त स्थावर-जक््म जगत्‌ भी आप ही हूँ । अनेक एऐद्रजालिक क्रियाएँ र्की; किंतु तुम्हे पता नहीं कि 
सारा जड-चेतन-समुदाय आपका ही खरूप है। जन्मान्तरके. दर स्वाभाविक द्वी मायावी होते हैं । जिस वीरपुंगवके 
पुण्यसे ही मुझे आपके द्शंन हुए हैँ | निरशवाससे पव॑त हिल जाते हैं, जिसके भ्रेक्षेपमात्रसे ब्रक्षाण्ड 
इस स्त॒तिके कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गये |. उठ्ते हैं और जिसके करापातरे घरती का 
राग देव वन विनय पज के अपक ंकारे हो सकती है; उसके साथ तू अबोध बालक युद्ध कैसे कर 
] हे विनायकेका पूजा कर हम है यार सकता है! मेरे-जैंस भयानक व्यापके सम्मुख तू सुखपूर्वक कैते 
दान दिये । फिर वे अपनी माताके चरणोंमें प्रणामकर रद सकेगा 5 
पत्मीसे मिले । राजपरिवारकी चिन्ता मिटी | अचिल्य.* हे 
शक्तिसम्पन्न विनायककी लीला देख राजपरिवारके प्रत्येक नरात्तकके सामप्र वचन सुनकर विनायकने उत्तर 
सदस्थने पुनः-पुनः विनायककी पूजा: स्व॒ति एवं उनके चरणोंकी. दिआा--अरे मूल [तू व्यर्थ ही क्या बबकता है ! युद्धके समय 
बन्दना की | तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गयी थी ! वीर पुरुष जल्पना 
मदन पी अत: अल गति नहीं करते; वे तो अपनी वीरता ओर पौरुष प्रकट करते ेँ। 
का बेर रत डं 08203 हि गये। द अन्धकारको एक छघु दीप नष्ट कर देता है और मदमत्त 
कक 32320" बाज सिददा विकक सयेसे बाण चाय गत फिरतो है?/ 
देत्य-सेनाका संहार हुआ और परम पराक्रमी अजेय नरान्तक के हु 
पकड़कर राज-भवनमें छाया गया है---पयह संवाद प्राप्त होते य बाल विवायकके वचन सुन क्रोषते कॉपते हुए 
ही प्रत्येक भवनपर ध्वज लहराने छगे | काशीकी प्रजा हषंसे. नेयान्तकने भीषण गजना की । महान्‌ असुर वाल्क आह्षण पुत्र 
दृत्य करने लगी; बाजे बजने छगे एवं गीत गाये जाने छयो | विनायककी ओर झपटा ही था कि काशिराजने अपना धजुप- 
वाण छेकर उससे कहा--“निलुज [ तू अपना दुलम जीवन 


020 5 सह कप क्यों नष्ट कर रहा है ! सुखपूर्वक रद | दीपक-ज्योतिपर 
त्मेव पृथिवी वायुरन्तरिक्ष॑दिशो. हुमाः । पे 
पवेतें: सहिताः सिद्धा गन्धर्वा यदथ्षराक्षता: ॥ पतंगकी तरद्द क्यों मरने जाता ६ ! 
मुनयो माचवाक्षापि. खावरं जज्नमं॑ जगत । अत्यन्त कुपित नरान्तकने काशिराजका तिरस्कार करते 
लगेव.. सर्व देवेश सचेतनमचेतनम्‌ ॥ हुए कद्ा--८पतेरे-जैसे नरोंका मक्षण करते रनेके कारण थी 
मेरा प्नयन्तकः नाम प्रख्यात है | तू मेरे विरद्ध इध पिप्र- 


जन्मान्तरीयपुण्येन दृष्टोइसि कर्यपात्मज । 
( गगेशपु० २। ५९ । ३१-३४ ) बालककी शरण लेकर जीवित केसे रहेगा !?? 


# श्रीगणेश-लीला +; 
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धपूढ़ | विनाशकाढमें बुद्धि विपरीत हो जाती है और 
मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं| अब तेरे-जैसे महान्‌ 
पापीका संहार कर पृथ्वीका भार हल्का करनेके लिये ही परमात्मा 
विनायकके रूपमें अवतरित हुए हैं और तेरे कुकर्मोंके 
कारण तेरे देवप्राप्त वर एवं पुण्य समाप्त हो चुके हैं | 
राजाने इतना कहा ही था कि अपने गर्जनसे प्रथ्वीको कम्पित 
करते हुए नरान्तकने काशिराजका धनुष-वाण छीनकर उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये ओर फिर खयं उन्हें पकड़कर घरतीपर 
पटक दिया | पव॑ताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर 
उन्हें मार डालनेका प्रयत्न कर रहा था | 


प्रबल्ततम देत्यके सम्मुख नरेशकी दयनीय दशा देखकर 
विनायक परशु लेकर दौड़े | उनकी गजनासे धरती, आकाश 
और समस्त दिशाएँ काँपने लगीं । सर्वशक्तिसम्पन्न 
विनायकने सबकी दृश्शिक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे धधकते 
हुए अपने परुका देत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रह्यर किया। 
देत्यगाज आहत होकर क्षणभरके लिये मूच्छित हो गया । 


किंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध देत्य उठकर विनायकपर 
वृक्षों ओर पवतोंसे प्रहर करने छगा । वह 
अत्यन्त चकित था कि वे पर्वत और बृक्ष विनायकके 
शरीरको स्पर्श करनेके पूर्व ही उनके दिव्य परशुकी प्रखर 
धारपर सुमन-सरीखे चूर्ण-विचूण होकर बिखर जाते हैं। 
विनायककी वज्रदेहपर उनका किंचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ 
रहा है| 

महादेत्यने अनेक प्रकारके रूप धारणकर युद्ध करना 
प्रारम्भ किया; किंतु वह जो-जो रूप घारण करता; योगिराज 
विनायक भी उसी रूपमें युद्ध कर उसका दप-दलन करते जा 
रहे थे। उन्होंने नरान्‍्तकके अस््रोका अख्नोसे, शह्लोंका 
शज्ओोंसे निवारण किया | निराश होकर महासुर मल्लयुद्ध करने 
लगा; पर उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः परब॑तों 
एवं वृक्षोंक्री वृष्टि प्रारम्भ कर दी। विनायक उन सबका 
पद्म, पाश) अड्भृश और परुके प्रह्यास्से निवारण करते जा 
रहे थे; किंतु उनके मनमें चिन्ता हुई--'इस नसानन्‍्तकका 
अन्त आवश्यक है; किंतु मैं जिन देवतादिकोंकी अधिकार-रक्षा 
एवं उनके निरापद्‌ सुखमय जीवनके लिये युद्धरत हूँ, वे 
कहाँ गये ९? 

देवदेव विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमलोमें 
कालद॒ण्डोपम शरपूरित वृणीर और सुवर्णमय पिनाक आ 





गया | उसके तेजते समस्त दिशाएँ प्रकाशित | 
प्रसन्नमन विनायकने उस धनुपक्रा टड्ढार किया त॑ 
कॉपने लगा | 


उस समय देवदेव विनायक स्षात्‌ 
प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने नरान्तकपर शर-वर्षा 
की। नरान्तकके दोनों हाथ कथ्कर वूर जा 
मत्तक उसके पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा | किंत 
आश्चर्यकी बात यह हुई कि उस वस्राप्त असुर 
भुजाएँ और नया मस्तक पुनः निकछ आया | 


असुरने क्रुद्ध होकर पुनः परव॑तोंकी बृष्टि प्र 
दी। बृक्षोंकी वर्धासे अन्यकार फैल गया | | 
धनुषकी प्रत्यश्ञा कानतक खींचकर तीक्ष्ण शर 
असुरके दोनों पैर कट गये | वे पैर आकाशम : 
देवान्तकके समीप गिरे। नरान्तक बिना पैरके। 
किंतु उस मायावीके दोनों पैर पुनः निकल 
क्रोधोन्‍्मत असुरने विनायकसे कहा--ुमने भेः 
भज्ञकर अपना पौरुष दिखला दिया; अब 
आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो |? 


कुद्ध नरान्तकने असंख्य वाण-बइष्टि की, किंतु 
विशारद्‌ वालकने भी अद्भुत कौशछका परिचः 
उस असुरके सारे अग्निशुखी वाण बीचमें ही कट प 
विनायकने एक वाणसे उसका मस्तक काट ि 
मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता 
सम्मुख गिरा | वहाँ उसे फिर नया सिर प्राप्त 
इस प्रकार सहस्ताधिक बार विनायकने उसका 
किया, किंद पुनः-पुनंः नये-नये सिर निकलते ६ 


यह देखकर विनायक चिन्तित हुए। ध्वर-: 
कैसे मरे !”--वे सोचने लो | अन्तत: उन 
मोहित किया | मोहम्रस्त नसन्तककों 'खः और प्‌ 
नहीं रहा | उसे दिन-रातमें भी अन्तर नहीं दीरू 
एक क्षण वह समझता था कि दिन है किंतु 
क्षण उसे रात्रि प्रतीत द्ोती। वह क्षणमर 
क्षणमर पातालमें, क्षणमर जाग्रत्‌ तो क्षणमर 
अनुभव करता। विनायक ज्नरी हैं या पुरुष, 
या पराये, निर्जीव हैं था सजीव--नरान्तकको 
जान नहीं पड़ता था; उसे मतिविश्वम हो गया | 


० + परंञ्रह्मरूप गणेश नंतोः स्ः # 


च्नचलचचसच््सचय्सय्य्स्स्स्प्स्स्स्ल्य्प्स्प्प्प्य्प्ल्ल्स्ल्य्ल्ण्ट्य्टटटडजिजतल>तस्टल्‍ ले 


उसने मन-द्वीमन कंहा--शुलूपाणि शिवने वर-प्रदान 
3 हुए कह था कि ऐसे ही उम्य त॒म्हारी मृत्यु होगी ।# 


उस्ती समय विराटरूपधारी विनायक्ने उस मर्मदेत्य 
तककी अपने हार्थसि सुकोमछ पुष्पकी तरह मसलछकर 
दिया । 


“विनायककी जय हो | जब हो | | जय हो ! | |१--प्ृष्प- 
के साथ देवगण विनायकके चरणोंमे प्रणामकर 
ढ़ स्तवन करने लछगे। 


तदनन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पुजा 
ओर अत्यन्त विनयपूर्वक सतवन करते हुए कहने 
-प्रमोी | मेरे अत्यधिक पुण्य उद्त हुए हैं, जिससे 
आपके मन और वाणीसे अग्रोचर विराटरूपका 
 ग्राध्त किया। आपने तैंतीस कोटि देवताओंको पराजित 
वाले महान्‌ नरान्तकका अन्त कर जगत्‌का बड़ा उपकार 
'। प्रभो ! आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और 
आपसे कभी प्रथक्‌ न होने पाऊँ॥ 


“विनायककी जय |! बोलते हुए काशिराजने प्रसन्न 
: बआ्ाह्मणोकोी दान दिया। फिर उन्होंने प्रृथ्वी और 
ग़ेकके राजा-महाराजाओंकों अपने-अपने राज्योंकी 
ब्स्या करनेकी प्रेरणा प्रदान कर दी। इस प्रकार 
! और नागललोक क्रूरतम असुस्से मुक्त हुए। वसुधाका 
( भार उतर गया। 
श्र क्र श््े 2 
मुनिवर रुद्रकेठु और उनकी साध्वी संध्मिणीः दोनों 
१ और धममौचरण-सम्पन्न थे। उन्हें पहले तो अपने 
# आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंठु जब 
: दोनों युत्रोंने तरेलोक्यपर विजय प्रात्त कर ली) 
, घन एवं तरेलोक्यव्यापी कीति अर्जितकर मात्ता- 
। छिये अपरिमित सुख-सामग्री और साधन एकत्र 
दिये; तब वे बड़े प्रसन्न हुए | फिर देवान्तक और 
कके देध्याचरण उन्हें अप्रिय नहीं छगते थे। वे 
ये जीवन व्यतीत करनेके अभ्यस्त द्वो गये थे | 
& चिन्ता च परमामाप तकंयामास चैतसि । 
एवं मे तु वरा दत्ता: शिवेन शूलभारिणा ॥ 
अर्य॒ च समयः प्राप्त: प्रायो मृत्युम॑विष्यति । 
( यगेशपु० २ । ६१ । ९६-३० ) 


इस कारण जब शारदा और रुद्रकेतने प्रध्वी और 
पावाछपर शासन करनेवाले अपने प्राषप्रिय पुत्र नरान्तकका 
निस्‍्तेज छिन्न मस्तक देखा तो दोनों ही मूच्छित होकर 
धर्थ्वपर गिर पड़े | कुछ देर बाद जब उनकी मूच्छी 
दूर हुई तो झतवत्सा गोकी तरह व्याकुछ होकर शारदा 
नरान्तकका मस्तक गोदमें लेकर पिछाप करने छगी। वह 
नरान्तकके वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्यका गुणगान करती 
हुईं रो रही थी; सिर घुन रही थी। 

रुद्केत भी व्याकुल होकर रोने छगे | वे नश्सकके 
गुर्णोका बखान करते हुए कह रहे ये--बरेटा ) तू माता- 
पिताको छोड़कर कहाँ चला गया ? तुम्हारे नामसे समस्त बन; 
पर्वत और शत्रु थर-थर काँपा करते थे; ऐसा प्रबल पराक्रमी 
तू भू-छुण्ठित क्‍यों है! सचमुच क्रूर काडकी गति अत्यन्त 
वक्र होती है--छेवं हि बछूवछोके पोरुष तु निर्कम-- 
हाय ! मेरे वंश और प्रथ्वीका भूषण कहाँ चला गया 9 


अत्यन्त ढुःखी रुद्रकेत अपनी पत्नी शारद॒के साथ 
खर्गमें देवान्तकके पास पहुँचे | वहाँ अपने पुत्रका तिर 
लिये शारदा क्र्दन करने छगी | अनुजका मस्तक देखकर 
देवान्तकका द्ृदय काँप उठा। वर्प्राप्त अजेय नरान्तककी 
मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह अनुजका 
सिर हाथमें लेकर खयं रोदन करने छगा | “हम दोनों साथ 
ही उत्पन्न हुए; साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए; साथ ही 
इमने तप किया; साथ ही जप किया ओर साथ ही त्रैडोक्यपर 
विजय प्राप्त की | भेरे लिये सदेव प्राण देनेके छिये प्रस्तुत 
अब तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी केसे चछा गया £? 


इस प्रकार आतृ-स्नेहसे व्याकुछ देवान्तककों रुदन 
करते देख वीर सैनिक्कोने उससे कहां--“खर्गाधिप ! वीर 
पुरुष युद्धमें शरीर-त्याग करमेकी चिन्ता नहीं करते | खत्यु 
तो सुनिश्चित होती है। प्रत्येक जीवधारीको आज नई 
तो सौ वर्षों बाद मरना द्वी पड़ेगा | हमे इनुसे प्रतिशोष 
लेना चाहिये | प्रतिशोध | !! 

यह सुनकर देवान्तकने अपने साता-पितासे कह्दा-- 
ध्आपलोग चिन्ता छोड़ेकर विश्वाम करें। में अब॒मके 
हत्वारेका वध कर डारदूँगा या स्वयं मर मिद्०ेंगा। मेरी 
बक्र श्रुकुटि देखकर चैठोक्य काँग उठता ३) पिर मेंर 
कुपित होनेपर उस क्षुद्र नरेश और विश्रयाडककी रक्षा 


कूनिी कर सकता हट 


४ शीगणेश-लीला # 








रुद्रकेत और शारदा आश्वल्ल हुए । देवान्तकने 
पृथ्वीकों कम्पित करनेवाली गजना की | उसने माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणामकर तत्काल सदगञ्र वाहिनी अस्तुत करनेके 
लिये सेनापतिकों आज्ञा दी। देवान्तककी सेना समस्त 
आयु्धोसे सज्ञित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई | देवान्तक 
क्रोधसे दाँत पीस रद्द था | उसकी भुजाएँ शबन्रुका सवनाश 
करनेके लिये फड़क रही थीं | इस प्रकार परम वीर रुद्रकेत॒- 
पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित प्रृथ्वीके सहिष्णु 
एवं शान्त गाँवों ओर नगरोंको जछाता; लूटता तथा 
रक्तसे खेल्ता काशीके समीप पहुँचा । 


देखान्तककी पराजय 


प्रबलतम असुर नरनन्‍्तककी पराजय ओर वधसे पृथ्वी 
ओर पाताल-लोकमें नवजीवनका संचार हो गया था 
नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी । काशिराजकी प्रजामें तो 
अपरिमित आत्मबछू उदित हुआ था। एथ्वीके पराजित 
और पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायकके चरणोंमें 
एक़न्न होने छगे ये । वे त्रैलोक्य-बराता विनायकके संकेतपर 
प्राणाप॑ण करनेके लिये ग्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये | नरान्तककी 
मृत्युका संवाद पाते ही उसका भाई देवान्तक काशिराजपर 
भीषण आक्रमण करेगा, यह पहलेसे ही निश्चय था | इ 
कारण काशीमे सर्वत्र सावधानी थी। युद्धभूमिमें देवान्तककों 
पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके 
आदेशानुसार यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर छी गयी थी। 


इस कारण असुर-सैन्यद्वारा काशीको घेर लेनेके 
संवादसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ; क्िंठु काशिराज देवान्तकके 
प्रतापकी स्वृविसि कॉप उठे | वे तुरंत वहाँ पहुँचे, जहाँ 
बार विनायक बालकोंके साथ खेल रहे थे | राजाने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया--/लीछारूपधारी जगदीश्वर ! आपके 
चरणोंम प्रणाम दै। अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला 
करनेवाले चराचर-गुरु | आपके चरणोंमें बारंबार नमस्कार 
है। आपने बालरूपमें ही अनेक अवसरोंपर हमारी रक्षा 
की है; अब महादेत्य देवान्तकसे भी हमें बचाइये | उसने 
लक्ष-लक्ष सैनिकोंके ताथ राज्यको घेर लिया है | 

राजाकी प्रार्थना सुनते ही बाल विनायकने परम तेजखी 
विशाल खरूप घारण कर लिया | वे पिंहरूढ थे | उनके 
हाथोंमे घनुष-वाण, तलवार और परश आदि आयुध 
धे। सिद्धि, बुद्धि उनके साथ थीं। उनके तेजक्ले सम्मुख 


+ 


सूर्य म्छान हो रहे थे।| उनके नेत्रोते अंग्रे बरस 


ये | उनकी भयंकर ध्वनिसे दिशाएँ थर्स उर्दी | 


महोत्कट विनायकने अग्रणित सैनिकोंक्रे साथ नग 
घेश डाले देवान्तकके विशाल सैन्यकों देखा तो उन 
सिद्धिदेवीसे कहा--'तुम इनके विनाशके लिये विई 
सेनाकी व्यवस्था करो |? 


सिद्धिदेवीनी विनायकके चरण-कमलोंमें प्रणाम 
और उन्होंने रत देवान्तककी सेनाके समीप जा 
भयानक गज॑ना की | उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रति& 
हुईं, उससे पंत और वृक्ष काँप उठे । उनके स्म 
करते ही अणिमा, गरिमा) महिमा, रूषिमा, प्राति, प्राकाः 
बशित्व और ईशित्व-नामवाली आठ महादेवियाँ उपरि 
हो गयीं | वे सभी गज, अश्व, रथ और पैदल नाना प्रक 
के सशस्त्र ल्ली-पेनिकोंके साथ थीं | 


उन आठठों देवियोंने अपनी-अपनी सेनाओंका अद्ध 
ब्यूह निर्मोणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की | वीर रमणिः 
की विचित्र व्यूह-रचना एवं उन्हें युद्धके लिये प्रस्तुत देखः 
देवान्तकने सिर थाम लिया। उसने लोचा--“कहाँ तो 
काशिराज और महोत्कटको मिद्टीमें मिला देनेके ल्यि आ 
था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका साम 
करना पड़ रहा है। बाल विनायककी चकित कर देनेवा 
अत्यन्त विलक्षण नीति है | ये नारियाँ हमें समाप्त कर दे 
या मर मिटनेके रवि प्रस्तुत है। यदि मेंने इन्हें पराहि 
भी कर दिया तो यश तो मिलनेसे रहा, किंतु यदि इन 
पराक्रमसे में विजय नहीं प्राप्त कर सका, तब कित्‌ः 
अयश होगा 9? | 

इस प्रकार देवान्तक अपने मनमें विचार कर ही रह 
था कि उसके ण्क सेनापतिने कहां--'खामिन्‌ | आप सेना 
पीछे चले जायें, वहाँकी व्यवस्थापर दृष्टि रखें; यहाँ. हृ 
इन्हें यथाशीघ्र परास्त करते है | 


सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अप 
सेनिकोंको प्रोत्साहित किया--“बीरो ! तुम अपने साम्राज्य 
रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो। यह तुम्हारा पुण्यकः 
है। निश्चय ही विजयश्री तुम्हें वरण करेगी | 


देवान्तकके कर्दम, दीर्घदन्‍्त, तालजज्ड, यक्ष्म, धण्टासुर 
रक्तकेश, कालान्तक और दुर्जय-नामक असुर दुर्जव योद् 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः रूम; # 
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थे। उन्होंने देवान्तककोीं नमस्कार क्रिया और आठों महा कि 
थे। उन्होंने देवान्तककी नमस्कार क्रिया और आठों महान दिन ओर तीन सत्रियोतक निस्तर भयानक संग्राम होता 


देवियोंके ब्यूइके सम्मुल डट गये | 
देवियों और असुरोगे भयानक संग्राम छिड़ा । नाना 
प्रकारके अश्न-शबह्मों एवं तीक्षण शरोकी वर्षा होने छगी। 
धन्नुओंके मसक, भुजाएँ और पेर कट-कटकर प्रथ्वीपर 
गिरमे छगे | अश्व और गज भी घायछ होकर प्रथ्बीपर 
उटपदाते हुए प्राण त्याग रहे थे | प्रथ्वी रुण्ड-मुण्डसे प”्ती 
वा रही भी | 
देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये 
[णपणसे प्रयत्न कर रहे थे; किंतु कभी असुरगण विजयी 
ते तो कभी अष्सिद्धियोंका सैन्य विजयी होता । इस प्रकार 
सुर्रों और देवियोंमे अत्यन्त मयंकर संग्राम चल रहा था । 
क्ुद्ध काछन्तक शज्लरोंकों छोड़कर प्राकाम्यसे द्वन्दर 
द्व करने छगा | उसकी शक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको 
'थिछ होते देख वशित्वने तत्काछ उनकी सहायता की | 
होंगे तत्क्षण कालान्तकका मस्तक काट दिया। चीत्कार 
ता और रक्तका फव्वारा छोड़ता कालान्तकका सिर पर्वत- 
खरपर जा गिरा | उसका कबन्ध नाचता हुआ घराशायी 
गया | यह देखकर दैत्य-सेनामें हह्मकार मच गया । 
फिर तो अत्यन्त कुपित होकर दैत्यनायक मुसछ और 
लू दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके 
ये भयंकर युद्ध करने छगे। उन्होंने प्राकाम्यपर भीषण 
श्र-वर्धो की | यह देखकर ईशिता; बशिता और विभूति 
दि बीर देवियाँ उनके सम्मुख आ गर्यी | उन्होंने दैत्योंपर 
 बेगसे चार पर्वत उठाकर फेंके! - वीर असुर भीषण 
र नहीं सह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये | 
उधर परम दाक्तिशाढिनी अणिमाने बलत्‌ कर्दमकी 
बा पकड़ छी और उसे घुमाकर प्रथ्वीपर इतने जोरते 
पग़रा कि उसके ग्राणपखेर उड़ गये | उसके शरीरका 
- चार्से ओर फैल गया | महिमा, गरिमा और हढुषिमाने 
के प्रह्मस्से यक्ष्म, तालजद्ड और दीघंदन्तकों मार डाला | 
बलवान्‌ दुर्जय दैत्य धण्यसुर और रक्तकेशकों पकड़कर 
ता और सिद्धि-बुद्धिने उनके मस्तकपर वज्रमुष्टिका इतना 
सनक ग्रद्दार किया कि वे अछुर रक्-उमन करते हुए उत्यु- 
भ॑ चके गये | अन्य असर मी इसी अकार स्ली-सेनिकों- 
| मार डाले गये | 


इस प्रकार परम तेजखिनी देवियों और असुरोंमें तीन 


रहा | राक्षसी-सेना तीज गतिसे समाप्त हो चली थी | 


यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ | वह अपने 
मनमें तक करने छगा--'्मैंने अपने प्रभावसे देवताओंपर 
विजय प्राप्त कर छी थी, किंतु इस ब्राह्मण-पुत्रकी माया 
समझमें नहीं आ रही है| उसने केवल ख््ियोंसे हमारी 
अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रियाँ व के 
दी । अब में ख़यं अध्टसिद्धियोंको मार विनायकक्ों पकड़कर 
खग ले चढूँ |? 

खय॑ देवान्तक अपने हाथम तीक्षम तछवार लेकर 
दौड़ा | उसके गर्जनसे देव-समुदाय काँप उठा | उसने देव- 
सैन्‍्यपर इतना भीषण ग्रहार किया कि रक्तकी सरिता प्रवाहित 
हो गयी । देवगण त्राहि-ब्राहि करते प्राण लेकर भागने छो | 
देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक बृक्षों और पर्॑तोंकी 
वर्षा की, किंतु देवान्तकने उसे खड्से ही चू्ण कर दिया। 
महिमाने उड़कर क्रूर दानवराजके मस्तकपर खज्ञअहार 
किया | देवान्तकने उस खज्ञको सिरसे निकाछकर फ्रेंक 
दिया | महिमाने झटकेसे उसका खज्ज उड़ा दिया | अत्यत्त 
कुषित होकर चकित देवान्तकने धनुष उठाया और वार्णोकी 
वर्षा की | वह महान्‌ असुर एक-एक देवीकों पॉँच-पाँच। 
सातव-सात और दस-दस तीक्ष्णतम शरोंसे वेध रहा था | इंत 
कारण अश्सिद्धियाँ व्याकुल होकर वहीं मूर्च्छित हो गयीं | 
असुरने प्रव्यंकरी गर्जना की । 

अष्टसिद्धियोंके मू्छित द्वोते ही देवगण युद्धमें डट गये । 
यह संवाद पाकर बुद्धिविधाता विनायकने बुद्धिदेवीको 
रणाक्षणमें मेज दिया | उन्होंने समर-भूमिमें इतनी भयानक 
गर्जना की कि देत्य-दछ काँपने छगा। उनके मुखते एक 
अत्यन्त शक्तिशालिनी वीर ख्री प्रकट हुई । उनके केश 
घरतीपर फंले हुए थे; विशाल मुख मक्षण करके डिये 
प्रस्तुत था और नेत्रोंते अम्रिकी भयानक ज्वाला निकल 
रहीथी। 
वे दैत्य-तेनाकी ओर चलीं। उनकी मदामयावनी मूर्ति 
देखकर अछुर भागने लगे। उद्दें प्राथ-रक्षाकी कोई युक्ति 
नहीं दीखती थी । वे दैत्योंके समूह-के-समूदको उठाकर अपने 
मुँहमें डाल लेती थीं | वे राक्षतरोंको अपने पैरों और दे 
मसलती हुई आगे बढ़ रही थीं | वसूण हक 
विनाश कर उन्हें वाक्षात्‌ मृत्युकी तरदू अपनी भर सात दस 


४ श्रीगणेश-लौला # 


श्थरे 
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न्तक उनपर भयानक वाण-बर्षा करने छगा | शर-वषणमे 
अद्भुत हृस्तछाघवका परिचय दे रहा था| अनवरत 
श्‌ शर उक्त भयानक देवीके शरीस्से कराकर गिर 
ते। शर्रोेका उनकी वद्जदेहपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
| देवान्तकके समस्त शर समाप्त हो गये; किंतु उन अद्भुत 
गैपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

तू भी मेरे उदरमभे चछा आ |? कहती हुई देवी 
॒न्तककी ओर बढ़ीं | देवान्तकने देखा, देत्य-सेनाका 
है पता नहीं | सभी सार डाले गये और यदि कुछ बचे 
प्राण-मयस भाग गये और यह साक्षात्‌ मृत्यु सिरपर 
दी आ रही है | सवंधा निराश, उदास और हतप्रम 
बान्तक प्राण-भयसे सिरपर पैर रखकर समर-भूमिसे भाग 
ड़ा हुआ | 

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणेगें प्रणामकर निवेदन 
कया--प्रभो | मैंने दैत्य-दलका भक्षण कर लिया है। अब 
भें विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये |? 


“दैत्यनाशिनी देवि !! देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे 
हा--तुमने इच्धसे भी अधिक पोरुष दिखाया है। अब 
'म विश्ामके लिये भेरे मुखमें चली आओ |? 


परमप्रभु विनायककी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त 
[सन्न हुईं और जैंसे बालक अपनी माताकी गोदमें सुखपूर्वक 
पयन करता है, उसी प्रकार वे विश्नाम करनेके लिये 
उर्वलोकाश्रय विनायकके उदरमें चली गयी | 
0] 4] 3६ 
घीर विनायक्र समर-प्षेत्रमे 
शारदा और रुद्रकेतने रामिमें देखा कि म्लनमुख 
देवान्तक मुँह ढककर सो रहा है | रुद्रकेतुने अत्यन्त स्नेह- 
पूर्वक पूछा--'बैंश ! व्‌ अलन्त उदांस हो मुँह छिपाकर 
क्यों तोया है! वता। क्‍या हुआ ! में त॒ष्दारें हितके लिये 
सभी प्रयत्न करूँगा |? 
पिताकी मधुर वाणी सुनकर लजित देवान्तकने उत्तर 
दिया--'पिताजी | आपके आशानुततार में अपनी चतुरक्निणी 
सैेनाके साथ ब्रिनायकरसी सुद्ध करने गया। किंतु वहाँ मेरे 
सामुझ्ध आठ मददेवियों अपने तेनिकोंके साथ डट गयी। 
भरी सेसोने ड्सिने दी देवताओंफो मार डाला, किंतु उन 
देवियोने गेरे भुख्य-सुझ्य सेनाधिपोंक़ों चुन-चुनकर यम-सदन 





भेज दिया | अन्त अत्यन्त विकट, बीमत्सरूपा कृत्या आयी | 
उसने मेरे असुर-वीरोंके समूह-का-समूह भक्षण करना आरम्म 
किया | उसे मारनेमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके 
बज्रशरीरपर मेरे तीखे शर तथा अन्य शख्राल्न सुकोमल 
सुमनकी तरह टूट-टूव्कर बिखर जाते थे मेरी सारी सेना 
समाप्त हो गयी और में नहीं भागता तो मेरे प्राण मी नहीं 
बचते | अब में क्‍या करूँ, कुछ समझमे नहीं आता | 


बेटा | तुम चिन्ता मत करो। में तुम्हे एक उपाय 
बताता हूँ | रुद्रकेतने देवान्तककी समझाते हुए. कहा-- 
(तुम सबीज अधोर मन्त्रका अनुष्ठान करो। शिवका ध्यान 
और उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसके अनन्तर जपक्रा दर्शाश होम, होमका दर्शांश तपंण और 
तर्पणका दरशांश . ब्राक्षण-भोजन कराओ | शंकरके प्रसादसे 
हवनकुण्डसे एक अरब निकलेगा | तुम उसपर आरूढ़ होकर 
युद्धभूमिमं जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी | 


देवान्तक असन्न हुआ | उसने स्नानोपरान्त छाल वच्भ घारण 
किये और छाछ पुष्पोंसे शिवकी पूजा की | इस प्रकार वह 
दीबकाल्तक आदरपूर्वक अनुष्ठान करता रहा | इसके अनन्तर 
उसने कुण्डमें विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना की, फिर आहुति 
देकर अग्निदेवकों तृत्त किया | इस प्रकार बलि आदि घोर 
तामसिक विधियोंसे उसने अनुष्ठानकी पूर्ति की । ह 


अरुणोद्यके समय उसके सम्मुख अत्यन्त बलवान 
स्निग्धाज़ञ काछा धोड़ा उपस्थित हुआ | उस चपल 
अश्वकी ध्वनि बड़ी भयानक थी । देवान्तकने प्रसन्न 
होकर उस अश्वकी पूजा की और फिर उसे मणि-मुक्तामय 
अलंकारोंसे सजाया। उसने बह्मणोको नमस्कार किया; 
माता-पिताके चरणोंमें मरतक झुकाया और फिर उस वेगशाली 
अज्वपर आलरूद हुआ । 

उसने अपने लक्ष-लक्ष सैनिकोंको तुरंत युद्धके लिये संनद्ध 
होनेका आदेश दिया । उसका सम्पू्ण असुर-सैन्य शस््ाखसे 
सजकर प्रस्तुत हो गया । अब्वारूढ़ देवान्तककी अमित 
वज्शाली सशख्नर सेनाके चलते ही वाद्य बज उठे, देव 


है ह गण 
अपने भयानक अनिष्टकी कब्पमासे कॉपने छगे | 


. कप 
असुरुसनिक विनावक्सहित काशिराजको 


देने के न 2 बढ 
मिल देनेके जोशमे बढ़ते जा रहे थे | देवान्तक क्रोधोन्मत्त 
यो । वह यथाशीत्र काशीकी सीमाके समीप पहुँचनेके 


ए्टछ 
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ल्यि आतुर हो रहा था | इस प्रकार असुस्वाहिनी 
काशीके समीप पहुँची । 

इस बार देवान्तकने अपने समयूण सेन्‍्यके साथ 
काशीपर भीषण आक्रमण किया । सिद्धिदेवी अपने 
सेनिकोके साथ प्रत्याक्रण कर बैंठीं | भयानक युद्ध 
हुआ | असुर प्रवछ थे; देवान्तकने नयी शक्ति अजित कर 
ली थी; इस कारण सिद्धिदेवीकी सेना व्याकुल हो गयी । 
सिद्धिदेवीने असुरोक्रा अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे 
शेथिल होने लगीं | उनकी सेना पीछे हटने लगी | 


देवान्तककी मुक्ति 

यह समाचार सुनते ही देवदेव विनायक देव-सेना 
एवं काशिराजकी सुरक्षित सेवा असुरोपर प्रहार करनेके 
लिये भेजकर ख़य्ं तिंहारूढ़ हुए । उन्होंने धनुष-वाण। 
पाश और पर्य आदि अपने अज्न धारण किये और 
समरभूमिसें देवात्तकके सम्मुख जा डटे | विनायकने 
भयानक गजना की । समस्त सेनिकोलहित देवान्तकका 
हृदय हिल गया | 

अपने प्रबलत्तम शत्रु विनायककों देखकर देवान्तकने 
कहा--“अरे बालक ! तू रणाज्लणमें कैसे आ गया ! 
जा, अपनी मांताका हुग्घपान कर | भेरी दश्मित्नसे काल 
भी भयभीत हो जाता है; तू यहाँ क्‍यों मरने चला आया ! 
तुग्ह्मग अत्यन्त कोमछ शरीर तो मेरा एक आसमात्र ही है| 

देत्यके वचन सुन क्रोधारणलोचन विनायकने उत्तर 
दिया--“अरे मूढ़ ! तू मद्यपों और संनिषातके रोगियोंकी 
तरह असम्बद्ध प्रताप क्‍यों कर रहा है ! एक अग्निकण 
ही विशाल नगरको ध्वस्त करनेके लिये पर्यात् होता है। 
सम्पूण जगत॒कों पीड़ित करनेवाले अपम अर | वू 
मुझे नहीं जानता | तेरे जीवनकी अवधि समाप्त हो गयी है और 
तैरा वध करनेके लिये ही मेंने मनुध्यशरीर धारण किया 
है | अधिक कहनेते क्या लाभ; तू अपना पौरुष दिखा ! 


इतना कहकर अद्तिनतदनने अपने धनुपकी 
प्रत्यज्या खींची | उसके भीषण रबसे त्रिभ्ृवन संत्रस्त हो 
गया । विनायक शर-वर्षण करने छगे | देवान्तकने सी भयानक 


युद्ध किया | 
#>ण्म्ओ विविध प्रकारके अ््तरोंते देवान्तककी 
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देखकर क्ुद्ध देवान्तकने मायाका आश्रय छिया | 
धृथ्वीपप ओर आकाश जहाँ जिस रूपमें जाता; विन 
वहीं उसपर ग्रचण्ड प्रहार करते । देवातक घाव 
चला था और देवदेव विनायकके भी मह्ने 
अज्ञोपर जपा-पुष्पफी धाँति अरुण रक्त दीख रहा: 
अन्ततः देवान्तकने मोहाल्वका प्रयोग किया । 
देवताओं और काशिराजके सैनिकोंके साथ विनायक 
रणाडृणमें निद्रित हो गये । 

देवान्तकने भयानक गजन किया ओर उसने। 
देव-सेनिकोंके चारों ओर सशस्त्र वीर ग्रहरी ' 
कर दिये | 

तदनन्तर उसने चक्रके मध्य त्रिकोणाकार कुण्ड 
किया | फिर उसने पद्मासनपर बैठकर आ 
कर्म प्रारम्म किया | वह मन्त्रोच्चारणके साथ 
हवन कर रहा था । 

उसी समय जब काशिराजकों निद्रात्ते 
सैन्यका पता चल्म तो वे व्याकुल होकर छकते-छिपं 
प्रकार विनायकके पाल पहुँचे | उन्होंने विनायककों 
करते हुए कहा--'त्रिकालज्ञ देव | आप असुरके रे 
केसे निद्धित हो रहे हैं ! देत्ययज देवान्तकका अभिर 
पूर्ण हो चला है।अब वह समस्त देव-तैन्यका 
डालेगा ! आप क्ृपापूवंक सावधान हो जाइये | 

नरेशके वचन सुन विनायक्र सावधान हो 
उन्हें असुस्की माया विदित हुई तो उन्होंने 
अपने दो वाण बाहर निकाढे और उन्हें धण्ट 
खगाख्रसे अमिमन्व्रितकर धनुष्रपर रखा | फिर १ 
कानतक खींचकर उन दोनों वाषोकों आकांशः 
छोड़ दिया | 

विनायकके द्वार्थोसे उन वाणोके छूटते दी उनसे मे 
जैसा शब्द हुआ | मण्यस्रमे भयानक पण्यनाद हैं 
जिससे देवताओंके सेनिक्रोंकी निद्रा भन्न दो गयी 
तुरंत उठकर अपने-अपने शख्राख्र छे लिये और 
युद्ध करने छो | दूसरे वाणसे आकाशर्म असंझ्य 
पक्षी उत्पन्न हुए | उनकी पॉखेंसि सबन् 
व्यास हो गया | उन्होंने अम॒स्के गन्धर्वाश्कों नष्ट 
और उसके रोनिकोंकों चुन-चुनकर खाये लो 
अणय्तक दहिीकार मंचे गया | 





हर के / 0 
पला-पुतन-सरत थागणज् [ पृष्ठ २३१-२३ 
( पत्नियों-सिद्धि और बुद्धि, पुत्र-क्षेम एवं छाभ ) 


# शभ्रीगणेश-लीला # 
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तब तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संग्राम किया; 
किंतु विनायकके सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाती थी । 
असुर मृत्यु-मुखमें प्रवेश करते जा रहे थे और 
देवान्तककी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी । उस 
मायावी असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया; किंतु 
मायापति विनायकने उन्हें भी विफल कर दिया। 


“इस विलक्षण बालकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता है !? 
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी 
अदितिकी रचना की | वे विल्लप कर रही थीं और असुर 
अदितिको अपमानित कर रहे थे । यह देखकर विनायक 
अत्यधिक अशान्त और विकलरू-विहल हुए ही थे कि 
आकाशवाणी हुई--'देव ! यह दुष्बुद्धि अस॒रोंकी मायामयी 
रचना है । आप सावधान होकर दुष्ट देत्यके संहासक्ी ओर 
ध्यान दें |! 

आकाशवाणी झुनते ही विनायक निश्चित्त होकर 
युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। भीषण युद्ध हुआ; 
पर असुर विचलित नहीं होता था | अचानक उसे कई विनायक 
दीखने लगे | वह जिधर मुड़ता/ उधर ही उसका 
संहार करनेके लिये क्रुदइ विनायक अपने ग्रचण्ड अ्जोंका 
प्रहार करते द्खायी देते | देवान्तकको दायें-बायें, आगे-पीछे 
सर्वत्र विनायक ही दीखते | किसे माँ, किससे युद्ध करूँ, 
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । 

पुनः देवात्तकने प्रभुके अत्यन्त पराक्रमी खरूपका 
दर्शन किया | देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त्र धारण कर 
स्खे ये | उनके मायेपर अद्भुत अछोकिक सुकुट चमक 
रहा था और कानोमें तेजपूर्ण कुण्डल सुशोभित थे | उनके 
नेत्रोंसे अग्नि-वर्षो हो रही थी और दन्त-पंक्तियाँ विद्युल्लता-सी 
चमक रही थीं | उनके मज्जलमय कंप्ठमें मोतियोंकी 
माल शोभा दे रही थी | उन परम तेजस्वी प्रभुका मस्तक 
अन्तरिक्षकों स्पश कर रहा था । 

अत्यन्त आइचर्य | आधा मनुष्य और आधा गजकाय, 
यह कौन है ? इस प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक 
भयाक्रान्त हो गया | देवान्तककी यह मनःसखिति देखकर 
विनायक पूर्ववत्‌ वालक हो गये। वे पद्मासन छगाकर 
बैठ गये। फिर उन्होंने देवान्तकसे कहा--अछ॒रण्ज | 
तुम अपने शुभ वरकों स्मरण करों | 

देवान्तकने कुपित दोकर विनायकके दोनों दाँत पकड़ 
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लिये | वह अपनी पूरी शक्तिसे दार्तोको उखाड़ फेकना 
चाहता था | वह कभी विनायककों पीछे ढकेलता और 
कभी विनायक उसे पीछे ढकेल देते | इस प्रकार देवान्तक 
बार-बार करुणातिखु विनायकके दॉतोंकों तोड़ डालनेके 
लिये अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे झटका देता | 


अचानक एक टूटे दाँतके साथ देवान्तक धरतीपर 
गिर पड़ा | तब विनायकने कुपित होकर तुरंत अपने दातसे 
उसके मस्तकपर भयानक प्रह्मर किया | व्याकुल देवान्तकने 
वच्र-ककंश ध्वनि गजना की | उस गजनसे पृथ्वी, आकादा/ 
पाता७ ओर दर्सों दिशाएँ कॉपने लगीं | किंतु तत्क्षण देवता, 
ऋषि और मतनुष्य-जातिके उत्पीड़क चैलोक्यविजयी 
देवान्तकका सिर शतधा विदीण हो गया | देवान्तकके 
पृथ्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकली और 


वह समस्त देवताओंके समक्ष परम प्रभु विनायकके खरूपें 
विछीन हो गयी | 


सहाव्‌ दैत्य देवान्तककी मृत्यु देखते ही अवशिष्ट 
असुस्सेना यत्र-तत्र पलायन कर गयी | 

देव-ढुन्दुभियाँ बज उर्ठी । अन्तरिक्षसे सुगन्धित सुमनोंकी 
वृष्टि होने छगी। धरतीपर काशिराजकी दुन्दुमियाँ बजने 
लर्गी | दिशाएँ निर्मल हो गर्यी | सुखद समीर चलने ल्गा | 
अग्निका तेज सबको मुद्त करनेवाल हो गया। प्रतिकूल 
प्रवाहित होनेवाडी सरिताएँ अनुकूल पथम बहने छगीं। 

इन्द्रादि देवगण तथा मुनियोंने प्रसन्नमन परम प्र्मु 
विनायककी अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और फिर उनकी 
स्तुति करने लगे--“अ्रभो | आपने हमें देवान्तकके बन्धनसे 
मुक्त कर दिया। आपने देव-कार्यके लिये उपेन्रकी तरह 
पराक्रम किया है; इस कारण जगतमें आपका “उपेद्ध) 
नाम प्रख्यात होगा । अब हमलछोग निर्मय होकर 
अपने-अपने अधिकारका उपभोग कर सकेंगे और “्खाह्मः 


तथा “्वष्टकारए'के खबर पूर्ववत्‌ घर-घरमें सुनायी देंगे | 


१७४ ७७७७७७एेस्‍ए्राणाण 
4 >०० +०० १०७ ०७० ००७ ००० ००० “* देवदेव॑ विनायकम्‌ शा 


विमोचिता वर्य॑ वन्धद्देवान्तकक्ृताद्‌. विश ॥ 
उपेन्ध श्व देवेन्द्र कार्य यद्मात्‌ छत ल्या। 
उपेन्द्र इति नाम्ता त्वें ख्याति छोके गमिष्यत्ति॥ 


वय॑ खखापिकारेप. निरातह्वा. बप्तामहे। 
खाह्मखभावपटकास भविष्यन्ति महे मूहे॥ 


( गणेशपु० २ । ७० । १४-१६ 


स्ट्द्‌ 
१ लक ऋ८ अक+>3 जजलक कक लिन लली गम 

३४ प्रकार स्तुति करके देवताओंने विनायककी प्रदर्षिणा 
को उनके चरणोर्ग प्रणाम क्रिया और उनकी आज्ञ लेकर 
सशनगन अपने अपने खानके लिये प्रस्धित हुए। हृबीकेश- 
नामक प्रसिद्ध मुनि उस पर्मग्रमुके चरणोंगें प्रभामकर 
ताननद अपने आश्रमक्रों चले गये । 

फिर पृथ्मीके राजाओंगे प्रभु विवायककी पूजा की और 
उनूं ग्रगाम करके कह्--“्ग्रभो ! आपने देत्योंके भारते 
आक्रान्त घरणीका उद्धार किया है । इस कारण आपका 
नाम 'रणीघरः पतिद्ध होगा |» इस प्रकार विनायकका 
गुणगान कर वे अपने-अपने राज्यमें चले गये | 


पेपशात्‌ तिहारूद विनायकको बालकोंके साथ ओड़ा करते 
देखकर काशिराजने अश्रुपूरित नेश्रोंसे उन्हें अपने वक्षसे लगा 
लिया | विनायक और नरेश दोनों आनन्द्मग्न वे | नरेशके 
वेत्रेंसि अविरक अश्रुधासा प्रवाहित हो रही थी | उन्होंने हाथ 
भेड़कर गद्गद कण्ठसे कह्य--प्रभो | मेरा परम सौमाम्य 
है | मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो में ब्रक्मादिके लिये भी 
एुरुंभ सनातन पखह्वाका अपने मेमरोसे प्रत्यक्ष दर्शन कर रह्म 
£ | जो नित्य, विश्वके कारणोंके कारण, कारण-शून्य, 
दुन्तवेद्य, संद्रूप, स्वयस्परकाश, ज्योतिकी ज्योति, नाना 
पमय। सर्वथा अरूफ, प्ृथ्बीका भार हरण करनेवात्य है; 
ही मनोहर तत्व वारूकप धारणकर भेरे ऑगनमे स्वेच्छा- 
बक क्रीड़ा करता है। मैं अपने तोभाग्यक्री प्रशंता किस 
कार कर्खें ॥: 


काशिराजकी इस प्रकारकी भक्ति-गढ़द वाणी सुनकर 
देव विनायकने उनके आँसू पोंछे ओर कहय--में तुझे 
डूकर क्षणाडके लिये भी अन्यत्न नहीं जाऊँगा |? 


प्रभुके बचन सुन अत्यन्त आनन्दित काशिराजने अनेक 

सचरोंसे उनकी भक्तिपूरवक पूजा और बार-बार स्ठ॒ति की | 

न 
अक्वादोनामगर्म्य यत्‌॒ पर 
तन्‍्मे. इग्गोचरं नित्य 
विश्वस्स काणानां च॑ कारण 
वैदान्तवेध॑ झज्ज्योतिज्योतिपामपि... मास्वरन । 
नामरूपमरूप॑ यब वालरूपेण मे गृहे॥ 
क्रीडवी ख्ेच्छया. शथ्वीभारारि मनोहरम्‌ ॥ 

( गणैशपु० २ | ७० । २३-२६ ) 


+ ५ |+ देव महर्भाग्यं ममोदितम्‌ । 
बहा सनातन्म्‌ ॥ 
पूबपुण्यफलोदयात्‌ । 
तह्िवर्जितन्‌ ॥ 


+ परप्रह्मरुप गणेश नताः सम! # 


वाद्य बजने छगे । देवान्तक-वधसे समस्त सैनिक 
आह्ादिति थे । नरेशने सबको वद्धालंकार और ताशबूलादि 
देकर प्रसन्न किया | सब अपने-अपने खानके ढिये प्रशित 
3५ । तंदनन्तर हषोत्कुल्ल काशिरज परमप्रसुके साथ राज- 
भवन पहुँचे । 

त्रैलोक्यकों करिपत करनेवाले असुरोंके परामव्ते काशी 
सर्वत्र आनन्दोल्छास व्याप्त था | इस कारण वहाँ कई 
दिनोंतक अत्यन्त हपोंस्छासपृण हृदयसे अद्भुत महोत्सव होता 
रहा ) सर्वत्र निर्तर एक ही तामुहिक खर सुनायी देता 
था--“जय सिद्धिविनायक | 

दूसरे दिन काशिराजने अम्रात्यों, बीरों। इद्धों एवं विद्वान 
आह्र्णोकों बुछकर उन्हें आदसूरवक प्रणाम किया; फिर उनसे 
अपने मनकी बात कद्दी--महृर्षि कश्यपके आशअमसे में देवदेव 
विनायकको अपने पुत्रके विवाहके लिये ले आया था; किंतु असुरोकि 
उपद्रवसे यह शुभ वेवाहिक-कार्य उत्तरोत्तर दछता गया | 
अब प्रगनुने भेछोक्यका मार हृथ दिया है। सर्वत्र सुख-शान्ति 
और सुच्यवश्था होने जा रही है; अत अब युबराजके 
विवादके सम्बन्ध आपछोगोंके क्या विचार हैं 8 

(आप सर्वथा उचित कहते हैँ। विरूम्व विष्मका कारण 
होता है ! अमास्यने विनमपूर्वक निवेदन क्रिया--“भगवान्‌ 
विनायकके अनुग्रहसे दुश्लेंका संहार होकर सर्वत्र शान्ति 
खापित हो गयी है; अतएवं अब विवाह-कार्य अविलम्ब 
होना चाहिये | 


समागत वीरों, इद्धों एवं ब्राह्मणोंने भी युवराजके शीत 
विवाहका अनुमोदन किया | सर्वत्र छूग्न-पत्तिका भेजी गयी | 
अम्यागतोंके अभिनन्दनाथ व्यापक सुब्यवस्थाके ताथ मन्नलोत्सव 
मनाया जाने छा | 

मगधनरेश अपनी कन्यात॒हित पधारे | देवदेव विनायक- 
की उपश्ितिमें युवराजका सविधि परिणय हुआ । काशिराज- 
ने ब्राक्षणोंकों अत्यधिक दान दिया और सभी अभ्यागतोंको 
यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया | समी छोग ह्यूवंक 
अपने-अपने देश चले गये | काशिराजने विविध उपचारासे 
विनायककी वार-वार पूजा की। स्तवन। परिक्रमा और 
प्रणाम किया एवं उन्हें अनेक प्रकारके वल्ल, आमरंण आई 
बहुमूल्य वस्त॒ुर्ण अर्पित को | 

तदनन्तर नरेशने प्रभु विनायकके आदेशानुमार वाशुनबंस 
उन्हें सुसज्ित रथपर बैठाया | मद्दान्‌ विपतियोंस थाण देववाओ 


# श्रीगणश-लीलछा # 








गरणप्रिय विनायक के कश्यपाश्रम-गमतका संवाद क्षणभरमे ही 
दयुत्‌गतिसे सर्वत्र फेल गया | बालक) युवा, बंद्ध+--समी 
ब्री-पुरुषोंने रोते हुए उनके रथकों घेर्कर कहा--+देवदेव 
वेनायक | हमे कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार 
हहता हमें त्यागकर चले जायंगे। आप हमारा मन चुराकर 
प्रव हमें जलहीन सीमकी तरह तड़पनेका कार्य क्‍यों 
रने जा रहे हैँ ! आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते |? 


विनायकके साथ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करनेवाले 
गरछ्क उनके चरणोंकों पकड़कर रोने छगे | 

विविध बच्धाल्कारभूषित करुणामय विनायकके नेत्र भी 
जल हो गये | रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमें 
बसे कहा--में यहाँ युवराजके विवाहके लिये दस-पाँच 
नोंके लिये ही आया था | वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे 
त्त्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे | यहोँ रहकर में 
एपलोगोंका आत्मीय हो गया। आपलछोगोंकी स्मृत्ति मुझे 
दा बनी रहेगी | आपछोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी 
पराध हुए हों; कृपापूर्वक मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे |? 


समस्त बालक) युवा, इंद्ध छ्ली-पुरुषोंका समुदाय शान्त 
[| विनायकके एक-एक शब्द जैसे उनके तन-मन- 
एम ही नहीं, रोम-रोममें समाये जा रहे थे। उनके नेत्रोंसे 
नवरत अश्रुधार बहती जा रही थी । आनन्दखरूप 
वीन्तयौमी विनायकने उन प्रेममूर्तियोंसे आगे कहा---धयदि 
है स्घृतिसि आपछोगोंकी तुशि न हों तो आपलोग, घर- 
( मेरी मिट्टीकी प्रतिमा खापितकर उसकी पूजा करे |# 
तर भी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्राप्त होते ही 
यहाँ ठुरंत आ जाऊँगा। आप विश्वास करें |? 


धघ्जय विनायक !? आननन्‍दपूरित गगन-स्पर्शी खर गूजा ॥ 
अप्रभुु विनायक रथारूढ़ हुए। काशिराज भी उनके 
थे स्थपर बैठे | समस्त उपस्ित जगोंने रथकी अनेक 
र परिक्रमा की । 

"जय विनायक !! दिगन्तव्यापी खर पुनः गूँज उठा | रथ 
धीरे चल रहा था और इस खरसे आकाश गूँजता ही 
: रह था। प्राणथन विनायकका रथ अच्य्य हुआ तो 
+ न लित्तस समाधान भतेद्‌ वे चिन्तनेन मे। 

मम मूर्ति झदा झुख़ा पूज्यन्तु गृद्दे गृहे॥ 

( गगेशयु० २। ७१ । ३५ ) 


लुदे वणिकृकी माँति रोते-विछ्जते, अपने आँसू पोंछते 
वृद्ध नर-नारी अपने-अपने घर छोटे | 

विनायक अपने माता-पिताके दर्शनकी तीम्र ₹ 
आतुर हो रहे थे | रथ वायुवेगते भागा जा रहा थ 
प्रकार वे काशिराजके साथ शीघ्र ही अपने आश्रमप 
गये । उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणोमें प्रणाः 
तो उनके नेत्रोते अनवर्त अश्रुप्रवाह चल पढ़ा | 
सिसकते हुए अपने बिुड़े बच्चेको गले लुगा लिया | 

फिर विनायक दोड़कर अपने पिता महामुनिक 


ह चरणोंपर गिर पड़े । पिताने स्नेहणाद्वद-कण्ठसे 


आत्मज्को झुभाशीर्वाद प्रदान किया | फिर विनायक ' 
आश्रमवासियोंके समीप पहुँचे | कश्यपाश्रममम सर्वश्न 8 
छा गया | 

जब काशिराजने अत्यन्त श्रद्धपूर्वक भगवती अदिति 
महामुनि कश्यपक्रे चरणोंम्े प्रणम किया तो उन्होंने अ 
प्रदान करते हुए उनसे कह्या--'काशिराज |] आप कुछ ही 
लिये विनायकक्ों ले गये थे, किंतु उसे इतने दि 
रतकर आपने हमें वच्चेके वियोगका अधिक कष्ट 
किया | हमलोगोंका जलता हृदय आज शा हुआ है | 

नरेशने अत्यन्त विनयपूर्षक उत्तर दिया--थूज्यव 
विनायकको भेरे यहाँ अवश्य देर हो गयी, पर मेरी विवश 
लिये आपलोग मुझे क्ृपापू्वक क्षमा-प्रदान करें | 
विनायककों युवराजके विवाहके हिये ही ले गया था, क्ि। 
सम्यूण नगरवासियोंको उत्तरोत्तर प्रेमामत प्रदान करते थे ३ 
प्रब्ठ अमर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे थे | इन 
असंख्य अजेय असुर-सैनिकोंका सर्वनाश कर सर्वत्र सुद-शा 
और सद्धमंकी खापना की है। देवगण हरित हुए $ 
इनकी अमित कीर्ति लब॑च् खरापित हुई। फिर पक 
विनायक शीघ्र हो युवराजका विव 
उपस्थित हो गये | 

अपने पुतरके पराक्रम और उसके हहुणोंकी प्र 
सुनकर कश्यप और अदिति 32 


अत्यन्त असत्न हुए | 
काशिराजकों विविध प्रकारके भोजन और फ्लो का 
गत संतुषक 


विश्राम करनेकी आज्ञा दी। 

प्रातःकाछ नरेशने कश्यय और 
प्रणाम कर काशी लोटनेकी आजा माँगी 
आश्ञीर्वाद दिये। राजाने पुनःनुनः 


हैं सम्पन्न कराकर ये 


| मुनि-दपतिने उन 
विनागकसहित कर्य्‌ 


'८८ # परमतरह्मरुष गणेश नताः खत # 





गैर अदितिकी परिक्रमा कर उन्हें प्रभाम किया और विनायकके 
णो और प्रीतिका स्मरण करते) अश्रु पोंछते वे राजधानी लौटे | 

काशिराजके आगमनका स्वागत-वाद्य सुनकर नगर- 
बासी दोड़ पड़े, पर जब उन्होंने रथपर एक़ाकी नरेशकों 
वे देखा तो वे विनायककी स्मृतिसे रोने छगे। उन्होंने 
शिराजते निवेदन किया--+राजन्‌ | आप अपने साथ प्राण- 
ये विनायककों क्‍यों नहीं ले आये ! आप उन्हें छोड़कर 
त्यन्त निष्ठर्तापूर्वक यहाँ केसे चले आये 


उत्तर देते समय नरेशका गा #ध गया | अश्रु पोंछते 
2 उन्होंने प्रजाजनोंसे कह्य---“यहाँ आनेके पूर्व मैंने उनसे 
स्यार प्रार्थना की; किंतु उन मुनि-पुत्नने कहा कि “तुम 
; मेरी मूति स्थापित कर उसकी सेवा करो। सुझ 
न्तर्यामीसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा ॥|9 


तदनन्तर काशिराजने गजपुख विनायककी धातुमयी एक 
दर मूर्ति बनवायी, जिसके तीन नेत्र ओर चार भुजाएँ 

| श्रूपकार कर्ण थे । सर्वभूषणभूषित उक्त मूर्तिके 
प्रेक् अवयब अप्रतिम, आकर्षक और मनोहर थे | 

राजने ब्राह्मणोंके द्वार उक्त पावनतम मूर्तिकी अत्यन्त 
दरपूरवक स्थापना करायी | उस मूर्तिका नामकरण 
त्ग--हुण्ढिराज |? 

अनेक प्रकारके उत्तम प्रवादसे उनकी पूजा होने छगी । 
“राज विनाथकके स्वकामद्‌ विग्नदकी जिसने जिस 


प्नासे पूजा की। उसकी वहीं कामना पूरी हुई | इस 
॥र नाना रूप ग्रहण करनेवाले देवदेव विनायक वहां 
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देवदेव विनायककों आश्रमपर पघारे कुछ दिन भी नहीं 
बीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति और कश्यप 
कहा--“आपने पहले जिस उद्देश्यसे तपश्च्या की थी मेने वह 
सब काय पूरा कर दिया । तैलोक्यकों पीड़ित करनेवाले असुर 
मारे गये, देवताओं ओर साधुजनोंकी रक्षा हुई। उद्दोंने 
अपना खान प्राप्त कर लिया | प्रथ्वीका बोझ उतरा । अब 
में अपने धाम जाऊँगा |? 


अलोकिक घोडशवर्षाय वाढुक विनायकके दृढतायुक्त 
वचन सुनते ही माता-पिताक्रे कण्ठोष्ठता्ु सूख गये | अत्यन्त 
दुःखी अद्तिने पूछा--देव ! आपका दर्शन पुना कब 
आंत होगा 9 

पमाता | मेरा दर्शन पुनः भवानीके मन्दिरमें होगा, यह 
सर्वथा सत्य है ७ कहते हुए परमप्रभु॒विनायक वहीं 
अन्तघोन हो गये | 


परमखिन्ना अदिति और महर्षि कश्यपने वहाँ धातुकी 
विनायककी श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की । गन्ध) अक्षतः पुष्प, 
धूप और दीप आदिसे पूजा कर उन्हें विविध प्रकारके व्यज्षनों 
और फलोंका भोग छगाया | उस प्रतिमाका नाम प्रसिद्ध 
हुआ--“विनायक !? उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे परमप्रभु 
विनायक नित्य दशन देते हैं | 

दर है मे 

प्रमदेव विनायकका यह पावनतम चरित्र समस 
सिद्धियोंकों प्रदान करनेवाला है | इसके अ्रवणसे घन; यश 
एवं आयुकी प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रवोका 
नाश हो जाता है| यह मज्जलमूर्ति विनायककी परम पृण्यमयी 
लीला-कथा सम्पूर्ण कामनाओंकों अदान करनेवाली और 








त्रा देने छो | गा रै 
३६... ह# कक समस्त संचित पार्षोका नादा करनेवाली है | [. 
जय सिद्धिविनाथक | 
“7 कह46०---- 
के 5 नमन माप पर न 


# मन्मूतिखापन॑ इत्वा 


सेवध्व॑ सर्व॑ एवं माम्‌ ॥ 
वियोगी न च सर्वोन्तरयामिणा व: कंचन । 


( गणेशपु० ३ । ७३ | २७-२८ ) 


$ तख्यां मूततों ध्यानमात्रेण नित्यं दशेयते विशुः। ( गगेशपु० २ | ७३ | ४२ ) 
। बन अन्न न ++ “च्रिति!* ४ शुभग्‌ । 
विनायकरस देवस्यथ अश्रवणात्‌ु स्वेस्िद्धिदम्‌ ॥ 
धन्य यशस्मायुष्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
स्वपापर्संव॑यताशनम्‌ ॥.( गणेशपु० २॥ ७२ | ४२-४२ है। 


ः स्वकामप्रदं 


। श्रमप्रे्रर 


सिन्धुका जन्म 
श्रेतायुग़की बात है | मैथिल देशर्म गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध 
गंगर था | वहाँ चक्रपाणि-नामक सद्भमंपरायण नरेश राज्य 
ये । वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम पराक्रमी ये | 
परम बुद्धिमान एवं धन-वैभवसे सम्पन्न तो ये ही, रथ, 
) अइबों एवं पैदल वीर तैनिकोंकी अजेय वाहिनी उनके 
थी | सम्पूण प्रृथ्बी उनके वशमें थी ओर सभी राजा 
उनकी सेवाके टिये प्रस्तुत रहते ये। गोओं और गोविन्दके 
नये भक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपसे भक्तिपूर्वक 
ण-अ्रवण करते थे | 
उनके अत्यन्त बुद्धिमान एवं परमनीतिश दो अमात्य थे, 
पक्के नाम थे--साम्ब और सुवोधन | वे नरेशकी सेवाके 
मुख अपना बहुमूल्य जीवन तृण-तुल्य समझते ये | ग़जा 
एपाणिकी साध्वी पत्नीका नाम उम्रा था। उग्रा अनिन्‍्य 
बवती,सरला, पतिपरायणा, सुंशीला एवं बुद्धिमती थी । 
पकी जीवन”चर्या सतत पतिके मनोत॒कूल थी । 
इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, 
तु एक दुःखसे वे रात-दिन दुःखी मी रहते ये | उनके 
गईं पुत्र नहीं था | एतद्थ उन्होंने अनेक यज्ञ और अत 
हये, ब्राद्षणोंकों भ्रद्धापूषक पुष्कछ दान दिया, किंतु इन 
त्कर्मोका कोई परिणाम नहीं निकला | संतति होती, पर 
ग़ल-कवल्ति हो जाती । इस कारण तवेसुलन-सम्पन्न दम्पतिका 
[दय अत्यन्त अशान्त ओर व्याकुल रद्दा करता था | 
'पुश्नके बिना राज्य व्यथ्थ है ।? एक दिन अत्यन्त हुःखी 
हे नरेशने राज्य छोड़कर वनमभे चले जानेका विचार किया; 
किंतु उती तमय वहाँ बरेलोक्यविश्रुत वेद-बेदाज्न-शास्ोंके 
वक्ता मद्दाबुनि शौनक पघारे। रजाने उनके चरणेर्मि भक्तिपूवेक 
प्रणाम कर उर्हें सुखद आसनपर बरेठाया। फिर पाथ-अध्योदि- 
के मद्दामुनिकी पूजा की और द्वाय जोड़कर कह्य--प्ञाज 
प्रेरे किस मद्दान्‌ पुण्यका उदय हुआ है, जितसे मुझे 
पातकी पुरुषोंके लिये तुलभ, तर्वपापहर, धर्ब-कामद और 
परम शुभद आपके चरण-कमलोका दर्शन प्रात्त के गया |? 
।ी वुगइारी भक्तिसे संतुष हूँ ७ मद्यमुनि शौनकने 
नरेशते कहा-'राजन ! तुम निश्चिन्त हो जाओ और 
वनगमनका विचार स्पाग दो । में कत्य कहता हूँ कि 
निश्य दी तुम्दें एशकी प्राति देगी / 
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परम तपल्ी शौनक ऋषिकी अमृतमयी वाणीते प्रश्न 
होकर चक्रपाणि नरेशने ऋषि-चरणोंमें बहुमूल्य रत्न, खवण 
एवं बछ्ादि समपित किये, किंतु परम निःक्ृद महामुनिने 
उन्हें छोगते हुए राजासे कहा--/समखर आगियोका यथार्थ हित 
चाइनेवाले वल्कलघारी विरक्त श्रष्ियोंको भोग-सामग्रियोकी 
अपेक्षा नहीं होती । मैं तो तीथबात्रा करते हुए वुम्दरे 
यहाँ आ गया था । सच्चे मुनियेकि मनमें तो साधु-दशनकी 
लाबखा तीत्र होती है | उनकी इश्मिं मिद्ठटीका देला और 
वोना हमान होता है ७ । 

मद्ठामुनिने पत्नीसहित राजा कऋपाणिते आगे कह्ा--'तुम 
सूर्यदेवकी उपासना करो । एक महीनेका अत्त है | तारम्म सूर्- 
सत्तमीसे होता है। आभ्युदयिक भाद्ध और मातृका-पूजनपूर्वक 
विष्नेश्वर गणेशकी पूजा कर आक्षणोंते खस्तिवाचन कराना 
चाहिये । फिर खर्थ-कल्शपर खर्णका ही सूर॑-मण्डछ 
स्थापित कर भक्तिपूर्ण दृदयसे पोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये | 
रक्तचन्दनमिश्रित तन्ुल, रक्त पुष्प, नामा प्रकारके रत्न 
विविध फल और बारह अर्ध्य प्रदान कर नमस्कार और 
प्रदक्षिणा करना उचित है | फ़िर भगवान्‌ सूर्यदेवकी भक्तिपू् 
इदयसे स्व॒ति-पायना करनी चाहिये | 

'तदनन्तर भगवान्‌ सूरके चरणेमिं एक छाख वार नमस्कार 
खयं करे और दूसरोंको भी नमस्कार करनलेकी प्रेरणा दे 
प्रतिदिन अत्यन्त आदरुूरवंक एक लाख ब्राप्षणोंको 
भोजन कराकर वेद, कुदम्बी आक्षणकरो प्रतिदिन एक दुधारू 
गाय देनी चाहिये | पत्मीसहित त्क्षचयंका पालन करते ३ 
दीन, दरिद्, नेत्रह्दीन और असद्गाय ज्ी-पुरुषोकी अन्नादिसे 
सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार एक मासका अत सम्पन्न हो 
आनेपर ठुर्ईे प्रख्यात धूयंभक्त एवं पवित्र पुत्र प्राप्त गा ) 


महामुनि शौनक विदा हुए और सहयरमिणीसह्ित राजा 
चहरपाणिने सूयदेवकी आराधना प्रारम्भ की |अतका सविधि 
पालन हो रहा था | चक्रपाणि-पत्नी उग्रा निरतर सूर्य- 
मल्मकाी जप कर रही थी । किंतु एक दिन उससे खप्नों 
सूयदेवको अत्यन्त मनोहर अपने पतिके हूप॥ देखा | 
उप्राका अक्षचय स्खछित हो गया | 


अपनी पतल्नीके मुखे उसके अश्चचर्य-मनक्ञका क्षंबाद्‌ 
ब्रुनकर इठोर बती चकणणि अत्यन्त चकित हुए । उन्होंने 
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कहा--में तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासना 
भ्यतीत कर रहा हूँ; पर भगवान्‌ सूर्यके अनुग्रहसे तुम्हें 
उत्तम पुत्र प्राप्त होगा » 

गे बढ़ा तेजसख्ली था। उसकी बृद्धिके साथ उम्राका 
क४ बढ़ता जा रद्द या | वह ताप-शमनके लिये चन्दन और 
कपूर आदि शीतल पदार्थोका सेवन करती, किंतु जलन 
कम नहीं होती थी | वह प्रायः शीतल वायुका पेवन करती 
और अपने शरीरपर आद्र वच्च रखती, फिर भी उसकी 
च्वाला दूर नहीं हो पाती थी । जलन बढ़ती ही गयी । विवश 
हो उसने ्व्रियेके साय अपने नगरते दूर सिन्धुके पेटपर 
जाकर अध्मय्यमे ही गर्मको त्याग दिया और फिर उम्रा 
झपने भवन छीट आयी | इ6 समाचारकों जानकर सज़ा 
उदास हो गये | 

उम्रा-पुत्र अत्यन्त बछवान्‌) तेजस्वी ओर भयंकर मुखवाढ 
था | उसका भार विशाल था और उसके प्ीन नेत्र पे | 
सकवर्णके केशवाले उस बालकके हाभर्मे त्रियूल या | उक्त 
नवजात शिशुके रोदनसे त्रिभुवन कॉँप उठा | उस 
आजानुबाडु वालकसे जलूजन्तु ध्रुब्ध होने लगे ! इत कारण 
ध्मुद्रने उस बालककों राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया। 
पमुद्रने नरेशसे कद्दा--“राजन्‌ ! आपकी घम्मपत्नी इंस 
तेजस्वी बारहूकका भार धन नहीं कर सकी) इस कारण 
उन्होंने अपना गर्भ असमयमें द्वी मेरे तटपर त्याग दिया | 
यह आपका वही तेजस्वी बालक है; जिसकी ओर देखना 
मी कठिन है | इसके रुदनमात्रसे अेोक्य कांप उठा था |? 


अपने अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकों पुनः प्रात्कर नरेश 
बक्रपाणि अत्यन्त प्रसन्न हुए । उम्नाने इ्षपूर्वक बच्चेको 
अपनी गोदर्म उठा लिया और उसे स्तन-पान कराने लगी | 

आनन्दविभोर नरेशने ज्योतिषियों और ब्राक्षणेकी बुलाकर 
जातकर्म-संस्कार करवाया | उन्होंने ब्राह्म्णेको दान देकर संतुष्ट 
किया | नगराँ सर्वत्र नरेशके पुत्र॒का उत्सव मनाया जाने छुगा। 
सिन्घु-तटपर उत्पन्न होनेके कारण चक्रपाणि-पुत्र॒का नामकरण 
हुआ--सित्घु! | अमात्यने कहा--“उम्रमुद्राधारी इस उड्रा- 
पुत्रका नाम प्रख्यात होगा--5म्रेक्षण” | नगरनिवातियोनि 
बालकको /विप्रश्नसादन! नाम दिया | 

हिन्घु तीवतसे बढ़ने छंगा | उम्रेष्ण कुछ दी दिनोमे 
इतना शक्तिशाली दो गया कि क्रीदा करते हुए तबओंको 
उमद्रादकर अपने बायें इाथले मसहू डालता था | वद अरण्यमें 


जाकर विशाल पव॒तों और बक्क्षोको पथ्ककर चूर्ण कर देता या। 
एक यार उसने प्रवाइकों अवरुद्धकर छड़े मदमत गजके 
गण्डखलको अपने मुष्ठि-प्रहारसे ही फोड़ दिया । चीत्कार 
करता हुआ गज मृच्युमुखर्म चला गया। उक्त अतिमानवकों 
देखकर नगर-निवासी चकित-विस्मित हो जाते; पर राजा 
और रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । 
सिन्धुका तप और वरःग्राप्त 

अत्यन्त शक्तिश्ाढ्ी विप्रप्रसादन अभी पू्ण युवक 
भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पितासे कद्दा-- 
मैं बनमें तपस्या कर पृथ्वी, ख़ग और रखातलपर 
अधिकार करना चाहता हूँ । यहां मेरा तमय व्यर्थ 
जा रह है। आपकोग मुझे आजा प्रदान करें |! 


नरेश-दम्पतिने पुश्रोत्कषंकी कामनासे अत और दान 
आदि पुण्यकर्म करके पिन्युकी आशा दे दी | माता-पिताके 
चरणॉमें प्रणामकर छिस्ु अरण्यमे पहुँचा । वहाँ उसने 
विकसित कम्ोसे भरा और निर्मल जलूसे पूरित एक सुरदर 
सरोवर देखा | 

सिखुने वहीं स्नानकर एक अंगूठेपर पड़े हो 
सूर्यदेवकी आराधना प्रारम्भ की | वह तेजोराशि सूर्यदेवको .. 
अध्य॑ देकर शीत) बात, उष्ण और जल-बृष्टिका असम क 
पहते हुए केवल वायुके आह्वरपर निरन्तर उनको मन्त्र 
जपता रद्य | उसका असिपकरसात्र अवशिष्ट रद गया 
तथापि वइई मद्दामानव मन्न-जप करता ही रहा | 


इस प्रकार दो सइल वर्ष वीते | (हलांशु प्रसन्न दुए । 
उन्होंने उम्रेक्षणके सम्मुख प्रकट होकर कहा--ैं तुमपर 
प्रसत्न हूँ; अमीछ् वर मॉँग छो |? 


सिखुने अपने सामने जगत्पति सूयको देखा तो वह उनके 
चरणौपर गिर पढ़ा | उसने गद्गृद-कण्ठसे वद्धाञ्नलि स्तुति की 
और कद्दा--प्रभो | मेरी मृत्यु न दो | आपके प्रसाद? 
मैं उमस्त देवगर्णोपर विजय प्राप्त कर दूँ | यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे यद्दी वर प्रदान करें 


पतुम यद अमृतपात्त अष्ण करों]? अत्यन्त प्रधन्न हुए 
घूदेवने घिखुसे कद्दा--“जवतक यह अमृतपात्र तुष्दारे कृण्टमे 
स्वत, तबतक वुम्हें देवता; नाग) मनुष्य, पञ्ष आदि 
तियकू-योनिमें छिसीसे दिन) रात+ प्रातः या छाय॑ किछी भी 
धमय मृस्युका भय नहीं रहेगा | इसके निकलनेपर दी तुम्द्दारी 


# ओीगणेश्ञ -लीला # 


मृत्यु होगी | जिस अवतारी पुरुषके अश्लुष्ठके नखाग्रपर 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड निवास करते होंगे; ठुम उसीके द्वारा 
मारे जाओगे; अन्यत्न तुम्हें सत्र अमय है ! मेरे प्रसादसे 
तुम त्रिभुवन-विजयी दोओगे ॥? 


इस प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये | 


उम्रेक्षणने विधिवत्‌ अमृत-पात्र कण्ठमें घारण किया । 
फिर राजभवनमे पहुँचकर जब उसने अपने माता-पिताके 
चरणोमें प्रणाम किया तो उन्होंने उसे वक्ष छगा हिया और जब 
उद्दोंने सुना कि भरे पुत्रने भगवान्‌ अंशुमाछीका शक्षात्कार- 
कर उनसे तैंछोक्य-विजय और अमरणक्का वर प्राप्त कर ज्या 
है, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही । 


फेरा पुत्र सिन्यु बीर, घोर) पराक्रमी) पुद्धिमान्‌ और 
सूप्रद्त अद्भुत बस्से पूर्णतया समर्थ है। इस कारण अब 
अपना शेष जीवन वनमें तपश्चरण करते हुए ब्यतीत करना 
ही उत्तम है !--हस प्रकार विचारकर नरेश चक्रपाणिने 
अमार्त्येसि परामर्श किया और फिर उम्रेक्षणका राज्याभिषिक कर 
उसे सम्पूर्ण सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया | इसके 
बाद राजा चक्रपाणि अपनी पत्नी उम्राके साथ राज्य त्यागकर 
अरण्यम चले गये | 


सिन्धुका आक्रमण 


अद्भुत शक्तिशाली युवक ऐिखु राजा हुआ । उसे 
सूर्यदेवका अमोघ वर प्राप्त तो था द्ी। अगणित तशस्र 
सैनिक भी उसके अघीन ये | उसने राज्य-संचालनका 
दायित्व अमार््योंकी सौंप ओर खय झम्रसजञ्ञ सनिवोकि साथ 
दिग्विजयके लिये निकला | 


दर्पोन्मच उप्रेक्षण जिघर जाता) उधर दी हाह्कार मच 
जाता | रजै-मद्दाराजे उसके चरणों शीश झुकाते और सदृध 
अचीनता स्लीकार कर छेते थे। नियमितरूपसे समयपर कर देते 
रइनेका वचन देकर ये उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते ये | 


पोरे-धीरे सिन्धुकी पेनामे असुरों और देर्त्योका वाहुल्य 
हो गया | उग्मा-पुत्र उम्रेज्षणका जीवन असुस्तुल्य था | न्याय 
और घर्म उसकी वुद्धिकों स्पशतक नहीं ऊर पाते ये | इस 
कारण शर्क्ति-मद-मत्त टिन्‍्पु जनपर्दोकों ब्वक्त करते, आवाल- 
भ्रद् नस्नारियोंकी इत्पा करते और एस्वीपर रक्तकी सरिता 
बाते हुए सर्वक्न अधिकार प्रासकर म्वर्गपर जा बढ़ा | 


श्णर्‌ 





वज़ायुघ सुरेन्द्रने ऐेरावतपर चढ़कर उम्रेक्षणका सामना 
किया, किंतु असुरकी वज्-मुश्कि प्रह्स्से ऐरावतका 
गण्डस्थल विदीर्ण हो गया। वह रक्त-बमन करवा हुआ 
पृथ्वीपर छोट गया। शचीपति मूच्छित हो गये | वे किसी 
प्रकार प्राण बचाकर भागे | यह इश्य देखकर समस्त देवगण 
तीत्रतम गतिसे पलायित हुए । 
श्रीविष्णु षन्दी हुए 
पराजित श्चीपति वैकुण्ठ पहुँचे | उन्होंने औविष्णुक्रे 
चरणमें मस्तक झुकाकर निवेदन किया--गोविन्द ! 
प्रबक्ृतम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर लिया और 
अनाभ्रित सुर-समुदाय यत्र-तन्न छिप गया | हमारे लिये कहीं 
स्ान नहीं रद्दा | आप क्ृपापूर्वक असुरका मान-मर्दन कर 
देवताओंकों उनका पद प्रदान कीजिये | 


शद्ध-चक्र-गदा-प्मघारी भीहरिं गरुड़पर विश्जमान 
हुए । सशस्र देव-सैन्यके ताथ गरुदृ्वज खर्ग पहुँचे । 
उनका असुरोसे भयानक संग्राम हुआ | देवताओंको शिथिल् 
होते देख खयय श्रीविष्णु असुरपति उम्रेक्षणसे युद्ध करने लगे | 
माघवने अपने चक्रका प्रद्दर किया द्वी था कि दल्‍्यने 
तइस्ारपर वज्-मुष्टिसि आघात किया। चक्र प्रष्वीपर दर जा 
गिरा, तब विष्णुने असुरके मस्तकपर वश्र-तुल्य कोमोदकी गदासे 
प्रहार किया | मद्दाबलशाली सिखुने कौमोदकी गदा पकढ़ लो 
और उसे टुकढ़े-दुकड़े करके दूर फेंक दिया | 

अत्यन्त चकित होकर नीतिशञ भ्रीविष्णुने सिन्धुसे कद्दा-- 
ैत्यराज । मैंने तुम-जेसा पराक्रमी असुर नहीं देखा; 
अतएव तुम मुझसे कोई वर माँगो |? 


आननद-मग्न देत्यराजने कद्दा--'दिवाधिदेव ! यदि आप 
प्रुश्नपर प्रसन्न हैं तो सकुद्धम्ब मेरे गण्डकी-नंगरमें निरन्तर 
निवास करें | मुझे अन्य किसी वरकी अपेक्षा नहीं है | 


विष्णु दोढे--“अपने वचनके अनुसार मैं तुम्हारे 
नगरमें निवास करूँगा |? 


तदनन्तर सिन्चुने फैछास और बेकुण्ठके पदपर अपने 
भेष्ठ असुरोंको आसीन किया और खय॑ शचीपतिके सिंद्ासनपर 
आरूढ़ हुआ | फिर अमरावतीर्म भी दूसरे असुरको नियुक्तकर 
वह महान असुर सिन्‍्धयु रमापतिके साथ अपनी राजधानी 
गण्डकी-नगर छीट आया | वहां विविध वार्धों और जयघोषदे 
घाथ उछका सादर अभिननदन डुआ | 


२९२ 


सिन्धुने भ्रीहरिको सर्वोत्तम भवन के जाकर फंहा-- 
“आप यहाँ देवतारसद्वित सुखपूवक स्वच्छन्द विद्वार करें |? 


इसके अनन्तर इन्द्र, वरुण; कुबेर तथा अन्य प्रमुख 
देवताओनि प्रभुके समीप जाकर निवेदन किया--गरुदृध्वज ! 
यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहाँ गया ! आप 
मत्यघामके कारागारगे कैसे आ गये ! जगदीश्वर | इम- 
लोगोंकी दुर्दशा कैसे दूर होगी !? 


'कालका उल्लज्ञन किसीके लिये शक्य नहीं |? लक्ष्मीपतिने 
देवताओंकोी आश्वस्त करते हुए कद्दा--'कालके प्रभावसे दी 
सम प्राणी उत्पन्न दोते, बढ़ते ओर नष्ट दो जाते 
हैं। तुमलोग कालकी प्रतीक्षा करो | वही काल इसे 
निगल जायगा |!# 


तर्वाघारप भुके अमयद चरण-कमलो्म प्रणाम कर देवगण 
बे गये | उघर हषमग्न विप्रप्रसादन वनमें अपने मांता- 
पिताके समीप पहुँचा ! उसने तपस्बी चक्रपाणि और उम्राके 
चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें वैकुण्ठ) खर्ग एवं कैलाससद्वित सम्पूर्ण 
बरित्रीफे विजयका विस्तृत संवाद सुनाया। पुत्रके अद्भुत 
पराक्रम अत्यतत आनन्दित द्वोकर माता-पिताने उसे 
शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


उम्रेक्षणषका शासन अत्यन्त उग्र था। अपनी इच्छाके 
तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नई था। वैभव- 
प्न्न सथा निरुश सिन्धु उद्दण्ड तो बाल्यकालसे दी था, 
अब अमितशक्ति-सम्पन्न द्ोकर उन्मत्त-ा हो गया ) 
धर्मोत्मा पिता एवं साध्वी मातासे असमयर्मे उत्पन्न दुश्बृद्धि 
पुत्रने धर्म-विरुद्ध घोषणा कर दी--यरश दालः खघा) 
खाद्य और वषटकार त्याग दिये जायें | देवता, ब्राह्मण और 
गुरुआँकी कहीं पूजान की जाय | प्रत्येक उपासना-हसे 
देव-प्रतिमाएँ इटाकर अगाघ जल्में डुबा दी जाय और 
उनके स्थानपर मेरी मूर्ति स्थापित कर उसे देवताओंकी तरदइ 
पूजी जाय | 


वाद्य मनसे दी वढी। दुष्ाटम सिखुका अनुमोदन 
अं री न्‍ऑ न्‍नणिपई+ 


छाको हि दुरतिकऋम: । 
झालैस लायते सब इसते वर्षतेडपि वा 
हसात काल. प्रतीक्षध्व॑काछ एने ग्रसिध्यति । 
( गणेश्पुृ० २ । ७७ | २१-२२ ) 


# परब्रह्मरुप गणदां नताः स्मः # 








करनेवालि ब्राक्षणोंके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण| और ऋषि भागकर 
सुमेद्पबंत तथा अरण्योम चले गये । असुरोंने तुरंत देव- 
प्रतिमाएँ जलमें फ्ैककर मन्दिरोंमे असुरराजकी मूर्ति स्थापित 
कर दी | प्रैलोक्यमें प्रवल देत्यराजके शासन-काछ समस्त 
घार्मिक कृत्य ख्गित हो गये । असुर-शासतर्म सर्वत्र 
आयुरी क्रियाकी ही प्रघानता हो गयी । 

देवता्भद्वारा संकप्ठ-बत तथा पर-ग्रापति 

चिन्तित देवगण सिम्धु-बधका उपाय करनेके लिये एकत्र 
हुए | सहस्ताक्षने कह्दा--'पापपरायण छिल्धुसे श्राण पानेके 
लिये कया किया जाक आपलोग अपना-अपना मत ब्यक्ते 
करें / हद वोले--“्वंसमर्थ परमात्मा ही कल्याण करेंगे। 
अतएब इमलोग उन्हें ही प्रसन्न करें | वे ही सर्वात्मा प्रभु 
असुरका वध कर दम सबको पूर्ब-पद प्रदान करेंगे | वर 
उपस्थित देवगुरु बृहस्पतिने कहा--वे परम प्रभु खब्पय- 
पूजासे ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं || अतएवं उन असुरः 
संद्ारक परमेश्वरक्मी इमलोग शीघ्र स्व॒ति-प्राथना करें !! 


“इमलोग अपने पदकी प्राप्तिके छिये किस देवताकी 
खुति करें ? देवताओंके इस प्रश्नका उत्तर वृद्दस्पतिने ६०७ 
प्रकार दिया--'जो प्रभु सृष्टि, पालन एबं संह्वार करते हैं 
जो अनादि, बीजरूफ, नित्य, ब्रक्षमय, ज्योति।स्वरूप) शास्रों 
एवं मन-वाणी आदिसे तर्बथा अगोचरः नियुण, अनन्तरूप- 
मय एवं एकरूप हैँ. और जिनके नाम-स्मरणमात्रसे 
म्तुष्यकी कामना-ूर्ति द्वो जाती है) वे परम प्रभु विनायक 
पूजा करनेसे दी संतुु होकर हुःख-निवारण कर देते हू 
अतएब आपलोग अपनी सिद्धिके लिये उन्दींकी आराधना 
करें 0 . 
बृहस्पतिने सुर-तमुदायसे आगे कद्दा--मांप्र माक्षकों 
कृष्णपक्ष प्रारम्भ हो चुका है। इंत पश्षकी मन्नेलवासरयुक्त 

4 छ्हाँ एक विचारणीय प्रदन ऐ कि “साम्राज्यवादो असुर जाएं - 
दा वर्चंख कम करनेकी खटपट क्यों करते ६ /! शाक्षण झानस्तम्पक 
होनेके कारण भनेक प्रयत्नोंसे ऐसे दुष्ट राजाकों गईधसे उतरवा 
देते है, जवतामें क्रान्तिके विचार फेकाते ई और भत्याचार घने क्रफे 
लुप नहीं ैठदे दे; एसीलिये अत्याचारी सन्नाद आाद्णोंक नदी 
चादसा । शी नियमोका अनुसरण करके सम्नाद सिन्धु आाद्यगोकी 
_..पं० भीपाद दामोदर पातवेकर 

प्रसप्ना भायपते विमुः । 

( गणेशपु० २। ४८ । ५ ) 


छछने कमा । 
| छस्पया पूजपा पथ: 


+# श्वीगणेश-लीला # 








चतुर्थी तिथि उन विष्नेश्वरको अत्यधिक प्रिय ओर विष्नोंक। 
निवारण करनेवाली है । अतएव आपलोग उन सिंहवाइन 
दशभुज विनायककी पूजा-प्राथना करें । वे कदणासिस्थु 
अवतरित होकर असुरका वध करेंगे । इससे घराका भार उतरेगा 
और आपकोर्गेके पद भी पुनः प्राप्त हो जायेंगे !? 

देवगुकके बचन सुन इन्द्र, वरुण, कुबेर, मधुसूदन) 
पुर) मछ्लल, चर्द्रमा। यम, अग्नि, वायु आदि सभी देवता 
पश्चामृत) गन्घ, पुष्प, शमी, दूवो, पल्लव, वन्यफल तथा अन्य 
नाना प्रकारके फल ओर मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने दुक्षोंकी तोड़कर मण्डपका निर्माण 
किया | कदली-स्तम्भ एवं लताओंसे आच्छादित वद भब्य 
मण्डप अत्यन्त शीतल या । 


देवताओने ज्ञानादिसे निबृत्त होकर सिद्धि-बुद्धियुक्त 
सिंद्दार्द दशायुघघारी दशभुज, गजमुख, किरीट-कुण्डल- 
मण्डित एवं वर्वालकारविभूषित विनायककी मूर्ति मण्डपर्मे 
विधिपूर्वक स्थापित की और अत्यन्त मक्तिपूवक पद्चामृत, शुद्ध 
जछ, वज्) गन्घ, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नेवेद्य, 
विविध प्रकारके फूल और मजूछ-आरती आदिसे उनकी 
पोद्शोपचार-यूजा की | 
तदनन्तर देवगण विप्नविनाशन प्रभुकी तुश्टिके लिये 
उनके मन्तका जप करने छगे | सूर्यास्तके समय उन्होंने 
संध्या की; फिर इस प्रकार उन परम प्रभुकी स्तुति-प्रार्थना की-- 
दीननाथ दयासिन्धी . योगिहृस्पश्मसंस्थित | 
भनादिमध्यरहितस्वरूपाय नमो... नमः ॥ 
जगद्भास चिद्राभास श्ञानगम्य नमो नमः । 
मुनिमानसविष्टाय. नमो. देस्यविधातिने ॥ 
ब्रिलोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नमो नमः। 
श्रेछोक्यपाछन विभो विश्वव्यापिन्‌ नमो तम्मः ॥ 
मायातीताय भक्तानां कासपूराय ते नमः । 
सोम्सूयोपक्‍्िनेत्राय नमो. विश्वम्भराय ते ॥ 
भमेयशक्तये तुभ्यं नमस्ते. उन्द्रमौरूये । 
चन्द्रगौराय शुद्धाय शुद्धश्ानकृते. नमः ॥ 
( गणेशपु० २। ७४८. २३-२७ ) 
'हे दौननाथ | है दयासिन्धो | ऐ योगियोंके हत्कमलूपर 
निवाध करनेवाले प्रभो ! आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
छत्पवाले आपको नमस्कार है| जगत्मकाशक | चिद्ाभास 
और शानगम्य प्रभु आपको नमस्कार है। मुनियोंके मन 


२९३ 


प्रविष्ट, दैत्यौँका विनाश करनेवाले देव | आपको नमस्कारर । 
हे जैलोक्यके स्वामी | है गुणातीत | है गुण-क्षोभक ! आपको 
नमस्कार है । ऐे तिभुवन-पालक ! हे विश्वव्यापित्‌ विभो | 
आपको नमस्कार है| है मायातीत | ऐ भक्तोकी कामनायूर्ति 
करनेवाले प्रभो |! आपको नमस्कार है | चन्द्र; सूय॑ और 
अग्नि जिनके नेत्र है और जो विश्वका भरण करनेवाले हैं, 
उन्हें नमस्कार है | अमित-शक्तिसम्प्त आप चन्द्रमौलिको 
नमस्कार है । चन्द्रोपम गौर, शुद्ध ख़रूप एवं शुद्ध शान- 
प्रदाता आपको नमस्कार है | 

देवगण भक्तिपूवंक स्तवन कर ही रहे ये कि उनके 
समक्ष एक दिव्यतम तेज प्रकट छुआ | उस तेजके प्रभावसे 
मुरोंकी आँखें चोंघिया गयीं | वे अत्यत्त विस्मित हुए दी ये कि 
उनके सम्मुख सौम्य तेजयुक्त करुणामय सिंदवाइन विनायक 
प्रकष हो गये | वे अद्भुत वज्राभूषणेसि विभूषित थे | 
देवताओंने उनके चरणोंमें प्रभाम किया और द्वाथ जोड़कर 
कहने लगे--'गुरुके कथनानुसार हम जिस मन-वाणीसे अगोचर 
प्रभुकी पूजा कर प्रार्थना कर रहे ये, उन दयामय विनायकने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया । हम निश्चय ही 
सोमाग्यशाली हैं 

परम प्रभु विनायक्र बोले--“देवताओ | तुमलोगौके 
धंकष्टी-अतसे मैं संतुष्ट हुआ | तुम्द्दारा स्‍्तवन 'संकष्ट_ नाम 
प्रसिद्ध होगा | जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे, 
वे निविन्न सांसारिक सु्खोंका उपभोग करते हुए अन्त-धमयमें 
मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? 

देवदेव विनायकने देवताओंसे आगे कह्ठा--४ज्निस 
प्रकार मैंने महामुनि कश्यपकी परम साध्वी पत्ती अदितिड़े 
गर्भले जन्म छिया था; उसी प्रकार पुनः घराघामपर अवतरित 
ह्षोकर सिन्धुदेत्यका वध और तुम सबका अपना-अपना 
पद्‌ अरदान कहूँगा | इस अवतारमें प्रा नाम 'मयूरेश्वए 
प्रसिद्ध होगा |? 

इतना कहकर परम प्रभु विनायक अन्तर्घान हो गये | 
देवगण आनन्दमम्म ये | 

मयूरेश्वर--शिवप्रियाफे अह्डमें 

प्रवल्तम सिखने देवताओंपर विजय प्राप्त क्र 
छी ।--पह संवाद सुनते दी भूतभावन भगवान्‌ शंकर 
अपनी सदघर्मिंणी पावंती और त्ात करोड़ गरणोंके शाय 
ज़िसंब्या-क्षेत्रमे चले गये | वहाँ भयाक्रान्त गौतमादि ऋषिगण 


श्थछ 


# परअह्ञरुए गणेश गताः रूः | 








अपने यज्ञादि कर्म त्यागकर निवास कर रहे ये। अत्यन्त 
खिन्र अऋषियोंनि भुजगेन्द्रद्ार शिवका दर्शन किया तो अत्यधिक 
प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्तिपूवक तिपुरारिकी पूजा एवं 
स्तुति की | फिर उन्होंने सघन फलद्‌ बृक्षोके मध्य एक निर्मेह 
जल्पूरित सरोवरके तटपर उनके लिये परम मनोइर, सुखद 
आश्रमका निर्माण किया और कद्ा--“सर्वंसमर्थ करुणामय 
आशुतोष | आप यहाँ निवासकर हमें सेवाका अवसर प्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा करें |? 


देवदेव मद्दादेव गज्जा) गौरी और गर्णोके साथ वहाँ 
रखने लगे |# चराचरपति त्रिनयनकी उपश्थितिमें गोतमा्दि 
क्रषिगण निधिन्त होकर तप करने छगे । गज्ञा और गौरीढी 
सद्दायतासे चन््रमोलि भी तपश्चरण-निर्त हुए । 

प्रभो ! आप तो खयं सष्टिके पालन एवं संहारकर्तो तया 
अनन्तानन्त-कोटि-अक्वाण्डोके नायक हैं। फिर आप किसे प्रसन्न 
करनेके लिये तप करते हूँ 9 शिवप्रियाने एक दिन अवसर 
देखकर अपने प्राणपतिते प्रश्न किया | 

«निष्पापे [ मैं उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसक्षताके लिये 
तप करता हूँ, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म सभी अनन्त 
हैं। अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते 
हैं। वे परम प्रभु समस्त गुर्णोके ईश्वर होनेके कारण “ुणेश? 
कह्दे जाते हैं । मैं उन्हीं गुणेशका निरन्तर ध्यान करता रहता 
हूँ (--अूलपाणिने उत्तर दिया | 


अमो | आप कृपापूर्वक यह बतानेका कष्ट करें कि वे प्रभु 
मुझपर केसे प्रसन्न देंगे ! मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस 
प्रकार हो सकेगा ? गोरीने जिशारा की | 


“निश्लापूर्वक्ष आराघना एवं तपश्चरणके बिना उनका 
दर्शन कैसे दो सकेगा --कहते हुए भगवान्‌ अम्युने 
शिवाकों गणेशके एकाक्षरी-मन्त्र (गं) का उपदेश दिया और 
फिर तप करनेकी विधि वंताकर बोले--“इस प्रकार 
बारह वर्ष तपश्वरण करनेपर निश्चय ही त॒म्हें देवदेव 
गुणेशका साक्षात्कार हो जायगा 

मौरीने प्रसक्ष मनसे अपने जीवन-घन झलपाणिके चरणमे 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी आशा म्राक्षकर 
तपश्ररणार्थ जीर्णापुरसे उत्तर मनोहर छेखनाद्रिपर चढी गर्यी। 

# संत्रावसन्महादेवी गड्जा गौरीगरणयुतः । 

टय ( यणेझपु० २ | ७९। १६ ) 


य्च्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्््््य्य्य्््य्य्ल्य्य्य्य्य्लस्य्य्स्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य््स्स्स्स्ल 


वह एक रमणीय स्थानपर भगवती पार्वती प्मातन 
छुगाकर बेठ गयी और फिर गणेशका ध्यान करते हुए 
उनके एकाश्वरी मन्त्रका जप करने छरगगी | वे जञठ, पक, 
मूल) कन्द और पण तो केती ही नहीं थीं। बायुका भी 
आहर नहीं करती थीं। इस प्रकार गोरी शुप्ककाए-तुल्य 
हो बारह वर्षतक कठोर तप करती रहीं। गुणवक्षम 
गुणेश प्रसन्ञ होकर उनके समक्ष प्रकट हुए | - 


वे मनोहर किरीट और कुण्डल घारण किये ये | उन 
दक्षभुज प्रभुके मस्तकपर चन्द्रमा सुशोमित या। उनके गे 
मोतियोंकी म्वछा अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही थी। उन्होंने 
अक्षमाद्) कमर और कर्तूरी-तिलक घारण कर रखे में | 
उनके मब्य-मागम नारायण-मुखः दक्षिण-मागम शिव-मुख एवं 
बाम-मागम ज्श्नमुखके दर्शन द्वोते ये।कु्द और कपूर-तुल्य 
गौर प्रभु शेषनागपर पद्चासन छगाये बैठे थे। उन्होंने परम 
तपखिनी शिव-प्रियासे कहा--(जगदीश्वरी [ में तुम्दारे अद्भुत 
तपसे अतिश्चय प्रसन्न हूँ | तुम अमीएछ वर माँगो | तुम्दारे 
ढिये कुछ भी अदेय नहीं है | 


त्रिमूर्ति गुणेशके दर्शन कर उसाने अत्यन्त प्रसन्नहों 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और फिर वे बोर्ली-“आपके दशनसे 
पैरा तप सफल हुआ | आपकी वुष्टिके अतिरिक्त मुझे अन्य 
कुछ भी अभी४ नहीं; तथापि आपकी आशाका पावन करजेके 
हिये मैं वरकी याचना करती हूँ कि आप मेरे पु्नरुपमें प्रकट 
हों, जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन, सेवन और पूजनका 
फड प्राप्त होता रदे | 

“निश्चय ही में आपके पुश्नरूपमें प्रकट होकर आपको 
तथा जगतकी कामना पृंण कहूँगा | इतना कहकर 
देवदेव गणेश अन्तर्घान हो गये । 


प्या मैंने क्षणममर अत्यन्त सुखद खनन देखा है! 
ब्रिभुवनपति गणेशके अद्भुत मनोरम दर्शनते वश्चित पाती 
ब्याकुल हो गयीं | वहाँ उन्होंने एक सुन्दर मन्दिरका निर्माण 
रूयया | उसमें घार द्वार ये । उस मसदिरमें उन्होंने 
गणैशकी सुन्दरतम प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की | 
प्रतिमाका नामकरण किया--गिरिजात्मज | 

ध्यद पवित्र स्थल ठिद्विक्लेश्के नामसे प्रस्यात दोगा और 
यहाँ अतुछ्ठान करनेठे निस्संदेद शिद्धि प्रात्ष दोगी |? पर्षेशवरी- 
मे कद्दा--और फिर वे गगेशकी पुनः पूजा) प्रदक्षिणा भौ' 
प्रणाम कर अपने प्राणघन शिवके छमोप छोट आयी । 


# अआीगणेश-लीला # 


रण 








प्राणप्रियाके वचन सुन प्रोत्फुलनवन शिवने प्रसच्जता- 
युवक कहा--'देवि | तुमने जिनका दर्शन किया है, वे 
गुणेश तुर्हरे यहीं अवतरित होंगे | वे महादेत्यका वध कर 
इप्वीका भार उत्तारेंगे और इद्धादि छोकपालौंको उनका 
अधिकार प्रदान कर देंगे [७ 


मगवान्‌ शंकर तो प्रकन्न थे ही, जगलझननी शिवा भी 
अत्यतत आह्यादित हुई । 'शिवप्रिया भगवती पाबंतीकी 
डोखसे पर्माग्युत्थानाथ अनन्त ब्क्षाण्डपति साक्षात्‌ गणेश 
अवतरित द्वोंगे ॥--यह खमाचार तुरंत शऋषि-मुनियंकि 
बदक्षों आशअरमर्मि पहुँच गया | देवता, श्यूषि एवं ब्राह्मण 
प्रणुति सद्धमंपरायण नर-नारी अत्यन्त प्रसन्न होकर देवदेव 
गणेशकी पृजा-ग्राथना करते हुए निरुतर उनके नामका 
जप करने छगे और यद्दी क्रम भगवती पार्वतीका भी या | उनके 
नेजेरमि निरन्तर गणेशकी दिव्य मण्चुछ मूर्ति नाचती रहती थी | 
इस प्रझार गणेशद्े भ्यान एवं उनके आराघनर्भ कुछ समय 
ब्यतीव हुआ | 


माद्रपद-गुक्ल-चतुर्थी आयी। उसमें चन्द्रवार, खाती-नक्षत्र 
एबं सिंहरूमका योग । पंच झुभग्रह एकत्र थे। महिमामयी देवी 
पाव॑तीने गणेशकी घोडशोपचारसे पूजा की | वे भक्तिपूर्बक प्रार्थना 
दर ही रही थीं कि उनके सम्मुख परम तेजखी, असंझय मुख, 
असंख्य नेत्र, असंझूय कण, असंख्य नासिका और असंखूय हस्त- 
पदयुक्त मह्ट|मद्दिम सथिदानन्दधन प्रकट हुए। 


आभे | आपने जिसके लिये कठोर तप क्विया था और 
जिसकी निरन्‍तर आराधना कर रही हैं, में वद्दी गणेश 
आपके घर अवतरित हुआ हूँ |? 


परम प्रभुकी अमृतमयी वाणीसे आप्यायित 
होकर महद्दाभाग्यशालिनी गोरीने निवेदन किया--पप्रमो ] 
आप अपने इस विराट रूपको स्यागकर मुझे पृत्रका सुख 
प्रदान करें |? 


पाब॑तीके धम्मुख स्फटिकमणि-तुल्य पडुभुज जिनयन शिशु 
फ्ीदा करने लगा। उसकी नासिका सुन्दर थी। उसके 
घुलारविन्दकी शोभा अवर्णनीय थी और उसका वक्षःस्पछ 


* साक्षाईद्शे गुणेशस्ते यृह्दे प्तोइवतरिप्यति ॥ 
इतिप्पति महारेत्य॑ भूभार॑ र॒ एरिप्थति । 
राहिछोदपाछानां रऋपदानि प्ररास्यति ॥ 


( परधेश्नपु० २। ८० । श्शन्‍३२ ) 





विशाल था। उसके चरण-कमलॉर्मि ध्वज, अछ्ुुंश, और 
ऊब्व रेलायुक्त कमछ आदि परम शुभ चिह ये । 
मप्तछ-वपु कोटि-कोटि शशिके तुस्य था | 


पावतीनन्दनके प्रथम शब्दसे ही प्रकृति मनोर॒म हो गयो | 
शुष्क वृक्ष एरित-पत्युक्त हो गये | दुन्दुभि व उठी । 
आकाशसे सुमन-जृष्टि होने लगी | ऋषियेंकि आशर्मोर्मे हर्बकी 
बहर दौढ़ गयी | 


उठक्ला 


उघरगणोसे संवाद पाकर प्रसन्न शिव पावंतीके समीप पहुँचे | 
वे रफटिक-सइश, कुन्द्धवल, कल्लजोचन वालकका अनिवच- 
नीय सौन्दयं देखकर चकित हो गये | कुछ क्षण वाद उन्होंने 
गिरिजासे कहा--«यह बालक नहीं, यह तो अनादिसिद्ध, 
नरा-जन्मगूत्य, लीलापूर्वक शरीर घारण करनेवाल्ा, खप्रकाश, 
गुणातीत, झुद्धसत्वख्वरूप, समस्त प्राणियोंका खामी, अखिल 
भुवनपति, मुनियोका ध्येय, स्वोधार, सवभूतमय और सब 
कुछ प्रदान करनेवाह्ा परमात्मा है |? 


पावतीवल्॒भने शिशुको अझ्लुमे हे लय और उसे 
भाशीरोद्‌ प्रदान करते हुए पार्वतीकी गोदर्म देकर पुनः उन्होंने 
कह्य--“देवि | तुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका साक्षात्कार 


किया था; वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हरे 
प्रकट हुए हैं १७ हक 


कैछासपतिने बाकुकका सबिधि जातकमोदि सं 
करवाया | उसके निमित्त अनेक प्रकारके दान दिये। माता 
पावतीने शिशुके मुख स्तनाग्र रूगा दया | रे 
पालक जगजननीके पवित्रतम अहुझें 


५ क 
पुग्धपान करने लगा | जा न 
ब्योतिषियोंने वालकके जन्म-कालके अनुसार अद्भुत 


फेड यतलाया--“यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्तों 
एवं उम्पूण जगत॒को सुख प्रदान करनेवाला होगा |»' 


भगवान्‌ शंकर, माता पार्वती एवं शिवशर्णोर्म हद 
प्रक्षषता नहीं थी, ऋषियों, ऋषि-पत्नियों एवं उनके 
वालकीके मनमें आनन्दकी लहर दौढ़ रही थी | सम्पण 
दण्डकारण्यमें सुगन्धित पवनके साथ लैस मदम 
ढोछ रहा था--उन्मुक्त नर्तन कर रहा था 


त्त आनन्द 
| 

«एम गुणवीतः . उुब्क हे पा युणावीत: पुत्रतां ते सुमागतः | 
परानुष्ठानती देवि खाक्षाददशो विशुस्त्वया ॥ 


( गणेशपु० २। ८२ 8&८) 


२९६ 








# परत्रह्मरुपं गणशं नताः हरा * 
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पार्वतीके मन्नलमय दिव्य पुन्न-जन्मके अवसरपर दस 
दिनोतक शिवके आश्रमर्म ही नहीं, ध्षमस्त श्ृृषरियोंके 
यहीं मज्नछ-महोत्सव मनाया गया । सबंत्र विनायककी 
भद्वा-भक्तिपूवंक पूजा-स्तुति हुई और निरन्तर नाम-जप होता 
रद्दा । शिव और शिवा प्रतिदिन तदखों ब्राद्मणोंकों भोजन 
कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे | 


ग्यारहवें दिन समस्त गणक और कऋषि-समुदाय एकत्र 
हुआ | बालकका नामकरण हुआ--#यह ब्रालक धर्वेश्वर 
एवं समस्त गुर्णोका आगार है। यह मस्त विष्मीका 
दरण करनेवाल्ा, सर्वास्म्भयें प्रथम-पृज्य होगा, इस कारण 
इसका नाम शुणेश! दोना चाहिये |» 
झम्भुने सर्वविधि तत्कार कर सबको 6ंतुष्ट किया | 
कषिदृन्द बालककों श्ुमाशिष्‌ प्रदान करते हुए प्रसन्न 
प्रनेसे अपने-अपने स्थानके छिये प्रस्थित हुए । 
चिन्तित सिन्धु 
गुत्तचरोने सिन्धुकें समीप पहुँचकर निवेदन किया+- 
'दत्यशाल | दण्डकाणए्यके, जिसंध्या-क्षेत्रसं शिव अपने 
कोटि-कीटि गर्णोके साथ निवास करते ५ | बहाँ शिवप्रिया 
पा्वतीने कठोर तपके द्वारा एक अछोकिक शक्तिशाल्ली पुत्र 
प्रसव किया है। महस्तों ऋषियोंका विश्वास है कि बह 
बालक असुरोंका संद्वार करनेमे - समय होगा। शिवशर्णों 
और क्रषियोंका आत्मब अत्यधिक बढ़ गया है। वे 
बालककी रक्षा्मे प्राणपणसे तत्यर हैं |? 


उसी सप्रय आकाशवाणी हुई--“अशुरुणज [ तेरा 
वध करनेवालेने जन्म ले लिया हैं| तू तावघान द्वो जा | 


ध्यद् क्रूर बचन कोन वोल रद्दा है ? कहते हुए 
सिल्घु मूच्छित दो गया। कुछ देर बाद 6चेत द्ोकर 
उसने कंद्या--“तामान्य मशक विशाल गजका वध कैसे 
कर शकता है ! मैने करोड़ों देवताओंको क्षणार्धमे दी 
पदाज्ञित कर विष्णुकी बंदी बना लिया है; यह शुद्ध 
बलिक तो सर्वथा नगण्य है।? 


किंतु छिल्चु मन-द्वीमन मयाक्रान्त हा गया था। 
उधके वीर असुरोनि कहा--“असुरराज | आप अमरण- 
वरप्राप्त सर्वथा अजैय हैं | आपकी मृत्यु कैसे हो सकती 
है! आप दसे आशा प्रदान करें| हम उक्त आश्रममें 
भाकर अवधर देखते ही वाठककों यम-सदन मेज देंगे 


सिखखुकी चिन्ता कम हुई | उसने असुरोंकी प्र 
उन्‍हें पुरत्कृत किया | फिर उसने शिवा-पुत्रका हं! 
देनेके लिये वीराग्रणी अयुर गुप्तचर्रोकी आज्ञा दी | 
गुप्तचर सुनियोंके वेषमें विसंध्या-क्षेत्रमें यत्र-तत्र 
कर अवतरकी प्रतीक्षा करने लगे | 


हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मति 
वालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | दौद्दित्र- 
संवाद प्रासकर प्रसक्षमन हिमगिरि शिवके आश्रम 
उन्होंने वालकको गोदमें छेकर उसे बहुमूल्य रह 


आदि उपहार दिये और ब्रालकरका नाम रखा--है 


उसके छक्षणोंकों देखकर उन्होंमे अपनी प्राणप्रिया , 
समझाया---बेटी ! यह असाधारण बालक तर्व॑संम 
यह निश्चय ही असुर्रोका विनाश करके देव-जगतका 
ताधन करेगा। धरणीका बोझ हरका करेगा। किंतु 
कुटिब्तम असुरोंकी क्र दृष्टि है | खूब वाव 
पालन करते हुए. इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना 


हिमिगिरि शिव और पाब॑तीको आश्षीर्वाद देते हुए 

अनुमतिसे प्रशषन्नतापूवंक चले गये | 
गुणेशका मुक्ति-वितरण 

एक दिनकी बात है | समस ऋषियोंके अन्यतम 
भाजन देरम्व बाहर दीड़ा कर रहे ये कि सहसा गरश्नरू 
एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चौचर्मे पकड़ लिय' 
आकाझमें अत्यत्त ऊँचे उड़ चला | जब पाव॑तीने पुत्रवं 
देखा तो वे ब्याकुल द्ोकर उसे इधर-उधर ढूँढ़ने लगी 


प्राणप्रिय देस्म्बरको की ने देखकर पार्वती + 
दुःखी थीं और जब उन्होंने आकाशमे विशाल 
हुखमें अपने बालकों देखा तो ये सिर घुन-घुनकर 
विलाप करने लगीं | 

पवोत्मा देस्‍म्बने मावाकी ब्याकुछता देखकर 
प्रदासमाणसे द्वी गआयुरका वध कर दिया | 
करता हुआ विशाल असुर श्वीपर गिर पड़ा | 
अज्ज-पत्यज़े क्षत-विक्षत दो गये। देरम्व तवथा व 
ये। उन्हें खर्रोचतक नहीं लगी थी। 

माता पाव॑तीमे दौढ़कर वच्चेकी उठा लिया 
देवताओंकों मनाती हुई उठे दुग्घपान कराने 

छ क् हे 


# श्रीगणेश-लीला $ 





संध्याकाल था | माता पार्वती हेरम्बक्ी पालनेमे लिटाकर 
लोरी सुना रही थीं। उसी समय क्षेम और कुशल- 
नामक दो महाभयानक असुर पाव॑तीके आश्रममे प्रवेश कर 
गये । उन्होंने बालकको मारनेका प्रयत्न क्रिया तो पार्वती 
चिह्ला उर्ठीं। किंतु तबतक बालकके पदाघातसे ही उन 
असुरोंका हृदय विदीर्ण हो गया। वे रक्त-वमन करते 
हुए भागे, क्रिंठ कुछ ही दूर जाकर गिर पढ़े | फिर 
उठ नहीं सके। गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया । 

4६ भर शा 


एक दिन माता पार्वती सखियोंके साथ भव्दिस्में 
पूजा करने गर्यी | हेरम्बर मन्द्रके बाहर क्रीड़ा कर रहे 
थे । उत्ती समय क्रूर-तामक महावरूवान्‌ असुर ऋषि- 
पुत्रके वेषमें आकर उनके साथ खेलने लगा | वह हेरम्बको 
मार डालनेके लिये कभी उनके केश पक्रड़कर घरतीपर 
पठकना चाहता तो कमी गछा दबानेका प्रयत्न करता। 
सर्वज्ञ हेरम्म उसका कण्ठ पकड़कर दबाने छगे। 


अरे | मुनिषुत्र मरा तो पाप लगेगा |? माता पार्वतीकी 
दृष्टि पड़ी तो वे दौड़ीं | तबतक असुर मुक्त हो चुका 
था। उसके नेत्र बाहर निकल आये थे। असुरकी 
विशाल मृतदेह देखकर कॉपती हुई पावंतीने बालकको 
अड्डुमे उठा लिया । 


हि कट (६ 


गोतमादि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि-पत्नियाँ और 
पावतीकी सहचरियोंके साथ मयूरेशके उपवेशन-संस्कारका 
आयोजन किया गया था | गणेश-पूजन ओर पुण्याहवाचन 
हुआ। मयूरेशक्रो दिव्य वद्ध और अलंकार पहनाये गये 
थे| देवताओंने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी 
पूजा की | देवताओं और ऋषियोंके साथ ब्राह्मणोने उन्हें 
आशीवाद दिया। 

इसी बीच सिश्ु-देत्यका कुटिल्तम ग्रचण्ड असुर 
व्योम आश्षमके सम्मुख बृक्षपर बेठकर उसे हिल्ाने छगा। 
प्रबल झंझावातमें किसोको कुछ सूझ नहीं रहा था। पर 
जत्र उपद्रव शान्त हुआ तो पार्वतीसहित सबने रक्त- 
पहडुँगे पड़े हुए महान्‌ व्योमासुरका शव देखा । व्याकुछ 
पार्वती सिद्धिदाताको अड्डूनें छेकर उनके मस्तकपर प्रेमपूर्वक 
हाथ फेसरती हुई स्तव-पान कराने छर्गी | 

मरीचिके वचनोंका स्मरण कर देवदेव मददेवने 


ग० आं० 3/-.. 


श्ण्छ 
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कहा--“'जिततकी रक्षा ईश्वर करता है; उसे मारनेका प्रयत्न 
करनेवाछा दीपकपर दोड़े पतंगके तुल्य खतः जल मरता है |? 


तदनन्तर देवता, मुनि और मुनि-पत्नियाँ अपने आश्रमकों 
गयीं | कुछ छोगेनि बालकके प्रति शुभकामना व्यक्त करते 
हुए शिव-प्रियासे कह्य--“मांता ) तू घन्‍्य है ] इस बालककी 
असुरोसे रक्षा करती रहना। निश्चय ही दुशेका नाश 
होता है; साधुजनोंकी हानि नहीं होती |? 
ने महू का 
व्योमासुरके एक अत्यन्त दुछ्ल) विकटानना भगिनी 
थी | उसके केश, नापिका, ओछ, दाँत, मुख और 
स्तनादि सभी भयानक थे। वह क्षुधार्त होनेपर महाबलवानोंको 
भी भक्षण कर जाती थी। उत्त भयावनी व्योमासुर- 
भगिनीका नाम था--शतसाहिषा | 


शतमाहिषा अपने भाईकी झूल्युसे अत्यन्त दुशखी हुई। 
वह क्रोधसे कॉपने छगी। उस मायाविनीने घोडशवीया 
अनुपम छावण्यवती ज्ञीका वेष बनाया | वह सोधे पार्वतीके पास 
पहुँचकर उनके चरणोंपर गिर पड़ी और उनकी प्रशंता 
करने लगी। 


परम सरला जननी पावंतीने उसे भोजनादिसि संतुष्ट किया 
और रात्रिमें अपने ही समीप पर्यक्रपर सुछाया। सर्वश्ञ हेसम्ब 
मायाविनी राक्षसीको प्रत्येक गति-विधि जानते थे। शतमाहिषाने 
उन्हें स्पर्श किया ही था कि केवल पाँच मासके हेरुमबने 
अपने नन्‍्दे हाथोंसे उसकी नासिका और कान पकड़ लिये। 


राक्षतीके लिये बालक पव॑त-तुल्य और उसके सुकोमल 
हाथ वज्र-सहश प्रतीत हुए। वह छटपयाती हुई चिल्लाने 
लगी । शतमाहिषा बालककी जितना छुड़ानेका प्रयत्न करती; 
बालकके वज्रहस्त उसे और अधिक जकड़ते जा रहे ये। 


पार्वती और उनकी सल्षियाँ दोर्ड़ी | राक्षसीकी नातिका 
ओर कान बालूकसे छुड़नेका उनका प्रयत्न भी विफल 
रहा । अनतः चीत्कार करती हुई राक्षती उछलकर 
घरतीपर गिर पड़ी । सहचरियोंने मत देहकी ओर ध्यानपूर्वक 
देखा तो घबरा गर्या | निश्चय ही यह मायाविनी भयानक 
राक्षसी गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी | 

शिवगण उक्त राक्षतीका शव ले जाकर दूर फेंक आये। 

इस प्रकार असुरराज सिल्ुके भेजे हुए क्रमठ) तत्प, 
दुन्दुमि, अजार; शल्म, नूपुर; कूठ, मत्त्य, शैल कर्दम, 


नली 
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खज्छ, छाथ और चंचछ आदि अनेक बलशाली तथा 
मायावी असुर मयूरेशकों मारने तिसंघ्या-क्षेत्र पहुँचे | उन्होंने 
एक-से-एक माया रची ओर बालककों मार डालनेका भरपूर 
प्रयत्न किया। किंतु मायापति मयूरेशके सम्मुख उनकी एक 
न चली | उनका भोतिक कलेवर तो नष्ट हो गया) पर वे 
परभोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके कर-कमलोंका स्पर्श पाकर 
जन्म-जरण-मृत्युसे सदाके लिये मुक्त हों गये | 

मयूरेशने पॉचवे शरचन्द्रका दर्शन किया । 

मयूरेशकी बाल-लीला 

मयूरेश ऋषि-पुत्नीके साथ विविध प्रकारकी बाल- 
क्रीड़ाएँ करते | उन भाग्यवान्‌ वालकोंके साथ वे नाचते; 
गाते और अनेक प्रकारके खेल खेलते थे | 


एक दिनकी बात है; गुगेश शिक्ुओंके साथ क्रीड़ा करते 
हुए. दूर निकल गये | निश्चिन्त शिशु क्रीड़ामे संलग्न थे। 
मध्याह हो गया | उन्हें भूख लगी | ईैशनन्दन सोचने लगे-- 
आहार कैसे ग्रात्त हो !! । 

सिद्धिदाता समीपश्थ महर्षि गोतमकी कुटीपर पहुँचे । 
महर्षि ध्यान ये और ऋषिपतनी भोजन बना रही थीं | 
वे कुछ ही देरके लिये बाहर निकली कि चपछ चद्रभाल 
पाकशालामि प्रविष्ट हो गये ओर प्रस्तुत अब-पात्र लेकर 
शीघ्रवासे बाहर निकल आये | उक्त आहार उन्होंने शिश्वुओमें 
वितरण कर कद्दा--“खेलमे हमछोगोंको देर हो गयी। अब 
यह प्रसाद पाकर खेला जायगा।? शेषांश हेरम्बने स्वयं 
भोग लगाया। 

ध्यू्विश्वादि हुआ नहीं और भोजन-पाचका पता नहीं |? 
सहधर्मिणीकी चिन्ता जानकर महर्षि उठे | पाकशालाम गये) 
सचमुच वहाँ भोजन नहीं था। चकित महर्षिने आश्रमके 
बाहर जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई बाल- 
मण्डली आनन्दपूर्वक भोग छगा रही है । 


महर्षि गौतम क्ुपित हुए उन्होंने बुद्धीशके समीप जाकर 
कह[--शिवा और शिवका पुत्र होकर व्‌ ऐसी अनीति कैसे 
कर रहा है ! हम तम्हें. परअद्खरूप परालर देव समझते 
मे; ठुम्हें शिशुआँके साथ इस प्रकारके कार्य करनेमे छन्ना 
नहीं आ. रही है ? 

गिरिजानन्दनकी मीत सुखाकृति देखकर भी महर्षि गौतम- 
थे उसका हाथ पकड़ लिया। वे रिक्त अन्ननाजके साथ 
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मयूरेशका हाथ पकड़े माता पर्वतोके प्रात पुँचे ! उन्हों 
हेसस्‍्मबका हाथ माता पावतीके हृक्त-कसलमें देते हुए उन्हें रि 
अन्न-पात्र दिखाकर कहा--माता | ठुमह्वरा पुत्र इ? 
प्रकार सदा उपद्रव करता है ! आज मेंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिए 
दिया | में क्‍या करूँ ! ठुम्हीं बताओं ! कहो तो 
दण्डकारण्य त्यागकर अन्यत्र चल जाऊं ! 


अत्यन्त क्षुब्ध महर्षि गोतमके उपालम्भसे जगजनन 
कुपित हो गयीं । उनके नेत्रेसि चिनगारियाँ निकलने लगी 
उन्होंने विनप्रतापूवंक महपिसे कहा--“मुनिवर | जत्मसे 
इसने मुझे चस्त कर रखा है। इसने धरतीपर पर रखा और 
उधर क्रूर असुरोने उपद्रव प्रास्म्म कर दिये । इसकी 
निरतर चिन्तासे मेरा चित कभी स्थिर नहीं हुआ | अब 
इसने तपस्वियोंक्रा भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया । यह 
बड़ा हुए है | किंतु सुनिनाथ | यह मेरा पुत्र है। इस कारंण 
आप झपापूर्वक इसे कोई शाप भत दे दीजियेगा ॥? 

इतना कहकर. सर्वाभयदायिनी माता इंढ र्जुे 
हेस्मबका हाथ-पेर बाँधने लगी | 

ध्वालकको बाँधों मत ! इसे मत बाँधों |? महर्ति कहते 
ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डबायकक्ों कतकर 
बाँध दिया और फिर उन्हें एक परमें ले जाकर बाहरसे 
सॉकल लगा दी। 

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये । 

स्नेहमयी जननी उम्रा कोधविशर्म बाहर निशर्ली तो 


उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम कठिपर अड्डे बेठा 
हुआ है । उन्होंने ध्यानपूर्क देखा वो अपना भ्रम उमा) 
किंतु ऑगनमें दृष्टि पढ़ी तो देखा मयूरेश वर्दों खेह रहा हदै। 

मन तो उसका द्वाथ-पर बाँधकर घरमें बंद कर दिया 
था ९ चकित भ्रमित माताने किवाड़ खोलकर देखा वो 
शिशुके हाथ-येर बंधे थे। उसके नेत्रेति अभ्ुप्ताई वेट 
रहा था और वह अपनी दयामयी जननीकी ओर करण 
हृष्टिसि निहार रहा था) ेल्‍ 

बात्तल्यमयी जननी यह दृश्य सद नहीं सकी। वे अधीर की 
गयी | अपने ग्राणप्रिय शिश्ञ॒क्रो गोदमें लेनेके लिये ब्योकुड 
हुईं । उनके नेत्र भर आये) पर उच्दोंने मुँह फेस्कर द्वार गई 
कर दिया | चपछ बालककी डराना जो था | 

माता समीपक्ष ऋषि-तनोके यहाँ ची गर्यी | वे बात 


मताके नेत्र बरस पड़े | वे वहाँ और नहीं बेठ सकीं। 
दीखरी अपने सुक्रोमल मयूरेशके बन्धन खोल उसे 
हलाती हुई अड्डमें लिथकर सन-पान करानेके लिये अत्यधिक 
वर हो उठी और वे निजाश्रमके लिये शीघ्रतासे चर्लीं। 


मार्मम मुनि-पुत्र खेल रहे थे। जननीने देखा, उनके 
ध्य मयूरेदा भी कीड़ा कर रहा है। ैंने हेरमको हाथ-पैर 
धिकर घरमें बंद कर दिया है?--स्नेहातिरेकमें स्मरण नहीं 
हा | पुकार बैठीं--“+आओ बेटा | स्तन-पान कर हो |! 


माता | यहाँ देरम्ब्र कहाँ ! तूने तो अपने पुत्रको 
घिकर घरमे बंद कर दिया है ।? 


बालकने उत्तर दिया तो माँने ध्यानपुर्बक देखा, सचमुच 
हेरम्त नहीं था। वे द्ुतगतिसि अपने आश्रममें प्रविष्ट हुई। 
द्वार खोल तो देखा, अबोध शिक्ष अनाथकी तरह गेते-रोते 
लो गया था| अपने शिशुकी यदद स्थिति स्नेहमूर्ति पार्वती 
दौंसे सह पार्ती ! वे सिसकने लगीं और उनके नेत्रेसि अजब 
अश्रुप्रवाह चलने लगा। 

माताने तुरंत शिशुका बन्चन खोलकर उसे अड्ञडमें 
उठा लिया । रज्जु-बन्धनसे शिश्ञके द्वाथ-पेरमें लाल-छाल चिह 
बन गये थे | माता फूट पड़ीं | वे मन-ही-मन अपनी 
निर्दयतापर पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके हाथ-पेर 
सहलाने छर्गी । उन्होंने उस निखिल सष्टिपति शिश्वुके 
अधरोसे अपने स्तनका स्पर्श कराया । हेरम्ब स्वेश्वरीका 
अप्ृतमय दुग्ध पान करने छो । 

उधर जब महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर 
अर्चना प्रारम्म की वो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपमें 
दर्शन देने छोगो | महामुनिने अस्त विस्मित होकर 
पश्मासाप करते हुए, अपनी सहधधर्मिणीते कहय--मैं कैसा 
मुर्द्धि हूँ कि मैंने रिक्त अन्न-पात्र उमाको दिखाकर उपाल्म्भ 
दिया । उन्होंने परात्यर देवको डाटा और उन्हें कठोर 
रजुसे बोध दिया । जो परम प्रभु थोड़ेसे पत्र-पुष्पसते तृप्त हो 
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जति हैं; उन्होंने खयं अपनी शिश्षुमण्डलीसहित भैरा अन्न- 


६ 


एक दिनकी बात है। मप्रेश इउसहोंडे 
करने चले गये थे। इसो बोच विदक्णों शिव-ल्रन 
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उन्होंने माता परव॑तीके चरणेंमे प्रणान करके उनझे लत 
की | जगन्मातने उन्हें परम भक्तिक्ना दर प्रझुद किया ; 


फिर माता पावतीने उन्हें अबेप तिखुके उद्धइ 
देवताओंकी पराजय, विष्णुका बंदी-जोबन 
आदि समाचार बताकर कहा कि “हस्लोेग भी 
असुरके भयसे यहाँ अरण्यमँ निवास कर 
दिनेंके बाद आपको देखकर प्रसन्नता हुई |? 

उसी समय तबोरुणावयव प्रसन्न-बदन तेजी घ्य्‌रेश 
आ गये । उनके सुृद अलौकिक खरूपके दर्शन के 
विश्वकर्मी मन-ही-मन समुद्ति हुए | उन्होंने विनायकके 
चरणोंमें प्रणामकर उनकी पूजा और स्तुति की | तदनत्तर 
उन्होंने कहा--प्रमो ! आपके प्राकव्यका संचाद पाकर मैं 
आपके मज्जनलकारी दशन करने यहाँ आया हूँ ? 

गणेश बोले--+इतनी दूरसे तुम मेरा दर्शन करने तो 
आये हो; पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कौन-सा बहुमूल्य 
उपहार ले आये हो ९ 

“सम्पूर्ण प्राणियोंकी इच्छापूर्ति करनेवाले, सब्चिदानन्दघ॒न 
चराचरपतिकी भल्य में क्या उपहार दे सकता हूँ रे 
अत्यन्त दीनवाणीमें विश्वकर्माने उत्तर दिया | | 

पफिर भी तुम अपने सामथ्योनुतार मेरे लिये क्या 
उपहार ले आये हो !? गणेशने फिर पूछा । 

धप्रमो | आपके लिये में समस्त शन्नुआंका संहार करने- 
वाल तीक्ष्य अद्भुश, परणशु, पाश और पद्म ले आया हूँ ७ 
विश्वकर्माने शल्लासत्र मयूरेशके सम्मुख रख दिये । 
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अअसन्त सुन्दर | नितान्त उपयोगी !)? मयूरेशने उन्हें 
उठाते हुए कहा--“इस समय असुर निरन्तर उपंद्रव कर 
रहे हैं | देवगण भरत हैं और श्रीदरि गण्डकी-नगरते 
बाहर नहीं जा सकते |? 

विश्वकर्मने उनको उन आख्रोंके प्रयोग भी लिखा 
दिये। वे भगवान्‌ शंकर, माता पाबती और मयूरेशके चरणोंमें 
प्रणाम कर उनकी आज्ञासे प्र्चित हुए । 


सयूरेशने शीघ्र ही उक्त शब्लोंके संचालनका अभ्यात्त कर 
लिया | अब वे प्रायः शस््॒सज्ज होकर ही बाहर निकलते | 

एक दिन वे बालकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे ये कि उत्ती 
समय वृक-नामक महावरूबान्‌ और अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ 
आया | उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने 
रूगें, किंतु मबूरेश सबंथा निर्मीक भावसे खड़े रहे । इकासुर 
अपमे मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने 
तीक्ष्पम अद्'ुशसे उसपर भयानक प्रहार किया | देत्य 
चीत्कारके साथ रक्त-वमन करता हुआ (थ्बीपर गिर पड़ा 
और छत्पटाता हुआ रूत्यु-मुखमे चछा गया। 

वृक-वधसे ऋषिइन्द अत्यन्त प्रसन्ष हुए और सभी 
गुणेश्की प्रशंसा करने लगे | 

अपनयतन 

मयूरेशका सातवाँ वर्ष प्रारम्म हुआ । माता पार्वतीने 
अपने प्राणवब्छम शिवको बालकके उपनयन-सेस्कारकी 
प्रैरा दी। भगवान्‌ शंकरने गौतमादि ऋषियोंकों सादर 
आमख्वित करके उनसे परामर्श किया । मयूरेशके यशोषबीतकी 
तैयारी प्रारम्भ हुई । 

समस्त देवता, अद्ठासी हजार ऋषि) यक्ष, किंनर और 
चारण आदि सभी वोल्लास तिसंष्या-क्षेत्रमं शिव-सदन 
पधारे | शम्भुने सबकी अभ्यर्थना की । सर्वत्र आनन्दोल्छास 
था [ सुविस्तृत भव्य मण्डप निर्मित किया गया; वाद्य बजने 
छोे; मज्जछ-गीत गाये जाने लगे | मयूरेशका चोलकर्म हुआ। 
उन्हें चार ब्राह्मणेके साथ भोजन कराया गया । 

प्रातःकाल बढ़ने स्नान कर सर्वोत्तम बच्ध धारण किये | 
मुनिगण मन्ननयाठ करने छगे। इसी समय इतान्त और 
काह-मामक दो भयानक असुर मदमत्त गजके रूपमें पहुँचकर 
उपद्रव करने लछंगे | शिवगर्णोने उन्हें रोकना चाहा) पर गज- 
बलके सम्मुख वे टिक नहीं सके | दोनों मत्त गज स्वसंहार 
करते उपनयन-मण्डपके समीप पहुँचकर मण्डपसतम्म आदि 


गिराने छो । उन्हें देखकर देवता, ऋषि-पल्ियों 
क्राषिकुमार जान बचाकर भागे | 

समी ग्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों मंच य 
सर्वनाश करनेपर ठुले थे। यह दृश्य देखकर बढ़ गु 
उठे। उन्होंने अत्यन्त चपलतासे एक गजकी सूँड़ उमेठकर २ 
पर तीव्रतम मुष्टिप्रह्यर किया; जैसे उसपर व्रजपात हो गया। 
हाथी चिग्धाड़ता हुआ दूसरी ओर मुड़ा ही था कि दूसरे गए 
उलझ गया | मयूरेशने ठुरंत दूसरे गजके गण्डसहपर 5 
प्रहार किया | उसके चीत्कास्से पृथ्वी) आकाश, देव 
ऋषि तथा स्लरी-आलक--सबके हृदय कॉप उठे । 


चपल गुणेश उन दोनों हाथियोंकों उल्झाकर उनपर प्र 
करते ही जा रहे ये; फलतः कुछ ही देरमें वे दोनों अर 
छठपयते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े | अब वे गुणेशके बन्र-तु 
मुश्िपहार एवं कठोर पदाघातसे छठपर् भी ने सके | उन 
प्राणान्त हो गया | गुणेशने उनके अज्ञ खण्ड-खण्डकर द्‌ 
फिंकवा दिये | 

सबके प्राण छोटे | सबने परमपराक्रमी बेलिक) 
प्रशंसा की । उत्सव पुनः प्रारम्भ हुआ; बजे बजने 
भज्ञलू-गान गूँज उठा | 

मयूरेशको मेखछा। अजिन और यशोपबीत दिये गये 
उनसे सबरिधि हवन कराकर उन्हें विधिपूर्तक सावित्री-मत्त 
प्रदान किया गया । 

सर्वप्रथम माता पावतीने अपने पुत्र गुगेशकों मिक्ष। 
प्रदान की । मिक्षामें उन्दोंने दो वल्न) भूषण) उत्तरीय; मोतियोँ- 
सहित रन और मोदक आदि भव्य पदार्थ प्रदान फ़िये | 
भगवान्‌ शेकरने उन्हें विश्व और चढ्ध देकर कहा-- 
धूलपाणि | भालचद ॥/ श्रीहर्नि चक्र देकर उन्‍हें 
सम्बोधित किया--/शोचिष्केश !? 


शचीपति हन्द्नने मयूरेशकी पूजा कर सर्वा थग्रदायक 
खिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनमें नामकरण किक-- 
(त्विन्तामणि? । अहदेवने गुणेशकी पूजा कर उन्हें कमल प्रदान 
करते हुए कद्वा--“विधाता? | तदनन्तर समस्त देवताओंनि 
मयूरेशकी पूजा को और उन्हें अपनी-अपनो ईच्छाके 
अनुसार नाम अदाव किया | 

इसके अनन्तर अदिति और कश्वनने उनकी एज की । 
पस्मप्रमु विनायकने उन्‍हें विंदचाहन दुशमुज् विनायंकके 
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रूपमें दशन दिये | माता अद्तिने विनयपूवंक कहा--ेट ! 
मैं तुम्हारे वियोगमें अत्यन्त कृश हो गयी हूँ। तू मुझे इतना 
दुःख क्यों दे रहा है (5 

माँ | सर्वोन्तर्यामीसे कभी वियोग नहीं होता |? गुणेशने 
स्नेहस्निग्ध खर्में उत्तर दिया | तू विश्वास कर में तो सदा 
तुम्हारे पास ही रहता हूँ; फिर दुःखका कोई कारण नहीं |? 


समस्त देवता, ऋषि, यक्ष) किंनर और चारण आदि 
सबने मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पार्वतीकी आज्ञा प्रातकर 
सब लोग प्रस्ित हुए । अदिति और कश्यप भी विनायकंकी 
पूजा कर प्रसन्नतापूवंक अपने आश्रमको चले गये । 


मयूरेश | मयूरेश !! मयूरेश !!! 

अत्यन्त प्रतिभाशाली गुगेशने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया | 
कुशाग्रबुद्धि गुणेश जब वेदका सस्वर गायन प्रारम्म करते, 
तबदेवता, ऋषि, हरिन, सिंह, व्याप्त; भुजज्ञ और गगनचर आदि 
भी गानमें तत्लीन हो जाते | उनके नेत्नोंसे अजख वारि-धारा 
प्रवाहित होने लगती | गुणेशका वेद-पाठ श्रवण करनेके लिये 
सहरसों ऋषि-सुनि तत्पर रहते और प्रमथादि गर्णोंसहितः 
शिवादि देवगण आनन्दमग्न हो जाते । 


इसी प्रकार एक दिन गुगेशका चराचरको -मुग्ध कर 
देनेवाला वेद-गान हो रहा था ) प्राणिमात्र आनन्दसिस्॒ुमे 
निमज्जित था | उस अमृतमय वातावरणमें अत्यन्त क्षुब्धकर 
इवापद-रूपमे नूतन-नामक दैत्य कूद पड़ा। उसके ककंश 
खरतसे गिरिगुद्एँ विदीण होने छगीं | 
उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग) पांच नेत्र; 
चार कान, आठ पैर और दो पूँछे थीं। उक्त देत्व गुणेशके 
सम्मुल् रृत्य करने लगा | वह आकाझतमें उड़ा और दूसरे ही 
क्षण पृथ्वीमे अदृश्य हो गया | इसी प्रकार वह क्षण-प्रतिक्षण 
द्र्य-अद्श्य होने लगा | उत्की अत्यन्त भयानक आइति 
और ढंग देखकर सभी डरने छगे। 
असुरारि गुणेश उठे और असुरके पीछे दोड़े | छल- 
कपटसे भरा दैत्य वनमें भागा । देत्यारि भी उसके पीछे-पोछे 
दोड़ते गये | इस अकार वह गुणेशकों गहन वनमें ले गया | 
बह जत्र मेघ-गर्जन करता, तब तिंह, व्याप्र, गज; झूकर और 
वानर आदि पद्म भू-लण्ठित हो जाते थे | 
गुणेशने उसे पकड़ना चाहा तो वह विकट असुर 
पृथ्वीकों रोंदता हुआ आकाशम्म उड़ गया | गुणेशके मेत्र 
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अरुण हुए । कुपित होकर उन्होंने उसे छक्ष्य करते हुए अपन! 
पाश फेंका | पथ्वी कॉप उठी और अन्तरिक्षमं भेघ ब्रिखर 
गये | आकाशके नक्षत्र दृल्दृव्कर गिरने छो | 

पाशके सम्मुख असुरकी माया नहीं चली । क्षणभरम ही 
पाशबद्ध महादेत्य गुणेशके समक्ष धरतीपर गिर पड़ा । असुरके 
विशाल हाथ-पर टूट गये और उसका झ्वांस अवरुद्ध हो 
गया। वहाँ मयूरेशके पीछे दोड़कर एकत्र हुए मुनि-बालकोंके 
सम्मुख नेत्रींके द्वारा उसका प्राण निकक गया । मुनि-पुत्रेनि 
उसके शबकी बड़ी दुदंशा की | 

वहाँ आम्र-कानन था । आम्रवृक्ष पोते लदे भर | 
अत्यधिक फरलोेके वोझसे उन इक्षों्री डालियाँ झुक गयी 
थीं | अधिक दोड़ने और देर हो जानेसे मुनि-पुत्रोंकी क्षुधा 
जाग्रत्‌ हो गयी थी | वे मुनि-पुत्र गुणेशकी अनुमति फर्छोसि 
लदे आम्रवृक्षोसे आम्र-फल तोड़-तोड़कर खाने छो | कुछ 
बालक फल खाते और कुछ विनोद करते हुए उसे दूर फेंक 
देते | एक मुनि-पुत्रका फेंका हुआ फछ उस ज्रीके मस्तकपर 
जोरसे लगा; जो बहुत दिनोंसे एक अण्डेकी रक्षा कर रही थी। 


कुपित ख्री दोड़ी | उसके क्रोधारण नेत्र देखकर बालक 
सहम गये | उसने कठोर स्व॒रमें पूछा--जिस बालकने इत 
इवापदका वध कर मुझे आम्र-फलसे मारा है, वह कहाँ है ? 


कुपित नारीको देखते ही गुणेश बश्ष-कोटरमें छिप गये | 
वहाँ उन्होंने शश्ि-मण्डलतुल्य एक श्वेत अण्डा देखा। 
गुणेशने उसे अपने सशक्त हाथोंमि उठाया ही था कि वह 
अण्डा फूट गया। 

उस अण्डेसे एक विद्यार पक्षी निकछा, जिप्तका कण्ठ 
नीला था । उसके नेत्र और पंख विज्ञार थे | उसके मुखसे 
अनलू-ज्वाल्य निकल रही थी | उसने अपना पंख हिलाया ही 
था कि धरती कॉपने छगी | उसकी ध्वनिसे समुद्र म्यादाका 
अतिक्रमण करने छाग, सूय-मण्डल चश्चछ हो गया | उस 


महान्‌ पश्चीने भागते हुए मुनि-पुत्नोपर अपने पंखोंसे प्रह्यर कर 
उनका साम अवरुद्ध कर दिया | 


ध्यह विशाल पक्षी सुनि-पुत्रोंकी मार डालेगा?-- 
यह सोचते ही गुणेश वृक्ष-कोटरसे कूदे और शीघ्रतापूवक 
उक्त महान्‌ पक्षोका पंख जोरसे पकड़ छिया। पक्षी और 
सुणेशमे भयानक युद्ध छिड़ा | पक्षीके मेत्र क्रोध से छाल 
हो गये थे | वह अपनी तीक्ष्णतम चोंच और पंखसे गुणेशपर 
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प्रहार करता और गुणेश घूमकर उसपर अपनी बज्-मुश्सि 
आघात करते | 


विशाल पश्षीकी अतिशय शक्ति देखकर गुणेशने उसपर 
एक साथ अपने चारों आयुर्धोसि प्रह्मर क्रिया | पक्षी तुरंत 
धसतीपर गिरा । चपलछ गुणेशने तत्क्षण उसे अल्न-मक्त किया 
और उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ़ हो गये। उन्होंने 
बलपूर्वक विशाल्तम पक्षीकों खबश कर लिया | 

यह दृश्य देखकर तेजस्विनी स्री गुणेशकी स्तुति करने 
लगी--प्रभो ! आप रजोगुणके योगसे सूथ्टिकर्तों ब्रह्मदेव; 
सच्तगुणके योगसे पालक विष्णु और तमोगुणके योगसे संहयरक 
रुद्र भी हैं। आपका सगुण-तत्व देवता और ऋषि नहीं 
जानते, फिर चराचर-गुरु आपके निर्गुण-तत्वको कौन 
जाननेयात्य है ?% 

स्तुतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुई साध्वी 
मारीने कहा--“प्रभो ! मैं परम तपस्वी महर्षि कश्यपकी 
पत्नी हूँ | मेरा नाम विनता है। यह शिखण्डी ( मयूर ) 
उर््हीं महामुनिका पुत्र है। आप इसे अपने सेवकके रूपमें 
स्वीकार करें | उन मुनिराजने पहले ही कहा था कि “इस 
अण्डेको फोड़नेवाला इसका खामी होगा; इसमें तनिक भी 
संबेह नहीं |? दीबकाल्तक प्रतीक्षा करमेके अनन्तर मुझे आज 
आपका दशन प्राप्त हुआ है |? 

पुनः अत्यन्त दीनमावसे विनताने प्रार्थना की--प्रभो ! 
भेरे जठायु, श्येन ओर सम्पाति--इन तीन पुत्रोकोी कद्ूपुत्रोने 
नागलोकमें बंदी बना रखा है। दयामय ! आप शीघ्र ही 
उनको मुफ्त कर मुझे शान्ति प्रदान करें ? 

ध्माता | तुम चिन्ता मत करो | में तुम्हारे पुत्रोंको शीघ्र 
ही म॒क्त करके तुम्हारे समीप ले आऊँगा |? गुणेशने परम 
पुण्यमयी विनताकों आश्वासन दिया। फिर उन्होंने मयूरसे 
बर माँगनेके लिये कहा | ह 

मयूरने वस्की याचना की--“यदि आप मुझपर प्रसन्न 
होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो भूमण्डलपर आपके नामके 
# त्व॑ सश्टिकतो रजसा ब्रह्मा सेन पालकः ॥ 

विष्णुस्वमसि तमसा संदरब्शंकरोईपि च। 

न देवा अऋष्यस्तस्व॑ विदुरे समणस्य ह॥ 

निर्गुण्णम तु को वेद चराचरगुरोरपि ॥ 

( गणेशपु० २ । ९4 । ३५-४६ ). 


४ प्रब्रह्मरूष गणेश नताः समा # 
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पूर्व मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय | स्वेश्वर | इसके साथ 
आप मुझे अपनी सुद्दढ भक्ति प्रदान करें | 


अत्यन्त शुभ | लोमशून्य अन्तःकरणसे तुमने 
वरकी याचना की है।!? देवदेव गुणेशने अपने व 
सयूरते कहा--#मयूरेधवर !!--मेंरे नामके पूर्व तुम्हारा 
त्रिभुवनमें विख्यात होगा और तुम्हारे मनमें मेरे भरति 
भक्ति भी रहेगी |! 

गुणेश मयूपपर आरूढ़ होकर अपने आश्रम पहँ 
ऋषिपुत्रोने माता पार्वतीको सूचित करनेके लिये एक र 
उच्चख्वस्से प्रोष किया---#मयूरेश ! मयूरेश !! मयूरेश ))) 

सारा बृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हुई: 
ऋषिपुत्र मयूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने धर गे 

दा रा ञ्‌ः 
जल-कोड़ा 

मयूरेशका नवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ | अबतक उन्ह 
बेदादि शास्रोंका गहन अध्ययन कर लिया था। वे धनु: 
और विभिन्न प्रकारके शल्लास्र-संचालनमें दक्ष हो चुके थे 
जैसे-जैसे सयाने होते जाके बैसे ही सिन्ुओपषित अर 
चिन्तित होकर उन्हें मार डालनेका नित्य नवीन कुच 
स्वते जते | उन्हें सफलता तो मिलती नहीं। उलठे जो' 
देत्य आता; गण्डकी-नगर छोट नहीं पाता था। यम-सब 
पहुँच जाता था | इस कारण देव्यराज सिस्धु और अधि 
सशझ्ू एवं सावधान रहने लगा | 

एक दिनकी बात है--आम्र-काननके सरोवस्तट' 
मयूरेश मुनि-पुत्रोके साथ कीड़ा कर रहे थे। वालक आप्र-इक्ष' 
चढ़ते, कुछ फल खाते) कुछ छद्टे-अधपके फर्लोको दूर के 
देते एवं कुछ आप्र-फल मुँद्मे दबाये डालियोंसे सरोवर्म कू 
जाते; तैरते और एक-दूसरेपर जल उछालते हुए विति' 
प्रकारके खेल खेलते | 

उसी समय सिन्खुओपित एक प्रचण्ड दैत्य अख्' 
रूपमें वहाँ पहुँच गया | उसके उपद्रवसे कुछ मुनि-पुः 
सरोवरम कूद पढ़े। कुछ पेड्रोपर चढ़ गये। कुछ पायः् 
_होकर गिर पड़े और कुछ प्राण लेकर भाग । पड़े और कुछ प्राण लेकर भागे | 
7 यदि मे लं प्रसत्नोडसि यदि देयो बरों मम | 

तदा मन्नामपूर्व ते नामास्यात॑ मंद, अति ॥ 


एतन्मे देद्वि सर्वेश तंव भर्क्ति दृर्दा तथा | 
( गणेशपु० २ । ९८ । ४७०४८ ) 


॥॒ 
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मयूरेशने असुरका दुरुद्देश् समझ लिया। अतः वे 
तत्काल उसपर मुष्ठिप्रहार कर बैठे | करारी चोट 
पड़नेसे छठपठाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवरम कूद 
पड़ा | मयूरेशने भी उसके पीछे सरोवरमें छलाँग लगायी | 
उन्होंने उस मदोन्मत्त अश्वकों पानीमें छुबाकर मार 
डाछा और फिर उसका मृत-शरीर सरोवर्से निकालकर 
बाहर बहुत दूर फ्रेंक दिया। 


यह देखकर मुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे पुनः 
फल खाने और जल-क्रीड़ा करने छंगे। एक बार सभी 
बालक एक साथ मिलकर गुणेशपर जल उछालने छगे; 
तब मयूरेद्ने सहखे हाथोंसे उनपर जछ उलीचना प्रारम्म 
कर दिया | चकित होकर एक वालकने पूछा--भरे, 
यह मयूरेश तो पड़भुज है न ? 

“हाँ | पड़भुज तो है ही |? 

पफिर यह सहखभुज केसे हो गया !? 

सचमुच बड़े आश्रयंकी बात है !? 

फिर बालकोंने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयुरेश 
खड़े होकर उनपर जल उलीच रहे हैं | वे समी चकित- 
विस्मित थे | 


इस प्रकार परात्पर परब्रह्म मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि- 
पुत्रोंको क्रीड़ाका अद्भुत अछोकिक आनन्द प्रदान कर ही 
रहे थे कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर क्रीड़ा करने 
लर्गी | उनकी दृष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे छजित हो 
गयीं । उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिये। वे मयूरेशके 
अलोकिक सौन्दयपर मुग्ध हो गयी थीं । 








सहचरियोंके परामशसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप 
जाकर अत्यन्त मधुर वाणीमे विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
“आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं ! हमछोग आपका दर्शन करके 
विह॒ल हो गयी हैं। आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये |? 

मैं शिवा-शिवका पुत्र हूँ । मयूरेश मेरा नाम 
है। में मुनि-पुत्रोके साथ क्रीड़ार्थ यहाँ आ गया, इसी 
कारण आप लोगोंके दर्शन हो गये |? 

भआप कृपापूर्वक एक क्षणक्रे लिये ही सही, हमछोगोंके 
घ्रपर पधारकर विश्लाम कर लें | 

“अधिक विलूम्य होनेके कारण माता पावंती सचिन्त 
मनसे मेरी प्रतीज्ञा कर रही होंगी अतएव में अपने 


# श्रीगणेश-लीला # 
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आश्रमको जाना चाहता हूँ | आपलोग अपने भवन 
पधारिये | 


नाग-कन्याएँ साग्रह मयूरेशकों अपने साथ ले गयी । 
प्राणप्रिय मयूरेशकों न देख मुनि-पुत्र अत्यन्त दुःखी हुए, 
पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि भयूरेश हमारे 
साथ हैं | मार्गमे भगासुर-नामक असुरने मुनि-बालकोंके 
ताथ छल किया; किंतु सर्वज्ञ मयूरेशने उनकी रक्षा कर लो) 
असुर मारा गया। 


जिस प्रकार मुनि-पुत्रेने मयूरेशको अपने साथ अनुमष 
किया) उसी प्रकार मुनि-बालकोके घर पहँँचनेपर माता 
पावतीने भी समझा कि भमबूरेश घर आ गया है | जननोने 
उन्हें भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुल्य दिया | 


भनागलोकपर विजय 


लावण्यवती नाग-कन्याएँ प्रसन्नवदन मयूरेशकी पाताल- 
लेकके अपने भव्य भवनमें ले गयीं। वहाँ उन्होंने चित्ता 
कक देवदेव मयूरेशकों सुगन्धित तेछ और उद्दर्तन 
छगाकर उष्ण जहसे स्नान कराया | उन्हें दिव्य 
बल्लालंकारोंसे विभूषित कर उनकी चन्दन लगाया और धूप 
दीप; नवेद्य तथा ताम्बूछादिस उनकी जा की | तदनन्तर ह 
उन्होंने मयूरेशको स्तुति करते डुण कहा--अ्रह्मादि देवगण 
जिनके दशंनके लिये नित्य आकाज्ला रखते हैं, वे ही प्र 
हमारा अभी प्रदान करनेके हेतु यहाँ पधारे हैं । हे 
चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके है 
ही अपने आश्रमको जायें | रा 


पावतीनन्दनने कहा--थवहाँ भेरी माता मेरे वियोग 
दुःखी होकर अन्न-जछ भी नहीं ग्रहण करती होंगी 
क्या पूछ सकता हूँ कि में यहाँ किनकी पुत्रियोंके रे 
कर रहा हूँ 9 | के 

“जिनके यहाँ अह्मादि देवगण आते रहते हैं और जिनके 
विषकी ज्वालस जिभुवन भस्म हो सकता है, हम उन्हीं 
नागराज वासुकिकी कन्याएँ हैं | इस प्रकार अपना परिं 
देकर नाग-कन्याएँ मयूरेशको अपने पिताके समीप ले रा 


अतिशय शक्तिशालो वासुकि अनेक तेज 
साथ देदीप्यमान रत्नतिहातनपर आसोन 
मस्तकपर चतुर्दिक्‌ किरणें बिलेरता रत्नमुकुट 
रख्नहार सुशोभित थे | 


स्त्री नागेंके 
थे । उनके 


और कण्पे 
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वासुकिको देखते ही देवदेव मयुरेश तत्काल कूदकर 
उनके फणपर चढ़ गये | उनके फणमें घनान्धकारनिवारक 
अद्भुत मणि थी | उनके मस्तकके हिलनेसे त्रेलोक्य हिल 
उठा । मयूरेशने परम तेजस्वी वासुकिको दण्ड देकर उन्हें 
अपने कण्ठमें घारण कर लिया | इस कारण उन परमप्रभु 
मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ--सपंभूषण |? सपभूषणने 
तोललास गर्जन किया । 

करे भाई वासुकिको पराजित करनेवाल कौन है ?-- 
ऐसा कहकर सहह्यफणधारी शेष भयानक विष उगलते 
हुए. दौड़े । उन्होंने पार्वतीनन्दनपर आक्रमण कर दिया। 


सर्भभूषणके स्मरण करते ही उनके वाहन मबूरने 
उपस्थित होकर चरणोंमे नमस्कार किया | गुणेश मयूरपर 
बैठे | भयानक युद्ध हुआ | मयूरने असंख्य नागोंकों अपने 
विशाल पंखोंके प्रबक प्रहारसे मार डाछ्य | कितने ही विषधर 
उसके उदरमें पड़ गये; किंठ शेषके मयानक्रतम विषकी 
असद्य ज्वाल्य वह मयूर नहीं सह सका; मूच्छित हो गया । 


अपने वाहन मयूरके घरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यन्त 
कुपित हुए और कूदकर शेषके फनपर चढ़ गये । 
उन विराट प्रभुका भार शेषके लिये असह्य हो उठा ) वे स्क्त 
वमन करने छगे । उनके अद्भ-प्रत्यज्ञ शिथिल हो गये | रोषकी 
सहायताके लिये अन्य नाग दौड़े) किंतु वे तो मयूरेशका 
हुंकार भी नहीं सह सके | 
क्रीड़ा-सत बालक जैंसे कटिमें रस्सी लपेट लेता है; उसी 
प्रकार मयूरेशने शेषको अपनी कटिमे लपेट लिया | चकित- 
थकित शेष मथूरेशकी स्ठुति करने लगे | तब मपूरेशने 
शेषसे कहा--“सम्पाति, जगयु और श्येनको शीघ्र मुक्त करके 
यहाँ ले आओ |? 
शेषने आशा दे दी | नागछोग बिनताके तीनों पुन्नौंको 
मुक्त करके बहाँ ले आये । उन तीनेने मयूरेशके चरणोंमे प्रणाम 
किया । मयूरने अपने तीनों भाइयोंका आलिज्ञन कर उनका 
समाचार पूछा | तदनन्तर सम्पाति आदिने अपनी माताका 


हाल पूछा | 

ध्माता प्रसन्न हैं ।! यह छुनकर तीनों भाइयोंको 
संतोष हुआ । 

मयूरेश मयूरपर आहूढ़ होकर प्रथ्वीपर छोटे । 


आश्रमकी ओर जति समय वे बालकोंसे घिरे थे। उन 


# प्रब्रह्मरूपं गणेश नता; सम # 








बालकोने छत्न, चामर ओर दण्ड आदि धारण कः 
था | कोलाहलछ सुनकर मुनिगणोने जाकर देखा--/वा 
घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं हि 


पैरा बालक तो घरपर है |! चकित होकर सर्भ 
परस्पर कहने छगे | फिर उन्होंने देखा, वे सभी 
मयूरेश ही हैं । एक नहीं, शत-शत मयूरेश | 


“पाताल-विजयी मयूरेशकी जय [---यह गगनमेर्द 
मुनियोंके मुँहसे स्वयं निकल गया । 
श्र 5. दे 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा 
मयूरेशके नौ वर्ष पूरे हुए । उन्होंने दसवें वर्षमें 
किया | इतनी अब्पायुमें ही उन्होंने अनेक वीराग्रणी ६ 
योद्धाओंका संहार तो किया ही, प्रख्यात नागलोकप 
विजय प्राप्त कर ली) इस समाचारसे सिद्ु उत्तरोत्तर 
चिस्तित होता जा रहा था और उसके बीर सैनिक मयू 
सम्मुख जानेमें भयभीत होने छगे थे | 


भगवान्‌ शंकर और पार्बती अपने पुत्रका पीरुष 
असुरोंका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-ही-मन प्रसन्न थे) 
दण्डकारण्यमें मयूरेशक्ी उपल्ितिके कारण ऋषि 
असुरोंकी अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं | इस व 
महादेवने त्रितंध्या-क्षेत्रते अन्यत्र जानेका निश्चय कर छि 


ऋषि-बुल्। ऋषि-पत्नियाँ और मयूरेशके मित्र ृ 
हुए. । उन्होंने शिवसे प्रार्थना की। किंत॒ पाव॑तीब 
अनेक कारणोंसे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए । 


जब शिव-पार्वती मयूरेश और अपने गणोंके ' 
दण्डकारण्यसे विदा हुए तब बड़ा ही करण दृइय उर्पर 
हुआ | शिव-पावंती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त ऋषि- 
ओर बालक उनके साथ चले | वृहत्‌ समुदायके चर 
उड़ी हुई धूलिसे अन्तरिक्ष भर गया । 

कमलासुरकी मुक्ति 

शिव-पार्बती अपने गणादिके साथ जिस मार्गसे जा रहे 
उसी मार्गम देत्यराज पिस्थुका भेजा हुआ कमलासंर-ना। 
प्रसिद्ध असुर बारह अक्षौदिणी रुशश्र वादिनीके रु 
डट गया | उसकी सेनामें गज) अरब) रथ और पेंद्ल त 
प्रकारके सैनिक थे | 


$# श्रोगणेश्-लीका! के 
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असुर्रोका महातैन्य देखकर शिवगर्णोने मयूरेशकों 
सूचना दी । उन ग्र्णोकी चिम्तित देखकर मयूरेशने 
कहा--“भगवान्‌ शिवकी उपस्थितिमँ चिन्ताका कोई 
कारण नहीं है|! 


फिर उन्होंने जाकर अपने पिताके चरणोमि प्रणम कर 
निवेदन किया--'कमलासुर-नामक प्रख्यात बीर असुर 
महान्‌ सैन्यके साथ सम्मुख उपस्थित है | यदि आप 
सानुप्रह आज्ञा प्रदान करें तो में उससे युद्धके लिये जाऊँ ? 


शिवने प्रसन्न होकर कहा--“तुमने सुखद बात कही) 
पर तुम एकाकी बारह अक्षौहिणी सेनिकोके साथ कैसे युद्ध 
करोगे ? अतः अपने साथ लात कोटि गर्णोको भी 
ले जाओ और शीघ्र ही शत्रुको मारकर विजय प्रात्त करो ! 


मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदन किया--“आपकी 
कृपासे में त्रैलोक्यको भस्म कर सकता हूँ; इस क्षुद्र देत्यकी 
कौन गिनती है! में अभी उसपर विजय प्राप्त करके लोट 
आता हूँ ! 

मृत्युजयने पुत्रकं आलिज्ञन किया | उसे अपना 
त्रिशूल देकर सिखर द्वाथ फेस्ते हुए आशिष्‌ दी | 
तदनन्तर उसे अपने गर्णोके साथ समणज्जणमें जानेकी 
आज्ञा प्रदान की |# वृषारूदढू शिवा-शिव भी पुत्र॒का रण- 
कोशल देखने चले । 


५ ८:20. 

मयूरेश असुस्सन्यके सम्मुख पहुँचे । उन्होंने 
कमलासुरकी विशाल वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य 
] 
सनिक उत्पन्न किये | 

पयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी 
विशाल सेना कहँस आ गयी ?---यह सोचकर असुर चकित 
हो गया | 





* बारह सालका बालक गुणेश ! किंतु वह ऐसी विशाल 
पेनाके साथ युद्धके लिये जाता दे और उसे इसके लिये मॉँ-बाप 
भनुमति देते ६ । ये बातें सचमुच वोधप्रद--प्रेरणादायक 
ही ४ । घरकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, यह वात इश्स 
प्रसन्नसे मच्छी तरह समझरमें आतो है । बारह वर्षके 
बालकंपर उत्तके पित्ताका इतना विश्वास | जि जातिके बच्चे 
श्तने शुर ईद) वद कभी पएनन नहीं रइ सकती । 


--६० भीषाद दामोदर छाथवर्केदर 


प्‌० धं० ३९-- 


उभय पश्षकी सेनाएँ एक-दूसरेपर टूट पढ़ी । मयूर- 











वाहन मसयूरेशने महदादेत्यको अश्वारूढ देखकर अपनी दस 
भुजाओंमें दर्सों आयुध लिये | भयंकर संग्राम हुआ। 
असंख्य असुर-सैनिक कालके गालमें चले गये ओर रक्तकी 
ततरिता प्रवाहित हों गयी । 


हाथमें खज्ज लिये अतिशय क्रुद्ध कमलासुर मथूरेशसे युद्ध 

कर रहा था | उसने मयूरेशकों मारनेके लिये विविध प्रकारके 

अख्लोंका प्रयोग किया, किंतु उसके सभी शस्त्रात्न व्यर्थ हो 

गये | इसी बीच गुणेश-वाइन मयूरने अपने पक्ष एवं तीझ्ण 

चा्चु-प्रहरसे असुरके अद्वकों मार डालछ्म | उस असुरने 

आकाशमें जाकर कहा--'मैश धोड़ा गिर गया; यह में 
अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ | 


फिर उसने मयूरेशसे कहा--“बालक | तू मेरे साथ 
क्या युद्ध करेगा ! जाकर अपनी माताका स्तन-पान कर और 
बालकोंके साथ खेल । मेरे भयसे त्रिभुवन कॉपता है| 


(तू पिशाचकी तरद क्‍या प्रढ्यप करता है 9 देवदेव 
मयूरेशने असुरको डॉट्ते हुए कद्दा--“देवद्विजविनिन्दकको 
कभी जय प्राप्त नहीं होती । मैं तो अपने रोषानरूसे ही 
त्रिभुवतको भस्म कर सकता हूँ, किंतु तुम्हें यश प्रदान 
करनेके लिये ही इस युद्धमें प्रवृत्त हुआ हूँ |? 


यह सुनकर क्रुंद्ध कमलासुर गरज उठा | प्रृथ्वी कॉपने 
छगी | उसने अपने अज््रोंकी इतनी भयानक वर्षा की 
कि शिवगण व्याकुछ हो गये | यदद देखकर मयूरेशने जल- 
घारावत्‌ तीद्ष्णतम शर्रेंकी वृष्टि प्रारम्भ कर दी | 


असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन शरोंका निवारण:करने 
लगा; यह देखकर गुणआहकोंमे श्रेष्ठ गुणेश, .संतुए 
हुए । उन्होंने उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दर्शन करा 
दिया । उसने दर्सों दिशाओंमे मयूरेशको देखा । अत्यन्त 
चकित द्वोकर उसने नेत्र बंद किये तो इद्देशमें भी उसे 
मयूरेशके दी दशन हुए || 


तब प्रचण्ड झूर कमछासुर युद्ध-भूमिसे भाग चला, किंतु 
आलम कल मम पल 302: व 2: पं सकत पलक 


| ततस्तुतोप भगवान्‌ मयूरेशो गुणाअणी: ॥ 
दर्शयामास॒ तस्मे स॒विश्वरूपमनन्तकम्‌ | 
दशदिश्वु मरूरेश ददर्श कमलासुरः ॥ 
विश्ितर्क्षाय नयने झदि पे परिदश्वान्‌ । 


( गणेश्ञपु० २।१०३। २-४ ) 
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देवताओने उसकी शिखा पकड़ छी और उसे लाकर कद्दा-- 
दैत्य | तू अपने बचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर | 

यह सुनकर उस महादेत्यने भयानक गर्जना की और 
वह विविध ग्रकारके अस्तरद्वारा प्रहार करने छगा | उसने 
अनेक प्रकारकी मायाएं रचा, किंठु मायापतिके सम्मुख उसकी 
एक न चली । धयूरेशने अपने भिश्यूलसे प्रह्दार किया ही था कि 
कमलासुरका मक्तक् कंठकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा 
गिरा | मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे। 

'मयूरवाहन मयूरेशकी जय |? सम्पूर्ण असुर-सैन्यके 
विनाशते प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियों ओर शिवगरण्णोंने 
बार-बार उच्चखस्से उद्घोष किया--“मयूरवाहन मयूरेशकी 
जय | मयूरवाहन मयूरेश की जय !!? 

फिर प्रमथ-गर्णेसि आब्त उम्रा-महेश्वर और गोौतमादि 
ऋषि मयूरेशके समीप पहुँचे | बिजयसे आह्यादित शिव 
पुत्रकों गले लगाकर उसके सिरपर हाथ फेरने छगे | 
आकाशसे पुष्पत्ृष्टि होने लगी और मुनिगण पार्ब॑तीनन्दन 
मयूरवाहन मयूरेश्की स्तुति करने छगे । 


विश्वकर्माने वहाँ गर्णोसद्वित पार्वती-महेश्वर और सुनियों- 
के रहनेके लिये अत्यन्त सुन्दर नगर और एक अत्यन्त अद्भुत 
मन्द्रिका निर्माण कर दिया। पावतीसहित भगवान्‌ शंकर 
वर्दी रहने छगे | मुनिगण तपस्यामें निरत हुए । ब्राक्षणोंका 
भजन-पूजन आरम्म हुआ और मयूरेश बालकोंके साथ 
पू्व॑ंबत्‌ क्रीड़ा करने लगे । 

महर्षियोनि उक्त पविन्न क्षेत्ररा नाम रखा--“मयूरेश? |# 

बाल-विनोद 

मज्जल्मूतिं भगवान्‌ भयूरेशकी प्रत्येक छील प्रेरक 
सुखद एवं मनको मुग्घ कर देनेवाली थी । प्राकव्य-कालसे 
दी वे पुण्यात्माओं, तपस्ियों एवं सदाशय व्यक्तियोंकि 
हित-साधनमें संलग्न थे | असुर-विनाश उनका लक्ष्य 
था | वे ब्रद्मादि देवताओं, ऋषियों, शिवगर्णो एवं 
मुनिपुत्नोकों भी अपनी अनिर्बचनीय शक्ति एवं महिमाके 
कभी-कमी दशन करा देते ये । 

मयूरेशका तेरदवाँ वर्ष प्रारम्भ. हुआ । वे बालकोंके साथ 
क्रीड़ा-सत ये | उसी समय मन्जनल-नामक देत्य कजलगरिरि- 


मुल्य वराइके रूपमें इक्नोकों व्वस्त करता हुआ मुनि-पुत्रेकि 








« मोरेशरर 


उम्मुख आया । उसके नेत्र प्रज्यल्ति अभिकुण्डके समान लाल- 
छाछ थे । उस कुपित एवं काल-तुल्य बराहको देखकर मुनि- 
पुत्र किंकर्तव्यविमृद एवं स्वेद-सिक्त हो गये | 

देत्यसूदुन॒ उछले । उन्होंने अठ्ुस्को सोचनेका 
अवचर दिये बिना ही उसके दोनों दाँत पकड़ लिये। वराह 
गुर्रा भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सर्वशक्तिमयने 
उसके वश्च-तुल्य दोर्तोको मीचे-ऊपर इतने जोरसे झटका 
द्या कि असुर पीड़ासे चिल्छा उठा | मपूरेशने उसके 
दोतोंकी नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीछे ढकेल्ते 
हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाल | 

ध्ावंती-पुत्र | घन्य हो | घन्य दो ||? उस विश्ञाल 
वराहके संहारसे चकित ओर प्रसन्न होकर मिन्र-मण्डली 
मयूरेशकी प्रशंसा करने लगी | 

एक दिनकी बात है। कपूंस्गौर्ने देखा, ललाटपर 
चन्धमा नहीं था | भ्सुधांश क्या हुआ ? छीछामय शिव 
इचर-उघर देखने छगे ) गर्णने बताया--्रभो | सुर्धांशुको 
छेकर मयूरेश क्रीड़ा करने चले गये हैं / 


'ुमछोग इतने असावधान कैसे रहते हो ! रोषमयी 
मुद्रामें लीलामयने कह्--“जाओ | सुघांशुको के आओ ॥? 


शिवगण दोड़े । मुनि-पुत्रोंके साथ क्रीड़ा-रत मयूरेशके 
समीप पहुँचकर उन्होंने कहा--“मयूरेश ! तुम भगवान्‌ 
शिवके पास चलो , अन्यथा चन्धमा दे दो |? 

कीं त्रिद्ुवनको उत्पन्न करनेवाली अमित मद्दिमाशाल्नी 
जननीका पुत्र हूँ | इस कारण तुम-गैसे गर्णोकी तनिक भी 
चिन्ता नहीं करता ! मयूरेशने गर्णोकी उत्तर दिया और 
दूसरे ही क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे फ्तेकी तरद उड़े 
हुए परम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये । 

उनकी दशा देखकर कुपित पावतीनायने प्रमथादिकोकी 
आशा दी--वुमलछोग मयूरेशकों पकड़ लाओ | 

प्रभयादि गण मयूरेशकों पकड़नेके लिये ऋोड़ा-ख 
बालकोंके समीप पहुँचे। किंतु विनायकने उन्हें मोहित कर 
दिया और खय्य अदृश्य हो गये । प्रमवादि गण मयूरेशका 
घर-धर और वनोंमें ढूँढने लगे | दिए 

“इमलोग तुम्हें पकड़कर प्रभुके _्षम्मुख के चढ्य | 
मयूरेशके दर्शन हुए तो प्रमयादिकोनि कह्दी और उर््ें 
पकदनेके छिये दौढ़े | मयूरेश कमी प्रकट भीर कभी यु 


# शीमणेश-लीछा # 
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हो जाते ये | प्रभयगण थककर चूर और खिल्न हो गये, तब 
क्ृपामय मयुरेश उनके हाथ आ गये। प्रमथगण बड़े प्रसन्न 
हुए. और उन्हें वॉधकर अपने खामीके समीप के चले | 
कुछ दूर चलनेपर मयूरेश जडवत्‌ बेठ गये | प्रमथगण्णोने 
उन्हें उठानेका प्रयत्न किया; पर वे हिंड भी न सके | 
तब उन्हें उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति 


“” छगा दी) पर मयूरेश भूधर-तुल्य अडिग हो गये थे; अपने 


स्थानसे टस-से-मस नहीं हो सके | 


प्रमो | हम तो उन्हें छानेमे सफल नहीं हुए | हमारी 
शक्ति व्यर्थ हो गयी |? प्रमथगणोंका संवाद पाकर नीलकण्ठने 
नन्दीको आशा दी--(ुम जाओ और मपूरेशको शीघ्र छे 
आओ +? 

प्रभो ! आपकी आज्ञसे में सूय) चन्द्र और शेषकों 
समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी क्या गणना है ?--नन्‍दीने 
स्ामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशकों पकड़नेके 
लिये द्रुतगतिसे चल पढ़े | 

ननन्‍्दी मुनि-पुत्रेके साथ फ्रीड़ा करते मयूरेशके समीप 
पहुँचे । क्रोषसे उनके नेत्र छाछ हो गये थे। उन्होंने कठोर 
शब्दोमें कहदा--८्तुम खामीके पास चलो, नहीं तो में खय॑ 
तुम्हें पकड़कर ले चढूँगा | मुझे प्रमथादि गर्णोजेसा न 
समझो |? 

नन्‍्दीका अहं-भाव देखकर व्यक्ताव्यक्तस्वरूप मयूरेशने श्वास 
छोड़ा। उत्त श्वासचक्रसे नन्‍दी रक्तका वमन करते हुए प्ृथ्वीपर 
गिरकर मूज्छित हो गये । दो मुहतंके अनन्तर मूर्च्छा-भज्ज 
होनेपर छजित ननन्‍्दी शिवके समीप पहुँचे तो अत्यन्त चकित 
हुए । उन्होंने देखा, दिव्य वस्त्ाभरण घारण किये देदीप्यमान 
मयूरेश अपने पिता शिवके अझ्ूमें विराजमान हैं और 
चन्द्र देवाधिदेव महादेवके भालपर सुशोमित हैं | 

'पप्रभो | सुधांशु तो आपके मस्तकपर विराजित हैं | 

नन्‍्दीके वचन छुन शोकश्ूल-निर्मुलन शिवने अपने 
भाल्यर चन्द्र देखकर कद्दा--“अरे हो, चन्द्रमा तो ललाटपर 
ही दे। मैने व्यू द्वी प्रभभादि गर्णोको कष्ट दिया |? 

प्रभधगणोने शिवसे प्रार्थना की--प्रभो ! ये मयूरराज 
आज़से ट्गारे स्वामी हों |? 

गगोनि. शिकक गशेश ओर गणेश-जननीके चरणोंर्मे 
भद्धा भक्तिपू्तक प्रणाम हर प्रश्ण्षताएू्तद गयदना की --स्जय 


गणराज | जय गणपति! || जयः गणेश !!| जय 
मयूरवाहन मयूरेश [|]! 


विवादका निश्चय 

मयूरेशकी तेरहवीं वर्ष-गाँठपर गौतमादि ऋषिगण 
माता पार्वतीके समीप पहुँचे | पार्वतीने उनकी पूजा की । 
ऋषियोंके परामशंके अनुसार इब्ध-याग प्रारम्भ हुआ | उसी 
समय वहाँ कल ओर विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिषके 
वेषमें पहुँच गये | वे दोनों विकट असुर मयूरेशके हाथों 
मुक्त हुए । 

मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेनद्र कुपित 
हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गय॑ खर्ब 
हुआ । उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणोमिं प्रभाम करके उनकी 
स्तुति की | वे निविकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्रा्तकर 
आश्वस्त हुए । 


पार्वतीनन्दनने पंद्रह वर्षमें प्रवेश किया | एक दिन 
सिम्ुप्रेरित एक महादैत्य व्यात्रके: रुपमें मयूरेशके सम्मुख 
पहुँचा | वह शिवनन्दनको मारकर खा जाना चाहता था, 
किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा स्वयं काल-कवल्ति हुआ. । 


सूरयनन्दन यम सद्सद्रप मयूरेशपर क्ुद्ध हुए, पर उनका 
अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निश्चिल्सश्नायक गणपतिसे 
क्षमाकी याचना की | 


दस 5 विल के बलवान, विद्या-विनय-सम्पन्न, 
अद्भुत प्रतिभाशाली, अप्रतिम चर मयूरेशकी झ्याति सर्वत्र 
फ़ेछ गयी | इस कारण एक दिन माता पार्वतीने हि 
प्राणवल्लम खिवसे प्रार्थना की--प्प्रभो | मयूरेश पंद्रह 
वर्षका हो गया । यह अत्यन्त सुन्दर, सुशील, बुद्धि-वैभव- 
सम्पन्न) झूरवीर एवं सर्वसहुण-सम्पन्न है । अतएव अब 
इसका विवाह कर देना चाहिये |? 


हमने बड़ी सुन्दर बात कही में भी इसके परिणयके 
पक्षम हूं / इतना कहकर श्रीसदाशिव सोचने लो)... 
'यूरेशके अनुकूछ कन्या कहाँ प्रात्त देगी ७ 


उ्ती समय वहाँ अक्षपुत्र देवा्षिं नारद पहुँचे | माता 
पावतीने उनका खागत-सत्कार कर उन्हें श्रेष्ठ आसन 
प्रदान किया | ' 
भगवान्‌ शेकरने नारदजीसे कहा--्तुनिवर । 


बे के यों हैँ « ओप 
यहुंत दिनोके बाद यों पघारे; मुझ्ले पड़ी प्रसन्नता हुईं। आप 


] 








क्पापू्वंक परम गेधावी रुप-गुण-सम्पन्न मयूरेशके योग्य 
कोई कन्या चतलाइये | इसकी माता पुत्र-विवाइके लिये 
आतुर ई | 

कन्या--एक नहीं दो हैं |? अत्यन्त प्रसन्नताके ताथ 
नारदजीने उत्तर दिया---धत्रद्मदेव आपके पुत्रका यश्य सुनकर 
पुलकित हैँ | सिद्धि और बुद्धिनामक उनकी दो कन्याएँ 
हैं। दोनों कन्याएँ सोन्दर्य, शीछ) गुण, कर्म आदि प्रत्येक 
दृष्सिसि अनुकूल एवं मज्नलमयी है । खय पश्चयोनिने 
मयूरेशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवामें प्रेषित किया 
है। आपलोग कपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर ढें |? 





महर्पि नारके ये वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर 
और जगजननी पाव॑ती अत्यन्त प्रसन्न हुईं । देवता, 
कऋषिगण, शिवगण ओर मुनि-पुत्न--सभी आनन्दित हुए 
मन्नल-यात्रा प्रारम्म हुई | 

भगवान्‌ शंकर माता पावंतीके साथ नन्दीपर बेठे थे | 
इन्द्रादि देवगण और ऋषिगण प्रसन्नतापूषंक चल रहे थे | 
मयूरेश अपने वाहन मयूरपर बेठे थे । महर्षि नारद 
आकाशमार्गसे और शिवगण अपने शस्त्रास्त्रसहित 
यात्रा करते हुए इर्षोत्फुल्ल ये | मज्जू-वाद्य बज रहे 
थे। आकाश धूलिकर्णोंसे आच्छादित द्वो रद्द था। विशाल 
समृह आनन्दमग्न था | 

मयूरेशकी प्रतिक्षा 

भुजगेद्धहार शिव बवृहत्तम समुदायके साथ गण्डकी-नगर 
जानेवाले मागंसे जा रहे थे | उन्हें वीचमें ही सात कोटि 
प्रचण्ड असुर-योद्धाओंका शिविर मिला | वें समी युद्धप्रिय 
असुर अत्यन्त उदृण्ड थे | शिवका विशाल जन-समुदाय 
देखकर असुर-सेनापतिने मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 

उद्धत सेनापतिने कहा--+तुमछोग कोन हो, कहाँसे 
आ रहे हो और कहाँ जाओगे ? तुम देस्यराज सिन्धुकी 
आज्ञा प्राप्त किये बिना यहँसे आगे नहीं बढ़ सकते |? 

मयूरेदने तुरंत उत्तर दिवा--मैं लाधुपुदुषोंका 
संरक्षक एवं देत्यों और असुरोका संदार करनेबात्म पूर्ण 
खतन्तर हूँ | अतएव तुम मुझे जाने दो; अन्यथा यहीं ससेन्य 
मारे जाओगे |! 

गणराजके अत्यन्त कर्णकद्र बचने सुनते द्वी असुर 
फ्रोचसे उम्म हो गया | उसके नेश्नोंसे ध्वात्य निककने 
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लगी | बोछा--शतुम्हीं लोग मेरे आहार हो |? और उस्तने 
तरक्षण असुरोंको आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी 





मयूरराज भी कुपित हुए । उन्होंने मुनि-पुर्वोको 
दर्भात्न-प्रयोगकी आज्ञा दे दी | 


मुनि-पुत्नोने द्ार्भे जल लेकर संकल्प किया ) मन्त्र 
पाठके अनन्तर जल छोड़ते द्वी दर्मके अत्यन्त छोटे-छोटे 
डुकड़े असुस्तैन्‍्यमें फैंड गये# और असुस्सेनाकी 
नासिका; कान, आँख ओर इवासके साथ उसके लघुतम 
खण्ड हृदयमें प्रविष्ट होने लगे | 

वीर असुर-सेनिक छींकने छंगे। उनके नेनोंसे आँसू 
बहने छगे | कानमें द्के छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट होनेसे 
वे बहरे हो गये | उनका श्वास अवरुद्ध हो गया | कुछ 
दी क्षणोंमें असुरोकी विशाल वादिनी कुछ दी निरदशक्ष 
ब्राद्मण-बलकोंद्वारा समाप्त हो गयी । 


ब्राक्मण-वहुकोंने गणेशसे कद्दा--शुणेश्वर | तुम्हारी 
कृपासे हमने सम्यूण असुरोंका संद्वार कर दिया | अब तुम 
जो आज्ञा दो, हमलोग वही करें |? 


उक्त खानपर उपस्थित ऋषि-बुन्द बालकोंके दर्भाछते 
महान्‌ असुर-सैन्यका विनाश देखकर अत्यन्त चकित हुए। 
पावतीने अपने पुन्नको गोदमें उठा लिया | भगवान्‌ शंकरने 
अत्यन्त प्रसत्ष होकर कहा--बैठा गुणेश | आन मैंने 
तेरा पराक्रम देख लिया | तुम्दारी शक्ति देवगण नहीं 
जानते और फिर तू क्या-क्या करेगा, यह भी 
विदित नहीं |? 

विजयी मयूरेश आगे चले । उनके पीछे मुनि-पुत्र 
थे। उनके बाद दृषभारूढ़ उमा-महेश्वर, देवता, ऋषि ' 
और शिवगण आदि प्रतन्न होकर चलने लगे । शिवके 
साथ यह बृहत्‌ समुदाय सिन्धुकी राजघानी गण्डकी-नगरसे 
एक योजन दूर था, तभी मयूरेंश अपने बादनसे उतर गये | 

वहों मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर बहुमूल्य विस्ती्ण 
सिंद्यालन खापित क्रिया । उसपर पाती, शिव और 
अषियोंको बैठाया | उठ समय वाद्य बजने छगे | 





« पढ़े श्स अम्रका प्रयोग उन्मक्त सप्नाट दुण्द्षोड् वके लिये 


भगवान्‌ नरने किया बा। 
( करबाग'--भीरपिप्यु भहु। १४ २०३ ) 


# शीगणदा-लीछा # 
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मयूरेशने सबके सम्मुख कद्दा--/ेरी प्रतिज्ञा है कि 
मैं महदैत्य सिन्धुके कारागारसे देवताओंको मुक्त किये 
बिना अपना विवाह नहीं करूँगा | अतएणव आपलोग किसी 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको बलवान्‌ दृत्यराजके पास भेजकर अनुरोध 
करें कि “वह देवताओंकों कारागारसे मुक्त कर दे |? उसके 
अख्ीकार करनेपर में उसे पराजित कर देवताओंकों 
उसके बन्धनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाइ हो सकेगा |? 


गुणेश्वरके वचन सुन बद्षादेवने कह्---म्यूरेश | तुम्हारी 
प्रतिभा वृहस्पति-तुल्य है | यद्यपि तू बालक हैः पर वूने 
अत्यन्त उचित बात कह्दी है | देवताओँकी ओरसे वार्ता 
करनेके लिये नीति-निपुण पुष्पदन्तकों भेजना चाहिये | 
पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान हैं; उन्होंने महिम्नःस्तोत्रके 
द्वारा महेश्वरको संतुष्ट कर लिया है |? 


ब्रह्मदेवका प्रस्ताव श्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन 
किया--“मयूरेश ! आपकी महिमा मन और वाणीसे परे है । 
मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते । नित्यशान- 
खरूप मयूरेश ! आपने भू-भार-हरण करनेके लिये शिवके 
घरमें अवतार लिया है | आप सवंश और सर्वोन्तर्यामी हैं ) 
इस कायके लिये कृपया मुझे न भेजकर, किसी दूसरेको भेज 
दें । अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्घुके सम्मुख होते ही में 
क्रुद हो जाऊँगा। नीति और मर्यादाकी रक्षा नहीं कर 
पाऊँगा | में उससे समरभूमिमे ही मिलेगा |? 


माता पावतीने कहय--पुष्पदन्त ! तुमने अत्यन्त प्राचीन 
नीतिकी बात कही है। क्योंकि शत्रु क्रेषी, बलवान्‌ और 
सामके योग्य नहीं है | पर घडाननकों भेज जाय तो वह 
इसे पकड़ लेगा वीरभद्रकों भेजा जाय तो यह तुरंत क्रुद्ध 
हो जायगा, शरज्जी तो बहाँ जानेपर युद्ध कर बेठेगा और 
प्रमयकों भेजा जाय तो पता नहीं, वह क्‍या कर डाले ! 
भूतराज भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तछोचन तो छ्ली- 
सौन्दर्यमें दी भूल जायगा | 


इस प्रकार माताके द्वारा सबका निषेष करनेपर 
मयूरेशने कद्--नन्‍्दी अवश्य द्वी अत्यन्त घीर, वीर, गम्भीर, 
बुद्धिमानू। धूत और दूसरेका आशय समझनेवाले हें; 
इसल्यि इन्हें भेजा जाय |! 

भगयान्‌ झंकरने कद्ा--“मयूरेश | तुमने उत्तम 
निणय किया | ननन्‍्दीकों विविष रत्न और वज्च दो | 











मयूरेशने नन्‍्दीको वच्चाभूषण देकर कह्दा--“आप 
नीतिका अनुसरण करें, जिससे बंदी देवता मुक्ति 
कर हे |? 


नन्‍्दीने मयूरेश एवं गोरी-शंकरके चरणों प्रणाम | 
तथा फिर गर्णोके साथ समस्त देवताओंकी वन्दना कर सर 
अनुसार कहा--पप्रमो ! आप जिसपर अनुग्रद करते 
वही श्रेष्ठ हो जाता है | अतएव में श्रेष्ठ नीतिका पालन 
आपका प्रयोजन सिद्ध करूँगा | आपके प्रसादसे निश्चय 
मैं सम्पूर्ण पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकड़कर आपके से 
ला सकता हूँ ।? 

इस प्रकार कहकर नन्दी गणेश, शिव एवं जगज 
पाव॑तीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चले | वे ३ 
प्रतिज्ञा-पूतिके छिये अपने आराध्य शिवा-शिवसे मः 
मन प्रार्थना करते जा रहे थे | 


महादेत्य सिन्घुसे वातो 


नन्‍दी सीधे सिन्धुकी राजसभाके द्वारपर पहुँ 
द्वारपालने सिन्धुकी इसकी सूचना दी । ननन्‍्दी असुररा 
स्मामें पहुँचे | वह सभा विशाल और अतिशय सुन्दर 
उस समय अड्भरक्षकॉसे घिरा रतनसिंहासनासीन 
वाराज्ञनाके शृत्यका आनन्द ले रहा था। मधुर वाद्य 
रहे थे | 


नन्‍्दी असुरोंको ऐसे प्रतीत हुए, नैंसे गजसभारमे सा 
सूरयदेवका आगमन हुआ हो | कुछ असुर ननन्‍्दीकी २ 
काया और उनकी मद्वती शक्तिका अनुमान कर भय 
हुए एवं कुछ डरसे कॉपने छगे । संकेतानुसार : 
आसनपर बैठे | सभा सर्वथा नीरव हो गयी | असुर 
का8-पुत्तलिका बन गये थे | 


देवगुर बृहस्पतिको भाँति परम बुद्धिमात्‌ ऋ 
सित्पु-देत्यते कह्दा--“असुरगज ! आजतक मैं कितन॑ 
राजसभाओंमें गया, किंतु त॒म्हारे-जैसा मूह अन्यत्र 
देखा | वुमछोग अत्यन्त बलवान्‌ और सुन्दर हो, 
भेड़िये-जेंसे बुद्धिहीन हो | # अपनी समार्मे आये सम्पा| 
बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरषका स्वागत करना नीति 
किंतु उसे तुम्दरे यहाँ न देखकर मैं अत्यन्त चकित 











# सुन्दरा: कामसदूशा पुद्धया शीनाः बृका शव । 


( गणेञ्पु ० २।१२१। 
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सिमरयाइनाहात 


वुम्दारे अमात्य, सभासद्‌ और उमर नागरिक भी मामू्े 
है; क्योंकि यह धर्म केवल राजाका नहीं, अमात्यादिका 
+ गी है ६ 

गुणेशके शान्तिदूत मन्दीके वचन सुन सिखुने कहा-- 
“गुणाकर ! तुझ्द्री बुद्धि ब्रद्मके समान है । तुम्हारा तेज 
अग्नि-त॒ल्य प्रतीत हो रहा है | व्ृघवर ! तुम कौन हो, 
कद्ँसि आये हो ओर तुम्हारा उद्देश्य क्या है ? 


नेन्दीने उत्तर दिया--“मं ब्रह्माण्डाधिपति भगवान्‌ 
सूलपाणिका वाहन हूँ । मेरा नाम नन्‍्दी है । उन मगवान्‌ 
शिवके घरमें दुष्टोंका संहार कर प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये गुणेश अवतरित हुए हैं | वे अबतक सहसों 
वीरामणी असुरोंका वघ कर चुके हैं | उनकी महिमाका 
गान करनेमें शेष भी समर्थ नहीं | तुम उनकी आशा 
शिरोधाय कर छो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्ित है | 
उन मयूरेशने कहा है कि--प्ुम बंदी देवताओंको 
मुक्तकर  साननद जीवन-निर्वाह करो । अन्यथा मैं 
युद्धके लिये विवश हूँ |? 

नन्‍्दीके वचन सुनकर सिन्धु अत्यन्त क्रुद्ध दो उठा। 
उसके नेत्र छाल हो गये और वह अग्नि-तुल्य जलन पैदा करने- 
वाली वाणी कहने रगा--'्रूषभ-पुत्र | तेरी बृहस्पति-तुल्य 
बुद्धिमानी व्यर्थ होगी । तू मेरे पौरुषको नहीं जानता | मेंने जिन 
देवताओंको अपने वाहुबल्से बंदी बनाया है; वे युद्धमें मुझे 
पराजित करनेपर ही मुक्त द्वो सकेंगे | तृणपर जीवन-निर्वाह 
करनेवाले शिव मेरे भयसे मारे-मारे फिर रहे हैं और वू 
उसके दुधमुँहे बालकका मुझे भय दिखाता है । मलाः 
श्ुगाल चिंहके सम्मुख क्या कर सकता है ! वू शात्ति-वूत 
होकर आया हैः अन्यथा तेरे हुर्बंचनसे यहाँ तेरे प्राण 
चले जाते । अरे वृष ! मेरे कृपित दोनेपर उन्हें त्रिभुवनर्म 
भी शरण नहीं मिलेगी |? 

सिखुके विधदग्ध वाक्शरसे क्षुब्ध होकर नन्दीने 
कहा--असुराधम | वैरी बुद्धि विपरीत दो गयी है । इसी 
कारण तू संनिपातग्रसकी भाँति प्रछप कर रहा है । नीतिके 
उपदेश खलोंकों प्रभावित नहीं करते । वू शिव और उनके 
उर्वशक्तिसम्पन्ष॒मद्दान्‌ पुत्र मयूरेशकी निन्‍दा करता दई। 
इसके प्रतीत द्वोदा है कि तेरी मृत्यु तेरे सिरपर नाच रही 
है। यहीं में दी त॒झे मृत्युसुखगें दकेल देता; किंतु मेरे 
धान्तिप्रिय खामीकी आजा नहीं दे । 


४७७७ ्जयााममापाबाम्यआ> पाना यड 
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इस प्रकार कहते हुए नन्‍्दीने हुंकार किया | फल- 
सर्प कितने ही भयभीत असुर प्रथ्वीपर गिर- पढ़े 
नन्‍्दीने इषंपूवंक गर्जना की और तुरंत अपने स्वामी 
शिवके पास चले आये | 

उन्होंने पावती-शिव तथा अन्य देवर्षियोंके सम्मुख 
मबूरेशसे कहा--स्वामिन्‌ ! मैंने सम्राट सिन्धुकी भर्त्सना 
करते हुए उसे समझाया; पर उस मूढमति असुरपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | अब उसपर आक्रमण करना 
ही श्रेयस्कर है | 

नन्‍्दीके वचनसे प्रसन्न होकर मयूरेशने प्रमथगर्णों और 
सभासदोंको आक्रमणकी आज्ञा देते हुए कद्दा--हमें युद्ध 
प्रिय नहीं | हम शान्तिकामी हैं, पर श्ुद्धेक बिना सत्वगुणी 
निरीह देवताओंकी मुक्ति सम्भव नहीं, इस कारण हमें 
असुर्रोका प्राण-दरण करना ही होगा | यह हमारा परम पवित्र 
धर्मयुद्ध है | यह रणका अवसर हमें बड़े भाग्यसें प्रात हुआ है 
और असुरोंकी पराजय होकर ह्वी रहेगी | सुनिश्चित विजय- 
श्रीकी प्रा्तिक लिये हमें तुरंत प्रव्ठ आक्रमण करना 
चाहिये |? यों कहकर मयूरेशने सिंह-गर्जना की । 

'मयूरेशकी जय |? प्रमथादि गरणके सामूहिक उद्घोषसे 
आकाश गूँज उठा । 

युद्धारम्भ 

शस्नसज प्रमथादिगण ग्रस्वुत थे । मयूरेशने अपने कर- 

कमल्लंमें हु 0 
कमलोमें चारों आयुध धारणकर मयूरपर बैठते ही गजना 
की | मयूरेश-वाहिनी चली । त्रिश्वल लिये वृप्भारढ़ शिव 
भी उनके साथ थे | 

नन्‍्दीने मयूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्‌ | आपकी 
बाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और में ही शब्रुओंका 
सर्वनाश करनेमें समथ हूँ | आप पहले अपने सेवकोंका पराक्रम 
देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरोका संहार कर छीजियेगा ! 

अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी मयूरेशने कहा-- 
धअच्छी ब्रात है । ठुम सिंधु-दैत्यके सम्मुख अपना शीर्य- 
प्रदर्शन करो ! वीयबान्‌ भूतराज, प्ुष्पदन्‍्त और एक 
करोड़ गर्णोके साथ पहले तुम्दी जाकर युद्ध करो ! 

पज्जब मयूरेद ७ नन्‍दीने गजना की । 

सिखुके दस करोढ़ असुर-सेनिक गण्डकी-सगरस चादर 
निकले | वे अत्यन्त बीर। बीस प्रसक्रमी) युद्गों दक्ष एस 
विवि शह्मेसि तह थे । 


# श्ीगणेक्ष-लीला के 
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असुर्सेकी सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि गणौके 
साथ नन्दीने उनपर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध 
हुआ | विविध प्रकारके शखसाल्लोंकी वर्षो हुईं। असुरोके 
शवसे घरती पटने लगी। अन्ततः राक्षसोंकी विशाल सेना 
समाप्त हो गयी । 


कुछ बचे सैनिक भागकर सिल्छुके समीप गये और 
बोले--असुरराज | मयूरेशकी सेनाने हमारे सुदक्ष दृश 
करोड़ वीर-सैनिकोको काट डाला । उन्होंने मगरकी सीमापरः 
काननों) प्रमुख मार्गों एवं महत्वके सभी स्थछोपर अधिकार 
कर लिया है। आप शीघ्रता करें, अन्यथा सम्पूण नगर ध्वस्त 
हो जञायगा )! 


धअरे | मेरी अजेय वाहिनी तु्छ गणोंसे पराजित केसे 
हो गयी! पतंगेकि आक्रमणसे क्या मन्दरगिरि समाप्त हो 
जायगा ?? सिन्धु ब्यग्र हो गया । उसकी यह दशा देखकर 
उसके शेष वीर सैनिकोने कद्दा--“राजन्‌ | आप मिश्चिन्त 
रे | हमें आशा दें | हम मयूरेश-वाहिनीकों मक्खियोंकी तरह 
मसल देते हैं |) 


'मैरे बीर सैनिको | तुम ठुरंत जाओ और शब्रुको युद्धम 
पराजित कर दो) सिखुकी आशा प्राप्तकर उसके वीर 
सैनिक गर्जन करने छुगे। विशाल राक्षसी सेना घरतीको केंपाती 
गण्डकी-नगरसे बाहर निकछठी | खय॑ लिन्धुने शर्त धारण 
किया और अश्वपर आरूढ़ हो युद्धभूमिमें जा डटा । 


असुरोने मयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी; भूत्तराज 
और पुष्यदन्तकी सेना पराक्रममें कम नहीं थी | घमासान 
पुद्ध हुआ, पर शिव-बाहिनीके पेर उखड़ते देख भूतराज और 
पुष्पदन्त मयूरेशके समीप पहुँचे। युद्ध अपनी सेनाके 
शिथिल दहोनेका समाचार पाकर खर्य मयूरेश अपने शज्त 
घारणकर मयूरपर आरूद हुए। वे तीवरगतिसे युद्धभूमिमें 
पहुँचे । दृषभारूद शिव भी पमरके लिये जा डटे । 

नन्‍्दीने मयूरेशके चरणोंमि प्रणमकर भीषण गजना की । 
इस मयानक युद्धमें नन्‍्दीके प्रहार सिख्ुका अश्व मारा 
गया और उसका दीप्रिमान्‌ ध्वज हूटा । असुरने दूसरे 
अखपर वेठकर नवीन छत्र धारण किया, तब ननन्‍दीने 
उठ0े कह--असतुए्णज | तुम्दारा पराक्रम कहाँ गया ?? 

'एभु सैन्यका विनाश किये बिना दम आपको मुंह नहीं 
दिलायेंगी ! आप तनिक भी चिल्धा ने इ़रें ॥--विखुके 
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३ सार संकान करनाल 


अन्यतम प्रीतिमाजन वीर अमात्य कौसुभ और मेंत्र दो 
असुरोने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युद्ध भूमि चले गये | 


मयूरेशको सेना इन योद्धारका आक्रमण ने सह सकी । 
राजि आरम्भ हो गयी ओर देत्य विजयी हुए, । दपमें भरे 

पु ्‌ िप 
कुछ देत्य गन करते और सिस्धु देत्यकी जय मनाते 
नगरमें प्रविष्ट हुए | 

वीरभद्र और षडानन मयूरेशके समीप पहुँचे तो उन्होंने 
अपने कुछ और गणोके त्ाथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी | 





विजयोन्मत्त असुरोपर षडानन और वीरभद्र शिव- 
गर्णीके साथ टूट पड़े । इस युद्ध मडानन मूज्छित हो गये, 
पर मैंत्र और कौस्तम मारे गये। अवशिष्ट असुर माग 
गये | विजय मयूरेशकी सेनाके द्वथ लगी | हर्षोत्मत्त गणोने 
गगनभेदी ग्रजन किया--जब मूरेश ! जय गणेश !] 
जय पिनायक [[!? 

५ _] १+॥ ६० 
अखुर-सेन्यकी पराजय 

अपने सेनिकोंकी पराजयके संबादसे असुरराज विधि 
अत्यक्ष चकित) विर्ित और चिन्न हुआ | उसने असुर- 
सैनिकेति कह्वा--बीरो ! चैल्ोक्यकों पराजित करनेवाले 
असुर्रोकों पराजयका मुँह देखना पड़े, यह कितने आश्चर्यकी 
वात है ! निश्रय ही तुमछोग परम पराक्रमी और रणाक्षणों 
शजुके मस्तकौको कन्दुककी तरह उछालनेवाले हो। अब 


चक्रपाणि:पुत्र मैं झजुते युद्ध करूँगा | तुमलोग बतरुओंका 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्तुत हो जाओ 


सेनाको आज्ञा देकर सिखु-देत्यने शस्माज्ज धारण किये 
और वह अश्वपर आरूढ हो गया | उसके साथ अंग 
गर्घासुर, मदनकात्त, वीर, ध्यज) मह्दाकाय, शाढदूंढ और 
घूर्त--में सात महारथी अपने-अपने जैनिकोंके साथ चले | 
उन वातों असुरोने समर-भूमिमें परथकशृथक्‌ व्यूहकी 
रचना की | 


उधर युद्ध करनेके लिये उर्वप्रथम मयूरारूद गणपति 
चडे | तदनन्तर भइबजवाव्‌ नन्दी और पुष्पदन्त बढ़े 
भूवराज और विकद दस छाख योद्धाओंके साथ थे | युद्धों 
जयकी अमन! करनेवाले चपछके मेनिक अर्धलक्ष घे न्‍ ' 
वीरभद और पडानेत असंस्य सेनिकोंके साथ वहों फुँले। हर 
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तार्तों सेनानायकोंने प्रथक्‌.प्रथक्‌ अपनी अद्भुत सात व्यूद- 
रचना की | 

भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ | दोनों ओरके पराक्रमी सैनिक 
शत्रुको परास्त करनेके लिये विविध प्रकारके शस्माज्रोंकी 
वर्षा करते थे, किंतु मयूरेशकी वाहिनी प्रवतर होती जा 
रही थी। उस दिन युद्धमें सिन्वुके परम पराक्रमी गन्धासुर 
मदनकान्त, वीर; ध्वज, महाकाय) शादूंठ ओर धूत--ये सातों 
सेनानायक परलोक सिधारे। असुरोंको आशातीत दुःखद 
पराजय प्राप्त हुई | 

मयूरेशकी सेनाम विजय-हुन्दुमि वज उठी | 

जय मयूरेश |? शिवगर्णोने उच्च स्वरसे दृ्ष व्यक्त किया- 
धमयूरेशकी सदा जय ||? 

सिन्धु-पराजय 

अपनी पराजबका संवाद पाकर सिन्धु अत्यत्त खिन्न 
हुआ | उसका मुख मलिन हो गया। दुःखसे विकल होकर 
वह शोचने छगा--“यह सबंथा विपरीत केसे हो रहा है ! 
देवताओंका दलन करनेवाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे 
मार डाले गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते 
थे, उन्हें शिवके नगण्य बालकने यमपुरी कैसे भेज दिया ९? 


इस प्रकार सोचते हुए सिन्धु घनुष-वाण तथा अन्य 
अज्र झेकर अश्वार्ढ हुआ और अत्यन्त कुपित होकर 
मयूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा | उस समय सिन्धु साक्षात्‌ 
काल प्रतीत हो रहा था | उसने तीक्ष्णतम शरोंकी इतनी वर्षा 
की कि देवता तथा शिवगण त्राहि-त्राहि करने छगे। कुछ 
ही देरमें उस महादेत्यने मयूरेशके अधिकांश सेनिकोंका 
नाश कर दिया | उसकी शस्ज-वर्धासे वे कहीं भाग भी नहीं 
सकते ये |) अवशिष्ट मयूरेश-वाहिनी अतिशय व्याकुछ 
हो गयी | 

क्रोघोन्‍्मत असुर सिन्धु अश्वते उत्तरकर पेंदछ युद्ध 
करने छगा | उसने वीरबर वीरभद्गका पैर पकड़ लिया और 
उन्हें घुमाकर इतने जोरसे प्ृथ्वीपर पका कि वे फिर उठ 
ने सके | फिर उसने नन्दीके मस्तकपर इतना तीत् प्रद्वर 
किया कि उनका मस्तक फट गया। रक्तकी धारा फूट पड़ी | 

यम-दुल्य सिखने भूतराजकी कमर तोड़ दी और पुष्प- 
दन्‍्तका पेट चीर दिया। दिरिण्यगर्भक्ी शिखा पकड़ 
उन्हें पृप्वीपर पटका | वाणके प्रहर्से श्यामडका शिरइ्छेद 





किया और बीर चपलकी ठोडी तोड़ दी | सक्तछे 
पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया | सुमुख उसके हाथ 
दूर भागे | तलबारके प्रद्यरसे भज्ञीका उदर विदीग 
इस प्रकार पराक्रमी थिन्धुके प्रद्मरसे देवताओं ६ 
निष्पराण झरीरोंसे धरती पट गयी | दर्षित महादे 
गर्जन किया | विरूपाक्ष आदि सभी पलायित 
मुनियोके साथ केवल मयूरेद ही युद्ध-रत ये | 


मयूरेश विकराल अछुर सिखुके सामने पढ़े 
पिपासु सिन्धुको देखकर सिंहके सम्मुख गज-शावः 
भयमीत हो गये | 

मयूरेशको देखकर क्रोधोन्मत्त सिख्ुने कहा 
पुत्र ! मैंने तेरे पोरुषकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। व 
श्वगालकी तरह कॉप रहा है | वू तो मातृ-स्तनोंका 
गहाड्भरणर्म क्रीड़ा करनेवाला है। अरे मूर्ख ! मैं 
सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरपर अपने तीए 
प्रशर कैसे करूँ ९? 


मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया--पामर | तू प्र 
करता है ! मैं तो तेस क्षणार्द्म ही वध कर डाढँ 
सूयप्रदत बरके प्रमावसे भयानक पाप किया है; 
मृत्यु समीप आ गयी है। में तेरा वध करके देव 
मुक्त करूँगा | अन्तकाल समीप आनेपर सारे पुरुषार्थ 
जाते हैँ । वू मेरे द्वारा सरकर दुलंभ मुक्ति प्रात्त करेः 


सिख्धुने कुपित होकर कहा--'मूर्ख |! जबतक 
कोमल शरीर छिन्न-मित्र नहीं कर देता; तबतक वू 
कर ले [ जो जिसका भक्त होगा; वह उसके लोक ६ 
तू व्यथ आत्म-प्रशंसा क्‍यों करता है ? 


इतना कहकर सिश्धुने शन्नुजयी जिस शरका कभी 
नहीं किया था; उसे उसने सूर्य-देवका स्रण कर अपने 
पर रखा | उसने प्रत्यश्वा कानतक खींची और उसे मय 
छोड़ दिया । किंतु मयूरेशने उक्त पनुप और वाणके € 
अपने वज्ज-तुल्य परशुसे प्रहार किया । असुरका दुर्लभत 
आकाझमें दी सैंकड़ों दुकड़े होकर बिखर गया और 
हाथके भी तेकड़ों ठुकड़े दो गये | बनुप प्रथ्वीपर गिर : 

क्ुद्द दैत्यने मयूरेशपर चक्रसे प्रद्धार किया, किंतु गणेः 
तुरुत उसपर शूछ फेंका | भयानक शब्दके धाथ व चने 
गया और शझूछ ठिस्ुके मस्तकपर गिय | उड़े पुकुट 
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लिये वह शूछ मयूरेशके पास लौट 


कुण्डलसहित दोनों कान 
आया। 


छित्नकर्ण सिखुने अत्यन्त व्याकुछ होकर कहा--6मने 
अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया; अब मैं तुम्हारी नाक 
काटता हूँ |! इतना कहकर वह पराक्रमी असुर खज्न लेकर 
गुणेशकी ओर दोड़ा । 

किंतु वह चकित हो गया | उसके चारों ओर विभिन्न 
रूपोर्मे सायुध मयूरेश दीखने लगे | वह जिधर दृष्टि डालता, 
उधर ही चार आयुधोसे विभूषित मयूरेश। लज्जित महादैत्यने 
अपने नगरमे जानेका विचार किया, किंतु उधर भी सायुघ 
मयूरेशको खड़े देखा | आकुल्तासे उसने नेत्र बंद कर लिये) 
पर ह॒द्देशमें भी वही मयूरेश ! असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख 
चार आयुध धारण किये मयूरवाहन मयूरेश । 

पराजयसे दुःखी; चक्रित ओर छज्जित सिन्धु अपने 
भवनकी छोटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया । 

मयूरेशने अपने मज्जललमय विग्रहके अम्बृतमय वायुसे 
नन्‍्दी) पुष्णदन्त, भूतराज, बिकट) चषछ और वीरमद्रादिको 
जीवित और खस्य कर दिया | निद्रासे जगे व्यक्तिकी तरह 
सैनिकोंने मयूरेशसे निवेदन किया--स्वामिन्‌ ! कहाँ युद्ध 
करना है ? किंतु सिन्धुकी पराजयके संवादसे वे सभी हृघ॑- 
मम्न हो गये | मृत असुरादि परम प्रभुके मज्जलूमय 
धाम पहुँच गये थे । 

पत्नी-परामर्श 

अत्यन्त दुःखी) उदास, म्छान वदन) निस्तेज, निष्फल 
और चित्तित सिल्धु मुँह ढक्रे पड़ा था । उसी समय उसकी 
वस्नालंकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके 
समीप गयी | उसने कहा--'स्वामिन्‌ ! आप चिन्तित और 
उदास कैसे पढ़े हैं! प्रत्येक प्राणी ईश्वरके अधीन है; 
अतणए्व जो होना है; वह तो होगा ही, किंठु आप अपनी 
चिन्ताका कारण स्पष्ट करें तो में अपनी बुद्धिके अनुसार 
कुछ युक्ति बताऊँ |? 

दुगौकी मधुर बाणी सुनते ही गण्डकी-नरेश उठ बैठा और 
उससे कहने लगा-(प्रिये | अत्यन्त दुःखकी बात है; में तुम्हें 
क्या बताऊँ ! रणमें मैने सात कोटि देवता और शिवगणोंको 
घरतीपर सुछा दिया) किंतु शिवके छोटे बच्चेने घूछ फ़रेककर 
मेरे दोनों कान काय लिये | इसी कारण मैं लज्जावश मुँह 
छिपाये बैठा हूँ | तुम वह उपाय बताओ) जिससे मेरे शनुका 
वध हो | 


शृ० ञ्‌ ० ४०--- 






“स्वामिन्‌ | आपने कोटि-कोटि शत्रुऔका वध कर 
घर्मका पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुषका पा 
दिया | दुर्गाने अपने पतिसे कहा--“किंतु स्वामिन्‌ ! दे 
ब्राह्मण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यश्ञ नहीं प्राप्त 
सकता। इनसे द्वेष करनेसे कभी कल्याण नहीं होता | इनकी 
वन्दन) ध्यान और पूजनसे ही इन्द्रादि देवताओंने सुस्थिर 
प्रात किया है # जैसा बीज वोया जाता है; वैसा ही : 
उत्पन्न होता है। अद्युम कर्मोंका परिणाम दुःख और शुभ क 
फल सदा सुख होता है| इस कारण सज्जन पुरुष 
आदरपूर्वक शुभ कम करते और अपने शरीर, मन 
बाणीसे सदा सबके दितका प्रयत्न करते रहते हैं ७| 

सिन्धु-प्रिया दुगोने आगे कहय--““इसके सर्वथा वि 
आपके पुरुषार्थसे देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं | पुर 
तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका साधक होता है। जिससे मन दृ 
घनपर छुब्ध न हो) पर-छ्लीकी ओर आकृष्ट न हो 
वह प्पुरुषाथ है। जो अनिन्धकी निन्‍दा नहीं करते 
शरणागतकी रक्षा करनेमें सतत तत्पर; धर्मपरायण और ' 
भूतोंमे समदृष्टि-सम्पन्न हैं; वे “पुरुषार्थी! कहलानेयोग्य 
खामिन्‌ | आप मेरी प्राथनापर ध्यान देंगे तो निश्च 
आपका कल्याण होगा । आप समस्त सुरोंको मुत्त 
अखिललेकपालक मयूरेशकी चरण-शरण अहणकर ९ 
जीवन व्यतीत करें | इसके विपरीत आपके निर्विष्न सु 
अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता |? 

मरणोन्मुख रोगीके लिये ओषधिकी भाँति दुग्गके प्री 
शुभ-वचन सिन्धुको विष-दग्घ शर-तुल्य प्रतीत हुए | # 
उसके नेत्र छाल हो गये। उसने कहा--“कल्याणि ! में तुम्हें 
और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपकीर्ति प्रदान करने 
तुम्हारी वाणी सुनकर में चकित हो गया हूँ। मैं मनसे भी 


शत्रुकी प्रशंसा नहीं करता; युद्धारम्भ करके समर्पण कर 
9228 कम कब 2 2 ++कसस कप (कपल, 


ऋ ने हे पशु: प्राप्यते खामिन्‌ गोजादाणसुरद्धिपाम्‌ | 
तदद्ृघान्वव कल्याणं कस्यापि हि न जायते | 
सेवनाद्‌ू वन्दनाइयानात्‌. सरणात्‌ पूजनादपि । 
देवेरित्रादिभिः खानान्याप्तानि च खिराणि च॒ 

( गणेशपु० २। ११७ | १३- 
$ भशुभात्‌ कर्ंणो दुःख सुख खाच्छुभकर्मण: । 
अतः सन्तः प्रकुवन्‍्ति शुर्भ कर्म सदाध्छरात्‌। 
हित॑ च सवंजन्तूनां कायेन मनसा गिरा 

( गणेशपु० २। ११७। १७ 
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# परशञारू् घर्षे्श नवा। छः # 


प्प्स्स्प्स्स्य्य्स्प्प्ल्ल्ललडड्यिडडडडलडलजलॉललडडल_->लडट८<_---<- स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्ट्टिटटटडडडि..... डे 
न्स्स्य्स्स्स्स्ल्ल्च्सल्स्चि स्‍य्लस्‍ सच _स्‍स्स_-्स्िसि 


मैंने सीखा ही नहीं । में सुख-दुःख, यश-अपयश) लाभ-हानि 
और जीवन-प्व्युकी चिन्ता नहीं करता | रणमें . विजय परे 
करनेसे त्रिभुवनमें झ्याति और मृत्यु प्राप्त होनेपर स्वगंकी 
प्राप्ति द्वोती है | युद्ध विस होकर शत्रकी शरण जामेपर 
निश्चय ही मुझे छोकमें अयश और मृत्युके पश्चात्‌ पृव॑जोंके 
साथ नरकको प्राप्ति होगी | 


अन्ततः सिन्धुते अपनी सहपरमिंणीसे अपने अन्तहद्यकी 
बात कह दी--भमें जगहुरु देवदेव मयूरेशको _अच्छी तरह 
जानता . हूं । ल्क्डाधिपति, राबणके लिये भगवान्‌ श्रीरामकी 
भाँति ये परमप्रमु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए हूँ. 
किंतु मैंने रणाज्ञणम उनका शिरक्ेद करनेका निश्चय कर 
लिया है | में कालको भी तुच्छ समझता हूँ | झूर जीवनमें 
अहंकार नहीं छोड़ते |? नि हि 


इतना कहकर -सिख्खु अख्ाभूषण। -केयूर/- मुकुछ 
रनहार,. धनुष, तूणीर, --तल्वार- ओर- द्वार -आदि 
शत्र और शिरज्नाण धारणकर राज़-सभामें- जाकर -अत्युत्तम 
पिंहासनपर आसीन हुआ;।..... <.--. + 5; 
सिन्छुषपुत्र धर्म ओर अधर्मका क्ध 
.. सिख अपने बैलोक्य-विजयी वीर कीस्ठुभ और मैन्रकी 
झृत्युपर दुःख प्रकट करते हुए अत्यन्त 'उद्विग्न हो गया | उर्से 
समय कछ और 'विकल-नामके दो वीर अंसुरोने मयूरेंशेकी 
- सैनाको पराजित वरेनेकी आज्ञा माँगी | सिन्धुमी उने दौंनों 
सेनानायकोंकी पर्शसा करते हुए उन्हें 'शेत्रुको ध्वस्त करनेका 
आदेश दे दिया |' ४ कप 
विशाल सेन्यके साथ कंछ और विकलछ रणाज्ञणम 
पहुँचे | भीषण युद्ध हुआ ) देव-सैनाका संहार होने लगा | 
फिर तो पुष्पदन्त और नन्‍्दी असुरोंका नाश करने लगे 
छाखों देत्योंको रत्युमुखमें झौककर--वीस्वर--नन्‍्दी-ओर- 
पुष्पदन्‍्त असुरके भीषणप्रह्मरसे मूज्छित हुए ही'थे कि 
वीरमद्र और घडानन आगे बढ़े । उन्होंने राक्षत्ोंका बड़ा 
बिनाश किया और ' अन्त बीरभैद्रनें केठके ऊपर॑ पत्थर 
पटककर उसे भार डाल और विकल ' घ्डाननके 'कैरघातसे 
मुक्त हुआ | पड 
विजयी देव-सेना प्रसन्नसन शिविरम पहुँची, किंतु 
सिन्धुका ढुःर्खे बढ़ता गया । उसे व्याकुछ देखकर उसके वीर 
पुत्र धर्म और अधर्मने कहों--हमारे वीर सैनिकोर्ने युद्ध 
नें वीरताका परिचय देकर मुक्ति ग्रातत कर ली । अब 


भव 


7्| 
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आप हमें आज्ञा दें | हम 'शन्रुसैन्यकों नष्ट कर मयूरेशको 
बंदी बनाकर ही लोटगे। हमारे जीवित रहते आपके लिये 
चिन्ताका कोई कारण नहीं # : 

छुने उन्हें प्रोत्साहित किया और वें दोनों धर्म और 
अधम गज अश्ब और पैंदुछ अंसुंरोकी सेमो लेकर युद्ध- 
भूमिमें जा डठे | उन्होंने इतना भय्ानके युद्ध किया कि 
चीरमंद्र, दिरण्यार्म; भूतराज तथा मयूरेशकी सेना ब्याकुछ 
होकर भागनें छगी) पडाननने अपने बारहों हाथोंसे मबानक 
युद्ध किया | फिर पर्म-अधर्म उनसे बांहुयुद्ध करने छो | 
घंडाननने उन दोनों असुरौकी एकसाथ ऊंपर उठा छिया 
और आकाश अनेक वार घुसाकर प्रथ्बीपर जोरसे पटक 
दिया। धंम ओर अधमंके शरीर शतधा विदीण हो ग़्ये। 
घडाननकी जय-जयकार होने छगी | प्रसन्न सन देवताओंते 
विजयके:ह॒षमें उच्च घोष किया-- जय प्यूरेश |! - - 

“ सिन्धु दै्यकी पुंचरः पंरोजय “ 


 5“अपने पुत्र धर्म और अधर्मकी मत्युंका संवीद सुनकर 


सिन्धु मूच्छित हो गया | सचेत होनेपर “वह करुणोमूर्ति बना 
अवेसन्न बैठा ही था कि 'उसकी छोवण्यबर्ती संहरधमिणी केंदश 
बिखेरे करण विंलाप करती सभो-मवनम पहुंची | उसका क्रन्‍्दर्न 
सुनकर संर्भी संभार्सदीके नेत्रीति आँसू बहने लेगे। 
“7 करे दुधसुद्दे बच्चोको युद्ध करनेकी आज्ञा किसते दी ? 
रोती हुईं दुगा कह रही;-। हैं. मैरा आशीवोदः भी नहीं 
लेने दिया गया | यदि में उन्हें आशिष्‌ दे देती तो उनका 
संहार कदापि नहीं होता | मेरे आशीर्वादकों विधाता 
भी नहीं यछ सकते थे !? ढुगा उत्तरोत्तर' रोती ओर विछाप 
करती जा रही थी । किसी प्रकार उसे पकड़कर अन्तः- 
पुर भेजा गया... 
इन - परहादेत्य सिस्ु अर्टन्त ' क्रोधोन्मत्त "हुआ | उसने 
इंज्ख्र प्रहण 'किये और दाँत पीसंता हुँआ देव-सेनाका 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उसके पीछे असुरोकी 
विशाल सेना भी-जा रही' थी | फट गण +#.. थ; 
वीरमद्रादि वीरोने मयूरेशकी सूचनी दी--दमारा 
सुंदर करनेके लिये पुनः काल-तुल्य सिद्यु तसंत्य आ गया ऐ |? 


पु | दा कि गिऔ+ 


मयूरेद: प्रसन्न दोकर मबूरपर" आरूद हुए | उन्दोंने 
चारों आयुव" घारणकरा-मेव-गजन - दिया; *फिंतु. पटाननमे 
उनके समीप पुँचकर कद्वा--विध्नराज | वीरभद्ठारिकॉर्स 


१4 
के धीगिपाओा 
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साथ मेरे रहते आप रण-मूमिमें न. जाये । हमारे पराक्रम- 


प्रद्शनके अनन्तर आप युद्ध कीजियेगा )? . 


इतना कहकर प्रड़ाननने मयूरेशके चरणेमे प्रणाम 
किया और चतुरक्ञिणी सेनाके साथ शत्रुके सम्मुख जा डटे । 
देवताओं और असुरोंगे संग्राम छिड़ा | कई दिनोंतक 
भयानक युद्ध चलता रहा | उसमें दोनों पक्षोकी हानि हुईं, पर 
असुर अधिक मारे गये | अन्ततः सिश्धुने मायाका प्रयोग 
किया, तब मयूरवाहन रण-यूमिमें पघारे | उनके सम्मुख 
असुरकी प्रत्येक माया नष्ट हो गयी । प्रायः सभी असुर मार 
डाले गये। सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी शासन 
नष्ट हुए | वह भागकर अपने भवनमें छिप गया | . 
महादेत्य सिन्धुकी सुक्ति 
देवाधिदेव मयूरेश अपने गणोंसे घिरे सुरर सिंहासनपर 
आसीन थे | उन परमप्रभुकी गौतमादि ऋषिगण स्तुति करने 
लगे | उसी समय वहाँ माता पाव॑ती पहुँचों; उन्होंने तुरंत 
अपने पुत्रको अड्डूमे भर लिया | वे बोलीं--“बेगा ! तू युद्धमें 
बुरी तरह थक गया होगा |? भगवान्‌ शंकरने भी आते ही 
अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आलिज्ञन किया और कहने 
छो---(तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कर्म कर 
दिया । परह्मखरूप, चराचरगुरु) स्वंश्ञ ओर प्रथ्बीका 
भार उतारनेमें तत्पर तुम्हें ब्रद्मादि देव भी नहीं जानते; फिर 
अन्य ऋषिंगण केसे जान सकेंगे ? 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकर कह ही, रहे थे किं वहाँ 
देवषिं नारदने पहुँचकर माता पावंतीसे कहा--पमाता | 
मुझे यहाँ आये अधिक दिन बीत गये ओर देत्य-बध सम्भव 
नहीं दी खता । दुष्ट सिन्धु न मरेंगा ओर न मयुरेशका विदाई 
शैगा। अतणव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये |? 
महामुनि नारदफे बचने सुन पड़ानन बोले---थनिष्पाप 
महागनि | आप सबंश होकर भी ऐसी वात कैसे कह रहे 
हैं ? आप पबगुणसम्पन्त और नि्मुण मयुरेशकी महिमा नह 
जानते; अन्यथा ऐसी बात नहीं करते | 
प॑ तो प्रत्यक्ष सिन्धुको मुक्ति दे 
बत्ति मान सकता 


लकर ह्वी आपलोगोंकी 
| नारदजीने स्पष्ट कई दिया।.7 
पतवश् अग्पुत्र मुनीधर | अब में कुछ विचार किये 
त्रिना सिस्यु-देत्यकी जीवन-लीछा तमात करेगा ७ देवषिको 
उदर देते हुए भधूरण अपने वाहम -सयूरपर जा बेठे | 











उन्होंने नन्दी और भज्जीसे कहा--#में युद्ध करता हूँ, तुम- 
छोग मेरा रण-कौशछ देखो |? 


मयूरेशके पीछे नन्दी और भज्जी भी तीवगतिसे गण्डकी- 
नगरसें प्रविष्ठ हुए | वीरभद्र ओर भूतराज भी वहाँ पहुँचे । 
उस समय घरती कॉपने छगी | ु 

देवदेव मयूरेशके साथ चारों गण हुर्गपर चढ़ गये । 
यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया। उसकी 
बुद्धि काम नहीं करती थी | रोती हुईं उसकी पत्नी दुर्गने 
कहा--महाराज | मैंने आपको पहले ही समझाया) पर 
आपने मेरी बात नहीं मानी | अब फल सामने आ जानिपर 
चिन्ता करनेसे क्या लाम होगा ९? 

' तबतक अंज्ी उड़कर सुबर्ण-रत्ननिर्मित शिखरपर 
पहुँच गये । उन्होंने समा-मण्डपके बहुमूल्य स्तम्भोंको 
बलपूबक ध्वस्तकर उसके हुकड़ोंको चारों ओर फेंक दिया | 
युद्धावेशसे उनका सुख लाछ हो गया था । 


यह देखते ही सिन्धु-देत्यके असंख्य सैनिक ढाल-तलवार, 
घनुष-बाण, भाछा और मुद्वर आदि लिये 'मारो ! मारो ! 
चिल्लाते बाहर निकले ।--पराक्रमी. असुर अपने प्रा्णोपर 
खेल गये; किंतु कुछ ही देरमें उन्हें इन चार वीरीने समा 
कर दिया |. एक भी असुर सेनिक शेष नहीं बचा | 


: वे सिखुके भवनमें पहुँचे, जहाँ वह पर्यड्रुपर विश्राम कर 
रहा था। ये चारों उसके - केश पकड़कर खींचने छो। 
तब अत्यन्त कुद् सिख्ु-दैत्य बाहर निकला और भीषण 
युद् करने छा | 

लिन्छु भयानक संग्राग्न कर रहा था। सहसा उसने मयूरेशके 
विराट रूपका दशन-किया। उनका मस्तक सन्तरिक्षको 
भी लॉव रहा था, चरण पातालमें थे एवं:कार्नोंसे दिशाएँ 
आच्छादित थीं। उन विराट प्रभुके सह सिर, सहज 
जैज, सहस् दाथ और तहस्त पैर ये । उसे भगवा सूयंके 


- वच्चनका हारण डुआ--_ ऐसे ही पुड्पके हाथों तुम्झारा प्रामा्स 


होगा |? 


. छिखुने मूरेशपर एक-से-एक भयानक अज्ञोंका 
प्रशर॒ किया) किंतु देवदेव मयूरेश उन समस्त अज्ञोके 
विफल करके मेंयूरते उतर पड़े | उन्होंने श्रद्ध जल्से आचमन 
किया | फिर अमृतके वीजमन्तसे संयुक्त कर पवित्र मन्का 
ज्ञप करते हुए दर्ण दिशांओर्थ तेज विश्ेष्तेः 


७) घ४ा३ 


लि ञ्र फ्त्े 


3१९ 








परशुको अभिमन्त्रित किया और क्रोधासणलोचन मयूरेशुने 
उक्त परशुसे असुरको नाभिपर प्रद्मरः किया-। वह परथु 
आकाश और दूर्सो दिशाओंकों निम्तादित करता तथा 
प्ृथ्वीपर तियुत्तल्य प्रकाश फ्रेढाता, प्रनुषपर शंर-संघांन 
करते हुए असुरकी नाभिमें ग्रविष्ट दो ग्रयां | .अमृतस्थलीके 
घ्वस्त होते द्वी महादेत्य 'सिन्धु कटे वृक्षकी . तरद प्रथ्वीपर 
गिर पढ़ा | ० 5 ५ अरे 

मयूरेशके अनुभदसे उसे दुलभ मुक्ति प्राप्त हुई 

आकाथसे सुमन-बृष्टि होने छंगी | मेघ मन्द-मन्द 
खरोंमे गजन करने लगे। सुखंद वायु- बहने छगी |! दिशाएँ 
प्रसन्न हो गयीं; गन्धर्व गान और अप्सराँ ब्ृत्य करने 
लगीं । देवता-मुनि और षंडानंनादि वीर आदिदेव मथूरेशकी 
गद्गद कण्ठसे स्तुति करने छो-- 


परबह्मरूपं॑ चिदानन्दरूप॑ पदानन्द्रूप॑ सुरेश परेशम्‌। 


गुणाब्धि गुणेश गुणातीतमीश मयूरेशमार्च नता; स्मो नता; स्मः॥ 


जगदहन्यमेक॑परोंकारमेक॑ ग़रुणानां पर कारणं निर्विकल्पम्‌ । 
जगव्पालक हारक तारक॑ त॑ मयूरेशमार्य नताः स्मो नताः स्मः ॥ 
महादेवसू नुं सहादेत्यनाशं . महापूरुष ख़वदा “विध्तनाशम्‌ | 
सदा भक्तपोष॑ पर ज्ञानकोश मयूरेशमार्थ नताः स्त्री नता; स्मः॥ 
भनादिं सुणादिं सुरादि शिवाया महातोषद सर्वदा स्ववन्यम्‌। 
पुरायन्तक: सुक्तिसुक्तिपरद त॑ मंयूरेदामाध् नताः स्मो नता: सम 
रं.मायिनं सायिनासंप्यगंम्यं सुनिध्येबसाकाशकल्पं जनेशस्‌। 
भल्लंद्यावतारं निजाज्ञाननांशं मयूरेशमांथें नताः स्त्रो चताः स्पः ॥ 
अनेकक्रियाकारणं श्रुत्यगम्यं _ त्रयीबोधितानेककर्मादिबीजम्‌ । 


केयासिक्देतु सुरेन्द्रादिसेन्यं मयूरेशमार्थ नताः जो नता; मत . 


प्रदाफालरूपं निमेषादिरय कलाकल्परूप सदागम्यरूपल। 
नशानदेसु कुर्णा सिद्धिदं त॑ सयूरेशमा्य नताः स्मो नताः स्परः॥ 
दिशा दिदेवेः खद़ा सेम्यपाद सदा रक्षक योगिनां चित्स्वरूपमत] 
हु झासरूप कृए/स्थोनिश्ि त॑ मयूरेशमा्थ चताः सो नताःखः॥ 
झा सक्तानों त्व- प्रसमपरमानन्दसुखदी ह 
2... बंतर्त्व' छोकानां परमकरुणामाओु तंनुषे। 
| घडूमीणां देग॑ खुरवर सदा नाशय विभो 
दतीडसुक्तिइलाध्या तवे भजनतो5नन्तसुखदात्‌ ॥ 


दिंमआमिः खोज गजवदन ते श्क्‍यमतुर् 
विधातुं या इम्यं घुणनिधिरसि प्रेम जगतास्‌ | 


# पंरभ्रक्षरुप गणेश ब॒ताः छयेः # 


न चास्माक॑ शक्तिसव . गुणगणं - वर्णितुमहो 
त्वदीयो3य्य॑ वारां निधिरित जगत्सज॑नविधिं: ॥% 
-7 ( गणेशघु ०. २। १२३ । ४०-४९.) 


“जो परब्रह्मस्वरूप, चिदानन्दमय, सदानन्दरूप) देवेश्वर, 


परमेश्वर; गुणोंके सागर, गुणोंके खामी तथा गुणोसि अतीत ... 
हैं, उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं। 
नमस्कार करते हैं। जो एकमात्र: विश्ववन्ध और एकमात्र ' 


परम अंकारखरूप हैं, जो गुणोंके परम कारण एवं निर्विकत्प 
हैं, उन जगतके पालक, संहारक एवं उद्धारक आदि-मयूरेश्वर 
को हम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैं | जो महादेव- 
जीके पुत्र, महात्त्‌ देत्मोंके नाशक महापुरुष। संदा विध्न- 
विनाशक तथा सदैव भक्तोंके पोषक हैं; उन परम श्ञानके कोष 
आदि-मयूरेववरको हम त्तमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैँ | 
जिनका कोई आदि नहीं है, जो समस्त मुणोंके आदि 
कारण तथा देवताओंके मी आदि-उंद्धाबक हैं, पाव॑ती- 
देवीको महान संतोष देनेवाले तथा सबके द्वारा सदा ही 
वन्द्नीय हैं, उन देत्यनाशक एबं भोग तथा मोक्षके प्रदाता 
आदि-मयूरेश्षको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार कसे 
हैं। जो परम मायावी. ( सायाके अधिषति ) और 
मायाबियोंके छिये भी अगम्य हैं; महर्षिंगण जिनका सदा 


ध्यान करते हैं; जो अनादि आकाशके तुल्य' सबंब्यापक हें 


जीवमात्रके खामो हैं तथा जिनके असंख्य अबतार हैं, उन 
आत्मतत्वविषयक अज्ञानके नाशक आदि-सयूरेब्वरकों दम 





# रस स्तुतिकी महिंसा इस प्रकार कद्दी गयी दै-- 
ईद य: -पठते स्तोन्न॑ तू कार्मोछभतेडद्विकानू ॥ 


सइस्तावतनात्कारागृहरस्थ मोचयेजनम । 
भआयुतावर्तनान्मत्योंइसाध्य॑. यत्सापयेत्कणात्‌ ॥ 
सबंत्र  जयमाप्नोति श्रिय॑ परमदुरूमास्‌ । 


पृत्रवानू॒ पनवांइचेंव वशतामखिक नयेत्‌ ॥ 

रे ( गणेशपु० २। १३१३ | ५५-५७ ) 

“जो इस स्तोत्रका पाठ करता दे) वद सम्पूर्ण मतोवाल्छित 

कामनाओंक्रो प्राप्त कर छेता दे । इसकी एक लद॒स् भावृत्ति करनेछे 

मनुष्य कैदमें पड़े दुए अपने खजनकों भी मुक्त क्र सकता ६ । 

दस इजार वार इसका प्राठ कानेसे मनुष्य अस्ताध्य वखुदों भी 

छ्षणमात्र्मे सिद्ध कर छेता दे । उसे सर्वत्र विजय श्राप्त होती डः 

परम दु्खध्र छृदइमी उपरब्प होती ह | तइ प्रुतवान्‌ शीर बसवालू 
दोता है दया सगठों वद्धमें कर ठेता दे (? : 


५ 
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# आीगणेश-लीछा # 


नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं | जो अनेकानेक 


क्रियाओंके कारण हैं; 
भी अगम्य है, जो वेदब्ोधित अनेकानेक कर्मोके 
आदिबीज हैं, समस्त कार्योकी सिद्धिके हेतु हैं तथा 
देवेन्न आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं; उन आदि- 
मयूरेश्वरकी हम -नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हं। 
जो महाकाल्खरूप हैं, लव-निमेष आदि भी जिनके 
ही खरूप हैं, जो कछा और कब्परूप हैं तथा जिनका खरूप 
सदा. ही अगम्थ है, जो लोगोंके ज्ञानके हेतु तथा मनुष्योंको 
सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं; उन आदि- 
मयूरेध्वर्को हम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैं। 
महेश्वर आदि देवता सदा जिनके चरणोंकी सेवा करते 
हैं, जो योगियोंके नित्य रक्षक, चित्खरूप, निरतर 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और करुणाके सागर हैं, 
उन आदि-मयूरेश्वर्को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार 
करते हैं। सुर्रेष्ठ | आप सदा भक्तजनोंके लिये हृठात्‌ 
परमानन्द्मय सुख देनेवाले हैं। क्योंकि आप संसारके जीवोपर 
शीघ्र परम करुणाका विस्तार करते है । प्रभो | काम- 
क्रोधादि छः प्रकारकी ऊरमियोंके वेगकोी शान्त कीजिये 
क्योंकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा मुक्ति भी 
स्पृहणीय नहीं है | हे गजानन | क्‍या हम आपके योग्य कोई 
उत्तम या सुन्दर स्तवन कर सकते हैँ ! आप समस्त ग़ुर्णोकी 
निधि और सम्पूर्ण जगवके प्रेमपात्र हैं | आपके गुण-समूहोंका 
वर्णन करनेकी शक्ति हममें नहीं है | आपका जो यह जगत्‌की 
सृप्ति-स्वनाका क्रम है, वह समुद्रके समान अपार है |? 

इस प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओंने कहा-- 
पसयुरेखर | आपने अपनी प्रतिशा पूरी कर दी। आपने 
असुरोंका वध कर देवताआँको निश्चित्त और सुखी कर दिया )? 

भमपरेधवरके द्वारा मह॒दित्य मारा गया ?---यह समाचार 
सुनते ही माता पावंती आनन्द-विहुल हो गर्यी । उन्होंने 
आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र म्यूरेशकों छातीसे छूगा 
छिया | जननीके नेन्नेमि प्रेमाशु भर आये ये | 

आनन्दमग्न पार्वतीवक्मषम श्षिव भी वहाँ पहुँचे । 
उन्होंने अपने पुत्॒का आलिज्ञन करते हुए कदह्य--बेट | 
तुमने अद्भुत कार्य किया । जिस मद्ददेत्यके भयसे देवता 
प्राण ढिये भागते फिरते ये, उसे तुमने मारकर प्रथ्वीका बोझ 
उतार दिया। भैजोक्य दर्षित हो गया |? 

सपूरेश-स्तवनके सनत्तर देवगण ह्वघाम पघारे। 


जिनका खरूप श्रुतियोंके लिये. 





लीला-संचरुण : 
महावीर सिखुके निधनका संवाद जब नगरमें पहुँच 
सिन्धुके माता-पिता उग्रा और चक्रपाणि तथा सह 
दुर्गो हाह्यकार करने छगी । उनके करुण-कऋनदनसे - 
राजभवन शोकाकुंछ हो उठा | विछाप करती हुई दुर्गा: 
पतिके शवके साथ विल्व और चन्दनकी चितांपंर जा बे; 


चक्रपाणिने देवदेव मथूरेशके समीप' पहुँचकर, 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्त॒ति' 
लगे--प्रमो | आप निगुंण; चराचर-गति, गुणाध्यक्ष, 
और विश्वपति हैं. आपकी मायासे मोहित प्राणी आपके 
जानते | आपके दुलभ, दर्शनते आज मेगा और मेरे 
नागरिकोंका जीवन सफछ हो गया | हम सभी धन्य हो 


करुणासागर सयुरेशने अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्र! 
कहा--नरेश | ड॒म्हार वीर युत्र मेरे हाथों मुक्त हु 


अब तुम कोई बर माँगो |? : 


राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया--(देवेश्बर॑ ! 
आप सुझपर खंबुष्ट हैं तो ऋृषापूर्वक अपने जैलोक्य 
चरण-कमकछोसे मेरे सज-मबन और नगरको षबित्न करें. 

करुणामूर्ति मबूरराजने खीकृति दे दी। .. . 

घ्वजा और पताका आदिसे सजे गष्डकी-नगरमें गणों 
मयूरराजने प्रवेश किया । राजा तथा समस्त प्रजाने < 
उम्मुक्त दृदयसे अभिनन्दन किया ।. मयूरेश चक्रपा 
समार्मे अत्युत्तम सिंद्यासनषर. विराजमान हुए | उनके 
ओर गणोंका समुदाय था | चक्रपाणि-नरेशके द्वारा मुक्त 
गये नवीन वज्जामरण घारण किये विष्णु आदि स 
देवता भी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे | 


समस्त देवताओं ओर नागरिकोंने उक्त विश्वाल 
मण्डपर्म देवदेव मबूरेशक्ी पूजा और ख्॒ति की | 
नरेशने सम्पूर्ण देवताओंकी विधिवत्‌ पूजा कीः और 
जोड़कर कश--आज मेरा जीवन और जन्म घन्य्‌ 
जिससे मुझे समस्त देवताओंका एक साथ दर्शन और पृ 
का परम पुनीत अवसर ग्राप्त हुआ | मेरे शत्त 
जन्मोंके पुण्य उदित होनेसे मुझे परम प्रभु मयूरेशके प्र 
दरशन हो रहे हैं.) 

परम प्रभुकी अद्भुत छीछाले मोहित होकर मोहाः 
इन्द्रने इ४ होकर कह्ा--“राजन्‌ | आज इतने श्रेष्ठ देवता 


# प्रहार घणेद उदा। ही के 








तेमे एक बालककी प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धि- 
परिचय दिया दे | ख्ठ पद्मय्रोनिं, पालक विष्णु 
पंद्वरकारिणी त्रेछोक्यजननी अम्या और सूर्यादि 
गे उपेक्षा करके छुमने एक वच्चेकों सम्मान 
) यह कदापि उचित नहीं था ७... 


फिने देवेस््रका समाधान करनेका प्रयत्न किया-- 
पुरेद्ध | झुद्र। सु, कुबेर, इन्द्र; वायु) अग्नि 
 देवताओंको मेरे वीर पुत्रने पराजित कर दिया 
रेवता उसके भयसे छिप गये, बंदी हुए; ' किंतु 
सर्वात्मा मयूरेशने मेरे प्रत्रसहित समस्त 
मुक्ति ग्रदान कर देवताओंकों भी खतन्त्रता 
मेरी इृष्टिमं इस धरतीका उद्धार करनेवाले 
वंप्रभु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश ही ' अग्र-पूजाके 
के | की 
मय मयूरेशने भर्यंकर गजना की | उक्त गर्जनसे 
हुआ, मानो अज्याण्ड फट जायगा । कितने 'ही 
| हो गये। प्रृथ्वी कॉपने .छगी | सहसा कोटि- 
्य- प्रक्राशसे: जगत्‌ आआच्छादित हो गया । 
बताओंने मयूरेदाके रूपमें अनेक. वस्लालकार- 
गबाहु अत्यन्त सुन्दर ग़जाननका दर्शन, किया | 


अत्यन्त विस्मित हुए। ड्न्हें तुरंत दशबाहु 
पनपुर सध्यमें पद्मातनस्थ वक्रठ॒ण्ड, अग्निकोणमे 
व्यूमें सूर्य, वायब्यमें पार्वती और ईशानकोणमें 
के दर्शन हुए | .सम्रस. देवता भ्रमित हो गये | 
मय देवताओंने भ्रम-निवारिका “आकाशवाणी 
की आराधनाके योग्य 'अनादिनिधन जगदयापी 
नँचों हर्पो्मे प्रकट दोते हैं | वे समसत विध्नोंका 
छे प्रु देव) मनुष्य, यक्ष/ नाग और.राक्षस-- 
हैं; इन एक मय्रेशकी पूजासे ही पश्देवोंकी 

हे जाती हे अत्व भेदबुद्धि नहीं करनी 


देववाओंने शुण्डदण्डसे सुशोमित मबूरेशको 
और ऑकारके रूपमें देखा; तब उनके भ्रमका 
गया और उद्दोंने आदरपूर्वक प्मयूरेशकी जय? 
नकी पूजा की । फिर तो चक्रपाणिने अत्यन्त 
र मयुरवादन. मयूरेशकी अत्यन्त अद्वापर्वक 
[ लुछ,. दिव्य वच्च। साभूषण; पुष्प, धूप; दीप) 





विविध प्रकारके उत्तम नैवेय्, फल, ताम्बूछ, पुष्कछ 
दक्षिणा, -मीराजन, .मन्त्र-पुष्प, नमस्कार और स्तुतिके द्वारा 
विधिपूर्वक पूजा की । 

वहीं आनन्दित देवपिने ब्रह्मते कहा--'कमलोद्धव | 
आपके आदेश्ञानुसार मैंने पर्वती-शिवसे आपकी सिद्धि ओर 
बुद्धि दोनों पुत्रियोका परिणय मयूरेशके साथ निश्चित कर 
दिया था किंतु मयूरेशने देवताओंकी सुक्तिके पूर्व विवाह 
ने करनेकी प्रतिशा कर छी थी। वह प्रतिज्ञा उद्धोंने पूरी कर 
दी। अब आप उन. पुत्रियोंका विवाह परम परक्रमी 
मयूरेशके साथ कर दें |? 

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी अनिन्‍्ध 
सुन्द्री; सदुण-सम्पन्ना सिद्धि-बुद्धिका “विवाह विधिपूर्वक 
मयूरेशके “हाथ कर दिया और. बोले---मयूरेश- | मेरी 
कामना आज पूरी हो गयी | आजतक मेने बढ़े ही प्यारसे 
इन पुत्रियोंका छालन-पालत किया कह अब इनकी रश्ा 
ठुम करो |)? 

इद्धादि देवताओंने हाथ जोड़कर मयूरेशले निवेदन 
किया--अभो ! आपने हमें पराधीनतासे मुत्ता कर दिया 
ओर कपापूर्षक आपने सिन्धुकों भी मोक्ष प्रदान किया । अब 
आप आज्ञा दें; हम सब ओर गोतमादि ऋषि भी अपने 
अपने धासको प्रस्थान करें (? 

मयरेंशने आज प्रदान कर दी | समस्त देवताओं और 
ऋषियोंने उनके चरणोंमे प्रणाम किया और तब्र अपने-अपने 
स्थानके लिये प्रस्चित हुए | - 

मयरेश मोरपर आरूढ़ हुए । उन्होंने पार्वती-शिव 
और गर्णोतदित अपने नगर जानेकी इच्छा ब्यक्त की। 
चक्रपाणि-नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुँचाने नगंरते 
बाहर एक योजन दूर आये | मयूरेशने जब उन्हें छीट्नेके 
डहिये कहा तो सबके नेव तजल हो गये | उर््देनि कहा-- 
अमो | आपका वियोग अर्झ हैं| इसपर (दा हृपा 
ख्ें | प्रेममूर्ति मयूरेशने उन्हें तमशानयुशकर विदा 
किया और अपने नगर पढ़ेचे | 

एक दिन मगूरेशने अक्ददेव/ विष्णु ओर शेकर 
आदि वमख देवताओंके सम्मुख अत्यन्त, मधुर वाीम 
कृद्दा--दिवताओ [ मैंने जिस उद्देश्यसे इस्वीपर अगवा 
ग्रहण किया था. बंद पू्ण हो गया । पष्याकती छु/3० 
घरतीका बोस उतर ययवा और फियु-कारागारल इक दवसभ 


वि मिलन 


अं 


# शीगणेश-लीला | 
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त्र हुए। स्वाह्म) स्वधा, वषटकार पूर्ववत्‌ होने छगा। 
में अपने घामको जाऊँगा |? ॥ 
प्रभु मयूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्रोंसे अश्रु 
वे | उन्होंने कहा--प्प्रभो | आप हमें छोड़कर कहाँ 
हे हैं? 

मयूरेशके जनेकी बात सुनकर माता पार्वती तो मूर्च्छित 
'बीं । सचेत होनेपर वे रोती हुई बोलीं---'हे दीनानाथ ! 
यासागर | तुम माताकों छोड़कर कहाँ जा रहे हो ! में 
रे बिना जीवित नहीं रह सकती |? 

मयूरेशने जननीको समझाया--“माता आपके वियोगका 
। सुझे भी है, पर में एक स्थानपर सदा नहीं रह 
गर। एक भयंकर देत्यका वध करनेके लिये में द्वापरमें 





पुनः आपके पुत्रके रूपमें प्रकद दोकर आपको पुत्र-मुख 
प्रदान करूँगा | मेरा वचन मिथ्या नहीं होता | 
.. षड़ान॑नने व्याकु् होकर कद्--'आप जदों जते 
वहाँ मुझे भी साथ ले चढ़े | मुझ क्ृपण, दीन शोर बालक- 
की उपेक्षा न करें 9... 

परम प्रभुने रोते हुए पडाननकों आश्वस्त क्रिया-- 
भाई | तुम चिन्ता मत करो। में सर्वान्तर्यामी तुम्दारे 
हृदयमें भी हूँ । तुमसे मेरा विबोग कदापि सम्भव कहीं | 

तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर पडाननको देते हए, 
कहा--मयूरध्वज |? 

कप पे न्‍ 6५ तु 
और मूरेश प्रभु वहीं अन्तर्धान हो गये | 
जय मयूरेदवर ! 


बस -<><ड 4 


आप, 


कप 


आगजानने 


सिन्दूरका जन्म 

द्वापर युगकी बात है | एक दिन पार्वतीवछमभ शिव ब्रह्म-सदन 
थे | उस-समय चतुमसुंख शयन कर रहे थे | कमलासनने 
दे उठते ही जँमाई लछी |. उसी समय उनके मुखसे- एक 
घोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म लेते ही उसने त्रेलोक्यमें 
उत्पन्न करनेवाली घोर गजना की | उसके. उस ग़र्जनसे 
पूण बसुधा कॉप गयी, दिक्पाछ चकित हो गग्ने और 
नाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे । पव॑त खण्ड-खण्ड 
गये और मनुष्य-जाति तो कब्पान्तके भयसे अत्यन्त व्याकुछ 
गयी | , | के 

उस महाघोर पुरुषकी अज्ञ-कान्ति जपा-पुष्पके समान 
ल-थी और उसके शरीर्से, अत्यन्त सुगन्‍्ध निकल रही थी | 
: पुष्पधन्वाकी तरह अल््न्त सुन्दर था। उसके अनुपम 
प-सौन्दर्यकोी देखकर पद्ययोनि भी चकित हो गये । उन्होंने 
ससे पूछान-ठम कोन हो ! तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है 
पर तुम्हें कया अभीष्ट है ? 
. उक्त पुरुषने उत्तर दिया--“देवाधिदेव | आप अनेक 
हाए्डोंका निर्माण करते हैं, सवंश हैं; फिर अनजानकी तरह 
से पूछ रहे हैं ? जँभाई छेते समय में आपके मुखसे 
कट हुआ आपका पुत्र हूँ; अतएवं आप मुझे खीकार 
गैजिये और मेरा नामकरण कर दीजिये | हे नाथ | आप मुझे 


गे 
है: $०:# 


रहनेका स्थान और,-आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या 
करना है, यह .भी बता दीजिये (2 .,.. 


विधाता' अपने पुत्रका' सौन्दर्य देखकर 'मुग्ध हो गये थे ; 
अब उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने 
कहा--“बेटा ! अतिशत्न अछग् व होनेके कारण तेरा नाम 
(सिन्दूरः होगा। त्रेलेक्युको अधीन करनेकी तुझमें अद्भत 
शक्ति होगी |? हि है कल * आई 

. “अपने पुत्रसे अत्यधिक तुष्ट वेदगर्भत्षे उसे बर. प्रदान 

करते हुए. आगे .कहा---त्‌ क्रोधपूर्वक अपनी विद्या 
भुजाओंमें पकड़कर जिसे दबोच लेगा, उसके शरीरक्े सैकड़ों 
ठुकड़े हो जायूँगे । पश्रभतोंसे तुम्हें कभी कहीं भय 
रहेगा । देव; दानव, यक्ष और मनुष्यसे तू सदा निर्भय रहेगा 
इन्द्रादि लोकपाल और , कील भी तेरी क्षति नहीं । 
सकेंगे । दिनमें और राजिमें भी तुझे कभी भय जहीं । ह बे 
होगा । बेटा सिन्दूर | सजीव ओर निर्जीव किसी वस्तुसे तुझे 
भय नहीं; त्रैलोक्यमें तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो खान 
प्रिय लगे, वहीं निवास कर |? 

पितामहसे इतने वर प्राप्तकर सिखूरने प्सन्नतापू्चक गर्जन 
किया | उसके अतिशय ककंश खरसे समुद्र क्षुब्ध हो गये | 
उनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं | सिखुरने अपने पिताके 
चरणोमे प्रणामकर कहा--“अखिल जह्याण्डनायक । मैं आपके 
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वचनामृतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया | आप सत्त्वः रज और 
तग--तीनों गुर्णोके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार 


करते ६ | आपके शयन करनेसे सम्पूण सृष्टि तमसाच्छन्न 


दो जाती है; समी जीव शान्त द्वो जाते हैं | कोटि-कोटि 
क्पेतिक कठोर तपश्चरण करनेपर आपके दुलभ दशनका 
सौभाग्य प्राप्त द्ोता है. और आप सहज ही मुझपर प्रसन्न 
दो गये अतएव इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिये ? 
इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर 
उनके चरणॉमे प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह 
भू-लोकके लिये प्रस्थित हुआ । सिन्दूर मार्गम सोचने लगा-- 
“जन्म लेकर मेने तो जप) तप एूव॑ वेदाष्ययन आदि कुछ भी 
नहीं किया, फिर पिताने मुझे इतने वर कैसे दे दिये ? उनका 
वर-प्रदान सत्य है कि नहीं; कैसे पता चले ! यहाँ कोई है 
भी नहीं, जिसे में आलिज्ञन कर वरका परीक्षण कर दूँ। कहाँ 
जाऊं १ कहीं तो कोई नहीं दीखता ) 
चतुसुंख पलायित हुए 
सिन्दूर वर्हीसे छोटा | बह सीधे पितामहके समीप पहुँचा। 
उसने अपनी दोनों भुजाओंको तौछते हुए गर्जना की | उसकी 
कुचेछाकी कटपना कर भयभीत पद्मयोनिने दूर जाकर पूछा-- 
(लौट केसे आये बेटा ? 
“आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ |? 
सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उससे कहा-- 
/सिन्दूर ! तेरे सौन्दर्यको देखकर मैंने तेरी कुटिकताका विचार 
किये बिना ही पुत्र-स्नेददश तुझे वरदान दे दिया और तू 
उसकी परीक्षा मुझपर ही करना चाहता है ! में तेरी 
दुष्ता नहीं जान सका |? 
अपने सुन्दर पुत्र सिन्‍्दूरसे सावधान विधाता दूरसे ही 
दु/खमरे, हृयसे पश्चात्ताप करते हुए कह रहे थे---“विषधरको 
हुग्ध-पान करानेसे उसका विष ही बढ़ता है? यह मैं नहीं 
समझ पाया था| पर अब तू असुर हो जायगा | हिन्दूर- 
प्रेय लिन्दूरादण प्रभु गजानन तेरे लिये अवतरित होंगे ओर 
मेश्रय ही तुझे मार डालेंगे | 
इस प्रकार शाप देते हुए पितामद प्राण .लेकर भागे | 
उनके पीछे अत्यन्त बछ्वान्‌ वस्प्रातत असुर भी दोड़ा | 
अ्सुरकी तुलुनामें छोकलश इुबछ ये। किंठ प्राण-स््षाके ल्यि 
। तीव गतिसे दौड़ रहे थे | मूढ़ असुर भी वरकी परीक्षा 
+रनेके लिये उनके पीछे-पीछे दौड़ता जा रहा या | आगे- 


आगे विधाता और उनके पीछे-पीछे देखनेगे अतिशय म 
किंतु हृदयका अत्यन्त क्रूर कुटिछ पुत्र उनको अपनी र 
में जकड़कर पीस डालनेके लिये दौड़ रहा था| 


दौड़ते-दौड़ते वयोबृद्ध पितामहका शरीर पसीनेसे 
हों गया ( वे हॉफ्ते-काँपतें साँस लेनेके लिये ' 
रुकना चाहते थे, पर पीछे देखा तो चिरंजीव दौड़े : 
हैं | लशने साहस किया । फिर दोड़े । दोड़ते-दोः 
वैक्षुण्ठ पहुँचे ] 

अत्यन्त भयभीत, कम्पित, स्वेद-सिक्त, म्लानवदर 
और उनके पीछे विशालकाय शक्तिशाली असुरको दे 
श्रीदरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिज्ञन किया 
उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसनपर बेठाया) : 
पूजा की । फिर उन्होंने पूछा--+आप इतने भीत 
उदास कैसे हैं ! आपका शरीर पसीनेसे भीग कैसे गया 


भयभीत पितामहने निवेदन किया--प्रमो ! : 
रहा था, उस समय दयामय करपूरगोर मेरे यहाँ पधारे | £ 
उठकर मेने जभाई ली, उसी समय यह अत्यन्त 
सिन्दूर पैदा हुआ । पुत्र-सौन्दयसे मुग्ध होकर मैंने 
ैलोक्यकों वशमें करनेका वरदान दे दिया और पुत्र-रु 
बश मैंने इसे किसीका आलिज्ञन करनेपर उसे समाप्त 
देनेका वर प्रदान कर दिया; किंठ यह दुरात्मा मुझे ही २ 
भुज-पाशमें आबद्ध कर मार डालना चाहता है । दयार 
इस दुष्ढसे आप मेरी रक्षा कीजिये | 

श्रीविष्णुने कहया--'पितासह | पहले बिता सोचे 
प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता है, वह तो होगा। 
मोहम्स्त पिताके अविचारणूर्ण वस्से त्रिमुवनक्रों या 
सहनी पड़ेगी |? ४ 

इस प्रकार ब्रह्म और विष्णुमें बार्ता हो ही रही 
कि दौड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा। वद्द गरजन करते ६ 
विधाताको अद्भु-पाण्म्म लेनेके लिये झपण ही था कि 
चिल्ला पड्रे--'प्रभो | रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये || 

बर-प्रात्त सिलूरकी सुगठित प्रचण्ड काया देखः 
श्रीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणी उस भद्दामूढ़ अछुरः 
समझावा--'ैय ! वू शक्तिशाली तरुण दे भीर पिताम 
बयोदूद्ध निर्बल ब्राह्मण दें | अतएव इनसे युद्ध करनेंगे दुः 
किसी प्रकारका यश तो प्राप्त द्ोगा नहीं; अपितु सुम्दार 
सर्वत्र निन्‍दा दोने लगेगी | अतएव इन्हें छोड़े दे 


# श्रीगणेश्-लीला # 
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'्ब दुर्म्दी युद्ध करो 9 सर्बधा मूखे; उद्दण्ड, प्रचण्ड 
असुर विष्णुकी ओर बढ़ा । 


ध्यरे बेटा | मैं तो सत्वगुण-सम्पन्न होनेके कारण 
सष्टिकि पालने छगा रहता हूँ | इस कारण युद्धमे मुझे 
पराजित करना ठुम्होरें हिये अत्यन्त सरछू है! 
शीविष्णुने असुरको वहँति हटानेका प्रयक्ष किया 
हाँ, वीरतामें कामारि प्रसिद्ध हैं | ठम उनसे युद्ध करे; तब 
तुम्हें संतोष तो होगा ही, तुम्हारी कीति भी बढ़ेगी ।? 

केलासपर 

बल्लोन्मत्त मूर्ल असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। बह बड़े 
बेगसे उड़ा | त्रिभुवनकों कम्पितः पर्बतोंकों चूण और वर्नौंको 
ध्वस्त करता हुआ वह कैंलासपव॑तपर पढुँचा। वहाँ आशुतोष 
शिव पद्मासन छगाये ध्यान ये। ननन्‍्दी और भज्जी आदि 
गण उन परम प्रभ्ुके आसपास ये और माता पाबती 
उनकी सेवा कर रही थीं। 


भस्माच्छादित व्याधाजिनधर तपस्वी कर्पूरगौरके छलाटपर 
अधधचन्द्र सुशोमित था। उनके विद्ञार स्कन्पपर गजचर्म पड़ा 
हुआ था | ऐसे परम पावन एवं परम शान्त तैडोक्य-जाता 
शिवको देखकर सिन्दूर उनकी निन्‍्दा करने छगा । उसने 
कद्दा--“इस अरण्यवासी तपखीसे क्या युद्ध करूँ ! हाँ; 
इसकी परम सुन्द्री सहधर्मिणीको ही के जार !! 


यह सोचकर सिखूर सतीकी ओर सुड़ा ही था कि वे 
बठ-पत्रकी माँति कॉपती हुई मूच्छित हो गयीं। महापातकी 
अख॒रने जगजननीकी वेणी पकड़ ली और उन्हें बल्यूबंक 
ले चला। 

ननन्‍दी और भज्जी आदि गण उत्त असुरका कुछ बिगाड़ 
न सके [ सर्वथा असद्दाय और निरुषाय माता पाबती रोती 
हुई विल्यप करती जा रही थीं । 


व्याकुछ नदी ओर भज्जी आदि शिवगण हाद्याकार करने 
लगे | अत्यधिक कोलाइलसे त्रिपुरारिकी समाधि भज्ञ हुई। 
तिमेत्नने ग्णोंसे चिन्ताका कारण पूछा तो अधीर गर्णनि 
बताया--पप्रभो | आप प्रगाद समाधिमें स्थित थे, उस समय 
अत्यन्त बलवान्‌ पर्वताकार एक देत्य आया । उसके गजनसे 
धरा कँपती थी; प्व॑त चूर्ण द्ोते जा रहे थे ओर दक्ष हृढ- 
ट्रूत्कर गिर पढ़ते थे । उसे देखते ही माता कॉपने लर्गी और 
उसकी दृष्टि पड़ी तो वे भयवश मूब्छित हो गयीं । उक्त 


म० अं० ४१-- 


क्रम असुर मूर्च्छित माता पावेतीकों बलात्‌ हें गया । 
शक्षसराज दशाननके क्रूर करोंमें पड़ी जनकनदिनीकी तरह 
मगावा रोती ओर विछाप करती जा रही थीं। हमलोग कुछ 
नहीं कर सके; हाथ मरते रह गये 0... 


क्रोधसे भगवान्‌ शंकरके नेत्र छाल हो गये | उन्होंने 
तुरंत अपनी दरों भुजाओंम तिशूछादि शज्रात्न घारण किये 
ओर हृषभपर आएडढ़ हो वे तीअतम गतिसे सिन्दूरके पीछे 
दोड़े तथा क्षणभरमें ही उसके समीप पहुँच गये। उन्होंने 
मदान्ध असुरके सम्मुख जाकर कहा--“महाहुष्ट | भेरी पत्मीको 
तुरंत छोड़ दे । भेरी दृष्टिमें पड़कर तू भाग नहीं सकता |? 

अतिशव गर्वोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्षक उत्तर दिया-- 
कं मच्छरके भिनमितानेकी चिन्ता नहीं करता | मेरे खात- 
वायुसे सुमेर कप जाता है; फिर तुझ तपस्वीकी क्या गणना है ! 
तू यहाँसे सीधे जाकर किसी दूसरी झ्लीसे विवाह कर छे। 
अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आजा | 

सिन्दूरका शिषसे युद्ध 

इस अकार कट्टक्ति कहकर दर्पोन्मत्त सिल्दूर निपुरारिसे 
बाहु-युद्धके लिये आगे बढ़ा | अत्यत्त कृपित वृषमध्वज्ञ भी 
असुस्से युद्ध करनेके ल्यि प्रस्तुत ये ही। उसी तमय माता 
पार्वतीने मन-द्ी-मन मथूरेशका चिन्तन किया | तत्क्षण कोडि- 
सूर्यतमप्रभ देवदेव मयूरेश्वर ब्राक्मणके वेषमें सिन्दूर और 
शंकरके बीच प्रकट हो गये | वे अत्यन्त सुरर एवं बच्चा- 
भूवण-भूषतित थे | उन्होंने अपने तीशंणतम तेजस्वी परजुसे 
असुरको पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा--ध्माता 
गिरिजाकों तुम मेरे पास छोड़ दो; फिर शिवके साथ युद्ध 


करो । युद्धमें जिलषकी विजय होगी, पार्वती उसीकी होंगी; 
अन्यथा नहीं |? 


ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन सुनकर सिर्दूर संतुष हुआ। 
उसने माता पावतीकों भयूरेशके पास चले जाने दिया और 
फिर युद्ध आरम्म हुआ। वर-प्रत्त असुर बालक था और देवेश 
पराक्रमी और युद्धपटु ये। क्रोघसे उन दोनेंके नेत्र लाल थे। जब 
असुर भगवान्‌ शिवकी अपने भुज-पाशमें लेता चाहता, तब 
मयूरेश अदृश्य रूपते उसके विशाल वक्षपर अपने तीजतम परजु- 
से प्रहार कर देते; वह छटपय उठता | इस प्रकार अनेक बार 
परञुके आधघातसे सिन्दूरकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी । 
असुरके शिथिल होते ही मदनान्तकने उसपर अपने कठोर 
तरिश्वूलका प्रद्दार किया | 





# परत्रह्मरूपं गण नताः सता: 5 





स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्््ल््््स्स्ल्ट््ट्ल्ट््ट्ड 


आइत असुर गिर पड़ा । तब ब्राद्मण-वेषधारी मयूरेशने 
उससे कहा--बैलोक्यका विनाश करनेवाले शिवको तुम युद्धमें 
पराजित नहीं कर सकते | इस कारण माता पाव॑तीको छोड़कर 
यहँसे चले जाओ, अन्यथा कालकण्ट तुम्हे वहीं समाप्त 
कर दंगे |? 


वियश्ञ हो सिन्दूरने पावंतीकी आशा छोड़ दी और 
बह पथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ | शंकर विजयी हुए । 


तब माता पावतीने आ्राहमणसे कहा--प्मुनिवर ! पातकी 
असुरके करोंसे मुझे मुक्ति द्छानिवाले आप कोन हैं ? आप 
कृपापूर्वक मुझे अपने वास्तविक ख्वरूपका दर्शन कराइये | आप 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय ई | मुनिनाथ ! में प्राण देकर 
भी आपकी कपाका प्रतिदान देनेमें समथ नहीं हूँ |? 


पाता [ मैंने कुछ नहीं किया |? आद्वाणवेषघारी मयूरेशने 
उत्तर दिया--“भगवान्‌ शंकरने ही असुरको पराजित कर 
आपको मुक्त कराया है !? 


मयूरेश्वर अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये | अत्यन्त सुन्दर 
दस भुजाएँ, मस्तकपर विद्युब्छटा विखेरता मणिमय मुकुट) 
ललाटपर कर्वूरी-तिलक, कार्नेंमें झिलमिलाते कुण्डल, सुन्दर 
गोल कपोल, शुक-चज्जु-तल्य नासिका, वक्षपर अद्भुत 
मणियाँ एवं रत्लेंति निर्मित दिव्य माल्या सुशोभित थी। वे 
माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे | 


मयूरेश्वरको देखकर माता परमानन्दर्मे मग्न हो गर्यी | 
उन्होंने अपना मस्तक मयूरेस्वरके चरणोंपर रखा ही था कि 
उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर कहा--»माता ! ज्ेतामें मैंने 
आपको पुनः दर्शन देनेके लिये क्या था; अतएवं अब पुनः 
मैं इस द्वापरम भी आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होऊँगा | 
उस सम्रय “गजानन? मेरा नाम विख्यात होगा और मैं इस 
दुर्दान्त सिन्दूरासुरका बंध कर घरतीका बोझ उतार दूँगा? 


मयूरेश्वर अदृश्य हो गये | स्नेहमयी माता पार्वती 
उनका वियोग न सह सकीं; तस्क्षण मूर्च्छित हो गयी | 


(प्रिये ! तुम अपने मनको शान्त करो | तुम मयूरेशको 
अपने हृदयमें देखो | उन देवदेव विनायककी वाणी कमी 
मिथ्या नहीं होती | वे अपना कथन चरितार्थ करते ही हैं |? 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने माता पार्वतीको आश्वस्त 





किया और उनके साथ बृपभारुढ़ हो तीज़ गतिते के 
लिये चल पड़े | 
सिन्दूरासुरकी विजय 

ब्रद्मदेवकों पराजित करनेवाले वर-मदोमत्त मूह एि 
मत्यधाममें पहुँचकर आसुरी गजना की । उस्छे 
विद्या भूघर दिल उठे, इश्च समूल उखड़कर एप्प 
लो, भयाक्रान्त पक्षी आकाशर्मे उड़ गये और ऐिशरि 
पशु व्याकुल होकर अरण्यमें इधर-उधर भागने एगे। 


दुए सिखूरकी शक्ति देखकर उसके पमीप अनेक उ 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र द्वो गये। पिदूसे? 
उनकी निरड्रुश दानवी प्रवृत्तियाँ दुष्ट होती जा जी 
इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्दूरका तम्माततोक 
ही थे, उसकी रचि और इच्छाकी पूर्तिके हेदु मरी 
लिये मी तैयार रहते थे | 


इस प्रकार सिव्ूरकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती मी 
थोड़े ही समयमें उसके अधीन अत्यत्त निष्व हूता 
हिंसक असुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी। विश 
अमोघ बर, अमित शक्ति; तरुणावस्था) तामतिक पर 
अहर्निंश प्रभाव, विश्ञाल वाहिमी और सर्वो्परि हिल" 
ऐसी स्थितिमें अक्मपुत्र सिन्दूरका नियलण कैसे तम्मत पे 


उद्दण्ड एवं निरड्डृश शक्तिशाली सिलूरे 20 
आक्रमण किया । उसने अत्यन्त निर्दयताएूवक कषितो 
नरेशोंकी चौरकर उसके दो ढुकढ़े कर दिये और हिए 
राजाओंको आकाशर्म फ्रेंक दिया | उसके सम्मुख गो #* 
पालक राजा युद्ध करने आये) वे सब खर्गवासी हुए | 
नरपाछोने उसकी शरण ग्रहण कर लीः किंतु खाधिगी 
नरेश अपना राज्य छोड़ अरप्यादिमें छिप गये और अर, 
अवसरकी प्रतीक्षा करने छंगे | इस प्रकार दूर 
नरपतियोंपर विजय प्राप्त कर ली |. 


इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्वूर परम विरफ श्र ओ; 
मुनियोंके पीछे पड़ा ! उसने निर्स्ृह तपली हे 
निर्दयतापूर्यक मार डाछा और कुछ ऋषियोंकों 
कारागारमें भेज दिया | शेष क्रपिगण भर्यवश मिरि- | 
एवं अरप्थोंमें छिपकर जीवन-निवाह करने छो | करो, 
ने समस्त मन्दिरों एवं देव-प्रतिमाओंकों नष्ट हे ४ 


द्वार 


मिला दिया | उक्त असुर्शासनर्म उमस्त वर्क 


# आीगणेदा-लीला # 


रेररे 
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हो गयीं | खाहा, खधा और वषदकारके स्वर शान्त 
गे, सत्र हाहकार व्याप्त हो गया ।# 


पबतकी गुफाओंमें गुत्त-रीतिसे निवास करनेवाले देवता, 
$ यक्ष और किंनरादि एकत्र होकर दुद्दोन्‍्त दानवके 
त्म शासनसे मुक्त होनेका उपाय सोचने छगे। 


उस समय देवशुरु वृहस्पतिने कह्य--“देवताओ ओर 
गणों | भगवान्‌ विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं | उनके रहते 
भीत होनेका कोई कारण नहीं | आप सव छोग उन देवदेव 
शयककी प्रार्थना कर | वे दयामय धाजाननः-नामसे 
वान्‌ शिवके घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम 
दूरका वध करेंगे | उस समय सम्पूण जगत्‌की यातना 
हो जायगी |? 

सुरगुरू बहस्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय 
ग़यककी स्तुति करने लगे-- 


जगतः कारण थयोडसो. रविनक्षत्रसग्भवः । 
पिद्धसाध्यगणा: सर्वे यत्त एवं च सिन्धदः ॥ 
गन्धवों: फिंनया यक्षा भनुष्योरगराक्षसा:। 
यतश्नराचर विश्व॑ त॑ नमामि विनायकमस्‌ ॥ 
यतो ब्रह्मादयो देवा झुनयश्र महर्षयः । 
यतो गुणाख्त्रयों जातास्त॑ नमामि विनायकस्‌ ॥ 
यतो नानावताराश्चव यश्र सर्वहदि स्थितः। 
य॑ं स्तोतुं नेव शक्‍्नोति शेषस्त॑ गणप॑ भजेत्‌ ॥ 
सिन्दूरों निर्मित). केन विश्वसंहाारकारकः । 
तेनातिंप्रापित विश्व॑ व्वयि खामिनि जाग्मति ॥ 
अन्य॑ क॑ शरण यामः को नु पास्यति नो5खिलानू। 
जलन वुष्बुछ्धि. त्वमवतीय॑ शिवालये ॥ 
( गणेशपु० २। १२९ । १४-१९ ) 
'जो जगत्‌के कारण हैं, सूथ ओर नक्षत्रकी उत्पत्ति 
ननसे हुई है, सिद्ध साध्यगण और समस्त सागर जिनसे 
4 अकरोदुष्बुद्धि। से वन्‍्ध सहसा च 5. तानू |. ह 
तदा फेनिन्मुनिगणास्त्यकत्वा देह दिव॑ गता: ॥ 
केचिच्च भेरुकन्दयों न्यदसन्‌ विगतज्वरा: । 
फेचिच्च निहतास्तेन केचिच्च ताडिता भृशाम्‌ ॥ 
प्राखादा: सकलास्तेन विष्वस्ता देवता अपि। 
एवं तु प्रलये जातेब्लप्यन्‌ क्रियाश्व वेदिका: ॥ 
छाहालपधावपट यारा दाहकारो5प्यजायत । 
( गणेशपु० २। ६२९ । ६-९ ) 


प्रकट हुए हैं, गन्धवं, किंगरः यक्ष) मनुष्य, नाग) रक्त 
तथा समस्त चराचर जगत्‌ जिनसे प्रक८ हुए हैं, उन 
मंगवान्‌ विनायककीं हम प्रणाम करते हूँ। जिनसे अद्ला 
आदि देवता, मुनि, महर्षि और तीनों गुण प्रकट हुए हें, 
उन विनायककों हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना 
अववारोंका प्रादुभोव होता है, जो सबके हृदयमें विराजमान 
हैं तथा शेषनाग भी जिनकी स्तुति करनेमें समय नहीं हैं, 
उन भगवान्‌ गणपतिका भजन करना चाहिये | जगतका 
संहार करनेवाले इस सिद्दूरासुरका नि्मोण किसने क्रिया है ? 
आपजैंसे खामीके जागरूक रहते हुए उत अछुरने तम्पूर् 
विश्वकों संक्टमें डा दिया है। इस दशा हम आपको 
छोड़कर किसकी शरणमें जायें ! कोन हम ठवका पालन 
करेगा आप ही भगवात्‌ शिवके धरम अवती्ण हो इस 
दुष्बुद्धि असुरका संहार कीजिये |? 


इस प्रकार स्तुति कर देवता और मुनि, सभी तप्स्यामें 
संल्म्न हुए, | कुछ देवता और मुनि निराह्दर रहकर, कुछ 
एक पेरपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठाये और कुछ जहमें खड़े होकर विनायकक्ना ध्यान और 
जप करने छग्े | इस प्रकार देवताओं और कऋषियोंके 
कठोर तप्से देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समझ्ष 
प्रकट हुए | - 


वे अनेकी सूर्य और प्रव्याग्निके तुल्य तेजली ये | 
देवता ओर मुनिग्णोने गणराजका दर्शन कर 
अल्यन्त प्रसन्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फ़िर 
हाथ जोड़े अपलक दृष्टिसे वे उनके परम तेजस्वी मुखारविन्दकी 
ओर निहारने छगे | 


भक्तवाउ्छाकल्पतद गणेशने कह्य--०देवताओ । हैं 
अछुर सिन्दूरका वध करूँगा | तुमलेग निश्चित्त हे 
जाओ तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सतवन (दुःखप्शसत- 
स्तोज'के नामसे प्रसिद्ध होगा || जो इसका दिनमें एक बार, 
दो बार या तीन बार पाठ करेगा उसके जिविध तापोंका 
शासन हो जायगा। में शिवके धरम अवतरित दोऊँगा | 
“गजाननः--यह मेरा सर्वार्थशाधक नाम प्रसिद्ध होगा। 


सिन्दर हा न 
 इनिश्ये झ्िन्दुरं देवा मा चिन्ता कर्तुमईव । 
इः्खप्रशमन॑ नाम स्तोत्र व: ख्यातिमेष्यति | 


( गणेद्यपु ० २॥। १२९० । २६ ) 





रे२७४ 
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में सिन्दूरका वध कर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी 
लीलाएं करूँगा |? 

इतना कहकर गजानन अन्तधीन हो गये ! 

श्रीगजाननका प्राकण्य 

देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके अनुभ्रहसे माता पावतीने 
गर्भ घारण किया | वह गर्भ धीरे-धीरे बढ़ने छया | माताका 
तेजोसय शरीर अत्यधिक उद्यीस हो उठा। माता पावंतीने 
एक दिन अपने प्राणवब्छलभम शिवसे निषेद्न किया-- 
खामिन्‌ | आप मुझे किसी शीतल-छुल्द स्थानपर 
ले चर्ले 

भगवान्‌ शंकर हिसगिरिनन्दिनीके साथ इृधभपर आरूढ़ 
होकर चले। उनके तथा माता पावंतीके शरीरके तेजसे 
दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दोल्लासपूर्वक 
वृषभके पीछे-पीछे चल रहे ये | अन्तरिक्षम देवगण मज्जलमय 
मधुर वाद्य बजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक 
ह्योंकी छटा निहारते भगवान्‌ शंकर पयंछीके सुन्दर 
काननमें पहुँचे । 

उस वनमें अनेक प्रकारके सहृन्धपूरित पुष्प बिले 
ये। नाना प्रकारके चृक्ष सुखाहु फर्लोसि लदे थे | वहीं 
एक शीतल निर्मछ जलसे पूरित सरोवर था। सरोवरके 
तट्पर सधन चुक्ष थे; जिनकी छाया अत्यन्त शीतल थी। 
उन्त मनोरम कानन माता पार्बतीको प्रिय छगा, इस कारण 
भगवान्‌ शंकर वहीं रुक गये | 

स्वामिन | यह पवित्र सर मुझे अतिशय सुखद 
प्रतीत होता हैं; अतण्व़ यदि आपकी आशा हो तो में 
यहाँ कुछ समय रहकर मन बहलाऊँ ! माता पार्बवीने 
भगवान्‌ शिवसे निवेदन किया । 


दयामय शिवकी रुचिके अनुसार गणोंने वहाँ अत्यन्त 
भव्य मण्डप प्रस्तुत कर दिया । उक्त मण्डपर्म माता पावंतीके 
अनुकूल समस्त सुविधाओंकी व्यवस्था थी। यह देखकर 
शिवने कहा--पप्रिये ! ठम्हारे लिये यहाँ समी आवश्यक 
ब्यवस्था हो गयी है; अतण्व तुम गणोंके साथ यहाँ इच्छा- 
मुसार सुखपूर्वक रहो 

जगदीब्वरीकी सेवामें एक कोटि यर्णोकी छोड़कर कपाड 
शिव कैलास छौटकर संमाधिस्थ हो गये । 

माता पार्बती वहाँ सस्तियोंके साथ कीड़ा करने लर्गी | 





४ परव्रह्मरूप गणशं नताः स्पः # 











एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते ये। वे प्रतिक्षण 
जननीकी आजाकी उत्सुकतापूर्बक प्रतीक्षा करते रहते थे | 


नवाँ महीना पूर्ण हुआ | आकाश खच्छ था । 
वातावरण अत्यन्त शान्त और सुखद था। शीतल और 
सुगन्धित समीर मन्द-सन्द बह रहा था | जगजननी पाव॑तीके 
सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्दी्त चन्ध-तुल्य परमाह्ाद 
कर परम तत्व प्रकट हुआ । 


अनुपम सुन्दर वदनारविन्द था शुणेशका | उसके विशाल 
नेत्र प्रफकुछ कमलके समान शोभा पाते थे | उसके मस्तकपर 
अस्थन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था| अरुण अधरोष्ठ प्रवालकी 
आभाको तिरस्कृत कर रहा था। उसके चार भुजाएँ थीं। 
उन भुजाओर्म परझ, साला; मोदक और कमल शोभा दे 
रहे ये | गलछेगें सुन्दर मोतियोंकी माला और कर्गिमे 
क्रधनीकी छटग निराली थी। चार चरण ध्वज, अडुझ 
और कमलके चिहंसे युक्त थे। अपरिमित प्रभापुज्न-मयी 
उस मूर्तिको देखकर पावती कॉपने लगीं । 


माता पावतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसि पूछा--'आप 
कौन हैं ? कृपया परिचय देकर आपमुझे आनन्द प्रदान करें) 


तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया--#माता | आप उद्दिग्न 
न हों । मैं सम्यू्ण सष्टिका स्वामी सुणेश हैँ । जगतकी यश 
स्थिति और छय मैं ही किया करता हूँ ! चेतामें शश्नवर्ण 
घड़्भुज मयूरेश्वरके रूपमें मेंने ही आपके पुत्रके रूपमे 
अववरित होकर सिन्धु-देत्यका वध किया था और द्वपरं 
पुनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था। 
उसका पालन करनेके लिये में आपके पुत्र-रूपमें प्रकट हुआ 
हूँ । मैंने ही ब्राह्मण-बेषमें आकर सिन्दूरके हायसे आपकी 
रक्षा की थी। माता ! अब मैं सिन्दूरका वध कर 
तरिभ्ववनकों सुख-शान्ति दूँगा और भर्तोंकी कामना-पूर्ति 
करूँगा । मेरा नाम 'गजाननः प्रसिद्ध होगा [? 

देवदेव विनायककों पहचानकर गोरीने उनके चरणमें 
प्रणाम किया और फिर द्वाथ जोड़कर वे उनका खोपन 
करने छर्गी--- 


निर्देकल्पचिदानन्द्वर्न प्रह्मस्थरूपिणस्‌ ॥ 
भक्तत्रिय निराकारं साकार गुणमेंदतः । 


नमाम्यद्मतिस्थूछमणुम्यो 5णुतरं विभुम ॥ 


# श्रीगणदा-लीला # 


रेर७ 
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दाममकान 





अब्यक्त व्यक्तिमापरन रजसत्वतमोगुणम्‌ । 
सायाविन॑ साथिनं च सर्वभायाविद पभुस ॥ 
स्वोस्तर्याभिणं नित्य सर्वाधार॑ परात्परस । 
चतुणोमपि.. बेदानां. सानसस्थाप्यगोचरमस्‌ ॥ 
महद्वाग्य॑ समर विभो स त्वं से पुत्रतां गतः। 
प्रतीक्षत्त्या मम विभो. पत्यक्ष दर्शन गतः। 
इदानीं त्वद्वियोगो मे थे स्थापेव तथा कुरु ॥ 
( गणेशपु० २। १३० । १६-२० ) 
जो निर्विक्प, चिदाननदधन, अक्षस्वरूप। भक्तप्रियः 
निराकार तथा गुणभेदसे साकार हैं; उन परमेश्वरको में 
नमस्कार करती हूँ | प्रभो ! आप अतिशय स्थूछ, सूक्ष्मसे 
भी अव्यन्त सूक्ष्म) सवत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी 
भक्तजनोपर अनुग्रह करनेके लिये व्यक्त-भावकों धारण 
करनेवाले हैं; आप तत्त्व, रज और तम--तीनों शुर्णोके आधार 
हैं; मायावी, मायाके आश्रय, सम्पूण मायाओंके शाता, 
सर्वंसमर्थ, सर्वान्तर्यामी, नित्य, सर्वाधार ओर परात्पर हैं। 
आपतक चारों वेदों ओर मनकी भी पहुँच नहीं होती; 
प्रभो | भेरा बढ़ा सोभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये । 
मैं दीर्घकालसे इस शुम अवसरकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
आज आपने सुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अब ऐसी कृप। 
कीजिये, जिससे मुझे आपका कमी वियोग न देखना पढ़े |? 
इस प्रकार माता पावंतीकी प्राथना सुनते ही परम प्रभु 
अत्यन्त अद्भुत चठुभुज शिज्व हो यये | उनके चार भुजाएं 
थीं। नासिकाके स्वानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था | उनके 
मस्तकपर चन्द्रमा ओर हृदयपर चिन्तामणि दीप्िमान्‌ थी। 
वे गणपति दिव्य वख्धर घारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात 
शिशुकी तरह माताके सम्मुख उपस्थित थे | 


माता पार्वतीने अपने पुत्रको ध्यानपूर्वक देखा तो 
व्याकुल हो गयीं। ऊबड़-खाबड़ सिर छोटी-छोटी आँखें, 
हाथीकी सूँड़की तरह नाक; शूपौकार कण, छोटे-छोटे हाथ-पेर 
और विशाल उन्नत उदर | शिशुका विकट रूप देखकर गौरी 
अधीर हो गर्यो । 

शिवप्रिया मन-ही-मन सोचने लगीं---+रक्तवत्णका इतना 
कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा | देवता) 
ऋषि, देव-पत्नियों ओर ऋषियोंकी स्लियाँ इसे देखेंगी तो 
अपने मनमें क्या कहेंगी ? शिश्ु थोड़ा कम सुन्दर हो, तब 
भी उतका प्यारपूवक पालन किया जाता है; किंतु इतके तो 





प्रत्येक्ष अववब--हाथ-पेर, सिर, आँख, कान) नाक और 
पेट--सभी एकसे-एक विचित्र, विकट और भयावह हू । 
इस शिश्ुकों देखनेवाले सभी हँसेंगे ) माताके नेन्नोमिं आँसू 
भर अयवे। 

उसी समय वहाँ स्वोत्मा शिव पहुँचे । सम्मुख 
नवजात शिश्षुका आकार-प्रकार देखकर वें पाबंतीके 
दुःखका कारण समझ गये । युत्रकों ध्यानपूवक देखकर 
उन्होंने कहा--ग्रिये | बाह्य सोन्दर्यसे व्यक्तित्वका सर्वथा 
सत्य अनुमान कठिन हैं | यह रक्तवर्ण, चतुभुंज, गजमुख, 
लम्बोदर शिज्वु असाधारण है | यद निखिल सृष्टिका खामी, 
सर्वसमर्थ, सर्वात्मा एवं म्नल-मृल-निधान है | यह चैलोक्य- 
की रक्षाके लिये कृतयुगर्मं दशभुज विनायकके झुपमें 
अवतरित हुआ था। ज्ेतामें शक्लवर्ण, पद्भुज मथूरेशके 
रुपमे इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्धुका बंध कर त्रिभुवनको 
खतनन्‍त्रता प्रदान की थी और अब इस द्वापरमे अपने 
कथनानुसार थुनः सिन्दूर-बंधके डिये तुम्हारे पुत्रके रूपमें प्रकट 
हुआ है | कलियुगरमे यह पपाचार और अनाचारको ध्वस्तकर 
सत्तकी स्थापनाके लिये पुनः सुन्दर चतु्भुज रूपमे अवतरित 
होगा | उस समय इसका “धूम्रकेतुः नाम प्रसिद्ध होगा ७६ 

“आशुतोध ! आपने सबंधा उचित कहा । आपने. मुझे 
समझ लिया ४ पार्वतीवक्लमके वचन सुन शिश्वु बोल उठा-...- 
मे त्रेलोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका भार 
उतारनेके लिये अवती्ण हुआ हूँ | में सम्यूण जगतकों तु 
करूँगा । वैदिक कर्म आरम्म हो जयेंगे ओर में भक्तोंकी 
वाड्छा सिद्धकर राजा वरेण्यको वर एवं शान प्रदान करूँगा | 

# गणेशपुराणमें गणेशके कलियुगीय अवतार धूम्नकेतुको 
यहाँ *चतुर्भअ” बताया गया है । परंतु शसी पुराणमें अन्यत्र 
पूमकेतुकी (द्विसुअः भी कहा गया है । हों क्रमशः चतुभुंज 
और द्विमुजके सूचक वचन अमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते है । 
भगवान्‌ शिव पार्वतासे कहते हैं-- 


अय॑ कलियुगे _ देवि पृम्नकेतुरिति प्रधाम्‌। 
चतुर्वाहुआारुनेत्रों.. भाखरो रुचिरां भुवि ॥ 
(२ । १३१। ३२) 


दिभुज वतानेवाले वचन झस प्रकार हैं--- 


नकली तु पूम्नवर्णोह्सावश्वारूढी दिहस्तवानू ॥ 
(२११॥।२१) 
ध्ूम्रकेतुरिति. झयातो.. दिभुजः. ख॒देत्यदा ॥ 


( २। ८७) १५ ) 


न 
रद 
ल्ण 








दिश्युरूपघारी परम प्रभु गजाननने शिवसे आगे 
कहा--“सदाचारपरायण परम पविन्न धर्मौत्मा राजा वरेण्य 
मेरा भक्त है। वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोंका पूजक 
तथा पश्चयशोपासक है ) वह सदा अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक पुराण-अ्रवण 
करता हैं | उसकी सत्य और घमंका पालन करनेवाली 
सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतित्रता, 
पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है। उन दोनोंने मुझे संतुष्ट 
करनेके लिये बारह वर्षोतक कठोर तप किया था । मैंने प्रसन्न 
होकर उन्हें वर प्रदान किया था--निश्चय ही मैं तुम्हारा 
पुत्र अनूँगा | पुष्यिकाने अभी-अभी प्रसव किया है; किंतु 
उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी | वह मूच्छिता है । 
पुत्रके बिना वह ग्राण त्याग देगी | अतएव आप मुझे 
तुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये |? 

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोंसे उनकी पूजा 
और ग्रार्थना की | 

नवजात गजमुख अरण्यमें 


भगवान्‌ शंकरने नन्‍्दीकों बुलाकर कहा--“पराक्रमी 
ननन्‍्दी ! मैंने तुम्हें एक आवश्यक कायसे स्मरण किया है; 
तुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो | माहिष्मती-नामक 
श्रेष्ठ नगरीमे बरेण्य-नामक प्रजापाछक; धर्मपरायण वीर नरेश 
राज्य करते हैं | उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहधर्मिणीका 
नाम पुष्पिका है | पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव 
किया है | वह तो कष्टसे मूर्छित हो गयी, किंतु उसके शिशुकों 
एक राक्षसी उठा ले गयी | तुम इस पार्व॑ती-पुत्रकों तुरंत 
उसके समीप रखकर छोट आओ | पुष्पिकाकी मूर्च्छा दूर 
होनेके पूर्व ही यह शिक्ष उसके समीप पहुँच जाय; अन्यथा 
प्रसुताके प्राण-संकटकी सम्भावना है ! 

ननदीने अपने स्वामी के चरणोंमें प्रणाम किया और गजाननको 
लेकर वायुवेगसे उड़ चले | मार्गमं अनेक बाधाएँ उपस्थित 
हुई, किंठ पराक्रमी नन्दीने शिवके ध्यान और स्मरणसे 
उनपर विजय प्राप्त की और मू्ड्छिता पुष्पिकाके सम्मुख 
चुपचाप गजमुखको रखकर तुरंत लौट आये | 

नन्दीने शिव और पार्वतीके चरणेमिं प्रणाम कर गजमुखको 
सुरक्षित पुष्पिकाके समीप पहुँचा देनेका समाचार सुनाया 
तो उन छोगोंने प्रसन्न होकर नन्‍्दीकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें आशिष्‌ दी । 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 
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रात्रि व्यतीत हुई । अरुणोद्य हुआ । पुष्पिकाने 
ध्यानपूर्वक्क अपने शिज्युकों देखा--रक्तवर्णः चह॒बाहु) 
गजवक्ध, कस्तूरी-तिछक, चन्दन-वचित अज्भपर पीत 
परिधान और मोतियोंकी माला तथा विविध रत्नामरण 
शोभित हो रहे थे । 5 


इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित 
और दुःखी ही नहीं हुई, भयसे कॉपती हुई वह अरसूति-णहसे 
बाहर भागी। वह शोकसे व्याकुल होकर रोने छगी | रानीका 
रुदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-गहमें गयीं | अछोकिक 
बालकको देखकर वे भी भयाक्रान्त हो काँपती हुई बाहरे 
आ गयीं । दूसरे जिन-जिन स्ली-पुरुषोंने उन शिक्षु-रूपधारी 
परम पुरुषका दर्शन किया; वे सभी मयभीत हुए | कुछ तो 
मूच्छित हो गये | 

प्रत्यक्षदर्शियोंने राजासे कहा--“आजतक मनुष्यके 
यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहीं नहीं उत्पन्न हुआ ओर न 
भविष्यमें ऐसे शिश्ुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है। 
अतएव॒ इस वंश-विनाशक बालककों घरमें नहीं रखना 
चाहिये |? 

सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर 
नरेश वरेण्यने अपने दूतकों बुलाकर आशा दी--इस 
शिश्ुको निर्जन वनमें छोड़ आओ |? 

राजाके दूतने नवजात शिशुको उठाया और शीमतासे 
नगरसे बाहर निकछ गया | वह निर्जन सघन वनमें 
पहुँचा | वहाँ एक खच्छ जब्यूरित सरोवर था | हिल 
पशुओआँके अतिरिक्त वहाँ ओर किसी मनुष्यके पहुँचनेकी' 
सम्भावना नहीं थी। दूतने उक्त परम तेजली शिश्ञकों वहीं 
सरोवर-तटपर घीरेसे रख दिया और द्वुत गतिसे लोट चला 

दूत नगरमें पहुँचा | उसने राज-समभामें जाकर नरेशका 
अमिवादन कर निवेदन किया--'राजेद्र |! आपके 
आदेशझानुसार मैं शिश्षुको हिंख-जन्तुओंसे भरे निषिड़ वनमें 
रख आया | निश्चय दी उसे व्यापरादि दिंल-पत् 
खा जायेंगे !? 

घर्मोत्मा वरेण्यने खिन्न मनसे समाचार सुना और 
सिर झुका लिया | 

महर्पि पराशरके आश्रममें 

खश्कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनमें विद्या-बुद्धिका 

कितना अहंकार द्ोता है; किंतु कितना अब्पत्ञ द्ोता हे वह ! 





& श्रीगणेश-लीला # 
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क-पितामहका पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर 
घाता इतने प्रसज्ष हुए कि पात्र-अपात्रका बिचार किये 
वा उसे अनमोल निधि दे दी और माता पाती तथा घर्म- 
प्यण बुद्धिमान्‌ नरेशके यहाँ चेलोक्यन्नाता परम पु 
बतरित हुए | गजमुख उनकी दृष्टिमें सुन्दर नहीं थे 
पैर इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं प्रथ्वीके 
द्वारक अवतारी महापुरुष प्रक होते दी हिंसक पद्ुओंके 
॥हिरके लिये निरजन बनमें फेंक दिये गये | 


गहन काननमे सरोवरके त्पर पढ़े नवजात शिशुपर एक 
म्बुककी दृष्टि पड़ी | जम्बुक प्रसन्न होकर शिक्षकी ओर 
डा ही था कि उसी मारगसे महर्षि पराशर आ गये। उन्होंने 
रतीपर हाथ-पैर उछालते दीसिमान्‌ बालककों देखा तो सन- 
3-मन सोचने छगे--#मुझे तपश्रष्ट करनेके लिये देवेन्द्रने कोई 
गया री है। में स्वाभाविक ही पापभीरु हूँ । जान-बूझकर 
मैने कोई पाप किया नहीं है । दे दीनानाथ ! हे चन्धचूड़ ! 
परी रक्षा कीजिये |? 


इस प्रकार मन-दी-मन प्रार्थना करते हुए करुणामूर्ति 
प्रहर्षि पराशरने शिशुके समीप पहुँचकर देखा--(दिव्य 
ब्ालंकारविभूषित, सूरयतुल्य-तेजखी, चठुभुज, गजमुख 
अलौकिक शिश्वु ।? 


महामुनिने शिक्षको वार-बार ध्यानपूर्वक देखा | उसके 
नन्दे-नन्हे अरुण चरण-कमलॉपर दृष्टि डाढी--उनपर ध्वज, 
अड्डुश और कमलकी रेलाएँ दिखायी दीं । 


महर्षिको रोमाञ्च हा आया । हर्षोतिरिकसे हृदय 
गदूदू, कण्ठ अवरुद्ध और नेत्र सजल दो गये। आश्चर्यचकित 
मुनिके मुँहसे मिकछ गया--“अरे, ये तो साक्षात्‌ पनह्म 
परमेश्वर हैं | ये मुझसे छल क्यों करेंगे ? इन करुणामयने 
देवता और ऋषियोंका कष्ट-मिवारण करने ओर मेरा 
जीवन-जन्म सफल बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है | 


मह्षिके नेत्र बरस रहे थे । अपने भाग्यकोीं भूरि-भूरि 
प्रशंशा करते हुए उन्होंने जगद्वत्थ परम प्रशुके चिताप- 
नाशक भवाब्धिपोत नम्हे-नन्हे लाल-लाल चरणोंको अपने 
मस्तकसे स्पश कराया ) उन्हें अपने नेश्रोसे स्पश किया, 
वक्षते लगाया ओर फ़िर साश्टान्न,दृण्डवत्‌-अयास किया | 
तदनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए. कद्दा-- 
आज में धन्य हो गया । मेरा जीवन, जम्म) मेरे मांता- 
पिता और मेरा तप, सभी घन्य हुए । अब मैं जन्स-मृत्युले 


मुक्त हो गया; मेरी सम्पूण वाञ्छाओंकी पूर्ति हो गयी । 
मैं ही नहीं--यह धरती, यह आकाश) यह पवन; यह निविड़ 
वन) यह सरोवर ओर सरोवरका तट) सभी धन्य हो गये-- 
सभी झतकृत्य हो गये ! आह ! किस निष्ठुर अभागेने 
इन महामहिसकों यहाँ छोड़ दिया )? 


महर्षिने शिशुके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त 
आदसरपूर्वक अछ्डमें ले लिया ओर प्रसन्न-मन द्वुत गरतिते 
आश्रमकी ओर चले | आश्रममें पहुँचनेपर उनकी 
सहधर्मिणी वत्सढाने शिशुकों देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुईं 
और जब उसने महर्षिके मुखते उस शिक्षुकी अनिवन्चनीय 
महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीसा न रही | 


वत्सलाने शिशुकी लेकर अपने वक्षसे छगाया ही था 
कि वह आनन्द-विभोर हो गयी । दृषोतिरिकसे उसने 
कहा--स्वामिन्‌ | आपके दीघेकालीन कठोर तपका फल 
आज प्रत्यक्ष प्राप्त दो गया । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेह्वर 
जिन्हें नहीं जानते, वे परम प्रथ्ु हमें दृश्टगगोचर हो रहे हैं | जो 
निखिल ब्रह्माण्डके सजंक, पाछक और संहारक हैं; जो भूमिका 
मार हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं, वे अखिल- 
छोकनायक प्रश्न॒ अनायास ही इमारे मक वाणी और 
इन्द्रियोंके विषय हो गये | उन दयामयकी दया और इमरे 
भाग्यकी प्रशंसा कैसे की जाय ? 


स्नेह्धिक्यके कारण नवजात शिशु गजाननके स्पशसे 
सती वत्सलाके स्तनोंमे दूध उतर आया | महर्षि पराशर 
और वत्सला प्यारपूर्वक शिज्ु-पालनमें अपने परम सौमाग्यका 
अनुभव करते थे | अब अग्निहोच, जप, तप एवं ख्वाध्यायकी 
महर्षि चिन्ता नहीं कर पाते थे | बस, नियर्मोका निवौह- 
मात्र कर वे तो निश्चिकसष्टिनियामक गजमुखके समीप ही 
अपना अधिकांश समय व्यतीत करते।| जब जप करमे 
ब्रैठते तो शिशुके सम्प्ुख रहे बिना उनसे जप हो नहीं पाता 
था। वत्सला भी वहीं बैठी रहती । दोनों उस गजमुखकों 
प्रतिपठ निद्वरा करते; फिर भी अतृत्त ही रहते | 


गजाननके चरण-स्पशसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तत 
आश्रम अतिशय मनोहर हो ग्रया | वहाँछे सूले वृक्ष भी 
पल्छवित और पुष्पित हो उठे । वहाँकी गायें कामपेनु-तुल्य 
हो गयीं | सुखद पवन बहने छगा। आश्षम दिव्यातिदिव्य 
हो गया | 


४ परत्रह्मरूप गणेशं नताः झ्मः # 








पका पालत दिव्यदृष्टि-सम्पन्त महर्षि पराशर 
इस संघादसे नरेद्य वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए. | 
यहाँ पुन्नोत्सव मनाया | वाद्य बजने छंगे | 
परवितरण हुआ | नरेशने अत्यन्त श्रद्धापू्क 
मूल्य वक्ष) स्वर्ण ओर रक्ञालंकरण देकर 
| 
सिन्दूरका विस्मय 
सेन्दूरने एक दिन अपनी समामें कहा--भेरी 
क्त॒ व्यर्थ गयी। मेरा पौरष निष्किय रहा | 
रे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रक्मा-विष्णु 
ख़ दही नहीं हुए । मृत्युलोकके नरेशोमेतो 
ररनेकी साम्य ही नहीं। मेरी युद्ध-कामना 
पारही है 


थे आकाशवाणी हुई--“अरे मूर्ख ) तू व्यर्थ 

रह है ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेवाला 
तीके यहाँ प्रकट हो गया हैं। वह शक्कषपक्षके 
गोत्तर बढ़ता जा रहा है )? 


त्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर 
हो गया | फिर सचेत दोनेषर उसने कहा--- 
छः रहा था १ यदि ऐसा ढुवंचन बोलनेवाला 
तो मैं उसका मस्तक उतार हूँ | 


पर असुरने भयानक गर्जन किया और वह 
कैलास पहुँचा | अत्यन्त चिन्तित सिन्दूर 
त शिशुके लिये बड़ा दोनेका अवतर ही नहीं 
वा था | पर्वतोंको चूण एर्व वनोंको ध्वस्त 
दुरात्मा सिन्दूर भगवती उमाके मवन गया; 
को न देख वह पुनः प्रथ्वीपर लौट आया | 


न्दिनी वथा शिवको ढूँढ़नेके ल्यि सिन्दूर पृथ्वी- 
घूमने लगा। अन्ततः वह पयंली-काननम 

सने सुन्दर सरोबझ पार्वती-शिवका विश्ञाल 
एवं उनके गणोंको देखा। सिन्दूर सीधे 

>यहमें जाकर शिशुको ढूँढ़ने लूगा; किंतु वहाँ 

( उस दुरात्माने सोचा---“यदि बालकने जन्म 

तो पाबतीके दी उदरसे प्रकट होगा | यदि 

"छीछा क्माप्त कर दी जाय तो इसके पुत्रका 
उठेगा !! 


यह सोचकर क्रूरतम सिन्दूरने पार्वतीपर अ्ह्यर करनेके 
लिये अपना अख्तर उठाया ही था कि उसके सम्मुख 
पर्बतीकी गोदमें पाश, परझु) कम ओर मारा घारण 
किये वल्थालकारविभूषित अमित तेजखी बालक दीखा। 
असुरने बाल्कका हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्रमें हुवा 
देनेकी दश्ससि अपने साथ के चला | 


मार्गमें बह बालक पर्व॑त-तुल्य भारी हो गया | उस 
असह्य भारसे व्याकुल होकर असुर कौंपने लगा | वह 
शिशुकों क्रिसी प्रकार आगे के जानेंगे समर्थ नहीं था, 
इस कारण उसने कुपित होकर उसे पृध्वीपर पटक दिया ! 


शिब-शिशुकों पटकनेसे पव॑त हिल गये; पृथ्वी कॉपने छगी। 
समुद्र क्षुब्ध हो उठा और अक्माण्ड जैसे विदीण हो गया | 
शिशु नमंदा नदीमें गिरा | वह पवित्र स्थल पाणेश-कुण्डः 
नामसे प्रख्यात हुआ | गणेशके शरीरके रक्तसे बहाँके 
दत्थर छाल हो गये | वे पापौकों नाक्ष करनेवाले “नामंद 
गणेश कद्दे जाते हैं । उनके दर्शन और पूजनकी बढ़ी 
महिमा है ) 

धरा शत्रु समाप्त हो गया |! यह समझकर आनद्दित 
सिन्दूरासुर वहंसे चलना ही चाहता था कि गणेश-कुण्डसे 
एक अत्यन्त भयंकर पर्बंताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष निकला | 
उसकी जठा विशाल थी। उसके मुख ओर दाँत अत्यन्त 
भयंकर ये | जिह्दा स्पिणीके सच्श थी) उसके हाथ-पैर 
अत्यन्त लंबे और सुपुष्ट थे | उसके नेत्रोंति अग्निकी ज्वात्मएँ 
निकल रही थीं ! 

महाबलवान्‌ सिन्दूरासुरतने उसे मारनेके लिये अपने 
खड़से प्र्दर किया ही था कि वह भयानक पुरुष आकाशर्मे 
दौखने लंगा। उसने कह्ा--“अरे मूढ़ | तेरा काल अन्यत्र 
बढ़ रहा है | वह साधुजनोंकी रक्षा तत्पर दोनेके कारण 
तैस बंध अवश्य करेगा |? 

यह संकेत देकर भयंकर युरुष अददरय दो गया। 

सिन्दूरको बढ़ा विस्मय हुआ | उसने अपने सेवक 
कहा--“कठोर बचन बोलनेवाले उस भयानक पुरुषकीं विकार 
है, जो मेरे भयसे छिप गया। यदि वह मेरे उम्र द्वोता 


तो उसे मेरे बल्-वीयंका पता चल जाता ॥? 
कि सजी क 2220 जज अनिल 


28 00: मम पमक 
+ गणेश-कुण्ड श्रेष्ठ तोर्य है । शत तीषफे दशक एसमें 


स्‍्नाम एवं इसके छारणका भी बढ़ा माइत्म्य ्। 
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हिल्दूरने चारों ओर देखा, पर किसीकों कहीं न 
देखकर चिन्ता-निमग्न अपनी राजधानी सिखूरवाड छौट गया | 
असुरके उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने 
3 
जीवन-धन महेश्वरते निवेदन किया--पप्रमो | इस पवबली- 
मदारण्यम भी देत्यका उपद्रव प्रारम्भ हो गया है | अतएब 
8 औओ 
अब आप मुझे केछास ले चढलिये ९ 


अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर देवाधिदेव शंकर 
प्रसन्न हुए | वे पार्वतीसहित दृषभपर आरूढ़ हुए और अपने 
गर्णोसहित कैलासके छिये जल पड़े | कैछालके अपने भवन 
पहुँचकर भगवती उमा असक्न हो गर्यी | 

मृूषक-वाहन 

सुरपति इसकी क्षमामें कौश्ज-नामक एक श्रेष्ठ गन्चर्व 
था। वह सभासे उठकर शीक्रतासे जाना चाहता था | 
असावधानीसे उसके पेरका वह्ोँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे 
स्पर्श हो गया | अपनेको अनाहत अनुभवकर कुपित हुए, 
मुनिने उसे तुरंत शाप दे दिया-८गन्धव | तू मुधक हो जायगा |? 

भयमीत गन्धब हाथ जोड़कर सुनिसे करण प्रार्थना करने 
लगा | तय दयालु ऋषिने पुनः कह्ा--वू देवदेव गजाननका 
बाइन होगा) तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा | 

उसी समय फोझ्ञ-गन्धर्व मूषक होकर पराशर-आश्रमओं 
गिर पा | बह सुषक्त परव॑त-तुल्य अत्यन्त विशाल और 
भयागक या | उत्तके रोम और नख गिरिशज्ञके समान महात्‌ 
थे | उसके दाँत अत्यत्त बढ़े, तीष्ण और भय उद्यन्न करनेवाल्ल 
थे । उसका ककेश खर भी अत्यधिक भयावह था | 

उठ मछदहधान्‌ भूषकने पराशर-आश्रम्में भयानक 
उपद्रव किया | उरने मूृण्मय पार्मोकों तोड़-फोड़कर 
समस्त एक अन्न समाप्त कर दिया। ऋषियोंके समस्त 
बस््रों, बल्‍्कलों और अन्धोंको कुतरकर दुकड़े-ठुकड़े कर 
डाले [ उह भूचरशाकार मृपकके पुच्छ-प्रहास्ते आश्रमके 
पुत धराशायी हे गये। याटिका उच्माड़ हो गयी | 
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विपत्तिते त्राण पानेके लिये में क्या करूँ ? किसका 
स्मरण करूँ! मेरा यह दुःख कोन दूर करेगा ! मैं किसकी 
शरण ग्रहण करूँ 9 

इस प्रकार दुःखसे व्याकुछ अपने पिताके बचन सुन 
तुरंत गजमुखने अत्यन्त मधुर वाणीमें कह्वा---4पुज्य पिताजी | 
मैं दु्लेंका संहार करनेवाल्य हूँ। मेरे रहते आप चिन्ता न 
करें | में आपको पुत्र-रूपमें प्राप्त हुआ हूँ तो आपका प्रिय 
कार्य मी कहूँगा । मेरे गजनमाज्से पृथ्वी विशीण और 
पदाघातसे पर्वत चूण हो जायेंगे | आप मेरी क्रीड़ा देखिये। 
उक्त मूषककों में अपना वाहन बना छेता हूँ | 


महर्षि पराश्रसे इतना कहकर गजाननने मूषकृपर खूंय- 
सहश अपना तेजस्वी पाश फेंका | उस पाशसे सम्पूर्ण अन्तरिक्ष 
प्रकाशित हो उठा और उसके भयसे देवताओंने अपना खान 
त्याग दिया । उक्त अग्निमुख पाशने दर्सों दिशाओंमें घूमते हुए. 
पातालमें प्रवेश कर मूषक॒का कण्ठ वाँघ लिया;और उसे बाहर 
निकालने छगा | महावलाद्य, महावीय॑वान्‌, महापरवंत-सरीखा 
मद्ामूषक सर्वथा अब द्वो गया था | वह भय और पीड़ासे 
ब्याकुल होकर मूड्छित हो गया । ह 

कुछ देर बाद सचेत होनेपर तीम्र श्वारा छोड़ता हुआ 
शोकाकुल मृूधक कहने छगा--“अचानक देवनिर्भित काछ 
कैंते आ गया ! निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहाँ पुरुषार्थ 
कुछ नहीं कर पाता | में अपने दंष्टरले पर्वतोंकों नह कर 
देता था ओर देवता, अयुर, राक्षत और मनुष्योंकी तो कोई 
गणना ही नहीं करता था ऐसे मुझ शक्तिशालीका गल्म 
किसने बाँध लिया !? 

जेसे गरुडाल्न सॉपको वशमे कर लेता है; उत्ती प्रकार 
गजाननके तेजस्वी पादने मूषकको बाँघ लिया और उसे खींदकर 
गजाननके सम्मुख उपस्त कर दिया। पाश-वद्ध मूषकने 
गजमुखका दर्शन प्राप्त किया तो उसे ज्ञनोदय हुआ । उसने 
परम प्रभुके चरणेंमिं सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति 
करते हुए कहने छगा--पप्रभो | आप सम्पूर्ण जगवके स्वामी, 
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तूने देवताओं और ब्राह्मणोंकों बढ़ा कष्ट दिया और मैंने 
इथके नाश और साधु-पुरुषोंको सुली करनेके लिये अवतार 
प्रहण किया है | तू मेरी शरण आ गया, इसलिये निर्मय हो 
जा और तेरी कोई इच्छा हो, वह वर माँग छे | 
मूषकका अहंकार जगा | बोछा--मुझे आपसे कुछ 
नहीं मॉगना है | आप चढह़ें तो मुझसे बरकी याचना कर 
हकते हैं |? 
“बदि तेरा बचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा |१% 
गर्वोन्मत्त मूपकसे गर्वहारी गणेशने कहा ) 
तथाखु ! मूप्रकके कहते ह्वी पिज्ञाक्ष तत्क्षण उसके 
ऊपर जा बेठे | 
आह !? मूषक गजानमके भारसे दबंकर अत्यन्त कष्ट 
पाने छगा | उसे प्रतीत हुआ कि भें चूण-विचूर्ण हो 
जाऊँगा |? तब उसने देवेश्वर गुणेशसे प्रार्थना की--भो | 
आप इतने हलके हो जायें कि में आपका भार वहन कर 
सकूँ # मूषकका गयव॑ खर्ब हो गया ओर गजमुख उसके वहन 
करनेयोग्य इल्के हो गये | 
# वाहती मम यादहि सं यदि सर्त्य॑ वचस्तव | 
( गणेशपु० १। १३४ | ३८ ) 
+ दौख्-मामक गन्धवंकी आदिदेव यजाननका वाहन वननेका 
सीभाग्य केसे प्राप्त हुमा, इसके सम्बन्धर्म ग्रगेशपुराणमें हो एक 
कया भावी है; जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वर्ण श्स प्रकार है-- 
प्राचीन काऊमें सुमेर्षर सौभरि ऋषिका अत्यन्त मनोरम आश्रम 
वा । उनकी भत्यन्त रूपवती और पतित्रता पत्नीका नाम मनोमयी 
था | एक दिल कषि समिथा छेने अरण्यमें गये और मतोमयी 
गृह-कार्यमें कण गयी । उसी समय दुष्ट कौश्न-गग्षव वहाँ भाया । 
* इसने शतुपम छावण्यवती मनोमयीकों देखा वो व्याकुछ हो गया । 
कामातुर कौझने ऋषि-पत्नीका हाथ पकड़ किया । रोदी 
और  कॉपती हुई ऋषि-पत्ती उससे दयाकी भीख मांगने कूगी। 
उसी समय सौभरिं ऋषि आ गये । क्रोषके कारण उनके नेच्रोंसे 
ब्वाला मिकलसे कछूगी । उन्होंने गन्पवंकों शाप देते हुए 
कहा--दुष्ट | तूने चोरकी तरद आकर मेरी सहरर्मेणीका हाथ 
पकड़ा है; श्स कारण धू मृषक होकर परतीके नीचे जौर चारों ओर 
चोरीके द्वारा अपना पेट भरेगा ॥! 
| कॉपते टवए गर्धवेने मुनिते प्राथना की--दयात् मुनि ! 
अविवेकके कारण मैंने आपकी पत्नीके केवछ दाथका स्पश 
किया था । आप कृपया मुझे क्षमा कर दें |! 





गजाननकी यह छीछा देखकर महर्षि पराशरने अलल 
विक्तयके साथ उनके चरतोंमें प्रणाम निवेदन कर कहा-- 
अत्यत्त आश्रय | बालकोंमे इतना पोर५ मैंने कहीं नहीं 
देखा! जिस मूषकके शब्दसे पर्वत विदीण हो जाते थे। उसे 
आपने क्षणभरमें ही अपना वाहन बना लिया !? 


उसी समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला आ गयी। 
वे अत्यन्त आनव्दपूर्वक पुत्रकों अड्डुमें लेकर स्तमपाव 
कराती और उसके मरस्तकपर घीरे-घीरे अपना द्वाथ फेरती 
हुईं कहने लगी--में तेरे खरूप और पराक्रमको नहीं 
जानती | मैं केषल इतना हीजानती हूँ कि तू मेरे जम- 
जम्मान्तरके परम पुण्यसे मेरे अहुमें आया है |? 


दूसरे दिन गजाननने मूषकके गलेसें रस्ती बॉँघी और 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रासम्म द्वो गयी | 


सिन्दूरासुरका उद्धार 


गजानन नौ वर्षके हुए | इस बीच उन्होंने अपनी 
आुवनमोहिनी आलू-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशरः माता बत्सला 
ओर आश्रमके ऋषियों, शऋषि-पक्षियों तथा मुनिःपुर्भोको 
अतिशय सुख प्रदान किया | साथ ही कुशाग्रबुद्धि .* 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषर्दों, शार््रों एवं 
बल्नाज्-संचालन आदिके पारंगत विद्वान दो गये । उनकी 
प्रखर प्रतिभाका अनुमव कर महृधिं पराशर चकित हो जाते; 
क्रषिगण विस्मित रहते । गजमुख सबके अन्यतम प्रीति- 
माजन बन गये थे | 

इधर सं्बंधा निरडुश, परम उद्दण्ड, शक्तिशाली 
सिन्दूरका अत्याचार पराक्ा्ठापर पह़ेँच गया था | उकके 
भयसे देव-पूजन ओर यश्न-्यागादि सब्र बंद दो गये ये 
तथा देवता; ऋषि ओर ब्राक्षण चर ये; भीत में | कुछ 
गिरिशुफाओं और निविड़ व्नेमि छिपकर अपने दिन ब्यतीत 
करते थे | अधिकांश सत्वगुणसम्पन्न घर्मपरायण देव-विग्रादि 
सिन्दूरके कारागारमें यावना सह रदे ये | 

ऋषिते कद्दा-हेरा शाप ब्यर्व नहीं होगाए तक 
द्वापरमें महर्यिं पराशरके यहाँ देवदेव गजमुस पुपदुपं प्रकट 
होंगे । वू उनका वाहन वन जायगा । तब देवगग भी सुख्ास 


राम्मान करने लगेंगे |? 
हर्थ और शोकपे भरा कोच बदाँसे छोट गया । 





# घोगजेश-कजा 


कलह 





उस उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराशर- 
आममम पहुँचता तो गजानन अघीर ओर जज्ञान्त हो जाते 
ओर अब तो त्रै्ोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असद्य हो 
सदी । क्षुब्ध गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया ओर कहा--म्ुनिवर | सिन्दूरा- 
सुरके हुराचारसे घरती श्रस्त हो गयी है। सर्वत्र अनीति 
ओर अनाचारका साम्राज्य छा गया है; सद्धम छत 
पो गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित ईं। 
उन्हें अपने त्राणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है | ऐसी 
परिखितिमें में उद्दिम्न हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 
ल्यि में अघीर, अशान्त और आकुछ हो गया हूँ | आप 
कृपापूवंक अपना वरद्‌ दस्त मेरे सिर॒पर रख दें) जिससे मैं 
अपने पबित्नरतम कर्तव्यका पालन करूँ | 


महर्षि हँस पड़े, किंठु गजमुखके शुभ आन्तरिक भार्वेसि 
उन्हें प्रसक्षता भी हुई | उन्होंने स्नेहपूवंक गजाननकों 
समझाते हुए कद्--'ज्रेठ गजानन | तेरे विचार अत्युत्तम 
हैं; किंतु तू अभी केवल नौ वर्षका सुकुमार बालक है; 
आकाशका चद्ध केसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे 
पर्वव शतघा विदीण द्ोकर घरतीपर बिखर जाते हैँ और 
जिशके पदाघातसे त्रिभुवन कांप उठता है, उस अमित शोर्य- 
शाली असुरके ताथ तुम केवल भेरे अनुप्रहसे युद्ध करना चाहते 
ऐ तो भेरा शुभाशीर्वाद तो तदा तुम्हारे ताथ दी है |? 


“परम पूज्य मुनिनाथ | आप अपना मज्ञलमय वरद 
एस्त भेरे धिरपर रख दें) फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
यद पुत्र धरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनिर्यों एवं 
पद्वणादिकोंको ख़तन्‍्त्र ओर सुखी कर देगा | गजमुखने 
पल्पूवंक कद|--'असुर निश्चय मारा जायगा। तिन्वूरका 
पंदार दोफर रहेगा | 

पुलकित मर्दर्षि पराशरने अपने प्राणप्रिय गजाननके 
मस्त+पर स्नेहपूरित परद्‌ एस्त रता तो उनके नेच्र सजछ 
हो गये। अवदद कंण्टते उन्होंने क-चद्धचूड़ तुम्द 
पिजय प्रदान करें |? 

गरननने प्रधन्नतापूयंक अपने इद्ध पिताके चरणोपर 
मस्तक स्ख दिया | मरर्पि अपना दाग ब/लकके पिरपर अतिशय 
होते फेर रे और नव गमाननने ऊपनी माता वत्तशके 


ग ऊूर उदाफकर टछातास 


चरणोपर विर रा थी उन्दोंने 


बयां जिया | 
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माँ | गे आशिष्‌ दो, जिससे मैं अघमंका नाश 
९ ९ 
धमकी स्थापना कर सकूँ | 


थ्राणप्रिय वत्स |? वत्सलाके नेत्र बरस पड़े | गजार 
सिरपर हाथ फेरती हुई ल्लेहमयी जननी बोल नहीं स 
उनके मुँहसे केवल अधुरा वाक्य निकल सका--“मात 
अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही विजय ' " ** | 


सिर झुकाये गणेश मातासे बिंदा हुए तो उनके ने 
दो मुक्ता-कण ढुलक पढ़े, जिन्हें उन्होंने इस सावघानीसे 
लिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पर 
ओर जननीके अनन्तर दुर्गा) शिव एवं श्रीदरिके चर 
प्रणाम किया। वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंमें शीश झुका 


फिर वत्सलानन्दन अपने चार्रो द्वार्थोमे अ्ुश, प 
पाश और कमल घारणकर मूघषकपर आहरूढ़ हुए | 
बालक गजाननने गजना की । उनके गर्जनसे त्रिभुवन के 
लोग | गजानन वायुवेगसे चछे | उनके परम तेजखी खरु 
प्रल्याग्रि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी। 


सिन्दूरासुरकी राजधानी घुस॒णेश्वरके समीप सिन्दुरू 
नगरगमें थी। वह वहींसे त्रेलोक्यका शासन करता र 
महाग्रभु गजानन उक्त राजधानीके उत्तर पहुँचे | वहें 
भयानक गर्जन करने छगे | गजाननके गरजनसे ५ 
हूट-टूटकर गिरने लगे, सागरमे गगनचुम्बी लद्वरं उ 
लगीं, भीरजन मूच्छित दो गये और देत्योंका हृदय ' 
उठा। कुछ देरके लिये सिन्दूर भी मूच्छित हो गया | 


प्रकृतिस्थ द्ोनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंसे कद्दा--६ 
यह कोन वीर गजन कर रहा है, जिससे वीर पुरुष भी 
उठे हैँ | तुमलोग पता लगाओ; फिर में उसके धरम 
चलता हूँ |? 

दूत तुरंत चले | जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त वि 
रूप देखा तो कॉपने लगे | अत्यन्त धादखसे उन्दंनि पूछा: 
धरे, तुम नो-दस वर्षके बालक कौन दो, कदोँति आये 
तुम्दारा नाम क्‍या ह और तुम चैलोक्यविजयी सिन्दूर 
सीमापर गर्जन क्यों कर रहे दो ! ठुम्द मद्दावल्शाली आर 
राज़की शक्तिका पता नहीं दे क्‍या ७ 

कोधादगछोचन विक्रट्तम मुनिपुत्रने उत्तर दिया- 
पराक्षणे ! में तुम्दारे राजा विद्दूरामुर और उसकी 
अच्छी तरद परिनित होकर ही उसका वध करने य 


# परेब्रक्षरूप गर्णश मताः है # 





गा % >> मललशि मल शिशि न 
कंकाल नमन 


वूने देवताओं और ब्राढ्मणोंकों बड़ा कष्ट दिया ओर मैंने 
हटके नाश और ताधु-पुरुषोंकोीं सुखी करनेके लिये अवतार 
प्रहण किया है । तू मेरी शरण आ गया; इसलिये निर्भय ह्ले 
जा और तेरी कोई इच्छा हो, वह वर माँग ले |? 


मूषकका अहंकार जगा | बोछा--ुझ्ले आपसे कुछ 
नहीं मॉगना है। आप चाहे तो मुझसे वरकी याचना कर 
सकते हैं | 

“यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा बाहन बन जा |# 
गर्वोन्मत मूषकसे गर्वद्वारी गगेशने कहा | 

तिथाख्ु |? मृषकके कहते ही पिज्ञाक्ष तरक्षण उसके 
ऊपर जा बेठे । 


आह [! मृूषक गजाननके भारते दबकर अत्यन्त कष्ट 
पाने छृगा | उसे प्रतीत हुआ कि मैं चूण-विचू्ण हो 
जाऊँगा |? तब उसने देवेश्वर गुणेशसे प्रार्थना की--(प्रभो ) 
आप इतने हल्के दो जायें कि में आपका भार वहन कर 
सकूँ |? मूषकका गर्व खब हो गया और गजमुख उसके वहन 
करनेयोग्य हलके हो गये [पं 
# वाहतां मम याहि त्वं यदि जत्यं वचस्तव । 
( ग्णेशपु० २। १३४ । १८ ) 
 क्लीश्न-सामक गन्धवंकी आदिदेव गजातनका वाहन बननेका 
सीभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, इसके सम्बन्धमें गगेशपुराणमें हो एक 
कृपा भाती है; जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वणेन इस प्रकार है-- 


प्राचीन कालमें सुमेऱपर सोभरि ऋषिका अत्यन्त मनोरम आश्रम 
वा | उनकी अत्यस्त रूपवती भर पतित्रता पत्नीदरा चाम मनोभवी 
मा । एक दिल ऋषि समिधा केने मरण्यमें गये कौर मनोभयी 
गृह-कार्यमें लग गयी । उसी समय दुष्ट कोन्न-ग्पवे वहाँ भावा । 
इसने शनुपम लावण्यवती मनोमयोझो देखा वो व्याकुछ हो गया। 


कामातुर कौनने ऋषि-पत्नीका हााव पकड़ लिया । रोती 
और कॉपसी हुई ऋषि-पत्ती उससे दयाकी भीख मोंगने लगी। 
उसी समय सौभरि ऋषि आ गये । क्रोषके कारण उनके नेत्रोंसे 
उवाछा सिंकलने रूपी । उन्होंने गन्धवंकी शाप देते हुए 
दुष्ट ! तूने चोरकी वरद भाकर मेरी सहपर्मिणीका दाथ 


कहां-- 
मूपक होकर परतीके नीचे और चारों भोर 


पकड़ा दै। इस कारण तू, मूप 
चोरीके द्वारा अपना पेट भरेगा । 

कापते दृश गन्धर्वनें मुनिसे प्राथंना की--बदवाल मुनि | 
अविवेकके कारण मैंने आपकी पत्नीके केंवक एायका स्पश 


किया था । आप कृपया मुझे क्षमा कर दे ।! 


गजाननकी यह छीला देखकर महर्षि पराशरने अत्प्त 
विस्यक्रे साथ उनके चरणोंगे प्रणाय निवेदून कर कद्दा-- 
अव्यत्त आश्रय | बालकोंमें इतना पौरुष मैंने कहीं नहीं 
देखा! जिल मूषकके शब्दसे पर्वत विदीण हो जाते ये, उसे 
आपने क्षणभरमें ही अपना वाहन बना छिया हि 


उती समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला था गर्यी | 
वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रकों अड्डमें लेकर सतम-बान 
कराती ओर उसके मर्तक्रपर घीरे-घीरे अपना हाथ फेरती 
हुईं कहने लर्यी--मैं तेरे ख्वरूप और पराक्रमको नहीं 
जानती | में केवल इतना ही जानती हूँ कि त्‌ मेरे जन्म- 
जम्मान्तरके परम पुण्यसे मेरे अछुमें आया है | 


दूसरे दिन गजाननने मुपकके गलेमें रस्सी बॉँधी और 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी | 


लिन्द्रासुरका उद्धार 


गजानन नो वर्षके हुए | इस बीच उन्होंने अपनी 
भुबनमोहिनी बाल-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशर, माता वत्सल्ा 
और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पत्नियों तथा मुनिःपुत्रोको 
अतिशय सुख प्रदान किया | साथ ही कुझशाग्रबुद्धि 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषर्दों, शार्त्रों एवं 
शख्रास्य-संचालन आदिके पारंगत विद्वान्‌ दो गये | उनकी 
प्रखर प्रतिभाका अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो जि; 
ऋषिगण विश्मित रहते | गजमुख सबके अन्यप्म प्रीति- 
आजन बन गये थे | 
शक्तिशाली 


उदहृण्ड 


हंधर॒ सर्वधा निरहुश) परम उदृण्ड, 
बिखूरका अत्याचार पराक्ाठ्ठपर पहुँच गया या | उसके 
भयसे देव-पूजन और यश-यागादि सब बंद द्वो गये गे 
तथा देवता; ऋषि और क्षण घरस्त ये) मीत पे। कुछ 
गिस्युफाओं और निविड़ बनेंगे छिपकर अपने दिन ब्यतीत 
करते थे | अधिकांश सलगुणसम्पन्न घमपरायग देव-विप्रादि 
ठिन्दूरके कारागारमें यावना सद रदे ये | 





ऋपिने कदा-+मेया शाप व्यर्व ने सोया संवाषि 
दवापरमें महाँ। पदाशरके बहा देबदेय ये मु पृ रूपी प्रकट 
होंगे । तू उत्का वादत बने जायेगा । दब दवंगा। आ कुमार 
सम्मान करने ढगेंगे ।! 

हर्ष और शोकसे भा बोज़ बहने लीड सका । 


है धोगपक्ष-ओीका हे 








उस उद्धव असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराशर- 
(अर्मर्म पहुँचता तो गजानन अघीर ओर अज्ञान्त हो जाते 
र अब तो त्रैल्लेक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असद्य हो 
पी । क्षुब्ध गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
नके चरणोमि प्रणाम किया ओर कहा--मुनिवर ! सिन्दूरा- 
रके दुराचारते घरती त्रस्त हो गयी है। स्बत्र अनीति 
पैर अनाचारका साम्राज्य छा गया है सद्धम छत 
! गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित ई। 
नं अपने प्राणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है | ऐसी 
रि्ितिमें में उद्विप्न हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 
हेये में अघीर, अशान्त और आकुल हो गया हूँ । आप 
एपापूर्वक अपना वरद हस्त मेरे सिरपर रख दें; जिससे में 
प्रपने पवित्रतम करतंव्यका पालन करूँ | 


महषिं हँस पड़े, किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावोंसे 
डर्झई प्रसक्षता भी हुई | उन्होंने स्नेहपूवंक गजाननकों 
समझाते हुए कद्दा-“बेटा गजानन | तेरे विचार अत्युत्तम 
हैं; किंतु तू अभी केबछ नी वर्धका सुकुमार वाहक हैः 
आकाशका चन्द्र कैसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे 
पर्वत शतघा विदीण होकर घरतीपर बिखर जाते हैँ ओर 
जिसके पदाघातसे त्िभुवन काँप उठता है; उस अमित शोय- 
शाली असुरके साथ तुम केवछ मेरे अनुग्रहसे युद करना चाहते 
हो तो मेरा शुभाशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है ) 


“परम पूज्य मुनिनाथ | आप अपना मज्जूलमय वरद 
इस्त मेरे पिरपर रख दें। फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
यद पुत्र घरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनिर्यों एवं 
ब्राक्षणादिकोंकों खतन्‍्त्र और सुखी कर देगा ७ गजसुखने 
कल्पूंक कहा--“असुर निश्वय मारा जायगा | सिन्दूरका 
पंदार होफर रहेगा ४? 

पुलकित मह॒पि पराशरने अपने प्राणप्रिय गजाननके 
मक्तकपर स्नेहपूरित वरद्‌ हस्त रखा तो उनके नेत्र सजल 
हो गये। अवरुद्ध कण्ठते उन्होंने कह्--+चद्धचूड़ तुम्हें 
विजय प्रदान करें | 

गजाननने प्रसन्नतापूषक अपने वृद्ध पिताके चरणोपर 
मस्तक रख दिया | महृषि अपना दवाय बालकके सिरपर अतिशय 
होएसे पेरते रदे और जब गजाननने अपनी माता बत्सल्यके 
चरणोपर सिर रथा तो उन्होंने उन्हें उठाकर छातीसे 
थंगा छिया | 


१३१ 


हि मो | मुझे आशिष्‌ दो, जिससे में अघमंका नाश और 
घमकी स्थापना कर सकूँ | 


आ्राणप्रिय वत्स | वत्सलाके नेत्र वरस पड़े | गजाननके 
तिरपर हाथ फेरती हुईं स्नेहमयी जननी बोल नहीं सर्की ) 
उनके मुँहसे केवल अधूरा वाक्य निकछ सका--भमाता तो 
अपने प्राण-प्रिय पुत्रको सदा ही विजय ' "** !ः 


लिर झुकाये गणेश मातासे बिद्ा हुए तो उनके नेश्रौे 
दो मुक्ता-कण ढुलक पड़े, जिह्ें उन्होंने इस सावधानीये छिपा 
लिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पराशर 
और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं श्रीहरिके चरणोर्मि 
प्रणाम किया | वहाँ उपशित ऋषियोंके चरणोंगे शीश झुकाया | 


फिर वत्सलानन्दन अपने चारों हाथोमे अछुश, परशु, 
काथ और कम घारणकर मूषकपर आएूढ़ हुए | वीर 
बालक गजाननने गजना की । उनके गर्जनसे निभुवन कॉपने 
लगे | गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजखी खरुपसे 
प्रल्याग्रि-तुल्य ज्वाला निकछ रही थी | 


सिन्दूरासुरकी राजघानी घुसुणेश्वरके समीप सिन्दूरवाड़ 
नगरमें थी। वह वहींसे तरेलोक्यका शासन करता था। 
महाप्रश्भु गर्जानन उक्त राजधानीके उत्तर एुँचे। बहाँ वे 
भयानक गजन करने छगे | गजाननके गर्जनसे पर्वत 
हृट-टूटकर गिरने छगे। सागरमें गगनसुम्बी लहर उठने 
लगीं भीरजन मूर्छित दो गये और दैत्योंका हृदय कप 
उठा | कुछ देरके छिये सिन्दूर भी मूच्छित हो गया | 


प्रकृतिख दोनेपर सिन्दूरने अपने सेवकॉंसे कहा--«झरे, 
यह कौन वीर गजन कर रहा है, जिससे वीर पुरुष भी कांप 
उठे हैं हि तुमछोग पता लगाओ; फिर मैं उसके सम्मुख 
चलता हूँ | 

दूत तुरंत चले | जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त विकट 
रूप देखा तो कॉपने लगे । अत्यन्त साहससे उन्होंने पूछा-... 
“ओरे, तुम नो-दस वर्षुके बालक कौन हो, कहाँसे आये हे 
तुम्हारा नाम क्‍या है और तुम त्रैलोक्यविजयी सिन्दूरकी 
सीमापर गजन क्यों कर रहे दो ! तुम्हें महावलशाली असुर 
राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या ? 

क्रोधारणलोचन विकट्तम मुनि-पुत्रने उत्तर दिया... 
*रक्षसों | मैं तुम्दोरे राजा सिन्दूरासुर और उसकी शब्िश् 
अच्छी तरइ परिचित द्ोकर ही उसका वध करने ये 


। # क्रमश बदिध बा; छा $ 
हूं। में पावती-परोश्वरका पुत्र हैँ गजानन बिग व लो पा न 
को भाण देवर सद्धमकी खापना करने आया हूँ। समूर्ण बा दर कक हे पक कक 
हु संदेश तुम शीघ्र ही असुरशजके पास पहुँचा दो बन) पालन और है हल ६६% होता है | मैं बगव्‌का 
इुचा दो |. सघन) पालन और संझ्वर भी करता हूँ । मैं हुक तताग कर 
यभीत दूतोनि सिन्दूरके पास जाकर बताया-- घरणीका उद्धार और सद्धमकी खापना उरमेमाढ्ा हूँ | यदि 
त्‌ | शिवा और शिवका केवल नौ-दस बर्षका मह्भयानक 7. मेरी शरण आकर अपने गतकोंके छिने प्षमा-प्रार्थनाकर 
आनन आप-जेसे अमित पराक्रमी शूरे युद्ध करने सद्धमंपरायण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा कर डे। 
| वह काल-ठुल्य बालक दैत्य-कुलका संदार करनेके 7 वो उुम्हें छोड़ दूँगा। अन्यथा विश्वास कर तेरा भत्त- 
तर प्रतीत होता है। किंतु आप-मैंसे अद्वितीय वीर रण उम्तीप आ गया है # क 
सम्मुख वह मच्छर-तुल्य बारुक केसे बच सकेगा इतना कहते ही पाबतीनन्दनने विराट रूप घारण कर 
दूर आकाशवाणीकी स्मृति चित्तित हो गया; लिया | उनका मस्तक अज्याण्डका स्पर्श करने छगा । दोनों 
गरे दी क्षण क्रोघले उसके नेत्र छाल हो गये | बोला- * पतालमे थे। कानोसे दसो दिशाएँ आच्छादित हो गर्यी | 
[मे जानते हो; मेरे भयसे मरलोक्यके सप्रस्त चराचर वे सहलझीष; सहशाक्ष, सहस्ूपाद बिश्वरूप प्रसु सर्वत्र व्या 
पते हैं | पराक्मी नरेश और देवता मेरे कारागारमे.. * | वें अनादिनिधन, अनिर्बचनीय विराट गजानन दिव्य 
उनके दिन गिनते हैँ और शेष प्राण लेकर पर्वतों जे). दिव्य गस् और दिव्य अरंकारोंसि अछंकझत थे | उन 
में छिपे बैठे है| इस नगष्य बाऊुककी मसछ सन प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके उम्रान था । 


कितनी देर छोगी |? महामहिम गजातनका महाविराद रूप देखकर 
हिन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने झज्याज्ल्॒म प्रचण्ड दस्च्ाप्त अधुर सिन्दूर सहम गया) पर उसने 
लगा, तब उसके अमात्योंने उसे समझते हुए कद्दा-. बेर्य नहीं छोड़ा | उसने भयानक गर्जना की और फिर बह 
आपकी परम पराक्रमी विशाल बीर-बाहिनीकों बहुत प्रज्वलित दीपपर शल्मकी तर अपना खज्न छेकर प्रहार 
का अवसर नहीं मिछा। अतएवं आप हमें आशा करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कह्दा--मूढ़ | तू 
| इम ठुरंत उस ग्वोन्मत बाऊुकका वध कर मेरे अत्यन्त डुलुम खरूपकों नहीं जानता; अब मैं तुझे मुक्ति 
इमलोगोंके रुूते आपको शक्ल उठानेकी प्रदान करा हूँ |! 
गे देवदेव गजाननने महादेत्य सिन्दूरका कण्ठ पकड़ छिया 
| मैं ठु्दारे शौयंसे परिचित हूँ, किंतु उक्त और उसे अपने वज्न-सह्य दोनों हाथोसे दबाने छगे | भछुरके 
लक्षकों मृत्यु-दण्ड देनेके लिये में आतुर दो गया नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उसका प्रांणान्त 
हुआ सिन्दूर वेगसे चल्य और गजमुखके सम्मुख हो गया। 
कुद् गजाननने उसके छाछ रक्तको अपने दिव्य अन्नोपर 
बालक |? महामदमत सिल्दूरासुर गजाननके पोत छिया। इस कारण जगत्में उन भक्तवाम्छाकत्पतर 
: उनकी उपेक्षा करते हुए कहने छगा--व्‌ प्रमुका “सिन्दूस्वदुनः और (सिखूरप्रियः नाम प्रसिद्ध दो गया |+ 
सा कर रहा है; जैसे त्रैलोक्यकों निगल जायगा, 
से ब्रह्म विष्णु और शिव--सभी त्रस्त हैं । 
से कॉपता है | इस कारण छ्ुद्रतम बालकसे युद्ध 
उच्च आ रही है। व्‌ सुकुमार बचा है। जा 
के अड्डुमें वैठकर हुग्ध-पान कर अन्यथा व्यर्थ 
| चला जायगा और तेरी माता रोती हुईं विछाप जमवल्लगति.. झ्यातों 














“जय गजानन | उच्च धोष करे हुए आनदसग्त 
देवगण आकाशसे पृष्॑-इृष्टि करने छो | बढ़ा हपके थाध 
बज उठे । अप्सराएँ दृत्य करने छगी। 
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#संतः. सिन्दूखदन:  सिन्दूरप्रिय. पर चे। 
मक्तकामप्रपूरक्र: ॥ 
( गणैशपु० २। १३७। २३ ) 





& प्ीधणेश-जीछो है 





ब्रह्म, इद्मादि देव और बसिष्ठादि एन दजवाकी 
बफ बोलते हुए पविन्नतम उपहार लिये घरणीका हुःस दूर 
झरनेवाक़े एस्म प्रभु गजघुखके एश्शु्॒ एक हुए । हिद्दूर- 
पते प्रद् दृषतिगण भी वह्ोँ पहुँच गये । 


उस खबने सर्वाभरणमूदित। पाश) अझुश) खो और 
मालाधारी) च॒रभुज) मूषक-बाइम गणानगकी पोडशोष्चारर 
भत्तिपूवंक पूजा की | तदनतर इज्ादि देवगय पर पु 
एर्वती-पुत्र गजननकी सु करने झये-- 


"०००२० * ““पतोतुं त्वो प हि शरतुमा ॥ 
पत्र छुप्बाशतुर्वेदा मद्याचाश्व मुनीखराः। 
हाई एसी फारएण झाय॑ रक्षकः पोषक्ो्ष दे ॥ 
एंएतों मोहनश्ास् विश्वस शत एचचित्‌ | 
छरितः सागश बुष्माः पर्देताः पश्चचों$खिकाः ॥ 
ध्षयुराफ्ाशपथिवी बहिवोरि सेव घथ। 
प्रध्ा विष्णु: ज्िवः शक्की मदतो सुनयो5पि घ ॥ 
मत्यवोश्षारणा:.. पद घ्राक्षसपंनगा: । 
पष्सराफिंता. देव समेव पद्राचरण ॥ 
हये धत्दा यदो इंष्टः आयक्ष मोफ्साधनः । 
सिसपूरे तु एते देव सुर भाप्ताः सुरोत्तताः है 
एजानो सुनवी छोष्ाः ससखड़ायें सुद्ा खाः। 
सपिष्यस्ति छ्घाखादादपय्काराधिता: क्रियाः ॥ 
शामावत्ारेः छुझये पाछम स्व विशेषता । 
धुडानां नाश छो भक्तागों, फीमपूरका ॥ 
( गणेशपु० २। १३४॥) २८-१५ ) 
गो | इम आपकी स्वति करनेमे असमर्थ एैँ; जिनके 
बिषयाँ। कुछ कहनेगे चारों वेद) मरधादि देवता और मुनीषर 
भी कुण्ठित है वश इगारी कया गिगती है ! आप इस 
जाते कती) कारण, कार्य) रथेक) पोषद परहारक) मोदक 
और दही शनदाता भी ।| नदियों) समुद्र, इृक्ष) पर्येत 
उम्रस पशु) वायु) आकाओ। ऐप्वी) अग्नि और जरू भी 
आप ही है। देव | आप दी बरद्या) शिव) इक मरदूण) 
मुक्ति गर्धव) चारण। लिंद) पं) राक्षस) नाग) अप्तराएँ, 
(तर तथा चशचर प्राणियोसदित सम जगत ई। एम 
घन्य हैं। क्योंकि इमने मोक्ष-सांधक आप परमेश्वर प्रत्यक्ष 
दर्शन किया है । देव | ६७ हिलूरासुरके मारे जनेंये समस 
पेष्ठ देवताओंकी सुख मात हुआ है । अब राज) मुनि लोक 
अप्नेअवो कॉर्षत प्रसक्षताएर्वक छग जायेंगे । स्वधा: 
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खाद और बष्यकाएके आाशिि उमस दिया निपिल 
होंगी। आप गाना प्रशाके अवग्गर ठेफ़र दिधिपझर) 
जागतदा पहन करते हैं एवं दुर्शका दिन 
फाश्नाओको तक्काऊ पूर्ण फस्ते है । 


झफे भय 
रुफे भी शे 


इस प्रवार स्तुति कर देवताओंनि बे एफ भय मगर छ 


निर्माण किया और पर उसमें गवजगहों सुन्दर मे 
3] कह 
छ्प्ति की । उसके दशनमाऊसे प्राणी रिष्णप दो जता ९। 


देवताओँने अल भद्ाए्बंक उस गूतिश्े विधिधो- 
एचारते पूजा कर उसे प्रणाम किया । तरनसर भुनिेति भी 
प्रसन्न सनेते उक्त गजानगप्रतिमाझा पूजन किया पसरा- 
सुरको भारकर उद्दे सुखी करनेके काएण देवताओं हे 
शषियोंने उक्त मूर्तिका नामकरण क्रिया--फ्िसूरश है 
प्र वे सभी अपने-अपने खाने चड्े गये। 


का 
इसके बाद भेष्ठ मुनि्षनि नाना प्रकारे दब्योते गजानन- 
मूत्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उृच्त खान 
भाग 'राजपदनः रखा। गा 


फेरे पुतनने छोककष्टक हिन्दूरको तमान्त किश है 
इस स्माचारसे प्रसत्ष होकर राजा बरेष्य बे आ ऐऐेचे हु 
उन्होंने यह विचार्कर कि गजननने देस्वका नाश के 
राज[ओंकी उनका पद प्रदान किया, उस्ें नस 
विमरदेग !! कहा | बी 


अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर 
प्रसन्न हुए । उन्दोंने अत्यन्त मे कक हे हक। 
अद्यधिक प्रेमके कारण राजा परेण्पकी वाणों जे की। 
मेत्रोंसे अभ्ुपात हो रह था । फिर दुःखज्न हज थी 
उन्होंने देवदेव गजाननसे कह्दु--(जिस अनत्तक्ोटि हुए 
मायकको बर्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भा कक 
मनुष्य उसे केसे जान पाता । मैं अपनी मूढताको हे मा 
घर आयी कामपेतु और सुरतरको मैंने बाहर हर ! कहूँ ! 
आपकी भायाते मोहित होकर मैंने बढ़ा अन्य हि दिया | 
आप मुझे क्षमा करें पहै। 


पश्चात्ञाप करते हुए राजा ब्रेप्यकी 
बरेश्यनदन गजननने उन्‍हें अपनी चार 3 नह शेकर 
किया और फिर कद्दा--नरेश ! पूर्वकत्पो जय आहिज्षत 
पलीके ताय सूले पच्चोपर जीवन-निर्वाह्‌ हक अपनी 
सदख वर्षोतक कठोर तप किया था; तद पैन हा दि 
[३ 
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| 


भ्श्४ं 


उनननीनीनमनल कटा 


४ परअक्षद्धप गण बचा! वा | 


पुर्ई दर्शन दिया | तुमने मुझे मोद्य ने मॉगकर मुझे पु नहीं करेंगे | कृपक नदियोंक़े तटपर ग्ेती कही । 
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रूपी प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्ष की | अतएव ठुद्दवरे युत्र- 
रूपभे टिन्दूर-बधकर भू-भार-दरण करने तथा साघु-जनेके 
पालनके लिये मैने छाकार विग्रह पारण किया; अन्यथा में तो 
निराकार रूपसे अणु-परमाणुर्मे व्याप्त हूँ | मैंने अवतार 
पारणकर श्षरा कार्य पृूण कर लिया | अब खधाम-प्रयाण 
फहँगा | तुम चिन्ता मत करना 


'पग्मो ) जगत्‌ शाश्वत हुःखालय है! प्रभुके स्वधाम- 
गमनकी वात सुनते ही राजा वरेण्यने अल्यन्त व्याकुल्ताओे 
हाथ जोड़कर कहा--'आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त 
ऐनेका मार्ग बता दीजिये | 
के. उपापरवश प्रभु गजानन वहीं आतउनपर ब्रेठ गये | 
'अपने कम्मुख यद्धाइजलि आंधीन राजा वरेश्यके मस्तकंपर 
“उदनि अपना मितापद्धरी वरद्‌ इस रख दिया । तदनन्तर 

उन्हनि नरेश बरेण्यको सुविस्तृत श्ानोपदेश प्रदान किया । 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ भीगजानन अन्तर्घान हो गये | 


परम प्रभुकी संनिधि। उनके कर-स्पश एवं अमृतमय 
उपदेशसे नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये ! उन्होंने राज्यका 
दायित्व अमात्योंको सौंपा और स्वयं तपश्नरणार्थ वनमें चक्े 
गये | वहाँ उन्होंने अपना चिच विंषयोसे इटाकर पखक्ष 
भीगजाननम केख्धित, किया तथा अपना जीवन-जन्म सफेछ 
कर लिया। 

श्रीगजानन-प्रद अमृतोपदेश “गणेश-गीता? के नाम 
प्रख्यात हुआ। 

(४) 
श्रीपृग्रकैतु 

भीगणेशका कब्युगीय भावी अवतार “धूम्रकेतुःके 
नामसे विख्यात होगा | उस समय देश-समाजकी कैसी 
परिष्थिति रहेंगी। इसका दिग्दशन गरणेशपुराण १४६ थें 
अध्याय इस प्रकार कराया यया है-- 

कहियुगये प्रायः छमी आचार एवं मिथ्यामाषी हद 
जायेंगे | ब्राक्षण वेदाध्ययन और संध्या-वन्दनादि कम 
स्याग देंगे | यश-यागादि और दान कहीं नहीं होगा । परदोष- 

.परनिन्‍दा एवं परस्री-अपमान सभी करने छग 


दर्शन) 
जयँगे | सर्वत्र विश्वासधाद होने छोगा | मे ठम्यपर वर्षा 


बलवान्‌ दुर्बंहका घन छीन ढेंगे और उनसे अधिक 
बलवान, उनको तम्पत्तिका अपहरण करेंगे | आरक्षण ब्रृ्- 
कम करने लगेंगे और शूद्र चेद-पाठ करेंगे | क्षत्रिय कैदयोंद्रे 
ओर वैश्य शाद्रोंके कर्म करने छग जायेंगे | आह्मण 
चण्डालका प्रतिग्रद स्वीकार करने लगेंगे | प्रायः तमी 
मूर्ख और दरिद्र होंगे | सर्वत्र हाह्कार मच जायगा | 
कियुग्ी सनुष्य दुसरेका घन लेकर भी शपथपूर्षक अस्वीकार 
कर जायेंगे | 

सभी छोग पर-धनकी याचना करनेवाले होंगे और पर-घन 
त्वीकार करनेमें छजा एवं संकोचका अनुभव नहीं करेंगे | 
उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देनेमें लोगोंको तमिक भी प्रिश्नक 
या आत्म-ग्छानि नहीं होगी | छोग तज्जनोंकी निन्‍्दा और 
हुओंसे मेत्री करेंगे | आद्यण मांशाद्ारी हो जायँगे | सब्जनोका 
उच्छेद ओर दु्जनोंका उत्कष होगा। मनुष्य देवताओंको 
त्यागकर इन्द्रिय-छुखमें तल्छीन रहने लगेंगे | वे भूत) प्रेत 
और पिशाचकी पूजा करने छोंगे | नाना प्रकारके बेष बनाकर 
दम्भपू्वक उद्र-यूर्तिका प्रयत्न होगा | क्षत्रिय अपने घर्मका 
पालन छोड़कर मिक्षाटन करने छोंगे | मत नियम) 
आचरण--सभी छुप्त हो जायँंगे | 

संतान बर्णसंकर होगी | घोर कलिके उपस्थित द्वोनेपर 
साध्वी सतरियाँ अपने अतसे भ्रष्ट हों,जायेंगी | पर-घन-हरण 
करनेवाले सभी मनुष्य स्लेच्छपाय हो जायेंगे | वे कुमारगगामी 
होंगे । प्रथ्यीकी उवरा शक्ति न्ट हो जायगी और जृक्ष रसद्वीन 
हो जायेंगे | 

पँच और छः वर्षकी कन्याएँ प्रसव करने लगेंगी | 
उत्त समय छ्ली-पुरुषोंकी पूर्णायु सोलह वर्षकी होगी। देवता! 
और तीर्थ छ॒प्त दो जायेंगे | घनाजन ही प्रधान धर्म होगा | 
इस प्रकार सत्र अधर्म) अनीति; अत्याचार और हुराचारका 
साप्ताज्य व्याप्त हो जायगा | ईर्ष्या, द्वेष एवं मानसिक 
ज्वालासे सभी जूते रहेंगे | कलिकी अत्यन्त दादण 
सितिका विवेचन सम्भव नहीं । 

उस समय स्वाह्म/ खधा ओर वपद कार-कर्म न दोनेसे 
देवगण उपयास करने छागंगे | वे अत्यन्त भयभीत द्वोकर 
देवाधिदेव गजाननकी शरण जायेंगे। फिर विविध प्रकारते 
उन सर्वविष्नवियाशन गजानन प्रमुका खबन कर उद्धं वार- 
बार नमस्कार करेंगे। | 


, , 9३ 
# भ्रांगणेश-लाॉला # 


तब कलिके अन्तमें स्वंद्ःखापह परम प्रभु गजानन 
घराघामपर अवतरित होंगे | उनका ध्ूपंकर्ण' और 'धूम्रवर्ण 
नाम प्रसिद्ध होगा | क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके 
शरीरसे ज्वाछा निकलती रहेगी वे नीले अह्वपर आरूढ़ 
होंगे | उन प्रभुके हाथमे शत्रु-संदरक तीक्ष्णम खज्न 
होगा | वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं 
बहुमूल्य अमोघ शज्राज्नोंका निमोण कर लेंगे | 


फिर. पातकध्बंसी पर्मग्रभु झूपकण अपने तेज एवं 
पेनाके द्वार सहज ही म्लेच्छोंका सबनाश कर देंगे | म्लेच्छ 
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या स्लेच्छ-जीवन ब्यतीत करनेवाले निश्चय ही परम प्रभु 
धूम्रकेतुके द्वारा मारे जायेंगे | उन घर्म-संख्यापक्र प्रभुके 
मेत्रोंसे अग्नि-वर्षो होती रहेगी | 


वे सर्वाधार, सर्वात्मा प्रभु घूम्रकेत उस समय गिरि- 
कन्द्राओं एवं अरण्योमे छिपकर वनफलॉपर जीवन-निर्वाह 
करनेवाले ब्राह्मणोंकी बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और 
वे करुणामय धममूर्ति शपकण उन सत्पुरुषोंकों सद्ध्म एवं 
सत्कमके पालनके लिये प्रेरणा एबं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। 
फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और घर्ममय 
सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा। 


श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार 
( मुद्ठलपुराणमें ) 


मुद्ृलपुराणम॑ कहा गया है कि विध्नविनाशन गणेशके 
अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सौ वर्षो भी सम्भव 
नहीं है | उनमें कुछ मुख्य हैँ) उन मुख्य अवतारोंमें 


भी ब्रह्मघारक्क आठ मुख्य अवतार हैँ | उनके नाम 
इस प्रकार है-- 
वक़तुण्डावतारश्र देहानां ब्रह्मघारकः । 
मत्सरासुरहन्ता. स्व सिंहवाहनगः स्खता ॥ 
पएक्दुस्तावतारो ये. देहिनां. ब्रद्मधारकः । 
मदासुरस्य हन्ता ख भाखुवाइनगः स्टूतः ॥ 


गद्दोद्र दति खझ्यातो ज्ञानबद्ममक्राशकः । 
मोहासुरस्य॒ छमुर्वीं भाखुवाहनगः स्थछुतः ॥ 
गजाननः प्त विशेयः सांख्येम्यः सिद्धिदायकः 
लोभासुरप्रदर्तो ये. गाखुगश्च॒ प्रकीतितः । 
ऊम्बोद्रावतारो. ये क्रोधासुरनिबहंण: 
दाक्तियग्याखुगः सदू यत्‌ तस्प धारक उच्यते ॥ 
दिकदो नाग विस्यातः फामासुरपिदाइफः 


मयूरवाहनश्वाय॑ सीरमदाघरः स्वतः ॥ 
दिभ्तराजावसारश्व शेषवाएन उच्यते | 
ममतासुरदन्‍्ता.. स्व पिष्णुप्रदोतिबाचकः ॥ 
भूझ़वर्णावतारशामिसानासुरनाशक् । 


भाखुवाइन एवासो शिवात्मा तु स उच्यते ॥ 
( मुएइठपुराण २० । ५-१२ ) 
लमतुण्टायताए देइ-अश्चड्नो घारण करनेयाल्य है) वद 
पत्सरासुरक? संशरफ तथा सिंदवाहनपर चलनेवाला माना 


गया है | 'एकदन्तावतारः देहि-अ्रह्कका घारक है। वह 
मदासुरका वध करनेवाला है। उसका वाइन मृूषक बताया 
गया है। “महोदर/-नामसे विख्यात अवतार शान-म्रक्षका 
प्रकाशक है। उसे भोहासुरका विनाशक ओर मृषक-वाहन 
बताया गया है। जो धाजानन!-नामक अवतार हैः 
( वह सांख्य ब्रक्म-घारक है )) उसको सांख्ययोगियेके 
लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे छोभासुरका 
तंद्रा और मूबकवाहन कद्ा गया है। ५हम्बोद्र!- 
नामक अवतार क्रोघासुरका उन्मूलन करनेवाला है। वह 
सत्खरूप जो शक्तित्रह्म है; उसका घारक कहलाता है | 
बहू भी मूपकवाहन दी है। “विकटः-नामसे प्रसिद्ध अवतार 
कामासुरका संद्यारक है, वद मयूर-बाइन एवं सोखद्यका 
घारक माना गया ३। “विध्मराज!”-नामक जो अवतार है, 
उसके वाहन शेपनाग बताये जाते हैं, वह विष्णुब्रद्षका वाचक 
( घारक ) तथा ममतासुरका विनाश्क है| “धूप्रवण!-नामक 
अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवत्रह्म- 
ख़रूप है | उसे भी मूपक-वाइन द्वी कद्दा जाता है | 

उन आठ अवतारोंकी अत्यन्त संक्षिप्त कथा दस प्रकार है-- 

(१) 
वक़तुण्ड 

देवराज इन्द्रके प्रमादते मद्ान्‌ असुर मत्सरका जन्म 
हुआ | उसने देत्यगुद शुक्राचायंसे शिव-पश्चाक्षरी 
मन्त्र ( » नमः शिवाय ) की दीक्षा प्राप्त की। मत्परने 
दस मन्चका जप करते डुए कठोर तप किया | उसके 
तपशरणसे संतुप् देकर भगवान्‌ गंकरने अपनी सहर्मिणी 
पार्वती और गगोंके साथ उसे दशन दिया | 
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मुदितिमग मत्सरने शिवा और शिवकी ग्रेमपूर्ण स्तुति की । 
भगवान्‌ झंकरने प्रसन्न देकर उसे वरप्रदान किया--“तुम्हें 
किसीसे भय नहीं रहेगा !? 
ग प्रा्नचित्त मत्सर घर छोटा तो शुक्राचार्यने उसे 
दत्यराजके पदपर अभिषिक्त किया । दैत्योंने सामर्थ्यशाली 
मत्तरको विश्व-विजयका परामर्श दिया । 

पिर क्या था; बर-प्राप्त मत्सरासुरने अपनी विशाल 
वाहिनीके साथ पृथ्बीके नरेशोपर आक्रमण कर दिया । प्रथ्वीके 
नरपति युद्धभूमिर्म उस महान्‌ असुरके सम्मुख टिक नहीं सके | 
कुछ पराजित द्वो गये और कुछ प्राण लेकर भागे। सम्पूर्ण 
पृथ्वी मत्सरायुरके अधीन हो गयी | 

तदनन्तर गर्वोन्मतत असुरने पातालछोकपर आक्रमण 
किया । अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सबनाश होते 
देख शेषने विनयपूर्वक उसके शासनमें रहकर नियमित- 
हूपसे कर देना खीकार कर लिया | 

पृथ्वी और पातालकों अपने अधिकारमें ले छेनेके 
अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी | वरुण 
कुबैर और यम आदि देवता पराजित हो गये | फिर उसने 
अमरावतीकों घेर लिया । सुरेन्द्र भी परयाक्रती असुरके 
सम्पुस टिक नहीं सके | मत्सरासुर खर्गका अधिपति हुआ | 

असुरोंसे तर ब्रह्म और विष्णु आदि देवता केछास 
पहुँचे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे दैत्योंके उपद्रवका बत्तात्त 
सुमाया | भगवान्‌ शंकरने असुरकी निन्‍्दा की । 

यह समाचार जब मत्तरको प्राप्त हुआ तो वद अत्बन्त 
कुफ्ति होकर कैलासपर जा चढ़ा। त्िपुरारिने मत्सरासुरसे 
मुद्ध किया; किंदु उस त्रेलोक्यविजयी दैत्यने भवानीपतिको 
भी पाशमें बाघ लिया | वह कैशसका ख्ामी बनकर वहीं 
रहने लगा | 

मत्सरासुरने कैछठास ओर वैकुण्डके शासनका भार 
अपने पुत्रोंकों देकर ख््॒यं वैभव-सम्पन्न मत्सरावासमें रहने 
लगा । उस निष्ठुर असुरका शासन अत्यन्त क्रूर था। 
अनीति और अत्याचारका ताण्डव होने लगा | 

दुःखी देवता मत्सरासुरके विवाशका उपाय सोचनेके 
डिये एकत्र हुए | कोई मार्ग न देखकर वे अत्यन्त चिन्तित 
हो रहे थे | उसी समय वहाँ भगवान्‌ दूत्तान्नेय आ पहुँचे | 
'उन्हींने देवताओंको वक़तुण्डके एकाक्षरी मन्त्र ( गं) का उपदेश 
देकर उन्हें अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया | 
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समस्त देवताओंके साथ भगवान्‌ पशुपति वक्रतुण्डके 
ध्यानके साथ एक़ाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे | उनकी 
आराधनासे संतुष्ट होकर सद्रः फलदाता वक्रतुण्ड प्रकट 
हुए । उन्होंने कहा--प्ञापलोग निश्चित्त हो जायेँ। मैं 
मत्सरासुरका गर्व छर्व॑ कर दूँगा !? | 
वक्रतुण्डके स्मरणमात्रसे गणोंकी असंख्य पशख्न सेना 
एकत्र हो गयी । वे मत्सरासुरकी राजधानी पहुँचे। श्र 
द्वारपर आ गये---यह समाचार पाकर अमषसेमरे हुए असुर 
युद्धके लिये निकल पढ़े; किंतु जब उन्होंने असंख्य गणोंकी 
विशाल सेनाके साथ मद्ाकाय बक्रतुण्डको देखा तो वे अत्यन्त 
भयभीत होकर कॉपने छंगे | 
(पराक्रमी शत्रुसे युद्ध उचित नहीं |» छोटकर असुरेनि 
मत्सरासुरते कह्य | इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अत्पन्त कुपित 
हुआ। बह खयर्य आक्रमणकारी शत्रुको मिटा देनेके लिये 
समर-मूमिमें उपसित हुआ । 


उसके आते ह्वी अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया | 
पाँच दिनोतिक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्षकी 
विजय नहीं हो सकी । मत्सरासुरके दो पुत्र थे; सुन्दर- 
प्रिय ओर विषयत्रिय | उन दोनोंने समर-भूमिम पार्वती- 
बल्छमको मूच्छित किया ही था कि वन्नतुण्डके दो गणोंने 
उन्हें मार डाला | 

मत्सर छठपठा उठा। पुत्र-बधसे व्याकुल मत्तरातुरको 
असुरोंने ससझाया और उससे शन्रुका संहर कर प्रतिशोष 
लेनेके लिये कहा | तव वह रण-भूमि्म उपसित हुआ। 
वहाँ उसने वक्रतुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया | 

दुष्ट असुर | यदि ठुझे प्राण प्रिय है वो मेरी शरण 
आ जए अन्यथा निश्चय दी मारा जायगा |? देवदेव वक्रत॒ण्डने 
उससे प्रभावशाली खरमें कद | 

पुत्र-बघसे आइत मयाक्रात्त मत्तरासुर भयानकतस 
बक़तुण्डको देखकर विनम्पूवंक उनकी स्तुति करने लगा। 
जयकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर द्यामय वन्रतण्ठने उसे अपनी 
भक्ति प्रदात कर दी | 

प्रमु-क्ृपा-आात मत्वरासुरने निश्िता देकर सुखका 
अनुभव किया और देवगण आतरदमग्न दोकर वकतुण्डकी 
ख॒ति करने ढगे | देवता की पूर्ण लतन्‍्त कर प्रभु ककदुप्ड- 
में उन्हें अपनी भक्ति मी प्रशव एर दी | 
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प्रढयके अनन्तर सुष्टिनिर्माणमे अनेक व्यवंधान उत्पन 
होनेपर छोक-पितामहने धडक्षरी मत्व ( 'वक्रतुण्डाय हुस! )- 
का जप करते हुए गणेशकों संतुष्ट करनेके लिये कठोर 
तप करना प्रायम्भ किया | उनके तपश्चरणसे प्रसन्न होकर 
वक्रतुण्ड प्रकट हुए और विधाताकों अभी बर प्राप्त 
हुआ | तदनन्तर वे सृश्कार्यमें समर्थ हो गये | 

छोक-फि्तामहके कम्पसा। दम्भका जन्म हुआ ।। 
उसने खशको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी कठोर तपत्या की । 
पद्मय्ोनिने संतुष्ट होकर उसे सर्वत्र निर्भयताका वर प्रदान 
कर दिया | 

तब दम्भने अपने लिये एक अत्यन्त सुन्दर नगरका 
निर्माण करवाया और वहीं रने लगा । दैत्यगुरु शुक्राचार्यने 
उसे देत्याधिपतिके पदपर अमिषिक्त कर दिया । 

अजय दम्भासुस्के अत्यन्त पराक्रमी सैनिक युद्धमै 
बीरोका सहज ही मान-मर्दन किया करते थे। उन असुर 
वीरोंके ताथ दम्मने सम्पूर्ण पृथ्वीकों तो अपने अधीन किया 
ही, खग, वैकुण्ठ और केछासपर भी अधिकार कर लिया | 

निराभ्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित और दुःखी होकर 
विधाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने छंगे | अत्यन्त 
दुःखसे उन्होंने प्रार्थना की--'प्रमो ! हमारी रक्षा कीजिये | 


समस्त देवताओंके साथ बक्षाने एकाक्षरी मन्चसे 
बक्तुण्डका यजन किया । वन्नतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके 
सम्मुख प्रकट हुए । देवताओने उन करुण/मूर्ति बक्रत॒ण्डका 
ख़बन करते हुए. निवेदन किया--दारिद्रब-दुःखहर प्रभो [ 
दम्मासुरके द्वारा हमें अतिशय कट हो रहा है। आप कृपा- 
पूर्वक हमें सुख-शात्ति प्रदान करें | 

भे दम्भासुस्को पराजित करूँगा | समस्त आपदाओंका 
दरण करनेवाले परम प्रभुने सुरःसमुदायकों आश्वस्त किया। 

भगवान्‌ वन्नतुण्डने सुरेन्रकों दूतके रूपमे दम्भासुरके 
पास भेजा । उन्होंने असुस्से कह--तुम प्रभुक्ी आशा 
खीकार कर लो और देवताओंको मुक्त कर उन्हें खाधीन 
रहने दो। अन्यथा परम प्रभु वन्नतुण्डसे युद्ध करनेके लिये 
रणाजूर्णो आ जाओ | विश्वाव करो) युद्ध करनेपर तुम्हारा 
पर्षशश सुनिश्चित दे | 

भी तुमझोगोका अहंकार चूर्ण कर दूँगा। दम्भका 
उतर प्रातऋर शचीपति बनत॒ण्टके सभीप पहुँचे | 


स््‌० भर ० ४३-- 





यह गणेश कोन है ! सिद्धि-बुद्धि उसकी कोन हैं 
तथा उसका खरूप कैसा है ? मबवाके प्रयागके बाद 
दम्मने तुरंत शुक्राचार्यके पास जाकर पूछा। शुक्राचार्यने 
उसे गणेशके यथार्थ खर्पका परिचिय दिया | 


अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभूतपू्र एवं अश्रत॒पूर् 
दिव्य ख़रूपको जानकर दम्भासुरके मन श्रद्धा उदित हुई | 
उसने गणेशकी शरण जनेका निश्चय किया, किंतु दैपगण 
उसका विरोध करने लो | देत्मपतिने सबकी उपेक्षा कर दी 
और वह नगरके बाहर महोदर महाकराय बक़तुण्डके चरणोपर 
गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा-यार्थना की | 


सहज द्थामय गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति-प्रदान 
कर दी | देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूबक अपने- 


कार्यम सा गये | का 


30208 
एकद्न्त 


मषि च्यवनने मदकी सूष्टि की । मदने महक चरणोमे 
प्रणाम क्या ओर उनकी अनुभतिसे बह पाताहमें शुक्राचार्यके 
पास पहुँचा। वहाँ उसने दैत्य-गुस्के चरणोंमे प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया । कै 


दैल्य-गुरके पूछनेपर अपना परिचय देते 
कहा--“अ्नो | मैं आपके भाई महर्षि बा, रा 
इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। भेर नाम शा 
आप इंपापूवक मुझे अपना शिष्य बना हें। मैं ब्यि 


महान्‌ राज्य चाहता हूँ | आप भेरी इच्छा पूरी कर दें |॥ 


भुक्राचार्यने संतुष्ट होकर मदको शिष्य 
|, बनाना गीकार 
कर लिया | सर्वोक्रोविद आचायने उसे हु 
विधानसे ( “हीं? यह ) शक्तिमस्त्र दे द्यि फ ७ 


मंदने अत्यत्त भक्तिपू्वंक अपने गुरुके चरणों 
किया ओर उनका आशीर्वाद प्राप्तकर अरु्यों हम कर 
चछा गया। शक्तिध्यानपणवण मदद सर्वथा निराहर रह 
पपश्षरण करने लगा | सहलों वर्ष व्यतीत होनेपर 5 
अखिमाब-अवशिष्ट शरीर वव्मीकाइत हो गया | १ 
चारों ओर वृक्ष उग गये; ल्ताएँ फ्रैल गर्धी | रे 
दिव्य संदल् वर्षोतक कठोर तपसे संतुष्ट सिंद्वा 


भगवती प्रकट हुईं। आदिशक्तिने उसे सावधान हे 


+् 


भसुर जवन्ननीके चरणेमिं गिर पड़ा | उसकी स्तुततिसे 


दोकर माताने उसे इच्छानुसार वर प्रदान किया-- 


नीरोग रहोगे और हु्हें ब्ह्माण्डका निष्कण्यक 
5 राज्य प्राप्त शेगा । वुम्द्यारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो 
करेगी |? 
परमेश्वरी अन्तर्धान हो गर्या | मद प्रसन्न मनसे घर छोटा ) 
अपने सुन्दर नगरको ओर भी भव्य एवं सुखद बनवाया | 
न्तर उराने प्रमादासुरकी कन्या सालसासे विवाह किया | 
दूर-दूरके पराक्रमी देत्यआकर उसके नगरतें रहने छगे | 
त्वत्त आदर्पूर्वक गुर शुक्राचार्यकों के आये | 
ने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न देत्ययाज मद सानम्द जीवन 
ते करने लगा। उसकी प्राणप्रिया सालसासे तीन पुत्र 
॥ हुए--विछासी, लोछुप और घनप्रिय | 
अत्यन्त शक्ति-सम्पत्न मदाहुरने पहले सम्पूर्ण घरतीपर 
। साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसने खर्गपर चढ़ाई 
| इन्द्रादिक देव पराजित हो गये। मदासुर खग्गेका 
क हुआ। 

उस असुरने शलपाणि जिनेत्रको भी पराजित कर दिया | 
क्यू उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरोका करतम 
न चलने लगा। एथ्वीपर खाद्य) स्वधा और वषट्कार आदि 
त॑ घर्मकर्म छप्त हो गये | देवताओं ओर मुनियोके 
की सीमा नहीं थी | सर्वत्र हाह्कार मच गया । 
चिन्तित देवगण सनत्कुमारके समीप पहुँचे । उन्होंने 
नी व्यथा-कथा सुनाते हुए असुर-विनाश एवं धर्म- 
गनाका उपाय पूछा । 

सनत्कुमारने कहा--देवगण ! आप श्रद्धा-मक्तिपूरवक 
दन्तकी उपासना करें | वे संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे 
६ निश्चय ही आपलोगोंका 'मनोस्थ पूर्ण होगा !? 
देवताओँके पूछनेपर सनत्कुमारने उन्हें णकाक्षरी मन्नका 
देश कर एकदन्तका ध्यान इस प्रकार बताया--- 
एकदन्त॑ चतुर्बाहुं गजवकनत. महोदरम । 
सिद्धिुद्धिसमायुक्त. मृधघकारूदमेव च॒ | 
तासिशेष॑ सपाश वे परझुं कमल हुभम्‌ | 
अभय दुधत॑ चेव. प्रसक्षवद॒नाग्बुजल ॥ 


शक्तेभ्यों वरद॑ नित्यमभक्तानां. निषूदनम्र । 
( मुद्रछ्थु० २।५२। ९--११ ) 


के परग्रहरुप गणेश तताः सम # 


गणैराजीके एक दाँत और चार भुजाएँ हैं | उनका 
मुख हाथीके समान है। वे हम्बोदर हैं। उनके साथ 
सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषकपर आबढ़ हैं | 
उनकी नामिमें रोषनाग हैं | वे अपने हार्थोर्मे परश, परडु, 
सुदर कमछ और अमय मुद्रा धारण करते हैं | उनका 
मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है। वे भक्तोंके हिऐ 
सदा वरदायक और अभक्तोंके विनाशक हैं ( में उनका ध्यान 
करता हूँ ) ॥ 

इसके अनन्तर महांपेने 'एकदत्तःशब्दकी व्याख्या 
करते हुए देवताओंसे कहा--- 

एकशब्द!र सत्ता साथा देहरूपा विलासिनी। 

सत्तात्मकोी दन्तदाब्दः प्रोक्तस्तन्न न संशयः ॥ 

सायाया धारकोयं वे सत्तामात्रेण संस्यितः। 

एकदस्तोी गणेशानः क्रध्यते चेद्बादिमि; ॥ 

( मुहलपु० २।५२। १३-१४ ) 

४एक-शब्द मायाका सूचक माना गया है; बह माया 
देहख्॒रूपा एवं विलातवती है । “दत्त*शब्द सत्ताखरूप 
( परमात्मा ) कहां गया है, इसमें संशय नहीं है। ये 
गणेश मभायाके धारक हैं ओर खरे सच्तामात्र 
( परस्मात्मखरूप )से खित हैँ। इसलिये वेदवादी विद्वान 
इन्हें 'एकदन्तः कहते हैं 

महर्घिके उपदेशानुसार देवगण एकदन्तकों संतु॥ 
करनेके हिये उनकी उपासना करने लगे। उन्हें तप करते 
हुए सौ वर्ष बीत गये, तब मूषकवाहन एकदन्त प्रकट हुए | 

प्रभुके दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मर्णेने 
उनके चरणोंमें प्रणाम क्रिया और फिर उनकी स्टुत्ति 
की । इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवताओँसे कंद्दा-- 
(चर चुणुत।! 

देवताओंने निवेदन किया--प्रभो | मदासुरके शासन 
देवगण स्थानश्रष्ट और मुनिगण कमश्रष्ट हो गये हैं| आ१ 
हमारा विष्त नष्ठकर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें ॥ 

तथास्तु । एकदन्तने कद दिया | 


उचर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर सूचना दी-- 
धाक्षणोने कठोर तपके द्वार एकदन्तको प्रसन्न कर लिया 
एकदन्तने प्रकट होकर उनकी इच्छापूर्तिका बरदान दे 
दिया है। अब वे बुम्द्वारा प्राण-इरण करना ही चाहते हैँ | 


# आग णेश-लोला #% 
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मद अत्यन्त कुपित हुआ | वह अपनी विशाल सेनाके 
थे एकदन्तसे युद्ध करने चला | सागमें एकदन्त प्रकट 
! गये । राक्षसोने देखा--“अत्यन्त उग्र मूषकारूढ महाकाय 
र-कुझर | चार हाथोंमे भयानकतम परशु और पाश आदि 
गयुध |? 


“यह मूषकारूढ़ भयानक नरनाग कोन है ? भयाक्रान्त 
ससुर कोलाहल करने छो | देत्य डर गये थे । मदासुरने 
प्पने दूतसे कहा--/तुम जाकर पूछो, वह विकट नरनाग 


गैन है ? 


दूतने एकदन्तके समीप जाकर उनके चरणेमे प्रणाम 
केया और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदखूवंक उनसे पूछा--- 
मैं त्रेलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ। मेरे खामी आपकी 
अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित द्वो गये हैं | वे जानना 
चाहते हैं कि आप कोन हैं, कहाँसे आ रहे हें और आपका 
क्या काय है! आप उनका संशय निवारण करें |? 


०-4 


एकदन्तने हँसते हुए कहा--'मैं खानन्दवासी तो हूँ 
और अभी खानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताओं 
सुख प्रदान करनेके लिये आया हूँ | तुम अपने ख्वामीसे कह 
दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकोंका 
द्वेष छोड़कर मेरी शरणमें आ जाय, अन्यथा में उसका 
वध अवश्य करूँगा |? 


दूतने जब एकदन्तका संदेश मदासुरकों दिया तो उसे 
नारदजीकी बात स्मरण हो आयी। उसने एकदन्तके कर- 
कमछोंमे अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा | इतनेपर 
भी महाक्रूर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया | 


“आह |? मदासुरने अपने धनुषकी ३ प्रत्यज्चापर शर 
रखा ही था कि तीम्र परश उसके वक्षमें प्रविष्ट हो गया। 
असुर प्रृष्बीपर गिरा और मूर्च्छित हो गया। कुछ ही देर 
बाद सचेत द्ोनेपर उसने परशु उठाकर देखना चाहा) पर वह्‌ 
दिव्य अस्त उसके हाथसे छूटकर एकदन्तके कर-कमलोंमें 
जोट गया । 

आश्चर्यचकित मदासुरने कुछ देर विचार किया | उसने 

झ्‌ लिया---ये सर्वात्मा, स्वतमर्थ परमात्मा हैं ७ बस, 
पा व छोड़ दौड़कर प्रशुके चरणोंमें लेट 
बह अपना आसुरी भाव छोड़ दोड़कर प्रशसुके चर हा 
गया और द्वाथ जोड़कर स्तुति हक ५३ ल्‍ह्व-- 
अगो | जाज मुसे आपका दुलभ दशन प्राप्त हो गया, यह 


मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुसे उमा 
कर अपनी हद भक्ति प्रदान करें | 


“जहाँ देवी समदासे पूर्ण मेरी पूजा-आराघना हो, वहों 
उम मत जाना |! कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कदय-- 


“इसके विपरीत आसुरी-भावके कर्मोका फल तुम भश्ञण 
करते रहना ४ 


एकदत्तसे वर प्रातकर मदातुर पता चला गया और 
प्रसन्न देवगण मूषक-वाहनकी सुति कर अपने-अपने 
स्थानको गये | 


एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की । एकदन्तने 
प्रसन्न होकर उन्हें मणि-रल चिन्तामणि दे दी | वह चिन्तामणि 
शचीपतिने विष्णुके अवतार कद 


म-पुत्र महाम्रनि कपिलको 
दी ! प्रसिद्ध गणासुरने वलत्‌ उक्त मणि महृपिं 


। इर्षि कपिछ्ते छीन 
ली । कपिल्की प्राथनापर गणेशने आश्रमप्र आये कुपित 
गणासुरका शिर्छेद कर वह मणि पुनः कपिलदेवको 
लोग दी 


महाविरक्त कपिलने उक्त 


चिन्तामणि अत्यन्त आदर- 
पूर्वक चेंडोक्यपावन एकद्न्तके गढेगे पहना दी | 


(३) 
- महोदर 


प्राचीनकालमें तारक-नामक अत्यन्त दारुण 


असुर 
3 | बह अह्ाके बरदानसे तरेलोक्यका स्वामी हो गया। 
उसके शासन-कालमें देवता और मुनि 


रा अलन्त पीड़ित थे । 
वे वनोंमे रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए, अपना जीवन 
व्यतीत करते ये । देवताओं और ऋषियोंने बहुत सम्तर 
शिव और शिवाका ध्यान किया | भगवान्‌ आशुतोष 
समाधिस्थ थे | इस कारण 


॥ देवता और सुनियोने माता 
पावतीकी शरण ग्रहण की | 


माता पाती अत्यन्त रूपबती युवती भीलनीके रूप 
शिवके आश्रममें गयीं। वे सुगन्धित पुष्पोंका चयन करती हुई 
मोह उत्पन्न कर रही थीं | च्रिनयनकी समाधि हू्टी। 


उन्होंने बलात्‌ आक्ृष्ट करनेवाढी छावण्यवतीको ६ प्यानपूर्वक 
देखा 


ही था कि भीलनी अदृश्य हो गयी | तब शिवके द्वारा 
अत्यन्त उप्र महान्‌ पुरुष मोह उल्पन्त डुआ। वह अत्यन्त 
सुन्दर ओर मानी या | 


३४० 
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ऐकर कामदेवके शरीरकों दग्ध कर दिया | आापमुक्त होनेके 

लिये कामदेवने महोदरकी उपासना की । महोदर प्रकट हो 

गये | कामदेव उनके चरणोंम प्रणाम कर .गद्दद कण्ठसे उनकी 

स्तुति करने लगा | 


प्रसन्न महोदर बोले-.मं शित्रके शापक्रों तो अन्यथा 
नहीं कर सकता, किंत तुम्हारे रहनेके लिये तुम्हें अन्य देह 
दे रहा हूँ / ऐस कहकर उन्होंने कामदेवक्रे निवास-योग्य 
शरीर एवं खानोंका यों वर्णन क्रिया--- 
यौवन स्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते। 
गाने सधुरसश्षेद सृदुलूाण्डजशब्दकः ॥ 
उद्यानानि. बपन्तश्र सुवसाशर्दनादय: । 
सज्ञो विषयमक्तानां नराणां गुहादर्शनम्‌ ॥ 
वबायुरुंदुः सुवासश्च वद्धाण्यपि नवानि वे। 
भूपषणादिकमेव॑ ते देहा नाता कृता सया ॥ 
तेयुंतः शंकरादीश्र जेप्यसि त्व॑ पुरा यथा। 
मनोभू: स्टूतिभुरेवं व्वन्ञामानि भवन्तु वे ॥ 
( मुहलएृ० ३) ४। ४३-४६ ) 
“भाहामते ! योवन नारी और पुष्प) तुम्हारे सुन्दर वास- 
स्थान हैं | गान, मकरनद-रस, पश्षियोंके मधुर कछरव) 
उद्यान। वसन्त और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास हैं। 
विषयासक्त मनुष्योंका सड्, गुह्य अज्ोंका दशन, मन्द-वायु, 
सुन्दर वास, नये वच्ध और आभूषण आद्--ये सब मेंने 
तुम्हरे लिये नाना प्रकारके शरीर निर्मित किये हैं | इन 
शरीरोंसे युक्त होकर तुम पहलेक़ी ही भाँति शंकरादि 
देवताओंको मी जीत सकोगे | इस प्रकार तग्हरे '्मनोभू७ ओर 
प्मृतिभूछ आदि नाम होंगे |? 
कामदेवकी प्रार्थनापर दयामय गणेशने पुनः कहा-- 
श्रीकृष्णके अवतरित होनेपर वू उनका पुत्र प्र्म्न होगा | 
शिव-पुत्र॒ कार्तिकेयने पडक्षर-विधान ( 'वक्रतुण्डाय 
हुमए! के जप )ते गणेशको प्रसन्न किया और राद्याफलदाता 
गणेदने प्रसन्न होकर उन्हें बर-प्रदान किया--“तू तारकाठुरका 
बंध करेगा ।” ओर फिर कार्तिकेयने तारकको मारकर देवताओं- 
को संतों प्रदान किया | 


असुस्गुद शुक्राचायने मोहासुरका संस्कार कर उसे 
त्रीष्ण दी | उनके आदेशानुसार मोहासुरने सूरयकी प्रसन्न 


+# परब्रह्मरुप गणेश नताः सा; # 


करनेके लिये निराह्मर रहकर दिव्य सह वर्षोतक कठोर 
तपस्या की | उस तपसे संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट हुए। 

मोह्ासरने उनके चरणोंगें प्रणाम कर षोडशोपचारसे 
उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़कर वह सूर्यदेवजी स्तुति करने 
गा | अस्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर्वत्र विजयी 
होने कावर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये | 

वर पाकर हर्पमग्न हुआ असुर अपने खानपर होगा | 
झुक्राचायने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया | 
महान्‌ असुरोंका सम्राट होते ही मोहासुरने तैलोक्यपर 
अधिकार कर लिया | देवता और मुनि पर्ववों और 
अरण्योमं छिप गये | मोहासुर अपनी परम रूपबती पत्नी 


- (अमादासुरकी पुत्री ) मदिरिके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 


करने छगा । 

करममार्ग, धर्माचरण और वर्णाश्रम-धर्म आदि तब 
नष्ट हो गये। ढुःखी देवगण और ऋषि-तमुदायकी भगवान्‌ 
सूयने एक्ाक्षरविधानसे गणेशकों संतुष्ट करनेकी प्रेरणा 
दी | देवता और मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर श्रद्धा- 
भक्तिपूवंक मूपक-वाइनकी उपासना करने छो | 


इससे प्रसन्न हो महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियोंकी 
स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए 
कहा--'में मोहासुरका वध करूँगर | आपलोग मिश्रित 
हो जाये |? 

मूपक-वाहन महोदर मोहासुरसे युद्धेके लिये प्रसित 
हुए | यह समाचार देवपिने मोहासुरकों दे दिया | साथ ही 
उन्होंने अनन्त पराक्रमशीछ, सर्वसमथथ एवं सर्वाधार महोदरका 
सत्यस्वरूप भी उसे समझाया ओर उसे उनकी दारण ग्रहण 
करनेकी प्रेरणा दी | देत्यगुरु भुक्राचार्यने भी उसे महोदरकी 
शरण छेनेका ही शुभ परामश दिया | उसी समय महोदर-दूत 
विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुसे कहा--'अखिन्यशक्ति- 
सम्पन्न प्रभु महोदरकों तुश्हारी मैत्री अमीष्ट है। यदि ठुम 
महोदरकी शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों एवं 
सद्धमंपरायण ब्ली-पुरुषोंके सुखपूवंक जीवन-यापन करने 
कभी व्यवधान उपस्थित ने करनेका वचन दो तो दयामर 
प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे; अन्यथा रणाज्नणम तुम्हारी रक्ष 
सम्भव नहीं |? 

पी अखण्डज्ञान-सम्पन्न गद्दोदरकी शरण लेता हूँ | अट्टृका 
धूत्य चिंचओे मोहसुरने अत्यच्त आदर, प्रेम और विनयपूर् 


क अंगणरा-लाला # 


शहर 





विष्णुसे निवेदन किया। “आप परम प्रभु महोदरको मेरे नगरमें 
कर मुझे उनके सादर अमिननन्‍दनका दुलमतम अवसर 
प्रदान करें |? 
महोदरने मोहासुरके नगरमें पदापंण किया । मोहसुरने 
उनका अभूतपूर्व खागत किया। उसने प्रशुकी भ्रद्धा-भक्ति 
पूवंक पूजा और गद्गदकण्ठसे स्तुति की | असुरने 
महोदरकी प्रत्येक आज्ञके पाछलनका वचन दिया | 


सहज कृपालु महोद्रने उसे अपनी दुलम भक्ति प्रदान कर 
दी | मोहासुरके शान्त होनेते देवता; ऋषि) ब्राह्मण एवं 
सद्धर्मपरायण स्त्री-पुरुष--सभी सुखी हो गये । 

देवता और सुनि महोदर प्रमुका सवन एवं जय- 
जयकार करने लगे | 

रह के दै 

भगवान्‌ गजमुखने दुर्बुद्धि नामक देत्यका वध कर दिया 
था; इस कारण उक्त दैत्यका महान्‌ पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे 
प्रतिशोध लेनेके लिये अधीर और आतुर था । उसने 
दैत्यगुरु शुक्राचारयसे शिवके पश्माक्षरी मन्त्र (नमः शिवाय ) 
की दीक्षा प्राधकी और तप करने छगा । शानारिके 
कठोर तपसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए ओर उसे 
निरभयताका वर प्रदान कर दिया । 

फिर क्‍या था; वरप्राप्त असुर सर्वत्र विजय प्राप्त कर 
सर्वथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने छगा | उसके शासनरमें 
सत्यः धर्म ओर नीति-नामकी कोई वस्तु नहीं रह गयी | 
सर्वत्र छल) प्रवश्चनना; असत्य, अधमं) अनीति, अनाचार 
और दुराचार व्याप्त थे | पापपरायण असुरोंसे धरती काँप उठी | 


दुःखी; पीड़ित; अनाथ; अनाश्रित) असहाय ओर सर्वथा 
निरुपाय देवताओंको लक्ष्मीपति श्रीविष्णुने गणेशके द्शाक्षरी 
मन्त्र ( ग॑ क्षिप्रश्रलादनाय नमः ) का उपदेश दिया । 
देवगण देवदेव मदहोदरकी उपासना करने छगे । प्रसन्न 
महोदरने स्वप्नमे लक्ष्मीसे कहा--“मैं तुम्हारी इच्छापूर्तिके 
लिये तुम्हारे पुत्र-रूपभ प्रकट होऊँगा |? 

समुद्रतनया मन-ही-सन गणेशका स्मरण कर रहो थीं | 
सहसा उन्होंने अपनी शब्यापर देखा--परम तेजखी 
अद्भुत शिशु ॥? 


खप्नका स्मरण कर माताने उस अलोकिक वालकको 
अएछु्े छे छिया और उसका नाक्षकरण किया--पूर्णानन्दः | 


महादैत्य शञानारिके पुत्र॒का नाम सुबोध था। सुबोधके 
हृदयमें पूर्णानन्द महोदरके प्रति अमित श्रद्धा एवं भक्ति थी | 
वह निर्तर महोदरका स्मरण; उन्‍्हींका ध्यान एवं उनके 
नामका जप किया करता था | सुबोध प्रायः महोदरके गुण 
गाता था | उसके पिता ज्ञानारिको यह सब सह्य नहीं था। 


ज्ञानारिने अपने पुत्र सुबोधकों अनेक प्रकारसे समझाया) 
किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार 
डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया । अत्यन्त कुपित होकर उसने 
अपने पुत्रसे पूछा---“तेरा पूणोनन्‍्द महोदर कहाँ रहता है ? 


पृथ्वी, आकाश, जल, थर पवन, तरु-छता-बल्लरियों, 
सर-सरिताओं, समुद्रों, वर्गों, पर्वतों, सचराचर प्राणियों 
और अणु-परमाणुम वे स्वोन्तयीभी, सर्वव्यापी, स्बेसमर्थ 
मूषक-वाहन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं | 


सुबोधके वचन सुन क्रोधोन्मत्त शानारिका हाथ खज्जपर 
गया । दाँत पीसते हुए उसने कहय--“यदि तेरा महोदर 
सर्वत्र है तो यहाँ भी होगा ७ 


“हाँ ७ सुबोधने उत्तर दिया ही था कि मयानक शब्द 
हुआ जैसे ब्रह्माण्ड विदीण हो गया हो । कॉपते हुए शानारिने 
अद्भुत, अलोकिक) अत्यन्त तेजस्वी, परम पराक्रमी, महाभया- 
नकः मूषकारूढ़, सायुध नर-नाग-स्वरूप महोदरकों देखा। 


ध्यह अद्भुत प्राणी कौन है ७ आश्चर्यचकित' ज्ञानारि 
कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पू्णोनद्ने उसका वध 
कर दिया। 


सब्र॒की आपदा दल गयी | सभी खतन्त्र और सुखी 
हो गये । 
(४) 


गजानन 


एक बार धनाधिपति कुबेर करैछस पहुँचे । वहाँ 
उन्दोंने जगदन्य शिवा-शिवका दशन किया । अमित 
सोन्दर्यशालिनी परम सती शिवा कुबेर्कों अपनी ओर 
लुब्ध-दश्सि निद्दारे)! देख अत्यन्त क्रुछ हो गयीं | 
जगजननीकी कोप-दृश्सि भयभीत कुबरेरसे लोभासुर उत्पन्न 
हुआ | वह अल्यन्त पराक्रमी ओर प्रतापी था। 

लोभासुरने देत्यगुर झुक्ताचायके पास जाकर उनके 
चरणोमे प्रणाम किया | आचार्यने उसे पश्माक्षरी मन्त्र ( नमः 
द्विवाय ) की दीक्षा देकर तप करनेके लिये प्रेरणा दी | 


रे४२ 


# परम्रद्मरुष गणेश नता; रा # 
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लेभायुर गुरु-चरणं आदरपूर्व 
गुर गुरु-चरणंमे तक प्रणाम करके वनमें शरण अहणकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करो) 


चली गया | 


: निर्णन अरण्यर्म जाकर असुरने स्नानादिसे निवृत्त हो 
भस्त्र घारण किया | फिर वह परावंतीवक्ृम शिवका ध्यान 
करता हुआ पश्माक्षरी मन्त्रका जप करने छगा | वह सर्वथा 
निराह्ार रहता था | इस प्रकार दीरघकाल्तक अखण्ड तप 
रखते रहनेसे उसका शरीर वल्मीकसे आदत हो गया | दिव्य 
पहसत वर्षतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव 
उसके समक्ष प्रकट हुए । 

लोभासुर देवाधिदेव महादेवके चरणोंमें प्रणाम कर 
गनकी स्घ॒ति करने लगा। प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट 
र प्रदान करते हुए सबसे निर्मय कर दिया | 

स्वथा निर्मय छोभासुरने प्रमुख देत्योंको एकत्र किया । 
सभी छोमासुस्का समर्थन करने छगे | उन असुरौके 
इयोगसे छोमासुरने प्रथ्वीपर अपना एकच्छत्र राज्य 
एपित कर लिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण किया। 
ब्रायुध पराजित हो गये | छोमासुर खर्गाधिप बना | 


पराजित सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे कह सुनायी । 
विष्णु असुरनाशके लिये चके | युद्ध हुआ। वस्प्राप्त 
छुसके म्मुख श्रीविष्णु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये | 

“विष्णु तथा अन्य देवताओंके रक्षक महादेव हैँ/--- 
: सोचकर छोभासुरने अपना दूत शिवके पास भेजा। 
ने उनसे कहा--८झाप परम पराक्रमी लोभासुरसे युद्ध 
जिये या कैछास उनके लिये रिक्ति कर दीजिये |? 


भगवान्‌ शंकरको उसे अपना दिया हुआ बर स्मरण हो 
या और वे कैछास त्यागकर सुदूर अरण्यमें चले गये। 
लोेभासुरके हृषंकी सीमा न रही | उसके शासनमे 
स्त धर्म-कर्म समाप्त हो गये; पापोंका नग्न ताण्डव 
| छगा एवं ब्राह्मण और ऋषि-मुनि यातना सहने छगे। 
रैम्यने देवताओंको गणेशोपासनाका परामश दिया | 
गण आदिदेव गजमुखकी आराधना करने छो । 
ते संतुष्ठ होकर मूषकारूढ़ गजानन प्रकट हुए। उन्होंने 
वाऔंको निश्चित्त करते हुए कहा--मैं लोभासुरको 
जित कर दूँगा ॥? 

तदनन्तर गजाननने शिवकों लोभासुरके समीप मेजा | 
: शिवने असुरबे स्पष्ठ क्ब्दर्मि कह्द--'तुम गजमुखकी 


अन्यथा 
. बुद्के लिये उद्यत हो जाओ ४ 


इसके अनन्तर शिवने छोभासुरको गजमुख-माहात्म्य 
शुनाया । उसके गुरू गुक्राचायने भी उसे गजाननकी 
शरण लेना कल्याणकर बतलाया | लोमासुरने गणेश-तत्त्तको 
समझ लिया | फ़िर तो वह परमसप्रसुके चरणोंकी वन्दना 
करने छगा !' 


शरणागतवत्सछ गजाननने उसे साम्त्वना प्रदान की 
देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए | पर्म 
देवदेव गजाननका गुणगान करने छगे। 
(९) 
लम्बोद्र 
श्रीविष्णुके महामोहप्रद अनुपप्त रूप-लावण्य-सम्पन्न 
मोहिनी रूपको देखकर कामारि कास-विह्वछ हो गये थे | 
जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-रूपकों त्यागकर पुरुष- 
रूप धारण किया; तब शिव खिन्न हो गये; किंतु उनका 
शुक्र स्वछित हो गया | उससे एक परम शक्ति-सम्पन्न 
असुर पैदा हुआ | उस परम प्रतापी असुरका वर्ण इयाम 
या। उसके नेत्र तॉबिके समान चमक रहेथे। 
उक्त असुरने शुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणोमें 
अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम किया; फिर विनीत खर्स्मे 
कहा--प्रभो ! आप मुझ शिष्यका पालन कीजिये |? 


शुक्राचार्य कुछ देस्के लिये ध्यानमग्न हुए | फिर 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--'शिवके क्रोधके समय सहला 
उनके शुक्रका स्खठन हो गया और उसीसे तुम्हारी 
उत्पत्ति हुईं; इस कारण तुम्हारा नाम ऋधासुए होगा । 

बुक्राचार्यने उक्त क्रोघासुरका संस्कार कर उसे 
प्रत्येक्ष रीविसि योग्य बनाया | फिर उन्होंने शम्बरकी 
अत्यन्त छावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाद करा 
दिया | अत्यन्त प्रसन्न दोकर आचाय-चरणोंमें प्रणाम कर 
हाथ जोड़े असुरने निवेदन किया--मेँ आपकी आशा 
प्रातकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता हूँ; अतएव आप 
मुझे थश प्रदान करनेवाला मन्त्र देनेकी कृपा कीमिये !? 

दैल्योंके हितचिन्तक थक्राचायने उसे तविधि सं 
मन्त्र ( इणि सूर्य आदित्य सोम, ) प्रदान किया । क्रोधासुरने 
गुईके दरणोंगे प्रणाम कि और, यह अरण्यर्मे बला गया। 


क# श्रीगणेश-लीला हें 








एक पेरपर खड़ा होकर उक्त सूय-मन्त्रका 
गा | उसकी दष्टि ऊपर उठी हुई थी। वह 
;र वर्षो, शीत और आतपका दुःख सहता 
ब्रकी प्रसन्न करनेके लिये दाबण तप कर 


दिव्य सह वर्षोतक तप करनेके अनन्तर 
देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बेले-- 


: अत्यन्त प्रतन्न हुआ । उसने तिमिरारिके 
य कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। फिर 
पुवेक वरकी याचना की--“उल्पत्ति-स्िति- 
'नायक | मेरी मृत्यु न हो। मैं समूण ब्रह्ाण्डपर 
क्र हूँ |आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान 
शेग्य दीजिये | में अद्वितीय सिद्ध होऊँ ॥ 

रके भयोत्यादक वचन सुन अत्यन्त विस्मित 
ते बर दे दिया--तुम्दारा अभीष्ट सफल होगा |? 


र अत्यन्त प्रसन्न होकर छोथ | उस सफल- 
एयशाख्ीको देखकर उसके सुदृदू आनन्दित 
ते पहले गुरुके चरणोंकी वन्दना की। फिर 
गया । उसकी सहधर्मिणी प्रीतिने दो पुत्र 
पै--हं ओर शोक । वह विविध प्रकारके 
ते छगा । 
गुरने परम नीतिश शुक्राचायंको आदसपूर्वक 
नकी पूजा की | शुक्राचार्यने उसे अत्यन्त सुन्दर 
[ देत्याचिपतिके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
। महादारुण प्रधानोंके साथ शासन करने लगा। 


दिनो बाद उसने असुरकि सम्मुख अपनी 
जयकी इच्छा व्यक्त की | असुर बड़े प्रसन्न हुए । 
[ प्रारम्भ हुई | उसने सहज ही ९थ्वीपर 
फर लिया | फिर बह अमराबतीपर दोड़ा । उसके 
ण भागे | इससे खग असुरके अधीन दो गया। 
२ वैकुण्ठ और कैलासपर भी उस मदददैत्यका 
पेत हुआ । 

व: क्रोघासुर्ने अपना दूत भगवान्‌ सूरयदेवके 
। सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे; अतणव दुःखी 
उन्होंने सूर्यक्षोक त्याग दिया। वद्दों ओघासुरका 
ने छग्रा । 
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अत्यन्त दुःखी देवताओं और ऋपियोंने गणेशकी 
आरधना की | इससे संतु होकर छम्बोदर प्रकट हुए । 
उन्होंने कहा--देवताओ और ऋषियों | में क्रोधासुरका 
अहंकार चू्कर उसे नष्ट कर दूँगा | आपडोग 
निश्चिन्त हो जायें ७ 


आकाशवाणीसे यह संवाद ऋ्रोधासुरने भी सुना । 
वह भयाक्रान्त हो मूच्छित हो गया | चेतना छीटनेपर उसके 
वीर सैनिकोने उसे समझाया--“सम्पूण त्रक्षाण्ड हमारे अधीन 
है। आप आज्ञा प्रदान करें; इम किसी भी शन्रुका नाश 
करनेमें समर्थ और प्रतिक्षण प्रखुत हैं ४9 


अपने वीर सैनिकोंके वचन सुन ऋरेधासुर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ | वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराज्वणर्मे 
पहुँचा | वहाँ उसने मृष्रकारूढ गजमुख, न्िनियन, हम्बोद्रको 
देखा | उनकी नाभिमें शेष छिपंटे हुए थे | हुम्बोदरके 
इस विचित्र खरूपको देखकर क्रोधासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ । - 


भीषण संग्राम द्ोने छगा | हम्बोदरके साथ देवगण 
भी असुरोंका सर्बनाद करने लगे। क्रोधासुरके वलि, रावण) 
जुम्म, माल्यवान्‌ कुम्मकर्ण और राहु आदि महाबलूवान्‌ 
योद्धा अत्यन्त आहत होकर एवथ्वीपर गिर पढ़े | वे मृतप्राय 
हो गये | क्रोधासुर हुःखसे अत्यन्त व्याकुछ हो गया। 


उसने रूम्बोदरकों सम्मुख देखकर कहा--मूर्ख 
लम्बोदर | तू ब्रह्माण्ड-विजयी झूरके सम्मुख युद्ध करना 
चाहता है । तेरी बुद्धि मारी गयी है। तू शीघ्र ही मेरी 
शरण आ जा; अन्यथा में तेरा छम्बा उद्र एक ही शांसखें 
फोड़ दूँगा | 


: भवन, लम्त्रोदरे उत्तर दिया--«ेरे दवैत्य । 
व्य्थ क्यों बकता है ? में ठुझ्न-जैसे खहका बंध करनेके हि 
ही यहाँ आया हूँ। दूने सूर्यके बरके प्रभावसे बड़ा अधर्स 
किया | पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे शुम कर्म निष्फल हे 
गये। अब मैं तेरा और तेरे अधर्मोका नाश कर धमकी 
सझ्ापना करूँगा | में मन-वाणीसे परे, ओनन्द्खरूप और 


सम्पूर्ण भूतोंमें वात करता हूँ, फिर तू मुझपर कैसे विजय 
प्राप्त कर सकेगा ? 


अयुरने द्ु॒रंत पूछा--श्रक्षका जन्म नहीं होता औ' 
| 
मन-वाणीबे अगेबरडो मैं देख कैसे रहा हूँ ५ 5 






की आकाश ा उप पक कम मम वोह.) वामाफ् जो बह धिद्धि है वह 
भागतिखल्प ९ | सब दोग विदिके ढिये भटक हैं और 
मेक १; रही ईे। दायें गाों छत बुद्धि विशजमान है; 
जा आ्रखिको घारण ढख्ती है | बुद्धिति विचार करके फिर 
38 विषय गुप्त भरा द्षोता है । खबं बुद्धि विततसुपा है 
आर बह न प्रकारकों कतायी गयी है | सिद्धि पद्च 
आतििययी ६ और मैंइन क्षेनों बुद्धि और सिद्धिका पति हूँ। 
नाना प्रकरका विश और जद्ष उदा मेरे उदरें खित है 
इसटिये मं 'हम्बोद्र कहा गया हूँ | सारा जात्‌ मेरे उद्रे 
उम्रन्न हुआ है; मुझसे दी पाल्त होता है और अं 
धबढ़ी अपने उदरख करके में निरतर कीड़ा करता रहता 
हूँ। अतएद्र यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण 
आ जाओ । शुक्राचा्य मुझे जानते हैं| हमर तो समझामेपर 
भी मेरे तत्तको नहीं समझ सकते | न तो में देत्योंके वधका 
अमिद्धापी हूँ ओर न देवताओंका ही बंध मुझ्षे प्रिय है| 
अपने-अपने धर्म लगे हुए तब छोगोंका में पान करता 
ही इसमें तंशयनहीं है|? 

फीधासुरकी शह्लाओका समाधान होते ही वह प्रमुके 
वरणमिं गिर पढ़ा।| उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर 
'दूद कण्ठते स्तुति की । सहज कृपाड़ हम्बोदरने उसे क्षमा 
। कर ही दिया; उसे अपनी मक्ति भी प्रदान कर दी | 


क्रोधासुरने परम प्रभु॒रुम्बीद्रके चरण-कमलोमे पुनः 
|म्न्‍र कर उनकी पूजा की | फिर वह उनकी आश्ञ प्रात्कर 
ते जीवन व्यत्तीत करनेके लिये पाताछ़की चछा गया | 


प्रसन्न देवगण देवदेव छम्त्रोद्का सबन करने लगे | 


्ैः प्र ञ् 


एक बारी बाद है। छोकपितामह संत्यकोक्मे ध्यानय 
ये | उत्ती समय उनके खाल-वायुसे एक पुरुष प्रकट 


| 

उक्त पुरुषनें विधाताके चरणेंम प्रषाम कर अत्यन्त 

पूर्वक उनकी स्तुति की | एंतुड अह्याने उससे पूछा-- 

गैन हो ओर तुम्हे क्या अभीष्ट है !? 

क्र पुरुषने अत्यन्त विनयपुवंक निवेदन किया-- 
मैं आपके श्ास-बायुसे उत्पन्न आपका पुन्र हूँ | मेरा 
ण॑ कर मुझे रनेके लिये खान प्रदान करनेका 


करें |? 





अहम दोढे---- पाते ! तुम्हे दर्शनमातरे ही माया 
बढ़ती है; इस कारण तेरा नाम आवाकए होगा | तुम जो 
रैच्छा करोगे, वही पूरी हो जयगी । ठुर्दारी अव्याइत गति 
होगी । तब तुम्हारे वश्ीयूत्र होंगे । ठुम सदा खज रहोगे |? 


भावाकर पितामहके क्रणोमे पगाम कर वहाँसे लौट 
पड़ा । अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरकों देखकर विश्नचित्ति 
पामक असुरते उसके चरणोंगें प्रभाम किया | उससे 
मगावाकरकी अधीनता खीकार कर छी और शक्ाचारयके 
द्वारा उसे देल्थाधिपतिके पद्पर प्रतिष्ठि. करवाया ) प्रत्येक 
इंश्ते मायाकरको झंतुष कर हेनेके अन्तर विप्रचितिने उत् 
सांसारिक भोग-सामग्रियोंकी ओर आकृष्ट ह्िया | 


फिरतो मायावी देत्यने सबको पराजित कर अपने अधीन 
कर लिया । हदनत्तर उसने प्रताहपर आक्रमण ढ्विया | 
मायाकरके सम्मुख्त करिसीका बश नहीं था ) पतादओं 
हह्यकार सच गया ) 
इसपर शेषनागने विध्सज गगेशका सरण किया | प्रकद 
होकर देवदेव हम्बोदरते कहा--में आपके पुरके रुप 
अकट होकर असुर मायाकरका बंध करूँगा |! 
जब स्वान्तियाती, तवंसमर्थ, मूषक-वाहन प्रभु 
लम्बोदर शेपके पुत्रके रूपों प्रकट हुए तो देवगण 
हरए-विमोर होकर उनकी स्तुति करने छो | 
जगलाता मृप्रक-वाहन लप्थोदर रणाज्षणमें उपसित 
हुए | मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके साथ डंट गया | 
तुमुल्ल युद्ध हुआ | देशोंकों शिथिल होते देख मायाकरने 
अपनी मायाका आश्रय लिया, किंतु सायापतिक्रे सम्मुख 
उसको एक वे चली | मायाकर मारा गया | 
देवगण प्रसत्ष हो गये ) 
(६) 
पिकूट 
क्षीरब्धिशायी विश्णु जब जलूघर-पत्नी वृन्दाके तप्ीप 
पहुँचे, उत समय उनके शुक्रसे अत्यन्त तेजस्वी ऋमासुरकी 
उथत्ति हुईं | उसने देत्यगुर शुक्राचार्यके यदोँ जाकर उनके 
चरणोंम अद्धापूर्वक प्रणाम किया | देल्व-आभाकाडठी गक्ाचायने 
उसे शिव-श्चाक्षरी मल्रकी दीक्षा दे दी! असुरे युनतः 
अपने गुरके चरणोंमि प्रणाम किया और फिर तपस्या 


बनकी चल गया | 
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वहाँ उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये 
अन्न; जछू और फछादिका सबंथा परित्याग कर उक्त 
महिसामय पद्माक्षरी मन्‍्त्रका जप करते हुए तपस्या प्रारम्भ 
की | अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य 
सहख वर्षोतक कठोरतम तप किया | 
उस तपसे प्रसन्न आशुतोषने प्रकट होकर उससे बर मँगनेके 
लिये कहा । कामासुर हर्षोत्फुल्लनेत्र; पसन्नवदन, भक्तवत्सल 
प्रभुके दशन कर कतार्थ हुआ | उसने कपूरगोरके चरणोमें 
प्रणिषत कर वर-याचना की--'भों | आप मुझे अपने 
चरणोंकी मक्ति और ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये | 
में बलवान) निर्मव एवं सृत्युजयी होऊँ ! 
खर्गापवर्गदाता करुणामय शिवने कहा--“यत्रपि तुमने 
अत्यन्त दुलंम और देव-ठुःखद वरकी याचना की है; तथापि 
तुम्हारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर में तुम्हारी कामना पूरी 
करता हूँ | 
झूलपाणि अन्तधोन हो गये | प्रसन्न कामासुरने अपने 
गुरु श॒क्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
ओर फिर उन्हें शिव-दशन एवं उनके द्वारा वर-प्राप्तिका बृत्तान्त 
कह सुनाया । 
महायशस्त्री देत्याचायने संतुष्ट होकर उसका महिषासुरकी 
रूपवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया। उक्त मन्लेल- 
अवसरपर दूर-दूरके सभी प्रसिद्ध देत्थगण एकत्र हुए ) उसी 
समय शुक्राचार्यने उसे देत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। 
समस्त देत्योंने उसके अधीन रहना स्वीकार किया | 
कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रतिद-नामक नगरमें अपनी 
राजधानी बनायी | उसके रावण, शम्बर, महिष्र, बलि और 
दुर्मद--ये पाँच झूर प्रधान थे | कामासुर इन प्रचण्ड देत्योंके 
साथ सुशोमित होने छगा । 
महा-असुरने अपने प्रधान देत्योंके साथ विचार-विमशंकर 
प्रथ्वीपर आक्रमण कर दिया | उसके तीश्णतम अमोघ 
शरोंसे घरतीके प्राणी व्याकुल होकर उसके वशमें हो गये | 
फिर वह स्वरगंपर दौड़ा | उसके शजझ्लोंके सम्मुख देवता भी 
नदीं टिक सक्ते। सभी उसके अधीन हो गये | बरप्रातत 
कामासुरने कुछ ही समयमें त्रेलोक्यपर अधिकार प्राप्त कर 
ल्यि | 
उसने समस्त धमम-कर्मकों नष्ट कर दिया | छल-कपट 
और घठ सर्च व्याप्त हो गये; स्वाह्म, खध। और वषटकार 
ग० अं० ४७४-- 
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लुप्त हो गये; वर्णाअ्रम-घर्म मिथ्नेगाा लगा और देवता) 
मुनि एवं धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने छगे | 


विपत्तिसे त्ाण पनेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए | 
उसी समय वहाँ योगिराज समुद्र ऋषि पधारे । देवताओंनि 
अध्य-पाच आदिसि उनकी आदरपूर्वक पूजा की | भगवान्‌ 
शंकरने पूछा--हमें ख्ान-भ्रष्ट करनेवाले कामासुरके 
विनाशका मांग बताइये |? 


मुनिवर मुद्लने कह्य--“आपछोग सिद्धक्षेत्र मयूरेरा्म 
जाकर तप करें | वहाँ आपलोगोंके तपसे संतुष्ट होकर खय॑ 
मगवान्‌ गणेश प्रकट होंगे ओर आपके संकर्योंका निवारण 
करेंगे |? | 

शिवादि देवता पावनतम मयूरेशा-श्नेत्रमे पहुँचे | वहाँ 
उन्होंने श्रद्धा एवं विधिपूर्वक गणेशकी पूजा की । तदनन्तर 
वे एकाक्षरी-विधानसे गणेशकी उपासना ओर गद्दद-कप्ठ 
तथा अश्रुपूरित नेन्नोंस उनका स्तवन करने छगे | 


भक्तवत्सछ सयूर-बाहन गणेशने प्रकट होकर कहा--- 
देवताओं | वर माँगो । मैं प्रसन्न हूँ! 


देवताओंने निवेदन किया--प्रमो | दैत्यराज 
कामासुरकी क्रूरतासे हम सभी देवता खान-भ्रष्ट हैं और 
मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें |? 

मैं कामासुरका वध कर समस्त देवताओं और 
भुनियोकी निरापद करूँगा |? मयूरेशने कहा । 


आकाशवाणीसे यह घोषणा सुनकर कामासुर मूच्छित 
हो गया । कुछ देर बाद विचार-विमर्श कर उसके वीर 
असुरोंने देवताओं और मुनियोपर आक्रमण कर दिया | 
देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेशको पुकारने छो | 


पाश-अद्भुशधारी मयूर-वाहन महाविकूट गजानन्‌ 
प्रकट हुए | उन्होंने भयानक गर्जना की | शिवादि देवता 
उनकी स्तुति करने लगे | 

पं कामासुरक्ो न2 करूँगा | मयूर-वाहनने कहा 
और देव-सैनिकोंक्े साथ रहकर युद्धार्थ प्रखुत हो गये | 


अपने प्रवतम सैनिकोंके साथ कामासुर भी पहुँचा | 
संग्राम छिड़ा | देवताओंके प्रबल प्रद्मरसे दैत्यगण व्याकुछ दे 
गये | वे भयसे यत्र-तच्र भागने छो| उस भीषण युद्धमे 
कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोपण और दुष्पूर मारे गये | 


३४५ 


तय अत्यन्त क्रुद द्वोकर कामासुर सम्मुख आया | उसने 
प्रभु कद्ा--मूर्ख | मेने प्रलोक्यकों वश कर लिया है | 
परे वीर देकाण मूर्स्छित पढ़े €ं। यदि तू प्राण-रक्षा चाहता 
तो यहंणि भाग जा | 
का हुए मयूर-बाहम विकटने उत्तर दिया--असुर ! 
तूने शिव बरके प्रभावते बड़ा अधर्म क्रिया है। में सष्टि-खिति 
संदरफता एवं जन्म-मृत्यु-रद्दित हूँ | तू मुझे किस प्रकार 
मार सकता है ? अपने गुर झुक्राचायक्रे उपदेशका स्मरण करके 
मेरे खरूपकों समझ | यदि तू जीवित रहना चाद्वता है तो 
भेरी शरण आ जा | अन्यथा तैरा समूर्ण गर्व खर्व होकर 
रहेगा और व्‌ निश्चय ही मारा जाथगा |? 


मयूर-बादनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | उसने अपनी भयानक गंदा सयूर-वाहनपर फेंकी) 
किंतु बह गदा प्रभुवर विकरेठका स्पश ने कर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ी; यह देख देत्यराज कामासुर सहता मूस्छित होकर 
गिर पड़ा | 

कुछ देर बाद तचेत होनेपर उसने अपने अज्ञ-प्रत्यज्ञें 
भयानक पीड़ा ओर अकल्पित अशक्तिका अनुमव किया। 
कामासुरने अत्यन्त आइचयसे अपने मनमें सोचा--/इस अद्भुत 
देवने शल्लके बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और जब 
शब््रका स्पर्श करेगा; तब क्या होगा ! युद्धमें तो यह 
निरचय ही घुझे मार डालेगा !? 

यह सोच उससे प्रभु विकटसे उनके सम्बन्धमं अनेक प्रश्न 
किये और उसका समाधान होते ही वह दयामथ्र सयूर-वाहन 
विक्रटकी शरणमें गया | मूषकश्वजने उसे अपनी मक्ति प्रदान की। 


कामासर शान्तजीवन व्यतीत करनेके लिये प्रस्थित 
हुआ | देवता और मुनि प्रसन्न हो गये । सर्वत्र धर्मग्रधान 
आचरण होने छो । 

(५) 
पिध्नराज 

एक बारकी बात है। विवाहोपरान्त दिमगिरिनन्दिनी 
अपनी सखियोंके साथ बात करती हुई हंस पड़ी | उनके 
हास्यते अत्यत्त मनोरम पर्वेत-ठुल्य एक महान्‌ पुरुष उत्पन्न 
हुआ | 

उसे देखकर अत्यन्त चकित शिवप्रियाने पूछा 


कौन दे। कदेसि आये हो और वेया चाहते हो ?? 


# परप्ह्मरुपं गणेश नताः श्मः 


उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--'माता! 
मैं अभी-अभी आपके हास्यसे उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। 
आप आश्ञा प्रदान,करें, में उसका अवश्य पालन करूँगा |? 

माता पाव॑ती बोलीं---में अपने प्राणनाथसे मान किये 
बैठी थी; उस मानकी खितिमें तुमने जन्म लिया है | अतण्ब 
मानपरायण तुम्हारा नाम मर ( ममता ) होगा। तुम 
जाकर गणेशका स्मरण करो । उनके स्सरणसे तुम्हें सत्र कुछ 
प्राप्त हो जायगा | 


माता पावतीने ममताको गणेशका पडक्षर ( वक्रतुण्डाय 
हुम ) मन्त्र प्रदान कर दिया । समताने अत्यन्त 
भक्तिपूषक माताके चरणोंमें प्रणाम किया ओर फिर बनों तप 
करने चला गया । 
वहाँ उसकी शम्बरासुरते मेंट हुई। पाव॑ती-पुत्र ममने 
उससे पूछा--“आप कोन हैं तथा यहाँ कैसे पधारे हैं ! 
शम्बरने उत्तर दिया--'महाभाग | में तु्हेँ विधा-दान 
करने आया हूँ । उस विद्यासे तुम निस्संदेह सामथ्यशाली 
हो जाओगे |? 
इतना कहकर शम्बरने ममताकों नाना प्रकारकी आसुरी 
विद्याएँ सिखा दी | उन विद्याओंके अभ्याससे ममता कामरूप हो 
गया | विविध प्रकारकी शक्तियोंकों प्रापणकर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ | 
तब उसने शम्बरके चरणोंमे प्रणाम कर हाथ जोड़े अत्यन्त 
विनीत स्व॒रमें कहा--महाभाग | आपने मुझपर अद्भुत 
कृपा की है। अब में आपका शिष्य हूँ । आश प्रदान 
कीजिये, में क्या कहूँ !? 
शम्बरने ममताकों तमझाया--अब तुम महान्‌ शक्तिकी 
प्राप्तिकें लिये विष्मराजक्ली उपासना करो। उनके अप्ृत्न 
होकर प्रकट होनेपर उनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका राज्य ऑरे 
अमरण-बरके अतिरिक्त अन्य कुछ मत गंगिना | वर अप्तिकर 
ठुम मेरे पास चले आना ।? 
तना कहकर शब्बर प्रसन्नतापूवक अपने घर चला 
गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह 
केबल वायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्याव एस उनने 
मन्त्रका जप कर रहा था| इस पकार उसे तप करते हुए 
दिव्य तहख वर्ष बीत गये । 


कर गणनांथ प्रके: हु | उन्हान ममता! 


प्रसत्ष होके 
कहा--में तुम्हारे कठोर तपते थलन्त प्रसन्न हूं | मा 


इच्छानुतार वर माँग ठो |? 


# श्रीगणेश-लीला +#६ 


परम प्रभ्नु गजाननकी वाणी सुनकर ममताके नेत्र खुले 
और जब उसने विष्नेश्वर गजवक्त्रका दर्शन किया तो आनन्द- 
विभोर हो गया। उसने विष्नराजके चरणोंमें प्रणाम कर 
अत्यन्त भक्तिपू्वंक उनकी पूजा की और फिर गद्गद कण्ठसे 
स्तुति करने लगा । 
अन्तमें वर-याचना करते हुए उसने कहा--“वरदाता 
प्रमो | यदि आप मसुझपर प्रसन्न हैं तो ऋृपापूर्वक मुझे 
ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें; युद्धमें मेरे सम्मुख कभी विष्न 
उपस्ित न हों । में शंकर आदिके लिये भी सदा अजेय 
रहूँ । आप मुझे अमोघ शख्त्रघर करें |? 
विष्नराज बोले--६देल्येद्रनायक | तुमने दुस्साध्य 
वरकी याचना की है; किंतु तम्हारे तपसे संतुष्ट होकर में 
तुम्हारी कामना पूरी करूँगा |? 
इतना कहकर विष्नराज अन्तधोन हो गये। वस्य्राप्त 
भमतासुरने प्रसन्नतापूवक शम्बरके,घर जाकर उसे प्रणाम किया । 
ममताके तप एवं वर-प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर शम्बर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ | उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनीका 
विवाह कर दिया। ममतासुर अपनी प्राणप्रियके साथ 
सुखपूर्वक रहने लगा। 
कुछ ही समय बाद शम्बर दैत्य-गुरु झुक्राचायंके समीप 
पहुँचा । प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और बर- 
प्राप्तिका इत्तान्त कह सुनाया । श॒क्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। 
वे समस्त असुरोको सूचितकर खय॑ शम्बस्के साथ ममासुरके 
भवन पहुँचे । ममासुरने आचार्यचरणौमे प्रणाम कर उनकी 
भक्तिपूघक पूजा की । 
इससे प्रसन्न होकर शुक्राचायने समस्त देत्योंके सम्मुख 
ममको देत्याधीशके पदपर अभिपिक्त कर दिया | उन्होंने देत्यराज 
ममके यहाँ अत्यन्त बलवान्‌ प्रेत, काछः कलाफ कालजित्‌ 
ओर घर्मद्गा-नामक पाँच प्रधान भी नियुक्त कर दिये | 
ममने उपस्थित देत्य, दानव और राक्षस राजाओंको 
प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट किया | उसकी सेवासे प्रसन्न सभी 
असुर अपमे-अपने राज्यमें लोटे | ममासुर अपनी चिन्ता- 
ताशक निर्मम पुरीमे सुखपूवंक निवास कर रहा था। वहाँ 
उसकी सहर्मिणी मोहिनीसे धर्म और अधर्म-नामक दो 
पुत्र हुए । 
एक दिन ममासुस्भे शुक्राचायके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनके सम्मुख जरदाए्ड-विजय है इचछा व्यक्त की । देत्यगुस्ने 
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कहा--राजन्‌ | तुम दिग्विजय तो करो) किंतु विश्नेश्वर्का 
विरोध कभी मत करना | स्मरण रखना) विन्नराजके 
अनुग्रहसे ही तुम्हें यह शक्ति एवं वेभवकी प्राप्ति हुई है । 

ममासुरने पर्वतोन्मूलनमें समर्थ अपने महावीयंवान्‌ 
असुरोंको युद्धार्थ उद्यत होनेका आदेश दिया | उसने अपने 
वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी लेनिकोंके द्वारा पृथ्वी ओर 
पातालपर अधिकार कर लिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण 
किया । वज्जायुधके साथ भयानक संग्राम हुआ । रक्तकी सरिता 
प्रवाहित हो चछी; किंतु वर-प्राप्त असुरके सामने देवगण टिक न 
सके | खर्ग ममासुरके अधीन हो गया | ममासुरने समर- 
क्षेत्रमें विष्णु और शिवपर भी विजय प्रात्त कर छी | सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डपर उस महासुरका निरडुश शासन व्याप्त दो गया | 
देवगण बंदी-गहमें पड़े | सर्वत्र अनीति और अनाचारका 
साप्राज्य छा गया । 

ममासुरके कारागारमें पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी 
मुक्तिका उपाय सोचने लगे | लक्ष्मीपति विष्णुने कहय-- 
“हम सभी मिलकर विष्नेश्वरको आराधना करें। उनकी 
प्रसन्नतासे ही असुर-विनाश एवं धर्मकी स्थापना हो सकेगी । 

समस्त देवताओंने मन्त्र-स्नानकर विध्नेश्वरकी मानसिक 
पूजा की। फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपूबंक उनका 
स्मरण करने छगे । एक वर्ष व्यतीत होनेपर भाद्र-गुक्न- 
चत॒र्थीके मध्याहमें शेष-वाहन विष्न॒राज प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका स्तवन करनेके 
अनन्तर कहा--'प्रभो ! धर्मका ध्वंस करनेवाले ममासुरके 
कारागारमे हम सभी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र 
पापतापका साम्राज्य है । आप हम पीड़ितोंकी रक्षा करें | 

संतुष्ट गणनाथ देवताओंकी अभीष्ठ वर प्रदान कर 
अद्श्य हो गये | यह समाचार सुनकर ममासुर चकित, 
चिन्तित ओर अत्यन्त क्रुद्द हुआ | 

उसी समय महर्षि नारद ममासुरके सम्मुख पहुँचे | 
असुरने उनकी अनेक उपचारोंसे पूजा की | फिर देवधिने 
उससे कह्य---“मुझे देवदेव विष्न्राजने भेजा है | वे सर्वात्मा, 
सर्वेसमर्थ, धर्म-पालक एवं अधर्मके शन्रु हैं। उन्हींके बरसे 
ठुम शक्तिमान्‌ हुए हो। अब तुम्हारे अपकर्मोसे देवगण 
बंदी पहमे यातना पा रहे हैं | धर्म छ॒प्त हो गया है | अतएव 
विष्नेश्वरने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म और अनाचार- . 


को समाप्त कर तुस्त मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा 
सवनाश निश्चित है |? 





महाराष्ट्रीय संतोंका ध्येय खरूप 
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पाशांकुशवरद्‌. दस्त | एके करी मोदक शोभत ॥ ४४ 
मृप्कावरि अति प्रीत । सर्वोर्गी सिंदूर चचिला ॥ 
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प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक्क उनकी पूजा 
दनन्तर वह प्रथमेश्वरके चरणंमि पुनः प्रणाम कर 
एवसे उनकी स्तुति करने छगा । सतवनके अनन्तर 
पुनः दयानिधान गजवक्त्रके चरणोंमे बार-बार प्रणाम 
| 

इससे संतुट्ठ होकर छम्बोदरने कहा--'में तुम्हारे तप 
स्तवनसे प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित बर माँग लो | 
अहमने हाथ जोड़कर निवेदन किया--प्रभो ! आप 
अपनी भक्ति दीजिये। मेरी सभी कामनाएँ पूण हो 
| आप मुझे आरोग्य, विजय) अमोघास्र ओर सम्पूण 
'डका राज्य प्रदान करें | माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो |? 
पथास्तु ? कहकर गणनाथ अन्तधोन हो गये | 
अहमने प्रसन्नतापूवक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके 
में श्द्धापूबंक प्रणाम क्रिया | उसके तप एवं वर- 
का वृत्तान्त सुनकर शुक्राचाय अत्यन्त मुदित हुए। 
ने समस्त असुरोंको बुलकर अहमके तप एवं प्रभावका 
किया | असुर-समुदायने प्रतापी अहमके अधीन रहकर 
गी इच्छाका अनुसरण करना स्वीकार कर लिया | 
शुक्राचार्यने उसे सविधि देत्याधीशके पदपर अभिषिक्त 
दिया | उस समय हषोंल्फुल्ल असुरोने वाद्यादिके साथ 
[त महोत्सव मनाया । 


विषय-प्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ । अहम 
| असुरोके साथ निवास करने छगा। उसे योग्यतम पात्र 
झ प्रमादासुरने अपनी रूप-योवन-सम्पन्ना ममता-नामकी 
॥ उसके साथ व्याह दी | कुछ ही दिन बाद उसे 
ताके द्वारा गव॑ ओर श्रेष्ठटनामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। 


कुछ समय बाद एक दिन अहमके श्वसुर प्रमादासुरने 
पे कहा---“तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्मपताका वर 
प्त कर लिया है; फिर व्यथ क्यों बेठे हो ! ब्रह्माण्डपर 
जय प्रात्कर सुखोपभोग करो ४ 


अहमको अपने पूज्य श्वसुरकी बात प्रिय लगी | उसने 
खबर शुक्राचायके चरणोंमे प्रणाम किया ओर उनकी पूजा 
रके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। 


फिर उसने अपने अत्यन्त बलवान्‌ और क्रूर सशस्त्र 
निकोंको विजययात्राके ल्यि आशा दी ओर स्वये 


| वह शस्त्र घारणकर रथपर आहूद हुआ | प्रचण्ड 
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अहंतासुर अपने पुत्र तथा वीर असुरोंके साथ सर्वत्र विजय 
प्रात करने चछा । असुरोने भयानक संहार किया | सर्वत्र 
त्राहि-आहि मच गयी | इस प्रकार मार-क्ाट मचाकर उसने 
(4६ + 5 रा ब् मं 
सप्तदपवतती प्रथ्यीपप अधिकार कर छियवा ओर सत्र 
उच्चतम परदोपर अपने असुरोको नियुक्त कर दिया | 
तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया | परम प्रतापी 
अहंवासुस्स भयमीत देषने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया | फिर उस असुरने स्वरगंपर आक्रमण किया । स्वयं 
विष्णु रण-भूमिमें उपखित हुए, किंत वरूप्रा्त असुरके 
अमोधाख्तसे उन्हें भी पराजित होना पड़ा | सर्वत्र अह- 
कारासुरका आधिपत्य हो गया | देवता, ऋषि एवं घर्मात्मा 
पुरुष पव॑तों और बनोंमें छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन 
व्यतीत करने छगे | परम स्वतन्त्र अहंतासुर मद्य और 
मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था; बह मनुष्यों, 
नागों ओर देवताओंकी भी कन्याओंका वछात्‌ अपहरण कर 
निरुजञतायूवंक उनका शील हरण करता | इस प्रकार 
अत्यन्त पाप-रत वुष्टात्मा अहमको अपने आराध्य विध्मराजकी 
विस्थृति हो गयी | 
एक दिन अहम्‌की राजसमाममें अधर्मघारक उपस्थित 
हुआ | उसने दैत्यराजका अभिवादन कर निवेदन कियां--- 
*राज॑त्‌ | आपका राज्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया 
हैं; किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफाओं और वनोंमें छिपकर 
हमारे समूलोन्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हैं | तनिक- 
सा छिद्र पाते ही वे हमारा सर्वनाश कर देंगे | अतएव 
उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवश्यक प्रतीत हेता. 
है। अमरोंका पोषण यज्ञादि-कर्मसे होता है । उस कर्मकी 
समांसिसे वे स्वयं समाप्त हो जायेंगे ४ 
(तुमने सर्वोत्तम परामश .दिया ७ अहंत 
घारककी प्रशंसा की ओर असुरगण लक पड पक 
प्रचेण्ड असुरोने यदि कर्मोका खण्डन कर दिया। वर्णाअम- 
घम समाप्त-आय हो चछ | घ्म-कर्मका दर्शन भी:दुर्लभ हे 
गया । हुराच्मा असुरोंने देवताओंको अतिशय पीड़ित करनेके 
लिये पर्वतों और अरण्योंको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । 
अइमनने देवाल्योंसे गणेशञादिकी प्रतिमाएँ फेंक्रवा दी और उनके 
स्थानपर अपनी मूर्ति स्थापित करायी |# उनके पूजक भी अह्म्‌- 
स्थापिता 
कृतास्तेन 


* सर्वत्राहंप्रतिमाश् 
पूजका. राक्षसास्तत 


भूमिमण्डले ॥ 
सुपापिता ॥ 
( मुझरूपु० ८ । ४ । १६) 





| दबता के द/चवकी मीमा नहीं थी | ब्रह्मा) विष्णु 

और शिव आदि कमल देवता एकन्र हुए । बहाने हुःखी 
दैववार्ओके सम्मुस कहा-- 'अहतागुर गणनाथके वर्से मत्त 
देकर परीक्षक शर्त कर रहा है। किंहु अब उसे देवदेव 
विषेदवरकी भी विश्मृति हे गयी है । अतएव हमलोग 
उन्ही भ्रवेसगर्थ प्रभुकों प्रगन्न करनेका प्रवत्त करें| वे 
फरुणामू्ति गजानन शीत प्रसक्ष दोकर हमारा हुःख दूर 
कर देंगे ॥ 

भगवान्‌ शंकरने वितामहके परामर्शका अनुमोदन किया 
और पमी देवता उपवाय करते हुए अत्यत्त थ्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक एकाथरी-विधानसे देवदेव गणेशकी उपासना करने 
हो | इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हें सौ व 
व्यतीत हुए ! 

इससे संतुप क्ेकर मृपक-वादन द्विरदानन प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यत्त प्र्न होकर उन पूम्वर्ण प्रुके चरणेमि 
प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुझेध्की 
पूज| की । इसके अनन्तर देवताओंने पुतः प्रुके चरणेमि 
प्रणाम किया और फिर द्वाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
लो | पस्म प्रयु धूम्रवर्णका स्तवन करते हुए देवताओंने 
अन्त्म निवेदन किया--अभो | झृपामंत्र देव | आप हमारी 
विपति दूर करें |? 'थार्तुर कहते हुए परम यह धूप्नवण 
अदृश्य हो गये | देवगण प्रसन्न हुए और वहीं उचित समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए साधन-भजन करने लगे | 

राजि हुई | प्रम॒धूम्रवणने अधहतासुरकों खष्नमें 
दर्शन दिया | उनके परम तेजखी खर्पका-दशन करे अंड- 
भयभीत दोकर कॉपने लगा ! दूसरे दित उसने अलन्त 
सतत मनसे अछुरोंते ऋद्दा--मैंने रामिमें, धृ्नवण 
गगेशकों प्रसक्ष देखा है | क्रोधरे उनके नेत्र अरुण थे | 
उन्होंने हमारे सम्पूर्ण नगरकों अगिमे जेलकर मंस् करे दया 
और हम सर्वथा सशक्त हो गये | देवगण पुनः खतन्‍त् 
होकर धर्म जीवन व्यतीत करने छगे। मुझे इस अशुभके 
शीघ्र पद होनेश्री आशड़ा अतीत हो रही है |! 

अहमको चिल्लित देखकर दूँसरे देखने कह-“राजद्‌ ! 
आप वरके प्रभावते सर्वथा निर्मय हो चुके हैं; अतएव 


खन्‍नके अग्रभावकारी हो जानेपर सबोत्तयाधी धूप्रवण 
पुनः देव नारदकी दूतके रूपमें अहमके समीप भेज 
महर्षि मारदने असुरकों धूम्वर्ण गणेशकी शख-गहण कर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेका संदेश दिया | तब अहँताधुर 
अत्यन्त कुपित हो गया । महषिने छोटकर प्रधुकों सूचना दें दी। 

उधर देवगण धूप्रवर्णके समीप पहुँचकर कातर खरमें 
प्राथना करने छगे | मक्तवत्सल धूम्रवर्णने देवताओंते कहा-- 
धआपकोग यहीं बैठकर मेरी लीलाका दर्शन करें। मे 
अहंकारासुरका वध करता हूँ |! 

उम प्रभुने अपना अत्यन्त उम्र पाश्ठ छोड़े दिया । उक्त 
पाक्ष प्र्ठ धूप्वर्णके हाथ्से प्रथक होते ही अन्त रुवोमे 
परिवर्तित हो गया और जहाँ-कहीं असुर मिलते, वर्दी उनके 
कण्ठमें डिपस्कर उन्हें मार डाढता। उस बलवान पकने 
गाँव, नगर तथा प्रान्तोंके अ्ंख्य अतुरोको यम-सदन भेज 
दिया | असुर हाह्यकार करने लगे | 

यह समाचार सुनकर अहंतासुर अलन्त ब्याकुल होकर 
कहने छगा--मैंने पहले दी कहा था कि धुप्नवर्ण गणोशका 
खप्म शीत्र फछ देगा। १९ अब क्या कहाँ) कुछ समझों 
नहीं आता ९? 

अहंतासुरके पुत्रोने पिताकों साहवना दी--दमलेगीक 
रहते आप व्यर्थ क्यों चित्तित होते हैं ! मायायुक्त पूम्रवण 
क्या फरेंगा। ! देवताओंके समर्थक देहधारीकों एम शी 
नए कर देते हैं |? इतना कहकर गये और थरेहने पिताके 
सरणेंम प्रणाम किया और अपनी सदाद्र सेनाके शाथ वे 
युद्धूमिम पहुँचे । 

असुर्ने मीषणतम युद्धकी चेश की किंतु अमित 
तेजसखी पाशकी ज्वाल्म वे कमी जहकर भक्त दी गये | 
यह देखकर अददंकास्तनय गर्व और श्रेष्ठ सत्र ढेर 
पाशपर टूट पड़े | वे पाशकी ज्वाला १६३ नहीं. पाते 
मे; हिंतु अपने लड्रे पाशकों नष्ट कर देना चाही ये। 
प्रखवलित पाश डनके कण्ठमे व्पिया और देत्य-ुत्रेका शांत 
अवयद हे गया | नेंत बादर निकल आये ऑस उनका पुठता 
हुआ शव वृश्वीएर गिर पड़ा । 


# श्रीगणेश-लछीला # 
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कुछ बचे असुर हाह्मकार करते दैत्यपतिके पास पहुँचे । 
अपने पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दुःखातिरेकसे 
मूर्च्छित हो गया | किंतु सावधान होनेपर उसके नेन्रोसे 
अग्निवर्षो होने छगी | वह अपने सैनिर्कोके साथ समर-भूमिमें 
पहुँचा । 

रणाड्रणमें पशकी भयानक ज्वालसे असुर भस्म होने 
लगे ! पाश उनका गला कसकर प्राण ले लेता | अहमकी 
प्राय: समस्त सेना मर मिटी | कुछ बचे असुर प्राण 
बचानेके लिये भागे | अत्यन्त कुपित अहमने अपने अनेक 
अख्-शस्त्रोका प्रयोग किया ) उन शख्रासत्रोंकी विफलता 
और पाशकी असह्य ज्यालसे व्याकुल होकर उसने अपने 
अमोघ अस्तरौंका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा 
नहीं थी।वे शस्त्र भी निष्फल हो गये और यदि अहम्‌ 
बहाँसे नहीं भागता तो धूप्रवण गणेशका पाश उसका कण्ठ 
पकड़कर निश्चय द्वी उसे मार डालता | 


अत्यन्त भयाक्रान्त अहंतासुरने अपने गुरु श॒क्राचायके 
चरणोंमे प्रणाम कर निवेदन किया--देव | मायायुक्त धूम्रवर्णके 
पाशके सम्मुख वरतप्राप्त मेरे अमोघास्त्र केसे निष्फल हो 
गये ! में किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ |? 


शुक्राचायने कहा--'मूर्ख ! तू मायातीत गणेशको नहीं 
जानता | उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती | वे खगगमें 
देवताओं, धरतीपर मनुष्यों ओर पततालम असुरोंके निर्विष्न 
जीवनकी व्यवस्था करते हैँ | तूने उमके वरके प्रभावसे 
च्रैछोक्यपर अधिकार कर देवताओं और मसुनिर्योक्रो बड़ा 
कष्ट दिया | तुम्हारे इस अनाचारसे सर्वेश्वर धूम्रवण तुम्हारा 
सवंनाश कर देंगे | यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके 
चरणोंकी शरण ग्रहण करो |? 


अदमने गुरुके चरणोंमे प्रणाम किया और तुरंत धूम्नवण- 
की शरण ग्रहण करने चला | उसने परम तेजस्वी पाशसे अपने 
गगरको भस्म होते देखा तो अत्यन्त व्याकुछ्तासे हाथ जोड़कर 
पएशका सबन करने लगा । अहमकी स्तुतिसे तुष्ट पाश शान्त 
हो गया और अपने स्वामी धूम्रवर्णके कर-कमलोंमें पहुँच गया । 
तदनन्तर अद्म्‌ अत्यन्त विनम्नताप्वक स्वशात्तिप्रदायक 
सुरासुस्मय देवदेव धृम्रथणकरे ससीप जाकर उनके चरणोंमें 
गिर पड़ा ! फिर उसने दयामय धूम्रवणकी विविध उपचारोंसे 
भक्तिपूवक पूजा की । तदनन्तर वह साभुनयन हाथ जोड़े 
रर्वेध्वर धूम्रगणकी गद्वद्‌ कण्ठसे स्तुति करने लगा। 
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अहंतासुरकी स्त॒ुतिसे संतुष्ट होकर परमदेव धूप्रवर्णने 
उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कद्या--“महासुर | 
जहाँ आदिम मेरा पूजन नहीं होता है। उन कमेंमे तुम्हारे 
निवासके लिये स्थान दिया जाता हैं। तुम वहाँ रहकर उन 
कर्मोके महान्‌ फलका उपभोग करो । किसी भी कार्यकरे 
प्रारम्भमें जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, बहाँ तुम 
सुख्थिर होकर बेठ जाओ और अपने आसुर खमभावके 
अनुसार वहाँ कार्यमें सफलता न होने दो | अब तुम अपने 
नगरको जाओ ओर मेरे भक्तोंकी सदा रक्षा करते रहो |? 

अहंतासुरने परम प्रमुके चरणोंपर अपना मस्तक 
रख दिया | 

अहंकारासुरको अल्न्त शान्त भावसे धूम्रवण गणेशके 
चरणोंकी भक्तिपूर्वक वन्दना कर प्रस्ित होते देख देवगण 
बहुत विस्मित हुए । उन्होंने श्रद्धापूवंक सुरनायक मडलमू्ति 
धूप्रवण गणेशकी पूजा और स्त॒ति की | दयामय गणेशने 
डनन्‍्हें अपनी भक्ति प्रदान की | 

।सिद्धि-बुद्धिकि खामी भक्तवत्सल गणेशकी जय 
बोलते हुए देवगण मुद्ति मनसे अपने-अपने धाम पथारे | 

उपसंहार 

इस प्रकार मन्जलमूति आदिदेव पंत्रह्म परमेश्वर 
श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त संक्षित मड्जलायी लीछा- 
कथा पूरी हुई | इसका पठनः श्रवण और मनन-चित्तन 
जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है | इन अवतारेका 
पैराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, उससे भी बढ़कर 
आध्यात्मिक मह्त है | श्रीगणपति स्वव्यापी परमात्मा सबके 
हृदयमें नित्य विराजमान हैं । सज्गष और प्राक्तन संस्कारवश 
प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें समय-समयपर मात्स्, मद, मोह, 
लोभ, काम) ममता एवं अहंता--इन आन्तरिक दोषोका 
उद्दोधन होता ही है । आसुरी सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनज्े 
“असुरः कहा गया है | इन आसुरी वृत्तियोंसे परिच्राण पनेका 
अमोध उपाय है--“भगवान्‌ गणपतिका चरणाश्रय | गीतामें 
भी भगवावले यही कहा है---“मासेव ये प्रपच्चन्ते मायाेत्ता 
तरन्ति ते ॥” अतः इन आसुरी इतसियोंके दमन तथा ददैवी 
सम्पदाओंके संवर्धनके लिये परम प्रभु गणपतिका मज्ञलमय 
स्मरण करना ही सबके लिये सबंथा श्रेयस्कर है और यही 
इस अवतार-कथाका सारयूत संदेश है | 
मज्ञलमूर्ति भगवान्‌ गणेशकी जय ! जय !! जय | ] 


२३५२ री ु 
# परगहरुपं गणेश नता। का # 


श्रीगणेशर्जीके .. और फिक्ू _ क्‍_स्‍तता- रे 
(/जांक शिरछेदनका ह्‌तु 
कद ( छ०--श्रीमती सावितरीदेदी त्रिपाठी, वी०ए०, बी० एड० ) 
इबदेव कक्ष सर्वाधार शिवके और विष्नोंका 
गा + अन् और विष्लोंका ऋचन करने छो। उस सम्रय समस्त सुस्-समुद्ाय भी 
हल कजयाद हैं| स्वयं परत परमेश्वर बे 
हल हे | स्वयं पर्दा परम भगवान्‌ श्रीकृ०/,ण शोक-विहुल होकर रेदेन करने ला और तिमिरारिकरे शिना 
ह 5 ह वतनिददनके रुपये अवतरित हुंडई थे, तथूर्ण जगत्‌ तमसाच्छन्नहो गया। सर्वत्र हृद्यकार मच गया। 
॥२ उन अद्वपिसत्र भगवान्‌ श्रीक्ृष्णक्ा ग्रह ( शनि ) न पर ग् 
8 यम अर 0 अल अहतंजते प्रज्वक्ित महबिं कश्यपने अपने पुत्रको 
कप हे +4 ५ 2/ ४ म्ल्ा खः क्ः ५ के | पेगमे बं्त 
गए, एड कंधों कक बडे ३ न देखकर दुःखके आ पव॑तीवल्लभकों शाप 
कर जल दे दिया--/आज जिस प्रकार तुम्होर तीक्णतम अमोध 
हे 5 बारकी बात है। भक्तोंको प्राणाविक थ्यार करने- भिश्नल्से मेरे उचका वश्च विद हुआ है, उसी प्रकार 
पल आदन्य शिव गाली और सुमालीकी मारनेवाले तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्रक्रा भी शिरछ्तेद हो जायगा |? 
इसपर अत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने अपने ही तमान अपने देरमें 
< ध् 5 ह्द्‌ सहज कर्णामय गुताषक कु | 
परम तेजस्तरी ती4णतम तरिद्यूलसे सर्य प्रहार कर हे है ने हट क्‍ोषका जा इड हो देखे गे 
जे यूल सूबपर हर कर दिया। क्षेग्या। वत, उन्होंने उसी क्षण बह्मज्ञानके द्वारा सूमंको 
क्त अगोम ' बिशूल़का आधात सूबे लिये असह्य था | जीवित कर दिया। 
वे घुरत मूछित होकर रथसे नीचे गिर पड़े। 
* विशुणात्मक्क मक्तवत्सल सविताके पूबवत्‌ खस् हो 
लोक पितामहके पैत्र “78 पेपस्वी मह्पिं कयपने जामेके कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो ये 
जब्र अपने हक 3न सूत्रों ऊपर चढ़ी आँखोंको किंतु महर्षि कश्यपके अमोध वचनते सूर्य-पुत्र शनिकी दृष्ट 
देखा वो उन्दोंने उसे अपने वक्षते लगा लिया और करेण- पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मस्तक कट गया | 


जार आ 02222 ८ “न 
श्रीगणेश-विन्तन 


एकवेन्त॑ शूपंकर्ण गजवक्त्॑ चतुर्भुजम्‌। 
पाशाहुशधरं देव ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम ॥ 
ध्यायेद्‌ गजाननं. देव॑ तप्तकाश्ननसंनिभम्‌ । 
चतुभुंन॑ महाकाय॑. सर्वाभरणभूपितम्‌ ॥ 


दस्ताक्षमालापरशोु पूर्णमोदकधारिणम्‌ । 
मोदकासक्तशुण्डाम्रमेकदन्त॑ विनायकम्‌ ॥ 


<:<*<6€<६-€-<६-€०€४--...._ 


“जिनके एक दाँत, सूपके समान विश्वाल कान, हाथीके सदश मुख और 


ह/ चार भुजाएँ हैं, जो अपने हाथोंमे पाश और अड्ुड धारण करते हैं, ऐसे तिद्दि- 

५४. विनायक-देवका ध्यान करे | जिनकी अज्ञ-कान्ि तपाये हुए सुबर्णके समान 

९ दीधिमय है, जो चार भुजाधारी; विशालकाय और सब प्रकारके आभृपणोसे 

हि विभूषित हैं, उन गजाननदेवका ध्यान करे। जो अपने हाथों दुन्त, अक्षमाला, है 
है परश और मोदकसे भरा हुआ पात्र घारण करते हैं, जिनकी सूँड़का अग्रभाग है 
है लड्डूपर लगा हुआ है; उन एकदन्त विनायकका मैं ध्यान करता हूँ ;) 
९) ३ सी की 


5 ७. रा न्‍ ्ं 
% श्रीगणेश--वबंद्क देंवता # 


३५३ 


ब्ल्निन न नमन तनमन ननधभससनननननस नमन न भ ।>भातभाश सच लिन चसििवि्च्सस््ि्््स्स्चििन््च्सिनननट 


श्रीगणेश--वेदिक देवता 


( छेखक--याशिकसम्राद्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचार्य ) 





शास्रोंमे जिस प्रकार एक ही ब्रह्म ( परमात्मा ) के ब्रह्मा 
विष्णु ओर महेश--ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 
“गणेशको भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है | जिस प्रकार 
एक ब्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा; विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं, उसी प्रकार 'गणेश?की भी हैं । 

समस्त देवताओंमं गणेश ही एक ऐसे देवता हें, 
जिनका समस्त शुभ कार्योके प्रारम्भ सर्वप्रथम पूजन 
किया जाता है | इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय 
तथा लोकिक झुभ कममका प्रारम्भ नहीं होता | अतएव वेद 
भगवानने भी कहा है-- 
स्वत्‌ू क्रियते कि चनारे।! 

( ऋगेद १० | ११२। ९ ) 

“हे गणेश | तुम्हारे बिना कोई भी कम प्रारम्भ नहीं 

किया जाता ।? 


भजन्न कभते 


जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रार्म्ममें सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवाय है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर 
हो उनका प्रत्येक शुम कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण 
करते हुए भक्तगण कहते हैं--- 

दगणानाँ त्वा गणपतिथ्हवामहे प्रियाणां त्या प्रिय- 
पति*हवामहे निधीनां व्वा निधिपति«*हचामहे ।” 

( शुक्यजुर्वेद २३ | १९ ) 

'हे गणेश | नुम्हीं समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति 
( गणोंके पति ) हो, प्रिय विषयोंके अधिपति द्वोनेसे प्रियपति 
दो और ऋद्ि-सिद्धि एवं निधियोंके अधिद्ठाता होनेसे 
निधिपति हो; अतः दम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण, 
नामोद्यारण ओर आराधन करते हैं |? 

भगवान्‌ गणेश सच्च, रन और तम--इन तीनों गुणोंके 
दश है । गुणोंका ईश ही प्रणयस्वरूप ५७» है | प्रणवस्वरूप 
८४» गणेशजोकी मूर्ति सदा खित रहती है | अतः प्छछ 
--पह गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति है, जो वेद्मन्नके प्रारम्ममें 
रइती है। इसीलिये ५३०को गणेशकी साक्षात्‌ मूर्ति मानकर 
बेदोंके पढ़गेयाले सर्वप्रथम ५३“का उच्चारण करके ही वेदका 
खाध्याय करे ६ । वेदफे खाध्यायके प्रारम्भ ८७» का 
उद्यारण करना गगेशजीका टी नाम-स्सरण अथवा नामोचारण 





करना है | अतः सिद्ध है कि प्रणणखरूप ओंकार ही भगवान्‌ 
गणेशकी आकृति (मूर्ति ) है, जो वेद-मन्त्रोंके प्रास्म्भमे 
प्रतिष्ठित है | 

“गणेशपुराण'में भी लिखा है--- 


ऑंफ़ाररूपी भगवान्‌ यो वेदादों प्रतिष्ठित: । 
यं सदा मुनयो देवा: स्मस्तीन्ध्वादयों हृदि ॥ 
ओऑंकाररूपी. भगवानुक्तस्तु गणनायकः । 
यथा सर्वेषु कार्येघु पूज्यतेड्सों विनायकः॥ 


“ऑकाररूपी भगवान्‌ जो वेदोंके प्रारम्ममें प्रतिष्तित हैं, 
जिनको सर्वदा मुनि तथा इद्धादि देवगण हृदयें सरण 
करते हैं । ओंकाररूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हैं। 
वे ही विनायक सभी कार्योमें पूजित होते हैं | 


गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रति- 
स्प्रति-पुराण आदि धामिक ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे मिलता है। 


महामारतके आदिपव ( १ | ७५--८३ ) में गणेशजी- 
के हेरम्ब, गणेशान, गणनायक) विध्नेश और गणेश 


शननये 
नाम आये हैं | 


स्कन्द्पुराणके माहेश्वरखण्ड, उत्तरार्ध (१७ | २३ ) 
में गणेशजीके गजानन, हेरम्ब आदि नाम कहे गये हैं 
तेथा उसी पुराणके काशी-खण्डमें गणेशजोके बन्रतुण्ड, 
कपिल, चिन्तामणि तथा विनायक-प्रभ्नति अनेकों नामोंका 
उल्लेख किया गया है। 


गणेशपुराणके उपासनाकाण्ड (४६ | १७; 
१०५ ) में गणेशजोके कवि, 
ज्येधराज--ये नाम आये हैं | 


४३ ॥ 
प्रह्मणस्पति, बृहस्पति और 


'चपुराणके सृष्टिखण्ड (६५ | ३२ ) में गणेशजीक्रे 
गपति, विच्तराज, हम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, 
एकदन्त ओर गणाधिप--ये नाम कहे गये हैं। 

इसी प्रकार अन्य पुराण और उपपुराणोंमें त 
सहद्धनामस्तोत्रः आदिमें भी गे 
गणनायक, गणाध्यक्ष, 


था गणेश- 
गेशजीके गजुनन; गणपति, 


५ . नायक) विव्ननाशक, रुम्बोद्र, 
भालचत्ध ओऔर एकदन्त दागाएि क्वोोकत  +न्‍न्‍- --+५ ४» 


# परत्रह्मछूप गणेश नताः झा # 


;ल्‍ पणादिय जिय प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 
उसदध के उपी प्रकार गणेशजीके अवतार, खरूप एवं 
मद्ल आदि भी वर्णन ह। जो वेदोंके आधारपर ही 
भगवान बेद्खालमोगे किया है । 








अब दम सेंदिक-संदिता तथा बेंदिक वाछाके कुछ 
दलेपण मल उद्धृत कृझ्े हैं। जिनसे गणेशजीको 
दिकता और मद्धत्ता प्ष्ट सिद्ध है-- 


पलों हा गणपति हवामहे करते कवीनामुपसश्रवस्तमस । 
एराज बहाणां बच्चणस्पत भा नःशप्वस्नूतिभि सीदु सादनम॥क 
( फवेद ३। २३। १ ) 
लुम देवगणोंगें प्रभु दोनेसे गणपति हो; शनियोमे 
शानी हो, डल्छृष्ट कौर्तिवालोग श्रेष्ठ हो | तुम शिवके 
पुत्र है। अतः हम तुर्हारा आदरसे आह्ान करते हैं| 
दाग गणेश ! ठुम इमरे आइानकों मान देकर 
| समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपलित होओ | 


पु सीद गणपतें गगेपु त्वामाहुबिश्॒तर्म कवीनाम,। 
ऋते ल्वत्‌ क्रियते कि चनारे महामर्क मबवश्ित्रमर्च॥ 

( ऋबेद १० । ११२। ५ ) 
| गगपते | आप देव आदिके समूह विराजमान 
बयोंकि विद्वजन आपको ही उमसत बुदधिमानेमे श्रेष्ठ 

| आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी 
हीं क्रिया जा सकता | है पृष्य एवं आदरीय 
। हमारे सत्कार्योक्रों नि्विन्न पृण करनेकी कण 
॥ ) 
एनो त्वा०' इत्यादि मत्वका उल्लेख तो पहले किया 
हि 
उ्थर्वशीर्षोपनिषद्‌मं गणेशके विभिन्न नोमेका 
रहे हुए उन्हें नमस्कार किया गया हैं-- 
बातपतये नमो गणपतयें पमः प्रमंथपतये 
छम्बोद्रायैकदन्ताय विश्वविनाशिने शिक्रतुताय 
मे मम्मी नमः ! ( १०९ ) 
अर्थीव्‌ देवफ्मूहके मायककों तमस्काएं गणपतिको 
प्रभक्पतति अर्थीत्‌ शिवजीके गणोंके अधिनायक्रकी 
कप 2 मम शक बहार शक सह 
पत्र कणगजुवैद्सहिता ( २ हे । ३४ ) और 
मिपद (१) में भी है] 
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नमत्कार। हम्बोदरको, एकढइत्तफ़रो, विश्नविनाशकको। 
शिवजीके पुत्रों और ओवरूमूतिकों नाल्कार, नमस्कार |! 
ध्यजुविधानाओं पाणानां त्वा० टिक्लेयजुबेद २३। १ १)- 
इस मन्त्रकों गणपति-देवतापरक कहा गया है। अतः इस मलका 
गणेशके पूजन और हवनादियें विनियोग होता है। 
छुक्यजुवेंद! (२२ । ३० )में पराणप्रतये ख 
गणेशजीके लिये आहुति देनेका विधान है। 
मृष्णबजुर्बेदीय काप्वसंहिताः ( १४ | ४२ ) 
*गणपतये खाहा'के द्वार गगणेशजीके निर्मित आए 
देनेके लिये कहा गया है । 

लृणायजुबवेदीय मेत्रायी-संहितः (३ | १२। १३) 
“गणपतये खाहा'से गणेशजीफी आहुति प्रद्वत करनेके हि 

छिल्रा हैं ! 

पोधायन-गह्मशेपसूतः (३ | १० | १) के विनायपकत्परे 
लिखा है-- 

'सांलि मासि चतुध्यों शुक्लपक्षय पश्चम्मों वा 
अस्युदयादी सिद्धिकास ऋड्धिक्राम: पश्क्रमों वा भगवतो 
विनायकस बर्कि हरेत्‌ ।!! 

धत्येक महीनेके शुक्षपक्षत्ी चतुर्थी अथवा पद्ममी 
तिथिको. अके अभ्युक्यादिके अवतरपर तिद्ठि। ऋद्द 
और पश्ञु क्रामनावाल| पुरुष मंगवान्‌ विनायक ( गणेश ) के 
हिंये बड़ ( मोदकादि मेवे ) अदान करे ! 

महर्दि पराइरने 'गणावां लवाण (शु० यं० २३। 
१९ )--इस मलके अल्तमें 'खाहा' जोड़कर गणेशर्जीके लिये 
हवन और पूजन करनेके छिये कहा है- 

विनायकाय होंतव्या.. शतसाहुतयसथा ॥ 

सर्वविष्नोपशान्त्य्॑ पूजयेद्‌ू. यत्तस्तु तम। 

गणानों ल्वेति सस्तरेण खाहाकाराज्तमाइतः ॥ 
चतझों जहुयाव तसें गगेशाय तथा$5हुतीः। 
( वृहलाराशरस्कृतिं ४ । (७६-७६ ) 
आचार्य आख़लायनने “गणना लाब--ईत मल 
गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है। 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने गणेशजीका मत 'ग्रणानां खा०! 
हिला है--- 
. आाणानों स्वेति सल्त्रेण विम्वसेदुरे शव 

( भविष्युराण। मध्यपर्व) दितीव भाग २० । १४£ ) 





# श्रीगणेश--वेदिक देवता # 





्या्गकम्पकयकाम्यकमागगायका पाया 


बृहत्पाराशरस्मृति ( ११। ३३९ ) मैं--- 
थआ तू न इन्द्र बृत्हन्‌ सुरेल्द्रः स गणेरवरः | 


--इस मन्त्रकों गणेश्वरपरक कहा है। ऋग्वेद ( ८ । 
८१। १ ) में-- 


आ तू न इन्द्र छुमत्त ग्राभ॑ सं ग्रभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 


--इस मन्त्रकों गणेश्वरपरक माना है | शुक्लूयजुर्थद 
( ३३ । ६५-७२ ) मैं-- 


'आ तू न इन्द्र वृत्रहन०” इत्यादि आठ मन्त्रोंको 
गणपतिपरक कहा गया है । अतः इन आठ मन्‍्त्रोंसे 
गणेशजीका स्मरण; पूजन और हवन करनेका विधान है। 


सामवेदीय रुद्राष्टध्यायीमें “बिनायकरसंहिता? है, जिसमें 
धअदर्दरूत्‌०” इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२ ) 
गणपतिपरक कहे गये हैं, जिनका गणपति-पूजन और गणपति- 
हृवनमें उपयोग होता है। 


उपयुक्त बैंदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
गणेशजी वेंदिक देवता हैं | अतण्व ऋषि-महर्षियोंने 
दाणानां त्वा०? आदि बेदिक मन्‍्त्रोंसे गणेशजीके नि्मित्त 
पूजन, दृवन और बलि देनेके लिये कहा है। 


वेदों और उपनिपद्‌ आदिमें गणेशजीकी विविध 
गायत्रियोंका उल्लेख है, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष; 
एकदन्त, दृस्तिमुख, वक्रठ॒ण्ड, दन्ती; कराट आदि अनेक 
नाम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं 
और वे सभी नाम गणेशजीके खरूप और महत्वको 
व्यक्ष करनेवाले हैं एवं भक्तोंके लिये शम और 
लामप्रद हैं | ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं-- 

७० तत्कराटाय चिद्मदे हस्तिमुखाय घीमहि। 

तन्नो दन्ती प्रचेद्यात्‌ ॥ 

( कष्णयजुवेंदीय मेत्रायणीसंहिता २ | ९५ । १६ ) 
तस्पुरुषाय. विद्यदे 
तत्नों दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृष्णयजुर्वेंदीय तैत्तिरीयारण्यक, नारायणोपनिपद्‌ १० । १ ) 


चक्रतुण्डाय. घीमहि। 
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एकदुन्ताय. विद्यहे बक्रतुण्डाय 
तन्नो दन्‍ती प्रचोदयात्‌ ॥ - 


धीमहि । 


( गणपत्थथवंशीपोंपनिपद्‌ ) 
लम्बोदराय विज्वदे महोदराय धीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ७१ । ६ ) 
३४9 महोल्काय विश्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि। 
तन्नो दल्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अमप्निपुराण १७९ | ४ ) 
उपयुक्त समस्त वैदिक अमाणोंसे स्पष्ट है कि वेदादियें 

तथा समस्त शाल्लोंमें गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन है। 
अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं, यह निर्विवाद है। 
गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक 
कारयके प्रारम्भम सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और 
उनका स्मरण करते हैं | ा 


जिस प्रकार गणेशजी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार 
वे अनादिपिद्ध आदिदेव, आदि-पूज्य और आदि-उपास्य 
हे | गणेशतापिब्युपनिषद्के “गणेश्ञो वे अह्म/ एवं गणपत्थ- 
थवशीर्षोपनिषद्के “लं श्रत्यक्षं बह्मासि' के अनुसार गणेशजी 
प्रलक्ष ब्रह्म ही हैं | गणेशजीके ध्वह्मः होनेके कारण द्द 
उन्हें कर्ता, धर्ता एवं संदर्ता कहा गया है ।' गणेशजी 
जीवात्मके अधिपति हैं । गणपत्यथव॑शीष्ोपनिषदों 
स्व बह्मा स्व॑ विप्णु/ इसत्यादिद्वासा गणेशजीको 
“सर्वेदेवरूफः कहा गया है। अतएव गणेशजी समीके वन्दनीय 
और पूजनीय हैं। प्राणिमात्रका मज्जछ करना गणेशजीका प्रमुख 
कार्य है, अतः ये 'मड्जलमूर्तिं! कहे जाते हैं | इसहिये 
जो मनुष्य मज्जलमूर्ति गणेशजीका श्रद्धा-भक्तिसे प्रतिदिन 
स्मरण, पूजन और उनके स्तोत्रादिका 
मन्त्रका जप एवं धाणेशलहखनामःसे हवन करता है, वह 
निष्पाप होकर धर्मोत्मा बन जाता है | उसके यहाँ समस्त 
प्रकारकी ऋद्धि-तिंड्िका भंडार भरा रहता है और बह 
गणेशजीकी कृपासे अपना इहलोकिक एवं पारढौकिक जो 
सुखद बना लेता है। अतः मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ 
ऋद्धि-तिद्धि-नवनिधिके दाता मज्जेलमूर्ति गणेशजीका सर्वृदा 
समाराधन करना चाहिये | 


पाठ _ तथा गणपति- 


ता: 3?) प।प8फ7:: 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्पः # 


पच्ररात्र आगमम श्रीगणेश 


( लेखक--प्राध्यापक डा० श्रेवे० वरदाचार्य ) 


विष्णुकों परदेवता मानकर जो उपासना करते हूं, 

विणव कदडात है | पर-तचका खरूप; उसकी प्रातिका उपाय; 
निःश्रयतका ख़रप आदिका निश्चय वैंप्णयमतसे श्रति-स्मृति 
तथा पासरान आगमके द्वारा होता है | इस आगममें यह 
निणय किया गया है कि विष्णु द्वी देवताओंमे अग्रणी हैं, 
दूनर देवता उनकी अपेक्षा अबर (गरोण ) हैं, इसमें कोई 
आश्रयकी वात नहीं है | 'विप्लु ब्याप्तो"--इस धातुसे 
पविष्णुःपद निष्पत्त हुआ है। इससे सर्वत्र गुणोंसे 
स्वपसे तथा गुण-गर्णोसे विष्णुक्री व्याप्तिका बोध होता है। 
इस प्रकार गह शात द्वोता है क्रि विश्व-्ह्माण्डमें जो 
देवता, जीव तथा पदार्थ-समूह हैं, वे सब बाहर और भीतर 
तंत्र श्रीमगवानके द्वारा व्याप्त हैं | अन्तरात्माके रुपमें 
भगवान्‌ उनके नियन्ता हैं | परमपुरुषका माहात्म्य, ग्रह 
और मन्दिर्में उनकी अर्चा-विधि। उनके मन्दिरूनिर्माण 
की विधि आदि विपयोंकों लेकर आलोचना करनेवाले 
पाग्चरात्र आदि आग्रम विष्णुके परिवारके रूपमें अन्य 
देवताओंका निर्देश करते हैं और मन्दिरोंगे तथा उनके 
गोपुर-विमान आदिमें अधिकारानुसार उन देवताओंकी 
प्रतिझकी विधिकों वतल्ाते हैं । 


धाणेद्!-पद 'गणानामीशः” अर्थात्‌ गणोंके ई 
चृत्तिसे व्युपपन्न होता है| शिवके परिवारके लछोगोंका पप्रमथगणः 
नाम है | उन गर्णोंका ईश होकर, पग्॒पतिका अपकार 
तोचनेवालोको दण्ड प्रदान करके उनके विध्नोंका नाश करते 
हुए ये विश्नेश्वरः नामको प्राप्त होते हैं | 

श्रीवैष्णय अर्थात्‌ विश्विशद्वेत-सम्प्रदायके 
भगवानसे दी सब अर्थोकी याचना करते हुए 
शरणापन्न दोते हैं | विष्नोंका निवारण करनेके 
तारे अभिवाड्छित फलकी प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह 
इन छोंगोंका दृढ़ निश्रय है । अतएवं इनके आचारमें गणेश- 

: पूजाका कोई अवसर नहीं आता | . 
विष्णु-परिवारके देवताओंमें केवछ चतुसुंख अह्या आदि 
देवताओंका दी समावेश नहीं द्वोता) बल्कि परशुपतिके युत्र 
गणेशकी भी उसमें गणना होती है । इसके सिवा कुछ और 
देवता भी गणनायकके रूपमें प्रसिद्ध हैं| जैसे--कुमुद, 


से योग- 


लोग तो 
उनके ही 
साथ-साथ 


उदाक्ष, सुमुख, शुकण, पुण्डरीकाक्ष# आदि देवताओं 
का गणोंके अधिनायकके रूपमें पाश्चरात्र आगममें निर्देश है। 
तथापि धाणेशः नामकी, प्रसिद्धि वियायककी ही है, इसमें 
कोई संदेद नहीं । 
भगवानके मब्दिरक्ते ग्राकारों ओर विम्ानोंगें दिवपाल 
तथा ब्रह्मा आदि देवता बिम्बरूपसे स्थापित होते हैं--यह 
पाश्वरात्र अन्योमें प्रतिषदित हुआ है। जैसे-- 
कौशिक च गणेश च कंदर्प स्कन्दसेच च। 
आग्नेयादिपु कोणेपु यथासंख्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( सनत्कुमारतंहिता, इ्दरात्र ५ । ३१ ) 
आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः कोशिक, गणेश, कामदेव 
तथा स्कन्दकों स्थापित करे |? 


उसी ग्रन्थम लिखा है कि-- 
गगेशर्सिहयोम॑ध्ये.. कुर्यान्मिश्र. विचक्षण: । 


श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्‍्यसेत्‌ ॥ 


धाणेश और सिंहके बीचमें विद्वान्‌ पुरुष मिश्रकी 


खापना करें तथा श्रीधप और गणेशके बीचमें वद्ण 


देवताका निवेश करे |? 
इन परिवार-देवताओंके लिये मद्जलागसन प्राप्त होता 
है | यथा-- ह 
कुमारी च कुमारश्व 


सिद्धाश्॒ किनराश्वापि मह्् प्रदिशन्तु नः ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता, ऋषिरात) अ० ६ ) 


गगेशश्व विनायकः | 


कुमारी, कुमार गगेश, विनायक) तिद्ध तेथा क्रिंनर- 
गण हमें मद्जल प्रदान करें |? 
उसी संहिताम शिवरात्रम अध्याय १ लोक ८९-९० में 


टिख्ा हैं कि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तग्मुख्र गणेद्की 


प्रतिश् करनी चाहिये । 
आबाहन और निवेदनकी यह विधि कही गयी है--- 


गायत्रीय॑ गणपते: ग्रतिष्ठाक्मसु रखता । 


# विखवामित्र-संहिता अ० १७ | १३३) ११६, 4३२५० 


(४२) (४८) टैध३ । 


ः 


# जय वष्नश्यर ह ! # 


र्> 
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महोल्कायेति मन्त्रेण स्वाहान्तेव यथाविधि । 


तेनेवावाहयेदेव.. गणेश विप्ननायकम्‌ ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता अ० १ | ९४) ९९ ) 
भहोल्काय ' “  ॥ गणेशकी यह गायत्री प्रतिष्ठा-कमर्मे 


त हुई है। उसी मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा? जोड़कर विश्न- 
प्रक गणेदका आवाहन करे )? 
गणपतिकी पूजा गणपति-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये-- 
वा कह गया है ओर मन्त्रका इस प्रकार निर्देश हुआ है 
४. नमो गणाधिपतये शापंकणीय विद्यहे । 
कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोद्य्रात्‌ ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता अ० १ । ९४) 
पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये--यह 
पन्त्रिकोंका सिद्धान्त है । मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी है--- 
मोदनात्‌ सर्वदेिवानां द्वाबणात्‌ पापसंततेः । 
तस्मन्मुद्रेति सा खझयाता स्वृक्रामा्थपाधिनी ॥ 
( शब्दकत्पदुम, भा० १) पू० ७४५ ) 


ध्वह तब देवताओंकों मोंद देती और पापराशिका 
'द्रावण ( निवारण ) करती है। इसलिये मुद्रा! कई 
जाती है | 

इस प्रकार 'मुदः-घातुसे यह मुद्रा शब्द निष्पन्न हुआ 
है। लक्ष्मीतन्त्र अ० ३७ | ६१ में; विष्णु-संह्िता अ० ३९ 

) विश्वामित्र-संहिता अ० १८ । २९ में लिखा है कि 

विमान गणेशकी पूजा करते समय उनकी मुद्रा# प्रदर्शित 
करनी चाहिये । गणेश-पूजाकी क्रम-विधि नारदीय-संहिता 
आअ० २८ । ३३--२७ में संग्रहपूरवक वर्णित है । 

वर्णेके अधिष्ठाताके रूपमें अनेक देवताओंका निर्देश 
किया गया हैं | ओंकारके अधिषाता यगेद् हैं-..यह 
श्रीपश्नसहिताके 'ऑफार एकरदइुश्च चक्रठ॒ण्डश्व खज़ाशक | 
( अ० ५० | ४३ ) के वाक्यसे प्रकट होता है | 

इस प्रकार विष्णुके परिवारके रूपमे शिवात्मण कोशकी 
अवश्थिति भलीभौति प्रकव्पित हैं--यह स्प् हो जाता है | 


भी 


! जय विष्नेश्वर हे ! द । 


हा तोहि. मनाऊँ गणपति हे। गौरीखुत हे, विद शीरिर है 
र्छ ...... ऋरों विष्नका नाश, जय विष्नेश्वर हे ॥ ५ 
री विद्यावुद्धि-प्रदायक है, वरदायक हं, ् 
हक ,.. रिद्धिसिद्धिदातार, जय विष्लेश्वर हे ॥ हट 
हक वक्रसूँडके धारक हैं, उद्धारक हे, ५ 
हे जय गजबदन गणेश) जय विष्नेश्वर हे ॥ 8 
शा महलकर दुलहता हे इकदन्ता है. है 
ञ पूररेमल' को यह विनय सुना लम्बोद्र हैं, न री 
है करो वुद्धिका दान, जय विष्नेश्वर है ॥ है 
ः --नन्दकिशोर गौतम “निर्मत्छ है 
फँ । 
जा ४+ 5०5 
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* शादातिलकाकी व्यास्यामें गणपति-मुद्रा इस प्रकार बतायी गयी है--- 


शयात्‌ू पलम्बित हस्त 


कुयान्मुद्रा.. यगेशस्य 


खतरा संकुचिताबुलिम्‌ | मध्या 


ननजल- 





तजनियताग्राहुप्ठ 


चाप; लमध्यमन्‌ ॥ 
सवसिद्धिदा । 


प्रोक्तेयं 


मसल लगावार अपना हाथ लंवा करें । उसकी अशुलियों संकुचित हों, मध्यमा और तर्जनी अज्जुलियोंका अग्रभाग आगेकी ओर 


भिकड़ता रए और अंएुए मध्यमाक ऊपर रद्र । ऐसी मद्रा प्रदर्शित करे ) य। 


गणेश्की सबसिड्धिदायिनी मृद्रा कही गयी है [? 


अथवा 


उितामस इस्तस्थ... मूद्धे 


नासानियोगत: । गणेद्धरा 


भवेस्मुद्रा हा हा हे ह« 


॥ इति ) 


'दापफे अग्रभागफी तिक्रोड़ है और उसके मूलभागमें नाक तटा ले । यह गणेर्वरों मुद्रा हैं।? यह सभी गणपति-अन्योंके 


लिये साधर्म मुद्रा ै--रेसता जानना चाहिये । 


३५८ 








# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 
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स्मृतियोंगें श्रीगणेश 





( ढेखक--पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शाश्ली, साहित्यकेसरी ) 


संप्रिद्धूग॒व॑मिल्त्सुरासुरनमन्मोलिस्थितप्रोछ्सत्‌- 

सम्ृत्नप्रभवप्रकृष्टविविधप्रेहन्मयूखोज्ज्वलम्‌ । 

प्रयोविप्नमद्रामय्प्रशमने दिव्य यदेकोपर्ध 

भूयान्नो द्विरदाननाइधिकमरद्वन्द् तदिषठाप्तये ॥ 

पध्अभीए-सिद्धिके लिये संगठित होकर आये हुए 
देवताओं ओर असुरोके द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके 
मस्तकपर सित आबदार बहुमूल्य रत्नोंसे उद्भुत विभिन्न 
रंगोंकी भ्िलमिछाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्धासित हो 
रद है तथा कल्याणमार्गके विष्नरूपी महान्‌ रोगका प्रशमन 
करनेमें जो एकमात्र दिव्य औपध है; गजानन गणेशजीका 
बहू युगल चरण-कमल हमारी इष्प्रातिका साधन ही |? 


हमारे पूर्वज महरपियोंकी तपःपूत वाणीसे निस्खत श्रुतिमूलक 
अनुभव-पूर्ण प्रवचनोंका संकलन जिन ग्न्थोमिं किया गया है; वे 
स्मृतियां? कहलाती हैं | जिन महर्पिका विवेचन जिस स्पृतिमें 
संग्रथित है) वह उन्हंके नामसे प्रचलित दै। 


यद्यपि ग्रन्थ-प्रणयन-काल में 'अन्थादी गन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च 
मड्जल्माचरणीयम---अन्थके आदि) मध्य और अत्तमें मज्ञलका 
उल्लेख करना चाहिये? का प्राचीन विधान है; परंठु इन 
स्मृतियोंमि इस नियमका पूर्णतया पालन नहीं डुआ है। यही 
कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रसन्न नाममात्रको ही है| 
जो कुछ उपलब्ध हो सक्रा) वही इस लेखका ग्रतिपा् है। 

दिंदू-धर्मशास््रोमिं प्रत्येक कार्योरम्ममें विध्वनिवारणार्थ 
गणेश-स्मरणका विधान हैँ। इसी आधारपर परम्परानुसार 
हमछोग सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन-स्तवन करते हैं । 
यहाँतक कि अक्षा आदि देवगण भी गणेशजीको नमस्कार 


सर 
नानी नो---- 


भी गणेशजीका एक प्रमुख थान है। ताथ ही + 
आचार्येमि भी इनकी गणना है--- 
3७ ४ सौरं 
शेव॑च वेष्णवं शाक्त सोरं॑ वेनायक॑ त 
स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षड़ेवा 
ग़ेब वे व 
“वैव, वेष्णव) शाक्त, सौर, वैनायक ओर रू 
भक्तिमागके न हें 
ही भक्तिमागके छः दर्शन कहे गये हैं | 
आहिक कर्मोंमें भी नित्य गणेशजीकी पूजाका वि 
् में 
जैसा कि 'बृहत्पाराशरस्मृति)में आया है-- 
विनायकाय होतव्या.. घृतस्थाहुतयसथा 
स्वविध्नोपशान्त्यथ॑. पूजयेद्यतनतस्तु तम 
गणानाँं ्वेति मन्त्रेंण स्वाहाकारान्तमादतः 
चतसख्रो जहुयात्तस्मे गणेशाय तथा5ज5हुतीः 
( वेशबदेवप्र० ४ | १७६-- 


“बलिवैश्वदेव-कालमे.. गणेशजीके लिये 
आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति 
यत्लपूर्वक उनका पूजन करे। पुनः 'गणानां त्वा'--इस 
अन्तमें स्वाह्मका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त 
पूर्वक चार आइुतियोंसे हवन करे |? 

महर्षि छोगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिर 
प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंत गणेश 
सभी अमिलषित वस्तुओंके प्रदाता हैं-- 

आरोग्यं. भास्कराविच्छेच्छियमिच्छेदुताशनात्‌ । 

ईंखराज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेजनादनात्‌ू.. ॥ 

धुर्गादिभिस्तथा रक्षा भरत दुर्गमम्‌ । 
विद्यासारं सरस्वत्या छक्षम्या चेइबरयंवर्धनम्‌ ॥ 
णबंत्या चेंच सौभाग्यं शच्या कल्याणसंततिम्‌। 


# स्सृतियाँम श्रीगणेश # 


इंपढ 


ऐड्वर्य-बृद्धिकी) पाव॑तीसे सोभाग्यकी, शची-इन्द्राणीसे कल्याण- 
परम्पराकी, स्कन्दसे संतान-बइंद्धिकी ओर गणेशसे सभी 

ऑर्क कृः 0 , की र्मं क। मैंने 
वस्तुओआँकी याचना करनी चाहिये। ये सभी, जिनका में 
वर्णन किया है, महेश्वरकी विभिन्न मूर्तियाँ हैं 


भगवान्‌ गणेश विष्नोंके अधिपति हैं, अतः उनके 
पूजनसे विध्नोंकी शान्ति होती है | इस विषयमें याश्ववल्क्य- 
स्मृतिके आचाराध्यायमेँ एक समूचे प्रकरणका ही वर्णन हैं) 
जिसे “गणपतिकल्पः कहते हैं | उसमें उल्लेख है-- 


विनायकः . कर्मविध्नसिदयथ विनियोजित:ः । 
गणानामाधिपत्ये च रंद्रेण ब्रह्मा तथा ॥ 
( २७१ ) 


ध्ह्मा, रुद्र तथा विष्णुने गणेशजीकों कर्मेमें विध्न 
डालनेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी 
सामथ्य प्रदान की है। साथ ही पुष्पदत्त आदि गणोंके 
अधिपति -पदपर भी नियुक्त किया है ।? 

अब आगे विनायकसे गहीत जनोंके लक्षण ओर उसकी 
शन्तिके विधानका वर्णन किया जाता है-- 

जो बिनायकके चंगुल फँस जाता है; वह खप्नमें 
अगाध जलूमें ड्ूबता-उतराता है, गेरुए, वस्नरधारी मुण्डित 
सिखाले पुरुषोंका दर्शन करता है) मांसभक्षी पक्षियोंकी 
सवारी करता है, चण्डालछों, गधों और ऊँटोंसे घिरकर एक 
साथ बैठता है, चलते समय वह अपनेको शत्रुओंद्वारा पीछा 
किया जाता हुआ मानता है; उसका चित्त विक्षिप्त रहता है, 
उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं, अकारण ही वह दीन बना 
रहता है, राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती। 
कुमारी कन्या अभीष्ठ पतिको) गभिणी स्त्री संतानको, ऋतुमती 
गर्भको) ओजिय आचार्यत्वको, शिष्य अध्ययनको) बनिया ' 
छाभको ओर किसान खेतीके छामकों नहीं पाता। अतः 
उसकी शान्तिके निमित्त किसी पुण्य दिनमें विधिपू्वक उस 
व्यक्तिको स्नान कराना चाहिये। स्नानकी विधि यों है-- 


उस मनुष्यके शरीर घी मिछकर पीछी सरसोंका 
उबब्स छूगावे; सिर्पर सर्वोषधि और सर्वगन्धसे लेप करे | 
तदनन्तर उसे भद्गासनपर त्रेठाकर ब्राक्षणोंद्राशा खवस्तिवाचन 
कराने | पुनः एक हो वर्णके चार कलशोंकों किसी नदी या 
सरोवरफे जहझते पूण करके मँँगवे और उन्हें भद्गासनके 
चारों दिशाओंम क्रमशः शापित करें| फिर उन कलशोंमें 


घुड़साछ; गजशाला, बिमवंट) नदीके संगम और कुण्डकी 
मिट्टी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध ओर गुग्गुल डाले । 
तत्पश्रात्‌ आचार्य उन्हीं कल्शोंके जलते अभिषेक करे। 
अमिपषेकके मन्त्र ये हैं--- 


सहखाक्ष शतधारमसषिमिः पावन कृतम्‌ । 
तेन त्वामभिषिश्चवामि पावमान्यः पुनन्‍्तु ते॥ 
भर्ग- ते बरुणो राजा भगं सूय्यों बृहस्पतिः। 
भगमिन्दश्तवायुश्ष भर्ग सप्तषेयों ददुः ॥ 
यत्ते केशेपु दोर्भाग्य सीमन्ते चन्च मूर्धनि। 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापसद्‌ प्नन्तु सवंदा ॥ 
( २८१-२८१ ) 
ऋषियोंने अनेकी शक्तियों तथा बहुत-से प्रवाहंद्वारा 
जितत जलको पवित्र बनाया है, उसी जलसे में तुम्हारा 
अभिषेक करता हूँ।ये पावन करनेवाले जल तुम्हें पवित्र 
करें | अब राजा वरुण, सूर्य; बृहस्पति, इन्द्र, वायु और 
सप्तषियेनि तुम्हें कल्याण प्रदान किया | ये जछू तुम्हारे बाल; 
सीमन्त) मूर्धा, लछलाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रोंमें जो 
दोर्माग्य खित है, उसका नाश करे | 


इस प्रकार स्नान कर लेनेके उपरान्त बायें हाथसे 
सिरपर कुशा रखकर दाहिने हाथसे गूलरके खवासे सरसौंके 
तेलका अग्निमे हवन करे | हवनका मन्त्र यों है-- 
मितश्च॒ सस्मितस्चेच तथा. झालकटडूठो । 
कृष्माण्डो राजपुन्रइचेत्यन्त स्वाहासमन्वितेः ॥ 
(२८५ ) 
पमित, सम्मितः शाकू, कट्छुट। कृष्माण्ड और 
राजपुत्र--इन नामोंके अन्त ( चतुर्थी विभक्ति और ) 
“स्वाह्रः जोड़कर ( जैसे--मिताय साहा ) हवन करना 
चाहिये |? सा 


तलश्चात्‌ चौराहेपर जाकर, वहाँ सूप रखकर उसपर 
चारों ओर कुशा बिखेर दे | फिर उसपर चावल, 
तिलकी पीठीसहित भात) अनेकों रंगोंके पुष्प, चन्दन आदि 
सुगन्ध, मूली, पूरी, पूआ, छोटे-छोटे पूओंकी गुँथी हुई 
माला, दही मिला हुआ अन्न) खीर, गुड़मिश्रित चावलका 
चूण और लड्डुकी वलि दे | तदनन्तर प्रथ्वीपर सिर रखकर 
विनायककी माता अम्बिकाका उपल्ान करना चाहिये | 
उपश्थानका मन्त्र यों है-- 






रूप देहि यश्ों देह्ठि भग्ग भगवति दैहिसमे। 
पृत्नानू देंहि धन देंहि सबेकासांश्व देहि में॥ 


पगनति | आप मुझे रूप, यश) एऐड्यर्य, पुत्र और 
भन प्रदान करें तथा मेरी सम्यूण कामनाएँ पूण करें 
(प्रकार उसें अब्य देकर दूब) सरसों और पुष्पोंसे मरी 
हुई अज्जाहि प्रदान करनी चाहिये | 





$ परत्रह्मरूप गणशं नता; स्मः # 





तथश्रात्‌ स्वच्छ वस्र। उज्ज्वल पुष्पोंकी माला ओर 
मलयागिरि चन्दन धारण करके यथाशक्ति ब्राह्मणोंकी भोजन 
क्रय हल प भौ आ। 3] पे 
यवे और आचायको दक्षिणाम दो बच्च प्रदान करे | इतत 
प्रकार विधिषूतरक विनायकेकी पूजा करनेसे क्मोकरे पल तथा 
सवश्रष्ट रक्ष्मीकी प्राप्ति होती है| जो महागणपतिकी सदा 
पूजा करके उनको चन्दन छगाता है; उसे समी सिद्धियाँ 
सुलभ हो जाती हैं । 


जग-७०-<ए६०६:०७००-००-- 


श्रीग ध्णव-सम्प्रदाय एवं विशिशद्वेतवेदान्तमें श्रीगणेश 


( 2ेपक--प्रासार्य श्रीजयनारायणर्जी महिके, एम्‌० ए० ( ये ) खणपदकप्राप्त, डिप० एड ०) साहित्वाचार्य, साहित्यालंकार ) 


श्रीवेंप्णब-ताप्रदाय एवं विशिशद्वेत-वेदान्तमें श्रीमणेशजी- 
का खान बहुत उच्च एवं विशिष्ट है | परमपदं श्रीवैकुण्टर्पात 
भगवान्‌, मावा-मण्डलसे परे अखिल -हेयग्रत्यवीक पक्ष 
सगुण साकारऊूपमें सदेव वर्तमान रहते हैं; जहाँ नित्यसूरि 
सदा उनका .द्शन करते रहते ६ | 
५३% तद्ठिप्णोः परम पद सदा पश्यम्ति सूरयः ।! 
( ऋखेद १ | १२१३० ) 


इन्हीं नित्यसूस्यि्म अग्रगष्य सानअ्रीअनन्त (शिषजी)तथा 
अरीविष्वक्सेनजोका है| भगवान्‌ विष्णु शेष-पर्यड्भपर विराजमान 
हैं और विष्वक्सेन उनके तेनानायक हैं । यह माया-मण्डल 
या लोला-विभूति) जहाँ भू-देवी या त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
राज्य है नित्य-विभूति थी ज्रिपाद्दिभूतिका प्रतिबिम्बमात्र 
है | केवछ लीला-विभूति तस्व-रज-तमके कारण परिणामशीला 
है और परिणामवादके कारण सदप बदलती रहती है; कि 
परमपदर्म शुद्ध-सत्वकें क्रीरण वहाँकी विभूति शाश्वत और 
व्विख्तन है । वहाँ म॒क्तात्माओंका शरीर तथा सी भोख- 
पदार्थ झुद्ध तत्वके बने ६ और वहाँ पहल प्रकृतिका 
अतित्व नहीं है। अतः वह अक्षय यौवन) अनन्त सौन्दय 
और अचिन्त्य माधुर्य हे लीलाविभूविमें हम 5७ तौददव 
और माधुर्यकी झलक देखते हैं) वह परमार दिव्य लन्दर्य 
का प्रतिब्रिग्बर्मात्रि है 
कि परमात्मा सर्वत्र हैं । परम माया- 
मण्डलसे परे पर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं और छील- 
विमूतिमे प्गवानका ब्यूहल्‍ूप विराजमान हैं ! व्यूडरूपके 
अन्तर्गत घल्लुणतमन्न शेपशञायी श्रीवासुदेव भगवान्‌ हैं। 
पर ढीला-विभूर्तिगि परिणामशील प्रकृतिके करण जब्म- 


| पर चाहे छीला-विभूति, 


मरणका चक्र चढता रहता है; अतः सृष्टि-संचालनके लिये 
भगवानको दो-दो गुणोंसे सम्पन्न तीन रूप घारण करने पढ़ते 
हैं, जिहेँ पाग्चरात्रकी भाषामें संकर्षण) प्रधुम्न और अनिर्द्ध 
तथा पौराणिक भाधामे बक्मा-विष्णु-महेश कहा गया है। ये 
सृष्टिसंचालन करते हुए. उत्तत्तिपालन-संहारका कार्य 
ईँभालते रहते हैं। जब-जब अस्यायियों एवं अत्याचारियोंके 
उपद्रवसे सत्यपर रज और तमकी यवनिका आ जाती है, 
मानवताम पशुता बुत जाती हैं; मानवता उलट जाती है, 
धर्मका पतन और पापका उत्कर्प होने लगता है। तब्र-तव 
शेषशायी वासुदेव भगवानका अवतार होता हैं | भगवान्‌ 
शरीर धारणकर मानवताका. संरक्षण और पथ- 
प्रदर्शन करने लगते हैं | 

प्रमपदरग जो पर्रह्म श्रीमन्नारायण हैं) व्यूहरूपमें वे ही 
श्रीवासुदेवभगवान्‌ हैं। परमपदमे जो नित्यसूरि अनत्त हैं, 
लीला-विभूतिमें वे दी श्रीशंकरजी हैं और परमपदम जो सेना- 
नायक ओविष्वकृसेनजी हैं, वे ही लीला-विभूतिमे विव्नोंकों दूर 
करनेवाले तथा सिद्धि और सफछताकों देनेवाले गणोके 
अधिनायक श्रीगगोशजी हैं| परमपदके सेनानायक ही लीछा- 
विभूति गणनायकके नामसे प्रसिद्ध हैं | विद्या और शानकी 
अधिष्ठात्री देवी रुरखती हैँ तथा विद्या ओर शानके 
अधिष्ठाता देवता श्रीगणेशजी हैं। यही करण है कि प्रत्येक 
िंदूके वरमे बनको अधिषत्री देवों छब्मीर तथा विद्या 
एवं ज्ञानके अधिशता देव श्रीगगेश?की पूजा होती है । 

विशिशक्वित-वेदान्तमें /अर्थपद्मका-शानकी वहुते वही 
महल है । अर्थपश्क-जानके अन्तगत पाँच विध्यीका 
सम्मावेद् है-- 


# श्रीवेष्णव-सस्पदाय एवं विशिश्द्धेत-वेदान्तम श्रीगणेदा $ 








१-खरूप ( जीवात्माका- स्वरूप ), 

२-परख रूप ( परमात्माका स्वरूप ) 

३-पुरुपार्थ ( अर्थ, धर्म) काम) मोक्ष ); 

४-उपाय | जीवात्माको परमात्मासे मिलनेका साधन 
क्या है अर्थात्‌ कर्मग्रोग/ ज्ञानयोग) भक्तियोग) प्रपत्तियोग 
( शरणागति ) तथा आचायोभियान ) 


५-विरोधी ( अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मासे मिलमेके 
मार्ग विध्म ) क्या हैं और वे केसे दूर होंगे ! 


यहींपर श्रीगणेशजी हमारी सहायता करते हैं। जवतक 
ताधन-पथके विब्न दूर नहीं होंगे, तबतक हम परमात्माको 
प्राप्त नहीं कर सकते ओर ये विष्न श्रीगणेशजीकी कृपासे 
दी दूर हो सकते है 

विशिशद्वेत-बेदान्तके प्रवर्तक तथा श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके 
आदि आचार्य सेनाघीश श्रीविष्वक्सेन खामी हैं, जिनका 
लीला-विभूतिमें नाम श्रीमोोशजी दै। श्रीवैष्णबोंकी गुरु 
परम्परा इस बातको स्पष्ट करती दै । विशिष्टाद्वेत-बेदान्त एवं 
शरणागति-मार्गके प्रवर्तक श्रीमन्नारायणभगवानसे लेकर 
श्रीरमानुज् स्वामीतक दस आचार्य हुए हैं--- 


१-श्रीमन्नारायणभगवान्‌, २-श्रीलक्ष्मीजी, ३-सेनाथीश 
श्रीविष्यक्सेनखामी,. ४-श्रीशठकोपस्ामी,. ५-पश्रीनाथ- 
मुनिखामी। ६-पश्रीपुण्डरीकाक्षस्थामी, ७-श्रीराममिश्रस्वाप्ी, 
८-भरीयामुनाचार्यस्थामी, ९-श्रीमहापूर्णस्वामी और १०- 
श्रीरामानुजखामो | 

इनमेंसे भगवान्‌ ओर भ्रीलक्ष्मीजी प्राप्प और आराष्य हैं। 
इनके अतिरिक्त आचार्यमिं श्रीविष्वक्सेनस्वामीका नाम 
स्प्रभम आता है । श्रीविष्वक्सेन्खामीने ही शठकोप- 
स्वामीकों शरणागति-मन्त्रका उपदेश दिया | इसी शरणागति- 
मन्त्र तथा मन्‍्त्रार्भके आधारपर श्रीशठकोपखामीने द्वाविड़ी 
( तमिक्त ) भाषामे 'तिशुवायमीलिः-नामक पन्थकी रचना 
की जिसका भंस्कृतमें अनुवाद एक हजार इ्लेकोमे ःसहस्त- 
गीति'फे नामसे हुआ और जिसकी टीका व्मगवद्विपयाके 
यामसे प्रसिद्ध हे | भीरम्धदायमें 'तिदयायमौलिः या “सह्त- 
पीतिपका खान बहुत थ्रेष्र ६। श्रीमैष्णबोंका मुख्य साधन 
प्रपसि ( शर्णागति ) एवं आत्मसमपंण इसी प्सहखगीतिःपर 
अनलम्दित दे । भीवेष्णवोम भक्ति और प्रपत्तिके अतिरिक्त 
एक नेस्य रोघन भाचायोभियान है। इसी आनारयनिय्ाके 


ग० अं० ४६-- 


कारण श्रीविष्वक्सेमसामी अथवा श्रीगणेशजी प्रथमपूज्य 
माने गये हैं । 


वैष्णवोंके चार सम्प्रदाय हैं--- 


१-श्रीसग्पदाय-यदह विशिष्ठाद्वैत-वेदान्तको मानता है | 
इसके प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य हैं | 

२-मध्व-सम्प्रदाय--यह द्वैत-वेदान्तकों मानता है, इसके 
प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्य हैं | 


२-शआीविष्णुखामि-सम्प्रदाय--यह शुद्डाद्वैत-वेदान्तको 
मानता है, इसके प्रवर्तक श्रीवस्लभाचार्य हैं | 
४-शनिम्बाक-सम्प्रदाय--यह भेदाभेद या द्वैता्वेत- 
वेदान्तको भानता-है। इसके प्रवतंक श्रीनिम्बाकखामी हैं | 
चारों वैष्णब-सम्प्रदायोने और इनसे उत्पन्न सब 
शाखाओंनि मुक्तकण्ठसे विष्न-बराधाओंको दूर करनेके लिये 
श्रीगणेशजीकी आराधना खीकार की है। सभी वैष्णव- 
सम्प्रदायोने संसारकी सत्यता और भक्तिकी उपदेयता 
खीकार की है | संसार सत्य है और संसारें सिद्धि तथा 
सफलता ग्रात्त करनेके निमित्त श्रीगणेशजीकी आराधना भी 
आवश्यक है। खामी शंकराचार्यजीने परमार्थ-पक्षमे वह्मको 
निगुण और संसारको मिथ्या माना है तथा शानको हो ब्रह्न- 
प्रातिका साधन बताया है; पर व्यवहार-पक्षमं उन्होंने भी 
ससारकी खिति तथा भक्तिकी उपयोगिता स्वीकार की है । 
इन्देनि ही व्यावहारिक जगतें पश्चदेवोपासना प्रचद्धित की, 
जिसमें भगवान्‌ गणपतिका स्थान स्वोपरि है... 
प्र गणपत्यादिपश्वदेवता इंहागच्छत इद्द तिष्ठत्‌ ध 


तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्व है हो, वैदिक 
आराधनाम भी गणेशजीका स्थान बहुत ऊँचा है 


गणानां सवा गणपति हचामद्दे ।! 


( शुद्यजु ० 
विशिशद्रेत-वेदान्तने अद्यको बा जोर | का 
पत्य माना है | ब्रह्म यदि उत्य है तो ब्रक्षसे निकझा हुआ 

संसार भी सत्य है। सत्वसे मिथ्या पदार्थकी उ्त्ति दा 
ह्दो सकती | ब्रद्म ही जगतूका उपादान-कारण और निमित्त- 
ऊरिय ६ । जाके अतिरिक्त और कोई पदार्थ ही नहीं है 
सर्वे लल्विदं ब्रह्म नेह नानात्ति किंचन |? हर हे 
अक्षकरो निमुंण माना है, पर रामानुजने इसे चिदसिद्विशिए शक 


! अत्तः मगुण है । चित्‌ ( चैतन्य जीव ) 
मु 7 जाव ) तथा अचित्त्‌ 


इद२ 


+ परत्रह्मरुषं गणेश नता; छा; + 


प्स्य्ण्भ्य्म््प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्््य्य्य्य्च्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्स्स्स्स्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ल्टटटडड>-.. 
भ्न्क्ष्ष््््िकििििमिाषषूी भी मा ष्  ािा््ज्िचि5्स्चसिििडससडडटयसचलउ७०क-० कम 


( अनेतन या जड़ प्रकृति )ते बना क्षंसार ब्रद्दाका शरीर 
९ और ईइवर इस क्ष॑मारकी आत्मा | जिमसे जगतके 
जन्य आदि ( सुषि स्लिति और संदार ) होते हूँ, 
( वह ब्रष्ा ै )-- 
प्जन्मायस्य यतः। ( अवासूत्न १ | १ । ३ ) 
जिससे ये भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न 
देकर जिनसे जीवन धारण करते और म॒त्युको प्राप्त 
दो जिनमें री लीन होते हैं, उसे जाननेकी इच्छा करो । वह 
ब्रद्वा है | 
'यततोी वा इसानि भूतानि ज्ञायन्ते, येन जातानि 
ओऔवन्ति, यत्‌ मयल्त्यमिसंविश्वल्ति, तद्‌ विजिश्ञासस्व, 
तद्‌ ब्रह्म ।' ( तैत्तितीय उप०; भूग॒वह्ठी १ । १ ) 
यह धसार ब्रह्मकी विभूति है और ब्रह्मसे ओत-प्रोत है | 
सर्बत्र बरढ्का प्रकाश है ओर सारा विश्व बक्से 
ओक-प्रोत है-- 
सीय राम मय सब्र जग जानी । करडँ प्रनाम जो रि जुग पानी ॥! 
(मानस १ । ७। १) 
“ईशा वास्यमिदं सर्व यर्त्किच जगत्यां जगत्‌।! 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ) 
यह सारा बिहृव ब्रह्मय है और संसारके प्रत्येक नर- 
नारी भगवत्स्वरूप हैं | प्रत्येक नरनारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर है | परमात्मा अनन्त अपरिमित प्रकाशके समूह हैं 
और जीवात्मा कर्म-संस्कारमें उलझा हुआ तथा अविद्याकी 
राखसे ढका हुआ प्रकाशकण ( चैतन्यकी चिनगारी )है। 
इस माया-मण्डलम परिणामबादके कारण जो सृश्टिचक्र चल 
रहा है। उसके सफल संचाढनके हेतु छीला-बिभूतिमें 
परमात्माकों अमेक रूप घारण करने पड़ते है। जब जैसी 
आवश्यकता पड़ती है; परमात्मा वैसा ही रूप धारण कर 
हेते हैं । 
एक ही ईइवर मिन्न-मिन्र परिश्थितियोमे भिन्न-मिन्न 
कार्य करते हैं।वे ही सृष्टि करते हैं) वे ही संसारका 
पालन और संहार भी करते हैं। वे ही जल देते हूं, वे 
दी रोशनी देते हैं और वे ही विष्नवाधाओंका शमन करते 
हैं वे ददीव्रह्मा है वे ही विष्णु हैं) वे ही ढढ ह वे द्दी 
इन्द्र हैं; वे दी वरुण) कुबेर; मित्र ( सूथ ) तथा गणपति 


हैं। काली एवं दुर्गा उन्हींकी शक्तियाँ हैं | परमात्माकी 
हम किसी रूपमें आराधना करें, उन्हींको प्राप्त 
होंगे | 


भाकाशात्‌ पतित तोय॑ यथा गच्छति सागरम्‌। 
सर्वेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥ 


हर ५ 

“जंसे आकाशसे गिरा हुआ जल अन्तः समुद्र चला 
जाता है; उसी प्रकार समूर्ण देवताओंके प्रति किया गया 
नमस्कार भगवान्‌ केशवको ही प्राप्त होता है !? 


गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैँ । विष्नोंको 
दूर करनेके लिये तथा मनुष्यकों सिद्धि और सफछता प्रदान 
करनेके निमित्त भगवानने ही गणेशका रूप धारण किया है | 
भारतके. चिरस्मरणीय वेष्णब-कवि वुल्सीदासजीने 


श्रीगणेशकी वन्दना की है-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन | 

करड अलुअइ सोह बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
( श्रीरामचरितमानत्त १। १ सो० ) 
तंत्कृत वाद्ययमें पा्चरानका साहित्य बहुत विशाल 
है। इसमें १०८ संह्िताएँ हैं | उन्हींमेसे एक “श्रीविष्वकसेन- 
संहिताः कै जिसमें श्रीगणेशमभगवानकी दक्षिणपंथी 
आराधनाका विस्तृत वर्णन है । भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी 
कृपासे ही सुंमक्षुओंके सोक्ष-पथसे विष्य-बाधाओका 
शमन होता है | यही “ओ्रीविष्वक्सेन-संहिता? हमें बतलाती है 
कि भगवान्‌ विष्वक्सेन ही लीला-विभूतिमें गणेशजीके रूपमें 
अववीर्ण हुए हैं। श्रीविष्वक्सेन-संद्वितामें भगवान्‌ विष्वक्शेन 
हमें बृतछाते हैं कि 'परसात्मा अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र वर्तमान 
हैं; अतः ऐसा कोई मी खल नहीं) जहाँ हमछोग छिपकर 
पाप कर सके । भगवान्‌ तो साक्षीरूपसे सर्वत्र इमारे 
कर्मोकों देख रहे हैँ | अन्त्यामी भगवान प्रत्येक प्राणीके 
अन्त;करणमे वर्तमान हैं? अतः प्रत्येक नर-नारीकों अपनी 
अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्म रखना 
चाहिये | श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिशक्वेत-वेदान्तम श्री 
गणैदाजीका स्थान श्रीविष्वक्सेनखामीके रूपमें बहुत ऊँचा 
है। वे सेनानायक और गणनायक तो ई दी) साक-दी-साथ 
देवताओँम और श्रीमैष्णव-पम्प्दायके आचार्यर्मे भी 


प्रथम पूज्य हैं ) 


के मध्च-सस्मदायप्र श्रागणदा # 








म्ध्व-सम्प्रदायमे श्रीगणेश 


( छेखक--श्रीभाऊ आचार्यज्ी दोणपे ) 


मध्व-सम्प्रदाय निगुण उपासनाका क्षम्थंक नहीं 
अपितु समुण उपासनाकों मानता है | इस सम्प्रदायमे प्रत्येक 
देवताके सगुण रूपका ध्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है। 
मध्व-सझादाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं ध्यानको 
मान्यता नहीं देता, बल्कि स्वलोकान्त्योमी विष्णुकी पूजा एवं 
ध्यानको प्रश्नय देता है | जेसा कि मध्वाचार्यक्ृत 
'तत्वसंख्यानम!का प्ररम्भिक श्छोक है-- 


खतन्त्रमखतस्त्र च द्विविध तत्वमिष्यते । 
स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुभौवाभावी ह्विघेतरत्‌ ॥ 


अथात्‌ तत्व दो प्रकारके हँ--खतन्त्र एवं परतन्त्र | 
भगवान्‌ विष्णु खतन्त्र तत्त्व हैं | अखतन्त्र अथवा परतन्त्र 
तत्त्व दो प्रकारके होते ह--एक तो भावखरूप और दृश्षरा 
अमभावस्वरूप | 


प्रीमस्मध्वाचायक्रत.. 'तन्त्रसार/ओँ 


मिलता है-- 


तत्र तत्र स्थितों विप्णुस्तत्तच्छक्ती: प्रवोधयन्‌ । 
एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमक्षसा ॥ 


एक उदाहरण 


“उन-उन देवताओंमें खित रहते हुए अथवा उन-उनको 
अपने “अन्तर्गत? (अधीन ) रखते हुए एवं उनकी शक्तियोंको 
जाग्रत्‌ करते हुए एक दी महाशक्ति मगवान्‌ विष्णु सभी कार्य शीघ्र 
तम्पन्त करते हैं -इस दृष्टिते प्रत्येक देवता अपना खतन्‍्त्र 
अखित्व नहीं रखता, अपितु विष्णुके ही अधीन रहते हुए वह 
कार्य करता है | यथा विष्मेश्वर गणेशको ही लें | भगवान्‌ 
विष्णु जब विप्नेश्वर्को अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी 
विष्नह्यरिणी शक्तिको प्रयोधित करते हैँ | इस प्रकार गणेश भी 
सर्वलोकान्तर्यामी विष्णुके अधीनस्थ देवता हैं | उनके 
अनुसार भीगणेशका भगवान्‌ विष्णुके अधीनस्थ देवताओँमें 
अठारदयों खान है । जेसी कि उक्ति है-- 


'पिप्वक्सेनो 5 श्षिनो तौ गणपतिधनपाबुक्तरेषा: शतस्था-?*** 
अन्य कम्प्रदायोंमें “श्रीगणेशाय नमः) कदते हुए गणेश- 
पूजन किया जाता है) किंतु मख-सम्प्रदायमें “» श्रीगगेशा- 
न्तगंतयिश्यस्भरमूर्तये नम/--यद नमस्कार-मन्‍् पूजनके 


सम्रय प्रयुक्त होता है | अर्थकी दृष्टिसे विष्णुभगवानके अ 
श्रीगणेश कार्य करते समय अपनी विष्नहारिणी शरि 
जाग्रत्‌ करते हुए विश्वम्भर अर्थात्‌ समस्त विश्वका १ 
करनेवाले होते हैं | 


मध्व-सुखदायमें श्रीगणेशकों आकाशका अभि 
देवता माना गया है। ओमम्मध्वाचार्य-सिद्धान्त-सार-सं 
पुस्तकके अन्तर्गत पश्चमूत-प्रकरण/में यह उल्डिखित है- 


'ततम्र शब्दादायाशोत्पत्ति: | तद॒भिमानी विनायकः |” 


तात्पय यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती | 
उसके अभिमानी देव विनायक अथीत्‌ गणेश हैं-। -यह + 
मन्त्र भी इसी सिद्धान्तकों प्रतिपादित करता है-- 


“४० आकाशात्मने श्रीमहागणपतये लसमः ।! 


मध्व-सम्धदायमें आकाशके दो रूप माने गये हैं | 
व्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश | व्यक्त आव 
से दिक्‌ और कालके ज्ञानका बोध होता है तथा आह 
आकाश अनत्तकोटिब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ वि 
#काशपुञ्ञमय शरीरमें ही व्याप्त है | उनकी प्नाफिसे ३ 
की उत्पत्ति होती है। अतः शब्द या वाणीके देवता 7 
हैं। इसलिये गणेशको नाभ्याकाशामिमानी गणेश? कहा 
है--नाभ्याकाशासिसानी गणेश: ! 


'गणेदापुराणके. धाणेशसहखनामस्तोजमें गणेश 
'क्षिप्रप्रसादन! नामसे सम्बोधित किया गया है-- 


'महारणपतिबुंद्धिप्रियः  क्षिप्रप्रसादन: | - 
इसका अर्थ है--शीघ्र कृपा करनेवाला या ; 
प्रसन्न होनेवाला; मध्व-मत्म भी गणेशको (क्षिप्रप्रसाद) . 
गया है | इस सम्प्रदायमें क्षिप्रप्रसादन गणपतिका अष्ट 
मन्त्र इस प्रकार है- 
“३४ क्षिप्रप्सादाय नमः छ० 


उक्त मन्त्र मध्वाचार्यप्रणीत 


तिन्जसारमें उल्लि| 
है। इस मन्त्रके द्र्ट महर्षि कोशिक दा 


कहें एवं इसका ६ 


२३४ 


# परव्रह्मरुप गणेर्श नताः सझ्मः # 


फ्न्प्स्प्स्य्प्य्य्क्कलक्ड-जिि-"-->:--क्‍--..-.......क्‍..-..-. 
न्स्च्च्च्न्च्स्च्य््स्च्य्य्य्य््य्य्क्स्क्किि्ण- 


गायधी हे 
प्रकार है- 
रकाम्वरों रक्ततनू रक्तमाल्याजुलेपनः । 
महोदरों गजमुखः पाशदन्ताहुशाभयान्‌ ॥ 
विश्वद्‌ ध्येयो विप्नहरः फामदस्त्वरया हायम्‌ । 
अर्गात्‌ (रक्त वश्ठ पहननेवाले, रक्त वर्ण, रक्त माल 
मे रक्त चन्दनसे सुशोभित, विशाल उदरशाढी, भुजाओंमे 
श, दन्‍्त) अडुद्या एवं अमय-मुद्राकों घारण करनेवाले, 
प्रर्र्ता, शीम्र कामनापूर्ति करनेवाले गजाननका ध्यान 
जा चाहिये | 
गणेशजीका द्वितीय ध्यान-मन्त्र इस प्रकार है-- 
गजानन चतुर्बाहुं ऊम्बकुक्षि सितप्रभस। 
४ हू ७ के हेड कं ॥%७-$ छम्बयज्ञोपवीतिनम्‌ पे 
वामहस्तेन मुख्येन संग्रहीतमहाफकम्‌। 
इतरेण तु हस्तेन भग्नदुल्तपरिग्रहम्‌ ॥ 
भपराभ्यां च हस्ताभ्यां पाशाछुशवराभयान्‌ | 
आरव्यकर्मनिर्विध्नफ्ल दुग्भे यथेप्सितस्‌ ॥ 


%%१ ४५ + 


अर्थात्‌ धाजानन गणेश चत्॒भुज, लखोद्र, शुप्नकेसि- 
“लंबा यशोपवीत धारण करनेवाले; मुख्य वाम करसे 
,ल लेनेवाले दक्षिण करसे खण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं 

दो करोंसे पाश, अड्भूश, वर और अभय मुद्रा धारण 
बूलि) प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विन्न रूपसे समात 
गले और मनोरथ पूण करनेवलि हैं !? 


माध्य कवियोंकी दृष्टिमें गणेश 


पष्व-सम्प्रदायमं कुछ ऐसे महात्‌ कवि हुए हू, 
॥ अपने जीवन-कालमें मध्य-ताहित्यकों अपने भक्ति- 
शा पोषित किया है और समृद्ध बनाया है। इन 
ने; जो मध्य-संम्प्रदायके अनुयायी हैं। गजानन 
4 स्तुति बड़े ही सुन्दर ढंगसे की है। मध्व- 
यकी दास-परम्परामें पुरूदरदास, जगन्नाथदास, 
एस आदि मक्त-ओरष्ठ कन्नडमाषी कवि हैं) इन 
ने अपनी भक्ति और विद्वत्तासे कन्नड-साहित्य-जगव्‌- 





। मन्य गतमे क्षिप्रप्रसादनाणपतिका ध्यान इस को आहलोकित किया है। पुरूदरदासजीका समय १४८४ से 


१५६४ ई० तक माना गया है | ये इक्षिण भारतके प्रतिद्ध 
कवि ये | जान्नायदात और विद्वलदास भी मध्य-सा्रदायके 
ओर कवि हैं | दासश्रेन्‍्न पुरूदरदास गजानन श्रीगणेशक्री 
वन्दना करते हुए कहते हैं--- 


गजवदनबेडुवे । गौरीततया, 

त्रिजगवंदिताने। सुरनरपोरेदने | पाशांकुशधर परमपवित्रा॥ 
मूपफ्वाहना । समुनिजनग्रेमा, 

मोद॒दिंदलिनिंम पादवतोरों । स्ाधुव॑द्तिने | 
भाद्रदिंदकि | सरसिजनाभ श्रीपुरंदरविट्रलूत, 

निछ्त नेनेव॑ते भरदि दयमाडो ॥ 


अर्थात्‌ धाणेश | मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। 
हे गौरीपुत्र ! तीनों छोकोंमें वन्दित होनेवाले) देवोंके प्रिय) 
पाश और अह्भुदघारी) परम पवित्र देव, मूषक ( चूहा )- 
वाहनवाले, मुनियोके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनोंद्यारा 
वन्दित हो) मेरा उद्धार करो । मुझे ऐसी शक्ति प्रदान 
करो कि में नामिमें कमल धारण करनेवाले विष्णुका 
निरन्तर ध्यान कर सकूँ | हे गणेश ! मेरे ऊपर दया करो |? 


श्रीविदल्दासजी गणपतिभगवाचकी ख्ुति करते हुए 
कहते हैं-- 


चंदिसुवेनु श्रीगणराया, 
सुरमुनिकिंनरसंस्त॒तिच्या, हरगौरीसुतपंकजसूर्य । 


आनंदवकोद नीसलद्ों विष्तेशा ! 


चरागणराया | 


अर्थात्‌ 'हे गणराज गणपति ! मैं तुम्हारी वन्दना 
करता हूँ | ठुम सभी देवताओंमे ऊँचे हो | देवता, ऋषि: 


मुनि-नर आदिकी संस्तुतिके तुम विषय दब | ये होग 
तुर्दारी ही स्व॒ुति करते हैं। शंकर और पाव॑तीके पुत्र | 
तुम कमलके समान कोमछ एवं सूर्यके समान प्रकाशमान 


हो। है विभ्नहत्तो | मुझे आनन्द प्रदान कर प्रेरा उद्धार करे ! 
इस प्रकार ईरमे मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त कंवियोकि 
मक्ति-गर्तीका अवलोकन प्रात होता है। मध्य-सम्गदाय 
शीगणैशकों विष्णुके अधीन मानता ३ ओर विश्णुक 
माध्यम गणेशकी पूजा या ध्यानकों प्राथमिकता देता दै | 














श्रीरमोषासनामें भगवान्‌ गणेश 


( लेखक--पं० कभवपकिशोरदासजी अ्रीवेष्णव 'प्रेमनिधि' ) 


श्रीरामोपासक भगवान्‌ गणेशके प्रति अत्यन्त आदर- 
भाव रखते हूँ । प्राचीन तथा अर्वाचीन श्रीराम-साहित्यका 
अन्वेषण करनेसे भगवान्‌ गणेशके प्रति श्रीरामभक्तोंकी 
भावनाका स्पष्टीकरण द्वो जाता है | यो तो श्रीरामोपासक 
'सीयरास सय सब ज्ञग जाती। फरजँ प्रताम जोरि जुग 
पानी ॥" (मानस १।७। १) का आदर्श अपने 
जीवनमें चरितार्थ करनेका पूणतः प्रयत्न करते ही रहते 
हैं, इसलिये समातनधमके पश्चदेवोंक्रे प्रति उनका विशेष- 
सम्मान होना स्वाभाविक है | यही कारण है कि श्रीरामानन्द- 
सम्प्दायके अनेकानेक मन्दिरोमे श्रीहनुमानजी तथा श्रीगणेश- 
जीके बिग्रदोंकी खापना इृश्गोचर होती है | 
परत्रह्मय श्रीएमके अनन्त नाम हैं; अनन्त रूप हैं। 
अतरएव शुक्लयजुवंद २३। १में 'गणनांत्वा गणपत्ति६हचामहे' '' 
“इस मन्त्रके द्वारा परत्रह्मको गणपतिः-नामसे पुकारा 
गया है | शाह्त्ों एवं संतोंने नाम तथा नांम-जापकर्मे एक- 
रूपता मानी हैं | भगवान्‌ श्रीगणेशजी श्रीराम-नामकी 
अनस्यनिष्ठाके कारण ही प्रथम पूज्य माने गये हैं ;--- 
'महिमा ज्ासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिग्रत ताम प्रभाऊ॥! 
(मानस १। १८। २) 


जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकर्म एकरूपता मानी 
एयी है, उसी प्रकार भगवान्‌ एवं भक्तमें भी अभेदान्वय 
सम्बत्ध स्वीकृत है-- 


भक्ति-मक्त-भगवंत-गुरु चतुर-ताम बपु पूछ । 


इनके पद-बरदून किए त्तासत विध्त क्षन्ेक ॥ 

( भक्तमाकत-- १ ) 
पुन 
संत-भगवंत. अंतर-निरंतः. नहि''' ४ 

( विनयपत्रिका ) 


भगवान्‌ गणेशकों यदि श्रीराम-भक्त-शिरोमणि मानते हैं 
तो भी 'रास ते अधिक राम क्र दास? तथा आराधना- 
ना सर्देषों विष्णोराराधन परम्‌। तस्सात्‌ परतर देवि तदी- 
यानों छसर्चनम्‌ ॥! ( पद्मपुराण ) इस दृष्टिकोणते औरामो- 
पासकोद्वारा भगवान्‌ गणेशका पूजनाराघन होना शाप्र एवं 


क् 


सम्प्रदायके अनुकूल है । इसे अधिक स्पष्ट करनेके लिये 
श्रीरामानन्द-धम्प्रदायके सबंमान्य शास्त्रीय पन्यों एवं श्रीराम- 
भक्त-संतोके बचनोंके कतिपय उद्धरण कब्याणोपासकोके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
विष्न॑ दुर्गा क्षेत्रपालंच वाणीं चीजादिकांश्राप्रिदेशादिकोश्न। 
पीठस्थाइमप्रिष्वेषु ध्मौदिकांश्व नम्पूर्वास्तास्तस्थ दिश्ष्वर्येज ॥ 
( श्रीरामपूर्वतापतीयोपनिषद्‌ १० । ३ 
विध्त गणेश, दुर्गा, क्षेत्रराल और सरखती, इनके 
आदिम इन्हींके 'बीजः लगाकर “# जि विब्नाथ नमः! ७० 
दुं दुर्गाये नमः” इत्यादि रूपले--<न चारोका पीठके ऊपर 
वधाओान प्रूजन करे । पीठके पाया घर्म आदिका 
आग्नेय आदि कोणोंमें तथा अधर्म आदिका 


्ौक्र (0 क् दि कब श्न 
पयोक पाइववर्ती पूर्वादि दिशाओंमे पूजन करे | 
भीराम-पूजन-पीठमे विध्तेश भगवान्‌ गणपतिका ही सर 
प्रथम नाम लिया गया है | इसी प्रकार-- 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ.. गज्ञानन | 
पूवंभागे समातिष्ट. पूजन गृह्मतामिदम्‌ ॥ 
( श्रीरामार्चापद्धति | ३ ) 


इस मन्त्रके द्वारा श्रीरामार्चा-महायश्ञमें भगवान्‌ गणेशक्े 
पूजनका विधान है | 


गणेशादिचतुर्णा. तु॒राप्ाइ्ल्‍नत्वं प्रतीयते । 
सर्वे बेदा: स्तुचन्तीति पाम/न्यभ्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
( श्रीरामाचंतचद्धिका, पटल... ) 
“सब वेद जिनकी स्व॒ुति करते हैं |? इस सामान्य भ्रतिके 
विधानसे गणेश आदि चार देवता श्रीरामके अंग प्रतीत 
होते हैं |? 


'# लमों रासभद्वाय ग॑ गणेशाय ते नमः ॥! 
| औरामाचंनचन्द्रिका, परछ--२ ) 
श्रीअगस्तयसंहितात्तगंत--रामाचंनचन्दिक/ के इस मं 


भी श्रीरामभद्रजूके साथ दी श्रीगणेशजीको नमस्कार किया 
हि 
गया है । 


रे 


# परत्रह्मर्पं गणेश नताः छा # 


स्स्स्स्य्च्य्च्स््स्सय्स्स्य्पप्लफ््लकल्सततपत<ि+-->प->... टिक अब>> के» +यक राम-#३)९९००मजनञ दर मल 
्िल्नल्ललच्ं्खच्च्च््च्य्च्च्य्य्ंि्किणिलिलििटडडलटडड>>< 


विप्रेशवाय वरदाय. सुरप्रियाय 

फ़ब्रेद्राय घड़लाय.. जगद्विताय | 

नागाननाय श्रुतियशविभूषिताय 
गौरीसुत्ताय गणताथ नमो नमस्ते ॥ 

( भीत्तीतायशन्पद्धति 
नमस्ते अद्यस्पाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
नेसस्ते रह्ररूपाय फरिस्पाय ते नमः ॥ 

( औरामयश-पद्धति ) 


“इन मन्‍्नोद्वार भ्ीसीताराम-युगलप्रभुके महायशार्चन- 
के अवसरपर भी श्रीगणेश्ीकी आदरपूर्वक पूजा तथा 
प्राथना की जाती है | 


गगेर्श पाव॑ती शम्मुं सूर्य विष्णु सनातनम््‌ | 
मारुति नारद नत्वा वाल्मीकि फप्िपुंगवर्स ॥ 
( वात्मीकीय काव्योपनिषद्‌ू---१ ) 


यहाँपर भी सभी श्रीराम-प्रिय-परिकरोंके साथ श्रीगणेश- 
ज्ञीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया है | 


नित्य॑ नोमि गुर गरगेश्वरमजं देवीं तथा भारती 
शेष॑ चेव तथा शिव॑ कपियर ब्यासं चकुम्भोक्रवस। - 
वाल्मीकि च सुरषिमेव सझु्क तीर्थ सरय्वादिक 
साकेतादिपुराणि. रामचरण्लान्त;पुरालस्ददम, ॥ 

( श्रीमद्रामपवनात्मजच॒तुर्दशरहस्म--८ ) 


इस बन्दनामें भी सर्वप्रथम श्रीगणेशनीकी ही 
गणना की गयी है। | 
श्रीसीता रघुनायकशध गिरिजा. अस्सुरंणेशसथा 
नन्‍दी पण्मुखलछक्ष्मणा च भरतः कंजोन्नवः शम्रुहा। 
सर्वे ते मुनयः सुराक्ष दितिजास्वीर्थानि नद्यो नदा 


दिक्पालाः शशिभास्करो च हनुमान इुवेन्त॒ वो सज्ञकम ॥ 
( भानन्दरामापषण-विवाहकाण्द--४ । ३ ) 


श्रीदाशरथि रामभद्ठजूके साथ राजकुमारीकि विवाह प्रसज्ञमे 
आशीरवीदात्मक मज्ञलाचरण करते हुए 'मंगलभवन अम्रगक 
हारी” श्रीसीताराम एवं अ्रीगौरीशंकरके साथ ही “्रीगणेशजी 
भी आपका मल करें ऐसी शुभ कामना की गयी ह्ै। 


.. अवोचीन प्रीरामानन्दीय-अीवेष्णव-संत-साहित्यकार्रोरम 
श्रीराम-भक्त-शिरोभणि. भीमद्रोसवामी 


कृवि-कुल-सम्राट। हे 
विययन्त भ्रीरामो- 


तुलसीदासजी महाराजसे लेकर अधाव 


पसक संत-साहित्यकारोंके शीगणेश-सम्ब्खी बच 
संकलन यदि किया जाय तो लेखका कछेवर अतिवृह्ल 
गायगा | अतः उसमेंते यत्किचित्‌ ही उद्धाहरण पाठ 
आतातोषाथ दिये जा रहे हैं-..- 
जो सुमिरत सिंधि होह गननायक करिबर बढ़त |. 
फरउ भनुअद् सोह बुद्धि रासि सुभगुन सदन ॥ 
( रमचरििमानस १। १ 
गाइये गनपति जगबंदन।” . ( विनयपत्रिका |. 


इतना ही नहीं, उन्होंने छोक-मर्यादा-संरक्षणार्थ अपने 
परमाराध्य भगवान्‌ भीरास तथा परमाराथ्या जगजननी 
ओरीजनकनन्दिनीजू. एवं श्रीरामचरितशनसके' अव्यान्य 
बिशिष्ट पात्नोंद्यारा भी समयानुस्तार श्रीगणेशभीका स्मरण- 
पूजन्रार्थनादि करवाया है; जो ओ्रीतुलसी-साहियके 
मममशोंकों सुविद्ित ही है | 
श्रीसीताराम-रह्थोपासक, रसिकशिरोमणि तथा श्रीयम- 
नरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार श्रीखामी 
करंणासिन्धुजी महाराजने अपने रहस्य-मन्यकी वन्दनामें भी 
भीगणेशजीका अभिवन्दन किया है--- 
क्लीगनेस, श्रीसंभु, प्रद्भी, सरखतीश्री । 
श्रीसुरसरि, श्रीगीरि, चंद्र श्रीसूर्य, यतीश्री ॥ 
( रतशलिका--१ ) 
अनन्य भीराभोपासक॒ पंत. श्रीरघुनाथदासजी 
'रामसनेहीः ने अपने सुप्रसिद्ध ग्र्थ विश्नामसागरः में 
भीगणेशजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है-- 
एकरदन फरिबदन सदन सुख के, दुखनासफ़ । 
इसतनय गन ईस, सीस रजनीस-प्रकासक् ॥ 
ऋद्धि-सिद्धि-बुधि देत, लेत हरि कुमति न जागत | 
जी सुम्रिरे मन छाय, विजन ता जन के भागत ॥ 
जय-जय गनेश गिरिजासुबन, भुवन बिदित जप भवहरन । 
पघुताथदास बंदन फरत वार्यार गनपति-चन॥ 


श्रीसीतारामजीकी अन्तरज्ञ  निष्ठाम रस-मा्त पंत, 
जिद्ने अपने भोतिक पुरुष-शरीरका भी बादशादी परीक्षावे 
समय अपूर्वभावनामय दिव्य एंवीस्वसुपमे दर्शन कराया 
था। ऐसे विलक्षणभाबुक श्रीवाद्मअलीमीने भी अपनी 
ध्यानमझरी/ं भ्ीगणेश- वरना करना नं छषेड्ठा-- 


ओरधुबर गुरुचरन तरन भवत्तागर मकछ के। 
'बिप्तदरन सुस-ख्ानि, दानि विद्यान्युधिबड् डे ॥ 


% ओऔरामोपासनाम भगवान्‌ गणेश क## 
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श्रीयुगल-नाम-छीछा-घाम तथा खरूपके अनन्योपासक; 
जिन्होंने चौरासी छक्ष योनियोंसे जीवोकों विभुक्त करनेहतु 
चौरासी सदप्रस्थोकी रचना की है तथा शयनावश्था्में भी 
जिनकी वाणीसे श्रीसीतारामनाम-ध्वनि होती थी। ऐसे परम- 
भावावैशी। रप्तिकाअणी) संतशिरोमणि श्रीखामी थुगलानत्थ- 
शरणजी महाराजने अपने प्रन्थोंमें श्रीगणेशजीके प्रति 
भाव व्यक्त किये हैं-- 
प्रीगौरीस-सुवन सरस, सदन सुमति ग्रुन-ऐन | 
मंगछफरन सुखरन नित, नमो मथन भद्‌ मैन ॥ 
( श्रीसीतारामनामप्रताप-प्रकाश ) 
धीसुषमा-सुद-मोद-निधि, सब विधि रिघि-सिधि-दानि । 
बंदों बोध विचित्र बरदायक गुरुगुनखानि ॥ 
( उज्ज्वल-उत्कण्ठा-विछास ) 
आ्रीमिथिला-रस-रसिक, मधुर-भाव-विमोर संत श्रीप्रधान 
कविजीने भी अपने अन्थोंके मज्गजलचरणमें श्रीगणेशजीकी 
बन्दना की है-- 
ज्ञय गनपति ग्रिरिजा गिरिजापति, जयति सरखतिमभाता | 
जय गुरुदेव फैसरीनंदन, चरन-कमछ. सुखदाता ॥ 
( रामकलेवा-रहस्य ) 
जय गनेश गिरिजा मद्देस जय, जय भारती-भवानी । 
जय सियरास भरत रिपुसुदून, कखनछाक सुखदानी ॥ 
( रामहोरी-रइस्य ) 
तंत-मगवन्त अनन्य निष्ठा एवं अटूट विश्वास 
रखनेवाले, जिनके लिये भक्तवत्सल भगवानते खर्य पहरेदारका 
कार्य किया तथा श्रीससयू महारानीने अपने विमल जलको ही 
दिव्य धरुत्त बनाकर संत-सेवार्थ जिल्‍्ें समपंण किया, ऐसे 
महात्मा भीखामी रघुनाथदासजी मदहाराजने भी श्रीगणेश- 
बन्दना की है-- 
'श्रीगुरुप्रताप उर आनि के, प्रथम पद बंदन करों-- 
गननायक बिनायक को ॥? 
( एरिनाम-स्मरणिका ) 
शीसीताराम-लीला-रत-केलि-निरन्तर-निमम-रसिक-संत भी- 
शानाअलीजी मद्धाराजने भी, जिनके प्रेम-रस-भरे पर्दोका 
भवण-मनन करते ही रसिकॉका मन दिव्य भावनामें मम 
दो जाता है? धीगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है-- 
धीवानी  गौरीसपदू, गनपति फविवर सेस। 
इऊमीक आंदिक अमित) तिन सों लहि उपदेस ॥ 
( भ्रीत्तियवरकेडि-पदावल्ली ) 


समस्त श्रीतुल्सी-साहित्यके विलक्षण टीकाकार श्रीबेज' 
नाथजीने भी श्रीगणेशजीका मज्ञलमय वन्दन किया है-- 
श्रीसीतापति पद सुमिरि, श्रीगुरुचरन मनाय | 
विष्नहरन गननाथ-पद मंगरलू-मोद-निक्राय ॥ 
* ( औसुभावशतक ) 
श्रीसीताराम-परतत्व-प्रकाशक) स्नेह तथा वेराग्यके 
सजीव सह्दिग्रह। वेद-वेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड 
पण्डित. श्रीमन्मे थिली-पद-पद्च-पराग-मानस-मधुप श्रीकाप्ठ- 
जिह--श्रीदेवखामीजीने तो श्रीगणपतिको श्रीराममल्रका 
मूर्तिमान्‌ खरूप ही माना है-- 
मंत्रमय गनेस. बिष्नहरत सदा गाइये। 
प्रथम जादि. गाय-गाय सफछ सिद्धि पाहये ॥ 
मंत्र को सझप सोई गजमुख दहराइये। 
मंत्रभाग 


घारिभसुजा भाछचंद्र. ध्याइये ॥ 
भंकुस-सी . दूध छ्ानरूप सो बढ़ाइये। 
मददर सिंदूर सीख. मोदक फल भाइये ॥ 
सक्तमान एकदंत केबछठ सुखदाइये। 
देव-देव भक्तन के मानस में भआाहये॥ 


( वैराग्य-प्रदीष-१ ) 
एवंविध अम्यान्य श्रीरामभक्त कवियोंने भी अपनी 
भव्य भवनाद्वारा श्रीगणेशजीका स्मरण-कीतन किया है--- 
एक्करदनवारे सुमिर, बंदि जझुगलूपद-कंजु । 
गिरिजा सुअन करहु मम पूर्न मनोरध मब्जु॥ . 
( रामशिरोमणि ) 
गनपति-गो-द्विज-सारदा, महि-सुनि-देव-द्निस । 
विधि-ससि-सुरसरि, मातु-पितु-वारद्‌ू-उमा-महदेस ॥ 
( श्रीसीतारामीय-प्रथम पुस्तक ) 
प्रनवों गनपति चरन हमेसा ॥ ह 
जिनकी कृपा बिष्न सब नासे-- 


छूटत.. कठिन फछेसा ॥ 
'कंचनकुवेरि'! कृपा करि दीजे--- 
सिय-पिय-प्रेम-परेसा ! 

( केब्ननकुसुमाञ्षल्लि ) 


सब बिष्नहर गननाथ सारद, गिरिसुता हर ध्याइ के। 
अगवत्‌ सरूप समस्त-साधुन के चरन चित लाइ के॥ 
सियरामपद्‌-पंकज-मधुप सब भक्तइन्द सना के। 
सियराम-प्रेम-म्रवाह् बरनों गुरु-चरन सिर नाइ के 

( ओसीताराम-प्रेम-पवाह ) 


हे, 


टन 
कै द 
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पूम्रका] संकर-सुभन,  सिद्धिसदन-गननाथ । 
पा ऋरिय मंगकफ़रन, नावी तब पद साथ ॥ 
॥॒ ( सरयूचालीसा ) 
गाखानी शीराम-रसभरित, अमृतमय काव्यप्रणेता 
भीममृततलालजी मायुरने अपने शश्रीमदू-राम-रसाम्रतः काब्यमें 
प्रीगणेशजीकी तया ही सुदूर बन्दृता की है-- 


# परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः # 








गुण-गानपरक एक मधुर पद्‌ देकर हम इस लेख 
क्ष्मात्त करते हैं-- 
पे उम्र, अहक. तत्दन। 
देखते-देखते भेछा जग्रत-बंदन ॥ 
छुनितहि नामक निष्ठा कएछनि, 
दुए परदर्छिन कतिकए धएलनि। 


छुमति-भरत,, मंगरक-करन, सुमरन हरन-अक्राज | ताहिसें भए गेलनिं, 
विजय, सुजल, सुख-संचरन, नमो चरन गनराज ॥ गनाधिप-विध्ववाघा-मिकन्दन_ ॥ १ ॥ 
( अमृतस्तस ९ ) कनि हमरा पर दृष्टि करथु, 
अन्त श्रीमिमिला-रा-मोद-प्रमोद-मरित, श्रीसीताराम- ५ हियमें.. भम्य-भाव भरधु 
विवाहत्सनर्म. प्रमानर्द-रस-रूहरी लहरानेवाढे, अनन्य- हल. देश. पैड, 
अन्तरक्ष-भावना-विभोर भावुक भक्त श्रीमोददताजीके द्वारा 53 कह ह २8 
श्रीमिभिजेशराजकिशोरीजीकी परमप्रिय मातृभाषा-मैंथिलीमें 5 हे ी 5 
मुरचित भीराम-नाम-निप्ठा) परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एवं स चि 2 आर 
अपने अखण्ड अत्मविश्ञासका दिग्दशक तथा श्रीगणेश- नसावक के मा 
०५७७१ ७: आणाण 


योगसाधनामें श्रीगणेशका खरूप-विन्तन 


अनन्त अखण्ड, अव्यक्त, परम ज्योतिःखरूप तथा 
तर्वधा चिन्मय परमास्माक्री सर्वव्यासिका अनुभत्र अथवा 
ओध ही श्योगः है। इस आध्यात्मिक रहस्मक्ा परिशीलन 
मगवल्कृपा तथा तत्सडूसे दी सहज सम्भव है | श्रीगणेशजीको 
पदचक्र-ताधनायोगका आधार खीकार किया गया है। वे 
मूलाधार-्चक्रमें संखित रहते ६ | इसी मूलाधार-चक्रसे 
कुण्डलिनीको अगानिकी साधना आरम्भ होती है। मूलधारसे 
मिम्न मांगमें गोलाकार वायुमण्डल है। उसमें वायुका ब्रीज 
व्एकार स्थित है। उस बीजसे वाद प्रवाहित होती है 
उससे ऊपर अशभ्रिका तरिकोणमण्डल है । उसमें अम्के 
ब्रीज “एकारसे आंग प्रकट द्वोती है| वायु तथा अग्निक् 
साथ मूल्ाघारमें खित छुछ-कुण्डलिनी सोयी हुई स्पिणीके 
आकारवाली है | वह स्वयम्मूछिन्नको आवेध्ि। करके सोती 
है | उसे जगाकर ब्रद्मस्थतक ले जाया जाता है तथा वहाँके 
अमृतमें निमग्नक्र आत्मचिन्तन किया जाता है, ऐसा 
वर्णन नाखपुराणके पूर्व-मागके ६५वें अध्यायमें मिलता है | 
पूलाघास्वक--आवारपकाका ध्यान करनेपर बोगीका पराप- 
धमूह नष्ट हो जाता है । 
सूछप्म यदा ध्यायेदू यंग स्वयस्थूलिठ्रकस्‌ । 
तदा तत्क्षणमात्रेण पापौध नाक्षयेद्‌ पुबस्‌ ॥ 
( शिवसंदिता ५ । १६ ) 


दूसरा चक्र स्वाधिष्ान है | खाधिप्वान-कमलके ध्यागसे 
श्रोगी दिव्य सौन्दर्यसे सम्पन्न हो उठता है। तीसरे मंणिए्‌र 
चकर-कमलके ध्यानसे योगीकी तारी इच्छाएँ पूर्ण होती ६। 
बह श्षोक-रोगपर विजय पाता है। अनाइतचक्रकमल चौथा 
है; इसके ध्यानसे योगी तिकारज्ञ दता है | पॉचवें विशुद- 
चक्रकमढके ध्यानसे वह वेदश बन जाता है | इस चतरका! 
ध्यानी जब क्ोधयुक्त नेत्रसे विश्वकों देखता है। तन त्रिलोकीकी 
प्रकम्पित कर देता है | छठे आशाचक्र-केमलके ध्यानत योगी 
साक्षात्‌ विश्वनाथका दर्शन करता है और दुःख-शोकसे परे 
हो जाता है-- 

'पपुमान्‌ परमहंसो8्य यश्शाल्ा नात्रसीदति ॥' 

( शिवसंहिता ५ । १३० , 

शोगी उपर्युक्त चक्र-कमलोंका ध्यान करते हुए ब्रक्षएं 
खत सहखार-पत्मते प्रवाहित अमतका पान काता है । यह 
दिव्य सहलास्पक्म मुक्ति प्रदान केखा है । इसका नाम 
पकैलासः दे | क्ुण्डलिनी--जीवशक्तिको जाग्त्‌ करो हूंए 
आत्मा-वैकम्य जीव इस कैछासमें शिवका मक्षात्वार कर 
अमरपदर्म प्रतिद्ठित दो जाता है ेल्‍ 

अत कच्चे दिग्यखूप सदम्तारं. तरीरहम। 

बह्माण्डास्यस्थ देदस्य बाह्य तिशेति मुक्तिरम ॥ 


रज ४ पर्रह्मरूप॑ गणेश नताः स्पा 
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एुदन्तर निरन्तर. बप्तन्तमेच गिनां दम 
है आल की अल बे कि ५0228 ग्रासा विवाहके समय मण 
 आआ राज शिवने जगदम्बिका पर्वतीके साथ मुरि 
जप शपत्ररत्न ५) से गणपतिका पूजन किया था। नानापुराणनिर 
. यागिराज क्ित्तिनाथके शिष्य बालयोगीशवर महात्मा रामचरितमानसमें गोस्वामी तुल्सीदासकी उक्ि 

शनिधरने शामेश्वरीक पहले अध्याय अखिल विश्वके मूल ' 

बं।ज ओंकारखरूप गणेशजीकी यो वन्दना की है--“गणेशजी- मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संझु भ 
के दोनों चरण (अकारः हैं, विशाल उदर 'उकारः है और कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें 
मखकका महामण्डरू मार! है । अकार, उकार और ( बढ 
मकार--इन तौनोंके योगते ऑंकार होता है। जिक्षमें सारा अनादि। अनन्त, विश्वव्यापी एवं सर्वविः 
झब्द-अपा समाविश दे । में रुदुब्की कपासे अखिछ विश्वके. ये श्रीगजानन देव ही सबके लिये सदा पूज्य हैं 





मूल बीज--॥णेशजीको नमस्कार करता हूँ?-- अनादिनिधनों देवों जगह्वयापी गजानर 
अकार. चरणयुगुरू । उकार उद्र विशाल ॥ अयमेव सदा पृज्यः. सर्वविश्नविनाश 
मसकार महासंडल । मस्तकाकार ॥ ( गणेशपु० २ । १२५ |. 
है तिन्दही एकबटले । तेयें शब्दमक्म कवकलें ॥ गणेशजी योगविद्याके परमतत्वश् खीकार # 
ते मियां ग़ुरुकपा नमिकें। आदिबीज ॥ हैं। उनकी ही वाणीमे संयोजित '्रीगणेशगीता? 


( शनेशरी १। १९-२० ) प्रकाशिनी कही गयी है । इसमें कर्म, भक्ति और शनते 


श्रीगोशनी अनादिकाल्से ही बड़े-बड़े योगीश्वरोद्वारा पूज्य समीचीन विवलेषण किया गया है । 


होते चले आ रहे हैं | गणेशपुराणके उपासना-खण्डमे योगेश्वर यह योगमार्गप्रकाशिका गीता श्रीगणेशजीके वर 
विष्णुद्वारा औगगेशजोके ग्राणायाम-पूर्वक ध्यान) मस्त्रजप तथा. हें वागर है | इसके भाष्यकार महमति नीलकण्ठकी : 
आराधनका विवरण उपलब्ध द्वोता है | एथ्वीपर सिद्धि प्रदान है; आरम्ममे दी निवेदन है-- 

करनेवाके भगवान्‌ विष्णुने सिद्धिक्षेत्रम घोर तप किया । कक गणनाथवचो$छतसागरों जड़तरा मम बुद्धिरिय॑ । 
उन्होंने पडक्षर मन्वका जमकर विधिपूर्व क श्रीगणेशजीका ध्यान तद॒पि त॑. गुरुलक्षणपादुकातरणिपश्रयगेन. तिती 
किया | यत्रपूर्वक इद्धियोंको अपने वशमें कर गणेशजीकी 'कहाँ तो गगेशवचनामृतका सागर और कहाँ + 
आराधना की ( चित्तकों परसत्न करनेवाली आवाहन आदि अत्यन्त जड बुद्धि तथापि ग़ुरुपाडुका रूप नौकाका 
मुद्राओंसे पूजा कर योगेशर विष्णुने परम मन्तरका जय किया-- लेकर यह उसके पार जाना चाहती है |? 


प्राणानायस्थ मूलेन ध्यात्वा देव॑ गजान व! श्रीव्यासजीकी सूतके प्रति उक्ति है कि “मैं योग 
आवाहनादिमुन्कामिः. पूजमित्वा सनोमये: ५ प्रकाशिका 'गगेशगीताःका वर्णन करता हूँ? जिसका 
ब्रब्यैनौनाविधेश्वेव पोडशेश्रोपचारक: । वरेप्पके पूछनेपर श्रीगणेशजीने कथन किया था?-- 
जजाप. परम. मल्त्र कितना अथ गीता प्रबकष्यामि योगमार्गप्रकाशिनीम, | 
( गणेशपु० १। १८ । ६-७ ) नियुक्ता एच्छते सूत राझे गजमुखेन या॥ 
योगियोंके परमाराध्य मगवात्‌ योगेश्वर शिवकी द्श्मि ( ओगगेशगीता १ । 
लीला विग्रहधारी) ख्य-प्रकाश श्रीगणेशी जिगुणातीत परालर श्रीगणैशने राजा बरेण्यले कद्दा कि मैं योगामत 
परमात्मा हैं।वे थरद्ध अजमव) 8 जीवोंके 22% गीताका प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुग्रहसे आपकी बुद्धि भ 
सुबनेशर हैं। वे दी पर्वत ५ पुत्रल्पमें प्रकट डुए है। हू संबत है। इसे सुनिये-- 
भगवान शिवकी पर्वतीके प्रति उक्ति है: जब मतिस्तेडनुग्रद्मा्मा 
लीलाविग्रहवनिषः खप्मकाशों. गरुणातिंग: । स्व डाबत आम जज सकी 
८ ह धणु गीता प्रवरक्यामि बगाखतसया हप ॥ 
तर्वजीवेशो. अुवनेश्वरः ॥ ( ऑ्ीगणेशगीता १। ५ 


झुद्धसलमय:ः ४ 
रीतः .पुत्रतां ते समागतः ॥ 


दमा गुणात लक 
की ( गणेशपुराण २। ८२ ।०) ८ ) योगामृतमयीका अरशिय उस गीतावे छ। जी अद्ध से 
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है एकता--अभिन्नताका प्रतिपादन करती है । आत्मामें रमण करते हैं और कहीं भी आसक्त नहीं हैं वे 
खोकके माध्यम महामति नीलकण्ठका स्पष्टीकरण है---. दी आनन्‍्दका मोग करते हैं; यहीं अविनाशी सुख है, 
गिदशी थोगाम्रतभयीम्‌। बद्याप्मेक्यप्रतिपादर्क शा्त अप जा हर भ का हे शक कक अं 
बम ।” गणेशगीतामं योग वही है, जिएके द्वारा ज्ञनी. 3 अनन्‍दकां का है हक तीनों लोकौमें 
विरक्त होते हैं | जीवन्मुक्त होकर अद्यानन्दपद्म को भी वे अदेह अथवा बिदेह्‌ हैं । ऐसे योगी तीनों लोः 
ब्रह्मादिकों तथा देवताओंके बन्दनीय हैं।-- 
आनत्द्मइनुतेड्सक्त: सात्मारामो निञात्सनि | 
अविनाशि सुख तद्धि न सुख विषयादिपु ॥ 


' ज्ञानयोगी हृदयमें स्थित परअह्मका दशन करते हैं। 
ते बशीभूत चित्तम॑ परत्रह्मका ध्यान करते हैं और 
प्राण्योंकोी आत्मवत्‌ समझते हैँ--- 


यायत्तः परम ब्रह्म चित्ते योगवरशीकृते | 
पूतानि खात्सना तुल्यं सवोणि गणय्रन्ति ते ॥ 
( श्रीगणेशगीता १॥ १६ ) 


गेशजी योगसाधनाकी पद्धति यों प्रकट करते हैं कि “योगी- 


जीवस्मुक्तः स योगीरद्ः केवर सयि संगतः। 
ब्रह्मादीनां च देवानां स्‌ वन्य: स्याज्गस्त्रये ॥ 
£ श्रीगणेशगीता ४ ।.२१३ ५। १८) 


निस्संदेह योगप्रतिपाद्य श्रीगणेश परम शक्ति--चिन्सय 


ज्योति हें ञ डे गैंके आदि: है 
चेत है कि वह मनसे समस्त कर्मोक्ा त्याग कर सुखसे. है) वे आकाश और वायुलूप हैं; विकारोंके आदि- 
भापन करन -- कारण, कछ और कालके उत्त्ति-थान हैं, अनेक क्रिया 


अर ; ४ और शरक्तिके स्वरूप हैं-- 
मनसा सकल फर्म त्यवत्वा योगी सुख वसेत्‌ | है ह॒ 
( श्रीगणेशगीता ४ । १२ ) न नभोवायुरूप॑ 
न हे राव्हितुं. कलाकालभूतस्‌ | 
पयुक्त छोकके भाष्यमें नीलकण्ठका कथन है--- ५ 
ओर, है अनेकक्रियनेकशक्तिस्वरूपं 


“'योगी--यममनियमासनग्राणायामप्रत्याहरघारणाध्यान- 
परूप रष्टभिरक्षे्युक्तो योगोस्पास्तीति योगी । अतएव 
' सह सकल कमाहें ब्रह्मेतिवाक्याथोनुसंचानमपि त्यकत्वा 
गसमाधिस्पः सम्मुखमखण्डानन्दभजुभवन्‌ वसेत्‌ । 

एेशजीने सुखकी व्याख्यामें कह्य कि प्जो अपनी 


रण २ 


कक हि ५ ३० 
आगणश--एश्वयंदाता एवं संरक्षक 
तदन्तख्वण्ड: . सकलखुरगणाडस्परेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीणगण्डः प्रकटितविछसच्ारुचान्द्रीयखण्ड: | 
स्थनत्तवण्ड; ससगहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डो विष्नानां कालद॒ण्ड:स भवतु भवत्ता भूतये वक्रतुण्डः कं 
जिनके एक हाथमें दतका खण्ड ( हुकड़ा ) उद्दीत्त हो रहा है; जो समर देवगणोंकी मण्डलीमें प्रचणड हें 
। गण्डस्थलम सिनूरका रंग फेज हुआ है, भालदेश्मे प्रक: मनोहर चमस्दरसण्ड शोभा पाता है; कपोलॉपर अनन्त 
मेंडरा रहे हैं, जिन्होंने अपने झ॒ण्थको कुण्डलकार ( भोल ) कर लिया है तथा जो विव्नोंके ल्यि 4 अल ३ 
रि शिवके पुत्र वक़तुण्ड आपलोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐड्यदाता हो । 0 
विष्मध्वान्तनिवारणेकतरणिरविंष्नाटवीहव्यवाड विज्लव्य|छकुछामिपनगरुड़ो विष्नेभपश्चाननः | 
विष्नोत्त ज्गिरिपभेद्नपविविष्ताम्वुधी वाडवो विष्नाधौघघनप्रचण्डपवनो विष्नेश्वरः पातु श | 
वे विध्नेश्यर आपडोगोंकी रक्षा करें, जो विष्नान्धकारका निवारण करनेके लिये एकमात्र सूरं हैं, विन 
५ आल ली आप _ नलझूप हैं, विज्नस्पी सर्पकुलके अभिमानको कुचल डालनेके लिये गरड़ हैं 
ध्पों गजशनहीं पकड़े सामेके ढिये सिद है) विश्नोके ऊँचे प तका भेदन करनेके लिये वच्र हैं, विश्न-समुद्रक्े हि 
नि है ते मे श्न ले एप समूदुरूप। भेवोंकी बटाको छिन्र-मिन्न करनेके लिये प्रचण्ड पवन हू | 25 


सदा शक्तिरुप॑ गणेश नमासः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १३ | ११ ञे 
निश्संदेद--गणेशजी योगियोंक्रे परम ध्येय हैं। वे 
योगशास्त्रके तत्वज्ञ और योगप्राप्य ब्रह्म हैं। 
ःप्रमछाक 





३े७२ 
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/ परप्रह्मरुपं गणेशं नताः स्रः ४ 








वेताम्वर जैन-कतियोंद्रारा श्रीगणेशका स्मरण 


| ( ढेक्षक--श्रीमेंवरछालजी नाहय ) 
अम-पम भारतका प्राचीन धर्म है । उसके प्रमुख दो सम्पदाय. कवियोंक्े मज्ञजावरणके श्रीगपेश-सम्बन्धी पद्ध नीचे उर 


६---लतामर और २-दिगम्बर | इनमेंसे दिगम्बर 
पस्थदायवाले काफी कदर रहे हैं, अतः उनके यहाँ तो 
भीगणश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिलती | बाबू श्री- 
समूर्णानन्दजीकी 'श्णेशः नामक पुस्तकके न्वें अध्यायमें 
प० श्रीकिलासचद्धजी शासत्रीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख 
किया गया है कि जन-धर्मम् जिनेद्ध भगवानकों ही पेश? 
और “विनायकः कहते हैं | इसके अतिरिक्त इस नामके किसी 
पृथक्‌ देवका उल्लेख नहीं मिलता | विवाहके समय विनायक- 
यत्मकी पूजा की जाती है | उत्त अवसरपर जो इल्ोक 
पढ़े जति हैं; उनगेसे दो रछोक नीचे दिये जा रहे हैं-- 
गणानां सुनीनामधीशरत्वतरते गणेशाख्यया ये भवर्त॑ स्तुवन्ति। 
सदा विधसंदोहशान्तिजनानां करे संछुव्त्यायतश्रेयसानाम॥ 
यतस्त्वमेवासि विनायक्रों से. इष्टेश्योगानवरुद्ठ भाव: । 
त्वर्नामसात्रेण पराभवन्ति विज्नारयसहिं किम्रन्र चित्रम ॥8 


इवेताग्बर-सम्प्रदायम गरणेशजीके समान ही गजमुखवाले 
पद्वयक्षकी कई प्रतिमाएँ जैन-मद्दिरोमे प्रतिष्ठित हैं| इससे 
कई वार लेगोंकों भ्रम्म भी हो जाता है कि गणेशजीक्री मूर्ति 
तैन-मन्दिरोंमि केसे ! पर वास्तवमें २१वें तीथंकर पाइवेनाथ- 
का अधिष्ठायक शासनदेव खेताम्बस-गन्थानुसार वे 
इवयक्ष ही हैं । 
यद्यवि स्वेताम्बर विद्वान और कवियोंने अपनी 
चनाओंके मश्लाचरणमें प्रायः तीथेकरों, गोतमगणघर 
'वे विशेषतः सरखती आदिका ही स्मरण किया है; पर कई 
वि ऐसे भी हुए हैं, जिल्‍्ोंने विज्नविनाशक गणेशजीकी 
गेक-प्रसिद्धिके. कारण. अपनी सवनाओंके मज्जलाचरणमें 
गणेशजीको नमस्कार ओर उनका स्मरण किया है। ऐसे कुछ 
# आप गणों और सुनिर्योके अपीखर हैं। अतः जो छोग 
णेश-नामसे आपकी स्तुति करते हैं, वे 'आयतश्रेयस' ( विस्तृत 
स्याणके भागी ) होते हैं; उनके विश्न-समूहोंग्री शान्ति सदा 
नके हथमें . छोटती रहती दै। चूँकि आप दो मेरे विचावक हैं, 
पका भाव प्रत्यक्ष-दृए योगसे अवरुद्ध नहीं होता है; अत: यदि 
पके नाम छेनेमात्रसे विधरूपी शत्रु पराजित दो जाते हें तो 
मेँ आश्चर्यकी कया वात है * 





किये ज। क;ः यों 
केये जा रहे हैं, जिनसे खवेताम्बर कृवियोंक्री उदार भा 
और समन्वयहतत्तिक्ा परिचय मिल जता है। 
१-सं०१५६५में उदयभातुरचित “विक्रमसेन रास 
प्रारम्भगें--- 
शंभु शक्ति सनिधरी, करिल कवि नव नवद्द छांदि। 
सिद्धि बुद्धितर विधनहर, गुण[निधान गणपति प्रसादि॥ 
२-सं० १५७५में अमृतकलशरचित हरमीरे-प्रबन्धः; 
प्रारम्भमें--- 
गवरीपुत्र गजवदन विशाल, सिद्धि बुद्धि वर चचन रसाल | 
सुर-वर-किंनर सारद सेव, धुरि प्रणमूं लम्बोदर देव ॥ 
३-सं० १६४५ कवि हेमर्नरचित गोरा बादल 
कप म्भमेँ 
चोपाई'के प्रारम्भमें--- 
सकछ सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गरगेश। 
विघन विडारण रिघि करण, पहिली तुझ प्रणमेश ॥ 
४-सं० १७७२ में दरुपतिविजयरचित 'सुम्माण रासो)के 
प्रथममें--- 
शिव सुत सुंढालो सजछ, सेवे सकल सुरेश । 
विघन बविडारण वरदीयण, गबरी-पुत्र' गणेश ॥ 
भुकुटिचंद भलछले गेंग छलहले सपलुज्जल 
एकदंत उज्जलो, सुंडठ॒ छवछे रुंडगल 
पुहप चूए प्रमाछे, सेस सकवले जीहुलूल 
घुम्र नेत्र प्रजछे अक् अकले अतुल बल 
यम्र॒ बल विधन छालिदेअल चमर-ढर्ले उज्जह फ्रमछ। 
सुंहाल देव रिंद्र॒ सिद्धू दीअण, समरी द॑ल्छपति भवल ॥ 
५-सं० १७७६ में क्रेशरकविरचित “चंदनमलियांगिरी 
चौं० के प्रारम्भ -- 
विधन विडारस सुख करन आनंद अंग उल्लास । 
ग्री-सुत प्रणमु घबर प्रत्यक्ष परी आस ॥ 
६-सं० १६०५ पं० मतिगासके कपूर मज़री राग! के 


प्रारम्भमें--- 


के स्तवन के 
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भा अ. 


प्रथम गणपति वर्णंवर्क 
लक्ष छाभ जे पूरवद्ृ, देव सविहुं प्रतिहार ॥ 
सेवंत्रे जल मुगट भर, सींदूर सोहि सिरीर। 
सिद्धि बुद्धि नठ सरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर ॥ 
७-सं० १६३० में महेश्वरसूरि-शिष्यरचित “चंपक सेन 
रास/के प्रारम्भमै-- 
धाणपति गुण निधि विनरऊँ, सरस्वति करो पसाद ।! 
८-सं० १७३६ में कवि लाल्चन्द्रचित “लीलावतीः? 
( गणित ) भाषा बीकानेर रचित-- 
गणपति देव मनाइ के, समरि देवि सरसत्ति। 
भाषा लीलावती करूं चतुर सुनो इक चित्त ॥ 
सोभित सिंदूर पूर, गजलीस नीके नूर, 
एकदंत सुंदर विराजे भालचद जू। 
सुर फोरि कर जोरि, अभिमान दूर छोरि 
प्रणमभत जाके पद्‌ पकज अमंद जू॥ 
गौरी-पूत सेवे जेड सोउ मन चिंत्यों पावे, 
ऋद्धि वृद्धि सिद्धि बुद्धि होत आनंद जू । 
विघन निवारे संत लोककूँ सुधारे जेसे, 
गणपति देव जय जय सुखकंद जू॥ 
९-सं० १७२० में कवि रामचन्द्ररचित “रामविनोदः 
के प्रारम्भमें---- 
सिद्धि-बुद्धिदायक सलहीये, गचरी-पुत्र गणेश । 
विघन चिडारण सुख करण, हरख घरी प्रणमेश ॥ 
१०-सं० १७२५ के लगभग लक्ष्मीवल्लभमरचित 
“कालशान/के प्रारम्भ --- 


गवरी-पुत्र उदार। 














सकति शंभु शमू-सुतन, घर तीनोंका ध्यान। 

सुन्दर भाषा बंध करि, करिदु काछज्ञान ॥ 

११-सं० १७६४ में समरथ कवि वि० “रसमञ्जरी? 
भाषाके प्रारम्भमें 

सर्वेया-- 
गगेशक्ो रूप अनूप विराजित गंडों-स्थल मद वारि करे । 
ते पान कीय अति मत्त भए भर गुंजित भोंर अनेक फिरें ॥ 
ते गुंजत ही मुखकी छबि देखि, मनों मनि नीछ की संक हरे। 
सो देव विनायक सदा सुखद्ञायक, तुमको नित ही सौख्य करे ॥ 

इस तरह और भी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जिनके 
मज्ञलाचरणमें श्रीगणेशजीका स्मरण किया गया है, पर 
उनमें अन्दर 'रासो? आदिके तो सचयिताका नाम नहीं 
मिलता ओर कइयोंके रचयिता जैन हैं या नहीं, ठीकसे 
पता नहीं चलता। 


१६ वीं शताब्दीसे १८ माँ शताब्दीके श्वेताम्बर 
कवियोंके हिंदी और राजश्ानी--दोनों भाषाओंके ग्रन्थोंके 
प्रारम्भमें गणेशजीका स्मरण किया गया है । इनमंसे 
कई ग्रन्थ तो वेद्रक एवं गणितके हैं । वेद्यकादि 
ग्रन्थ तो सावंजनिक हैं ही; अन्य कई संस्कृत एवं चरित- 
काव्य भी है जिनकी कथाएं भी ऐतिहासिक एवं 
स्बंजनोपयोगी हैं | श्रीगणेशजीके भक्त भी उन रचनाओँसे 
लाभ उठा सके--इस विशाल इृष्टिसे गणेशजीकी अति 
प्रसिद्धिके कारण ही जेन-विद्वानोंने इनका स्मरण प्न्यके 
प्रार्म्भम किया है | 





स्तवन 


ब्न्दे 


अमन्दानन्द्संदोहबन्धुरं 


दारुमन्दारामेन्दुभूषणनन्द्नम्‌ । 


सिन्धुराननस्‌ ॥ 


जो बन्दता करनेवाले भक्त-जर्नोंके लिये मन्दार ( कब्पदक्ष ) के समान इच्छापूरक हैं, चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित 
करनेवाले पुत्र हैं और अमन्दानन्द्राशिसे मनोहर प्रतीत होते हैं; उन सिन्धुर वदन ( गजानन ) की में स्तुति करता हूँ । 
हस्तपड्नजनिविश्मोद्कब्याजसंचरद्शेषपुमथम्‌ । 
नौमि किंचिद्वधूनितशुण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌॥ 
जिनके चारों कर-कमलोंमें रखे हुए. लडडके व्याजते चारों पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैं। कुछ-कुछ हिलये जूते 
हुए शुण्डदण्डका जो कुण्डलाकार रूप हैँ, उससे मण्डित ग्रण्डस्थलवाले उन गणेशजीकी में स्तुति करता हूँ ॥ 


अगजाननपशार्क 
अनेकर्द तं 


जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुख-कमलकों विकसित करनेके ल्यि सू्यरूप हैं ओर भक्तोंको अवेकानेक्र अमी8 बे 
प्रदान करते हैं, उन एकदन्तधारी गजाननकी हम दिन-रात उपासना करे हैं | 


गजाननमहांनशम | 
भक्तानामकरन्तमुपास्मह ॥ 


सु 
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# परत्रह्मरूपं गणेश 


है रथ 
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| 
एणश नता। 








जेन-मतमें गणेशका खरूप 


( लेखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


पाणानाम! (असवा गणझ्य ) अर्थात्‌ साधुगण--जनगणके 
डा ( नियागक या नेता ) को पाणेशर कहते है। आज 
कलके माने गये दाव्दार्भम ोकतन्त्के सर्वमान्य या बहुमात्य 
ैताबीं भी हम गणेश” मान सकते हैं | 'संघे शक्तिः क्‌लो 
युगेः--इस दृश्सिछोकतन्त्रका या छोकमान्यताका तमथन प्रात 
करनेरे विध्नोंका नाश हो जाता है । 

मदाभारतकी रचना तो वेद्व्यासजीने अपने मनमें कर ली, 
लेकिन उसे लिपिंद्ध करने--वाह्यरूप देनेका कार्य 
गणेशजीमे किया और वे बिना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते 
नहीं थे | अतः ज्ञानके संकलनका कार्य भी गणेशजी करते ये | 

गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है? अर्थात्‌ सब तरहका 
ज्ञान है; लेकिन दनत एक ही है| इसका भाव यह है कि 
ज्ञान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक 
अपेक्षाकों ही मुख्य कर कार्य करनेसे होती है, अन्यथा 
अनिश्रयात्मा ( संशयात्मा ) नष्ट हो जाता है | मूषकवाहन 
यह इंगित करता है कि (सूक्ष्म तर्क-वितक करके विश्लेषण 
करनेते ज्ञान प्राप्त होता है।? इसी प्रकार उनके खरूपके 
विभिन्न अज्ों आदिके अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं | 
धर्ममे शानका संकलन करनेवाले गणेश? अथीौत्‌ 


जैन- 
सर्बशता ) को उपलब्ध 


धाणधरुकी मान्यता है। केवल्शन ( से 
क्रनेपर अरहन्त ( तीर्थकरों ) को उपदेश प्रायः गणधरके 
विमित्तसे ही होता है--गणधर ही उसका छुडव सह होता है 
और वे ही उस ज्ञानका बारद अन्नों और चोद पूर्वोर् 
संकलन करते हैं| वे मति) श्रुत) अवधि ( परोक्ष बातोंका 
सीमासह्वित प्रत्यक्ष शन ) और दूँसरेके मनकी वातोंको 


प्रत्यक्ष जाननेवाल मन-पर्यय-शान--ईैने. चोर प्रकारके 
जश्ञानवाले होते हैं | तीर्थंकर तो कितीको शिष्य बनाते नहीं; 
किसीको दीक्षा आदि देते नहीं हैं| तीर्थकरोंके साथ जो 
साधुओंका संघ रहता है, उसके नियामक गणघर होते हूं; 
क्योंकि तीर्थकर अनादि कालसे होते आये हैं और अनन्त 
काव्तक होते रहेंगे। इसलिये गणधर भी अनादि सिद्ध दे 
और अनन्त काल्तक होते रहेंगे ! ॥॒ 
जैन-मान्यताके अनुसार वर्तमान कब्पके अन्तिम तीकर 
श्रीमहावीरस्वामीकों केवलज्ञान होनेपर उनकी पिल्य लेन! 


( उपदेश ) सुननेके लिये वमवशरण ( दिव्य-समा-भवर 
शचीपतिसहित देव, मनुष्य, पशु) पक्षी बैठे रहे) ६ 
योग्य पात्रके अमावमें मगवानकी दिव्य-ध्वनि ६३ दिः 
नहीं खिरी। शचीपति इन्द्र इसका कारण विचा 
उस कालके महविद्वान्‌ एवं पाँच सौ शिष्योंवाले इद्ध 
गौतमकों श्रीमहावीरसामीसे शाख्रार्थ करनेके बहाने 
आये । समवशरणके बाहर खित 'मानस्तम्मः्के दृ३ 
गौतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयशील 
गये; तब वे समवशरणके अंदर प्रविष्ट हुए। उ 
प्रविष्ट होते ही श्रीमहावीरसामीकी दिव्य ध्वनि खि 
ढगी और गौतमके मनकी शड्भाओंका समाधान हो गर 
निर्मल भावोंके फलसे वे उतती समय बुद्धि औपध) अ६ 
ऊर्ज, रस, तप और विक्रिया--इन सात प्रकारकी अः 
गक्तियों ( ऋद्धियों ) एवं चार प्रकारके शञानके धारी 
गये और वे ही महावीरसामीके मुख्य 'गणघरः बने 3 
उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्तमें भगवानके उपदेश 
१२ अज्ञ और १४ पूर्वोके रूपमें संकलन किया। ० 
मतमें इन्हीं गौतम-गणधरको 'गणेश? माना जाता है । 

सभी तीर्थकरोंकी भाँति महावीरस्वामीकी भी दिः 
ध्वनि “3>कारः रूप एवं निरक्षरात्मक होनेपर भी सभा! 
मयी थी; अर्थात्‌ मनुष्य, पशु) पक्षी आदि सब श्रोतागर्णो 
श्रवणेन्द्रियमे पहुँचनेपर वह उन-उनकी भापामें परिणत 
जाती थी और उस दिव्य-ध्वनिर्मे समस्त विश्वके स 
पदार्थों एवं विपयोंका शान्दिक ( अक्षरात्मक ) शान-विश्ञाः 
सभी विद्याएँ एवं कलाएँ प्रकट होती थीं। अतः गणव 
द्वारा संकलित शास्त्र भी सभी विषयों; पदार्थों, विधाओं ए 
कलाओंके शाब्दिक शान-विज्ञान रूप थे | यह सही है कि सर्वश 
सम्पूर्ण शानक्ा अति अब्य अंश ही उसकी दिव्य-ध्वनिद्रा 
प्रकट हो खकता था और उसके मी अति अब्य अंग्रका । 
संकलन शाब्दिकरूपमे अर्थात्‌ अक्षरात्तक शंखल्य 
प्रकट किया जा सकता था; ( क्योंकि भाव-शान तो अगीर 
अनन्त हैं, जब कि अक्षरात्मक एवं दाब्दिक शान सीमित ६ 
होता है) छेकिन वद अति अब्य अंदाका शादिक शाः 


भी स॒विज्ञाऊ शान-विज्ञानकरा महासागर दे जो शामार 
जनोंके लिये तो असीम दी 


है | इससे 'गशबरके भी शाना 
अथाहपना सूचित होता है | 


लाननम-नननम न. 


+ बौद्ध घम; साहित्य एवं संस्कृतिम श्रीगणेश # 





श्छ५ 











बोड धर्म, साहिय एवं संस्कृतियें श्रीगणेश 


( ठेखक-ओीअश्वुववरमणिजी जिपाटी) एम्‌० ८०) बी-एड०, आखाये ) 


बौद्ध धर्म) साहित्य, संस्कृति एवं साधनाने लक्क 
बर्मा, सल्यद्वीप, सुमात्रा ( खणद्वीप )) जावा) वालीछीप 
बोनियो, चीन। अफगानिस्ताकः कोरिया, जापान 
तिब्बत, मंगोलिया। मैपाल) मेसोपोतामियों और मलया प्रशृति 
विश्वके बहुत बढ़े भू-मागको प्रभावित किया है। मानव- 
जातिके इतने बड़े भू-भागपर बौद्धधर्मके सफलतापूर्वक 
प्रसारका रहस्य यह हैं कि बुदइका जोर शीला) 
समाधि! और 'प्रश्ञापर था।शीलमे अबैर ( मैत्रीमाव ) 
को ही प्रधानता दी गयी है। अवबैस्के लिये बैरके सभी 
कारणोंकी छोड़ना पड़ता है| बुद्ध और उनके शिष्योने इस 
बातका प्रचार केबल मौखिक ही नहीं किया, अपितु इसको 
अपनी कार्यप्रणाढीका भी एक अज्ढ बा छिया | बुछ और 
उनके शिष्य अपने विचारोंकों तो भे४्ठ मानते थे; ऊेकिन 
उसको हृठात्‌ दूसरोंके रूपए छादनेका प्रयास वे नहीं करते 
मे | वे इस मनोविशनकों जानते थे कि शान समझानेसे 
दूसरोंके मस्तिष्कमें प्रविष्ट होता है; वलाक्कारसे नहीं । 
अपने धसमके प्रचारार्थ बोद्धोंगे कमी बलात्कार करनेकी 
कोशिश नहीं की | धर्मोके इतिहासमे यह अद्वितीय 
उदाहरण है | बौदोंने अपने विच्चारोके प्रचारा्थ जिस मार्ग- 
का अनुसरण किया। वह था--समझा-बुझाकर चिचारोंमे 
परिवर्तन लागा ( प्रत्येक देश। जाति एवं समाजकी अपनी 
एक्क संल्कृति होती है, जिपका सम्बन्ध ममुष्यके विचारोंसे 
उसी प्रकार होता है; जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूछ 
शरीरका | मानव-्मसकी इसी विशेषताकों जानकर बौड- 
चर्म जित देशमें गया, वहौँकी भाषा और संस्कृतिमे उसने बहुत 
बढ़े परियतनका प्रयास नहीं किया अपितु उन्होंकी भाषा) 
धर्म एवं संस्कारोंपर बौद्धपर्मका लेप कर दिया । अपनी- 
अपनी भाषा बुदु-क्‍्चनोंकों सीखनेकी सुविधा भी प्रदान 
कर दी | यरददतिक कि उत्त देश और जातिमें पूर्व 
प्रसण्त देवी-देवताओंका विरोध नहीं किया, अपितु उनको 
मान्यता प्रदान करके अपने घमका जज्ठछ बना टलिया। 
उदारणार्ष--भारमें बोदोंने भीगणेश, इन्द्र, अन्ना, 
सगलुमाझ प्रजापति, सू) चद्धमा। पर्न्य ( बढण ) 
ही ( थी » ५5६8 जाश्ा) लोकपल, चत॒र्भझराजिरदेव, 
भूतराष्ट्र मदराज्। यज्ञ) नाक वृज्चपूज्ा, ग्धवे। गरडू) 


वृषभ और बुबेर इत्यादि देवीदेवताओंकों ज्यों-का- 
त्यों मान छिया | समी बोदअ्वोंगें इन देवी-देवताओंका 
वर्णन सादर किया गया है| अतः वौद्धोंके द्वारा मरे 
देववा-तुग्हारे देवताः्का झगड़ा ही नहीं उन्नन्न हुआ । 
विचार बौद्ध, परंतु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी कार्॑-प्रणाही- 
का एक अज्ज था। इस प्रकार संघाके एक जबरदस्त कारण- 
का हछ बौद्धोंने निकाछू लिया । 


भारतीय देववाद तो विश्वों प्रसिद्ध ही है। इन 
देवी-देवताओंकी लंबी सूचीमें श्रीणेशक्क विशेष 
महत्व है | भारके सभी हिंदू लेखक अपनी- रचना 
'श्रीमणेशाय नप्न/से ही प्रारम्म करते हैं। बच्चोंका 
विधारम्म-संस्कार भी “हरि: गणपतये नमः छिखवाकर 
ही किया जाता है। दक्षिणी भारतमें तो इसका विशेष 
प्रचछन है । पुरातात्विक महत्वके झातनोंकी खुदाईसे 
“औीगगेश/की जे मूर्तियाँ प्रात हुई हैं, उनसे यह प्रमाणित 
होता है कि 'औगगेशपूज/की परुपरा बौद्धकाडके वहत 
पूषसे भारतके कोने-कोनेमे प्रचलित थी । इसके अतिरिक्त 
विश्वके सभी बौद्राष्ट्रीम भी ओगगेशाडी मूर्ति 
प्रक्त हुई हैं। अतः “्रीगणेश! विश्र-देवार्यके एक पमुख 
देवता हैं ! वौद्ध महायान-सम्रदवकी वज़यानशाताक 
तापकीते तो ओगेशःकशों अपनी उाधनाकी सिद्धिके 
लिये एकमात्र सहायक मान लिया | 


गणपति-हृदय/में श्रीगणेश्न । 


कि धणपति दरदपा नपादी बौद्ध-ताहियका एक प्रमुख 
न्थ हैँ | इस प्न्थरत्ों पाणपतिः भर्थत्‌ भाणेश) 

वन्‍्दनाकों देखनेके बाद प्रत्येक प्शावान्‌ पुरुष यह नि * 
ले सकता है कि बौद्ध धर्म एवं साहित्य हे हक 
पूजाका विशेष खान है| इस ग्रन्थके अनुताए... हे 
जब भगवान्‌ तथगत बुद्ध राजगहमे विह्वर कर रहे हे 
पमप्र वे खबे आनदसे कहते हूँ-“हे आनन्द | ज्ो य्पष है 
दृदयक्ो श्रद्धा० पता और घुनता है, वह ह 
अपनी इच्छाओोकी पूरा कर लेता है ४ इस ग्रन्येके रे 
मन्त्र निम्न वाक्योंति आउ्म हुए हैं-... 5 


३७६ 


# परंञ्रह्मरुष गणेदा नताः शा # 








५४७ नमोस्तु ते गणपतग खाह।, ४? गणपतये खाहा 
इस पन्यकी झुछ प्रारम्मिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
४ नमी भगवते आर्यगणपतिहृदयाय । ४* नमो 
रब्रयाय । एवं मया शुतमेकस्मिन्‌ समय्रे राजगृहे 
विहरति झम्र गृद्कूटर्वते महता मिश्षुसंघेन सा 
न्रगोदशभिक्षश्ञतेः सम्बहुलेश्व बोधिसलों महासत्न:। तेन खलु 
पुना। समये भगवान्‌ आयुय्मान्ननन्दसामस्त्रबते सम । 
यः फरिचत्‌ कुलपुत्र आनन्द! इसानि गणपति- 
हंदयानि.. धारयिप्यति.. वाचयिष्यति. पर्यवाप्खति 
प्रबर्तयिष्यति तस्य सर्वाणि कार्याणि छिद्धानि भविष्यन्ति | 
तथथा--४* नमोस्तु ते गणपतये साहा |” इत्यादि | 
इस प्रस्थके अन्तमें छिखा है-- 

“दृदमबीचदू भगवानात्तमनास्ते च बोधिसचाश्ष 
सपोवनी .पर्षत्‌. संदेवमाजुपासुरगरुडगन्धवोश्व छोका 
भगवतों भापितमभ्यनन्दज्िति ।! 


और अन्यकी समाप्ति की गयी है; निम्नवाक्योंके साथ-- 
'आयंगणपतिहृदयनाम-धारणी समाप्त 


बौद्धधर्मके बज्रयान-शाखावालोंका तो यहाँतक विश्वाल 
है कि शऔीगणेशःकी स्तुतिके बिना मस्त्रोकी सिद्धि हो 
ही नहीं सकती । बौद्धोनि शाक्यसुनि गौतमबुद्धका गर्भ- 
प्रवेश मी दाथीके शरीरके रूपमें कराया है । यही बीज 
पाणैश-पूजाः रूपी विशाल बटबृक्षकी टहनियौकी तरह बोद- 
धर्मकी सभी शाखाओंमें दूर-दूरतक फेल हुआ इृष्टिगोचर होता 
है । नेपाली एवं तिव्बती व्रयान बौद्ध-सम्प्रदायवार्लोके धर- 
घरमें तथागतकी मूर्तिके लाथ-साथ श्रीगणेशकी मूतिं भी रहती 
है। ये बौद्ध लेग गणेशकी पूजा विश्नविनाश एवं ऐश्वर्यकी 
बृद्धिदेतु करते हैं | डा० राजेद्रछाड मैने अपने ग्रत्थ 
नुफू€ 86057 छ्ावतांडा। 706780072 र्ण 
प्छ७ और एस्व० हैरासने अपनी पुस्तक “776 
एःकाशा। रण छेगगाबएकण. में ऐतिहासिक एंव 


पुराताचिक सीक्ष्योंक आओधाखर बौद्धतन्में श्रीगणेश?के 


एक महत्वपूर्ण खनिका उद्घाटन किया हैं । 
बौद्ध राष्ट्रों 'भीगणेश' 
मेपाक्त वर्मा! थाईलैंड तिब्बत, अफगानिसानः 


मध्येशिया) चीन) संसीमे) कस्वोडिया) - त॒र्किस्तान मंगोलिया, 
तथा देशों-> जापान; इंडोनेशिया, जेंवि) 


वोनियों और वाहिद्वीप प्रशृति तमाम शुद्ध बौददे 
१०) चाल एवं साधनामें भी शीगणेशः-पूजाका €£ 
खान है। इन बौद्ध राष्ट्रोमें श्रीगणेश-यूजञाकी प्राचीन 
परम्पराका ज्ञान उन राष्ट्रोमें प्रात्त पुरातालिक एवं ख 
सामग्रियोंसे प्रमाणित होता है। 

जावासे प्राप्त कई म॒द्राओंसे श्रीगणेशकी मूर्तियाँ < 
भी “ब्रिटिश म्यूजियमःमें सुरक्षित हैं | नेपालके काठमाण 
नामक शहरमें निर्मित अनेक बोद्ध-मन्दिरोंमे भगवाव्‌ बुद्ध 
मूर्तिके साथ-साथ शऔीगणेश?की मी मूर्तियाँ कई मुद्रा 
सुरक्षित हैं | कहते हैं कि महान बौद्ध सम्राद्‌ अशोकको ए 
पुत्रीने नेपालमे अनेक बौद्धमद्रिंका निर्माण करार 
और उनमें खर्य॑ अपने हाथोंते 'औरीगोोशःकी मूंति 
स्थापित कीं। चीनी वौद्ध-साहित्यके अध्यवनसे शात होर 
है कि ५रवीं और ८ वीं शताब्दीके मध्य चीनने भारत 
बहुत कुछ छिया । उदाहरणार्थ प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियाः 
जब ५ वीं शताब्दीमें भारतसे चीन वापत गया तो वा 
'गगेश/-पूजाकी परम्धरा और अनेक मूर्तियों अपने सा* 
के गया | महायानी बौधम्रन्थोमे भीगणेश?-सम्बर्स्ध 
अनेक छोटी-छोटी परम्धरागत दन्तकथाओंका वर्णन आय। 
है | बौद्ध-साहित्यमें श्रीगणेशसे तम्बन्धित दन्‍्तकथाएँ. जब 
दृष्टगिचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि बोद्ध 
धर्म एवं साधनामें धगणेश-पंजःक्रा बहुत महत्व है । नेपाल 
मंजुश्ली नामक एक बुद्धन्मूर्तिके समीप ही 'ओ्रीगणेश/क्री 
मूर्ति आज भी स्थापित है । मगवान्‌ बुड्के धर्मकक्रप्रवर्त- 
स्थान सारनाथ ( वाराणसी 3) की खुदाईमें थरीगणेश! और 
'कार्तिकेयः की मूर्तियों मिली हैं; जो प्रिमिवाणमुद्रा्म सेये 
हुए. भगवान, गोतमबुद्धकी सेवा कर रे हैँ। लक्कके 
प्न्तक चेतया? स्तूपके पास दो हाथोंवाली थ्रीगणेश?की 
मूर्ति आज भी स्थापित है। इससे अमागित होता है 
कि ओऔयणेश'ने महायाव बोद्धोंकी सीमसे. वेहिर 
जाकर. ठक्ढानजैंसे बौद्धदेशें भी प्रवेश किया है । 
“कृप्पद्रमावदानम! एक महायानी-मिश्रित संस्केतका ग्रन्थ 
है। इसमें श्रीगगेश्न स्त॒ुति-सम्बन्धी एक कथा आयी ह्षजो 
इस प्रकार दै--आंवस्तीके एक वणिकू-पुत्ने जो बौद 
व्यापारके बिये. अपने सावियोंकि सोथ 


उपातक थे का 
'रक्ञाकार द्वीपःके लिये प्रान किया | उसकी नव कु द्वी 
दिनोंके बाद एक तूफानते टकराहर डूब गयी । उसने अपन 

अनेक देवी: 


प्राणरक्षार्थ उस समयके सप्ताज्म मान्यतात्राद 


%& समर्थ भीरामदा[सस्चामीजीके काव्यमे श्रीगणेश # 
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ओंकी घछतति की । इसीके साथ उसने “्लीगणेशःकी 
लुति की थी | इस दृष्टान्तसे यह सिद्ध होता है कि 
गेशः ब्रोड्धर्ममे बहुत प्राचीन कालसे अन्य देवी- 
ग़ओंके साथ-साथ स्तुत्थ हैं। शीगणेशःकी मूर्तिकी 
ग़ जिस प्रकार की गयी है, बोद्धोंने भी उसीसे मिल्ती- 
ती ही अपने बुछ महापुरुप-लक्षणोंकी भी कव्पना की है | 


वास्तव श्रोगोश-यूजाकी परम्पराने महायानी बोद्ध- 
सम्प्रदायरूपी यानपर आरूढ़ होकर विश्वके अधिकाविक देशों- 


की यात्रा की है । इस संक्षिप्त विवेचनसे भी यह सिद्ध हो जाता 
है कि बौद्ध धर्म) साहित्य एवं साधनामें 'औगणेशपूजा)की 


सदेव 3 २ हे ८. 
परम्परा सदवसे रही है ओर आज भी) विशेप+%र महायान 
बोद् सम्प्रदाय संस्कारबश प्रतिष्ठित है | 


--»79 5६:६४... 


समर्थ श्रीरामदासखामीजीके काव्यमें श्रीगणेश 


समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीकी ख्याति महाराष्ट्रके राममक्त 
तके रूपमें है | वे गोआह्ण-प्रतिपालक ' छत्रपति श्रीशिवाजी 
हाराजके गुरुदेव थे। उन्होंने मराठी तथा हिंदी-माषामें 
बेपुल काव्य-रचना की है । उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने 
गिव्यम श्रीगणेशकी स्तुति तथा वन्दना करते हुए श्रीगणेशका 
यनोरम रूप व्यक्त किया है 

धनोबीधः काव्यके प्रारम्मिक इलोकते श्रीगणेशजीका 
वणन निम्न प्रकारसे किया गया है--- 

पाणाधीश जो इंश सबोगुणांचा | मुढारंभ आरंभ तो 

निर्गुणाचा ॥ ससू ४ ०४४४ पूछ 

धजों समस्त गणोके अधिपति हैं; जो यश, श्री, बम, 
निोण; बेंशाग्य, ऐश्वर्य आदि गुणोंके खामी है तथा जिनसे 
निगुंण परबह्मका आरम्भ होता है, ऐसे श्रीगणेशजीको 
में प्रणाम करता हूँ! 

श्रीगणेशको पगुणपति) भी कहा जता है। गुणाधीशममें 
उनके समस्त गुणोके खामित्वका निरदेश है । गणोंमें 
सांज्यके चोबीस तत्य अर्थात्‌ पश्चेद्धिय, पञ्मणाण, 
पश्ञ विषय एवं अन्तम्करणचतुश्य आदिका अन्तर्भाव होता 
है। उपसनामें इस चोवीस तत्ोंके शानसे उपासक् 
मूल उपात्त पुरुषक्री उपासना सहज ही कर पता है। 
ीमदासबोधा समर्भ  श्ीरामदासम्वामोजीका श्रेष्ठ 
काव्प-अस्ध है। उसमे प्रभम दशकके दवितोव सम्मातमेंस्श्रीगणेश- 
ऊवन है। उस समासदा आरम्भ निम्न यकार है -- 

४० गश्येनि गगणतायेझा। सर्वरसिद्धिफकरायेझा। 

अज्ञम-त्रांवि. छेदुक । बोषरूपा | 


रन 


क्षमगेश थोफहार -प्रभायस्वरूप : ) ये श्रीगगेशहूपरे 


ग्‌5 अ० ४८-- 


प्रणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत शनेश्वरजीने भी अपनो 
“सनेश्वरी)के मज्नछाचरणकी काव्य-पंक्तियोंम किया है--- 
अकार चरणयुगुर। उकार उदर विजश्ञाछ। 
मकार महासंडछ | मस्तकाकारें... ॥(१। १९ ) 


“अकार श्रीगणेशका चरणद्रयरूप है, ८उकाए विशाल 
उद्ररूप है और ध्मकाए मसकरूप है| इस प्रकार 
श्रीगणेश एकाक्षर बह्मरूप हैं | 

ये ओंक्रारखरूप श्रीमणेशजो प्रकृतिके गुणोंके नावक्ष हं। 
ऐसे ऑकाररूप, गणनाय॒क) सर्वेश्षिद्धिफलदयक, अज्ञान- 
अआत्ति-विभेदक तथा शानस्वरूप श्रीगणेशजीकी समर्थ 
श्रीरामदासखामीजी बन्दना करते हैं | बन्दनाके 


हि है वाद इस 
“गणेश-स्तवनःमें फिर प्रार्थना करते हैं कि ४आप मेरे हृद्यमें 
आकर निरन्तर निवास करें ! मैंने केवल आपके छिये हनी 


अपने हृदयको पूणणरूपसे रिक्त कर दिया है | मुझन-जैसे वाक्यूनय- 
पर आपकी कपाहृष्टि हो, जिससे मेरे मुखसे इस गन्यक्ी 
निष्पत्ति हो सके | आपकी कृपासे मेरे प्रम नष्ट 
विश्वमक्षक काल भी मेरा दास बन जायगा | ञ्ञा 
प्रात्त होते ही विष्न काँप उठते 
नामस्सरण करते ही वे भाग जाते हैं) इसीलियि आपको 
“विष्नहतों) कहा जता है | आप हम अनाशोंके आधार हर 
दरिं, हर आदि देवगण नित्य आपको बिनप्र प्रणाम करते हैं। 
मज्ञजनिधि श्रीगणेशजीको श्रद्धापूवक नमन करके जो 
का्यारम्म किये जाते हैं, वे निर्विब्त पूर्ण होते हैं। उसे कोई 
सके, आयात या बाधा उत्पन्न नहीं होती | श्रीगणेशजीका 
ध्यान करनेसे पूर्ण सम्राधान य्राप्त होता है। एकाग्र अन्त 
करणसे ध्यान करनेपर वे नेनोम समा जाते है द 


| 
तन ३ | इस ( आनकी 
पगादेता ) से शरीरकी इच्धियाँ शिविल हो जी हैं ॥» 


होंगे तथा 
है पक्की कृपा 
हैं तथा आपका मज्ञछ 


7६ परजहारुप गणेश त्ताः सम! $ 








समर्थ श्रीरामदासस्थामी पुनः कहते हैं--«“ओ्रीगणेश ! 
बपका संगृण झप मसदाल्वण्ययुत्ता हल । आपके कुशल) 
'डित शृत्यमे सारे देवतागण चक्रित हो जते हैं। अल्याननदके 
दस उस्पत्त आपका गझरीर गिरकता है तथा मुल्लपर अवर्णनीय 
मन्नता दिखायी देती दे | आपका रूप पचण्ड, भव्य महांच्‌ 
भीऊे सह श॒ है। आपके विद्ञाल मसतकपर सिलूरकी लल्मि 
पके री है । आपके जञानरूप गण्डखलसे खबित होनैवाले 
मार्यापदेशका सेवन करनेके लिये भक्त-प्रमरोंका समूह सोडहमः 
: झुम गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोंपर मैंडराता 
ता है । आपकी शुण्ड सरल दण्डखरूप है तथा अन्तमें 
मी हुए है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोमावुक्त 
अबर कुछ लंबे ६ और मस्तक छगातार मंद झरता 
॥ है। भाप चौंदह विद्याओंकें स्वामी हैं। आपके छघु 
क्री तथा विशाल कर्पोंकी क्रीशरएँ विलोभनीय हैं । आपके 
कपर रव्नश्चित तेजी मुकुट सुशोमित है। जितके 
से मिन्न-मिक्न ग्रकारते प्रकाशकी किरणें विक्रीण होती 
) हैं | कण-कुण्डलोकी नीलमणिकी ज्योति अवर्णनीय है। 
के छुप्र दुत्तपर रत्नजटित सुबर्गकक्ृण है। जो लट्कते 
लघु सुवर्ण-पत्रोंसि सुशोमित है | आपका उदर धुलूथुल हर 
नागराजसे घिरा हुआ है; मानो वह आपका कटिबन्ध 
:। कमर्तंद्म लगे हुए पुँशुरू मधुर ध्वनि करते हैं । 
चहुर्भुज तथा लम्बोदर हैं एवं पीताम्बर पहने हुए हैं। 
है उदखर बैठा नागराज नामि-कमछपर ब्रैठकर 
(करता हैं तथा सतत इधर-उधर देखता है| कण्ठसे 
ती हुई विविध पुष्प-मालए सप-माछाओंसे मानो 
करती हैं | रत्नजय्ति कप्ठमाछका खर्णपदक आपके 
पर विराजमान है। आपके एक हाथमें फरला) दूसरे 
: क्रमछ) तीसरेय अद्भुश और चौथेमें आपका अति 
लड्डू है |? 
८आप उत्कृष्ट नट हैं। नाना छन्द तथा तार्क्पर होनेवाले 
$ कुशल डुत्यकी कछा आकर्षक है) आपके ढव्यके 
झँझरियाँ, मुदजष आदि वाद्य बजाने जाते हैं | आपका 
ज्यास इतना गतिमान्‌ है. कि आप एक द्षण भी झिर 
हते | आपकी वह इल्थमूर्ति शोमाएुफ इटका और 
7 सुन्दर है। आप जय इंल करते हैं तब आपके 
के बूपुर मधुर उनझन ध्वनि करते हैं। बाजूबंदकी 


| निनाद्ति हो उठती हैं तथा घुंबुरुओंसे युक्त आपके 
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चरण-विन्यास अत्यन्त मनोहर होते हैं | आपके दृत्सते 
शिवसभा अपूर्व शोभासे मण्डित हो जाती है | वह 
तभा दिव्य अखरोंसे आच्छादित है। उस उमा 3 
दत्यकें सम्य अष्ट-नायिकाओंके गानके ख़र सुर 
होते रहते लि (६2 

हि #इस तरह सर्वाइसुन्द्र, सकछ विद्यानिधि श्रीयजानः 
भावभरे अन्तःकरणसे साशझ् अ्रणिपात ऋरदा हूँ 
श्रीगणेशका ध्यान करनेसे श्रान्त व्यक्तिकों मति-ग्रकाश 4 
होता है तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरखतीजी प्र 
होती हैं । जिन श्रीगगेश्का अक्यादिक देवता वरून करते । 
वहाँ घामवकी क्‍या गणना ? मन्दमति मानवकों विनम्नता 
गणेश-पूजन करना चाहिये, जिससे वह मूर्ख, हेय लक्षणोंवार 
तथा दीनातिदीन होनेपर मी कुशछ एवं सर्वकलाअवीष हं 
जाय | ओऔीगणेशके भजनसे उसकी सारी कामनाएँ सफ 
होती हैं | परम समर्थ श्रीगणेश सर्वमनोरथ पूण करते हैं 
झाख्का वचन है कि 'कलों चण्डीविनायक्रो! | ऐर 
मज्ञल्मूर्ति श्रीगणेशकी यह स्तुति मैंने यथामति परमार्थ: 
प्राप्तिकी इच्छासे की है |? 

इसी प्रकार श्रीदासबोधमें खान-खानपर गणेराजीक। 

स्मरण और उनकी रत॒ति की गयी है| समर्थ श्रीरमदास खामी- 
द्वारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रम तो घर-वरमे 
पूजाके सम्रय सर्वप्रथम गायी जाती है| इतना दी नहीं, उनके 
“ओबी चहुर्दशशतक! नामक अध्यायमें तथा उनकी अनेक 
स्वनाओंके विभिन्न ख्मानोंपर बढ़े भावपूर्ण हृदयसे श्रीगणेशजी- 
का स्मरण-वन्दन हुआ है । जाँ-जहाँ श्षीगगेशजीका स्मरण- 
बन्दन हुआ है; वहाँ-वहाँ समर्थ श्रीरामदासखाभीजी मद्वाराज- 
की अगाध गणेश-भर्तिका मधुर देशन मिल्ता हैं। कर्क 
ओऔगणेशजीके भव्य ख्रूपका वर्णन कै? कद उनकी 
लीलाओंका चित्वन है। की उनके अभित सामध्यंका 
प्रकाश है, कहीं उनके अनन्त गुर्णेकरी जव-जयकार हैं; कई 
उनके पेसक्ष और ऑंकास्तल्वकी ओर संकेत ६! की 
उनते कातर याचना है। कहीं उनकी इपके मानक 
दिवद्‌न है। क्दीं उनके भजन पूजनके फहका उरी गान 
है, कहीं गणेशाराधनके निजी अलुभवका उल्देख है| गम 
औरामदासजी महांराजकों जग-जतर अवसर मिड के भीगगेय 
जीके स्मरण-बन्दनं वें विभोर हो उठे € | 


मदद 5. 


% श्रीक्षनेश्वरमहाराजकी गणेश-भावना +# 


रेफर, 








श्रीज्ञानेबरमहाराजकी गणेश-भावना 


( लेखक--&० भ० १० श्रीधुंडः महाराजजी देगलूरकर ) 


दवराष्ट्रके प्रसिद्ध लंत श्रीशानेश्वरमहाराजने श्रीमक्धगवद्‌- 
गीतापर मराठी भाषामें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सारगर्भित एवं 
सुबोध थीका लिखी है; जिसका विद्वानोमें ओर साथकोंमें 
बड़ा ही आदर है। महाराष्ट्रमे वारकरी भक्त और अन्य 
भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस ग्रन्थका पारायण वेयक्तिक 
या सामूहिक रूपसे करते हैं। इस टीका-अन्य '्ञनेश्वरीके 
आरम्ममें विस्तृत मज्जछचरण है। ग्रन्थके आरस्ममें मइ्ला[- 
चरण करना अनादिकाढीन शिक्चार है। जिससे अन्य- 
प्रणयनका कार्य निर्विष्म पूण हो सक्रे | मद्ठछाचरणमे श्री 
ज्ञनेश्वर महाराजने श्रीगणेशभगवानका ही स्मरण किया है | 
मद्यन्‌ भक्त श्रीतुलमीदालजीने भी रामचरितमानसके आरम्भमें 
श्रीगणेशकों दी नमन किया है, जिससे कार्यक्रे मध्यमें आमेबाले 
समूण विष्न शान्त हो जायें | 
उपनिपदोमि तथा गीता निगुण-निर्विशिष परबहाके 
प्रतीकखरूपमें प्रणणका वणन आया है। उस प्रणवक्का 
स्मरण करके बाद ओशनेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे 
भगवान्‌ श्रीगगेशजीकी एक्रात्मताकी श्ापना अपने मड्ढला- 
चरणमें करते हैं। वें कहते हँ--'हे ओंकार | आप आध्य 
हैं; वेद आपका ग्रतिपादन करते हैं; आप आत्मखरूप हैं; 
आपका ज्ञान केवल अनुभवसे दो सकता है; आप ही श्रीगणेश 
हैं. जो पभीकी बुद्धिके प्रकाशक हैं। आपको प्रणाम है |? 
झ०४ मम! श्रीआद्य । वेदप्रतिपत्य । 
अजय जय खसंवेद्य । आत्मझूप ॥ १ ॥ 
देव तू ही श्रीगगेश | सकल मति प्रक्नाश । 
फहें निवृत्तिका दास। सुनिये जी॥ २ ॥३8 
कोई भी उपासक अपने उपास्थकी मूर्ति अपनी मावना) 
रच तथा शक्तिके अनुसार ताम्र, रजत, सुवर्ण आदि 
घातुअंसे या व्काटिक) प्रवाल, रत्त, शित्य, काएछ) मृत्तिका 
आईद्‌ वष्त॒ुभाव यनाता या वनवाता दे | श्रीज्ञगेश्वर महाराजने 
यदि देती गति टो बनायी तो सामान्य उपासकोंमे और उनमें 
क्या भेद रहेगा : उन्होंने सागणेश-मृतिस आकार तो 'एुकदन्ते 
चतुह॑स्त॑ पाशमद्शधारिणर' ऐसा हो रखा है। परंतु 
« शनेषरश सिंदी ( प्म ३9) अनुपारक, भीगबराप कुमठे कर, 
प्रकाइक, पत्र छातित्य सदन, मरी ( उ० प्र० ) 


उनकी मूरति-निर्माणकी सामग्री स्थूछ नहीं, सूक्ष्म है । 
गणपत्थथवंशीषंका 'त्व॑वाइमयर्तव विन्मयः ।? (४ ) 
८्व॑ं चत्वारि वाक्यदीनि! (५ ) सूत्र लेकर श्रीश्नेश्वर 
भह्दाराजने शब्द़हखरूप श्रीगणेश-मूर्तिका निर्माण किया 
है । प्रणव, जो ब्रह्मवरूप है तथा वेद और वाणीका 
मूल है, उसकी आकृति ७* ही भगवान्‌ श्रीगणेशक्री साकार 
मूर्ति है। प्रणवक्रों '्तू? कहकर सम्बोधन करना और स्प् 
शब्दोंम प्रणवको गणेश कहना यह लिद्ध करता है कि सम्पूण 
सत्य श्रीशलेश्वरमहाराजड्नोी पूणतः प्रतनक्ष है| इस वर्णन 
साहित्य ओर तत्व-ज्ञानका योग्य समन्वय दिखायी देता ह्वे। 
अखिल «ाव्दह्म? श्रीयणेशजीकी सुन्दर और सुवेधवाही मूर्ति 
है। झब्दअहामें जो निर्दोष वर्ण-रचना है, वही उनका लैन्द्य 
है | वेदस्वरूप निर्दोष है; इस कारण शब्दबहरूप श्रीगणेशके 
खसरूपको निदोष कहा है | खरूप-निश्चयके पश्चात्‌ मज्ञराचरण 
श्रीगगेशजीके प्थक्‌ अवयबोंका विचार किया गया है ! 
वाझाय कहनेसे उसमें वेद, स्मृति, पुराण, पडद्शन। बार्तिंक, 
काव्य-नाय्कादि--सवका समावेश होता है । परंतु किस अज््में 
किसकी योजना उचित है, उसका क्रम बड़ी योग्यतासे बताया 
गया है । श्रुतियोंके पश्चात्‌ स्पृतियोंका क्रम आता है, जिममें 
वर्णाअ्म-धर्म,. सामान्य-विशेष-धर्म; शौचाशोच-विचार, 
प्रायश्रित्त और आपडर्भादि विषयोंका विस्तृत विचार किया 
गया है । स्मृतियोँ ही श्रीगणेशजीके विभिन्न अवमब हैं और 
उनका अर्थ-सैन्दर्य ही श्रीगणेशजीका लावण्य है--. 
शब्द-त्रह्म यह अशेप । वही है जो मू्तों सुचेष । 
वहाँ चर्ण भी हे निर्दोष । सजाया जो ॥३॥ 
स्टृति ही है अवयव | रेखाएँ अज्ञके भाव। 


डे | 
छावण्य. रूप-वेंभव । जय शोभा ॥ ६ गा 


आयूपषण अन्जके सोन्दय्यक्रों अत्यधिक बढ़ा देते है 
पुराण-साहित्य ही आभूपणखानीय हैं | पुराणोंने श्रृति- 
का गृढार्थपर अधिक प्रकाश डाल है, इस कारण 
पुराणोकों मणिजटित आभूषणोंसे उपम्मा दी गयी है-. 


अष्टाइश जो पुराण। वही है मणि भूषण । 


पदपद्धति कोंदण । श्रेय... रत्नका ॥ ५॥ 


अब श्रीगणेशजोके बद्चका बणन करते हैं-- 


३८० 

शरद आन पाक का थपारा रयशाकशला क्ज्ज्य्य्स्य्फ्ल्लल्््िि्ससटलनन तक 0--२०००७-०००२०-०४-२०-०२.०००६0००९६ढ 4 का: ७>क्हुकरालर 
पदकथ हैँ बसन । रेंगाया अति महीत | 
साहित्य शोभायमान । किनारी. हैं ॥३॥ 


शब्दआदास्थरुप माहितयमें जो स्वना-क्रोशल है, वही 
मुन्दर और चम्लीदा रंगीन बच्र है। उस रचनामें अनेक 
विध जो दब्दालंकार और अर्थालकार हैं, वे ही उत्त बच्रके 
सूक्ष्म भीर लमकीले तन्तु हैं। साहित्यमें जो काव्य-नाट्कादिकोंका 
भी समावेश है; उनकी योजना शब्दहाखरूप श्रीगणेशके 
चरण-युगल् मन्जुल ध्वनि करनेवाले नू पुरोके खानपर की है-- 
अनेक तच्चींका निरूमण विलक्षण-निपुणता तथा झुभ लक्षण 
उचित वचन रतनके समान दीखते हैं । 
सानो है करध्य-नाठक । सोचमेसे 
पदकी . क्षुद्र घंटिका | अर्थ 
अनेक्न तस्वोंका निरूपण | उसका नेपुण्य विलक्षण । 
उचित बचन सुल्क्षण | दीखे रत्व सम ॥८॥ 
श्रीगणेशकी कमरमें वँधा हुआ एक उप्रस्त होता है 
उसको भोखल!ः कहे हैं | व्यात-वाल्मीकि आदि महाकवियों- 
की बुद्धिकी प्रतिभा अद्वितीय है | वही मेखला-स्थानीय है--- 
व्यासादिकोंका शुद्ध श्ञान। शोभता मेखला समान । 
उप्तकी दशा है महीन। झलकती सदा ॥ ९॥ 
शब्द-अहास्व॒ रूप श्रीगगेशजीके कर-कमलका स्वरूप दिखाते 
हुए भीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं--- 
कहलाते जो पडदशेन। जैसे भुजदंड महान्‌। 
तभी है असंगतपुूर्ण | आयु करमें ॥१०॥ 
घड़्दनोंकी द्ाथके स्थानपर योजना की है। जेसे 
भारतीय आखिक-द्हान छः हैं; बसे ही भगवान्‌ श्रीगणेशके 
छः; हाथ हैं। यहाँ ःआस्तिकःका अर्थ है--वेदोंके असित्व और 
महस्वको स्वीकार करनेवाले | हमछोग चतुर्भुज गणेशकी वन्दना 
करते हैं। क्रिंद ज़ेतायुगम अवतरित श्रीगणेशजीके छः हाथ 
हैं। ये छः दर्शन-शाक्ष ही छः हाथ हैं। 
घढ़दर्शनोमें प्रत्येक दर्शनके प्रमाण-ग्रमेय-विचार खतन्त्र 
हैं । ये भिन्न-भिन्न विचारूरूपी आयुध ही भिन्न-भिन्न द्वर्थोर्े 
सुशोमित हैं। कहा है“: 
तके ही है परछ । नीति-भेद अछुश। 
बेदान्त महारस | शीभता मोदक ॥११॥ 
तरवकी पर ( कुल्हाड़ी ) कद्य है । न्यायदर्शनमें 


सफोठुक । 
च्वत्रि ॥ ७॥ 


५० प्रधानता है। गौतमबणीत न्यावदर्शनरूपी हाथमें 
तर्बकी प्रधानता है ! गोतमगरणीत हे हक हे 
तर्वहपी परथ आयुष है । वैशेषिक-दर्शनरूपी हाथमें नीति- 


श्रीगणेशनीके एक हाथमे मोदक रहता 


भेदरूपी अड्डुश है। 
5० की मोदक माना गया है | 


है । वेदान्वकी महारतखढ़प 





/£ परत्रह्मरुपे गणेश नताः शमी # 





डे 
है दन्‍्त। सवभावसे ही खण्डित। 


पक हाथरमें 
जो. बोदमत 
श्रीगगेश्जीके एक दथमें खण्डित्‌ द्न्व्रद्ता हे | यह 
हटा हुआ दनन्‍त बौद्धमतके समान है, जिसका खण्डम 
श्रीकृपारिछभट्ने अपने इलोक-वार्तिकः और “तन्नवार्तिकषओं 
क्रिया है । वार्तिकर्ये भारतके प्रचलित अवैदिक मतका खण्न 
हैं | श्रीगगेशजीके एक हाथमें पक्ष ( कमछ ) है ओर एक 
हाथ अभयमुद्राह्भित है। उस विषयों श्रीजञनेश्वर महाराज 
कहते हैं--- 
सहज सत्कारताद | है. पग्मजर 
बसे प्रति सिद्ध । जभष 
सांख्यशास्रका सत्कार्यवाद ही पद्म॑स है । वेदात और 
सख्यदर्शनमें मत-भिन्नता है; फिर मी दोनोंने दी सस्कायवाद 
माना है। सेश्वर-सांख्य कहलानेवाल पातज्जलू्योगदरशन ही 
अभयमुद्राद्लित हाथ है। श्रीगणेशजीके अवयवोंम शुण्ड प्रमुल 
होता है; अतः निम्न विवेककों झुण्डका स्रान दिया गया है-- 
विवेकबन्त सुधिसल । वही सुण्ड दण्ड सरल। 
है. परमानन्द केवल | महासुखका ॥१४॥ 
सत्यासत्यनिर्णायक विवेक ही शब्दऊहम श्रीगणेशका 
सरछ शुण्ड है| गज सूँडते सूँतघकर ही भले-बुरेकी पहचान 
करता है | श्रीगणेशका एक नाम एकदन्तः हैं| उसके 
विषयमें कहा गया है-- 
अजी संवाद है दशन। जो है समता शुम्रवर्ण | 
देव उच्तेव सृक्ष्मेक्षण | विध्नराज ॥१७॥ 
शा्घम संदेहोंके निवारणके छिय्रे अथवा ऐिद्धान्त- 
निरूपणके छिये जो परस्पर प्रश्नोत्तर हैं) ये संवाद दी छप्र 
वर्णात्मक दल्त दें | गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म होते हैँ) सत्यका 
उद्घादन करलेके लिये शा््रोंकी तृक्ष दृष्टि दी 4882 नेत्र 
हैं । पूर्वोत्तर-मीमस॥ दोनों क्गणेशकरे कान सोने गये ६-- 
पूर्व उत्तरमीसांखा मान | उसके हैँ दो श्रवण ध्यान । 
सुनि-मत चेधारूत पान) करते अभरसे ४१६७ 
गजके गण्ड्सलसे जो मदखाव होता क उसके विशयर्म 
श्रीक्षनेश्वर मद्वाराज कहते हैं कि 'शाक्ों॥ नित्यत दोगेवाह्म 
वोधरूपी अमृत ही झदका 'खाब दे और वोधमतसूपी हद 
खाबपर मननझील मुनिरूपी भ्रमर उसका सेवन करने ड्यि 
सतत मँडराते रहते हैं / श्रीगणेगरजीके गलेमे प्रवावकी गाल 
पहनायी जाती है। उसका स्वरूप बताते ई-- 


संकेत । बार्तिकोंका ॥8१२॥ 


बर३ । 
हस्त ॥१३१४ 


# संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिस्तन % 


रै८* 
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प्रसेय पवार सुमभ | द्वैव अद्वेत है निकुम्भ | 
तुल्य बक है जो सुलभ | मस्तक. पर ॥१ ७ 
उपनिषदोके जो प्रमेव सिद्धान्त हैं, वे ही श्रीगणेशके 
मै धारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रवाल्मणियोंकी माला 
द्वेतादैतके शाख्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्ड्ल हैं, 
समानरूपसे शोभित हो रहे हैं | इन शब्दबह्म श्रीगणेशजी- 
पूजा सदा चलती रहती है । पूजनोपरान्त जो पुष्पाज्ञलि 
पयी जाती है, उस सम्बन्धमँ वर्णन करते हुए 


सुकुटपर विराजमान है | इससे उनकी शोभा बहुत बढ़ 
गयी है ! श्रीगणेशजीके अवयबोंको प्रणयकी तीन मात्राओंके 
समान बताया गया है। 


अकार चरण थुगुरू | उकार उदर विशाल । 

५ ». 
सकार हैं महासंडल । मस्तकाकार ४॥१९॥ 
जहाँ ये तीनों हुए एक । शब्दबह्म. अक्टानेक । 


गुरु-कृपासे जान! देख । यह आददिबीज ॥२०७ 


“अःकार चरण-युगल हैं, “उगकार उदरखानीय है और 


शनेश्वरमहाराज कहते हैं-- 
उसपर है दस उपनिषद्‌ | जिसके उदार ज्ञान मकरंद ) 
सुकुटपर जो सुमन सुगन्ध | सुदाते हैं ऐसे ॥१८॥ 
ज्ञानहपी मकरूदसे युक्त दशोपनिषद्रूपी) पुप्पाश्नलि 
गणेशजीको अर्पित की गयी हैं। वही उनके मस्तकके 


पुकार महामण्डछाक्ार मस्तक है। इन तीन मात्राओके 
संयोगसे 5“क्की रचना होती है; जिसमें सशूण शब्दबह्म 
समाविष्ट हैं। श्रीज्ञानेश्वरमहाराज कहते हैं कि “मुझे श्रीगुरु- 
कृपसे इन शब्दतहास्वरूप श्रीगोशभगवानका ज्ञान हुआ 
एवं दर्शन मिला; में उनको नमस्कार करता हूँ। 





हू [के &४>प | छय 
संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चन्तन 
( छेखक--श्रीवसन्त शेषगीरराव कुलकणीं ) 

उस एकतामें ही सृष्टिरूपी अनेकता विद्यमान है | इस 

अमेकताम भी उनकी एकता कमी|मज्ञ नहीं दो पाती)?--- 
नमन श्रीएकदता । एकपणे तूंचि आता ॥ 
एकी दाचिसी अनेकता। परी एकात्मता ने ॥ 
धणपत्थथवंश्ीघ्रोपनिषद्‌? ( ४ )में कहा हैं-- 


महाराष्ट्रके संत-समुदायमें श्रीएकनाथजीका स्थान बहुत 
[ऊँचा है | संत एकनाथजीके बारेंमे न्यायमूर्ति महादेव 
विन्द रानडे महोदयकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि थ्ये ही 
हारा्ट्रके सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं।। श्रीएकनाथजी एक 
हान्‌ सक्षात्कारी संत थे। उन्होंने अपने अनुभवके आधार- 
र भुक्ति-प्रातिके लिये भगवन्नाम-संकीतेनका सीधा-सादा 
र्ग छोगोंको दिखाया | श्रीएकनाथजीकी प्रन्थ-सम्पदा तो 
हुत बड़ी हैं । इन अन्‍्योगे श्रीमद्भधागवतके एकादश- 
कन्धके ऊपर मराठीमें उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी है, 
व महाराष्ट्रमे 'औएकनाथी भागवतःके नामसे सुविख्यात है | 
इस ग्रन्थके मजझलाचरणमें श्रीएकनाथजीने श्रीगणेशजीकी जो 
स्तुति की है; वह बहुत ही रहस्यमयी जान पड़ती है। 
श्रीगणशजोके अनेक नामोमि एकदन्तः, “लम्बोदरः और 
विष्नहरः--मे तोन नाम भी हैं । अपनी स्तुति श्रीएकनाथ- 
जीने पदले-पहल इन तीन नामोकी व्याख्या की है ओर इसके 
बाद उन्‍होंने श्रीगणेश-विश्नतका विशद वणन किया है । 
भगवान्‌ श्रीगणेशको 'एकदन्तः बताकर तथा उनको नमस्कार 
करके उन्होंने 'एकदन्तः नामझी व्याख्या की है। वे कहते हैं 
कि ८भरीगणेशजोका 'एकदन्तः-नाम एकत्वका वोधक है। अतः 
भीगणेशजी एकम्रेवाद्ितीय ब्रह्म ही हैं। ब्रक्मषरूपी गणेशकी 


्त्चं सच्चिदानन्दाहितीयो5सि । च्व॑ प्रत्यक्ष अद्मासि ।! 
श्रीगणेशजीका दूसरा नाम “लम्बोदर? हैं । रमम्बोदरका 
अथथ है--विशाल उदरबाले | ब्रह्मतत््व तो बृहत्‌ है; 'महतो 
महीयान! है और परिसाणशूत्य है; अतः गणेशजीका उदर 
या खरूप भी विशाल है | उस उदरसे जगतका आविर्भाब 
हेता है ओर अन्त वह उस विशाल उदरमे ही प्रविष्ट हो 
जाता है-- 
तुजमाजी चासु चरात्वरा | स्हणोनि बोलिजे लंबोदरा ॥ 
यादाएं सककाचा सोयरा | साचोकारा हूँ. होसी॥ 
'यंगपव्य॑यशीः (५ )में यह बात आयी है--. 
'स्व जगदिद्‌ त्वत्तो जायते | सर्च | स्वसतस्तिष्ठतति: 
सर्वे जगदिदं स्व जनक गम | 
इतना ही नहीं; इस “लम्बोदरः नामसे वे सभीके माता: 
पिता भी हैं | उपरिनिर्दिष्ट क्रमले गणेशजीका तीसरा नाम है 


३८२ 


॥ पंरत्रह्म॑रुपं गणेश तंताः श्र # 
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“विप्नदए । श्रीगणेशजीको परसत्रह् मानते हुए जो उपासना 
फेसता है, उस नरके समक्ष संसारमें विष्त नहीं आति । पर 
मर बना सदज नहीं । 'नरः-जब्दकी व्याख्या है---'न+रम! 
अथात्‌ विपयोग जो रममाण नहीं होता, वही 'नरः है। विपय- 
विरक्त नरके तमूर्ण विध्नोंकों श्रीगणेशजी हर लेते हैं--- 

तुज देखे जो नरु | त्यासी सुखाचा होय संसारु ॥ 

याल्ागी. विध्नहरू | नामादरू तुज॒साजे ॥ 

हर्ष तो गणेशजीका मुख ही है | उस मुल्लमें सूथ- 
चद्धादिकोंकों भी प्रकाशयुक्त बनानेवाला उनका दाँत अति 
निर्मल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार ही उनकी चार 
भुजाएँ ई--- 
हरुप त॑ बदन गणराजा । चाप्हापुरुषार्थ व्याचि चाप्ही भुजां ॥ 
प्रकाशिया प्रकाशी चोजा | तो. झछकत तुझा. निजदंतु ॥ 

पूर्ब-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा ही श्रीगणेशजीके 
श्रवणस्थानीय हैं | परा, पर्यन्ती, मध्यमा और बैखरी आदि 
वाणी उनके मुखमें नित्य विराजित रहती हैं--- 

पूव॑उत्तरमीमांसा दोनी । लागलिया भ्रवणस्थानीं ॥ 

निःशब्दादि वाचा बदुनीं | कर जोड़ूनि अभिया ॥ 

धणपत्यथर्बशीषोपनिषद्‌) ( ४-५ )में भी कहा है-- 

'त्वें चत्वारि वाकृपदानि | त्व॑ वाछायः |! 

जब गणेशजी दृश्पित करते हैं; उसी समय यह समग्र 
सृष्टि आविभूत होती है। यही उनकी आनन्द्सय दृष्टि है-- 

एकेचि काछीं सकक स॒ष्टी । आयुलेपणे देखत उठी ॥ 

तेचि तुझी देखणी दष्टी | खुखसंत॒ुद्टी विनायक्रा ॥ 

उपनिप्रद्‌म 'क॑ बह्म' जो कह है; इस उक्तिके अनुसार 
गणेशजी सुखमय हैं | उनके नामिखानमें आनन्द समाया 
हुआ है । इतना ही नहीं; वे कंटिमें बोधरूपी कथिसूत्र 
बाँधकर मानो विष्ननाशके लिये कथ्बिद्ध हैं-- 

सुखाचे तेलले दोंद। नाभीं आवतेका आनंद ॥ 

बोधाचा मिरवे नागबंध । दिले सन्नद्ध साजिरा ॥ 


श्रीगणेशजी शुद्ध सत्वका शुभ व्थ पहनकर बैठे हैं । 
अद्वैत-वेदान्तमें छुद्ध सच्वका दूसरा नाम “माया? है | इस 
बेदान्तमें प्रकृतिके दो भेद हैं | एक तो वह) जिवमें सत्तगुण 
- शुद्ध रहता है और दूसरा वह) जिफमें सखगुण अन्य दो 
गुणोंके साहचर्यसे अश॒द्ध हो जाता है। पहलेका नाम माया? है 


और दूसरेका नाम “अविश्वा? | यह मायाही खेवरकी उपाधि 
है | गणेशजीका शुद्ध सत्वमय वद्ध पहनना मायाशबल ब्रह्न- 
का परिचायक है | इस प्रकार झुभ्र वल्ल पहनकर बैठे हुए 
श्रीगणेशजी अनेक सुवणमय अछकारोंसे सुशोमित हैं-- 
शुद्धसत्वाचा 
सुचर्णवर्ण 
प्रकृति और पुरुष, जिनको उपनिषद्मं 'रविर्और थराफ 
बताया गया है, साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उत्पन्न होती 
है, वे दोनों श्रीगणेशजीके दो चरण हैं । श्रीगगेशजी 
सहजासनके ऊपर पूर्णरूपते खित हैं | उनकी कपासे विष्न तो 
हूँ ढ़नेसे भी नहीं मिछते-- 
प्रकृतिपुलष चरण दोनी । तकीं घालिशी बोजाबुनी ॥ 
तयांवरी. सहजासनीं । पूर्णपणी.. मिरवसी ॥ 
तुझी अशुमात्र झालिया भेटी । शोधिता विध्त न पड़े दृष्टी । 
संसारके पाश तो बड़े मीषण हैं | अविदया, अस्मिता; 
राग द्वेष और अभिनिवेश--ये ही संसारके प्रधान पाश 
हैं | जीववर्गको इन पाशोंसे ही बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है| श्रीगणेशजी अपने परुसे इन पाशोंकों काठ देते हैं | 
इसमें संशय नहीं कि श्रीगगेशजीके अनन्यभत्ता इन पाशेसि 
मुक्त हो जाते हँ--- 
तोडिसी संसार 
भाव भक्त जो 
अनन्यभक्तिसे युक्त नरकों श्रीगणेशजी अपने अड्डुझ्न- 
द्वारा संसार-समुद्रते अपनी ओर खींच लेते हूँ | श्रीएकनाव- 
जी निरपेक्षताकों बहुत महत्व देते हैँ । वे कहते है कि 
धजो सच्चा निरपेक्ष है; उसके सुखकों श्रीगगेशजी बढ़ते 
हैं। इतना दी नहीं, वें उस भक्तकों हर्पमथ मोदक अपने 
हाथसे खिलाकर उसको शात्ति प्रदान करते द--- 
वोहुनि काढ़िती आपणाकडे । निजनियाडें अंकुश ॥ 
साच निरपेक्ष जो निःशेख । व्या्ें तूँचि वाढवेसी सुख ॥ 
देंकनि हरिंखाचे सोदक । निवविसी देख निमहस्त॥ 
उपनिपद्में 'अगोरणीयान्‌ मढ़तों महीयानर वचन आया 
है। अर्थात्‌ अक्षका अधिष्ठान सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्त॒र्भ भी ६ 
और महान-से-महानमें भी | श्रीगणेशजीद्वारा मृवकफों वर्दिन 
बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्ष्म-सनसूक्षम बस्त। 
उनका अधिष्ठान है-- 


शुक्‍्राबर। कासे कसिका मनोहर ॥ 
अलंकार । तुझेनि साचार शोभति ॥ 


फांसोथी । तोचि तुझे झुष्टी निजपरशु ॥ 
आवबडे । व्याचें उगबिसी भवसांकर्दे ॥ 


# गोस्वामी श्रीतुलसीदा[सजीद्वार गणेश-स्मरण # 


ल्ज्ज्ल्श््श्य््््ल््ख्य्ञ् ् ध !/ट|व8282828टटचचचस्स त्स्य्म्स्स््स््स्स्म्म्लल््ल्ज+ 


सूध्षमाहूनि सूक्ष्म शान । ध्यामजी तुझे अधिष्ठान ॥ 

यालागी सूघकवाहन | नामाभिधान तुज साजे ॥ 

श्रीगणेशजोकी आकृति सम्यृर्णदः न तो नराकार है ओर 
न गजाकार । नास्तवम वे व्यक्ष और अव्यक्तसे अतीत हैं 
और निर्विकार हैं।। यही उनका खरूप है-- 

प[ृहतां नरू ना कुंजरू । च्यक्ताव्यक्तासी परू ॥ 

ऐसा जाणोनि निर्विकारू। “ता एए | को 


 महाराष्ट्रका भागवत्त-धर्म अद्वेतका मतानुगागी और 
सक्तियधान है | भागवत-घर्मम परिणय लासुदेव। समग्र! 
और “कृष्णण--इन देवताओँका यद्याव प्रवान्य दहै। तथापि 
महाराष्ट्रका मागवत-बर्म शिव गोशए। विष्णुए आदि 
देवताओं तारतम्य नहीं देखता । वह वि), शिव) 
गणेदः---इन सभीको एक ही परमात्माका रूप मानता | 
5 ीएकनाथजीका यह श्रीमणेश्म-यणन साथ 
है 


-टिरेक की ६६४----- 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण 
(१) 


( लेखक--ओो ० श्रीरामाश्रयप्रसादर्सिहजी ) 


भक्तशिरोमणि गोखामी श्रीवुलसीदासजी महाराजने 
अपने ग्रन्थोमि, विशेषकर “औरामचरितमानस?, विनय 
पत्रिका) श्रीरामलला-नहथू!, पा्वती-मरजञडःण “जानकी- 
मझलः एवं रतै-रामायणःके ग्रारम्भमें गणेशजीकी वन्दना 
बड़ी मक्तिसे की है ! गोखमीजों वैष्णव भक्तकवि ये 
और इनके इश्देव थे मयौदापुरुषोत्तम पराथर भगवान्‌ 
प्रीराम । अतः यह प्रश्न उठ सकता है कि गोखामीजीने 
सबसे पहले गणेशजी और सरखतीजीकी ही वन्दना क्यो 
की ! श्रीरामचरितमानयमे संस्कृतके प्रथम इलोकम ही 
तस्थ्वती और गणेशकी वन्दना मिलती है। फिर सोरठामें 
जब वन्दना प्रारम्भ करते हैं। तय गणेशको ही प्रथम स्थान 
देते हैं| विनयपत्रिका/का पहला ही पद गणेश-वन्दनाका 
है । शीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी 
महाराजके सबंश्रेष्ठ प्रन्थ माने जते हैं ओर इन दोनों ही 
न्‍्तीका प्रारम्भ श्रीगोशजोकी ही वन्दनते हुआ है 

गोस्वामीजीके इश्देव मगवान्‌ राम हूं | इन्होंने अपने 
तरे ग्रश भगवा शमको आधार मानकर ही छिखे। 
उनका शीरामचरितमावस अद्वितीय अन्य है । बेदी) 
उपमिदों एव पुराणों लेकर धम-शा्त्रों, नीतिशात्रों तथा 
इतिदास मर्वेकि तारतत्की गोस्वामीजीने इस भस्य्म 
सल दिया है | दमारे पर्मचित्तन और संस्कृति-सम्यताका 
भरतमात, बाआय दे--रामचसिमानत । गेस्वामीजीकी 
८ काव्पअन्पके निर्मोणकी थी जो देवनदी 
गत़नी सुनिमिस वार तमान लवका दवित करनेवाल हो। 


खा पर ऐसे 


ना 


उतती भारखा भी < 


'कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कह हित हंू॥? 
न ( मानस १॥ १३ । ४से ) 
आर ऐसे २3960 कांव्य-मम्पके हर 
समापनके लिये मज्ञलके देवता गणेशक्री बन्दना आब 
३ णेशकी बन्दना आवश्यक 
योगकी इृश्टिसि देखतेपर भी गणेशजीका स्मरण बड़ा हद 
उचित, स्वाभाविक और समीचीन छगता है। योगपथके अनुसार 
दमारे शरीरमे छः चक्र हैं। इनमें सर्वप्रथम चक्रहै---मूलाधार- 
चक्र | इसके नीचे कुण्डलिनी शक्ति लोयी हुई है।कुण्डलिती 
जगकर कं सुधुग्णमे प्रवेश करती है; तब सर्वप्रथम यह 
मूलाधारमें ही आती है। मूलाधारके जागरत्‌ होनेका फर ही है-.. 
अपर प्रतियाकी प्राप्ति | मृूठाघार-चक्रके देवता हैँ...गणेश 
उस चक्रकी बनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकृतिका ६ 
करनेसे मूल्ाधारकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है । अतः आप 
प्रतिमाकी प्राप्तिक छिये गोस्वामीजीने गणेशजीका बा 
आवश्यक समझा। ह ऐ 


हमारे वहाँ अति आ्राचीनकाठसे ही क्रज्वलाचरणको 
परम्परा चडी आ रही है | ऐसा समझा जाता है क्कि 
मज्ञलाचरण करनेसे अन्यकी निर्विब्य समात्ति हो जाती है 
इसीलिये कबिंगण अपने कावब्य-प्रन्थोंकी हक सगाधिर 
डिये अपनी इच्छाके अनुरूप देवताओंका स्मरण करते 
रहे हैं। मज्ञलाचरणमें गोस्वाभीजी श्रीगणेशजीक्रे 5 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कर सकते थे, परंतु 
चली आती हुई परम्पयको आदर देनेके लिये तथा घर्मशा्ोव्त 
मर्योदाकी रक्षाके लिये उन्होंने श्रीगणेशजीका ही स्मरण 


३८४ 
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मंप्राचरणो किया। हमारे पमंशान्रोंके अनसार मज्लके 
दाता ४ - -गणेशजी | 'मज्ञछानां चकर्तारीः ( १| १ छोक ) 
प्रथा मादक प्रिय, मुद-मंगलदाता (१)--८ हकर गोस्वामी 
जीने 'श्ीरामचरितमानसः तथा “विनयपत्निका/ में श्रीगणेशजीकी 
सन्दना की गोस्वामीजी श्रीरामजीक्े चरितमें माधुय 
एय प्रसादगुणकी विशिष्ता अनिवाय मानते ये | वे सभी 
प्रकारके विष्नोसि निश्चित्त होकर पृण शान्तिसे राम-काव्यकी 
सचना करना चाहते के अतः विष्नेश्वर विनायक् 
श्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था | 
गोस्वामीजीके विचारसे गणेशजी “विश्वा-वारिधिः और 
धुद्धि-विधाता? हैं | इस प्रकार गणेशजी विवेकके देवता हैं | 
मानव-जीवनमें सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका 
जीवन व्यथं है | विवेककी प्राप्ति किसी महान्‌ संतसे ही 
हो सकती है ओर वह भी जिसपर भगवान्‌ रामकी कृपा 
हो | संत-वन्दना-प्रकरणमें गोसाईजी कहते भी हैं--- 
“बिनु सतसंग बिबेक न हो ईं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोईं ॥? 
( मानस १॥ २। रहे ) 
गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं | गणेशजीका समग्र 
स्वरूप ही उनके विवेकमय स्वरूपका प्रतीक है । सदसत्‌की 
पहचान जिस शक्तिसे हो, वह “विवेक? है; अतः विवेकी बड़ा 
गम्भीर होता है ओर सुचिन्तन करता है | यही कारण 
है कि गणेशजीकी सवारी चूहा है | विवेकी सबकी सुनता 
है; अतः गणेशजीके कान बहुत बड़े-बड़े हैं । विवेकी 
वाचाछ नहीं होता; अतः गणेशजी हुम्बोदर हैं, हल्के 
पेटवाले नहीं | चूहा कमका प्रतीक है | गणेशजी वाहन- 
सहित ऐसे सुशोमित होते हैं, मानो विवेकने कमंपर आसन 
जमा लिया हो । विवेकमें सत्सज्ञकी अद्टट आस्था होती 
है| इसीलियि जब प्रथमपूज्यका आसन ग्रहण करनेके लिये 
प्रतियोगिता हुईं, तब जहाँ अन्य देवताओंने रास्तेमें नारद- 
जैसे संतका मिलना विष्नप्रद समझा, उन्हें नमस्कारतक 
/ किया; वहाँ गणेशजी उनसे मिलकर अति प्रसन्न 
हुए। उन्होंने नाखजीको अपना प्रणाम निवेद्ति किया 
और वे सत्सड्ञके लिये ठहर भी गये | परिणाम यह हुआ कि 
नारदजीके सत्सड्भसे वे ही प्रथमपूज्य बने | अतः राम- 
काब्यके निर्माणके पूर्व ऐसे प्रथमपूज्य एवं सत्तज्ञपरायण 
बुद्धि-विधाता देवता श्रीगणेशजीका स्मरण अनिवाय था। 
गणेशजीके विधयमें पौराणिक मान्यता है कि वे 


शकरजीके विध्न डालनेवाले गणोंके अधिष्ठाता 
है । अतः उन गणोंके विध्नोंकों सर्वथा रोककर ' 
मज्जलका विधान करनेक्रे लिये ही गोस्वामीजीने 
स्मरण किया | 

गोस्वामीजीने सारी मानव-जातिको ही रा 
रामप्रेमी ( ईइवर-प्रेमी ) बनानेका पावन संकल्प €£ 
अतः उनके लिये यह आवश्यक था कि सब्रसे प 
देवताका स्मरण किया जाय, जो राय-नाम-माहात्म्यक 
ज्ञाता हो । गोस्वामीजीकी दृष्टि गणेशजीपर पढ़ी 
नामकी सहिमाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं । श्रीर 
मानसमें ही गोस्वामीजीने लिखा है--- 


महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्र 
( मानस १। १६ 


गोस्वासीजी अपने सानसमें राम-नाम-महिस 
गान करनेवाले थे | अतः श्रीराम-नाम-माहात्मय 
एवं अद्वितीय रामभक्त श्रीगणेशका स्मरण कर 
आशीवोद प्राप्त करना अनिवाय॑ था | इसलिये गोसद 
गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया | 


ऐसी छोकश्रुति हैं कि भगवान्‌ शंकरने दः 
गणेश--दोनोंके सिर काटे । दक्ष एवं गणेश दोनों ही 
बुद्धिमान माने जाते हैं। किंठ विश्वासद्वारा दोनों 
दृण्डित किया गया | भगवान्‌ शंकर विश्वासके स्वरू 
दक्षको अज ( बकरा ) का और गणेशक्रों गज ( 
का सिर प्रदान किया गया | गजक़ा सिर पा लेनेपर गे 
नविद्यावारिधि! ओर “बुद्धि-विधाता? बन गये। सा 
विश्वासी राममक्त भी; क्योंकि गजका यह सिर 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रदान किया 
था; जो भक्तिका जनक हैं । मानसमे स्पष्ट कथन ६-- 
“बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि विनु द्रवहिं नर 

(७।' 

आतः मानस-निर्माणके समय “विश्वासः-द्वारा पुष् 
भक्त गगेशका स्मरण अनिवाय था। 

गणेशजी शिव ओर पावंतीके पुत्र हैं, अर्थात्‌ विः 
और श्रद्धाके पुत्र हैं। मंगवान्‌ शिवकों 'विश्वागः? ' 
भगवती पार्बतीकों शअद्धा”र कहा गया हैं । माने 
मज्जल्ाचरणमें वन्दना है-- 
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भ्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
( मानस १ । २ इंलोक ) 


'भवानीशंकरो. बन्दे 

गणेशजी इन्हीं श्रद्धा-विश्वासहूपी भवानी-शंकरके 
सुपुत्र हैं| अतः वे पट्सम्पत्ति-सम्पन्न शानके स्वरूप हैं। 
विश्वास और श्रद्धाके अमावर्म न तो ज्ञान ही सम्भव है 
और न भक्ति ही | गीतामे कहा गया हैं--“श्रद्ध/वॉल्लसते 
ज्ञानस ।? अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुष शानको प्राप्त होता है। 
मानस ( ७९० )में कहा गया है--“बिलु बिस्वास भगति नहिं।' 
श्रद्धा और विश्वांसके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एंव 
भक्तिके समन्वित रूप हैं । रामचरितमानसमें भक्ति और 
जशञानका दी विशेष विवेचन है। अतः भक्ति-शानसे परिपृण 
शीरामचरितमानसके प्रणयनके समय सबसे प्रथम भक्ति और 
शानके स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसलिये 
वुलसीदासजीने गणेशजीका स्मरण किया | 


ऐसा माना जाता है कि रामजीके दरबारके सर्वप्रथम 
द्वारपाछ भी गणेशजी ही हैं । द्वारपछलकी अनुमतिके बिना 
राम-दरबारमें प्रवेश पाना कठिन है ) यही कारण है कि 
“विनयपत्रिकाश्स जब सभी द्वारपालोंकी वन्दना करनेकी 
बात हुईं, तब सर्वप्रथम पुस्तकके प्रारम्ममें गणेशजीकी दी 
वन्दना की गयी । गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेशजीकी 
क्ृपाके श्रीरामके दशन; उनकी भक्ति तथा उनकी ऋृपाकी प्रात्ति 
असम्मव॒ है। अतः गणेशजीकी वन्दना करते हुए 
गोखामीजीने श्रीसीतारामको अपने हृदयमें निवास करनेकी 
प्रार्थना कौ--- 
“मॉँगत तुलूसिदास कर जोरे | बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥! 
( विनय-पत्रिका १ ) 
गणेशजी अद्वितीय लेखक माने जाते हैँ | कद्दा जाता 
है कि अठारदो पुराणोंके मननशील द्रुत लेखक गणेशजी 
ह्वी ईं। व्यासदेव बोलते गये ओर गणेशजी चुफ्चाप लिखते 
गये । गोखामीजीने समझा कि श्रीशंकरमगवानद्वारा 
रचित तथा उनके ही द्वारा पार्ववीसे कथित इस अद्वितीय 
राम-केथाकी उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामें निबद्ध 
करनेके लिये लेखन-कार्यमें निपुण गणेशजीके सहयोगकी 
नितान्त आवश्यकता है; अतः गोखामीजीने पमानठके 
प्रार म्भम इनका बड़ी क्रद्धा और भक्तिसे स्मरण किया | 
इस प्रकार इम देखते एं कि गणेशजीके स्मरणके पीछे 
गो खामी तुलसीदासके बड़े दी पवित्र भाव हिपे थे | गणेशजी 


+ 
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मज्जर्दाता, बुद्धि-विधाता, बाधा-हर्ता ओर सिद्धि-दात 
हैं ही, खभावसे परम संत) राम-नाम-माहात्यके अधि 
जाता, अनुपम लेखक, भक्ति तथा शनके मूर्तिमान्‌ | 
एवं सच्चे श्रीसीताराम-भक्त भी हैं | कुछ संतों 
महात्माओंकी तो यह भी धारणा है कि “धाणेशजीका र 
खय भगवानका स्मरण है। गणेशजीकी मू्तिका ध्यान १ 
से ७» का ध्यान हो जाता है। वेदों और उपनि' 
में कहा गया है कि “829 ही सब कुछ है। ८७ व्र 
वाचक है |» गणेशजीका सर्वग्रथम स्मरण कर गोख्ार्म 
उपनिषद्की भाषामे पुरुषोत्तम भगवान्‌ पराप्पर ब्र 
ही स्मरण किया | ८वसिष्ठ-संहिताश्मे भी गणेश 
श्रीरामका खरूप कहा गया है-- 

रामस्य नाम रूपं च छोला धाम परात्परम। 

एतच्चतुष्टयं. नित्यं. सच्चिदानन्द्विग्नहम ॥ 

पं० श्रीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करियर बदन । 
करड अनुग्नह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥ 
( मानस १। श ₹ 
“में भंगवानके नाम ( गणनायक » 
( करिवरवदन ) छीछा ( सुमिस्त सिधि होइ ) 
घाम ( शुभगुणसदन ) सब कुछ आ जाते हैं। 
गोखामीजीने श्रीगणेशकी वन्दनाके रूपमें परात्पर भ 
रामकी द्दी वन्दना की है। 
(२) 
( लेखक--डा० श्रीरामचरणलाल शर्मा, एम्‌ू० ए०, 
पी-एच ० डी० ) 
अतीतके प्रष्ठोंके आलोडनसे विदित होता + 
भारतीयोंके प्रत्मेक शुभ कार्यका सूत्रपात श्रीगणेश-पूजन 
स्तवनद्वारा होता रहा है। उनकी दृष्टिम गणेश आई 
विध्न-विनाशक, मज्जूलकर्ता और सिद्धि-प्रदाता रहे 
भारतीय समाजका कोई भी अज्ञ श्रीगणेश-पूजन एवं सतत 
प्रथासे अछूता नहीं रहा | तमी तो साधारण कवि 
भक्तकवि--दोनोंकी ही रचनाओंके प्रारम्ममें मज्ञलार 
रूपमें श्रीगणेश-वन्दना उपलब्ध होती है। भारतरक 
परम्पराको आदर देने तथा खिर रखनेकी दृष्टिसे ही का 
गुरु भक्त-शिरोमणि महात्मा तुल्सीदासजीने अपनी रचर 
प्रारम्भ गणेश-बन्दनाकों स्थान दिया है | उन्होंने 
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5०४४७७४०७--##७#&#ऋू नल महल मन लक 


मंजगेनी ॥ + 47 गर्ज को क्र्प हि 
जनक हो भति गगेशजीको कृपा-सिल्धु, सर्वतमर्थ) गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की है। उसके आन 


विधा-वारिधि) बुद्धि-विधाता और सिद्धि-प्रदाताके रूपमें 
निद्रा है। भक्ति-भावनाके ओत-प्रोत उनकी प्रतिद रचना 
“विनय-पत्रिका? का प्रथम पद इसका प्रतीक है-- 

गाइये गनपति जगबंदन। संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ 

सिद्धि-सदन,गज-बदत, विनायक। कृपा-पिंधु, सुंदर, सब छायक॥ 
मोद फ-भ्रिय, सुद-मंगढ-दाता। विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता ॥ 

मोगत तुरुतिदास कर जोरे ( बसहिं राम सिय सानत मोरे ॥ 


पदकी अन्तिम पहदुक्तिसे स्पष्ट होता है कि गणेशजी 
मनोरथदाता भी हैं, तभी तो तुलसीने उनसे अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीरामकों सीतासह्ित अपने दृदयमें निवास करानेकी 
याचना की है । विनयपत्रिकाके इस प्रथम पद्म श्रीगणेश- 
सरणद्वार मद्डलचरण करके काव्य-परम्पराका निर्वाह तों 
हुआ ही है; भक्तिभावकी याचना भी की गयी है। सर्व- 
प्रथम श्रीगणेशजीसे भक्तिकी याचना करके ग्ोखामीजीने यह 
संवेत किया है कि न केवल काब्य-स्वना) अपितु ईश-अच॑ना- 
प्राथनांदि भी श्रीगणेशजीसे आरम्भ करनी चाहिये | 
तभी तो “विनयपत्रिकाः-पर उनके आराध्य अनाथनाथ 
भीरधुनाथने अपने दाथसे सही? कर दी। 
गोस्वामीजीने श्रीगणेशजीका वन्दन एवं स्मरण अपनी 
रचनाओंकी सफलता तथा निर्विष्न-समाध्ि-हेतु भी किया 
है | उदाहरणखरूप 'र्वती-मज्ञल» “जानकी-मज्ञल,? 
(रामाजश्ञ-प्रशनः ओर “रामचरितमानस' को रखा जा सकता 
है। प्पा्वती-मज्ञऊः तथा “जानकी-मज्नछःमें उन्होंने दो-दो 
उन्दोंमें गुर, शिव) पार्वती; शारदा; विष्णु तथा राम 
आदिके सहित श्रीगणेशनीकी वन्दना की है। यथा-- 
बिनइ गुरहे गुनिगनहिं गिरिहे गतनाथहि। 
हृदय आनि सिय राम घरे घनु भाथहि ॥१॥ 
गावडऊँ. गौरि गिरीस बिबाह सुहावन। 
पाप नलावन पवन सुनि मन भावन ॥ २ ऐए 
( पा्वती-मज्जल ) 
गुरु. गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। 
सारद सेष सुकवि श्रुति संत सरल मति ॥१॥ 
हाथ जोरि कूरि बिनय सबहि सिर नावों | 
सिय. रघुबीरबिबाहु_ जथामति गांवों ॥ २॥ 
( जानकी -मज्जऊ ) 


धगुमाझा-प्रइनः के प्रथम सर्मके प्रथम सप्तकर्मे उन्दोंनि 


खदेश अथवा विदेशमें गणेश-स्मरणसे प्रारम्भ किये गये सभी 
झुभ कार्योंका परिणाम कल्याणकारी होता है | श्रीगणेशजीका 
8 सभी देवताओंको अनुकूल बनानेबाल, सभी 
सिद्वियोंकोीं देनेवाछ तथा यात्राकों सफ़ल करनेवाल्य होता 
है। वह विद्या, विनय और धमके फ़लको सुल्म कराने- 
वाद्य तथा सुमज्ञलकी खानको ग्रकट दिखानेवाला है। 
अतः सभी कार्योंकी  सफलताके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है | 
“(रामचरितमानस/के आरम्भमें गणेश-वन्‍्दनाः रोक 
तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है। इछोकम गणेश और 
वाणी ( सरखती ) की तम्मिल्ति वन्दना है| यथा-- 
वर्णानासर्थस॑घानां रसानां छल्द्सामपि | 
मड़लानां च कर्तारों वन्दे वाणीविनायकों ॥ १ ॥ 
दोनोंकी वन्दनाका कारण बतछाते हुए गोखामीजीने 
स्पष्ट किया है--वर्णों अथंसमूहों, रपों, छन्दों और 
मज्ञलोंके विधायक सरखतीजी और गणेशजीकी में वन्दना 
करता हूँ 
सोरठामें उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुग्रह ( #पा ) 
करनेकी अभ्यर्थना की है--- 
जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन | 
फ्रउ अनुमह सोइ बुद्धि राति सुभ गुन सदन ॥ १ ॥ 


अभ्यर्थनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है--“जो गणोंकि 
नायक ( खामी ) हैं; बुद्धिकी राशि और झम गुणोंके घर ई 
तथा जिनका गजके समान मुख है; उन गणेशजीका स्मरण 
करते ही सिद्धि प्रात्त हो जाती है !? 
महुल्यचरण या भक्ति-याचनात्रे अवसरपर की गयी 
गणेश-वन्दनाके अतिस्कि गोखामीजीने विवाह्यदि माज्नलिक 
अवसरोपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी चर्चा की 
है । पर्वती-शिव और सीतारामकरे विवाद इसके श्ोतक हं। 
पूर्वती-शिवके विवाहके अवतरपर किये गये गणेश-पूजनकी 
झाँकी देखिये-- 
'मुनि अचुसासन गनपतिदि पूजेठ संभु भवानि ।! 
(मान १। (०० ) 
सीतारामके विवाइकी झाँकी भी द्ृषव्य है। १५ 
अवसरपर सीताजीद्वारा गणेय-यूजन कराया गया है 





# गोस्वामी श्रीतुलूलीदाखजीद्वारा गणेश-स्मरण # 








'आचारुक्वरि गुर गौरि गनपति मुद्त बिप्र पुजावहीं।! 
( मानस १।३२२। १ छन्द ) 


स्पष्ट है; जब सीताजीको विवाह-मण्डपर्म लाया गया; 
तब दोनों कुल-गुरुओने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे 
गणेशजी और गोरीजीकी पूजा करवायी और तदुपरात्त 
, उनको सुन्दर सिंहासनपर बैठाया । 


यात्राके पूर्व भी तुछसीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात 
कही है | जेंसे--अयोध्यानरेश दशरथ राम-विवाहके अवसर- 
पर जनकपुरीको प्रथान करते समय रथारूढ़ होनेसे पूर्व 
गणेश) गुरु) शिव) पावती आदिका स्मरण करते हैं--- 
तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥ 
( बालकाण्ड ३०१ ) 
कतिपय ऐसी स्थितियोंमे भी गोखामीजीने गणेश- 
स्मरण कराया है, जहाँ कार्यकी अथवा मनःकामनाकी 
सफल्तामे पूर्णतः बाधा उपस्थित हो जाती है ओर उस 
बाधाको दूर करनेमें मानवक्री बुद्धि और शक्तिके सम्मुख 
प्रशनवाचक चिंह लग जाता है, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी 
शरणमें जा गिरता है। इस सम्बन्ध घनुष-यज्ञका प्रसज्ष 
द्रष्व्य है | 
गुर श्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-घनुष तोड़नेके 
लिये जब भगवान्‌ श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब 
वज़्से भी कठोर शिव-धनुष्र और श्रीरामके सुकोमल 
शरीरको देख जानकीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुल होती 
हैं और उनकी यह व्याकुलता जत्र चरम सीमापर पहुँच जाती 
है, तब वे इससे मुक्त होनेके लिये पावती-शिव और गणेशजी- 
की मन-दी-मन वन्दना करके उन्हें मनाने लगती हैं--- 
मन हीं मन मनाव अकुलानी | होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
गने नायक बरदायक देवा | आज़ छगे फीन्हिडँ तुअ सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि सोरी। करहु चाप ग़ुरुता अति थोरी ॥ 
( वालकाण्ड २५६ | ३-४ ) 
--भौर वरदाता गणेशजीके स्मरण एवं वन्दनद्वारा उनका 
मनोरभ सिद्ध भी हो गया | 


पश्चदेवोकी उपासनाके समय भी भ्ीगणेशजीकी उपासना 
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भीगोखामीजीने सर्वप्रथम करवायी है। अयोध्यावासियोंकी 
पञ्मदेवोमिं निष्ठा है। पद्मदेवोपासना उनका दैनिक नियम है । 
इस नियम-पालनकी झाँकी चित्रकूटमें देखनेको मिलती है--- 
करि सज्जनु पूहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद बंदि बहोरी | बिनवर्हिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
( मानस २। २७२ | २-२६ ) 
चित्रकूट अयोध्यावासी श्रीगणेश, गोरी, शंकर) सूर्य 
तथा विष्णुकी वन्दना करके फिर सीतारामके राजा-रानी 
होनेकी करबद्ध प्राथना करते हैं। 


उल्लासका उत्कष तथा भावकी अगम्यता प्रदर्शित करनेके 
लिये श्रीगणेशजीकी कहीं-कहीं असमथंता भी प्रस्तुत की गयी 
है। श्रीसीतारामके विवाहोपरान्त अयोष्याका उल्झास-सागर 
इतना उच्छलित हुआ कि अयोध्याके प्रेम, प्रमोद, विनोद एवं 
मनोहरताका वर्णन करनेकी सामशथ्य शत-शत शारदा, शेष) 
गणेश, महेश) वेद और ब्रह्मा आदिमें भी नहीं है--- 


प्रेम अ्रमोद बिनोदु बड़ाई। समड समाज मनोहरताई ॥ 

फहि न सकह्ििं सत सारद सेसू | बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥ 

(मानस १। ३५४ । २-२४ ) 

इसी प्रकार भरतजीकी मति-रति-गति, उनका माव- 
वैभव शारदा) शेष) गणेशके लिये भी अगम्य है--- 


भरत रहनि समुझनि कफरतूती। 
सेस गनेप गिरा गम नाहीं॥ 

( मानस २। ३२४ । ४ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलूसीदासजीने 
विभिन्न परिस्थितियोमिं श्रीगणेशजीका पूजन, स्तवन, वर्णन 
एवं स्मरण खय॑ करके मानवमात्रके लिये हितकारी सिद्ध 
किया है | इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परम्पराका 
निर्वाह करना ही नहीं है; अपित उनके अन्तरकी आस्था 
अभिव्यक्त हुई है। श्रीगोखामीजो श्रीराम-भक्त होकर भी 
श्रीगणेशजीको आदिदेव एवं ग्रथमपूज्य देवता मानते हैं। 
कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि गोखामीजीने रामचरित- 
मानस तथा अन्य रचनाओंके माध्यमसे श्रीगणेशजीके पूजन, 
वन्दन, स्तवन एवं स्मरणका जो संदेश दिया है, वह आज 
भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है। उसमें भानव- 

समाज और राष्ट्र-दोनोंका द्वित समानरूपसे निहित है | 


राणा ला अजब 


# परमहाकप गणेश नता। हा # 
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तमिवनाडुमें श्रीगणेशका प्रभाव 


( ढेखक--विद्वानू डी० ओलिवासवरदन्‌ एस्‌० ए० [ समिकछ एवं हिंदी )) 


गणेशजी ऑकारकी साक्षात्‌ मूर्ति हैँ तथा समूर् 
दिशमें उनकी सभक्ति पूजा की जाती है। तमिक्त- 
' जनता ओ्रीगोेशक्रे सभी नागोंसे परिचित है! 
विनावक। (२) विष्मेश) ( ३) विश्नविनाशक) 
गणपति, ( ५ ) एकंदत) ( ६ ) मोदकहसत, 
मूपकवाहन, ( ८ ) गजसुख। (९ ) गजानन; 
बब्नतुण्ड तथा ( ११ ) देसब आदि सभी नाम उनकी 
रहते हैं | ये सब संत्कृत-शब्द होकर भी सामान्य 
वाणीमें नित्यप्रति प्रचल्ति हैं। इनके अपिस्सकि 
पसि सम्बद्ध तथा छोकप्रिय एक ओर नाम है 
९ ( पिललैबर )। 'पिछछेका अर्थ है--युत्र तथा 
[दरसूचक प्रत्यय है। अतः हिंदीमें इसे व्यु्॒जीः 
ते हैं| यह सभी जानते हैं कि श्रीगणेश पवती- 
युत्र हैं | 
पिल्केयार शुद्न 

 हिंदूःअनता पत्र छिल्नते समय प्राउंभमें ऊपर 
चक्र एक विशेष चिह्द बनाती है जो 
का ही थोतक है। इस चिह॒विशेषकों तमिछ-प्रजा 

शक्ति ( भ्रीगणेशगोल ) कहती है। 


श्रीगणेशजीके सेवा-अकार 
#नाडुकी मक्त जनता विष्णु तथा शिवजीके 
प्राशज्ष प्रणाम करती है, परंद विनायक-मन्दिस्के 
अपनी विनतीको दूसरे प्रकारते प्रकट करती 
; विनायककेः सामने खड़े होकर अपने 
मो ओर दोनों मृश्यिंसे झदुल आधात करते हैं | 
: काोंकों दोनों हार्थोसे पकड़कर उठते-बैंटते हैं | 
क्वार बड़ा विचित्र है। ये दोनों क्रियाएँ योगिक 
भ्वद्ध हैं | मस्तकपर मुश्सि,म्दुल आपात करनेसे 
उत्तेजित किया जाता है; उठने-बैठनेकी क्रियासे 
[डीपर प्रभाव पढ़ता है; अतः सृषुग्णा ऊष्यमुखी 

| वमित्ननाडुम श्रीगणेशजीकी प्रतिद्ध पूजा-छामग्री 
। दूर्वा। ( २) बह्िपत्र ( शमी-पत्र ) और (३ ) 


22% 80: |..-- ४:74 शांत 
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अणेश्-सम्बन्धी रचना 

प्रन्थ-लिपिमं एक छोटी-सी पुस्तिका वाणेशसहल्नाम)- 
की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरंसे यारम्भ होता है। 
एक दूसरा शणेशसेहसनाकः भी कै जिसमें दूसरे अक्षर 
प्रारम्भिक अक्षरके रुपमें अत्येक्त नामके आदिमें अवस्थित 
हैं| उनकी अधष्येत्तरतत नासावलियाँ बहुत-सी हैं! इससे 
परद्ाकी इस विशिष्ट मूर्तिके प्रति सबंसाधारणकी यथा 
मक्तिकी स्पष्ट सूचना मिलती है। 

दो शी व्षके पहले तंजोर जिलेक़े प्लेत्रपाठक)-नामक 
आममें साख्खबशिवशात्रीजी? का जत्म हुआ । वे अन्मसे शेव 
दोनेपर भी अपनी आयुके मध्यकालमें गणपत्युपासक बने 
गये । इन्होंने अपनी.अग्रतिम प्रतिभासे ( १ ) गणेशादेतमू, 
(२) शानकाण्डम, (३) कर्मकापण्डम्‌, (४) उपासनाकाण्डम्‌ 
तथा ( ५.) गगेश-उपनिषद्‌ आदि कई संस्कृत गराणपत्थ- 
वेद॒न्त ग्रन्थोंकी रचना की थी | इत्होंने इन समस्त ग्रस्थोंको 
योगीद्ध मठकों समर्पित किया, जो पूतरासे तीन मील दूर 
अयूरेश! नामक ख्थानपर है । 

श्रीगणेश-विषयक्र अन्य तमिक्त भाषामें अनेक हैं । 
इनमें “औवैयाएः ( कवयित्री ) द्वार रचित “विनायकर्‌ 
अकव ७? सुप्रसिद्ध है । इनके द्वारा रचित 'नद्व॒ज्ठिःगन्थका 
मज्नछचरण श्रीगणेशजीके वन्दनापरक है । यह पथ पमत्ल 
तमितनाइुमें प्रचलित है-- 

पाछुम तेह्ितिनुस परकुस, परुूष्ुमिदे 

नालुम कलन्दुनककु नाम तत्वेन:कोलम्‌ शेय्‌ । 

तुझकरिम तुतृमणिये नीय्रेनक्कु 

शद्न्तमिक् मुन्ध्म, ता॥ 

भाव यह है कि 'दे दक्ष गजगण्डाकार मुँहवाले ! मैं 
तुम्हारे लिये दूध शरद्ध मधु) पाक्‌ तथा दाल--इन,चारोंको 
मिल्लकर दूँगा । तुम मेरे लिये शंगत्तमिल तीनोंकी दे दी # 

इसके अतिरिक्त. अरुणगिरिनायत्‌ रमलिम्‌ 
खामिंगछ, आदि शव वंतोंने भगवान्‌ श्रीगणेशञके 
विघयर्ते कई मुक्तक-रचनाएँ की है निनकों भक्तगग 
गागाकर .भावविमोर दो जे में । 


कूट्याणु जल्‍<+ विदेशोंमें श्रीगणेश-सुर्तियाँ 
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तम्रिठ भक्त ओवेयार -विर्वित विनायकर अकवल में श्रीगणेश 


( लेखक--प्रो० के० एस० चिदम्वरम/ एम्‌० एड०) भारदाजन्‌| ) 


अनादिकाल्से सनातनघर्मावलम्बी हम भारतीय श्रीगणेदकी : 


प्रार्थनाके बलपर सभी कांयोंमे सफलता प्राप्त करते 


आये हैं। पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य- 
सिद्धिके लिये प्रथमतः गगेशकी वन्दना करते हैं। ऐसे 


श्रीगणेशजीकी अमोध साधनामें सिद्धिग्रान्ष. एक -तंमिक 


बृद्धाकी आत्मानुभूतिपूण प्रार्थना द्वी प्रस्तुत “विनायकर 
अकवछःका विषय है | ह 


तमिछनाड़की जनतामें “औवैयार ? नामकी एक बृंद्धा 
कब यित्रीकी बालूजनोचित नीतिपएक रचनाएं अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | तमिक्ें “ओबे! शब्द--पूवजा, माता) मातामही-जेसा 
अर्थका निर्देशक है | आदरवाचों “आरए प्रत्यय लेकर वही 
उनका नाम हो गया। जम्मसे दी वे देवांश-युक्त थीं ओर अपने 
माँ-बापकी सात संतानोमें अग्रज थीं | नियतिकी ही बात थी कि 
इनके जन्म होते ही इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके 
साथ-साथ आगे बढ़ना पड़ा | इसपर व्याकुलहृद्या मांताकों 
आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके मुँहसे वाणी निकली) 
जिसका सार था कि '्सर्वनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे; 
तुम हुःखी मत द्वोना # थोड़ी ह्वी देर बाद उस रास्तेसे 
बाणकुलके एक दरम्पति आये | उन्होंने उस शिशुको गोदमें 
उठा लिया | बालिकाका पालन-पोषण होने छगा | बचपनसे 
दी उनकी लगन गणेश-पूजापर रही, फलतः वे अब्पकाल्मे ही 
बिदुषी हो गयीं । वयःपाप्त होतेहोते सांसारिक जीवनको 
असारता उनकी समझमें आ गयी और उद्होंने इस 
संसार पावन जीवन व्यतीत करनेक्रे लिये वृद्धा रूप ही 
उचित समझा | अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें 
ही वा्भक्यका वरदान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन तमिक- 
प्रदेशभरमें धर्मका प्रचार किया ! चेर-चोछ-पाण्डय राजाओँसे 
आहत हो उन्होंने तमिछ-जनताकी विविध प्रकारते आत्मवोधपूण 
उपदेश दिये | उनके कई मदत्कायेंके इत्तान्त तमितछननाडुके 
बचोंके छिये आज भी स्मरणीय हैं । उनकी सूत्ररूप सूक्तियाँ 
तमिऊ बाल-शिक्षाएं प्रमुख खान रखती हैं । 

यद्यपि उनके फालके सम्बन्धम विद्वानोंमें ऐेकमत्व नहींहै, 


पर उनके जीमनडी एक घटना प्रमाणित्न करती है कि वे राजा 
परत पेदमात प्रया 'तमिछ पेवारन्‌ए के ग्रमर्भो्मे झत्यतप् 


और सुन्दररकी समकालीन थीं | वे दोनों. शिवमक्त ८ 
बार ईश्वराज्ञा: पाकर केलछास-यात्राकों निकले | बीच रारू 
राजाने' ओवेयारकों, यांद किया | ओवेयार अपमे मिया 
खानपर गणेद-पूजामे लीन थीं। उनका मन थोड़ा विर्चाः 
हो उठा | प्रशाब॒ल॒ते बात समझकर वे तत्क्षण केछास-यात्र 
उनके साथ होनेके विचारसे पूजामें जल्दी करने लगी 
उसी समय गजमुख श्रीगणेशज़ीने उन्हें शान्त करते हु 
कह कि है धअनुष्ठानके सम्पन्न होनेपरः तुम “उनके पहले 

केलास पहुँच ,जाओंगी ४ तब “शान्त 'एवं सानन्‍द. मन 
उन्होंने गणेशकी प्रार्थनामें -जो , स्वानुभूतिपूर्ण . गानगाय 
वही यह “विनायकर अकवल? माना: जाता है | इस प्रार्थन 
गानकी समाप्तिके बाद क्षणमरमें भगवान्‌ गणेशने ओवेयारव 
उठाकर केछास-शिखरपर खड़ा कर. दिया. ॥खयं. .देरी 


पहुँचनेपर राजाने चकित मनसे: उनसे प्रसव, किया] प्रश्न 
उत्तर्म उनका कथन“था--- 


मतुर मोछि नर उम्याक पुतल्वन्‌ मलरः पते 
मुतिर निनेय व्छाक्क्ररितो ? मुक्रिल पोछ सुलंफ्ि 
भतिर नटन्तिद्ठ .यानेयुं, तेरे अत पिनूवर्म 
कुतिरेथु फात- किछवियु -. फात . कुलमंत्रने। .. 


अथौत्‌ उमानन्दन गणेशका अनंवरत स्मरण-कंरनेवालेवे 
लिये दुस्साध्य क्या. है ! रथ-गज-तुरणादि कोसों पीछे:रह 
जायें) पर बूढ़ी कोर्सो आगे निकल जा सकेगी-। स्पष्ट है कि 
गणेशघ्यानमें निमग्न अजपा-जाप-सिद्ध योगबलसे ही ओवेंयार 
केलास-शिखरपर एकदम पहुंच गयी- थीं .। ,अद्वरप्र- 
सरसीरुद्दोद्रस्थित शिव-परमहंससे एंक,झे चिदानन्दामृतपान 
करती हुई वे अमर हैं, ऐसी उसं्देशवासियोंकी मान्यता है| 


'केकारवःको तमित्लमे प्अकवलू कहा जाता है।तमिछके 
एक छब्द्विशेषका भी यद्द नाम होता है। केकारब-आहापमें 
गणेशको पुकारकर प्रार्थना करनेकी रीतिले रचितः ७२. 
पंक्तियोंका यह गीत है।इस गौतमें भगवान्‌ गणेशको 
सम्बोधित करते हुए उनके संक्षितः पादादिक्रेशान्तका वर्णन 
है। तलश्ात्‌ खानुभूतिका निवेदन करते हुए अन्तंमे उनके 
चरणॉपर अपनेको न्योछावर कर दिया गया है | इृ्ध 
भछ्िि-रत-रिख् मीतका पद अंक दहअ प्रकार है--- 














शीतल कलश-एघते युक्त छाह कमल-सम चरणोपर 
संग्रीत-वैविध्यम वजनेवाले नूपुरोंसे शोमित होनेवाले तथा 
एवं कोपछ. शुक्लाम्बर-परिघानसे 
देदीप्पमान सूक्ष्म कटि प्रदेशवाले स्वस्थ विनायक ! 
देवी गत्धयुक्त तेरे चरण-कमल ही शरण्य हैं उन्हींपर 
में न्योछावर हूँ ) |? 


३९० # परव्रह्मरुप गणेश नताः खा! # 
'पीतवशकपर्वेस्तासरैप्पूम्‌ 
पातथिक्लपु पलविशे पाढ 
प्रोन्वरे क्षाणु पूस्तुफिल. भारेयुं खण-कटिसूच 
बदन मरुंक्रिल वठन्तब्केरिप्प 
तत्तव निलेगेत्तत्तेन भण्ट 
वित्तक विनायफक विरे ककछ द्वारणे ॥ 


वि ७२ 7“>2£ “>>: अंक 


तेलुगु कवियेंका गणेश-स्मरण 


( ढेखक--श्रीचल्लपटिल भास्कर रामकृष्णमाचायुंद् बी०ए०७ बी०एड० ) 


तेडगु भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषाओं मेंसे एक है । 
गत एक हजार वर्ष तेलगु-माषाके लगभग समी प्रसिद्ध 
कृवियोमिं श्रीगणेशजीका सरण किया है | यहाँ सीमित स्थानमें 
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणौका परिचय दिया जाता है-- 

सब्नेयोड करिराज़ ( ११-१९ शती )-इनका 
“कुमार-सम्भवः आख वादायका अद्भुत रल है। इससें इन्होंने 
गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगसे की है-- 

सितद्न्तयुगंबचिरांशुरात्म गय॑ 

तनुवसिताम्दु्जन सुर ग्जनश्ुग 

रसब्रुचि शक्रशरासनंजुने चन 

मद्वारिवृष्टि हितसस्यं सम्दद्धियसथ वेक नां 

जनु गणनाथुडिच्चु ननिदग्बु न भीछठ फलबु माकिलन्‌ ॥ 

पाणेशजीके शरीरकी छवि काछे मेघकी तरह सफेद 
कान्तिवाले दाँत मेघके अरे (268० ) की भाँति; उनके 
कटाक्ष इन्द्रवापके सहश और उनका मद्खाव जल-इष्ि 
( जो धन-बान्य-समृद्धिका हेठ है) के समान है। ऐसे मेघरूपी 
श्रीगणेशजी हमारे अभीशेंकी पूर्ति करें ? 

यहाँ श्रीनन्मेचोडद्वारा गणेशजीकी शरीरकान्तिको काछा 
कहना तथा उसको मेत्ेसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ही हे। 

पेस्ला( १३००-१३५० ई०)--अपने धनरसिंहपुराणके 
आसरमममें इन्होंने गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार की है-- 
अम्बिकाजी पुत्र-प्रेमके वशीमूत हों गणेशजीका आडिज्ञन 
करने छर्गी । माताजीके इस आहिड्डनसे मुद्दित गणेशजी 
हमारा मनोरथ पूरा करें !? 

वम्मेर पोतना ( चौददर्वी शती )-यें तेडगु-भाषाके 


भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविकोपाजन 
किया ओर भ्रीरामचन्धकी प्रेरणासे श्रीमद्भागवत/को आश्र 
भाषामें लिखकर आत्महित तथा छोक-कब्याणकों | 
किया। इन्होंने अपने भागवतमें श्रीगणेशजीकी प्रार्थना * 
ही सुन्दर ढंगसे की है | 

अएलसानि पेदना ( सोलहवी शती )--इर 
धनुचरित्रा-मामक एक प्रवन्ध-काव्यकी रचना की है, जिस 
आम्रमाषामँ अपनी मौलिकताके कारण विशिष्ट खाना 
रचना-वेशिष्य्यके कारण आप प्रवन्ध-रोलीके प्रवर्तक कह्टे 5 
हैं। इन्होंने गणेशजीकी वाल्यलीलाका वर्णन गणेश-स्मएण 
यों किया है-- 

धाणेशजी सतीजीके अड्डूमें लेटकर खन-पान कर 
लो | उन्होंने बाल-वापब्यसे सतीजीके दूसरे सनकी आः 
शुण्डसे पकड़नेकी चेश की । परंतु अद्धंनारीशवरका रोष भ 
शिवसरूप था और दूसरे स्तन-भागपर नागराज विद्यमान रे 
उन नागराजक्ो मृणार समझकर उसे पकड़नेकी कोशि 
करनेवाले श्रीगणेशजी कृतिपतिको समस्त सौमाग्य प्रदान करें 

घूर्जटि (सोलदवीं शी )--ोंने अपने काबइली4 
माहात्मयमें मोशकी स्तुति उदातत रीतिये की है-- 

व्ञपने-अपने कार्यके निर्विश्त सम्पादनक्री अमिलाप 
प्रेरित होकर सूक्षि। हिथिति तथा लवके समय अक्षा) वि 
तथा रुद्रके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर जो श्रीगगेशजी अ९ 
समरणमातसे ही विश्न-नाश तथा कामना-पूर्ति कर देते 
उन दया-सपुद्र क्षीयणेशजीकी हम उपासना करते ६ ॥? 

इस तरह समय तथा स्थानामावके करण बहुत । 
परिमितरूपमँ कवियोंक़ा परिचय दिया गया ६ | 


भक्त-कवियोंमें अम्रगण्य हैं । इन्दींने दारिदय-पीड़ित होनेपर 


क बड़देशंम श्रीगेणेशोपासना # 


>्>लजय्य्लय़््जञ्ख्चचच्ख्च्ख्आ्>्ल्> रथ ख ख चचख चचखखचच्खचचख्चचचच 








वृड़देशम श्रीगणेशोपासना 


( ठेखक--श्रीरासमोदन चक्रवर्ती एम्‌० ए०) पी-ए्चू०डी०, पुराणरत्न, विदया-विनोद ) 


वज्नदेशर्म सेन राजवंशके संख्यापक विजबसेन और 
उनके पुत्र वछाल्सेन ( बारदर्वी शताब्दी ) रौव-मतावम्बी 
थे । वे छोग परम माहेश्व? उपाधि धारण करते थे | उनके 
पूर्वन दक्षिण भारतके अन्तर्गत कर्णाठकसे वज्ञदेशमे आये ये। 
सम्मवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव-गाणपत्य-सम्प्रदायका 
आविर्भाव भी उनके ही द्वार वज्ञदेशमें हुआ था। राजा 
लक्ष्मणवेनने शैवमत त्यागकर वैष्णवधमं्म दीक्षा छी थी । 
लक्ष्मणसैनके सभासद्‌ और सुद्वद्‌ वढ्धदासके पुत्र श्रीधरदासने 
१२०६ ईणमें धसदुक्तिकर्णमृतः-नामक एक प्रसिद्ध 
संस्कृत-कविता-संग्रहका संकलन किया था। “सदुक्तिकर्णामृतःमें 
गणेशके सम्बन्धमँ पॉच कविताएँ: प्राप्त होतो हैं, जिनमें 
बसुकव्परचित दो, दद्लुरचित एक, पापाकरचित एक तथा 
लक्ष्मणतेनके एक सभाकवि उमापतिधररचित एक रछोक है । 
इन कविताओंसे तत्कालीन वज्जञीय समाजम गणेशके 
सम्बन्ध जो तत््व-भावना थी; उसका परिचय प्राप्त होता है । 
सभाकवि अमापतिघररचित इलछोक इतना प्रसिद्ध है कि 
वह तभीसे पूजा-अर्चनामें गणेशके नमस्कारके मन्‍्त्रके रूपमें 
बज्जीय समाजमें व्यापकरूपसे व्यवह्वत द्वोता चछा आ रहा 
है। वह इस प्रकार है-- 

देपेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्दफणारुणाः । 


विष्न॑ हरस्तु. हेरम्बचरणाग्वुजरेणवः ॥क& 
( सुदुक्ति कर्णोशत १ । २९ ५ ) 
सिद्धिदाता गणेश 
इस बातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाद आखा 


है| सब प्रकारकी आपदू-विपदमं गणेशका नाम लेनेसे 
विपत्तिका नाश होता है । किसी धर्म-कार्यको करते 
समय, पुस्तक लिखते समय, ग्रह-निर्मोणके समय--- 
सब कार्योकि प्रारम्भ गणेशजीका नाम लिया जाता है | बंगाली 
दिंदू गणेशको ममस्‍्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी 
अपने कार्योलयमें सिन्दूरसे भसिद्धिदाता गणेश), श्रीगणेशाय नमः? 
आदि लिखता है। वद्नदेशमें बंगाली हिंदृमात्र प्रथम वैशास 
नववर्धके भेलेसे गणशकी एक मूति खरीदकर सबसे पहले 

# देवराज छत्दें मुकुब्मे विधमान मन्दार-मारढाके प्रदृल्द- 
अगोपे मस्ययणे हुई ओगपेशफे चरण-अमछोंक्ी घूलियों इमारे 
विश्लोड्ा गियोस्ण दरें । 


अपने घरके द्वारदेशर्मे उसका स्थापन करके पश्चोपचास्यूजन 
करते हैं और गणेशको सिन्दूर अपंण करते हैं; पश्चात्‌ उस 
सिन्दूरसे रौप्यमुद्राको वेश्ति करके उस मुद्राकों मालिक द्रव्यके 
रूपमें यलवपूर्वक पेटीमें रखते हैं. ओर दीवारके ऊपर तथा 
बद्दी-खातेमें सिन्दुरसे 'प्रिद्धिदात्रें गणेशाय नमः? लिखते हूं। 
पूजाके अन्तर्में उस गणेशमूर्तिको द्वारदेशके ऊपरी मांगें 
खापित करते हैं और प्रातः-संध्याकालमें उसे धृपादि प्रदान 
करते हैं | गहस्थ किसी कार्यके लिये यात्रा करते समय 
सिद्धिदाता गणेशकी प्रणाम करके बाहर जते हैं । 

स्कन्दपुराणके मतसे भाद्रमासके शुक्हपक्षकी चतुर्थी 
विथिको गणेशने पाव॑तीनन्दनके रूपमे केलास्रें जन्म लिया थां। 
किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी शुक्छ-चत॒र्थीकों आंबिभभृत 
हुए थे | इस कारण गणेश-पूजा ओर अंत आदि साधारणतया 
दाक्षिणात्य और बम्बई-प्रदेशमें भाव्रमासकी शुक्ल-चतुर्थीको 
अनुष्ठित द्वोते हैं और गई आदि आलोक -माछासे सुसज्ञित होते 
हैं । किंत॒ वन्नदेशर्मे गणेश-यूजामें विशेष आइंबर नहीं 
दिखलायी देता और थोड़े द्वी छोग मूर्ति खरीदकर पूजादि 
करते हैं । वज्ञदेशमें कहीं-कहीं भाद्ठमासकी शुक्ल-चतुर्थीके 
दिन सिद्धि-विनायकीय-जत अमुष्ठित होता है | 

( के ) गणेश-पूजा--वज्ञदेशर्म गणेशयूजमें दो 
प्रकारके ध्यान-मन्त्र प्रचल्ति हैं | उनमेंसे एक पौराणिक है 
और दूसरा तालिक | निम्नाड्लित. पौराणिक आ्यानसत्न 
अधिक श्रचल्ति है-- 


खब॑ स्थूलतलुं[गजेल्द्ववदर्न॑ लम्बोदर॑ सुल्दृर 


प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलस्‌ । 
दन्ताधातविदारितारिरुघिरेः सिल्दूरशोभाफर 


बन्‍्दे शेल्सुवासु्तं गणपति सिद्धिआर्द फासदस्‌ ॥७& 
गणेशजीका पोराणिक मन्त्र है--“5* नमो गणेशाय |. 


# जितका शरीर लाठे कदका और स्थूकछ है; मुझ्ध गजराजका. 
सा दे कौर उदर छंवा है; जो सुन्दर हैं। जिनके गण्डपर द्ररते 
हुए मधुकी गन्धके लोभी अमर मेंड्रा रहे हैं; जो अपने दॉँतके 
आपाततते विदीर्ण किये गये शत्रुओंके रुपिरसे मानो हिन्दूरकी 
शोभा भारण इरते हैं, उन सिद्धिदाता। मनोरप-पूरक, गिरिश्ा, 
जम्दन गणपतिक्ी मैं बन्दना दस्ता हैं | 


रेणर 
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गणेशजीका ताखिक ध्याग है-- 

सिल्दूराभ ब्रिनेत्न एथुतरजटर॑ हस्तपर्दधान 
दुन्त॑ पाशाहुरोष्टान्युस्करविल्सद्‌ वीजपूराभिरामम्‌। 
बालेन्दुद्योत्मोरिं फरिपतिवदन. दानपूरा््गण्ड 
भोगीन्द्रावद्धभूप॑ भजत ग्रणपततिं रक्तवस्याद्भरागम ॥8 
गणेशका तान्निक मन्त्र है--'गं गणपतये नमः ।? 
गणेशका प्रणाम-मन्ध्र है-- 





एफदन्त महाकाय॑ लम्बोदर गजाननम्‌। 
विप्ननाशकरं देव॑ द्वेरम्ब॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

(ख)सिद्धिविनायकन्नत--सर्वाभी४-सिद्धिकी कामनासे 
बज्ञ-देशमें यह अत भाद्रपद-मासकी झक्छचत॒र्थमे अनुष्ठित 
होता दे । पूजाके अन्त भविष्यपुराणोक्त 'सिद्धि-विनायक- 
मत-कथा?-का पाठ होता है | इस अत-कथासे शात होता है 
कि “कोरव-पाण्डव-युद्धके पूर्व युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे प्रश्न 
किया था कि उस भहययुद्धमें जय प्राप्त करनेके लिये क्रिस 
देवताकी पूजा करना ठीक होगा # श्रीकृषष्णने उत्तर 
दिया था--- 

पूजयध्व॑गणाध्यक्ष॑ उम्रामलसमुन्नवम्‌ । 
तसिन्‌ सम्पूजिते देवे ध्रुव राज्यमवाप्स्थथ ॥ 

(उमाके देहमलसे समुद्भधुत गणेशकी ठुमछोग पूजा 
करो; उनके सम्यक्‌ रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय 
ही राज्य प्राप्त करोगे | 

(ग) वड्लीय स्मृति-निवन्धोंम पश्चेदेवोपासना और 
आओगणेश-सनातनधर्मावल्म्बी हिंदू प्रधानतः दो मार्गोमें विभक्त 
हैं--ओत और स्मार्त | स्मार्त छोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक 
है और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्रायः सभी पद्मदेवता अर्थात्‌ 

# जो सिन्दूरकी-सी अज्ञकान्ति धारण करनेवाले और 
बिनेत्रधारी हैं; जिनका उदर बहुत मोटा हैं; जो अपने चार 
हस्त-कमलोमें दन्तः पाग्चु भद्डुश और वर-म॒द्रा धारण करते हैं; जिनके 
विशाल शुण्ड-दण्डमेँ बीजपुर ( बिजौरा नीवू या अनार ) शोभा 
दे रहा है; जिनका मस्तक वारूचन्द्से दीप्तिमान्‌ू और ग्रण्डखलू 
मंदके अवाहसे आई है; नागराजको जिन्होंने भूषणके रूपमें 
धारण किया है वथा जो छाल वश्ष और अरुण अप्नरागसे चुशोमित 
हैं, उन गजेन्द-वदन गणपतिका भजन करो । 

+ जो एक दाँतवाके) विशाल कायः रुम्बोदर, गजानन 
एवं विध्नविनाशक दे? उन हेरम्वदेवक्नों में अगाम करता हूँ । 





# परप्रह्मरुर्प गणेश नताः श्मः # 








विष्णु, शिव, शक्ति; सूर्य और यणेशकी एक साथ 
करते हूँ | किसी विशेष देवताके मन्त्रमे दीक्षित 
उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताकों खभावतः 3 
प्रदान करता है, किंतु वह पद्मदेवोपासनाके अद्भीमूर 
देवताकों भी हार्दिक श्रद्धा-मक्ति समर्पण करता 
पश्नदेवोपासनाके अभिन्न अज्जञके रूपयें गणपतिकी उ 
सात-मतावढम्बी हिंदूमात्रमें सत्र प्रचल्षित है ! 
गहस्थके घर नित्य-नेमित्तिक पूजा आदियें 
अन्नप्राशन। उपनयन एवं विवाह्ददि संस्कारों सः् 
विभ्विनायक सिद्धिदाता गणेशकी अच्चना की जाती 
इसी कारण पुरोहित “गणेशादिपश्वदेवेभ्यो नमः- 
मन्त्रसे पुष्पान्नलद्वारा गणेशसे ही आरम्भ 
पश्चदेवोंकी पूजा समाप्त करते हैं और तस्पश्रात्‌ वे ३ 
कायमें लगते हैं | 
वज्जीय स्मृति-निबन्धोंसे ज्ञात होता है कि बंगा 
जीवनमें बारहों मद्दीने पूजोत्सवादि लगा रहता है। ध्यान * 
की बात यह हैं कि वज्ञदेशमें मध्ययुग्में वैदिक याग- 
आदिका विशेष प्रचछन नहीं था | समाजमें जतानुष्ठार 
प्रचलन अवश्य अधिक था। इन अत-संक्रन्ति-आचार आई, 
विशेषतः स्नान-काल आदियें पुराणोंका ययेष्ट प्रभाव दी 
पढ़ता है । वज्ञीय स्मृति-निबन्ध-समूहपर; विशेषतः झूलपा। 
( पंद्रहर्वी शताब्दी ) से लेकर रघुनन्दन और गोविन्दानन्द 
काल ( १६-१७ वीं शताब्दी ) तक रचित निबन्धोपर तन्‍्ने 
का अगाढ़ प्रमाव दीख पढ़ता है। वज्नदेशके पूजा-उत्सवादि 
तान्विक मन्वोंका प्रयोग), तान्निकमण्डल, मुद्रा, यर 
आदिका व्यव्वर विशेषरूपसे परिलक्षित होता है | जीवन 
तान्बिक दीक्षाकी अपरिहायंता भी इस देशमें स्वीकृत हुई थी 
समाजमें जिन सम््रदायोंका प्रभाव था, उनमें शैव। शात्त 
ओर वैष्णव प्रधान थे | इन तीन प्रधान सम्प्रदा्योंव 
अतिरिक्त वज्भदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गाणपत्य, पागुपत: 
पाश्चरात्र) कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे | 
वज्भदेशके स्मृति-निवन्धकारोंमे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
स्मात रघुनन्दन भद्टाचार्य थे | उनका समय १५००से १६०० 
ई०के बीच माना जाता है। अपनेद्वारा रचित सुग्रसिद्ध 
स्मृतिनिवन्ध “अष्टाविंशति त्वर्श्म उन्होंने जो अगाध शात्तर- 
शान) खाधीन-चिन्तन और सृक्ष्म-विचार-विश्लेपणका परिचय 
दिया है; वह अत्यन्त विस्मय्रद है। रघुनन्दन मद्गाचायने 
अपने “आहिकतल्लः निवन्धके देव-पूजा-प्रकरणर्म पश्मपुरागे 


छ 


£ बढ़वेशम श्रीगणशोपासतमा * 


ह% ] 








, वचन उद्धुत करके पश्चदेवताकी पूजाका विधान इस प्रकार 
दिगा है--- 

भादित्य॑ गण्नाथं च देती रद् यथाक्रमम्‌। 

नारायण चजिशुद्धास्यमन्ते च वुलदेवतास ॥& 

क्षत्र देवताआम पहले गणेद्की पूजा करनी चाहिये-- 
'जादी विनायकः पूज्य; अन्धे च कुलदेवता ।” सबसे 
पहले गणेशकी पूजा नहीं करनेसे किस प्रकार विश्न 
उपस्थित होता के इस सम्बन्ध उन्होंने भविष्यप्रराणसे 
निम्नलिखित प्रमाण उद्धुत किया है-- 

देवदादों यदा मोहादू गणेशों नच १ज्यते। 

बंदा पूझाफल हन्ति बिल्नराजों गणाधिपः ॥ 

ध्यदि मोहबश देवताओंके आदिम गणेशकी पूजा नहीं को 
जती हैं तो विध्नराज गणेश पूजाके पहको नष्ट कर देते हैं 

“अथ गणेशपूजनस्‌ । तत्र नुल्सीब्यतिरेकेण । 'म 
तुलस्या विनायकम! इति वचनाव्‌।" ( आहिकतत्लम्‌ )। 
गणेशकी पूजा तुल्सीदछका व्यवहार निषिद्ध है । 
गणेशके आवाहन-मन्त्रम नी ब्रेशिष्ट्य है। तीनों ब्याद्वतियों 
के द्वारा गगेशका आवबाहन करते हैं | यथ, “४* भूझुंवः 
स्वर्गणपत्ते इृद्ागच्छागरछ, इंह तिष्ठ इह तिष्ठ, अन्नाधिष्ठास 
हुछ, मम पूजों गृद्दाण ।' 

रखुनन्दनने इस सम्बन्धम बाथुपुराणका निम्नलिखित 
इलोक उद्धृत किया दै-- 

ग्िनायऊ तथा. दुगा 


णजावाइयेद्‌ 


बायुमाकाशनेव च। 
स्याहतिभिस्तयवारिवकुमारकी ॥ 
( आदिकतल्लन्‌ ) 
( घ ) बकदेशके तान्बिक निवन्धोर्मं गणेश और 
गाणपत्य-सम्पदाय 
नन्नदेशके प्रजा-उत्वर्ों तथा स्मृति-निवन्धोपर तान्त्रिक 
प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । श्रीचेतन्यमहाप्रभुके सम- 
कालीन अथवा किंचित्‌ परवर्ती श्रीकृष्णानन्द आगम-वागीश 
६ ६६वीं झतासदीके अन्तिम भागमें ) तन्‍्त्रशात्रके घुरंधर 
विन ये | उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक ध्तन्त्रसारःमें 
विलुतन्तके से सम्प्रदा्गोका सार छिपितरद्ध है | इस 
प्रन्‍्थम शैस- शाक्त) वैष्णबः सौर और गाणपत्य- सम्प्रदायोके 
- पस्थ देयी-देवताओंके मन्त्र यन्त्र: पूजा-विधि इत्यादि विशद्‌ 


अ्जन दाणत ३; 


पा 
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सन्त्रसारःमें संक्षेप दीक्षा: पञ्चायतनी-दीक्षा आदि कतिपय 
अन्य दीक्षा-विधियों भी वर्णित हैं। पंञ्मायतनी-दीक्षाके पूजा- 
क्रमका जो वर्णन य्रामल-तन्त्रशास्रसे उद्धुत करके आगम 
वागीश महोदयने 'तन्त्रसारः पुस्तकर्मे विद्वत;किया है; उसको 
देखनेपर स्मात पश्चोपासनाक्री बात घ्यानमें आती है । 
पञ्चायतनी-दीक्षाम शक्ति, विष्णु, शिव) सूर्य और गणेश-- 
इन पॉच देवताओंके पाँच यन्त्र अद्धित करके उनमे 
उपयुक्त पश्ददेवदाओंकी पूजा की जाती है । इनमें 
विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओर्मे शक्तिको 
प्रयान मनकर भावना करता है ( शाक्त-सम्प्रदायके 
पक्षम ) ते। गक्तिका यनन्‍्त्र मध्य भागे अद्भधित करके उस- 
की पूजा की जाती हैं| उस यन्त्रके ईशानकोणमें विष्णु, 
अम्निकोणम शिक नेऋष्यकोणमें गणेश और वायुकोणमे 
सूर्यका यन्त्र निमीण करके उनकी पूजा की जाती है। गाणपत्य- 
सम्प्रदायके गाघक मध्यस्थानमें गणपति-यन्त्र अ्धितकर अन्य 
देवताओंको निम्नाफ़ क्रमसे स्थापित करके पूजा करते ई--- 
गणनाथं यदा मध्ये ऐशान्यां केशव यजेनू । 
आस्नेय्यामीखर चेव नेऋरत्यां तपने तथा ॥ 
वायव्यां पार्वती चेव पूजयेन्मोक्षसाधिनीस । 
स्वस्थानवर्जिवा देवा. दुःखशोफभयमदा: ॥ 
अध्यस्थानमे गणेशकी पूजा करते समय ईशानकोणमे 
विष्णु; अग्निकोणमें महादेव, नेऋष्यकोणमें सूर्य तथा बायु- 
कोणमे मोक्ष-साधिनी पावंतीकी पूजा करें | खान-व्यतिक्रम 
दोनेपर देवता दुःखब/ शोक और भय प्रदान करते हैं 
'तन्त्रसारःके द्वितोष परिच्छेदमें गणेश-प्रकरण प्रा 
होता है | उसके प्रारम्ममें ही छिखा दै-- 
अथ वक्ष्ये गणपत्तेम॑स्त्रावः स्वोर्थसिद्धिदान्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मानवा नित्यं साधयल्ति मनोरथान ॥ 
“अब सर्वाथ॑सिद्धिग्द गणेशके मन्तरोंकों बतलाऊँगा | 
इन मन्त्रोंकी जानकर साधक सब प्रकारके मनोरथोको सिद्ध 
करता है | 
तन्त्रसारमें गणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ, उनके 
मन्त्र और पूजाकी विधियोंका व्णन है। वज्जञदेशमें मध्ययुगर्य 
गाणपत्थ-सम्प्रदायका अस्तित्व था ओर उसकी उपासक- 
मण्डली भी थी--आगमवागीशके सुप्रसिद्ध तान्त्रिक निवन्स 
प्तन्त्सारःसे यद्द प्रमाणित द्वोता है | 
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छत्तीसगढ़ी लोकगीतोंमें श्रीगणेश 


# परब्रह्मरूप गणेश नताः समः # 
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( टेसक-श्रीचतुर्भजर्सिंहजी वर्मा ) 


गणेशजीका गाय: सभी संम्प्रदार्यों एज सभी ध्मोमें 
पृजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिट प्रभाव पढ़ा 
है, उसीको देखकर गाँवके एक अबोघ बच्चेने अपनी 
मूक-मापाम प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दला कर फिर अपने 
इश्देव थीदनुणानजीका गुणगान किया दे । यहाँ छत्तीसगढ़ी 
भाषाका इसी प्रकारका एक याल-गीत प्रस्वुत्त किया जा 


भ्प 
रही ६-८ 


हाथी लोकी द्वाथी लोलो, पावके पड़ोली को | 
दोनों भुजा बंम छाछ, छाती सुत्क लाल ॥ 
नदी गालछा टीप टाप, फद्दैस्या का मारे तीन लात । 


बोलो. कद॒म्धा, फदम्सा,. कदेस्सा ॥ 


दे दाथीके बच्चेके समान सूँड़वा|ले श्रीगणेशजी ! 
इस आपके पॉवको पकड़कर प्रणाम करते हैं ७ फिर 
हनुमानजीकों आवाहन करके ऋहते हैं कि “आपकी दोनों 
भुजाएँ और छाती छाछ हैं, ऐसे हनुमानकों मैं प्रणाम 
करता हूँ | नाछासे नदी और नदीसे समुद्रमे पानी इस पारते 
उस प्रतक भरा हो, ऐसे समुद्रकों एक छलाँगमे कृदकर पार 
जानेवाले तथा 'मोर बह्दार छंक कर चोदा पे इस 
प्रकार कहनेवाली उस छड्डिनीकों छातसे मारकर पूछिंत 
कर देनेवाले श्रीहनुमानजीकों में सादर नमस्कार करता हूँ । 
फिर प्रज्वल्ति पूँछसे कदम-कद्म उछल-कूदकर लक्षाको 
जलानेवाले श्रीहनुम्रानकों प्रणाम कर मैं अपना खेल शुरू 
करता हूँ 


७७७८-७० <छऋाए 


छोय नागपुर श्रीगणेश-भक्ति 


( लेखक-शअरीगाकुलचचंद्रजी रावत ) 


विद्यार-प्रात्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पौच जिलेकी 
एक कमिश्नरी है । यहाौँकी रीति-तीति उत्तर-विहारसे 
स्था भिन्न है।यह बिल्कुल जंगली स्थान शा, जहॉँपर 
आदिवासी मुण्डा-जातिके राजा थे | अब इस जंगलको 
झारखण्ड कद्दते हैं. | 


बहाँके ग्रम्यगीतोमे फयुआ और झसर अधिक असिद्ध 
हैं | सबसे पिछड़ा भाग द्ोनेपर भी यहाँके कई अनपढ़ 
कवियोंने अपनी रचनाओंमें सर्वप्रथम गणेशजीकी वन्दना की 
है, जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है | प्रत्येक कामके 
आरम्ममे“गौरी-गणेश?की पूजा अनिवायय है । जहाँ 
वर्षतोंग भी चद्धानपर गणेशकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। इससे 
प्रतीत झ्ता है. कि जंगल-निवासी छोग भी अनादिकाल्से 
गणेशकी पूजा करते आ रहे ई। उनके गीतेमि गणेशका 
वर्णन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है | दो गीत यहाँ दिये 
जा रहे हैं) जिनसे गिरिजा-ब नवासियोंकी श्रीगणेश-सक्तिकी 


झलक मिल सके | 


फगुआ गीत ( होढीके अवसरपर गाया जाता है ) 
बंदों गणेश गणनायक, देहु जुधि वरदान, बंदी ग॒गेश गणनायक।॥। 
ड्ड 
बुघि सागर, अति नागर, प्रभ्ष॒ दयाके निधान | 
जन-क्षक,. अघ-भक्षक, सब गन कर. खत ॥ 
सेन्दुर भूषण, भभूती तन, सिद्धिप्रद सुखखाव 
मुस-वाहन, गज-बदन, शौरी-शंकर-संतान 
छम्बोदर,. भ्ति सुन्दर, जेहि सूपन्सम काने 
पुक-रदव, गज-चदुत. रूप अनूप सुजान 
घापी मत्ति रंकपर दरू वेगी श्रमू देहु शुभ ग्यान 
ओेहिते करव. हम वर्णन, हरि-देर-गुन-गान 
झूमर ( वर्षामें गाया जाता है ) 
दोद्दा 
बदन, . रम्बोदरं, 
दिल. विशेशवर पद वंदत, 
विघन-हरन,... हदरलसुन ॥ 
लम्बोदर, गजमुख, घुधके घदन सुख, सुमिरत फटे जम-फंदन 
सादर आरज मोरि,देहु न आाछर जीरि, चाहत फरन गुन करदन | 
जत हरि विद्या पाय।कप्ठमें वसहु आय,विगेश्वर केर उर आनंद 8 


शेलसुता कर सूत । 
दुइयों. कर संजूत ॥ 
पदु-चरदने | 
॥ 


गज़ेर्द्र 


करी 
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# छोकायारओं प्रीगणश % 





ल्््च्ल्ल्ल््च्ं्ल्स्ल्स्स्स्स्ल्ल््््स्य्स्य्स्य्य्य्य्ण्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्स्८ 
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ठोकाचारों श्रीगणेश 


( ठेखकू--डा ० श्रीषनवतताजी ) 


मन्नल-मृति श्रीगणेशका अस्तित्त शक्ति एवं शिवके 
(गल-तस्वोका साकार स्वरूप है | कुछ पौराणिक कद्दानियोंके 
अनुभार मख्वय॑ विष्णुमगवान्‌ ही माता पावतीकी इस 
वात्मस्व मूर्तिम समाविष्ट हैं । इसीलियि जीवनके प्रत्येक 
महत्यपूण कार्यके आरभ्मका श्ुमारम्भ तभी दोगा। जब 
इन दोनों तत्वोंका सुखद स्वरूप स्वोर्परिं, होगा; सर्वप्रथम 
दंगा । श्रीगणेशकी सवप्रथम पूजाका यही रहस्य है। यदी 
कारण है । 


सिद्धिदातः गणेश वैदिक तथा पौराणिक देवी- 
देवताओंम जिस प्रकार मान्य हैं. साधारण छोक-जीवनमें 
भी टसी प्रकार स्वंपूज्य हैं । 


लोक-जीवन प्रकृतिका प्रतिरूष है | जदिल-से-जटिल 
तथ्यों ओर यूृढु-से-गृढ़ तत्वोँंको भी जन-मानसके लिये सरल, 
सुब्रोध, सुग्राह्न ही नहीं; सरस भी कर देना ठोक-जीवनकी 
अपनी विशेषता है | लोकाचार इसके प्रमाण हैं। लोक- 
व्यवह्वार एवं रीति-रिवाजोमें इसकी पुष्टि सहज ही होती है | 

गशुभारम्भका पयोय शश्रीगणेशः एक मुद्दावरा बन गया 
है । किसी भी कायकों आरम्भ करनेका आग्रह यह कहकर 
कया जाता है कि “रीगणेश कीजिये! । किसी महत्त्वपूण 
कार्यके लिय्रे घरसे दूर जाते समय 'सिद्धिनाणेश! कहना 
अत्यन्त शुभ समक्षा जाता है । एह या मन्दिर-मिमौण कराते 
ममय सबसे पहुले गणपतिकों ख्थापित कर। देनेसे सब संकट 
टल जाते हैं; विप्नयाधाएँ, टूर द्वो जाती हैं: ऐसा लोक- 
विश्वास है । इसी प्रकार लोकाचारके रीपि-रिवाजोमिं, 
शभसंस्कारोंम तथा तिथिल्‍््योहारोंमें विध्न-विनाशक गणेशजी- 
वी स्वापनाके बिना कोई भी कार्य तम्पन्न नहीं किया जाता। 
युछ ददाइरण देखिये- 

मह-भोज॑मिं--भोजन एवं तृप्तिकी देवी माता अन्नपूर्ण 
| । किंतु ( 3तर-प्रदेशके प्राम्य-जोबनमे, जेसा मैंने देखा 
२ ) भोजके आयोजनके आरम्मम कड़ाई चढ़ामेके पूर्व 
दी मशल-पट चुल्देके पास रख दिया जाता दे और कड़ाहीका 
पोगणेश भआणेश गंठ'से किया जता द । एक मोटी पूढ़ो: 
जिता। चारों ओर गुप्नियाकी नी नक्काशी की जाती है, 
भक्ल-पटपर सख दी जाती है । ऋछ 


ञ्+ 


इड़ाईमि वर 


अनाज और द्रव्य भी साथमे रखा जाता है। मोड 
पम्राप्तिपप यह सामग्री किसी मान्य ब्राक्षणकों दे दी ज 
है । असावधानीसे यदि भशणेश-गोंठः भूल जाय तो ६ 
माँगते हुए शीघ्र ही पहले यह काय सम्यन्न किया जाता 
फिर आगेकी कार्यवाही वढ़ायी जाती है । इस अब 
तहमोजके आयोजनमें भोजनकी यद्घेत्तरी तथा भोज 
तफलताके लिये तर्वप्रथम पाणेश गोंठेः जाते हैं । 


संस्कार-समारोहमिं---हिंदू-जातिके तभो संस्कार किए 
न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते है 
संस्कारोंके प्रास्म्भमे देव-पूजाके ढिये जहाँ शक्ति एवं तौभार 
दायिनी माता गौरीकी ख्ापना मिद्टीकी पाँच या गात ढेंडि 
रखकर की जाती है; वहीं जरू-भरे घट वा मज्ूल-कलश 
गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती है | इस प्रकार गणेह 


गोरी या गौरी-गणेश-पूजनके पश्चात्‌ ही आगेके कार्य धग्प 
किये जाते हैं । 


विद्यारम्भ-संस्कार-समारोहमें तथा वसन्तपञमीके महोत्सव 
पर ( विशेषकर बंगालियोमि ) सरखती-गणेशकी गूजा हो 
है । महाराष्ट्रमे लेलन-कला सीखते समय “श्रीशणेशाय नमः 
से ही लिखना प्रारम्भ करते है| बहीखातौगे, शुभ-संत्कारोंद 
निमन्नण-प्नोमें तथा ताधारण पत्रोंमे भी 'ओऔगगेशाय नमः 
लिखना अत्यन्त शुभ माना जाता है| यही कारण है हि 
बुद्धिदाता विनायकके बिना बाणीकी 


आराधना अध पूरी ही 
रहती है । कम 


तिथि-त्यौद्दारॉमें--- दीपावल्ो रुश्मी-आवाइनक। अनुफ् 
पं है; क्रिंत लक्ष्मीके साथ भी गणेदाजी प्रतिष्ठित हैँ । 
कारण; क्षेम और छाभके जनक तो गणेशजी ही हैं| इसीहिये 
दीपावलीपर वाजारमें गणेश-लक्ष्मीकी युगर-मूर्ति ही मिलेगी | 
| इसके पश्ात्‌ कुछ ऐसे त्योहार भी हैं, जिनका सम्बन्ध 
गगेश-जन्म-कथा तेथा उनकी संकट-निवारण-क्तिसे ३े 
पौराणिक शाहित्यके अनुसार गणेशजीकी उत्पत्ति हे 
पद-मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिकों मानी गयी है ! उत्तर 
प्रदेश सने बहुल या 'बहुरा चोगः कहते हें | पुर, 
का अथ | अवधी भाषाके अनुतार ) ह--गया हु 


किस ; आ,। जिमनदले 
आनेकी आदाः कम थी या थी नहीं, आ गया । गगेश-कय 
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कया भेंकि अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना सर्वविदित 
६ और इस धयहुरा चौगार्म इतने बड़े तथ्यको किस सरत्तासे 
निरूपित किया गया क यद देखकर लोक-मानसकी सूझ- 
यूझका लोदा मानना पड़ता है | 
पाणेश-चतुर्थी) या प्यहुरा चौगः पृत्रवत्ती माताओंका 
व्योह्दर माना जाता है । माताएँ विधि-विधानसे गणेशजीका 
पूजन करती हैं तथा पुत्रोंकी दीर्थायुकी कामना करते हुए 
इनके विश्न-बाधाओंके निवारणकी प्राथना करती हैं | इस 
बतकी मुख्य कथा एक गाय और वाघकी है | किस प्रकार वह 
गाय बाघके चंगुल्में पड़ जाती है ओर अपने जीवनका अन्त 
निकट देख बाघसे प्रार्थना करती दे कि अपने बच्चेकी दूध 
पिलाकर वह शीम दी छोट आयेगी। वाघको उसके कथनमें 
सत्यकी झलक मिलती है। अतएव बढ़ उसे छोड़ देता है तथा 
उसके आनेकी प्रतीक्षा करमे छाता है | इधर माता 
दूध पिलाते समय बब्चेकों सब्र कथा सुनाती है और शी 
ही जानेको उद्यत होती हैं | किंतु बच्चा माँके विना केसे 
"3७ अतः माँने उसे अपनी साखियोंकों सोपकर प्रस्थान 
»4। | गायकों सामने पाकर बाघ उसके सत्य और वबचन- 
पालनसे अत्यन्त प्रभाविद हुआ और उसने उसे अमयदान 
दिया । इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह 
निकलता है कि मॉँकी अनुपस्थितिमें बच्चोपर संकट आते हैं, 
किंतु माँकी तपस्यासे वे सब दूर हो जते हैं तथा माँ 
पुनः अपने बच्चोंकी पर जाती है । इस प्रकारकी कथाएँ 
कहते हुए माताएँ बारंत्रार अपने पुत्रोंकी कल्याण-कामना 


करती हैं | यह गणेद्य-चतर्थी सम्मवतः उत्तरभारतमें ही 
मनायी जाती है। दक्षिण-भारतमे विशेषकर भद्दाराषट्र-समाजों 
भाद्-सुदी चत॒र्थकों गणेश-उत्सवका आयोजन किया जाता 
है । बरों, देवालयों तथा सार्वजनिक खानोंमे गणेशजीकी 
प्रतिमाएँ समारोहके साथ प्रतिष्ठित की जाती हैं | दस दिन 
तक भजन-पूजन चलता है । इसे “गणेश-उत्सवः या 
पाणपति-पूजाः कह जाता है| इसके पश्चात्‌ अनन्त-चतुरदंशी- 
को पासके किसी जलाशयमभे बड़ी धूम-घामसे गणेश-विसजंन 
किया जाता है । इस प्रकार सणपत्ि-पूजाकी इस प्रक्रिया 
हमारा पूरा जीवन-दर्शन ही निहित मिलता है | 

एक ओर च॒त॒र्थीका लोक-जीवनमे विशेष महत्त्व है! 
वह है--माघर-कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी | इसे 'संकट-चौथः ( उत्तर- 
प्रदेश सकठ-चौथ. ) कहते हैं | माताओं, विशेषकर 
पुत्रवती माताओंके लिये यह श्रत अनिवाय है। इस वतमें 
जो कथाएं कही जाती हैं, उन सबका अभिप्राय यही रहता 
है कि 'सजनोंपर चादे जेसे संकट आये, संकट साता या 
संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं; किंतु दुजनोंको 
या बनावटी संकट दिखानेवालोंकों दण्ड द्वी मिलता है |? 

इस प्रकार दम देखते हैं कि जन-जीवनके लोकाचार, 
व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही स्थान है जो भाता 
पार्बतीने चाह्म था। पार्बतीजी चाहती थीं कि मेरा पुत्र 
देवताओंके मध्य प्रथम-पूज्य हो | शिवजीने भी उनको मातृ 
भक्ति या सेवा-लगनसे प्रभावित होकर यही घोषित किया शा 
कि भगणेश देवताओंम प्रथमपूज्य होंगे) ! 





[कि 

। सरणीय युगल । 
|; पं 
४ हे गीहनुमान्‌ रे पु श्ु हे 
( श्रीहनुमान्‌ और श्रीगणश ) है/ 
४५ मं रे 
शक ( स्वयिता-मानस-तत्वास्वेधी पं* श्रीरामकुमारदासजी रामायर्णी ) र/ 
है! नि 4 
हर इल कहरत छांगरूछ; उत्ते शजन्खंड बिराजत। ४५५ 

५. 5 बा झत धरा 
६४. ऊर्धपुंड इत भाल। उते चंद्ररथ सुछाजव॥ 9 
् गा रु नासक '्स्‍्कन हे ०५ 
रह इ्ले रहा, उसे परख, दोड छल-बिधानपनासक | श 
क्र हे ँ 
५ दोऊ संकर-सुअबं, दोड खिय-राम-डपासक॥ «८ 
<. सो प्रयर | 
/... राम-बाम जापक दोऊ जगत-पूज्य दोड खछुर-प्रयर | है 


नाम-नेह दोड सौ चहत जन कुमार! दोड जोरि कर ॥ 


किला -२72/-:722-> आशा 
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पंजाबक जन-जीवनमें श्रीगणेश 


पे 


( हेखक --ढा० अनवरत्नजी कपूर, एम्‌ू० ८०) पी-ए्यू० डी०) पी०ई०एस०, ५वं अरमती त्रोजवाका कपूर, एम्‌ू० ९० ) 


पंजाबमें खतन्त-मन्दिर्के मिर्माण या मूतिकी स्थापनाके 
। जिस परिसाणमें शक्ति-शिवकों सम्मान प्राप्त हुआ है 
ना महत्व शक्ति-शिव-सनय विष्नविनाशक श्रीगणेशजीको 
; ही उपलब्ध न हुआ हो- किंतु मज्क्मूर्ति गजाचन 
बम पर्थक्यकी प्रतिमा ने बनकर हमारे छोक-जीवनमें 
न्वयके प्रतीक बनकर अवतरित हुए हैं। बे पंजावियोकि 
पक जीवनके आस्था-विश्वासोंम इतने घुल-मिल गये हैं कि 
शजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ छॉँध 
दे! 

नवनिर्मित मक्षानोंकों बुरी नजरसे बचानेके लिये अब 
धार्मिक प्रवृत्तिके अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिहद्वार- 
मिट्टी या प्छास्टिककी बनीं गणेशजीकी मूर्ति छोटे-से 
खटे और शीशे मेंढ्वाकर लगवाते हैं | सम्पन्न परिवारके 
ध्यात्मवादी परोंके मुख्य द्वारपर अब भी गजानन 
वानकी पाषाण-प्रतिमाके दर्शन कहीं-कह्ीं हो जाते हैं । 
घिकांश वेश्य-परियारोंगें लोहेकी छड़ींवाले रोशनदान 
खिड़की सिन्दूरी रंगे पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी 
ट्रीकी मूर्तियाँ दी प्रायः दृष्टिगोचर होती दें । 

पुराने मन्दिरों ओर पुरानी हवेलियेंक्े भुख्य द्वारके 
ह्कुल ऊपर एक छोटेसे आलेगे अब भी गणेशजीकी 
थरकी प्रतिमाएँ देखनेकीो मिलती हैँ । कहीं-कहीं तो 
कड़ीके द्रवाजेके चोखटके ऊपरवाले पलेमें वदईद्वार! 
ही गणेशजोकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है । आर्थिक ब्रोझसे 
पत्र में खानदानी लोग जब साल दो सालके वाद घरमे 
ए-रोगन करवाते हैं। तब चोखटपर विराजमान गणेशजी 
$ भव्यरूपमें सम्पन्न होकर हृश्यमान होते हें | 

पंजावके दिंदू-मन्दिरोंमे थीगणेशजी समन्वय-भावनाके 
आात्‌ प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित झोते हैं। मन्दिर-विशेषकी 
ख्ये प्रतिमाके आवास ऋक्षके बिल्कुल बाहर एक ओर 
गिशजी ओर दूसरी शोर इनुमानजी ( जि्ँ पंजावमे 
प्रशायीरजी) की सैजासे विदृपित क्रिया जाता है) आशोर्बादकी 
होम दियायी पड़ते ह । परियक्षके प्रसिद्ध "सल्यवारायण- 
हिट मे यद्यपि लूश्मी एवं नारायणदी विश्ञाल मूर्ति स्थापित 


५ तय भी उनके जातास-कश्षफे बाहर अगल-बगह गणेशजी 


ओर हनुमानजी प्रहरीके रुपमे प्रत्यक्ष विद्यमान हैं | स्वमावतः 
ही पाव॑ती-पुत्र एवं रामसेबकक़े सम्मुख भक्तजन शीक्ष 
झुकाकर मगवान्‌ सत्यनारायणका चरणामृत प्रात करते हैं | 

श्रीगणेशजी ठहरे भोलेबाबाके आत्मज । वे पैतृक गुणोंसे 
विभूषित सभी स्थानोंपर सामझस्य स्थापित कर ठेते हैं । 
पंजाबके प्रसिद्ध व्यापारिक केद्रोंकी ओरसे छपनेवाले तये 
वर्षके कलेंडरॉमे वीणावादिनी सरस्वती और एऐडवर्य-वर्षा 
करती लक्ष्मीके पास अपने वाइन मूषकके साथ गजाननके भी 
दर्दान होते हैं । 

श्रीगणेशजीने पंजाबी-जीवनको ओर मी प्रभावित किया 


है। भगवान्‌ रामके सिंहासनासीन दोनेके उपलक्ष्यमें उन्हें 


रुप्मीकी उपलब्धिके प्रतीकस्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी 
घरों तबतक नहीं मनाया जाता है; जबतक बाजारसे लक्ष्मीसहित 
गगणेशका नया चित्र अथवा नथी मूर्ति खरीदकर महीं छायी 
जाती | 

हिंदू परिवारोंमें भले ही चेत्र और आश्विनके नवरात्रोमे 
दुर्गाशमीके दिन दुर्गा-यूजन हो) विजयादशमी ( दशहरे ) के 
दिन राम-यूजा हो; करवा चौथ ( दीवालीसे ग्यारह दिन 
पहले ) के माः नसे भले ही सुहागिनें पतिकी शुभकामनाके 
लिये 'पोंजा मनसे? ( बड़ी-बड़ी मठड़ियाँ घरकी सबसे बड़ी 
महिलाको देना » “अद्दोई आठें?( दीवाछीसे सात दिन पूर्व ) 
के दिन बालकोंके मन्ञल्गय जीवनके छिये “अहोई माता? 
से प्रार्थना करें- देवोठान! ( देवोत्थान ) एकादशीका पर्व 
परिवारके छोग मना रहे हों--सर्वक्ष गणेशजीका ध्यान 
अवश्यम्भावी है | 

इन सभी त्योद्वारोंसे सम्बन्धित देवी-देवताओंका नाम 
लेकर रोला चचने? ( रोली छिड़कना )से पहले मोली लिपटी 
सुपारीपर रोली छिड़ककर गणेशजीको तिलक लगाया जाता 
है। बरमें मुण्डन-संस्कार हो) यज्ोपवरीत हो, विवाह हो 
अथवा नामकरण-संस्कार--पूजनसे पहले पण्डितजीका आदेइ 
होता है--विब्बीजी ! सुपारी जरूर ले आना ४ एजनगी 
प्रत्येक प्रकरिया्में सुपारीपर रोली लगानेका संकेत करते 
हुए पण्डितजी ऋडते रहते ई--गनेशजीका ध्यान घरोजी? 
और उधरते उनके खुखसे मन्त्र निकलते रहते हैं---५४७ 


बल ५ अल जऑलल जि जज जलन फल अजीत जा ५-० 


८ + प्रबत्रह्मरुप गणरं नता; स्लतः # 








प्रिरी गनेशाय नमः, म्क्नलफारी विवनद्वारी (विलदवारी )जय माँग भी अमिक-वर्गक़ी ओरसे होती है। जो 


घिरी गणेशजी नमः इत्यादि |# 


पसंकरदारी)-नाम पंजादों गणेशजीके लिये प्रचलित 
है । सम्भवतः भोलेबावाकी भाँति भोछे-भाले होनेके 
कारण शीघ्र प्रसन्न हो जानेवाले एवं शक्तिपुक्ष, माता पर्वतीके 
सहश पराक्रमपूर्ण गणेशजीको '्कट्दरफकी उपाधि 
मिली है । पंजाबीमें 'कः से पा ( प्रकट-प्रगण ) और «ः 
मे या “हु ( कठुकड़वा ) होनेकी प्रदृत्ति है। इसी 
प्रकार सैस्कृत-हिंदीका शब्द “संकट पजावीमें (हँगढ़? में 
परिणत हो गया | कातिकके ऋष्णपक्षक्ती च॒र्थक्ों हिंदू 
महिलाएँ कठिन उपवास करती हैं; दिनमर जछूकी एक बूँद 
भी मुँहमें नहीं डालती | वूर्गास्तके उपरान्त सारा परिवार 
सम्मिलित होकर पाणेद्रायूजनः ( झुपरीको तिलक लगाकर ) 
करता है। यह व्योह्वर चोक़ेयें समाया जाता है| चकलेपर 
सुपारी रखकर पूजा होती है ) चढ़ावेके रूपमें गुड़ मिछाकर 
तिलकुटे और रोटीके दकड़ोंके ( चूरीके ) अलग-अलग 
पदार्थ ( जो रूईकी पूनी-जेसे लंग्रे होते हैं ) बनाकर 
गंणेशजीको अर्पित किये जाते हैं। इ्न्हका नेवेश्र-वितरण 
होता है | 'करवा चौंककी भाँति सा्रिमें 'चन्द्रद्शनः के 
उपरान्त ही अतधारिणी देवी भोजन करती है | गणेशजीकी 
तुश्कि निमित्त उसे “विध्नहरणसे प्रार्थना करनेके ल्यि भूखे 
रहनेका संकट सहना पड़ता हैं| तमी इस जअत-ध्योह्चरको 
'कँगढ़ चौथ! की अभिषा प्रदत्त की गयी है । 

विवाहके समय बर और वधूके द्वाथम जो कण 
( इंजाबी शब्द कंगना?) पहनाया जता है, वह मीलीका 
बना रहता है। उसमें लोदेके एक छल्ले ओर कौड़ीके धाथ 
सुपारी भी पिरोयी जाती है | कहंगमे सुपारीका होना 
गगेशजीके अज्ञ-सज्ञ रहनेका प्रतीक है। सकानकी छत 
लकड़ीका नया शहतीर या लेदेका गर्डर डाहनेके समय 
राज-मजदूर लोग मकान-मालिकिसे मोलीमें सुपारी वंधिकर 
गहतीर या. गड रमे लट्कानेके लिये कहते हैं | मकानको नयी 
चौखट लगाते समय बढुईका भी ऐसा ही निवेदन होता हैं! 
प्राय: छा कपड़े सुपारी व्पेटकर और मौटीसे काड़ेकी बेविफर 
बयान लटका दिया जाता है । बद गणेश-पूजाका प्रतीक 
है। इसके उपद्ष्य?े मुँह मीठा करबलेके लिये लड्डू ओंकी 


ऋषश्ीगणेशाय नमः! के स्थानपर 
है, उसका वैसा प्रयोग पंजावी उन्नारणकी मिश्त 


जपर जो वावय ऊपर दिया गया 
के कारण होता है । 


०>>न्‍मनीितमीख।ण 


प्रतीक है | 

प्ंजाबमें प्रणीत और गुदमुखी लिपिमें लिखित 
प्राचीन हृस्तछिखित अन्य रंग-बिरंगी गेशना 
श्रोगगेशाथ तमः आरम्ममें ही मिलता है | कुछेक ५ 
गजानन गणेशका चित्र भी पुस्तकारम्भमें दृश्टगोचर 
और कई बार प्रत्येक अध्यायके आरम्ममें '#शश्रीगणेशा' 
शब्दोके दर्शन भी होते हैं । 'विजवा-दशमीः-पूजनरे पूव; 
वे गहस्थ व्यापारी हों अथवा नोकरी पेडेबाले। वर्षोरे 
मेंगवाकर रखी कापी या रजिस्टरमे सबसे 
($# श्रीगणेश्ञाय नमः ढिखते हैं, तदमन्तर परिवारमें 
शान्ति-देतु भगवान्‌ रामकी कृपाकाड्ला-विषयक शब्द 
जते हैं | पंजाबका व्यापारी-वर्ग नया वही खाता लगाते 
आरम्मिक पृष्ठपर “४ श्रीगणेशाय नमः” भी लिखता है 
इसी खुशीमें लइ---अथवा बताशा वितरण करता है। 

गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनगे मा 
धंचार कर दिया है । बरमें कोई भी शुभावसर हो) मरे 
पुत्रजन्म) मुण्डन-संस्कार) बेदी या वहूका गौना। पर 
विवाह या बच्चोंकी परीक्षामे साकल्य-आतिकी कामना 
सर्वत्र बेसनकी बूँदीसे बने मोदकोंके ( कि 'गेतीच 
छडु) कहा जाता है. ) बिना इंदयके आहाद 
पूर्ति नहीं होती | शादीके अवेसरपर तो सफेद शक्षरके ९ 
मोतीचूरके मोदकीसे तहयोग करते दिखायी पड़ते रद 
ब्रेटीके देजमे मॉ-बाप कितने भी बस्वाभूपण। कीर। क्रिज में 
कर दें; किंतु यदि मूतके छड्ठू और मोती चूरके लय अर 
न किये जाये तो आज भी बड़ी-वूढ़ियों उल्दना देती ६ 
८समधीकों बचत करनी थी तो एफ आप 'टुम-छठ् 
( आमूषण ) कम दे देता संगत ( शकुन-सछ )क 
चीज तो देनी थी।”? कितने 'सद्गुणः-सापन्न ई गोदक मशएस 
कि नवतिवाद्िताकें गह-पवेशके मय अंबया किसी समीप 
तस्वस्धीके यहाँ नवविवादिता तवश्रसूताके जनिपर लो 
प्सगुनः का ही ओल्याला रदता है 

शारीरिक गरिमाके सम्मुख गणेशजीका बादने एव! 
छोटा क्यों है? मृपकको अपनी तवारी मानना गोश्जोती 
| इतना विशालकाय इंकर मी 
३ शोक ऐसे ही यू भी 
और साएनेरी 


अपार महद्दिमाका प्रतीक ह 
हाथी मांसाद्वारी जीव नदी 


लिशमिप प्राणी है | ईसी कीरश यादव 


ह 


% मरुषदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेद्ा-स्तवन # रेथ ९ 











हरी यात यह कि सभी देवताओंके प्रदर्शनका . चूद्दे पकड़ता अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है। 
वृहतसे प्रकट होता है; गणेशजी इस बारें धन्य दें गणेशजी ! आप सर्वेब्यापक हैं, हृदय, मनः 
हैँ और चुद्दे-जैंसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान बुद्धिमें आपका एकच्छच्र राज्य है । हश्य ख़रूप और 
इका दशन बड़ा शुभ माना जाता है; क्योंकि अदृश्य स्वरूपमें आपने पंजाबियोंको विमुग्ध कर लिया है 
चर होते ही भगवान्‌ विष्णुका सरण हो आता और वे मी निजी य्गत्तियोंके अनुरूप ही आपको सामझस्थ- 
ी धर-घरमें मूषकराजकी संतान सर्वत्र गोशजीकी. भावनासे मणपूर देखते हैं। 'भक्तके वश्षमें हैं भगवान्‌!---इस 
उपस्थितिक्री सूचना देती है| वहुत-से घरोंगे. उक्तिको पंजाबियोंने मली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया है | 
"हाफ ककलतसा--- 


मरुप्रदेशय सिद़-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 


( ठेखक--ओऔदवेशंकरजी बारीक ) 


विवायफ सिंवरिये पोरस में हणवंत्त । माय जाग ओ ! गबरी पूत अवधूत, जाग स्वामी सूंड | 
० नै जि 75 न 
प्िधि दाता सिंवरिये, गीर तिमिणों कृत ॥ खासा खाने जाग, बीनती गाऊँ ब्रा ॥ 
( सबद-प्न्ध ) ४; 
मा 0 ; नपां तिसिणों जाप, द्वाथ छे हर की मादा । 
देशीय सिद्ध-सादित्यमे भगवान्‌ गंणशका स्तवन खुब ५ ५ 
दि कक सुध बुध भावें साथ, हिये बिच हुवे उज्ञाछा 

श्रद्धा मक्तिसे हुआ है | इस साहित्यके आदि ते ५ अल न 

हमाथ्जी ( स० १०३९-६५६३ विक्रमी ) अर तो लिंवरयां रिध सिध हुवे, सह बिध आवै सूत 
वद्ध जसमाश ० १०३९-१५ स्‍ 5 पे 
क्र ६ दि ५ चरण बिने देवों कह, गयर पूत्त अवधूत ॥ 


की शिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कबियोंने अपने 
आदिय जहाँ त्रिदेव, सरखती, शक्ति, परिज्री, . 
प्रवन-पानी आदि महाशक्तियोंका मज्ञलाचरणके 
बन किया है, व्ों उन्होंने विश्न-वियाशक, सबंसिद्धि- रथ आथो गपरी रो पूत, झाड़ जठा जोगी अवधूत । 
एफल्यअदायक भगवान्‌ गणेशक्ा सबने कहीं उक्त ग़तरी नंदन विद्या वियास, रिध-सिध दाता थांरी आस ॥ 


सिद्ध देवोजीने अपने देसूँटे) नामके ग्रन्थमें गगेश- 
स्तुति की ईहै-- 


के साथ तथा कहीं स्वतसन्त्र रूपसे किया है | भक्तवर करभोजीने अपने मक्ति्यस्थ हरकृगाः में 
ध्प्रदेशीय सिद्ध-राहित्य-घारा एवं पंसदध-सम्प्रदाय'-. गणेश-स्तवन किया है--- 

तक भिद्धाचाय॑ जस्नाथजीने अपने नैतिक एवं देली निवण गगेश नें, ग्वर पूल मुणबंत 
त्मिक छिद्धान्त निगुण तथा क्षगुण--दोनों रूपोमि राग छत्तीसूं सनमुखी, विद्या पार अर ' 
कैये है । जहाँ इनके निगुण मिद्धाग्त ओपनिपद विचार- नि्हि निंवण कुंजर कंबर, कंठां सोचती भाछ । 

। तिकट हैं) वहाँ इनके सगुण सिद्धान्त कई अंशोमे जटा मुकट सिर आपरे, ठम्क्या फांसी थार ॥ 
२-विचारकी एथकृता रखते हुए भी स्मात अधिक प्रतीत रिखमा करे ज आरतो, धणी रा केक कह | 
हैं। यह निविवाद दे कि स्मा्त-पर्मावलम्बी गणेशादि रिघि-सिधि करभों कंग्रे, गचर पूद गुणवंत | 


लेक देवोकी आराधना-उपासना तथा स्‍्तुति-बन्दनाकी 
| भा प्रकारसे अवदेलना नहीं कर सकता | तवद- 
दाफगे भो गणेशादि देवाशाधन एवं आचार-विचारकी 
वा प्रायः स्मातं-धर्मावछमियोकी भाँति दी है | 
अग्रापुत पह क्तियोरे मदप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमैसे गणेश- 
के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैँ | सिद्ध सासखी समरथ, ज्ञान थो गणपत मौरां ] 
जीने अपने सक्ति-नीतिपरक शुणमाका्न्ष्मे गणेश- दिप्र करे विधान, ब्रिनती प्रज् बिनोरां । 
' छुति झी है घत्त यक्ध भारी जोत, श्वान शो गुर छहोरा | 


सिद्ध-कवि संत छालनाथजीने अपने प्रन्‍्थोमे गणेश- 
सतवन बड़ी हो श्रद्धाते किया है । आपके व्वरणविद्या0 - 
प्रन्यम गणेश-स्तुति--- 


3० शिव क्ा पुत्र गगेदा, माय पारवती मौरां । 





चिंस्पा भेठपा चतरभुज, ध्यान धरणीघर दोरां। 
लालू! परसण पात ज्ञान का मादल घोरां॥ 


इसी प्रकार आपने अपने हरिलीज्रः और “निकर्वँग- 


पुराण में गणेश-स्तुति की है-- 
(५ ) 'सनमुख हो गणपात, सिचि स्वामी सूंडाछ्य ) 
(२ ) ध्यावाँ गुरु गगेश्ञ ने, खुले ग्रुणां संडार। 
मिद्‌ रस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक-प्रिय अन्थ 'क्रिसन- 
ब्यावत्यें) में गणेश-बन्दना की है--- 
हित फर सिंवरां गुरु गणेश | मात पारवती पिता सहेश ॥ 
सुरग पियाकां निब्र सो देश । गुणपतने माने आदेश ॥ 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने “क्रिसनव्यावलो? ग्रन्थ-निर्मोण- 
के लिये श्रीगणेशजीसे सहायता माँगी है -- 
गुणदाता गुणपत्र जपां, संविध अबो सिहाय । 
कथां ब्याचछों क्रिसन को, सोशी थो समझाय ॥ 
इसी प्रक्रार “सिद्ध सम्प्रदाय'के आधुनिक युगके 


# पस्ञत्रह्मरुष गणरशं नताः सवा # 





अगुआ कबि सिद्ध रामनाथजीने अपने “ओीशब्दपर्दा 
श्यामकस्याण-रागके अन्तर्गत विप्नदरण और 7 
श्रीगणेश भगवानक्षी रतुतिं की है-- 
(१ ) श्रीगणशति मेरा विश्च इसे री, 
च्रिज्न हरो री स्वासी करणा करी रीआ॥र 
्छ १2० र्ड 
सब सुख कारण विज्न विडारण, गजानन आप ख 
विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विध याद दर 
मुक्ति के कारण, भव से तारण, ताके चरण पर 
'रामताथ” गावे भजन सुणावें) सुणर्ताहि पाप जर 
2] र्छ के 
(३ ) संतों भाई गणपति तेरा शुण गाई 
विप्न बिडाएण संपत॒ सारण, सरस्वती सार मि 





इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकशः बतोंमें 


सम्प्रदाय अपनी मौलिकिता एवं मित्रता रखता ६ 
श्रीगणेद्-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालन& 


ग़जखानी लोक-साहित्यमे श्रीगणेश 


( ठेखक--डो ० ओमनोहरजी शर्मा ) 


भारतके अन्य सू-मार्गोकी तरह राजख्ानमें भी श्रीगणेश- 
को पूरी मान्यता है | यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका 
सादर स्मरण किया जाता है | सुदृढ़ छोक-विश्वास है कि 
श्रीगणेशकी कृपा प्रह्त कर लेतेपर किसी भी कायम उपस्थित 
दनेवाले विन्न स्वयं समफ्त ही जाते हैं ! 

श्रीगणेश विद्याखुद्धिकि विधायक माने जति हैं | अतः 
विद्यार्थी बालकोंके लिये थे परम पूज्य हैं। राजस्थानमें 
बालकोंका प्रमुख थ्लोहार शणेशचोथः ( भाद्रपद-आुक्ला- 
चतुर्थी ) है। इस दिन बालकॉमें बड़ा उत्साह एव उल्लास 
रखता है ! वे नये वल्र॒ धारण करते हैं | उनके लिये मिशन्न 
बनाया जाता है | पाठशालाओंकी ओरसे भी यह त्योहार 
बड़े उत्साहके साथ मनावा जाती है। लोकभाषामें इसे 
वचोंक-चाँदणीः ( अर्थात्‌ च्चानणी चौथ) कहा जाता 
है । परठ्यालाओंडी ओरतसे विशेष झाँकी तथा जुलूस 
निकलते हैं। इस अवसरपर ब्ोल्क तमवेत स्वरमें गीत 
भी गाते हैं | इस गातौकोी “गजल” कह जता है । 'चौक- 





१. राजखानमें नगरनर्णन-सम्बन्ध कत्यको नए पक नकयी आती टबह ऋग 
जता है और यहाँ ऐसे “गजल “नामक काव्योती पूरानों 
फरम्परा थै। मसे--वजुककी गजल्ना- शिमालकी गज्क' नपादि । 


चाँदगीःके अवतरपर गायी जानेवाली गजलोंमे गणेब 
गजछः प्रमुख है | इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराण-कर 

राजस्थान प्रत्मेक्ष भवनके प्रमुख दारपर 
श्रीगभैशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम हे 
प्रकार वे मबन एवं उसमें निवास करनेवलि ू 
“यारक्ष देव हूँ। कम्या-विवाईके अवसरपर उस २ 
द्वारपर पहुँचनेवाला 'बरछ सर्वप्रथम उन्दींकी 
करता है। इस प्रथाकों 'तोरण-बन्दनाए केंद्र जार 
इसे आजकल तोरण मारणो? नाम दे दिया गया ॥ 
मध्यकालीन राजपूत-जीवनका प्रमाव हे । 

तम्पूण वैवाहिक कार्यके सानन्‍द तमप्न किये ४ 
भार तो चरिशेषरूपसे श्रीगगेशजीपर दी छोड़ा जात 
राजखान् रणथंभौर गढ़के गणेशकी विशेष एयाति है. 
गणेश-चौथके अवतरपर बड़ा भारी मे छागता हैः बरी ६: 
के यावी अपनी मनौती पूरी करनेके लिवें देबददा 
पहुँचते हें | वैवादिक कार्य प्रास्म्म करते समय सर्वप्रथम 
का आवादन क्रिया जाता दे । इत अवसरपर 
जानेबाला गीत बद्ा दी महत्वपूर्ण एस लोकप्रिय १! 
इस प्रकार प्रारम्ध दोशा दै- 


# राजस्थानी लोक-साहित्यम भ्रीगणश # (६६ 
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गधर्मवर से आबो विनायक, करो ए नचीती बिड्डदड़ी। 
विनायक दोनूं जी आया, आय पवास्या सील बड़ तके। 


बृजत नगर पहेठया, पोल बताबो छाड्ेला रे बाप की। 
सी मेंढ़ी, ला किंवाड़ी, केछ झबरके छाडेढा रे बारणे । 


“है विनायक ! रणथंभोर-गढ़से आओ ओर आकर 
विवाहके कायकों सर्वथा चिन्तारहिंत करो | ब्रृद्धि ओर 
प्रक दोनों ही आये ओर आकर उन्होंने शीतल बड़के 

ठहराव किया | वे नगरमें यह पूछतेमूछते प्रविष्ट हुए 
कोई हमे दुल्हेके पिताकी 'पोछः ( घरका प्रधान 
जा ) बतछाबे | उन्हें उत्तर मिछा--“दुलदेके घरकी 
! ऊँची-सी हैँ | उसके किवाड़ छाल रंगके हैं| उसके 
जिके पास केला हृवामे छहलहा रहा है | 


में तो बासो कांकड़ बसियो, कांकड़ निप्जे मेठ र बाजरो। 
जो तो बासो सरवर बसियो, सरवर भरियों ढंडे नीर से । 
यो तो सरवर लेवे हिलोछा, नीर भरे जी पणिह्दारियाँ ।) 
: तो बालों बाढ़ी जी बसियों, नाड़ी भरी ए खिजूर से । 
-फूछ बाढ़ी सो फछ फलिया, कूंजां जी मरत्रा केवड़ा । 
[गणो तो बासो बड़ तब्हे बसियो, बड़ नारेछां जी छाइयो )) 
पे तो बासो नगरी जी बसियो,नगरी में बेठया बामणबाणिया। 
ग्रे तो बासो तोरण बसियो, तोरण छायो रूड़ी चिड़कल्याँ । 
तो एबढ-छेवद सात चिड़कली, बिच हरियाक्ो सूचटो । 
गे चग चग बोले सात चिढ़कली, इमरत बोले हरियो सूचटो । 
थाँ तो बासो फेरां जी वसियो, फेरां में बेठया छाडो-छाडली | 
री छाडली को चीर बधज्यो, राइईबर को बागो-बीटकी । 
ज््यो-बधज्यो ए लाडी गोत तुमारो, एक पिवर दूजो सासरो । 
तो बासो थापे जी बसियो, थापे में बेढया देई-देवता । 
वा तो बासो ओबरे बसियो, ओवरडो घी-युड़ भरयो। 


८उन्होंने पहला ठहराव सीमान्तपर किया । वहाँके 
में मोठः और प्वाजरः अन्न प्रचुरमात्रार्म पैदा 
॥ है। उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया। 
सरोवर उडे पानीसे भरा हुआ है। उसमें लहरें उठ 
: हैं और पनिद्वारिनं जल भर री हैं। उन्होंने दूतरा 
राव धराड़ी! ( वाटिका ) में किया । वाड़ी खजूर-जेसे 
[र पलसे मरी-पूरी है । उत्भे अन्य भी नावा अरकारके 
5 हैं और कुल) मरवा तथा करेवड़ा आदि फूले हुए हैं । 





नगरी खान-खानपर ब्राह्मण और बनिये वेठे हुए हैं। 
उन्होंने चोथा ठहराव व्तोरफक्रे पास किया । तोरण 
सुद्दर चिड़ियोंसे छाया हुआ है। उसमे इधर-उधर सात 
चिड़ियाँ हैं ओर बीचमें हरा सुग्गा है। वे चिढड़ियोँ चहचहा 
रही हैँ और बह सुग्गा अमृत-बाणी बोल रहा है । 
उन्होंने पॉँचवाँ ठहराव "फेरों” (माँवर ) में क्रिया। 
बहाँ दुलहा ओर दुलुहिव वेठे हुए हैं। हमारी दुल्री 
डुरहिनका प्चीरः ( ओढ़ना ) तथा “राईवए ( दुल्हे ) 
का “वागा? ( शरीरपर धारण करनेका वद्ल ) और प्बीग्लीः 
(पगड़ी ) इंडिको प्राप्त हों | हे दुलहिन ! तुम्हारे पीहर 
ओर ससुरालके दोनों ही गोतः (गोत्र ) अत्यन्त बृद्धिकों परात्त 
हों | उन्होंने छठा ठहराव “थापे? ( देवस्थापनाका खान ) के 
पास किया | वहाँ समस्त देवियाँ ओर देव विराजमान हैं | 
उन्होंने सातवाँ ठहराव “'ओबरे! ( अपबर्क--सुन्दर 
कमरा ) में किया । “ओबरा? ( अर्थात्‌ भंडार ) गुड़ 
और घीसे भरा-पूरा है | 


एक कोथलड्ी जस देई विनायक, लाइले के ताऊ-बाप नें । 
ये तो खाय-खरचे सो धन बिलसे, जस रेवे परवार में । 
एक बॉहड्ली जस देई विनायक्र, छाइले के चा्चे-बीर ने । 
एक जीभडली जस देई विनायक, छाडले की दादी-माय नें । 
ये तो मीठी सी बोले ने कर चाले, ज्यूँ सरस परवार में । 
एक भात में जस देईं विनायक्र, लाढले के नाने-मार्मा ने। 
एक आरते जस देई विनायक, छाइले की भूवा-मेण नें। 


“है विनायक ! दुलदेके ताअ और पिताकों 'कोथंढी? 
( थैली ) का यश देना अर्थात्‌ उनकी येछीको सदेव भरी-पूरी 
रखना | वे अपने धनका अच्छी तरह आनन्द छें, उसे 
खाये-खरचें, जिससे पूरे परिवारमें उनको यश आत दो । 
है विनायक | दुलहेके चाचा और भाइयोंकी भुजाका बल 
देना | दे विभायक | दुलहेकी दादी ओर माँको जीम-सम्बन्धी 
यश देना | वे मधुर वाणी बोलें ओर नम्रताका व्यवद्ार 
करें, जिसते पूरे परिवारम सरसताका प्रचार रहे । हे 
विनायक ! दुलदहेके नाना तथा मार्मोको ध्मातः ( मायेरा ) में 
यश्ञ देना । है विनायक ! दुल्देकी बूआ ओर वहनको 
आरते'में यज्ञ देना |? 
एक गाजत-घोरत आबो विनायक्र, सांवणियां के मेंदद 
एक भरवो-बथूलों आयो विनायक्र, विणनारें के बेल 


ज्यूं । 
ज्यूं | 


होंगे अगला अर्थात्‌ तीसरा ठहराव नगरीमें किया | एक मांड्यो-चूंडयो आायो विनायक,सरब-सुद्दागण केद्वाथ(पीछ) ज््यू' 
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ये तीस बत्त निवारी त्रिनायक, पूल ज पाणी बसतदरा। 
एक अली-रछी मत जाई विनायक, सीधो ई भाई सामी ला में । 

॥है विमायक ! सावनके मेवके तमान गर्जना करते हुए 
आना; जो रावत उल्छासका विखार कर देता है। 
है विनायक | बनजारेके बेंढक्ी तरह सब प्रकारते भरे- 
पूरे होकर आना । हे विनायक ! सर्वसुहगिन ज्लीके हाथ जिस 
प्रकार मेहदीके मॉडनों! ( अलंकरणों )ते सुदूर वन 
जाते हैं, उसी प्रकार सब तरहसे मण्डित होकर आना | हे 
बिनायक ! पवन, जल तथा अभ्वि--इन तीनोंकी वाधाका 
निवारण करना | हे विनायक ! इंधर-उधरकी गलियोंमे ने 
चले जाना; सीधे हमारे घरकी सामनेवाली 'सालः 
( करेंगे ) ही आना, |? 
मा तो आवै गूगछियां की वास सुरंधी।कूण सुद्दागण गणपत पूजियो 
गणपत पूजे छाडेले की माय सुहागण, जा घर बिडद उतावक्ी । 

/गुग्गुलकी सुगन्ध फैल,रही है। किस सुहागिनने गणपति- 
की पूजा की है ! दुलहेकी माता सुद्दागिन गणपतिकी पूजा कर 
रही है; मिसके धरमें वैवाहिक कार्यके छियें उताबरी 
हो रही हैं |! 

राजश्ानमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित अन्य लोकगीत भी 
प्रचल्षित हैं। परंतु उपयुक्त गीतमें इस वबर्गके सभी गीतोंकी 
विशेषताएँ समाविष्ट हैं; अतः अधिक उद्दरण देकर लेखका 
कुरेवर बढ़ाना उचित नहीं है | 

प्रस्तुत गीतमें श्रीगणेशका गुण-गौरब भरीमँँति प्रकट है। 
लाथ ही उनके प्रति प्रकट लोकश्रद्ध भी स्पष्ट है। मज्ेंल- 
कामना तो इस मीतका आणतल दी है। 

गीत दुछ वड़ा-सा है। इसमें पनतमपन्ता) भुज-बल) 
मधुर व्यवह्य७ प्रस्परिक सहयोग एव सद्भावनाकी चर्चा 
है और ये सब प्रदान करनेके लिये विनायकसे विन की गयी 
है। यहाँ परिवारका अत्यक्त उज्ज्वल एवं सुखपूण चित्र 
प्रकट हुआ है । भारतीय झोकजीवनका तई पुरातन आदेश 
है, ओे यहाँ वैंदिककालसे चला आ रहा है| इपमे एक 


ऐसे गहआ-मीवनकी झाँकी है? जो सब प्रकारते तमन्न। 
शकिशाली एबं सौहादंपूण है । भाखीय गइड इसी आदर 
को प्रात करनी चाहता है और इसीके डिये प्रस्तुत राजखानी 

है, को 'छोके वेदे पा को तथ्य 


गीतमें प्रार्थना की गयी कह 
प्रक८ करते हुए सिम्नलिखित वेद्सस्त्रीका सदर ही खरण 


करा देती हैं“ 


आबदह्वन्‌ ध्ाह्मणो अह्मवरसी जायत्तार 
आरा्ठे राजस्यः शूर इषब्योडतिव्याधी मे 
दोग्मी घेनुः, बोढानइवानू, आशुः संत 
जिष्णू सथेष्ः समेयो युवास्य यजमानस्थ 
निकामे निकासे नः पजदयो वरषतु । 
फलवत्यों  ओषधयः परच्यत्ताम 
थोगक्षेमी नः क्ल्यताम | ( यजुव॑ 
इस प्रकार कहना न होगा कि यह छोक़्ग 
सास्कृतिक महत्वसे सम्पन्न है और भारतकी 
जीवन-वारसे इस महान्‌ देशकी वतमान जीवन-प९ 
वाला एक प्रकाशमान खणसृत्र है। 
झेकगीतोंके समान ही छोक-साहित्यका एक 
छोककथा भी है| नहीं कहा जा सकता कि 
में प्रचह्षित कोई छोककथा क्रितनी पुरानी है और 
वह किस प्रकार अपना रूप-परिवर्तन करती हुई 
रही है | राजधानी 'विनायका-विषयक अनेक 
भी प्रचलित हैं और उनका अपना संस्कृतिक 
श्रीगणेंशके जन्म और उनके विवाहकी कथाएँ हें 
ही हैं। उममें पुराण-कथाके सूत्र हैं. और उनको 3 
मानकर राजश्थान?ें काब्य-स्वना भी हुई है। पर 
कथाओं विनायक-महमा देखते ही बनती है | 


राजआममें अत-कथाओंका बढ़ा प्रचार है । 
चतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कही जवी | 
कथाओँमें कई पौराणिक कथानकपर आधारित डं 
सर्वथा लौकिक भी हैं| इस प्रकारकी लौकिक मत 
राजखानमें सामात्यवया 'कहाणीः केश जाता है! 
रखना चाहिये कि किसी भी ब्रतकी 'कहाणी? कहने 
बाद नियमसे “विनायकजीः की 'कहाणी? की ही जाते 
विमायक्रजीकी कहाणीः कदे बिना किसी भी सतकी का 
फलवती नहीं मानी जाती | इसे लियमते राजखानी मां 
उमाजमें व्यात श्रीगणेश-मद्िमाकी पे ही पतो 
सकता दै। हि 

राजखानी कहानियोमिते हु यहाँ तैक्षिपत ही! 
जाती हैं) जिससे कि इसे बर्गकी पदनियेकि योर 


स्पष्ट दो सके-7 


पक बोर विनायकजी बूलक-हपत चमचमर 


$ राजस्थानी लोक-लाहित्यमें श्रीगणेश # 
ज्ल्ल्ल््््य्ं्ल्य््च््््ञ्््ल्ससच्चचचचच्लचततत्तः 
न्््््स्््य्््न्ल्स््ससननलिस 





टकी-भर चावल लिये हुए नगरकी गछियोंगें धृम 
और पुकार-पुकारकर कह रहे थे--“कोई मेरे लिये 
ना दे। कोई मेरे छिये खीर बना दे?; परंतु इतने 
दूध तथा चाबलसे खीर किस प्रकार बन सकती 
दे कोई भी व्यक्ति उस बालकका[ काम कर देनेके 
वैयार नहीं हुआ । अन्त बालक विनायके एक 
के घरके सामने पहुँचा तो उसमे स्नेहवश उसको 
ब्ीकार कर ली और बर्तन उसका दूध-चावल भर- 
से आगपर चढ़ा दिया। बारूुक स्वान करेके ल्यि 
चला गया और इधर बुढ़ियाका बड़ा बरतन खीरसे 
या। अब तो बुढ़ियाते खीर खाये बिना नहीं रहा 
पहले उसने एक थाली भरकर वाल्कके लिये अल्य 
' और फिर अपने छिये थाली खीरसे भर ली तथा 
प्से उसे खा लिया | इसके बाद बालक स्नान करके 
और उसने खीर माँगी तो बुढ़ियाने उसके सामने 
ही थाली रख दी | परंठु बालकने उस खीरको देखते 
हा कि प्यह तो जूठी है? | इसपर बुढ़ियाने सारी बात 
कर दी। बालक विनायक बुढ़ियाके सत्य वंचनपर 
प्रसन्न हुआ और उसे सब ग्रकारसे सुखी बना दिया। 
(२) 
कियी गाँवमें एक ब्राक्षण ओर उसकी पत्नी रहते थे; 
दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गये और घर्में एक 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी न था | वह बालिका ही 
रे माता-पिताकी सेवा करती थी। एक बार गणेशजीके 
करा दिन आया तो छोटी छड़कीने अपने माता-पिता- 
ग़मने मेलेमें जानेकी इच्छा प्रकट की | पिताने उसे 
से दिये और वह मेलेमें जा पहुँची। वां कोई कुछ 
द्‌ रह था और कोई कुछ खा रहा था परत लड़कीने 
वी ओर भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेशजी- 
प्रतिमाकी ओर ही टक्ंटकी लगाये खड़ी रही | वालिका- 
इस भक्ति-मावनासे गणेशजी बड़े प्रसन्न हुए और 
वे बर्धान माँगनेके लिये कहा | लड़कीने बुद्धिमानी की और 
एक साथ ही कह गयी--/'में अंगुली पकड़े हुए, दो भाई 
की हूँ, माता-पिताके लिये नेत्र-ज्योति माँगती हूँ, जरी-बादुल- 
बल्ल माँगती हूँ ओर मोती-मूँगोंका जेवर माँगती हूँ ॥” 
शजीने कहा पतथास्तु!ु ओर उसी समय दो बालकोने 
कर उस दालिकाके दोनों द्वाथोंकी अगुल्यों पकड़ लीं। 
व्‌ लड़की धरकी ओर चली तो उसे ध्यान आया कि 


ह०्रे 
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कई बार उसकी अंधी माता गरम बर्तन पकड़ लेती है और 
उसके हाथ जर जते हैं; अतः उसने अपनी माताके लिये 
दो पैसौंका एक 'चिम? खरीद लिया | जत्र वह घर पहुँची 
तो अपने माता-पिताकों चिमटा देखनेके लिये कक्ष | उसी 
समय उन दोनोंके नेत्रोंमि व्योति आ गंगी। भाई दो साथ 
ये ही ) वह घर घनसे भी भरायूरा हो गया। 
(३) 
किसी बनियेके बेटेकी वहूके कोई संतान न थी। 
उसकी सासने विनायकजीकी मनोती मानी कि “यदि उसकी 
पुत्रवधू गर्भ धारण कर ले तो वह उनको सवा सेरका 
चूरमा चढ़ायेगी |? देवकृपासे ऐसा ही हो गया | उसकी पुत्र- 
वधू गर्भवती हुईं तो फिर सासने विनायकजीकी मनोती 
मानी कि प्यदि उसके घरमें पोता जन्म लेगा तो वह देवता- 
को अढ़ाई सेरका भोग चढ़ा देगी |! समयपर उसकी बहूने 
पुत्रको जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनोती पूरी नहीं 
की और कहा कि “जब पोता पेरों चलने ढंगेगा तो एक 
साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढ़ा दिया जायगा |? इससे 
विनायकजी रुष्ट हो गये ओर उसके पोतेकों उन्होंने सूक्षम- 
रूप देकर उसीके घरकी चौखटमें छिपा दिय्रा | जब शिज्षुकी 
ख्ेज हुई तो शिशु वोछ उठा--/चरइक चूं विनायकनी के 
गहणे छू?। इस आवाजकों सुनकर सब चकित हो गये तो 
फिर नयी आवाज आयी--“चरइक चूं, चौखट में छू |” 
सबने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काल मनौती पूरी की 
गयी तो उन्होंने सुरक्षित रूपमे शिशुको छाकर पालनेमें 
हिट दिया । 
इसी प्रकार अन्य भी कई हछघु-कथाएं लोकमुखपर 
अवखित हैं ओर वे अत-कथाके बाद बड़ी ही भ्रद्धा-मक्तिके 
ताथ कही जाती हैं । इनमें विनायकजीकी प्रसन्नताका 
मधुर फल प्रकट किया गया है; परंतु नाराज होनेपर वे बाधा 
भी उद्यन्न कर देते हैं; ऐसा उनका खमाव है। अतः 
प्रत्येक कार्यके प्रारम्ममें उनका अद्धापूवेक स्मरण किया 
जाता है। विवाहके अवसरपर तो एक छोटे बालछक- 
को बरके साथ रहनेवाला विनायक बननेकी प्रथा भी है | 
इन छोककथाओंम लोकह॒ृदयकी सरतता देखते ही बनती 
है। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि इन पुष्प- 
कथाओंमें सुखी एवं सम्पन्न शहख्थीकी कामनाके साथ ही 
लोकमज्ञलकी भावना मी व्याप्त है? जो मारतीय संस्कृतिका 
एक प्रकाशमान तक्त है। प्रत्येक्ष अत-कथाके अन्तर्मे-नियम- 


महाराष्ट्म श्गणेशोल+ और ठोकमान्य तिलक 


( ढेखक--श्रीवेंकव्लालजी ओझा ) 


०पूनाम छोकमान्य तिलुकके नेतृत्वमे गणेश-उत्सव देश- 
भत्तिके प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्तव बन गया था। उसे राष्ट्रधम- 
का खरूप मिला । उसीके अनुकरणपर ही वष्चद) अमरावतीः 
वर्चों, नागपुर आदि गंगरोंमे भी सार्वजनिक गणेश-उत्तव 
आरम्भ हुए। गणेशजी 'गणानों खा गणपति% हंवामहे-- 
इस मत्वके अनुशार व्यीपक रूपते गणराज्य देनेवाले) 
खतन्त्र देवता हैं? यह प्रचार अर हुआ | उत्तम भाषण 
और देशमक्तौंके द्वार गणेशके आश्रय क्रान्तिकारियोंकी 
संगठित करनेका कार्य सफल रहा। धार्मिक उत्सव होनेके 
कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी [९ 


* _ थे विचार सुप्रसिद्ध क्रात्तिकारी श्रीखानलाजिने अपने 


हंस्मरणोंमि प्रकट किये हैं, जो 'केसरी/में धारावाहिक रुपसे 
प्रकाशित हुए ये। 


बात भी सच है। टोकमान्यने देशके छिये अपनी जीवन 
अपण॑ करनेका थेढ निश्रय किया था | इसीलिये राष्ट्रीय 
शिक्षतत ओत-प्रोत नवयुवर्कोकों तैयार करनेके लिये इन्होंने 
प्यू इंग्लिश स्कूल”की खापनाके एक वर्षके बाद ही केपरी' 
और, 'मराठः-ईन दो पत्नौका प्रकाशन आरम्भ किया) 
जिनका मुख्य ध्येय प्रौढ़ जनताकों राजनीतिक इश्सि जाग्रत्‌ 


करना था | 


गगेशका मूलखरूप 3“ माना आती है। इस रूपमें 
उनकी प्रार्थना और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है। 
किसी भी देवताका उपस्तक हो, फिर भी व प्रथम गणेशयूजके 
बाद ही अपने उपाल देवकी पूजा करता है। गभी धार्मिक 
कर्मकाण्ड प्रथम गणेश-ूजनते आरम्भ होते हैं. । यदाँविक कि 
चाहे कोई मेनन हो--आदिम 3“ अवश्य छगा रदेंपा हे 
और यदि मल्वके अन्तम भी अ* ढगा दिया जता हे तो 
उसकी शक्ति और बढ़ जाती है | 

केवल मारतमें दी नहीं। बरद देश, हिंदू चीन) स्वाम) 
तिलक चीन सैक्सिको) अफगानिस्तात) केसे! द्दिशिया 


आदि देशी ऐसे प्रमाण आज़ मी उपक्थ दे, जिनमे य 
प्रकट होता है कि वहाँ भी श्लीगगेश-उपासकका ह हद दा ॥ 
उन देशति प्राप्त मुर्तियोंके कई चित्र नूतिविद्धान 
विषयक ग्रन्थति मिलते हूँ । ० ४ 
हिंदू-धर्मम अनेक उपासना-मार्ग कै नै--दीव॥ वैध्यय 
शाक्त आदि। इनमें गणेशकी उपागना करनेवार्लेकी आप 
कहते हैं। ये लोग गणेद-पद्मावतनकी उपासना के त 
इनके उपासक दक्षिणमं और विशेषरूषसे महारा्ं कक 
हैँ । श्रीमन्त पेशवा-सरकार गणेशकी उपासक श्री । उनके 
शासनकाल गणेशोत्सन बड़े. दी राजकीय कट 
मनाया जाता था। श्रीमन्‍्त सवाई माथबरावके शासनकाल 
यह उत्सव शनिवारवाडके गणेश्य महक्मे विशाद् मा 
होता था। उस समय यह उलव छः दिनेतक चढता कह 
गणेश-विसजनकी शोमायात्रा सरकारी लाब-लकरे हि । 
ऑकारेश्वर घाट पहुँचती थी। जहाँ री प ग्रह हि 
सजन होता था। ० हा 
है इसी तरह पट्वर्धन; दीक्षित, मजुमदार आदि सरदारीवे 
यहाँ भी उत्सव होता था। उत्सवर्म कीर्तन; प्रवचन 
जागरण और गायन आदि भी होते थे | ॥ 


शा निगल इस चालू उत्तवको नखदार क्ृष्णाज 
काशीनाथ डे नाना साहेव खाजगीवालेने रा ४ | 
सार्वजनिक रूप दिया। सब १८९रमें वे हर 
थे, जहाँ उन्हें प यर गंवे 
थे; जहाँ उन्होंने राजकीय ठाठ-बाट्का सार्वजनिक गोद | 
उत्सव देखा था; जिससे ग्रभावित होकर पूनामें भी हे 
इसे १८९३ ६२ में आरम्म क्रिया । प्ह्ले ला 5 ने े 
घोटवडेक 3 ञ ८ पर खाजगीवालि; 
धोटबडेकर और माऊ रंगारीने अपने यहों सार्वजनिक रुपते 
गगेश-उत्सव आरम्भ किया | विसर्जनके लिये शोभायात्रा भी है 

मेकली | कद्दा ज ५ 5. नम थ् 

निकली । क्या जाता है कि खाजगोबालेके गोडकों शोमावात्रामे 
पहुंचा खान मिला | ! पं 


१०६ 


# परत्रह्मरुर्प गणेश नता। झ्मः # 


ल्च्ंजिजजललल्््ल जज तल ललित नशशनननान आंच 


0 य 
हसतक अत “कप कल समा अली 5० कुताए॥९ कुक सच कर 
अली कट 5 + 5७००" 


अग्रले वर्ष १८९४ ई० में इनकी संख्या बहुत बढ़ गयी | 
गैन-से गणेश आगे रहें, यह प्रश्न उठा | सके लिये 
इचारी बोवाने लोकमान्य और अण्णा सहेब प्वर्धनको 
र्णायक बनाया । इन दोनेंने पूनाके आमदेवता श्रीकबा- 
णपति और जोगेश्वरीके गणपतिकों क्रमशः पहला) दूसरा 
'ैर तीसरा ान खाजगीवालेको दिया। यद्द क्रम आज 
| चाद है। 


राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी 
तिमें शिव।जी-#यन्तीका महाराष्ट्रमें पचलन किया ) प्रथम 
: मराठा-मरेशोनि भी इसमें माग लिया था| इससे ब्रिटिश 
कार अप्रसन्न हो गयी; क्योंकि लोगमें राष्ट्रीयताका संचार 
। था तथा उसमें सरकारको विद्येहके बीज दिखायी दे रहे 

जिसे वह अड्डुरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः 
मई सरकारी कोपसे बचनेके लिये मराठानमरेश उससे 


सीन हों गये | 


डोकमान्यकों गणेश-उत्सवक्के रूपमे ्णे अवसर हाथ छगा। 
ने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपमें परिवर्तित कर दिया-- गे: 
ग्रुप दे दिया। छः दिनोंके उत्सवको अब दस दिनेंका बना 
गया। अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-भ्र४ ओर 
र-भ्र९ होने छगे | उनमें हिंदू-धर्मके प्रति अश्रद्धा पैदा होने 
| देवी-देवताओं और पुजा-उपासनाका वें मजाक उड़ने 
।इस अनिश्की ओर कई लछोगेंका ध्यान गया और वे 
; निराकरणका उपाय भी सोचने छगे | छोकमान्यमे इसके 
गणैश-उत्सवकों अपना साधन बनाया । इसके माध्ययसे 
मे हिंदुओं जीवन और जागरण उत्पन्न करनेवालि 
कम रखने आरम्भ किये | कीर्तन) प्रवचत, व्याख्यान और 
/ झ्याल ) के साथ संगीतके तीनों अज्ञ-गायन वादन और 
| जिवेणीकों भी इसमें खान मिल | पर्देपन और नायक 
सकी शोमा बढ़ाने लगे | व्याख्यानोंके विषय ऐसे सखे 
मे; जिनसे अपने अतीत--घर्म) वेदों और पुराणों: 

यू साहित्य और सैस्कृतिः अपने देश, राम 
ण; कँप्ण और गीता, ज्योतिष: सस्ते और आयुर्वेदके 
श्रेगींढी उतमन्न होनेवाली पृण्णा श्रद्धामेँ बदल गयी | उन्हे 
पुराण ऋट्ित नहीं हैं। विदेशियों 


न हुआ कि वेद ओर पुरा 
इशेषकर अंग्रेजने हमारे इतिहासकों इस ढंगरे छिखा है कि 





इमार अतीत कलम्रित दिखायी दे। पर इत उत्सवोे 
माध्यमसे अतीतके उज्ज्वछ प्रष्ठ उजागर होकर सामने आने 
लगे | अपने-अपने विषयके विद्वान वक्ता सब कुछ इस ढंग 
व्याख्या करने लगे कि छास प्रयत्न करमेपर भी वे सरकारी 
कानूतके शिकजेम नहीं आ सक्रे और जो कुछ कहना चाहते) 
घमंकी आइ़मे कद देते | 


प्रारम्ममं तो सरकारने इस ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया | पर जैसे-जैसे यह उत्सव अपना अभाव फ्रेने लग) 
हसकी किरणें देशमें ही नहीं। विदेशोंमि। जैसे--अदन नेवी 
आदियें--अपना प्रकाश फैलने लगीं) सरकारके कान छड़े हो 
गये | उसमें उसे विद्रोही झलक दिखायी देने ल्गी। 
इसको लेकर हिंदुओं फूट डालनेका भी प्रबत्म किया गया । 
लोकमान्य इन सब विरोधियों ओर सरकारके पक्षपातियोंकीं 
अपने व्याख्यानों और “केसरी? और 'मराठाःके इन दो 
प्नोंके माध्यमसे मुँहतोढ़ जवाब दिये, गिरते उनकी 
एक नहीं चली और जनता इसमें दुगुने उत्साहसे सम्मिल्ति 
होने छगी | ऐ 


बादमें अंग्रेजोंने मुसस्मानोंकों मड़काया कि पाणेश-उत्तत् | 
तो तुम्हारे विरोधमें है ।! १२ जब वे छोग इसमें सम्मिलित 
होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती थी कि 
यह तो विज्ञद्ध धार्मिक पर्व है; जिसकी आइये राष्ट्रीयताका 
प्रचार होता हैः किसी धर्म) जाति या सम्प्रदायके विरोधमें 
नहीं; अतः उनके भाषण भी उत्सवॉ् होने छगो । १८९२ ६० के 
बादसे १९२० ई० तक एकांध अपवादको छोड़कर कहीं भी ह 
दिंदू-सुस्लिम दंगे नहीं हुए | यई गणेशजीकी ही कपा थी | 


छोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यम राष्ट्रीयवकी पोषक 


चतुःसूत्री योजना--खदेशी मलिका अचार) विदेशी मालकां 
बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मद्पान-मिपेधको। 
पहुँचाने पूर्ण सफल 


प्रचार आदिके संदेशको जेवतातक 

रहे। किंठ॒ इन उत्सवोंके पूर्णतया धामिक दोनेते प्रलक्षरुपते 
सरकारके लिये उनपर प्रतिवन्ध लगाना असम्भब था) भव 
उसने दूसरे मार्गका अवहम्बन किया लोकमान्यपर केसरी 
प्रकाशित लेखोंकों राजद्रोद्दसक पिद्ध कर उन्हें मांदतें मेक 
भेज दिया गया। सरकारको आशा थी कि ट्कमान्यके गेल 
चले जानेसे उत्सव खंदी बंद दी जायेंगे; पर ऐसा हुआ यदी । 
जन-जनके ढेदेयर्म ल्तन्‍ब्रताकी हहरें हिल्र छे रदी भीं। 


है श्‌ प्र सी य च् न 
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बड़-भज्ञ भी इसी काल्मे हुआ था। अतः गणेश-उत्सव दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता दी रहा। अब बड़े नगरोंमें ही नहीं) छोटे-छोटे 
गँँवोंमि भी उत्सव मनाया जाने छुगा । उत्सवोमे करजनशादीके 
विरुद्ध मेललों ( ख्याल ) के गीतोमे प्रह्यर होने लगा। उस समय 
आजकी तरह बिजली नहीं थी | इसलिये तेछकी मशाल 
जलायी जाती थी, जो हकड़ीपर कपड़ा छपेट्कर तैयार होती 
थी | सरकारने छाठी लेकर उत्सवर्मे भाग लेनेपर पाबंदी छगा 
दी, जिसमें ब्रेचारी मशाल भी गयी | छेझिमका खेल भी 
उत्सव बंद हो गया। नकली माठा लेकर जो करामात 
दिखाते ये; उन अखाड़ोपर भी रोक लगा दी गयी । इतना ही 
नहीं; मे ( ख्याल ) गानेवाले बालकोंके नामआम भी 
लिखकर उनके माता-पिताकों तंग किया जाने लगा | इससे 
मेला गानेवालोंकी संख्या कुछ समयके लिये घठ गयी | इतना 
ही नहीं, 'तिलक मदाराजक्ी जयाका नारा भी गेरकानूनी 
घोषित किया गया। इस नारेके लगानेके झूठे आरोपपर 
लेगौंको चार-चार से रुपयोके अर्थ-दण्ड भी दिये गये। (शिवाजी 
महाराजकी जयः पर भी छोगोंकी सजा होने लगी। शोभा-यात्रामे 
शिवाजी और लछोकमान्यके चित्रोपर रोक छगा दी गयी | इस 
तरह सरकारने उत्सवमे माग लेनेवाढोंको तंग करना आरम्भ 
कर दिया | फिर भी जन-जनमें व्याप्त खाधीनताका संदेश 
अपना प्रभाव प्रकट करने छगा। छोगोने कानून तोड़ना 
आरम्भ कर दिया | यहाँतक कि शोभा-यात्राकों पुछिसने 
कहीं रोका वो गणेशजीकी सवारीको वहीं रखकर छोग चले 
गये और बादमें पुलिसको उठाकर उन्हें विसर्जित करना पड़ा 
और इन छोगोपर सड़क रोकनेके अपराधमें सजा हुई। 
इस तरद भावी सत्याग्रह-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको 
सरकारकी अदूरदर्शिताके कारण अनायास ही मिलने छगा | 
महात्मा गांधीके भावी सत्याग्रह-संग्रामके लिये सरकारने 
सत्याग्दी तैयार किये। उसके लिये भूमिका सरकारने बनायी । 
यह सब कुछ १९१४ ६० तक सरकारने किया | लोकमान्यके 
जेलसे छूटते दी वह चुप हो गयी । 


अब गणेश-उत्सव केवल महाराष्ट्रक ही सीमित नं 
रह तारे देशमें यह उत्साहके साथ मनाया जाने लगा। महात्मा 
गांधी) खामी भद्धानन्द) छाछा लाजपतययः विपिनचन्द 


पाछ, नेताजी सुभाषचन्दर बोस, अब्दुछा ब्रेलबी, मेः 
मदनमोहन मालवीय, आचार्य श्रुव, बाबू भगवार 
नरीमान, संरोजिनी नायडू, मोल्चिस्ध शर्मो जम 
मेहता, पत्नाछाल व्यास-मैसे हिंदू) मुसत्मान; पारसी 
समी प्मेके प्रभावशाली छोग इनमें भाषण देने लगे 
आजकी तरह घनिप्रसारकयल्र ( छाउडस्पीकर ) नहीं। 
अतः वक्‍ताकों अपनी वाणीपर ही अधिकार रखकर : 
बात हजारों श्रेताओंतक पहुँचानी पड़ती थी | यह र 
और जीवटका काम था। 


गणेश-उत्सवके कारण एक ओर जह्०ँ राष्ट्रीय चेत 
बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कलाकों पोल 
मिला | उत्सवोंके सभी कार्यक्रम मग़ठी, हिंदी या सा 
भारतीय भाषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओंके 
जन-जनमें आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएँ 


मेछा ( ख्याल )के लिये कवि गीत बनाकर देने € 
पोवाड़े ( वीररस-काव्य ) और भी छोकप्रिंय' हो पे 
रंगमझने प्रगति की | नये-नये नाटक-प्रहतन आदि छिखे ६ 
खेले जाने लगे | उत्सवके कारण ही मराठी रंगमझ्में ; 
जीवन आया । शाहीर ( छोकगीत ) और छावतीके! 
लोगोंमि आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे हे 
बड़ीतक असंख्य मूर्तियाँ प्रतिवर्ष बनाने लगे; जिससे मूर्तिब 
और उसके कलाकारोंको संरक्षण मिला; क्योंकि मूर्तियाँ मिंट 
रहनेंसे प्रतिवर्ष नयी बनाकर खापित की जाती हैं। ; 
तरह लोकमान्यने गणेश-उत्सवको देशकी सर्वाज्लीण प्रगति 
लोकप्रिय आधार बना दिया। छोकमान्य तिलक तो १९ २०६ 
में विरोहित हो गये, पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय श्वेतना 
पव गणेश-उत्सव? आज भी देश-विदेशमे हुगुने उत्साह अं 
ठाट्बाटसे मनाया जा रहा है | गत ८० वर्षोमि अनेक उतार-चद 
आये; देश दासतासे मुक्त हुआ, पर भंगवान्‌ गणेशजी 
कृपासे इन उत्सवोमि कोई कमी नहीं आयी | वह सतत चल र 
हैओर चलता रहेगा। उसके साथ छोकमास्यकी राष्ट्रीवजागरण 
भावना जो है । जन-जागरणकी यह महान्‌ ज्योति स 


प्रज्वलित रहेगी। इसीलिये बाल गज्जाधर तिबक “ोकमार 
कदलाये | 


--+- ३६६४ --.-..- 


९५८ 





3 १20 05०, ४: *१ 6 (बे ३; 
% परंत्रह्मरूप गणेश नताः सं! ४ 





तानसेन ओर उनकी गणेश-अर्चना 


( देखक--डा० सुरेशबतराय, एम्‌० ए०, डी० फ़िलू०, एल-एल० वी० ) 


प्रयक दिदूभमाविलम्यीके जन-जीवनमें गणेश-पूजन 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित एज़ं लोकप्रिय है| चाहे घर हो 
चादे दूकान, चाहे विवाह-कार्य हो अथवा अन्य कोई 
माजझलिक अवसर; गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अच्च॑ना 
किये बिना का्यका आरम्भ द्वी नहीं होता | मूर्ति नहीं है 
तो सिन्दूर, रोली अथवा लाल्‍ रंग्से द्वारों-दीवारों और 
बदी आदि स्थानोंमें “श्रीगणेशाय नमः” का अद्भुन गणेशकी 
व्यापक लोकप्रियताका परिचायक है | लोकभाषामं गणेश? 
शब्द ही मझ्नलकारी शुभारम्भका पर्याय बन गया है। 
पञ्चदेवों ( विष्णु, शिव) सूर्य, दुर्गा और गणेश ) में 
सिद्धियों एवं ऋद्धियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है | 
'शाज्रोंमे गणेशके ५१ स्वरूपोंका वणन है, जैसे-बाल) तरुण, 
विप्नराज, हेरम्ब, नृत्य आदि | मत्त्यपुराणमें गणेशके 
विभिन्न नामोंका उल्लेख है। “शारदातिल्क'में भी गणेशके 
अनेक नामोंकी चर्चा की गयी है, जेसे-विध्नराज, गणपति, 
शक्ति-गणेश) वक्रत॒ुण्ड, देरमब)/ महागणपति) विरि-गणपत्ति, 
. उच्छिष्टगणपति आदि | 


' तत्य-गणपतिके रूपमें गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक 
हैं | दक्षिण भारतमें दृत्य-गणपतिकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं । 
'मैसूरके हलेविदके होयलेश्वर-मन्दिरमें दृत्य-गणपतिकी 
अष्टभुजी नयनामिराम मूर्तिके हाथोंमें पर) पाश) मोदकपात्र) 
दन्‍्त, सप एवं पद्म सुशोमित हैं तो शेष दो हाथ गजहस्त-मरद्रा 
और विस्मयदृस्तकी स॒द्गामें है । तंजोरके मन्दिर, भेड़ाघाट- 
स्थित मन्दिस्मं गणेशकी कलात्मक अरतिमाएँ मिली हैं । 


( मात्रा २१ भाग १० ) 
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हू छ ८ ९|(१०। १६१ 

तिद 
ख््जा 
कि डरे ४५ 


जन समन लननन नर न्‍ ० 
१ २ ३ ४ “५ 
दि तिय था दिं ता 
धघा ता दिं ता।| कत | विद था, 
-. ऐसा प्रतीत होता है कि धाणेशताल?का प्रचछन 'संगीत- 
रत्ताकरएके उपरान्त हुआ | तानसेनने “संगीत-सारःमें 
ह | वे कि अन्त 6 
'शाजुदेव तथा भरतके मतानुसार “तालाथ्यायःके, अन्तगंत 
ब्रदाताकक. रद्गताल). विध्यता८... केंदपताछ). सिंदताल, 
० हे न ् गणेश 
जनकतालछ तथा विष्णुताछ्का उल्लेख किया हैं) परत गणैश- 


तालकी चर्चा नहीं मिलती । 


उड़ीसाके मयूरभंजमें प्रात्त रृत्य-गणपतिकी मूर्तिकी सौम्य 
मुद्रा देखनेवाला ठगा रह जाता है | दोहरे कमलपर 
आसीन अष्भुजी मूर्ति दृत्य-म॒द्रामें है । खजुराहोंमे चतुभुजीसे 
लेकर अष्टभुजी, षोडश-मभुजीतक गणपतिकी मूर्तियाँ प्रात हुई हैं। 
मैसरमें प्राप्त रत्यगणेशकी मूर्तिके हथोंमें अक्षमाला) मोदक 
आदि हैं तो दाहिना हाथ वरदस॒द्रामें है। पेरोंके मोड़से 
रत्यकी कलात्मक भाव-भज्ञिमा इजन्नित होती है। बंगालसे 
प्राप्त मूर्तिमें गणेशजी आम्रवृक्षके नीचे उृत्य करते दिखिलाये 
गये हैं | कलकत्ता-सग्रह्ल्यमें त्त्य-गणपतिकी अनेक 
मध्यकालीन मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। काशी-हिंदू-विश्वविद्यालयके 
भारतकला-भवनमें संग्रहीत प्रतिमामे द्ृत्य-मुद्रामें तिस्छे खड़े 
गणेश प्रसन्न मुद्रामे प्रस्तुत किये गये हैं । 

रत्य-मुद्रामें गणेशकी अचना और छोकप्रियताके कारण 
संगीतके क्षेत्रमे वीणावादिनी सरस्वती ओर नटराजके साथ 
गगेशको प्रतिष्ठित स्थान मिला | संगीत-साधकको प्रेरणा 
देनेवाले, मज्जलकर्ता ओर विष्नहर्ताके रूपमें.. अग्रणी 
तबछा,  मृदज्ञ। परखावज-बादक आज भी गणेश- 
बन्दनाके निम्न छन्दकों परनके रूपमें प्रस्तुत करनेके साथ 
कार्यक्रमका झुभारम्भ करते हैं--- 
गणानां त्वा गणपत्तिं हवासहे कर्वि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराज॑ ब्रक्मणां बह्मणस्पत आ नः खण्वस्नूतिमिः सीद सावनस। 
ः ( ऋचेद १ । २३। ६ ) 

यही नहीं, संगीतशोंने इश्देव गणपतिको समर्पित २! 
मात्रावाले गणेशतालकी रचना की | गगणेशतालका रूप 
निम्नप्रकार है-- 
ह३ ३३ छए हद १६ ण हर ३० २! 
ता घागे दि ता | धागे। ता तिट कंत गदि गत 
| ७८६ 
अपनी ध्रुपद रचनाओंमें तानसेनने संगीत एवं काव्यकर्ला 


गजाननके चरणोंमें अपित कर दी हैं । ग्रगेश गमख 


सिद्धियों, नौ निधियोक्रे दावा और विश्नदर्ता है, जिनके 
स्मरणमात्रत गोरे कष्ट दूर दी जाते हूँ | दशदेवके विभिश 
नाग्रोंफे उल्लेख, वंझा-परिचियप्रधान इस प्रुपदर्म तामधनक! 
प्रगाढ़ गगेश्म-मक्ति परिछक्षित दोती ए-- 


नई 


# ओगणेश-मन्द्रिके सिर्माणके नियम # 


४०९, 
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एकदंत राजब्रदन बिनायफ बिश्न-बिनासन है सुखदाई ॥ 
लंबोदर गजानन जगबंदन लिव-सुत हुंढिराज सब बरदाई ॥ 
गोरीसुत गनेस्त सुसक-बाहल फरप्ता धर शंकर सुब्रन रिद्ध- 
सिदू नक-निम्ध दाई॥ 
'वानसेन' तेरी अस्तुत करत काटे केस प्रथम बंदत 
करत इ्वंद मिट जाई ॥ 
अनेक नामधारी गौरीसुत गणेशकी महिमा सागरकी 
भोति अगाघ है । संसारमें गणेश सर्वोच्च सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित हैं; इसलिये तानसेनने उनके प्रखशाद और आशीर्वादकी 
याचना की है-- 
एकर्दत वंत लंबोदर फिरत जाहे बिराजे, 
गमेसत गौरी-सुत महा सुनि महिसा सागर 
गुरु गन नाथ अविघन राजे । 
हेरब गन दीपक तूं ही महातुर, 
उग्र तप बट चंद्रमा सों छबिनायक्र जगत के 
| पिरताजे । 
'तानसेन'को प्रसाद दीजे सकल बुध नव निध के, 
सदा दायक्र लायक जगत के सरे फाज़े ॥ 
सरस्वतीकी भाँति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि और 
कलाके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराध्य हैं, जिनका मनुष्य, देवता, 
गुणी जन; मुनिगण, गन्धर्व एवं पण्डित प्रतिदिन, हर समय 
स्मरण करते हैँ। तानसेन भी गणेशकी भक्तिमे बिहल 
होकर गाने छगते हैँ--- 
तुम हो गनपत देव बुधदाता सीस धरे गजनसुंड, 
जेइ-जेइ ध्यावे तेइ-तेइ पाले चंदन लेप किये भुजदंड, 


भव्य रूपमें हुई है । 


सिद्देझ्वरी नाम तुमारों कहियत जे त्रिद्यापर तिन लोक मध 
सप्त दीप नव खंड, 

'तानसेन! तुमको नित सुमिरत सुर-नर-मुनि-गुनि-गंधर्ब पंडित ॥ 
एक अन्य अलुपद्से तानसेनने अश्टसिद्धि नो-निधियोंक्रे 
दाता, विद्यागार, छाल्वेपबारी, सौम्य मुद्रावाले गणपति, 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश और शेपनागके भी आराध्यकी अल्वन्त 


भावभीने शब्दोर्मि अचना की है-- 


लंबोदर गजानन गिरिजासुत गनेस एक-रदन 
प्रसक्ष बदन अरुन भेस 
नर-नारी-सुनीनांघव-किनर-यक्ष- तुंबर मिलि 


ब्रह्मा बिप्नु आरत पूजव॒त महेल । 

अष्टसेद्ू नव निछ्ध भूपषकवाहन बिशद्यापति तोहि सुमिरत 

तिनको नित्र सेप 

'तानसेन! प्रभु तुमही कूँ ध्यावे अविधन रूप विनायक रूप 

स्वरूप आदेस ॥ 
जय 

देवताओंके साथ गजाननकी 


तानसेनके अतिरिक्त गोपाल नायकने 
गनेस महेस”! कहकर अन्य 
स्तुति की है तो बैजू बावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
दी है । प्रथम नाम गनेस को लीजिए जा सुमिरे होप सिद्धि 
काम! | परंतु तानसेनके ध्रुपदोमें मुखरित गणेश-बन्दनाका 
अपना रंग है। साहित्यिक सौन्दर्यके साथ भक्तिकी चरमा- 
भिव्यक्ति और आध्यात्मिक इष्टिे तानसेनके श्रुपद अद्वितीय 
हैं और सम्भवतः उनकी प्रगाढ़ भक्ति ही है उनकी अद्वितीय 
कलाका रहस्य | इसमें कोई संदेह नहीं क्नि 


संगीत-साधना-रचनाओंमें गणेशकी प्राणप्रतिष्ठ अत्यन्त 


श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके नियम 


श्रीगणेश-मन्दिरके निर्माणके निग्रम निम्नप्रकारके है।यह 


आवश्यक है-- 


गणेश-मन्दिरमें प्रधान मूर्तिसे बायों ओर गजकर्णक्ी और 


गोरीफी, पूर्वक्ती ओर चुछ्धिकी, आग्नेय दिशासें बालचर्द्रकी, 


गणेशका नुएद ( सूँड ) प्राय, बायीं भोर घृमा होता है। ऐसी 


ता] यदि सर दाईनी कोर घुकी हुई डी तो तमिलमें उसे 
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गे? अंड "५ुर-- 


देक्षिणमें सरस्व॒तीकी, पश्चिममें कुबेरकी और पीछेडी 
फी सूर्ति होनी चाहिये। मन्दिरके चारों फाटकोॉपर दो-दो द्वारपालू होने चाहिये। पूर्वी फाटकफ्े 
ओर विष्नराज, दक्षिगवालोंके सुवक्त्र ओर बलवान, पश्चिसफे ग़ज़रुण ओर गोकर्ण और 
दायक् ६। द्वारपाछोंकी ये प्ब प्रतिमाएँ वामनाकृति और घोररूपी होनी चाहिये। सभी 
और एक दाग्थ तर्जनी सुद्रामें हो। अविध्न और विष्नशाजके शेव दो 
ओर खेटक, गजकर्ण और गोकर्णके धनुव और कण तथा सुसौस्‍्य और शुभद 


'बलमघुरि विनायक' कहते हैं । 


संकेतमात्र है, विशेषके छिये शास्त्रों अध्ययन 


दाहिनी ओर सिद्धिफी मूर्ति होनी चाहिये । उत्तकी और 
ओर घूमक- 
कके द्रारपाछोंके मास अविष्न 
उत्तरके सुलौस्‍्य और शुभ- 
ऊ चार हार्थेम्िंते एक हाथमें दपड 
०३५०० ५ ०३ हु 
हाथो परझु और पद्म हों, सुबक्तर और बरल्चानके सद् 
'यक्के पद्म और जहुझ् होते चाहिय्रे। 
मूर्तिकों तमिरमें 'इलमबुरि ब्रिनायक' कहते 


“शणेश्षप््ताद 


े 
गेने 


न्‍ !्‌ ५ हर क्‍ कट $ँ 
# परपरञ्डुप गणेश भता; झ! # 


श्रीगणेशप्रतिमा मजाक मत्याइन 


निरतंदेद श्ीमगेशजी सीन निधि हैं | ये मड्जलमूर्ति 

४ | उनकी सरूपाकृतिका महत्व उनकी ही कृपासे वाणीमें 
सकते किया जा सकता है | सरूपसे गणेशजी समस्त 
तत्व आरमा हैं।वे दी मूछ पुरुष और मूलारम्म हैं, 
परस्पर हैँ तथा सबके आदि, अन्त और खयम्धू हैं।--इस 
तरद समथ रामदासने अपने ध्दामबोध)में उनके स्वरूपका 

स्मरण क्रिया ईं-- 

सेंसी मंगवमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकछ चिद्या ॥ 
भू पुरुषाचेनि द्वारे। त॑से कवी। नमूं ऐसिया गणेंद्रा ॥ 
( दासबोध ७। १। ३-४ ) 

श्रीगणेशजीकी प्रतिमा सोन्द्यकी प्रतीक है | जो व्यक्ति 

गणेशजीकी पूजा करता है, उसे विन्नका भय नहीं रहता-- 

धशेश पूजयेचस्तु विष्मस्तस्थ न जायते |! 
( प्मएराण, सृष्टि० ५१ । ६६ ) 


श्रीगणेशजी प्रकृतिस्वरूप हैं। वे महत्तत्त्वरूप हैं | ये 
पृथ्वी ओर जलके रूपमें अभिव्यक्त हैं | वे दी द्विपालोंके रूपमें 
प्रकट हैं | असत्‌ और सत्‌--दोनों ही उनके खरूप हैं । 
वे जगतके कारण हैं |वे विश्वरूप--सर्वत्र व्यापक हैं। 
उनका यह साकार खरूप ही उनका रूप है। उनकी मूर्ति 
अथवा प्रतिमामें इसी साकार खरूप अथवा रूपकी 
अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है--- 
प्रधानस्वरूपं सहत्तत्वरूप॑ घरावारिरूप दिगीशादिख्पस। 
असत्सत्खरखूप जगद्धेतुभुत सदा विश्वरूप गणेश नता: स्मः ॥ 
( गणेशपु० १ ॥ १३। १२ ) 
श्रीएकनांथ. महायजने अपनी असिद्ध रचना 
पमावार्थ-रामायणःके आरम्भमे वेदान्तवे्य, ख्संवेशध आश्यदेव 
अमादि गणेशकी बन्दनामें उनके अरूप-रूप--खरूपकी 
वन्दना की है। महाराजकी इस संस्ततिमें श्रीगणेशके 


रूपका महत्वाइन सहज सुलभ इई-ण 
७ नमी अनादि आद्या | वेद वेद़ान्त बेंथा ॥ 
बंध ही परम वंद्या। खसंवेद्या श्रीगणेशा ॥ 
तुऑ निधोरिता रूप । केवल अखूपा च खप ॥ 

(्‌ भावाधथ-रामायण+ बाके० १ । १-२ ) 


प्रीगणेशलीका #५ परम सुन्दर है । उनकी मूर्ति बड़ी 


ही मनोहर खौकार की गयी है । उन्हें सौर्दर्यमण्डित 
कहा गया है-- 
'सौन्दयम्रण्डितः (? ( गणपत्रिसहस्तनामततोत्र-५६ ) 


वेद उनके रूपका बरणणन करनेमें अपने-आपको सं्बंधा 
असमर्थ पते हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्‍्हींक्री 
कपासे उन्हें मूर्तिभान्‌ देखनेमें समर्थ होते हैं | एक बार 
प्रढय हो गया |* * '्रह्मा, विष्णु और महेशने गणेशजीकी 
स्ुति की। उन्होंने करुणा कर त्रिदेवोंकों अपना रूप 
दिखलयया । यह रूप मन और नेत्रोंकों आनन्द देगेवाल था-- 

ततो5तिकर्णाब्रिष्ो. लोकाध्यक्षोडखिलार्थवित्‌ ॥ 

वृशयामास॒ तानू.. रूप॑ मनोनयननन्दनम । 

( गणेशएु० १। ११२ | ३२-१३ 


श्रीगणेशजीने अद्माजीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | वे दि 
मायाविभूषित हैं। उनके हाथमें परश और कमछ सुशोभित हैं 
बे समस्त पार्पोको दरनेवाले तथा सर्वसौन्द्य-कोश हैं। उनके 
मुख हाथीके मुखके समान है। वे अपने भक्तोंकी कामनाको पूरी 
करनेवाले हैं; छुर, मनुष्य और मुनियोंके सम्पूर्ण विष्नोंकों नष्ट 
करनेवाले हैं---इस रुपमें श्ह्माजीने उनका दवान क्रिया--- 
परशुकमछधारी . दिव्यमायापिसूषः 
सकलदुरितद्वारी सर्वंसोन्द्यफोशः । 
करिवरमुखशोभी.. भक्तवाल्छाग्रपोषः 
सुरमचुजसुनीनां. सर्वविष्नेकनाशः ॥ 
€ गणेशपु० (। १५। १९ ) 


भगवान्‌. विष्णुद्धार शीगणेशके प्रतिम्रा-पूजनका 
उल्लेख मिलता है । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें वणन 
है कि मधु-कैंटसपर विजय प्रात्तर भगवान्‌ विष्णुने 
सिद्धिविनायककी प्रतिमाकी स्थापना की थी | शिवजीने 
भगवान्‌ विष्णुकों श्रीगणेशका पूजन कर मधु-कैटमसे छड़नेक 
लिये युद्धमें प्रधान करनेकी सम्मति दी | भगवान्‌ विष्णुत 
सिद्धिक्षेत्रम जाकर ग्गेशजीकों प्रसन्न करमेके छिव भार 
तप किया | श्रीगगेशजी प्रकट हो गये । श्रीविग्गुने उनको 
स्तुति की | गणेशजी उन्‍हें अभीश्यूतिंका वर देकर 
अन्तर्धान हो गये | विष्णुने गाल्षमेक्री ज्ञीती और 
श्रीगणैशजीके मन्दिस्का निर्माण करावा | बढ स्कोर्टिकका 
बना हुआ था | उसमें प्रचुर रत्र जड़े हुए मे। उसका 
शिल्रर सोनेका था। उसमें चार द्वार थ। सद कॉरिएिर 
सुन्दर शोभा सम्पन्न था | द्सों मेश्डकी। हदशार 


& श्रीगणशप्रतिमा-पूजाका मूल्याकुत $ 


नर 


नि्धित श्रीगगेशकी प्रतिमा स्थापित की; देवताओं और ऋषि- 
मुनिरयोने इस मूर्तिका नाम 'सिद्धविनायक! रखा और विष्णुका 
यह तपश्षेत्र 'सिद्धिक्षेत्रकके नामसे विख्यात हुआ-” 
तत भानन्दपूर्णों्सो मेने तावसुरौ जितो । 
प्रासादं॑ निर्मम तत्र स्फाटिक भूरिरत्कम ॥ 
लसव्कान्ननशिखरं.. चत॒द्वार सुशोभनम्‌ । 
प्रतिमा स्थापयामास गाण्डकीयोपलेः कृताम्‌ ॥ 
देवाश्व मुन्यः घिद्धविनायक इति प्रधाम । 
चहुरत्र यतः सिद्धि! आत्तेय॑ हरिणा झुभा ॥ 
सिद्धिकषेत्र ततस्ततु॒पत्रये सुवि सर्वशः । 
( गणेशपु० १ । १८ | २०-२३ ) 
विष्णुके दी स्वरूप श्रीवामनने गणेशजीकी मूर्ति थापित 
की थी | गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये कश्यपके संकेतसे 
श्रीवामनने ( 'चक्रतुण्डाय हुम! इस ) षडक्षसमन्का जप 
किया था | गणेशजीमे उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। 
वे शुण्डदण्डसे सुशेमित और मयूरपर विराजमान ये“ 
'सयूरवाहनो देवः शुण्डादण्डविराजितः ।' 
( गणेशपु० २। ३११ १० ) 
श्रीवामनमे उनकी स्व॒ति की। गणेशजीके अन्तधीन हो जाने- 
पर श्रीवामनने काइमीरीय पाषाणते उनकी उत्तम मूर्तिका निर्माण 
करवाकर उसको स्थापित करवाया | यह मूर्ति चतुर्भज, तीन 
नैश्नोवालीः शुण्ड-मण्डित) प्रसन्षमुखी तथा दो श्रेष्ठ हाथौसे 
मक्तोंकी अभयप्रदान करनेवाडी थी। इस मूर्तिके लिये उन्होंने 
रक्ष-काक्षन-जठित एक मन्दिर बनवाया और गणेशजीकी 
कृपासे यलिपर विजय पायी । 
»० ७००४०” बासनो&्फारयच्छुभाम । 
काइमीरोपलजां सो5थास्थापयन्सूर्तिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुमुंजां. भ्रितयनां शुण्डादण्डविराजिताम । 
प्रसक्ना. वरहस्ताश्या_ भेफ़ानामभयप्रदाम ॥ 
सारणाइर्शनाद्धूयानाव्‌ पुजनाव्‌ सर्वेकामदाम । 
फारयामस रक्रकाञ्नननिर्भितम्‌ ॥ 








प्राप्तादे 


४ 
मन््र-विद्या-विचक्षण ब्राह्मणोके द्वारा उसकी विधिएवेक 
प्रतिष्ठा करायी | इसके लिये उसने गगेशपुरमे रन और 
स्वण आदिसि उनका एक भव्य मन्दिर बनवाया था । 

ततः. काइसीरपाघाणभ्वा सूर्ति गजाननीम । 
स्यपयामास विधिवद्ताह्मणेमेन््रेविदेः ॥ 
महान्त॑ काल्चन दिव्य मणिप्तुक्विभूषितम्‌ । 
गगेशपुरमध्ये स प्रासाद॑ कृतवान्‌ शुभम ॥ 
( गणेश१० १। ३९ । २२र ) 
त्रिपुरातुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया। 
ब्राह्मणवेष धारणकर गणेशजोने निपुरासुससे कहा कि नि 
कैलासमें शिवजीके पास गणेशजीकी मूति देखी है | बह मूर्ति 
चिन्तित कामनाओँकी पूर्ति करमेवाढी है।यह शिवजीद्वार 
पूजित है)-- 


अहं क्रेछासमंगम॑ दृष्टवानू. मूर्तिमुत्तमाम । 
शिवेन पूजिता' स्म्यग्गाणेशों चिन्तिताथंदाम्‌ ॥ 
( गणेशपु० १ ।४१। २० ) 
त्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि- 
मूर्तिकी याचना की-- 
'मूर्तिश्रिन्तामणेस्तेडस्ति गृद्दे सवार्थदा शुभा।! 
( गणेशपु० १।४२। ५ ) 
शिवजीने कहलाया कि “ब्रिना युद्धके वह मूर्ति नहीं दी जा 
सकती ४ निपुरासुर केछास गया। भ्रमण करते हुए उसे 
वहाँ एक चिन्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दीख पड़ी | वह सहद्धो 
सूर्योके समान प्रभामयी, अनेक आभूषणोसे शोमित एवं ब्रेलोक्य- 
सुन्दर थी | उसे लेकर वह अपने ख्ानपर छोट आया--- 
अमन्‌ दृदश तत्रेझां सूति चिन्तासगेः झुभाम्‌ 0 
सहससूर्यसंफाशों तानालकारशोभिनीस | 
त्रेलोक्यसुल्द्रां सद्यो गृहीत्वा स्वस्थ ययौ ॥ 
( गणेशपु० १। ४३ | ४ ३-४४ ) 
शिवने घोर तपके द्वारा गणेशजीकों प्रसन्न किया। 
उनकी कृपाते उद्दने त्रिपुरासरपर विजय प्राप्त की| 
शिवजीने श्रीगणेशकी मूति थथापित करनेके लिये एक भव्य 
गर्दिर वगवाया। उसमें मूर्ति खापित की और गणेशजीकी 
पूजा की-- 
'मंह्थापयासास मद्दागणेश प्रासादमुच्चेरंदमाणु चक्े ॥ 


( पेश पु० २ । ४५ । 2९ ) 






गो ओकी मूतिंकी पूज देवता-आपि सुनि--सभीने की । 
_लियन रखने भी गगेग्-मूर्ति सापित की थी। उद्दोंने 
गदाध गकिके शापसे मुक्त होनेके लिये गणेशजीकी 
सोगाबना दो । गगेशजोने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिवां। 
स्यमे निन्तागरण्णुरतीयंगं रन और सुबर्णते जटित एक 
वि. याद मन्दिर बनवाकर उसमें श्रीगणेशजीकी एक दिव्य, 
तववयलसुच्दर स्कटिकिशगी मूर्ति स्थापित की--- 
स्थापयामास शक्रोअपि स्फाटिकों मूर्तिमादराव्‌ ॥ 
बेनायक्ीं शुभां दिव्या स्वोवयवसुरूदराम। 
फारयामास बिपुर्क प्रासाद॑ रवत्वकाब्चने ॥ 
( गणेशपु० ६ । १४ | ३७-३८ ) 
मुद्रछ क्रपि गणेशजोके महान्‌ भक्त थे। कमछाके 
पुत्र दक्षने मुद्रल ऋषिकों गणेशजीकी मूतिक़ी पोडशोफचार एवं 
विधि-विधानसे पूजा करते देखा था | वह मूर्ति रुन-काञ्चनसे 
निर्मित, चार भुजा वा तीन नेत्रोंघाली एवं अनेक आभूषणोंसे 
अलक्षत थी- 


वेनायर्की. महासूति. रत्वक्राल्यननिर्भितामू ॥ 
चतुर्भुजा. प्रिसयनां. नानारुफारशोमिनीस । 


उपचारे। परोडशमिः पूजयल्त विधानतः ॥ 
( सणेशपु० २१ । १०-११ ) 


गृत्समद्‌ मुनिकी गणना श्रेष्ठ गगेश-भक्तोमे है। उनके 
तपसे प्रसक्ष होकर श्रीशणेशजीने प्रक८ होकर उद प्रत्यक्ष 
दर्शनते झृतार्थ किया था । मुनिने पुष्यकश्षेत्रम उनका 
विशाल मत्दिर वनवाकर उसमें बर-गणेशरमूतिंकी 
सपना की थी। वहाँ गगेशकी कृपसे सिद्धिका खान हो 
गया । वह पुष्पक क्षेत्र सबकी कामनाओंका पोषण ( साधने ) 
करता है। 
सगेशमूर्तिग्रासादं. कारयामास सुख्दरम ॥ 
बइरदेति थे तन्नाम स्थापवामास शसब्खत्म। 
पिड्धिस्थानं थ तत्रासीदू गणेशस्य अप्तादतः ॥ 
काम्ान्‌ पुण्णाति सर्वे्धां पुष्पक प्लेन्नप्ित्यपि । 
( गणेशपु० १। ३७) ४५-४७ ) 
स्पष्ट है कि अनादिकाउते श्रीयणेशकी कृषषआतिके लिये 
उनकी प्रतिगादी पूजा होती आ रही है और यह परम्परा 
अनवरत चलती ही रहेगी। समय-समयपर अनेक गणेश- 
मदिरोंके निर्माणका उल्लेख इतिदासमें उपलब्ध होता हैं| 
जेपालके पश्रपतिनाथ-मन्दिर्के उत्तरतें एक प्राचीन गणेदी- 
मग्दिर है; कहा जाता है कि इसका निर्माण सम्नाद अश्योककी 
लड़की चामतीने कराया या | काडडीमें शंकराचाय हे 
प्रतिग 


शाखदिवीके. गिर उच्छि्रगणपतिकी 








# प्रब्रह्मरुए गणर्रा जता; झा: $ 
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प्रतिष्ठित है। विदेश क्रेबलगणपतित्री प्रतिमा खाक 
है। १४४६ ई०में पाण्व्य-शासक अरिक्रेसरिने तेनकाशीरं 
विश्वनाथसवामीका मब्दिर अनवाया था। जिम 
उक्ष्मीगगपतिकी मूर्ति खाकित है। कुम्मकोणमके नागेशबर- 
स्वामी-मब्द्समिं उच्छिष्यणपतिकी मूर्ति प्रतिष्ठित है । 
पंद्रहर्वी शाब्दीके लगभग निर्मित मेगापटमके मीलयताभी- 
यमन-सन्दिएों उच्छिश्गणपतिकी मूर्ति खापति है। बारहवी- 
तेरहर्वी शताब्दीके छामग तंजोर-जनपदके पट्रीब्वस्पर 
निर्मित शिव-मन्दिस्में प्रसन्नगणपतिकी त्रिभज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है | होयसल-शायकोंकी प्राचीन राजधानी हलेविदर 
होयसलेश्वर-मद््रिमं ठत्तमणपतिकी मूर्ति खापित है । 
विष्णुवर्धनके शासनकार्छ ११२१ ईणमें उपयुक्त मब्दिरिका 
निर्माण आरम्प हुआ था | 

'तल्निधिःमें श्रीगणेशजोके विभिन्न ल्‍पोंके ध्यान 
वर्णन उपलब्ध होता है । वे वाल्गणपतिं। तरुणगणर्पा 
मक्ताणपति, बीराणपति। शक्तिगणपति) द्विजगणपति, लिए 
गणपति, उच्किश्यणर्पति,. विध्यागणपति, शिप्रगणपति 
हेरम्कगणपति,. छक्षीमणपति। महागणपति। बिजयंगणपति 
वत्माणपति,. ऊर्घ्यगणपति। णक्राक्षणाणपति) वरणण्ति 
ध्यक्षरगणपत्ति, क्षिग्रग्नतादगणर्पति, दृरिद्रागणपति) एकद्त 
गणपति, सृष्टिगणपत्ि, उदृण्डमणपति, ऋषणमोचकंगणपति: 
दुण्हिगणपति) द्विम्रलगणपति, जिमुखगण्ति। सिंहगणपति। 
गेगगणपति दुर्गागणपति तथा वंकशद्रणगणपति आदि रर्षो् 
अड्डित किये गये हैं । इन्हीं रुपोंके ध्यानकें अनुसार 
मन्दिरोंगें उनकी प्रतिमाएँ खापित की गयी हैं । 

श्रीगगेदाजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) दोती है 
उनकी आसनमूर्तियों (बैठी प्रतिमाएँ ) भी उपलब्ध 
होती हैं। श्रीगोषीनाथ रावने अपनी पुद्धक एर्लीट्म्‌ 
आफ छिंतू आइकोनेग्राफी'के प्रथम खण्डमें गणेश-परतिगाक 
उक्षणोंपर ययेष्ट प्रकाश डाझ्य है । गणेशतोकी खाक 
मूर्तियाँ तिमज्ञ और समभर्ठ प्रा्त होती ६) उक्की प्रतिाएँ 
चत॒र्भज; पद़भुज; अध्टयुज) देशमुज। पोझयाभूज ऐती ई, 
पर प्रथः चहर्भुज गणेश-मूर्तियोँ दी देखनेगे आती £ । 


औगणेशकी मूर्तिके निर्माणके सम्बन्ध कद गयी 4 
कि विनायककों गजमुख तथा चार भुजवाद वीती 
चाहियि | उनके दाहिने ध््म झूठ अध्षमाला और माई 
दो पण और गेदकूण एहझा टीक का बाद! 





# मूर्तिकलाम श्रीगणश # ' 





उनका वायाँ दाँत नहीं बनाना चाहिये। एक आसमनसे 
स्थित उनके चरणका निर्माण पादपीठपर करना चाहिये। 
उनके करके अग्रभागमें मोदकपूण पात्र रखना चाहिये। 
उनका उदर बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये | उनके 
वक्षकों सपयशोपबीत तथा दरीरकों व्यापचमंसे अलकृत 
करना चाहिये |? 


विनायकृस्तु. ऋतंब्यी.._ गजबक्त्रश्वतुभुजः । 
शलक चाक्षमार्ला च तस्य दक्षिणदस्तयो: ॥ 
पात्र मोदकपुर्ण तु परशुइचेव वामतः । 
दुन्तश्वास्स न करतेब्यों वामो रिपुनिपृद्दन ॥ 
पादपीठक्ृत,... पाद एक. आसनगों भव्रेत्त्‌ । 








पूर्णमादकपात्र तु कराग्र तत्य फारयेत्‌ ॥ 


लम्बोदरसथा कार्य: स्तब्धकर्णश्ष यादिव | 
ब्याप्रचसो म्वरधरः सर्पयज्ञोपच्ीतवान्‌ ॥ 


( विष्णुपमोत्तिपु० ३ । ७१ । १३-: 

“शिल्परत्नः तथा सूत्रधार मण्डनक्ृत रूपमण्डनः : 

ग्रन्थों भी गणेशमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन वि 

उपलब्ध होता हैं | श्रीगणेशनीकी प्रतिमा-यूजा और 3 
उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री ओर मज्जलदायिनी है 

श्रीगणेशजीकी मूति कृपामयी, मज्नलमयी है | आ 

देवता ओके उपास्य हैं--श्रीगणपति | उनकी प्रतिमा ४ 


शुभदायिनी और अनन्त सुखदात्री है | राम 


>ौ75१<४%87-9-+- 


प्रतिकलाम श्रीगणेश 


( लेखक--डाँ० अमजेन्द्रनाथजी शर्मा, एमू० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट०, एफ०आई० ए० ५6० ) 


जैतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा ब्याजादू बलि बध्नता 
सप्टुं वारिभवोक्नवेन सुवन शेषेण घतुँ धराम्‌। 
पावेस्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपे: सिद्धये 
ध्यातः पन्चशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥#& 


गणेश अथवा गणपतिके, जो “गणानां त्वा गणपति« 
हवामहे' इस मन्त्रके अनुसार शिवके गणोंके नायक भी हैं; 
एकदन्त) विप्तेश्वर, रम्बोदर; हेस्‍म्व, शूप कण, गजानन) गजेद्ध, 
गणेश्वर, गुहाम्रज आदि अनेक नाम हैं। शिवपुराण, 
स्कन्दपुराण, वराहपुराण, मत्त्यपुराणमें इनके जन्मकी कथा- 
के विस्तृत एवं विविध बणन प्राप्त होते हैं | दसर्वी शती- 
में उत्तन्न हुए दरिभद्रसूरिने 'धुर्ताउ्यान!-नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थण भी इनके जम्मक्की कथाका बृहद्‌ वर्णन दिया हैं। 
अमरसिंहके “अमरकोष!में इनके अनेक नार्मोकी धूची दी 
गयी है। गद्डपुराणमें गणेशकों हिंदुओंके अन्य चार 
प्रमुख देवताओंके समान खान दिया है तथा अग्निषुराणयें 
इनकी पूजाका विस्तारसे वर्णन मिलता है। 





# त्रिपुरकों जीतसेके लिये शिवने भू-दान मॉगनेके व्याज्से 
बलिकी बॉधनेवाढ़े विष्णु ( वामन ) ने! सृश्टिकि लिये अद्याजीने) 
पूलीकों धारण करनेके लिये शेषने) महिपासुरका मन करनेके 
निमित पाय॑दीजीगे, सिड्िके लिये सिद्धेचरोने सथा विश्व-विजयके 
लिये आामरेवने जिममा ध्यात किया था, वे गरुसुज गणेश 
इमारो पा ४ । 


गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन कांल्से प्रचलित * 

गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ यक्षों और नागोंकी प्रतिमा३ 
प्रतिरुष प्रतीत होती हैं | यक्ष और नागोंकी मूर्तियोंकी 
ईसासे भी कई शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचल्ति थी, जैस 
प्राचीन लाहित्व तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि & 
स्ानेंसे मिली मूर्तियोंसे श्ञात होता है | इनके अधि 
अमरावतीसे प्रात्त एक शिलापट्टपर (२ री शी ), जो 
मद्रास-संग्रहालयमें प्रदर्शित है, गजानन यक्षका अद्ुम प्र 
है! इसमें बढ़े कान भी गजके हैं, परंतु मुख गजका नहीं 
जयपुरके समीप रेढ-मामक खानसे प्राप्त ( प्रथम शती 
पूर्वसे प्रथम शती ई० ) एक मिद्दीकी बनी गजर्‌ 
मातृकाकी भी मूर्ति मिली है। मथुरासे प्राप्त एक शि 
हपर (२री शी ई० ) भी गजमुखी यक्षोका अ 
मिलता है । इन सभी उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कलए 
गजमुखी मानव-आकतियाँ बनानेमें भदीभोति निपुण 
और जब लगभग चौथी शती ई०के करीब उनसे राणपहि 
मूर्तियाँ बनानेकी कह्दा गया तो उन्होंने पाधाणके मध्य 
हिंदू) बौद्ध एवं जेनवर्मके देवी-देवताओंके साथ ही गणेइ 
भी कलात्मक प्रतिमाओफा निर्माण किया | 


प्रारम्भिक गुध्त थुग छगभग चोथी श्ती ३०की स्वत 

हर तिं ् 
हूपसे सवप्रथम ग्रणेशकी ल्यानक-मूर्तियोँ भगवान्‌ कृष्ण 
जन्मस्थढी मझुरासे प्रात हुई हैं। जो वहौके पुरातत्त-संग्रद्मरू 


$ पर्ग्रझ्मरूप गणशं नलाः हसः # 
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मुरक्षित ६ । इनमें उनके केवल दो दाथ हैं तथा शुण्ड बॉर्यी 
और मुड़ी हुईं है, जिसका अग्रभाग बाँयें हाथमें पकड़े 
गादक-पात्रपर रखा है | भूमरासे भी लगभग इन्हींकी समकालीन 
एक आसन-मूर्तिमें गणेश सुन्दर यज्ञोपपीत तथा उद्र-बंध 
५पने दिखाये गये हैं । गुप्तकालीन पॉँचवी शतीकी एक 
अन्य मूर्विमि भी उनके क्रेवछ दो हाथ हैं और उनके बॉँयें 
पीथर्मे एक मोदक-पात्र है। परंतु इस मूर्तिम “ऊर्वरेततः 
भावकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गयी है । यह मूर्ति उद्यगिरि 
( मध्यप्रदेश ) में आज भी देखी जा सकती है | उत्तर 
गुप्तयुगीन 'वीं-६ ठी शती ई०्की मूर्तियोंमें गणेशके 
दोके खानपर चार भुजाओंका प्रदर्शन मिलना प्रारम्भ हो 
जाता है और यह बादकी मध्यकालकी मूर्तियों भी मिल्ता 
है । झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद दशाबतार-मन्दिरपर इस 
प्रकारकी चत॒भुंजी मूर्तियाँ विद्यमान हैं । 
पूब॑-मध्ययुगीन प्रतिहार-काल ( लगभग ७५६-१०१८ 

३० ) में गणेशकी अनेक मूर्तियोंका निर्माण हुआ है । 

राजस्थानमें घटियालके स्तम्भ-लेखके, जो 'ऑं विनाकाय तमः? 

से प्रारम्भ होता है, ऊपरी भागम गणेशकी चार मूत्तियाँ 

चारों दिशाओंकी ओर मुँह किये हुए. बनी हुई हैं। जोधपुर 
जिलेके मण्डोरके पास रावणकी खाईके समीप सप्तमातृकाओंके 

साथ भी गणेशका अड्डुन हुआ है; जिसका एक अन्य उदाहरण 
इलोरामँ भी देखा जा सकता है । आबानेरीसे ग्रात्त एक 
मूर्तिम चतर्भुजी गणेशको छलितासनर्में बेठे दिखाया गया है| 

ओसियामें ग़गेशकी कई मूर्तियाँ आज भी वहाँक्े प्रतिहार- 

कालीन मन्दिरोंपर देखी जा सकती ढेँ | वहाँके अम्बिका- 

माता-मच्दिस्‍्म॑ गणेश, महिषासुस्मर्दिनी ढुर्गा तथा 

कुबेरकी विशाल प्रतिमाएँ विद्यमान हैं । ओसियाके 

सूर्य-मन्दिस्के बाह्य. मागपर गणपति-अभिषेककी एक 

अद्वितीय मूर्ति बनी है; जो मूर्तिकलाका उच्चतम उदाहरण 
है । चित्तौड़-ढुर्गम निर्मित काल्कि-माता मच्दिरके ब्रह्म 

मागपर भी गणेश्की अत्यन्त सुन्दर मूति उत्कोण हू 

जो आठवीं शती ई०की प्रतीत होती हि । उत्तरअदेशमें 
कृश्नौजले छाभग इसीकी समकालीन चत॒भुर्जी नृत्यगणपतिकी 
मूर्ति मिली है; जिसमें वे उर्पयशोपवीत एवं वावकां खाल 
पहने दिखछाये गये दे । ग्वालियर-संग्रहालयका एक 
ही मूर्तिम दत्य-गणपतिके साथ मृदज्ञ-बादककोीं भी 
| दुत्य-गणपतिकी एक अन्य मुन्दर 
वाराणयीगं भी विद्यमान | | 


ऐसी 
दिखाया गया है 
मूर्ति भरत कछामवनः 
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अमेरिकाके वर्जीनिया-संग्रहालयमें दृत्य-गणपतिकी अष्ट- 
भुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार प्रकारकी मुद्राओंमें रृत्य 
करते दिखाये गये हैं | इनकी दाहिनी ओर एक मदज्ञ-वादक एवं 
बार्यी ओर वंगी-वादक बना है । मूर्तिपर सिन्दूरके चिह् स्पष्ट 
$) जिससे विदित होता है कि वहां पहुँचनेसे पूर्व उस मूर्तिकी 
किसी देवालयमें पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य 
मूर्ति बहाँके 'क्लीवलेंडम्यूज़ियम आफ आमें भी है, जिसमें 
उनके अधिकतर हाथ जो दत्य-मुद्रामें हैं, लण्डित हो गये हैं 
और बे अपने दो बायें हाथोंमें कमल एवं मोदक-पात्र पकड़े 
हैं | उनका वाहन मूषक उनके बायें पैरके पास चित्रित है 
यह मूर्ति भी दसवीं शतीकी बनी हुई लगती है। राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी इसीकी समकालीन दृत्य-गणपतिकी 
एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथमें परशु लिये 
है और उसके अन्य हाथ टूट चुके हैं | 





प्रतिहरकाल्ीन १०वीं शतीकी भूमरासे प्रा्त शक्ति- 
गणेशकी एक सुन्दर प्रतिमा बोस्टनके कल्ा-संग्रहालयमें प्रदर्शित 
है। इसमें चतुभुज गणेश अपनी शक्ति लक््मीके साथ एक 
ऊँचे आसनपर बैठे दिखाये गये हैँ | इसीसे साम्य रखती 
एक मूर्ति मथुरा-संग्रहालयमें भी है | इस आशयकी मध्य- 
भारतसे प्राप्त मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता एवं 
राष्ट्रीय संग्रहालय) नयी दिल्लीमें भी सुरक्षित हैं । 


प्रतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तरी भारतमें अनेक 
राज्योंकी स्थापना हो गयी । दिली-अजमेरके चोहान 
सम्नाटोंने, जो मुख्यतः शेबमतानुयायी थे, अनेक गणेश्ा- 
प्रतिमाओंका भी निर्मोण करवाया । हर्पनाथ, सीकरसे 
गणेशकी कई सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँसे प्रात्त एक 
मूर्तिमें, जो १० वीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्राम दिखाये 
गये हैं । वे अपने हाथोंमें पद्म, परशु, अक्षमाला और मोदक- 
पात्र लिये तथा बज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं | 


अलव॒रसंग्रहाल्यमें दृत्य-गणेशकी एक तोमरकार्दीन 
मूर्ति प्रदर्शित हैं; जो अपने ऊपरके दो हाथोंगें एक सर्प प्र 
है । बेरोंके समीप मूपक तथा गण बने हैं | मूतिकी पीटिकापर 
उत्कीण लेखसे ज्ञात द्वोता है कि बरबर नगर ( रम्मवाः 
शेबाड़ीके समीप बावछ )-निवासी महाल्योकस-नामक व्यक्तिने 
इस गणझ-मुर्तिका निर्माण विक्रम संवत्‌ ११०१ ( १०४४ ६०९ ) 
में करवाया था | 


हे मूतिकलामे श्रीगणदा # 





>++--कडकिअि विनय तततललततततः 


मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमे चन्देरोंने अनेक विशाल 
मन्दिरोंका निर्मोण करवाया) जिनमें कई आज भी विद्यमान 
हूँ । यहाँपर बनी दविशुजी) चतुर्भुजी) पडआुजी आदि अनेक 
प्रकासी खानक) आसन देत्य कसी हुई तथा अपनी 
शक्तिके साथ मूर्तियाँ अब मी देखी जा सकती है । खजुराहेमे 
गोणेश-मूर्वियोंके जितने प्रकार मिलते हैं; उतने सम्भवतः 
भारतके किसी अन्य खानमें प्राप्त नहीं हैं। खज॒राहोके 
पुरातस्व-संग्रह्मलयम गणेशकी आद्मकद कई प्रतिमाएँ, हैं; 
जिम वे अनेक दुत्म-सुद्राओंमे चित्रित किये गये हैं | इसी 
संग्रहालय गणेशकी आसेन। खानक) शक्तिसहित तथा 
सप्तमात॒काओं एवं वीरमभद्रके साथ प्रतिमाएँ भी प्रदर्शित हैं। 
जो मूर्ति-विज्ञानकी इृश्टिति अथन्त महत्त्पूण हैं। खजु॒राहो- 
संग्रहालयमें ही उनके वाहन मूष्रककी भी एक स्वतन्त् 
मुर्ति है) जो मोदक-पात्र पढ़े है। 


मध्यप्रदेशनें चन्देलोंके उम्रकालीन चेंदि या हैहय- 
बंशीय शासकोने भी अनगिनत मन्दिरों एवं प्रतिमाओंका 
निर्माण करवाया । रायपुर-संग्रहलयें गणेशकी एक कांस- 
मूर्तिमे उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठे हुए दिखाया गया है; 
जिसमें वे योगपद्ध बांधे हैं। चतुर्भुजी गणेश पद्म तथा तरिश्वूल) 
दत्त एवं मोदक-पात्र पकड़े हैं और मूषक-पीठिकापर अड्ितत 
हैं। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति है।इसी समयकी दो 
मृत्यनाणपतिकी प्रस्तस्प्रतिमाएँ असरपाठन एवं चौंसठ 
सोगिनियोके मन्दिर। भेड़ाघाठ्म भी विद्यमान हैं। अन्तिम 
दोनो मूर्तियाँ खज्ुराहोसे मिलती वृत्यगणपतिकी प्रतिमाओंसे 
काफी साम्य रखती है और चेदिकलाके अनुपम 
उदाहरण हैं । 

प्रतिदरोंकी शक्तिका अन्त द्वोनेपर गाहवालवंशीय 
नरेशोंने वर्तमान उत्तरप्रदेशके विज्ञाल भूभागपर शासन 
किया तथा अपनी कीर्तिके लिये अनेकों मन्दिरोंका निर्मोण 
कगया। मिर्ये बाद सुसल्मानी शासकोने पूणवया नष्ट कर 
दिया | इस वंशकी कलाके अब्र थोड़े हो उदाहरण शेष 
वच ३। इनमें क्म्भवतत; सबसे प्रमुख कमपिल्‍छ, जिला 
पुर्यखाबादशे प्राप्त इृत्य-गणपतिकी मूर्ति है, जो अब राज्य- 
पप्रदाझ्य, लखनऊ प्रदर्शित ६ | भाग्यवश यह मूर्ति 
दर्याहहपसे अच्छी दाम है और १२ वीं शतीकी मूर्ति- 





जलन नस 
म््नपिटन ली लीन डी हा 


भारतमें लंबे समयतक शासन किया । बोद देनेपर सी 
इन्होंने अन्य धर्मोकों समानहूपसे पपनेका अवसर दिन 
जिसके फलसखरूप मनातन-वर्मोबढभियोक्रे अनेक दी: 
देवताआकी मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्यामें मिढ्ठी हू। दल 
गणपतिकी विहास्से प्राप्त एक मूतति पस्मासंग्रदात्म। 
तथा बंगालसे प्रात्त एक अन्य मूर्ति मद्गास-संग्रदालव॥त प्रदर्शित 
है। यद्यपि बंगालसे प्राप्त मूर्तिका ऊपरी भाग खण्डित 4- 
फिर भी कछाकी हृश्टिसि वह विद्यस्से प्राप्त मृतिसे कहीं अधिक 
सुन्दर एवं कलात्मक है | दोनों मृतियों पाल-कला--लगभग 
११वीं दती ई०में वर्नी छगती है। इनके अतिरिक्त विहारस 
प्रात्त दो चतुमुसी शिवछिज्वपर भी गणेशका अद्भुन भिछा ४- 
जो महत्वपूण है । ऐसा ही एक अन्य शिवलिक्त, जो प्रतिद्ार- 
युगीन ९वीं श्ती ई०का है। काशीनरेश वागणमीद्े 
संग्रहमे भी है । 

आसाममें नोगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर बने 
एक मध्यकालीन मन्दिरपर; जो अब खण्डित दश्यामें दे 
चत॒र्भुजी गणोशकी आसनमूर्ति विद्यमान है। गणेशकी एक 
काठ प्रतिमा गोहाटीके राज्य-संग्रहाल्यमें भी प्रदर्शित है | 


दक्षिण भारतमें भी गणेश-मूर्तिवोंकी पूजा एवं 
नि्मोणक्री प्रथा प्राचीनकाल्‍से ही प्रचल्ति है | बदामीकी 
गुफाओंमे, जो प्रारम्भिक परिचमी चालुक्य-युग छठी शी ३० 
की है, शिव नटराज-मूर्तिकी वॉयीं ओर द्विभुज खड़े गणेशका 
अड्डुन मिलता है। इसपर प्रारम्मिक युतकल्ाका प्रभाव 
स्प्ट दीखता है। इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चाह 


से सामम लुक्य- 
युगीन प्रतिमा आठवीं झतीकी विक्कोबल्से प्राप्त है। इसमे 


भी गणेशके केवल दो ही हाथ हैं। गणेशकी चतुभुंजी 
मूर्तियों दक्षिणमें चोल-काल्से बनने छगी थीं । इस 
प्रकारकी एक कॉस्वश्रतिमा तंजौर जिलेके वेशानकण्डी- 
से मिली है; जो अब मद्रास-संग्रहालयमें रुखी हुई है 

इसकी तिथि दसवीं शती ई० है । बारहवीं शती है | 
एक अन्य गणेश-मूर्ति, जो तंजौर जिलेके अल, 
प्रौत्त हुई थी। इसी संग्रहाल्यमे सुरक्षित है। इस काले 
वषाण भी गणेशकी अनगिनत मूर्तियाँ बनीं, जिम 


गय सं ॥ दिल्लीमे प्रदर्ि मेंसे कई 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित हैं * 


# परज््मद्पं गणेश नताः स्मः # 
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म्मबंतःः सब ते ख्ु तंजी के मागपश्ि की इनके अतिशि कि ५ 
तेः सबते प्रमुख तंजौर जिले ईमेमुनामक हैं| इनके अतिरिक्त क्रिचिंगते प्राप्त तथा बहाँक्े ध्ानीण 


पसे प्राप्त देर -गणेशकी कांस्य-प्रतिमा हे। इसमें पश्म- 
नी एवं दसभुनी गणेशका वाहन मृषक ने होकर सिंह है | 
' १५ थीं शती ३०का विलक्षण उदाहरण है । 


बतमान मैंसूर-राज्यमें हछेविद एवं बेलूसमें होयसलकालीन 
बक मन्दिर हैँ । इन मच्द्रिपर अनेक पौराणिक कथाओंके 
अगके साथ-साथ गगेशकी भी कई प्रकारकी मूर्तियों 
मीण हूँ । दलेबिदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर; जो १२ वीं 
। ई०में बना था; दृत्य-गणपतिक्री एक अद्वितीय मूर्तिका 
पन्त भव्य अड्डन हुआ मिलता है; जो अपने प्रकारका 
डू उदाहरण है । उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे विविध 
एध लिये हुए हैँ | नोचेकी पट्टिकार्में उपासकोंके अतिरिक्त 
का वाहन मूपक छड्डू खाता दिखाया गया है| इसीकी 
फछीन हलेविदसे प्राप्त एक आसन-मूर्ति वर्जीनिया- 
एल्यमें भी प्रदर्शित है। इसमें वे ऊपरके दो द्वारथों- 
रझु ओर कमल तथा निचले हार्थो्तिं दत्त और 
क्-पात्र लिये हुए हैं । उन्होंने जगमुकुट तथा सर्पका 
बन्ध धारण कर रखा है| 

इन प्रतिमाओंके अतिरिक्त उत्तरी आकंठ जिलेमे 
के जलकण्ठेश्वरके मन्द्िरिमि बाल-गणेशका एक अह्वितीय 
ण मिल्ता हैं। जिपमें वे सूँड़ उठाये बालकष्णकी भाँति 
६ मोदक लिये भागते दिखाये गये हैं | यह लगभग १८वीं 
की कृति है । 

केरल-प्रान्त्से भी गणेशकी कुछ प्रतिमाएँ पाप्त हुई हैं 
' या हो वे मृप्रकपर सवार दिखाये गये हैं; अथवा अपनी 
के साथ बैठे हैं । ऐसी मूर्तियाँ, जो अधिकतर कांस्य- 
त हैं, १६ बीं-१७ वीं शती ई०की ई । 

गुजरात-प्रान्तके शामछाजीसे मिली गणेशक्री अपने 
(हित एक स्थानक-मूर्ति (४ थी शर्ती इं० ) टिंयोईसे 
माता पार्वतीके साथ दृत्य-गणपति ( ६ढीं शती ई० ) की तथा 
हे मिली आंसन-मूर्ति ( ८वीं शी ई० ) विशेषरूपते 
खनीय हैं| 

उड़ीसाते भी गणेशकी अनेक मूर्तियों श्रात्त हुई ई 
सै अधिकतर सुबनेधवस्के मन्दिरोपर देखी जा सकती 


संग्रहालयमें १४वीं शती ई०की एक खानक एवं एक दृत्य 
करती गणेश्न-प्रतिमा प्रदर्शित है | 


बीद्ध एवं जैनियोंने भी गणेशका अपने देवो-देवताओंके 
साथ अड्भून किया है; परंतु उन्हें हीन खान दिया है| बौड़ों 
की देवी अपराजिताकी मूर्तियोंगे, जो मालन्दासे मिह्ठी हैं। 
गणेश्को पेरोसे कुचछते दिखाया गया है । ऐसे ही मथुराते भी 
प्राप्त एक जेनदेवी अम्बिकाकी मूर्तिमे गणेश उनके वेरोंके 
पास बुब्ेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिलते हैं । 


विदेशोंगि भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ म्रिली हैँ । 
अफगानिस्तानमें गरदेजले प्रात्त लेखयुक्त मूर्तिमें, जो ६ठी 
शर्ती ई०की है, खानक-गणेश मुकुट, सर्प-यज्ञोपवीत तथा 
व्यापचर्म धारण किये हुए हैं। ऊर्व्वरतस भी स्पष्ट हैं । ऐसी 
एक अस्य मूर्ति काबुलके पास सकरघरते भी प्राप्त हुई है! 


पूर्वी नेपालके बनेपा-नामक खानसे एक मूर्ति, जिसपर 
१३९० ई०का लेख है; कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी | उसमे 
ये सर्पफर्णोंकी छायामें परशु, दन्त तथा मोदक-पात्र ढिये बेटे 
दिखाये गये हैं | एक अन्य मूर्तिमं उनके चार मुख और 
दस हाथ हैं तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं । नेपालते दी द्वेरम्बः 
गगेशकी भी अनेक कांल-प्रतिमाएँ मिली हैं । तिब्बत 
शक्ति-सहित हेरम्त्-गणेशकी मृर्तियाँ प्रकाशर्म आयी हैं। 


इनके अतिरिक्त कंब्रोडिया, जावा। इंडोचीन, जापान। 
इंडोनेशिया, चीनी तुर्किस्तान, बोनियो, बाली आदि देशी 
भी अनेक गणेश-प्रतिमाओंक। निर्माण हुआ जो आज वहीँ: 
के तथा अन्य देशौंके संग्रहालयोंमे प्रदर्शित हैं | इसरे सबंशा 
ज्ञात होता दे कि गणेशकी पूजा न केवछ भारत दी प्रचल्ति 
थी; बरन्‌ पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदृर देशझमि भी मम्रानः 
रूपसे प्रचकित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि-- 


सिखूराम. ब्रिनेत्र एशुवरजदरं/ इस्तपर्मदवान 
दुन्त॑ पाशाछुरेप्टन्युस्करविदलसदूबीजपूरासिरामम्‌ । 
बालिरूदुय्योतमो्लि करिपतियदर्म. दानपूरा्दईसण्द 
भोगीनधायद मृप भगत गणपर्ति रक्तसाद्रागम ॥] 


व 


# भारदीय लादित्य छोर क्षलओं। औगणेश धथा उनका प्रतीकत्णे के ४१७ 
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भारतीय साहिय और कठाम श्रीगणेश तथा उनका प्रतीकल 





( ठेखक--प्रो ० 


तीय देवोंगे गणेशजीका विशिष्ट स्थान है । इस 
का मुख्य कारण यह है कि वे पॉच उदात्त तल्वौंके 
रूप हैं । ये तत्त्व हैं---१-शोर्य-साहस, २-आनन्‍्द- 
>बुद्धि, ४-कृषि तथा ५-व्यवसाय-वाणिज्य | यहाँ 
पॉँचों तत््योंका संक्षित विवेचन करेंगे | 


२-शाय-साइस 
मरकोश!मे गणेशजीके आठ नाम इस प्रकार दिये 


शथको विघ्नराजद्वेसातुरगणाधिपाः । 

येकद्न्तहेरम्बलम्बीद्रगजानना ॥| 
( १।१। ३३ ) 
उप्न दोनों नाम, विनायक एवं विष्नराज) गणेशजीके 
हस तथा तजनित नेतृत्वके परिचायक हैँ। उनकी 
ताका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यमें प्रयुक्त 
( युद्धमेँ नाद करनेवाला ) संशसे होता है । 
की असाधारण वीरता तथा साहसके कारण उन्हें 
के नायकत्वका पद प्राप्त हुआ | 'विनायकः-शब्द 
, यश्ञों-जेत्ती भर्यक्रताकी ओर भी इज्लित करता है। 
एशसूत्र। महामारतः आदि प्रन्थोमें विप्नकारी 
फके उल्लेख मिलते हूँ | शान्ति-कामनाहितु उनकी 
(जा की जाती थी | ऐसा न करनेपर वे कतिपय छ्ी- 
है गिरोपर आ जाते थे, जिससे मन्नल-कार्योमे वाघा 
हों सकती थी । पूजा-पाठद्वारा वे सिरोंसे उतारे 
। गणेशजीके युद्धप्रियरूपके थ्ोतक उनके आयु3ध हैं, 
बकी प्राचीन मूर्तियोंमि मिलते हैँ | ये आयुध परशु। 
) असि। थद्भूदा, पद तथा नाग हैं | मूषक उनका 
हुआ । नाग तथा मूपक मूल्तः शिवर्जीसे सम्बद्ध थे | 
शिवजीने मूपकको गणेशके छिये उधार दे दिया | यह 
कभी न लोयया जनेवाल्य था। नाग काल ( मृत्यु 
य्य ) का द्योतक है | मूपक्र आयु ( या आयुका मूल 
भक्त ) को शर्नें>शने: न2 करनेवात्य हे | शिवजीने 
तथा मुपक्ू-दोनोंकों अपने वशर्म कर लिया था | 
जीझो बाहनरूपने मूुपक प्रदान करनेका तालपय यही है 
पिनके आधार अन्नक्ो न४ करनेवाले तत्वोको नियन्तित 


गश० आऔ० ५३-- 


औरुष्णदत्तजी वाजपेयी ) 


रखा जाय । नेतृत्वके गुर्णोते सम्पन्न होनेके कारण उन्हें 
गणाधिप) गणपति या गणेशकी संशासे विभूषित किया गया। 
२-आनन्द-मछझूल 
विप्नराजके अनन्तर गणेशजीका दूसरा रूप (विश्नहर्ता? सामने 
आता है। यह उनका मनोहर रूप था | इसी रूपमें वे पावंती- 
शिवके पुत्र प्रख्यात हुए। अब वे कल्याण एवं मड्जलकारी 
प्रवृत्तियोंके प्रतिनिधि माने गये | गोलखामी तुलसीदासजीने 
उनकी 'मोदक, प्रिय; मुद-मंगल-दाता'छविकी वन्दना की है | 
धयाज्वल्क्य-स्वृतिःमें अम्बिका-पुत्रके रूपमें विनायकका उल्लेख 
है। पुराणोंमे उनके इस रुपकी विस्तृत चर्चा मिलती हैं। 
विविध संस्कारों, उत्सवों आदिके निर्विश्न-समापि-देतु 
गणेशजीको सिद्धिदाता मानकर उनकी वन्दना सर्वप्रथम 
की जाने छगी | मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ। 
उनकी प्राचीन प्रतिमाओमें उन्हें छडडू लिये हुए या खाते 
हुए प्रदर्शित किया गया है | 
३-बुद्ठि 
गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए | 
वैदिक साहित्यमें गणपतिः-शब्द आया है | इसका प्रयोग 
अग्र-पूज्य देव? के लिये मिलता है; यथा--“गणानां सवा 
ग़णपत्ति हवासहे । कवि: कवीनाम! ( ऋग्वेद २। 
२३। १ ) ओर “नमो गगेश्यों गणपतिभ्यश्र वो नस्तो नमः ।? 
( यजु्वेंद १६ | २६ ) आदि | यहाँ .“गणपति/-शब्द 
वाग्देवताके ढिये प्रयुक्त हुआ है | परवर्ती साहित्य-पुराणादिमें 
वेदव्यासजीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचर्चा मिलती है | 
बातका द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक- 
रूपमें गणेशजी पौराणिक साहित्यमें आहत हुए | ये 
विद्या ओर बुद्धिके देवता कह्दे जाते हैं | 
४-क्पि 
कृषिके प्रारम्भिक देवता देवराज इन्द्र हैं | वे उस 
वर्षोके प्रतिनिधि हैं; जो भूमिको उर्वरा बनाती है। भूमि 
अन्न) जल; वनस्पतियों तथा खनिज-पदार्थोंका अक्षय भंडार 
है। इसीलिये उसे हमारे यहाँ माता कहा गया है--'मात्त 
भूपिः पुत्रो5हं एथित्या:ः ( अथर्ववेद )। भारतीय साहित्य 
और कलामें पाजलक्ष्मीःकी कव्पना मिलती है | अनेक 









वुद्देशकी ग़तिकलामें गणेश 


( छेखक--ओऔरासमोहन चक्रवतों एमू० ९०) पी-एच्‌० डो०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


वज्ञदेशमं गाणपत्य धमंका स्पष्ट प्रमाण न मिलनेपर 
भी सिद्धिदाता, विप्नदर गणेशकी अनेक मूर्तियाँ गुप्तयुगसे 
ही पायी गयी हैं। बैठी, खड़ी और नृत्य करती हुई 
गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है । उत्तर 
बज्धके एक पहाड़पुरमे ( आठवीं शतताब्दीकी ) पत्थरकी, 
पकाई प्रिद्दी तथा घातुकी अनेक बैठी और खड़ी मूर्तियाँ 
पायी गयी हैं और मूर्तितत्वकी दृष्टिसे सभी बहुमूल्य हैं | इनमें 
एक दृत्यपरायण गणेशकी प्रतिमा है और उस प्रतिमामे 
लेकायत मतके सरछ, सरस, कोतठुकपूण शिव्पमय प्रकाश 
सुस्पष् हैं | गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण ओर चिह्न है; 
वह सब इन प्रतिसाओंमें सम्यक्‌ रूपसे परिस्कुट हुआ है| 
एक धूसर वर्णके बेल पत्थर (पत्थरकी एक जाति) की गणेश- 
मूर्ति विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। मूर्ति चत॒र्भ॑जी है जिसने 
एक ओरके एक हाथमें जपमाल ओर दूसरेंमे एक पत्र- 
गुच्छयुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक द्वाथमें त्रिशलू ओर 
दूसरेंमे एक सर्पकी पूँछ धारण कर रखी है | सर्प 
यशोपवीतकी तरह देहको आवेधित करके स्थित है | इस 
प्रतिमाकी वेदीम गणेशका वाहन मृषक अड्लित किया गया 
है ओर मूर्तिके कपालके मध्य-भागमें तृतीय नेत्र विराजित 
है। पकी मिट्टी (क्‍#7४-००८४४ 7!4५४० ) की एक खड़ी 
गणेशभूति उल्लेखनीय है। वह ,चतुभुनी है और उसमें 
बाएन मृष्क प्रभुकी ओर ताक रहा है | 


इस शिव्पछेखसे यह जात दोता है कि पालवंशके 
उप्ताट्‌ महाराज महीपालके राज्य-कालके ( ९८८- 
१०३८ ६० ) ऋमशः तृतीय और चतुर्थ राज्याज्ञमें 
विलकिन्दक ( त्रिपुरा जिलेका आधुनिक विलकान्दि ) 
प्रामनिवासी दो वणिकू--बुद्धमित्र ओर लोकदततने शक 
नारायण ओर एक गरणेश्नकी मूर्ति प्रतिष्ठपित की थी | रामपाल 
( १९७७--११२० ई० ) ने रामावतीमें शिवके तीन 
मद्वि७ एकादश रुद्रका एक मन्दिर और सूर्य, स्कन्द 
एवं गणपतिके मन्दिरोंकी ख्ापता की थी; ऐसा उल्लेख 
है । पजबंशनें ग्गेश्ी अधिकांश प्रतिमाएँ मूषक- 
पाइनऊ ऊपर सत््पपरायय ६॥ उचछ्ले शझ्ठ हाथमे पद 


है। यह फ्त पिद्विज्धा प्लीज़ है | गणेश बस्तदेशडे 


नष्चषे 


तब सम्प्रदायोगें, विशेषरूपसे व्यवसायीबर्गमे सिंडि- 
फलदाताके रूपमें ही पूजित ओर आहत हैं। वज्जुदेशमें 
पालवंदके राज्यकालमें किसी-किसी देवी-प्रतिमामं मगवतीके 
पारिवारिक सदस्यके रूपमें भी गणेशकी मूर्ति दृष्ट होती है | 

पाल्युगके तान््रिक ब्रोद्धधर्म्म भ्रुकुटी ताराके परिवार 
देवताके रूपये गणेश भी पूजित होते थे | इस प्रकारकी 
एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर गाँवसे प्राप्त हुई है। 
देवी त्रिशिरत्का, अष्भुजा वीरासनमें बैठी हुई हैं । उसके 
छकुटमें अमिताभ बुद्धक्ी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति 
उत्कीण है । पाल्यंशके शासनकाढमें बौद्ध देव-देवियाँ कुछ- 
कुछ आह्यण (हिंदू-शाज्धोक्त )देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती 
जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देवियोंको भी बौद्ध और 
शेवतन्त्रमे खान प्राप्त होने छगा था | पाल्युगें बौद, 
ताथनमरालमें ब्ह्षण; महाकाल और गणपतिका खान त्तथा 
बोद तन्त्रमे शिवलिज्ञ एवं शैव देव-देवियोंका खान ही 
घट गया था | 

वन्नदेशमें गणेशमूर्तिके प्रकारमेद और 

वैशिष्टय 

वज़देशमेँं आविष्कृत प्राचीन गणेश-मूर्तियोंको त्तीन 
भागोंमि विभाजित कर सकते हैं | जैंले--( १ ) स्ातक 
( खड़ी » ( २) आउसीन ( बेठी ) और ( ३) हत्यरत । 
प्रथम भागकी अथात्‌ खड़ी मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम 
पायी जाती है । 'स्थानकः गणेश कहीं-करहीं “सम-पद खानक! 
हुपमें अवस्थित मिलते हैं और कह द्विमज्ञ या त्रिभजञ- 
रूपमें खड़े पाये जाते हैं। “आसीनः अर्थात्‌ बैठी हुई 
म॒द्रामें अनेक मूर्तियाँ प्रात्त होती हैं | :आसीनः मूर्तियोंग 
गणेशका वामपद आकुश्धित है और पीठके ऊपर खत है | 
दक्षिणपद पीठके ऊपर प्राप्त वा अन्य अकारसे न्यस्त है | 
वन्नदेशमें गणेशकी रुत्य मूर्तिका प्राचुर्य है । दिय्वुजगणैश- 
मूतिकी संख्या अपेक्षाकत कम है । चत॒र्भुज गणपतिका 
अपेक्षाइत वाहुल्य है और षड्सुन तथा अष्टभुज गणेश- 
मूर्ति भी विरल नहीं है | नृत्यरत भावमें प्रदर्शित देवताकी 
पूजाकी अधिर्ता विचारणीय है | दिशुुज गणेश एप 
शयने मोरफ-भाण्ड) दूसरे दा एरशु, अक्गण या मूलड 


४५२० 
* | चतुर्भुज गणपतिके द्वारथोर्में चार द्रव्य साधारणतः पाये 
जाते ५ और प्रकास्मेदते अदुश, परश-दण्ड इत्यादि भी 
दस जाते हैं । नृत्यमूर्तियोंके छ; या आठ हार्थेरमें इन द्रव्योंमे- 
तकिसी-किसीके बदले झूल) सप, नीलेत्पछ, धनुष, शर आदि 
भी पिन्यक्ष ५ | गणपति अधिकांश स्थलोमें मृघकवाहन है| 
पर्दोतिक कि उनकी ढुत्यरत मूर्तियाँ भी मूषकवाहनके 
ऊपर दुत्य-मुद्राम द्वी प्रदर्शित ६ | वह्जदेशम शिवकी 
मध्ययुगीन सत्यमूर्लियों प्रायः देवताके वाहन इंषभाकार 
नन्दीके परष्ठकें ऊपर दी दृत्यसत हैं । इस प्रदेशमें उपर्युक्त 
भावमं गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मुृष्रकके ऊपर 
नर्तनशील है | दृत्य-गणेश) जो शिव नटराजके एक प्रकारके 
अद्भुत अनुकरण हैं; यह इन दोनों देबताओंकी मूर्तियोंके 
एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है । कहीं- 
कहीं दक्षिणदेशीय नंदराज श्िवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूण 
अनुकति गणपतिकी इस प्रकारकी मूर्तिमं देखी जाती है 
बड्ञदेशर्म प्राप्त मध्ययुगकी अनेक रृत्ष्यसत गणेश मूर्तियोंकी 
प्रभावडीम ऊपरकी ओर मध्यभागमें पलछवयुत्ता आम्रगुच्छ 
ल्यि हुए. दीख पड़ते हैं | इसको अछ्ित करनेका कारण 
यह है कि आम्र सर्वो्ृष्ट फल है और गणपति अपने श्रति 
भ्रद्धाल साधकोंकों मानो अनुरूप उत्हेंड फल अआ 
सिद्धि और साफब्य प्रदान करते हैं | 

उत्तर-वज्जेके दिनाजपुर जिलके.. बानगढ़में. प्रात 
पत्थरकी बनी. एक ल॒त्यगणेशकी मूर्ति विशेषरूपते 
उल्हेखनीय है । गणपति अपने मूषकवाइनके ऊपर 
खहास्त हें। प्ले दो मूर्लियों वाद्ययन्तके साथ 
नर्तनशीक हैं. । ये गणेश पडसुन के दाहिनी 
ओरके तीनों हाथेमि क्रमशः हाथीदोत) परण और जपमाला 
है और वार्बी ओरके तीनों दार्थोमे क्रमशः वरखद्रा) नीलोत्यछ 
और मोदकन्माण्ड है। मोदक-भाण्डके ऊपर गगेशकी देह 
झ्यपित है। ऊर्घ्वप्रभावलीके मध्यमागम #पक्वयुक्त आम्र- 
मुच्छ लटक रहा है। यह सिद्धिदाता गणेशके सिद्धि-प्रदानका 


प्रतीक है । मूर्तिकी शिल्पकका विशेषरूपले दर्शनीय ड्दै। 
हेसनब-गणपति 


'इंबकके उमपछरे जंजावेपों देन 


# परपर्दर्ष गणेश नंताः रूदे। # 


__ .....--:----मनम्य्ज्ज्-ज्ज्््ं्ंअअ्् _ _ चससन्स्ल 








एक प्रसतसमृ्ति प्रात हुईं है। यह मूर्ति विशेष 
है। ढाका म्यूजियमके क्यूरेटर ( एप्रा४० ) खर 
नलिनीकान्त भद्शाडीने अपनी ( (०४०[08 
एप्वतांऊ बाद सिग्ागाक्षांट्व 507रए॥ 
६986 709८८३ ४ पर5८प०् ) पुस्तकर्मे इसका विवः 
चित्र प्रकाशित किया है ( पृष्ठ १४६-४७ ) | अन्य 
मूषकवाहन हैं, किंठ दवेरम्ब-गणपतिका वाहन 

मूर्ति-शाखमें वर्णित हेरम्ब-गणपतिका रूप अति वि 
यह पश्च-गजवदनयुक्त है। चार वदन एक-एक क 
ओर देख रहे हैं और पाँचवाँ आकाशमुर्ख 
उनके ऊपर संत है | ये सिंहके ऊपर आसीन दें 
दस भुुजाओंमें पाश। दन्त, अक्षमाछा) परथ्य) अर 
मोदक) वस्मुद्रा और अभयपमुद्रा प्रदर्शित हैं। इस 
मूत्ति दक्षिणदेशमें विएठ नहीं है। सुप्रसिद्ध र 
ज्ञाता श्रीगोपीनाथ रावने अपनी ( जि/क्षएशाई$ र् 

[८०708 7००४, ५४०  ) पुस्तकर्ग हेरम्ब-गणः 
विवरण दिया है; पूर्व-वज्ञ्म प्राप्त यह मूर्ति अने' 
उसके प्रतिरुप होते हुए भी अपनी एक विशिष्ट 
है | इसकी प्रभावढीके ऊपरी भागमें छः छोटे : 
गणेशमूर्तियाँ खुदी हुईं है | ये छोटी मूर्तियाँ 

सम्प्रदायके छः विभागोंके छः प्रकारके गणपतिः 


है| ये छः प्रकारके गणपति ६---.महागणपति) इंरिए 


उच्छिष्टगणपति,.. नवनीतगणपति/ खणंगणपति 
संत्तानगणपति । उच्छिष्टगणपति-उपासक-समम्रदायः 
वे छोग शा 


शाखाके उपात्थ थ--.हेरम्बगणपति | 
मार्मियोंके सभान नाता अकारके कौलचारमें 
वज्ञदेशके मध्ययुगीन तान््रिक निबन्धकार भी 
आगमबागीश ( १६वीं शदान्दी ) दारा प्रणीव 
स्न्‍्यथ मद्दागणपति: हरिद्रागणपति) 
हेस्‍म्बगणपतिके ध्यान) मर और उपासना-विध् 
हूं। इससे वन्न-देशने गाणपत्व-सम्प्रदावरे अजञिल 
लगता हैं। राभपालके प्वंसावशेपमें प्रात द्वेर्म्वा 
उपयुक्त प्रसतस्मूर्ति वन्नदेशके पूर्वधान्तम 
गाणएत्व-सम्प्रदायके उपासकदोके अखिलका 
उमर्भन करती है । 





श्रीगणेश-लोक 


६8) 
श्रीगणेशनी विभु हैं। सर्वत्र व्यापक्त आद्र--प्रथम 
पूज्य देव हैं. । उनके घाम--निवासस्थरुको 'खानन्द्घामः 
कहां गया है। सर्वतौन्दर्यनिधि श्रीगणेदा अपने स्वानन्दधामर्म 
निरन्तर नित्य निवास कर समस्त छोकका मज्ञेछ करते 
रहते हैं | गणेशपुराणके उपासनाखण्डम उनका सर्वसोन्द्य- 
कोशके रुपमें वर्णन उपलब्ध होता है-- 


परशुकमरूघारी.. दिव्यमायाविभूषः 
सकलदुरितिहारी. सर्वसीन्दर्यकोशः । 
क्रिवरमुखशोभी.._ भक्तवान्छाप्रपोषः 
सुरमजुजमुनीनां. स्वेविष्नेकनादः ॥ 
( गणेशपु० १॥ १५।॥ १९ ) 


यह बात सहज सिद्ध है कि सबंसोन्द्यकोशका 
प्रतीक है--उनका 'खानस्दधाम? | पूणीनन्द) परानन्द और 
पुराणपुरवोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्‍दसे परिपूर्ण है | उद्ें 
तन्विन्तामणि-द्वीपपति? कहा गया है; कव्पद्मबनालय---कल्पदुस- 
के उपबनम निवास करनेवाल्य निरूपित किया गया है-- 


/चिन्तासणिद्वीपपतिः. फ्पहुमचनालयः ।? 


( गणेशसहस्रनामस्तोत्र-२९ ) 


दारदातिलक)में महागणपतिके ध्यान-निरूपण-प्रसजू्म 
उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यम खित नवरत्षमय द्वीपक़ा 
वर्णन उपलब्ध होता है-- 


स्वरमय॑ द्वीप॑ स्मरेविक्षुस्साम्धुधों ! 
तदू. वीचिघोतपरयन्त॑ मन्दुसास्तप्तेक्तिम ॥ 
मन्दारबारिजाता दिकल्पवृक्षकताकुछम्‌ । 
तद्भूतरतच्छाया भिरूुणीकृतभूतकम्‌ न 
डर दिनिकरेन्दुम्यामुद्नालितद्गिन्तरम्‌ । 
तस्य मध्ये पारिजात नवरक्षमयं स्परेत्‌ । 
खूसुझिः सेवित॑ पडमिरनि प्रीतिवर्दनिः ॥ 
तस्पाधस्तान्मदापीझ. रचिते. सावृकास्थुओे । 
बटझोणान्तखिफोणस्थ मद्ागणपर्ति झ्मरेव्‌ ॥ 
हे ( शारदाविकक १३ । ३२-१५ ) 


आशय यह है कि स्टकक़ों रेखके रखके एड 


नवरत्ञमय द्वीपका ध्यान करना चाहिये । उस द्वीपका प्रान्त- 
भाग उक्त सागरकी लहरोसे प्रज्ञाल्ति है। उपने मंद्द-मरद 
पवनका संचार हो रहा है | मन्दार; पारिजात आदि पश्चविच 
कल्पृक्षोंकी लताओंसे वह व्याप्त है। वहाँ प्रकट हुए रेंकी 
प्रभासे भूतल अरुण दीखता है | उदित सूर्य ओर चद्धमाके 
प्रकाशसे दिगू-द्गन्त प्रकाशित है | उस द्वीपके सध्यमे 
नवरत्मय पारिजात है, प्रीतिवर्धक छद्ों ऋतुओंदारा वह 
नित्य सेवित है। उसके नीचे निर्मित मह्यपीठपर मातृकासय 
कमलके मध्यमें षटकोण है | धटकोणके भीतर भिकोण है। 
उसके भीतर महगणपति ख्ित दँ | इस प्रकार उनका ध्यान 
करना, चाहिये | 


गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०वेँ अध्यायमें मुतूल- 
मुनिद्वारा श्रीगणेशके खानन्दछोक अथवा घामका वणन मिलता 
है। उस लोकमें कामदायिनी शक्तिमय पीठपर सदा गणेशजी 


विराजमान रहते हैँ। यह खानन्दलोक या धाम चिन्तामणि 
द्वीपका ही पर्याय है-- 


प्य कामदायिनीपी>झे. संतिष्ठति विनायककः ।! 


५ गणेशपुराण २७०० । ३१ ) 
श्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम पॉच सहंस्र योजनके 
विस्तारमें स्ित है| दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली रतन-काझ्न- 
मयी भूमि है इसकी | यह इश्षुरस-सागरके मध्यमें विशजित 
है । वेदाध्ययन; दान; मत, यश) जप-तपसे यह छ्लिसी 
भी स्थितिमें प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसकी प्राप्ति 
तो भक्तिके परिणामस्वरूप विनायकदेवकी कपासे ही होती 
है। विस्नेश्वर इसमें सम्िब्यशिलपसे निवास करते है-..0ह 


विस्तीण॑ पश्चसाहर्स॑ योजनानि ग्रहामते ॥ 
रमकाघनभूमी ले राजते भासवन्‌ दिश्षः | 
ख्ानत्दुनामा.. दिन्योअ्यमिश्लुसागरमध्यग: ॥ 
न वेदेने च॑ दानेश् चततेयज्ैजपेरए । 
तपोभिविविधेक्षाय' श्राप्यते नेव ऋर्िबित्‌ ॥ 
बिनायदस्थ झृपया ग्राप्यते नित्यभक्धितः | 
घम्रशिब्यिष्टिर्पोडत्र॒ सदा तिप्ठति दिष्बराह 
( गणेड़बु० २ । ५० | ३१-३४ ) 


ल्वानइभवनद़ी अमित छोमा है| उच्चों गमुद्यामणि 


0२५ $ परपहदप गण बता; है; $ 


मय बबजअाणयगत छह इब कजव हू 7 स्‍्स्‍तनतनननननननन++ अर्तख्य प्रकाशमान रद हैँ | दुःख और मोहसे रहित 
वह गणेश-लोक उनकी कृपासे ही भराप्य है। उसके उत्तरमागमं 
इस्लुसागर शोभा पाता है । उमें सह्ष पत्नोसे युक्त पद्मिनी है। 
उसमें चद्धमाके तम्ताम कान्तिमान्‌ सहखदलवाल्य कमछ 
शोमित दै। उसकी कर्णिकाम रत-काश्नननिर्मित शब्या,है | 
दिव्याम्बरयुक्ष विनायक उसपर शयन करते हैं | सिद्धि-बुद्धि 
अत्यन्त भक्ति-सावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं! तीन 
यूर्तियोंति युक्त सामवेद्‌ उनका गान करता है । शा्तर मूर्तिमान्‌ 
दोकर उनकी स्तुति करते हैं | समस्त पुराण उनके सद्ुणोंका वर्णन 
करते हैँ | उसमें शुण्ड-दुण्डसे विभूषित बालरूप श्रीगणेशजी 
विराजमान हैं। उनका अज्ञ कोमल है। अरुण बण है | उनके 
वड़ी-बड़ी आँखें हैं और एक दाँत है | वे मुकुट एवं कुण्डल, 
कस्तूरी-तिल्कसे शोभित हैं | उनकी माला दिव्य है| उनका 
अम्बर--परिधान दिव्य है | उनके शरीरमें दिव्यगन्धका 
लेप है | वे मुक्ता-मणि गणोंसे युक्त रक्षमण्डित हार धारण 


तेजोवती और ज्वालिनी--ये दो शक्तियाँ उस प्य 


निकट सदा खित्त रहती हैं। ये शक्तियोँ सह सूर 
तमान तेजखिनी हैं--- 


तेजीचती ज्वालिनी च शक्ती पर्यइ्पाईवंयोः । 

सहसादित्यसंकारे. तिछतो.. नूप सबंदा ॥ 
( गणेशपृ० २ | ५० | ६० 

श्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम शीत, जरा, ह्लु 


स्वेद, तन्द्रा, छुधा, तृषा, छुःख आदिते सर्वथा रहित 
पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्‍्दमग्त देकर निवास करते हैं 


सवृसोन्दर्यनिधि श्रीगणेशजीका रऋारण परम मडछका 


है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं| उनके खरप हु 
अजू-प्रत्ज्र, आमरण-आभूषण; परिधान; परिवार, प्रतिदर 
पाषदू, वाहन तथा छोक्ादि--सब-के-सब दिव्य है। उन 


गेती कि 


परमानन्दकी य्राप्ति होती है। उनके चिन्तनसे बड़ी शारि 


करते हैं | अनन्त कोटि सूबोंके समान तेजल्ी हैं | उनके. और आत्मतृत्तिकी उपलब्धि द्वोती है| वे संसारमें यात्रा करने 
मस्तकपर अर्ध॑चन्द्रका मुकुट है | स्मरण करते ही वे बालोंके श्रम हर छेते हैं | उनके चरण-कमलके ध्यामसे यः 


शीघ्र द्वी पपोका न|क्ष करते हैं--- 


अख्लख्याता शृह्य भान्ति भासखरा गजमोक्तिकाः । 
तस्पेव कृपया आप्यो दुःखमोहविवर्जितः । 
तहुत्ते भाति पर इक्षलुसागर एवं तु ॥ 
सहेस्पत्रसंयुक्ता तत्मध्ये पद्मिती झुभा | 
सहज़पत्र कमर तस्यां भाति यथा शर््ी ॥ 
तर्कर्णिकागतस्तदपो रतकाअननिर्मितः । 
दिव्यास्वस्युतः शेते नूष तत्र विनायकः ॥ 
सिद्धिवुद्धी लदा तस्थ पादसंवाहन झुदा । 
कुर्षाते परया भ्रक्‍त्या लामवेदखिमूर्तिमान्‌ ॥ 
गान करोति शास्यणि भूतिमन्ति स्तुवन्ति तस । 
पुराणानि च सवोणि वर्णवत्त्यल सदुणान्‌ ॥ 
बारूरूपघरसत् शुण्डादुण्डविराजितः । 
फोसलाजो5रुणनिभ्रो विशालाक्षो विषाणवान्‌ ॥ 
सुकुदी कुण्डली राजत्कस्त्रीतिलककः खराद । 
दिव्यसाल्याम्यरघरो दिग्यगल्धाबुडैपन: || 
झुछासणिगणेपेत छरत्द॑ दास सदृधद्‌ ॥ 
अन#तकोटिसूयों जाश्र्ता धेकृतरी सरः | 


घ्य्रणाद्‌ पापंदा (20० ४4१०३७७९% + ६७ *२ ९6३४ ९१७९० * १० + २ 
( ययैद्नएशन ३॥ ५०) ५१ 


लोक ओर परलोक़--दोनों सफल होते हैं| वे परपतदको 
नष्टकर विश्नेके गंढ़को धूलि-धूसरित कर अपने खजमों 
का--समरस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते है | 
महाकवि भूषणने श्रीगणेशजीकी बड़ी रुलित स्तुति की है-- 


अफथ अपार भवषंथ के चके को स्रम- 
हरन, फरन वीजना-से वरदाइये। 
यह छोक परकोफ सफक करत फ्रोफ- 
नदु से चरन हियें आनिके जुद्माइये ॥ 
अक्िकुल्. कृलित क्रपोक ध्याय. कछित 
धर्न॑दृदूप-लरित माँ भूएन करहाईय। 


पापतद-अंजन. विघनगढ़. गजन,... भगत- 
सनतन्‍ंजन.. द्विरदसुर गाईयें ॥ 


( दिवराजभूषण ) 


आऔगणेशजी परक्ष परमाध्णा ५ैँ | वे संवविश्ननिनाशक 


ओर सदा पूज्य ईं-- 


सर्देविन्नदिनाइन >आकान्या+ ॥ 
अयम्ेय संद्रा पूज्य माइनः 0 
( गणेशपुराण २। १२० । ३१ ) 


निध्तेदेह भीगणेशजी परम समर्थ हैं | वे मल 


प्रयोरथ और संकब्य पूर्ण कर देते हैं| उनका भजन करनेते 
-५९ ) दयझ फरार दिद होऐ  । प्रझृकमूर्ति भगगेषन्ी$ 








# श्ीगणेशकी गज्ुत शौंकी # 


खरूपके चिन्तन, रुपके ध्यान और पूजनसे परमार्थकी 
सिद्धि होती है | --रामछालू 
(२) 
( ढेखक--श्रीमोहनजी खारकर ) 
गणेशलोकको (दिव्य छोकः भी कहते हैं । यह इक्षु- 
' सागरमें खित है । भगवान्‌ श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी 
योग-शक्तिद्वार इस छोकका निर्माण किया । इसका विस्तार 
पॉचच हजार योजन है। गणेशलोकका प्रकाश अत्यन्त सोम्य 
होते हुए. भी कोटि-कोटि सूर्योके प्रकाशकों भी मन्द करने- 
वाला हैं । गणेशछोकमे श्रीगणेश व्यक्टि और समष्टि रूपसे 
विराजमान रहते हैं | 
इक्षु-सागरमें एक विशेष प्रकारका सहलदल कमल 
है । उसके ऊपर एक सुन्दर मश्न है। उस मश्नपर भगवान्‌ 
श्रीगणेश शयन करते हैं | वहाँ शीतल) मन्द तथा सुगन्पित 
वायु सदा बहती रहती है । 
मश्नशायी भगवान्‌ श्रीगणेशका वणन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय 
ब्रह्दतीम कवि श्रीविनायक महादेव नावूने अपने “गणेश- 
प्रताफ ग्रन्थमें इस प्रकार किया है--- 
सिद्धि बुद्धिचे आण जीवन | खस्वरूपी करी शयन | 
दो पदांचे संवाहन |,दीन युवती करिती सदा ॥ 
ज्याचा न के वेदा पार | निगुंण: आनंद्मय साचार | 


भक्तावरी दया थोर। यदथ साकार मिरवे सदा ॥ 
बालभावे गजवदन | सुंदर शोभे हास्य वदन। 
पादांगुप्ली. कोटि मदन | ओवाकावे  क्षणों क्षणी ॥ 


चरण ततवे आरक्त दोन। तो नभी रंग भासमान | 
ध्वज पताका चन्र चिन्ह' | तढी शोभती सामुद्विके ॥ 


४२रे 








आरक्त शोमे बालशशी | नखे शोभती पदे तेसी | 
चरणी नूपरे झणत्कारेसी । गजर कफरिती असुरांवरी ॥ 


जंघा व॒तुंछ सोज्ज्वक | सूयोपपी उरू. तेजारू। 
क्टि पश्चात्‌ भाग वतुंछठ | उद्र॒ छांबद साजिरे ॥ 


विशाल शोभे वक्षस्थल | नव रत्नमाला अति तेजाब | 
क्णी कुंडले रत्नमय लक | सदा चाहती शशि सूर्यी ॥ 
बाहुदंड बर्तु सुलक्षण | गंडस्थली आमोद घन। 
अमर करिती वरी भश्रण | सदा दान सेविती ॥ 
त्यावरी मुकुट नवरत्नमय । भक्ताभिमानी._ गणराय | 
जे सेविती त्याचे पाय। नाही भय त्यांसी कथी ॥ 
क्षीर सागरी नारायण। तेसा इश्लु सागरी गजकर्ण। 
पाचाँ मध्ये भेद जाण | नाही नाही सत्य है॥ 
( गणेश-प्रताप, क्रीडा-खण्ड, अध्याय १२॥ २३--३२ ) 


गणेशलछोककी भूमि सुवर्णणय है । वहाँ देवताओंके 
मन्दिर भी रलों और हीरोंसे वने हुए हैं। वहाँके घर भी 
सुबरण तथा रत्नमय हैं । गणेशलोकका प्रत्येक वृक्ष कल्पतरू 
है तथा प्रत्येक पाषाण सुवण तथा रत्नमय है | वहाँके 
रहनेवाले गणेश-मक्तोंको भगणेश-दूतः कहा जाता है | उनका 
खरूप भी भगवान्‌ भ्रीगणेश-जेसा ही है | वे अत्यन्त तेजखी 
हैं | सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशलोकमें नहीं 
है | ऋद्धि-सिद्धि गणेशलोकमें रहनेवाले गणेश-दू्तोंकी सेवा 
सदा-सबंदा करती रहती है। गणेशदूतोंका शुणगान सामवेद 
सदा करते रहते हैं | वहोके रहनेवाले छोगोके मनोरथ तत्काल 
सिद्ध हो जते हैं | गणेशलछोककी प्राप्ति केवल उसीको होती 
है, जो भगवान्‌ श्रीगणेशजीको दृढ़ भक्तिमें निमग्न रहता है 
तथा जिपपर भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा है | 





>टट 


९, 
शक 
। 


जा. +०<-००+ 


श्रीगणेशकी अड्भुत झाँकी । 
जंगल मै जन के करे मंगल, देव के दंगल में पिल्‍यो पेख्यौ। 
दूंत मैं जाके द्गन्त “द्विजेश' जिन्हें सत संत अनंत उलेख्यौ ॥ 
है तो निरांकुल पे त्रिकुसांकुस मंत्र महावत सा यो परेख्यौ। 
मातु की गोद प्रमोद॒मयी गज सिंह चढ्यों पय पीचत देख्यो ॥ 


ह/ 
कह 
है 
है 
--महाकवि द्विजेश (!) 


ष्ट््ड्ल 





# इछ्कीस प्रधान गणपति-क्षेत्र # 





ने है। वहाँसे पंद्रह मील्पर गोदावरीके मध्यमें श्रीमाल- 
-गणेशमन्दिर है ! 

९. राक्षसभुवन--जालनासे २३ मीलपर गोदावरीके 
रे यह स्थान है। यह “विज्ञान-गणेशा-क्षेत्रः है। गुरु 
त्रेयने यहाँ तपत्या की ओर विज्ञान-गणेशकी थ्थापना 
ना की है| विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है | 


१०. धेऊर--यूनासे पाँच मीलपर यद्द स्थान है। 
जीने घृष्टिकार्यमं आनेवाले विध्नोंके नाशके लिये गणेश- 
गी यहाँ स्थापना की थी। 

११. सिद्धटेक--बंबई-रायचुर छाइनपर घोंड जंकशनसे 
प्ील दूर बोरीवछी स्टेशन है। वहाँसे छगभग ६ मील 
भीमा नदीके किनारे यह स्थान है | इसका प्राचीन नाम 
द्धाश्रमः है । यहाँ भगवान्‌ विष्णुने मधु-कैठम देव्योको 
'नेके लिये गणेशजीका पूजन किया था । द्वापरान्तमे व्यास- 
ने वेदोका। विभाजन निर्विध्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
ग्णुद्गारा स्थापित इस गणपति -मूर्तिका पूजन किया था | 


१२. राजनगाँव--इसे “मणिपुर्षेत्रर कहते हैं 
$रजी त्रिपुरासुर-युद्धमें प्रथम भग्न-मनोरथ हुए | उस 
गये इस श्ानपर उन्होंने गणेशजीका स्तवन किया और 
। अ्िपुरध्वंसमे सफल हुए | शिवजीदारा स्थापित गणेश- 
ते यहाँ है | पूनाते राजनगाँव मोटर-बस जाती है । 


१३. विज्यपुर--अनलासुरके नाशार्थ यहाँ गणेशजीका 
बिर्भाव हुआ था | यन्योमि यह क्षेत्र तेलंगदेशम बताया 
पा है। प्थानका पता नहीं है। मद्रास-मज्ञलोर छाइनपर 
ऐेडसे १६ मील दूर विजयमज्नलम्‌ स्टेशन है; वर्दोंका गणपति- 
न्दिर प्रख्यात है। किंतु यह वहीं क्षेत्र है या नहीं, कद्दा 
दी जा सकता ! 


१७. कदयपाश्रम--यद् क्षेत्र मी शास्ववर्णित है; पर 
बानका पता नर्दी है। मद्र्पि कश्यपजीने अपने आश्रममे 
गिशजीकी स्थापना अचेना की है । 

१५. जलेशपुर--यह क्षेत्र भी सब अशात है | मय: 
(गवद्वार। निममित त्रिपुरके असुरोने इस स्थानपर गणेशजीकी 
थापगा करके पूजन किया था । 


१६* लेह्याद्वि--बूना शिलेगे जूअर तादुका है । वहंति 


लगभग पाँच मीलपर यह स्थान है | पावतीजीने यहाँ गणेशजी 
को पुत्ररूपमें पानेके लिये तपस्या की थी | 


१७. बेरोल--इसका प्राचीन नाम 'एल्पुर-क्षेत्र है | 
औरंगाबादसे बेरोल ( इलोरा ) मोटर-बस जाती है 
धुष्णेश्वर ( घुझ्मीश्वर ) व्योतिलि]ज्ञ यहाँ है। उसी मन्दिरमें 
गणेशजीकी भी मूर्ति है| वारकासुरसे युद्धमे स्कन्द विजय 
लाभ करनेमें पहले सफल नहीं हुए | पश्चात्‌ शंकरजीफे 
आदेशसे इस स्थानपर गणेशजीकी स्थापना करके उनका 
अचंन किया और तब उन्होंने तारकासुरको युद्धमें मारा | 
छ्कन्‍्दद्वारा द्यापित मूतिका नाम “लक्ष-विनायकः है । 


१८. पद्माठय--यद प्राचीन प्रवाल-दक्षेत्र हे । बम्बई- 
भुसावल रेलवे-छाइनपर पाचोरा जंकशमसे १६ मील दूर 
महसावद स्टेशन है। वहाँसे लगभग पाँच मील दूर यह पद्मालय- 
तीथ है। यहाँ कातंवीय ( सहस्वार्जन ) तथा शेषजीने 
गणेशजीकी आराधना की थी। दोनोंके द्वारा ख्ापित दो 
गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हैं । मन्दिरके सामने ही प्उगक 
घरोवर है | 


१९. नामलगाँव--काचीगुडा-मनमाड लाइनपर जालना 
स्टेशन है । जालनासे बीड़ जनेवाली मोटर-बससे घोसापुरी 
गाँवलक जाया जा सकता है । वहाँसे पैदल नामल्माँव जाना 
पड़ता है। यह प्राचीन “अमलश्रम-क्षेत्रर है। यम-घर्मराजने 
माताके शाप छूटनेके लिये यहाँ गणेशजीकी आराधना की 
है ।. यमराजद्वारा ख्थापित आशापूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ है | 
यहाँपर '्सुबुद्धिप्रद-तीथ)नामक कुण्ड भी है | मुशुण्डि 
पोगीन्द्रकी भी यहाँ मृति है | 


२०. राजूर--जालना स्टेशनसे यह स्थान चौदह मील 
है । इसे 'राजसदन-क्षेत्रः कहते हैं | सिन्दूरासुरका वध करनेके 
पश्चात्‌ गणेशजीने यद्ोँ राजा वरेण्यकों 'गणेश-मीता'का 
उपदेश किया था । 

२१. कुम्भकोणम्‌---यह दक्षिण-भारतका प्रसिद्ध तीर्थ है। 
इसे ख्वेत-विध्नेश्वरक्षेत्रर भी कहते हैँ । यहाँ कावेरी-तटपर 
सुधा-गणेशकी मूरति है। अमृत-मन्थनके समय जब पर्यात्ष 
श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकत्ण, तब देवताओंनि 
यहाँ गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी | 





गृ० अं" ५४-- 


प्ररद 


# परम्रहाडपं पणेशं नला। एप। 





प्रहराश्के कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर 








डेथक---भ फंड 
[ डेखक--म ० श्रीमापव भनन्‍्त फड़के, एम्‌० ९०, ताहित्व-पुराणेतिहासाचार्य ) 


गदाराष्ट्रों, गणेशोपासना अत्यधिक प्रचत्धि है । 
गणेशजीके विख्यात अश्ाणपति-लेत्र मद्दराष्ट्रमे दी हैं । 
उन अशाणपति-दोन्रोंके नाम इस प्रकार हैं--१-मेरगाँव) 
२-येऊर, ३-लेझादि। ४-ओझर। ५-राजनगाँव६-महड़) 
७-पाली और ८-सिद्धटेक । इनका तथा मद्दाराष्ट्रके अन्य 
शार्मोका पंक्षिम विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 

मोरगाँच (जिला-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर 
गाणपत्य-सम्प्रदायका यह आद्य पीट है | यहाँके देवता एै-- 
मयूरेश् | इस अत्यत्त जांग्रत्‌ देवस्थानकी गणना अष्ट- 
विनायकॉमें है । यहाँ गगेशजीके आगे एक बहुत बड़े चूह़ेकी 
प्रतिमा है, जो पेरमे लड्डू पकड़े है| भीतरी आँगनमें मुदूल- 
पुराणोक्त श्रीगणेशकी आठ प्रतिमाएँ आठ कोनोमे हैं | प्रतिमाके 
अगल-बगल घातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं | मूततिके धामने 
बाहनके रूपमे मूषक एवं मयूर है। इन सिद्धिदाता मबूरेधर 
गणपतिकी अनन्‍न्य उपासना महागणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
चौददवीं शताब्दीमे इस क्षेत्रम आकर की और उद्हें यहाँके 
द्ा-कमण्डछ-तीर्यमं भगव्कृपासे जो. उपत्य देवताकी 
मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना बादम इन्होंने चिचवड़में करके 
भव्य मन्दिर खड़ा किया | आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी 
तालमें दो बार मां एवं भाद्रपदकी चत॒र्थीकों मोरगविर्म 
आने छंगे । आज भी (सिंचवड़)से भगवानक्की पालकी इन 
दो चतुर्शियोकों यात्राके निमित यहाँ आती दै। इसी प्रकार 
अठारहवी शताब्दीके अन्दमें एक दूसरे सिद्ध पत्युबप 
श्रीगणेश-योगीखका भी सम्बन्ध इस क्षेत्रसे रहा है | 

बेऊर (जिला-पूना )-सेजर पूनारे चौदद मीलूपर है| 


अष्टविनायकीम यह भी एक खाने है। यहाँके गणेशजीका नाम 


(चिन्तामणिः है। चिचवड़के श्रीमौरया गोसावीने यैऊरके जंगल्मे 
श्रीगणेशजी 


उम्र तपश्वर्या की थी | इनकी तपश्चयसि प्रसन्न होकर 
व्याप्रके रूपमें प्रकट हुए ये | उस व्यात्रके प्रतीकलपमें आज 
भी यहाँ एक पाघाणखण्ड है | यहाँपर खित भ्रीगणेश-प्रतिमा 
पालथी मारे हुए व्ैद्ी मुद्रामे है तथा प्रतिमाकी सँड़ बायीं 


ओर एवं पूर्वाभिमुल है। यह देवखान (िचवड़-संस्थानके 


अधिकारमे है । 
लेह्याद्वि (जिला-पूना 
६० प्री दूर है। यह श्लान पहाड़ 


)-यह अष्टविनायक-स्थान पूनासे 
कर हक. 
खोदकर तेयार किया 


गया है | इसके आस-पास बोद्ध गुफाएं भी हैं| गणेशपुराणे 
इस स्थानका उल्लेख है। यहाँपर गणेश-प्रतिमा एक ताखेके 
भीतर है, जो (गिरिजात्मज? के नामसे प्रसिद्ध है | 


ओझर--बह अत्यन्त रमणीय स्थान लेश्याद्रिके पार 
है ॒ अष्टविनायकोंमें यहाँके “ीविप्नेश्वरजीःकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यहाँक़ा मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है । मू्तिकी पूँड 
बायीं तरफ है ! 


राजनगाँव ( जिछा-पूना )-अध्विनायकोमें यह भी 
एक स्थान है; जो पूनासे ३१ मील है। मन्दिर पूर्वाभिमुख 
है । मन्दिर्की रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायनके 
मध्यकालम सूर्यकी किरणें निश्चितसुपसे मूर्तिपर पड़ती हैं ! यहाँके 
श्रीविग्रहकों 'मह्दागणपति? कहते हैं| इस त्मय मद्दिरम जो 
पूजामूर्ति है; उसके नीचे तहसखानेमें दूसरी एक छोटी मूर्ति है। 
बही असली मूर्ति है | परस्लिम-शासन-कालके आक्रमणकारी 
मुसस्मानोंके डरसे उस प्राचीन मृ्तिको इस प्रकार छिपाकर 
रखा गया था | इन श्रीगणेशका नाम 'मद्दोत्तटः है। 


खिचवड़ (पूना)--यूनाए ग्यारद् मील दूर पह एक जाते 
देव-स्थान है | मदाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
इस खानपर 'मज्जलमूर्ति' नामके गणेशजीकी स्थापना की | 
यहींपर इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी | ६० क्षेत्रों 
तमर्थ रामदास) संत तुकाराम भी बहुंत मानते थे | प्रशस्त 
हमा-मण्डपक अंदर जानेपर तमाषि है | इत समाधिपर 
मोरया गोसावीकी उपास्यमृर्ति है। तमाधिषर छत भ्रीगगेश- 
मूर्ति पद्मासन्म है | बूँढ़ दादिनी और पुड़ी है| केसल दी 
आँखें दिखलायी देती हैँ । 

पूना शदरके गणपति-विश्नद 


लि->ठकारलामक एक गणेश 


(के ) कसलवागणप 
वोदकर पे 


पक्तको प्रात्त अदिश्के भाधारपर जमीन 
प्रतिमा मिली थरी। यदी अदिश् शिवागी एवं जीआवाई को 
भी हुआ या । यह प़वामू-मूर्ति) है एवं थे (ना मगर 
प्रामदेवता हैं | इन्हें ज्जयति गणपति) भी बहने हैं । 


(ष्ब) सिद्धिविनायक- ८ आीगणेशजीर आदिश १४४ 
गगेश-मक्त कवर भीगाववराव देशबाने इदिनी (४ 


+ पद्वाराष्टुके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्द्रि # 
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गणेर-प्रतिमा बनवाकर सारतवाग तालाबके शान्त वातावरणमे 
इसकी स्थापना की थी | 


(गे) बरद-गुपच्ुप  गणपति--लेकमान्य 
तिलकजीके.. सम्यके शनिवार पेठमे यह एक प्रसिद्ध 
गणेशखान है । देवस्थानकी स्थापना श्रीरामचद्ध विष्णु 
गुफ्चुपने करके प्रतिमाका नाम श्रीवरद्गणपति) रख दिया | 


( श्र) दृशभुज चिम्तामणि -यद मूर्ति भी आदेशके 
आधारपर कुएँसे मिली है | गगेशपुराणमें गणेशम्दिर- 
निर्माणके सम्बन्ध्म जो आवश्यक निर्देश है। तदनुरूप ही 
गणेश-लोकके भावनानुसार इत मन्दिरका निर्माण हुआ है । 


( 2 ) त्रिशुण्ड -नागझरीके किनारे पूनाका अत्यन्त 
प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर है| मब्दिर्की 
दीवारपर एक गणेश-यन्त्र खुदा हुआ है; जिसके आधारपर 
शोघ करनेवार्लोका कथन है कि यह तन्त्रमार्गीय मन्दिर है | 
प्रर्िरके नीचे गुप्त तहखानेमे मन्दिरके स्स्थापक महंत 
भीदत्तगुर महाराजकी समाधि है । इस मन्दिरकी 
ऐसी रचना की गयी है कि गजानन-मृर्तिके अभिषेकका पानी 
सीधे ध्माधिपर पड़े | इन मुख्य आार्नोके अतिरिक्त पूना 
नगरमे अन्य भी कई बढ़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं | 

पाली ( ज्ञिछा-कुलाबा )--यह अश्विनायकस्थान 
है | पदाँके श्रीगणेशजीका नाम बल्लालेश्वर है। गणेशपुराण 
तथा मुद्नलपुराणमें भी इसका उल्लेख है | प्राचीनकालसे ही यह 
एक जागरूक स्थान है | मन्द्रिकी ऐसी रचना है कि सूयोदय 
ऐते दी सूयंकी किरण शभामण्डपसे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं | 
इस मश्दिरके पीठकी ओर श्रीधुण्डिविनायकका मन्दिर है, 
जिसमे श्रीपुण्डिविनायककी त्वयम्भू-मूर्ति है ) 


महू ( जिला-कुछाबा )--महड़के श्रीवरद्विनायक 
अध्विनायकोमे प्रतिद्ध हैं | ऐसी घारणा है कि “मन्दिरकी 
शापना वेद-प्रतिद्ध गृत्तमद ऋषिने की | ये श्रृषि इजारों वर्ष 
पहुछे हुए हैं | 'भाणानों त्वा गणपतिद हवामद्दे! इस क्रचाकी: 
हिद्ध करनेवाले एवं ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके मन्त्रद्रश ऋषि 
भीगरतभदने गणेशजीकी प्रसर उपासना की और उनकी 
रंपाका प्रसक्ष अनुभव किया | गृत्समद ऋषि गाणपत्य- 


धम्प्रदायके आश्प्रवतेक हू । इसीलिये इस प्वानका अधिक 
महल है । 


नदिगांघ (जिला कुलाया) यदोस्वयप्मू हवन देवता 


हैं. एवं इन सिद्धि-विनायककी आापना “ग्रहलामबकारः श्रीगए 
देवशने की थी। यह मन्दिर चोदहर्यी शताब्दीसे द्वी प्रसिद्ध ६ 

: कमकेश्वर(जिला-कुछाबा)-ढाई सो वर्ष पूर्व कन्दाई 
रूम्बोद्रानन्द्खामीजीकी भगवान्‌ परशुरामने पीले क्गममी 
पत्यरकी सिद्धि-बुद्धि एवं लक्ष-लाम वाल्कौसहित श्रीलक्ष 
गणेशकी एक सुन्दर ए' कलापूण मृ्ति दी और कह्दा | 
प्यह मूर्ति केवल ध्यानके लिये है। पूजनके लिये नहीं 
बादमें श्रीगणेशजीके आदेशानुसार एक दूसरी मूर्ति यहाँ 
ध्यापित की गयी एवं मूल-मूर्ति ताम्बेके एक संदूकमे बंद कर 
रखी हुईं है | उस मूर्तिका दर्शन सबको मिले, इसहि 
आजकल उसकी एक प्रतिकृति बनाकर वहाँ रखी हुई है 
इन श्रीगणोशजीका नाम 'श्रीराम-सिद्धि-विनायकः है । 


कडाव ( जिला-कुछावा )--के श्रीदिगम्बर सिरे 
विनायकका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रतू देवखान है | इ 
मन्दिरका जीणोद्धार नाना फडनवी सने कराया था |तीन सौ व 


प्राचीन यह मूर्ति 'एकदन्त शूर्पकर्णम ''इलोकके भावानुसा 
निर्मित है । 


टिडवाला ( जिला-थाना )--भारतके प्रसिद्ध कप्व 
मुनिका आश्रम यहीं था। दुष्यन्त-शक्ुन्तछाका गान्धरव-विचा 
एवं अन्य धय्नाएँ यहीं हुई थीं। शकुन्तलाको कण्वमुनिःे 
गणेश-बत करनेको कद्ठा था । जिन गणेशकी कृपासे उर 
उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुईं थी, यद्द बद्दी गणेश-प्रतिमा है 
इसे 'बरविनायक) या 'विवाइबिनायक? भी कहते हूँ | 

बंबई--यहाँ दो प्रसिद्ध गणपति-मन्दिर हैं। श्क है. 
प्रभदेवीका 'सिद्धिविनायक-मन्दिरः और दूसरा है, मूलर्ज 
जैठा कापड़ मार्केटका 'सिद्धिविनायक-मन्दिर | ये दोनें 
गणपति-मन्दिर अति प्राचीन हैं । मूलजी जेठा मार्केटमे एक 
बार भयानक आग लगी थी, तब यह मन्दिर उससे केवल 
२५-३० कदम दुर था; फिर भी वह पूर्णतः बच गया था | 
आंगकी ब्वाल दूर-दूरतक फेल गयी, तथापि इत मन्दिरको 
और इसके अंदर मौजूद बशवंतराव पुजारीको कुछ भी आँच 
नहीं आयी । इस अग्निकाण्डमें यद् एक चामत्कारिक वात 
हुई कि इस मार्केटर्म आनेवाली अनेक गलियों आग छा 
गयी थी, परंतु अदरके गणेश चौकशतथा उसकी दूकानोंकी 
क्रोई क्षति नहीं हुई थी | भक्त छोग मानते हैं कि यह 
नमत्कार पिद्धिविनायकका द्वी है | बंबईमें अनेक गगेश- 
मन्दिर हैं । गिरगावके फड़के गगपतिजी और पुम्बादेवीडे 
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सेन्दुबाड़ा ( जिछा-औरंगाबाद )--यहाँ सिन्दूरासुर- 
का राजबाग या | सिन्दूरासुरका अन्त करनेके कारण यहँकि 
श्रीगणेशजी “सिन्दूरान्तकः कहलाते हैं | 


सातारा ( ज्ञिण-औरंगाबाद )-पहले बाजीराव पेशवा- 
द्वारा पहाँकी श्रीगणेशमूर्ति तैयार करवायी गयी थी । मृति 
पंचरसी घातुक़ी है | इसके बारद द्वा4 हैं | दूँढ़ बायी 
ओर मुड़ी है । 


राजूर ( जि०-भौरंगाबाद )--भारतां ओ्रोगणेशके 
सादे तीन पीठोंमे यह पूण पीठ माना जाता है। यहाँके 
अति जाग्रतू एवं सिद्धि देनेवाले देव ध्यरेण्य-पुत्न गणपति? 
कदलतेै हैं | यहाँ गणंशजीने राजा बरेष्यको गीताका उपदेश 
दिया था | यहाँका मन्दिर गॉविके पास एक्र ऊँचे टीलेपर 
स्थित है । निरन्तर जलगेवाले तेल-दीपके मन्द प्रकाशमे 
ईश्वरका दशन होता है । 


गड्ञामसले ( ज्ञि०-परभणी )--यह स्थान पुराणेक्त 
है। यहाँ श्रीमालचर्द्र एवं गणेशके तीथक्षेत्रको 'भालचद्धपुरः 
भी कहते हैं। गणेशजीके इक्क्रीस गणपति-क्षेत्रोंम इसकी भी 
गणना है | प्राचीनकालमे इसका नाम 'द्धाश्रमः-क्षेत्र था | 


परभणी--जिलेके ८औौक्या नागनाथ-मन्दिख्में निज 
मन्दिरके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुरुदर मूर्तियां 
हैँ | उना। 'दिगम्बर गणेश?) 'बैंठा गणेश) पखड़ा गणेश? 
“आद्धिसिद्धि गणेश! एवं 'दशभुज गणेशः हूँ । 


प्रानवतरोड ( ज्ञि०-परभणी )--स्टेशन0 २० 
मीलपर गोदावरीके किनारे पुद्रल्तीर्थ है, जहाँ नरदीमें 
एक गणपति-मन्दिर एवं तीर्थ है । 


सादिड़--यहाँके चित्रकूट गणेश!का महाराष्ट्रके अष्ट 
विनायकोके समान द्वी माहरुम्य है एवं यह मन्दिर मराठवाड़ेका 
ध्वयग्यू सिद्ध-स्थान है | यह छोटा-सा मन्दिर गोदाबरी-असना 
नदियोंके संगमपर नदीमे ही. फ्लरोंसे बना हुआ है। 
शिवलिज्न एवं उत्तीके ऊपर गणेशजीकी ख़यम्मू प्रतिमा है | 
पद लिरुर चर्चित है । लोगोंकी यह घारणा है कि यह प्रतिमा 
प्रतिषष तिछ तिल बढ़ती है। नांदिड़ तगरमे तथा नांदेड़ 
जिलेगे भी कुछ गणपति मन्दिर एवं श्षेत्र हैँ । 


नवगण राजुरी ( बीढ़ )-यह मराटवढ़ेका प्रसिद्ध 


णेशक्षेत्र है। गाँव प्रवेश करते ही सर ददपा पेशवा३ 
ढंगका यद अऔनवगणपतिःक्ा मन्दिर हे | गद्दों चार गगेश 
मूर्तियां हैं एवं एक चौकोर पलरके चार दिशाओने है | 
प्रत्येक मूर्तिकी बैठक विशिष्ट आसनर्म ह। उसके नाम इस 
प्रकार ईं--ूबंकी ओर पद्दामज्ञूछदक्षिणकी ओर पा्यूरेश्यए। 
पश्चिककी ओर 'ोषान्बिखितः तथा उत्तरकी ओर प्डकत्ति 
गणेशःकी पूर्तियाँ हैं । मन्दिरम चार्से गणेशजीके अतिस्क्ति एक 
पूजाके गगेश हैँ | बीड़के जिलेके ऑवेजोगाई तथा गागर 
गाँवके गणेश-मन्दिर भी दर्शनीय हैं| नाम गाँव इकीर 
गणपति:्षेत्रींमिसे एक है | 


राक्षस भवन ( बीड़ )--श्रीविजञान गणेशएक। भान्दर 
गोदावरीके दक्षिण क्रिनारेपर गाँवफे बाहर है। विशान: 
गगेशकी मूतति पहले वर्तमान खानके नीचे गुफामें थी | दो 
सो साल पूर्व किसी गणेश-भक्त शंकर बुआ भन्नल्मूतिजीने 
इसे निकालकर बाहर स्थापित किया | 


ज्लाण्डोडे ( गोचा )--यहांका गणपति-मन्दिर छोटा 
है, फिर भी सुन्दर है। यह पहाइके नीचे नारियलडे 
परमुटमें है; जिससे इसकी नैसगिक शोमा अप्रतिम है । 


बांदिवडे ( गोवा )--यहाँकी 


हि भ्रीगोपाल-गणपतिकी 
मूति जंगछमें मिली थी | इसकी ऊँचाई एक फुट है। 
पहले तो इसे नारियलके पत्तोंसे ढके हुए भण्डपके नीचे 


स्थापित किया गया या, किंतु बादमें यह मूर्ति काफी छोगोंक्ी 
भान्यताको पूरा करनेसे विख्यात हो गयी | 


इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र अनेकों छोरे-यड़े गणपति- 
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीथ और कुण्ड हैं | जैंते--१-दून 
जिलेके जुन्नरः २-कोलावा जिलेके उरण, गरुड, आवास, 
रेन्याणा जिलेके अणजूर, मुरवाड, थाणा; ४-रत्मागिरि 
जिलेके अगरगुछे, देदवी, आँबोछी, गुहागर, आँजटें, 
दोणवली, कैलशी, पोनगाँव, परशुराम, ५ 


“की ढ्ह्पुर जिलेके 
गणेशवाड़ी, कोर्हपुर। बीड़, इंचनाड, ६ -सातारा 


जिलेके अंगायुर, ७-शोलापुर जिलेके पंढरपुर, अक्कलक्षोट, 
८-नातिक जिलेके सिन्नर गाँव, व्यम्वकेश्व र, गणेशकुण्ड और 
९-गोवाके घारगल, हरमल तया भद्टवाड़ी खानोंकि श्रीगणेश- 
पर्दिरोंका दर्शन भीगणेश-भक्तोकी अवश्य करना चाहिये | 
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दर 


विड़-देशों श्रीगणेश 


( डेखक--त्री इन० कसदााज ऐयर, एमू७ ५० ) 


पविद-देश तमित्ननाडगें गणेशजी देवताके हपने 
सय-साआरणडे चित्तकों वहुत आकर्णित करते हैँ। नदियोंके 
तटबर) पीयक नृ्षके सोचे तथ! कण्दकाकीण उदेयरम-बृक्षकी 
छायामे किया किसी प्रकारके आवरणके खुली जगहमें 
मदखों ठोटी-छोटी गेद्काओंके ऊपर उनकी अचना होती 
है | कीई भी धनी या गरीब आदमी पी अद्धा-भक्तिसे 
उनके डिगे कहीं भी स्थान बनवा देता है | इस प्रकार मक्तोंके 
दुदयर्म गणपति एक निशिष्ट श्वान बना लिया है | 


परमक्कुड्ि--पीपछक। वृक्ष सब बृक्षोक्रा बस्तुतः राजा 
६ । उसके नीचे श्रीगणेशजीकी महत्ता बढ़ जाती है ) 
परमककुड़िके समीप ने एक कॉटेदार वृक्षके नीचे अपने भाई 
स्क्दके साथ आंगीन हैं । नव-दा्पति अपने वेबाहिक 
जीवनकी सफलछताके लिये गणेशजीए प्रार्थना करते हैं और 
मे उसे पूर्ण भी करते हैं । 
मद्रास--यहाँ कई मब्िर हैं | शिव-सब्दिर अभ्याजीके 
मर्द्रिसे कुछ ही दूरीपर एक साधारण-सा मन्दिर है | उसमें 
भगवान्‌ शैकरकी लि७झ्न-मुर्ति है | मह्दिसों ही पर्वतीजीकी 
मृति अछग मब्दिरमें है। नवग्रह, शिवभक्त-गण, औीगणेशजी 
आदि देबताओंकी मूर्तियाँ भी जामोहन तथा परिक्रमामें 
है। इसके अतिरिक्त मइलापुर मुहहलेमे कपालीश्वरका मद्दिर 
| । प्रधान मन्दिर कपालीश्वर शिव-लिज्न प्रतिष्ठित है। 
-र्दिरों ही पर्वतीजी तथा सुब्रद्गप्यलामीके प्रथकू पृथक 
दर है) मुख्य मन्दिर्की परिक्रमा छुब्रहमण्य, पाव॑ती) 
ट्रक) मायनार ( शिवमक्तगण ), गणेश एवं दक्षिणामूति 
एदिके दशन हैं | 
कालहस्ती--यद रेनीगुटओे १६ मील है। दक्षिण 
रत! भगवान्‌ शंकरके जो पंच तलवलिज्ञ मने जते है 
नस कालइसीमें वायुतच्वलिब्-मूरति है । परिक्षमार्म 
गणेशजीका मच्दिर है | 


बेडडटगिरि--यद रेमीगुंटले २० भौल है । काशीपेट 
इ्हेंगे काशी-विश्वेश्वर शिव-मम्दिर है। मन्दिरके परिक्रमा- 
यह अज्ञपूणी। काछमौसव, पिद्िविनायक आदि देवताओंकी 


तियो भी है | 


अरुणाचलम्‌ ( तिरुवण्णामछे )-विव्वपुरण्े 
बयाली| मील दूर तिरुवण्णागल्ल सेशन है। अरुणाचल पवतते 
हा पव॑तते ख्ा। हुआ अरुणाचलेश्रक! विशाल मत्दिर 
है। इस मन्दिस्के दूसरे आँगन सरोबरके किनारे कई 
#ण्डप हैँ, उनमें गणेश आदि देवताओंके मब्दिर हैं | 
काश्ची--पद चेंगरलपटसे बाईस मील दूर है| दस 
सबरके दो भाग है--शिवकाश्ी और विष्णुकाश्ली । 
शिवकाश्ीमें एकराप्नेश्वर भगवानका मुख्य मद्दिर है | गदिरके 
द्वारके दोनों ओर क्रमझ:ः श्रीकार्तिकेयजी तथा श्रीगणेशजीके 
मर्दिर हैं | मश्दरकी दो एरिक्माएँ हैं। पहली परिक्रमा अनेक 
मूर्तियोंके साथ मगबान्‌ औगणेशजीकी भी मध्य मूर्ति है। 
विष्णुकाश्नीमं भगवान्‌ श्रीवरद्राजका विज्ञाल मन्दिर है। 
भगवानके निज मन्दिरकी परिक्रमार्मे अण्डाल। घलरारि 
एवं श्रीगगेशणीकी मू्तियाँ हैं ) 
सकोत्तरी--एक दूसरा विनायक मरिदिर है | इफो 
विशालकाय गंगेशके दर्शन और पूजाके लिये इजारों भक्त 
आते हैं । 
चिदृयबरम्‌--तमिछनाइमें पूजे जानेवाडे बिनायक 
ब्रद्यवयके अधिष्ठातृ-देवता हैं। भारतदेशके इस भागी 
' प्रायः सारी गणेश-मूर्तियों अह्ाचयंकी पवित्र भावनाकी 
अभिव्यक्ति ईं। इस नियमके बहुत ही कम अपबाद मिलते 
हूँ | तमित्ननाडमे वस्लभ-विनायकक्ों व्यक्त करनेवार्ली 
दक्षिण गोदमें नारीमूतिके साथ गणेश्क्षी मूर्ति बहुत दी 
दुलभ है | इस प्रकारकी एक मूर्ति चिंद्स्ममे औनटराज- 
मन्दिरमें पायी जाती है। श्रीवक्मम-गणपति, जो भ्ुएय शिव- 
मद्दिस्के बहुत पगीपो प्रतिप्रित हैं; बद्दों अन्त भक्तिमावमे 
पूजे जाते हैं | 
तिरुतारेयूर--चिदप्वरमके सभी१ पिस्माएयूएो 
मीयगेशजीका एक विशेष मंदिर है! उक्ी जिस मू्िको 
पूजा होती है; उसके विषकों पुर भर भर्षोति ५३ 
अपूर्व ही कप प्रचलित दै। दनी शादी में नामक 
एक कुआँस ब्राह्मण इस खान रदता था । 34 का ही 
एकदम निरक्षर था। हित वेदिक पठशादम संदध्यहन ७ 
लिये प्रविष्ठ दुआ | 37 पसंय उसकी अवाम्य' नी १४ 
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अधिक ने थी | वह हस विनायक-मन्दिस्के पुजारीका 
इकछौता पुत्र था | माता-पिता उस मरिदिर्मे प्रतिदिन 
घनातन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते 
थे | एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगह अनुश्ान 
आदि कार्यते जाना पढ़ा ) उसने अपने पुत्र नंबिके ऊपर 
उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान मॉगनेका 
ऊर्य सौंप दिया | नंबि निया वाहक था और विनायक- 
मन्दिरमें पूजा तथा वेदिकाचारका ज्ञान उससे पर्याप्त नहीं 
था | वह मन्दिरमें गया; मूर्तिके सामने खड़ा दो गया और 
भ्रद्धा-मक्तिपूवंक भूलोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करके पूजा करने 
छगा | उस बाढरकके अन्तःकरणमें दया प्रभुकी अपूर्व कृपा 
हुईं । उसके मुखते कुछ इलोक और वेदमन्त 
रित होने लो और उसने अपने ढंगसे देवताके 
अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया | जब नेवेद्य-निवेदनका 
पमय आया तो 3सने एक छोटे-से पात्रमे ओदन भरकर 
मूर्तिके आगे रखा और पूर्ण भक्तियूबंक दवृदयसे प्रार्थना 
करने छगा । विध्मेश्वर उस ब्रद्मचारीकी मानसिक 


अवश्थाकों ध्पष्टत; देख रहे ये | नंबि अपनी सरल भाधामें . 


अपने दृदयके उद्गधास्कों व्यक्त करते हुए प्राथंना करने 
छगा--ह_  भेरे प्रभु विष्नेश्वर | तुम दमारे प्रभु 
ऐ; तुम सुश्टिकर्ता, पाल्‍्नकर्ता भोर पंहर्ता हो। तुख्दारे 
एकान्त भक्त, मेरे पिताने अपनी अनुपसितिसे मुझको 
अपने खाने तुम्दारी सेवा लगाया है | वे आशा 
खाये हैं कि में उनके स्थानमें तुम्दरी सेवा-पूजा करके 
तुसईं पूण कंतु४ कहूँ । में तुख्हारें चरणोंमें शरणापत्र 
हूँ । मैं आगना करता हूँ कि तुम अनुभह करके प्रसाद 
ग्रहण करो और झपने कृपा-कटाक्षसे सुझकों कृतार्थ करो । 
पदि तुम भेरा यद नेयेश्व स्वीकार ने करोगे तो म# तुम्हारी 
इ७ चौसटपर अपना सिर फोड़ दूँगा और तुम्हारे सामने 
इस असार संसारते बिंदा हो जाऊँगा।? भगवान्‌ गणपति उत्त 
नो वपके याकककी इस विचित्र प्रार्थनाकों छुनकर दंग रह 
गये | नारेपूरके विस्गेश्वरने अपनी सूँड़ुरूपी उस लवे पाँचवें 
हाथकों फौरन बढ़ाया और परे नैवेद्यकों उठाकर उस वालक 
नैविके देखचतेदेखते उदरस्थ कर लिया | वह बालक 
पुजारी भानदते तथा हृदय असीम तृतिणे देवताके सामने 
नाचने हमा । पूरे एक संटेतक आननन्‍्दमग्न रहनेके बाद उसे 
अपना धर याद आया । बहुत देरसे उसकी माँ बरके 
दारपर छड़ी उत्तकी प्रतीक्षा कर रही थी | उसे वालकके 





४), 








आने देरी अद्भुत और विलक्षण प्रतीत हो रही थी | बह णेच 
रही थी कि पूजा तो कुछ ही मिनटोमें धमा्ष दो जानी 
चाहिये | अपने इकछोते वेटेकी वह प्रतीक्षा कर रद्दी थी 
और घंटेमरसे दोपहरका भोजन बनाकर उसकी राइ देख 
रही थी। वह बालकके इस व्यवद्वारपप चक्रित थी | उसका 
मता-पिताकी सुधि ने थी, बल्कि वह एक अदम्य 
ईश्वरीय शक्तिसे अभिभूत था | नंबि घर पहुँचा और 
उसने गणपतिदेवके प्राकव्यके विपयर्मे अपनी माताको अवगत 
कराया | माता बालककी मानसिक दशाको पिताकी अपेक्षा 
कहीं अधिक आसानीसे समझ सकती थी | उसने विष्गेरके 
उस क्रपापात्र बालकको घरमें ले जाकर उसके लिये विशिष् 
भोजन तैयार किया, क्रितु 38 बालककों उसे ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हुई । 

दूसरे दिन पिताके आनेषर माताने उस दिन मह्दिरों 
घटित अपूर्व बटनाका वर्णन किया और पिताने पूजाका काम 
हैंभाल | उसने अपने पुत्रकों भी ताथ केकर स्वभावतः 
मन्द्रिम प्रवेश किया | उसने वेद-मन्त्रौका उच्चारण 
करके शाज्रविधिसे पूजा-अनुध्ान किया) देवताके सम्मुख 
नैवेद् रखा और पिछले दिनके समान उसे ग्रहण करनेकी 
प्राथना की | विनायक उस वयह्क पुजारीके समक्ष प्रकट 
ने हुए | तब पिताने अपने ब्रालकसे अनुरोध किया कि व्वह 
पिछले दिनके समान ही नेवेद्य ग्रहण करनेके लिये देवता 
प्रार्थना करे | बालक देवताके सामने खड़ा हो गया और 
पूवंबत्‌ उसने बढ़े ही अनुनय-विनयपूर्वक प्रभुते नैवेश्य- 
प्रदणके लिये प्राथंना की । विष्नेश्वरको अपने भक्त और 
प्रिय सेवककी प्रार्थनके आगे झुकगा पड़ा । उन्होंने 
अपने पाँचवें हथ--लूँड़के द्वारा एक ही छेद सर 
नैवेद्यको ग्रहण कर लिया | इसपर उसका पिता चिल्ला 
उठा--“नंबि ) अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे | अबसे तुम इमरे 
प्रभु नारेयूरके विध्लेश्वस्के परम प्रिय भक्त और क्षिष्य 
हो गये | उद्होंने तुमको अपनी शरणमे हे लिया है। तुमको 
उनके तत्वावधान करे वेद-शाध्र और दूसरी अचयाक्त- 
विद्याकी शिक्षा ग्रहण करनी है | वे दुग््दारी सारी मनःकामना 
पूर्ण करंगे । मेरे कतंव्यकी इतिश्री हो गयी | प्रभुके प्रति 
तथा जातूके प्रति तुम्हारे करतव्यका श्रीगणेश हो गया। 
तुम्दारी माँ अपने अभ्याक्षके अंगुतार तुम्हारी देख-परा 
करती रहेगी ? इतना कहकर पिताने अपने पृन्नकों 
गणेशके ठिषुद कर दिया ! 


बनननन 


# परब्रह्मकप गणेश नता। ध्थ। + 
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तमिक्र शादित्यों इन गणेशजीको 'ोब्छेपिच्िआयुरुके 
मे पुकारते हं। उनकी मूर्ति किसी शिव्पकारके द्वारा 
री पढ़ी गयी है | वद एक शुभ मरहृरत/ पाताललोकते 
4 उ्भत्त हुई ह। अतएव यह एक विटड्भ-बविनायक- 
पादू ६ | वाढक नंत्रि इसी विध्तेश्वरका शिष्य बना। 
सको स्वयं प्रभुने अपने दवाथसे ग्रहण किया | तबशे उत्का नाम 
वियाण्डार गंत्ि पड़ा | उस बालकने अपने देव गुरुसे 
यू शातव्य विपर्योकी शिक्षा प्रहण की और वह एक 
।न्‌ भक्त तथा संस्कृत और तामिढका महान्‌ विद्वान हो 


॥ | शिवशक्तोंकी महिमापर उसने एक. काब्य- 
नाकीऔ। 
रजाराज चोल-तपति कतिपय प्रत्िद्ध मन्दिरोंके 


पर्नीपर देवारम्‌-शिवस्वुतिकों उत्कीर्ण देखकर चिद्म्बरम्‌ 
रि। उस छतुतिकी पृण लिपिका उद्धार करनेकी उनकी 
पलापा हुई । उन्दोंने यथासम्मव उसे खोज निकालनेकी 
| की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय हृष्टिसे अन्तहिंत कर 
गयी गी। वे चिदम्बरम आये। श्रीनटराजक्रे तीन इजार 
नि मन्द्रिकी ओरते राजाका स्वागत किया और उनको 
र्श दिया कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये नंबि- 
डर नंबिके पास जाना चाहिये | चोल-नपति तिरुनारेयूर 
और उत्त बालकसे उस दिव्य देवारप्र-स्तुतिका अनुसंधान 
का अनुरोध किया, जो वहाँ मन्दिरमें कहीं छप्तावस्थामे 
(ते थी। नंबिने अपने गुरु और प्रभुसे प्रार्थना की | 
नि उसको चिदम्ब रम-तदखानेसे स्तोत्रको हँढ़ निकालनेका 
(श देकर भेजा) जहाँ बह तीन शिवभक्तो--0खन्घ, 
पर और सुन्दर्के द्वार भोजपत्रमें लपेटकर रखा 
था 
ब्रद तदखाना तीन इजार ब्राह्मणों और चोढ-दृपतिकी 
ख्ितिमें नंबिके द्वार खोला गया प्रेम) भक्ति) प्राथना 
: तत्वज्ञानका वह खजाना तदखानेसे निकला | देवारम 
ग्रेकी संख्या शिव-भ्तोके द्वारा तहखानेमे रखते धमय - 
लाख थी | भोजपन्रपर लिखित अधिकांश परदोको 
के चट कर गये ये | 
संब्िक्रे द्वारा उपसित किये गये सात तो पर्दोको चोल- 
तेने अपने अधिकारयें लिया। उन्होंने उसे लेकर एक 
| झोभायात्रा निकाली और सर्वत्र वोषित किया कि 'दिवास्म 
हाथ छग गया है | भोजपन्रम 


त्रका गुम खजाना अब 
दौदेके ऊपर खण- 


एरमू-स्तोत्र एक हाथीके धानदार 





आश्नपर रखा गया और नंवियाण्डार नंत्रि उस ग्रन्थके 
पा बेठाये गये । दो सवेत बेंबर द्वायमें लेकर 
राज। पीछे बैठे तथा उन सबके ऊपर एक खेत 
2व्र छगाक़र एक मन्त्री आसीन हुए | उत शोमायात्राने 
चिदम्बरमकी परिक्रमा की और श्रीनटराजके मन्दिरमें विशेष 
पूजाका आयोजन किया गया। इस प्रकार देवारप-स्तोत्रको 
उसके गुप्त खानसे ढूँढ़ने तथा तीन मक्तोंके तमिक् वेदके 
हपमें तमित-जनताकरे सामने लानेगे नंबि निमित्तकारण बने ! 


शियाली--चिदम्बरमसे यह स्थान बारह मीलपर है| 
पढाँका ब्रह्मपुरीश्वर शित्र-मन्दिर असिद्ध है । मन्दिर्की 
परिक्रमामें मगवती पावंती, श्रीकार्तिकिय तथा श्रीगगेशजी 
और अन्य देवताओं के श्रीविग्रह हैं । 


पिछलेयार पट्टी--कराइकुडिके तमीप एक चट्ठनको 
तराशकर विनायक-मन्दिर बनाया गया है | कराइकुडिके तमीप 
एक दूतरा विनायक-मन्दिर है । 

तिरुच्चेड़ट्ाहुडि---मायावरम्‌-कराइकुडि लाइनपर 
मायावरमसे पंद्रह मीछ दूर नत्निल्मके परत यह स्थान है | यह 
अपने विनायक-मन्दिरके कारण बड़ा विख्यात है। यहों 
मंगवान्‌ विनायक ग्रजबदन ने द्वोकर नरवक्त्र ( मनुध्यके 
मुख ) मे ही विराजते हैं | प्रतिद्धि है कि गजमुखासुरका वध 
इन्हीं विनायकद्वारा हुआ था। 


कोट्टाइयूर--कराइकुडिके समीप एक विशेष विनायक 
हैं, जिनकी बड़ी अभ्यर्थना होती है। धरोबरके निकट एक 
छायाकार कुझ है । इस तरोबरके पश्चिम एक खुला 
प्लेटफार्म ( चबूतरा ) है, जितके चारों ओर न दीवार है 
और न ऊपरते कोई आच्छादन है | कोई भी भक्त) चाऐ 
बह किसी भी जातिका हो; बिना किसीकी वद्धायताके तरोबरशणे 
जल लेकर देवताके अभिषेकके लिये इस देवस्थान्मे जा 
तकता है । 

तिरुप्पुरंपयमू--प६ धान कुम्मकीणमूे 
दूर है | यहाँ एक करोवरके किनारे दक्षिणामृ्ति त्था गणपतिके 
मन्दिर हैं । यहाँके गणपतिका नाम पलूपकता विनायकः ६ | 
इन्होंने जगत्‌की प्रलयसे रक्षा का थी। ऐसा कद्दा जाता है | 


तिर्वलम-चुक्ि--चोलदेशमे कुम्मकोगमूक पा५ 
एक छोटा शिवालय है | यह धान तिबवलम्‌-चुक्ति क(छाता 


8: भीड़ 


९ द्विड्दृशने भागणश # 
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क्योंकि कावेरी इस खानको छगभग चारों ओरसे मेरे हुए 
| यह मब्दरि अपनी शिव्पयकला, पत्चीकारी ओर चित्रकलाके 
उये प्रस्चिद्ध है | इस मन्दिस्के सामनेके मण्डपर्म एक 
गनायकका विग्रह है | इस मू्तिके विधयमे यह क्रिंवदत्ती है कि 
बदेवताओंने अमृत प्रात्त करनेके लिये क्षीरतागरका मन्थनकार्य 
आरम्भ किया, तब उससे ग़गनचुम्बी फेन-राश्नि उत्यित हुई। 
उसी फेनराशिसे यह गणपतिकी मूर्ति निकछी थी । इस विग्रहक्री 
रचना विशुद्ध दुग्धकेनसे हुईं है । अत यहाँअर्चा करनेवाले 
विग्रहका अभिषेक शुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते | 
वहाँ गणपतिकी पूजाप्राथना सुनी जाती है और भक्तोंकी 
मनः-कामना पूण होती है। कुम्भकोणम्‌-क्षेत्रमें कई गणपत्ति- 
मन्दिर हैं; जिनके सम्बन्ध अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित 
हैं। यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-क्षेत्रोमेसे एक है | 
पुदुचचरि ( पांडिचेरी )--इस खानके समुद्रतटपर श्री- 
गणेशजीका एक मन्दिर है। यह मन्दिर विदेशियोने बनवाया था | 
कट्द जाता है कि जब इस विनायककी पूजके लिये भक्त जनताकी 
भीड़ बढ़ने लगी; तब विदेशी शासकोंने इस मूर्तिको समुद्रमे 
फरकबा दिया । दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थानपर खतः 
विराजित हो गयी | इसे देखकर आश्चर्यवकित विदेशी 
शासकोने भक्तिपूवक यहाँ मन्दिर बनवाया | इन गणेशजीकी 
अद्भुत महिमाके विषय पभारतियारः ने गाया है | 
तंजीर--कुम्मकोणमसे चोबीस मीछूपर तंजौर स्टेशन 
है | वृददीशवर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है| इस शिव- 
मन्दिरके पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है । 
कोडमुड्डी--ईरोदके निकट कोडमुडीमें एक अति 
प्राचीन शिवालय है। उसका पूरा नाम है--तिरुप्याण्डिको डमुडी 
यह शिवमूर्ति भनुष्यक्रे द्वारा विरचित नहीं है, अपितु एक 
भूमिश पहाड़ी उच्च शिक्तर है। इसी कारण भगवान्‌ 
शंकरका नाम कोडमुडीः है। तमिछ भाषामे प्कोडमुडीः 
पर्वतके उच्च खिखरका पांव है | इस मन्दिरमें खित 
विनायककी मूर्तिका नाम 'कावेरीकान्त विनायकः है ( अर्थात्‌ 
वे बिनाय$) जो कावेरीको भूतलूपर लगे ) | 
तिचिनापल्ली--जिशीर्ष गिरि आधुनिक (तिरुचिरापल्लो) 
की पराड़ीपर तीन शिवर दीख पढ़ते हैं। उनमें 
सयक्षे ऊँची पदाड़ीपर गणपति विराजमान हैं| उनको यहाँ 
(3चिप्कक्ेयाएफ नावके पुकारते ई। क्‍योंकि वे सर्वोच्च 
मन्रिरम आंधीन ६ । इस तवोच्च देवताका दशन करनेके लिये 
बड़े परिधम और कठिनउँसे पूजा करनेवाले ऊपर पहाड़ी पर 


गे० अं० ५५-- 


चढ्ते हैं | उसी मन्दिर पहाड़ीकी निम्नतम सतहपर एक 
नवाविभूत विनायक हैं । वे गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा 
कहीं अधिक छोक प्रिय देवता हैं; क्योंकि द्वार-मण्डपसे वे भक्तोंको 
आमल्त्रित करते हैं और जब कभी वे उनके पूजाखल्ं 
जाते हैं, उनपर अपनी कृपाबृष्टि करते हैं | 

जम्बुकेइवर--यद स्थान श्रीरज्ञम-कारका एक अज्न 
है | दक्षिणी भारतके पद्रतत्वलिज्ञोंगें जाबुक्रेशबर आपोलिक्षप्‌ 
(जल्तत्व-लिज्ञ ) माना जाता है | जाबुकेश्वर-मन्दिरके प्राज्णक्े 
बार्यी ओर एक फाटक है। उससे भीतर जानेपर भगवती 
जगदम्बाका मब्दिर मिलता है | यहाँ अम्बाको 'भखिलाण्हेदवरी) 
कहते हैं | यह मन्दिर विशाल है। श्रीजगदम्धाके निज-मब्द्रके 
ठीक सामने गगेशजीका मन्दिर है। इसमें भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा 
अ्रतिष्चित श्रीगणेशजीकी मूर्ति है | यह मूर्ति इस ढंगसे खापित है 
कि जगदम्बाके ठीक सामने पढ़ती है । अम्बाके निज-मन्दिरमे 
भंगवतीकी भव्य मूति प्रतिष्ठित है । यह मूर्ति तेजोदीत है। कहा 
जाता है; यह मूर्ति पहले इतनी उम्र थी कि इसका दर्शन 
करनेवाल वहीं प्राण त्याग देता था | आच शंकराचार्य ज़ 
यहाँ पधारे, तब उन्होंने जगदम्वाके उप्र तेजको शान्त करनेके 
लिये उनके कारनोंगे दो हीरकजटित श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना 
दिये और उनके सम्मुख श्रीगणेशजीकी मूर्ति खापित कर दी | 
पुत्रकी मूर्ति सामने होनेसे जगदम्बाका उग्र तेज वात्सल्यके 
कारण सौम्य हो गया। 

रामेश्वरस्‌ू--चार दिशाओंके चार धाम रमरेश्वर 
दक्षिण दिशाका धाम है । द्वादश ज्योतिजिज्ञेमे भी रामेश्वरकी 
गणना है । भगवान्‌ श्रीरामने इसकी ख्ापना कीथी। 
कहते हैं; भगवान्‌ श्रीराम जब यहाँ पधारे, तब उन्होंने पहले 
उपूरमे श्रीगणेशजीकी प्रतिष्ठा की | फिर रामेश्वरम्‌ जाकर 
उन्हेंनि रामेश्वर-स्थापन तथा पूजन किया | रामेश्वर-मन्दरिके 
दक्षिण श्रीपार॑ती-मन्दिरका द्वार है। यहाँ श्रीपाव्॑तीजीको 
पवंतवर्द्धिनी? कहते हैं । श्रीपावंदीजीके मन्दिस्की परिक्रमामें 
पीछे संतान-गणपति तथा पहिकोंड पेस्मालके मरिदिर हैं | 
रामेश्वरते पाम्बन्‌ जनेवाली सड़कपर रामेखरसे लग्न 
डेढ़ मील दूर “्वन-विनायकः-मन्दिर है। इसमें साक्षी 
विनायकक्ी मूर्ति है। राम्ेश्वरधामकी यात्रा करके चलते 
समय इनका द्शत किया जाता है। 

मडुरा--दल क्षेत्र महुरामे मीनाक्षी और सुन्द्रेश्वर- 
का एक बहुत बढ़ा मन्दिर है। दोनों देवाल्योंके प्राकार 


बहुत लंबे हैं | इस मन्दिर्में विनायककी दिव्य प्रतिमाक़े 


# आगश्य, कर्बारक बचा शेरलके कुछ गणदा-व्वल +* 
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आन्भ्र, कर्नाटक तथा केरहके छुछ गणेश-स्थल 


( ठेखक--ओऔवर्लपरिक भास्कर रामझृष्णमाचायुंद्र एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) 


हम्पी--विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजघानीकों 
अब “हम्पीः कहा जाता है | इसका घेरा चौबीस मीछ है | 
हस्पीके भध्यमें श्रीविल्पाक्ष-मन्दिर है। यह मन्दिर हॉस्पेट्से 
नी मील दूर है | विरूपक्षके निज-मन्दिर्के उत्तरवाले मण्डपर्म 
भुवनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पावतीजी 
विश्ञती हैँ | उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवमह विराज- 
मानहैं | विरुपाक्ष-मन्दिरते अग्निकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर 
एक मण्डपर्स लगभग बारह हाथ झँची बड़े गणेशजीकी मूर्ति 
है। बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
मण्डप्म छोटे गणेशजीकी भग्मभू्ति है | यद स्मरण रखनेकी 
बात है कि यह हृ्पी-नगर दक्षिणके बेभवशाली राज्य 
विजयनगरकी राजधानी था | दक्षिणके मुसब्मानी राज्योंके 
सम्मिल्ति आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ। आक्रमण- 
कारियोंने उसी समय ओर पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा 
मूर्तियोंकों न४-भ्रष्ट किया। 


कुमारखामी---पह सुंडूरसे छः मीलकी दूरीपर पढ़ता है। 
यहाँ पर्वतपर स्वामिकार्तिकेयका भव्य मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
पास हेरम्बनाणपतिका मन्दिर है । कहा जाता है कि 
गणेशजी और श्वामिकातिकेयम कुछ विवाद हो गया था | 
गणेशजीका विवाह पहले हो गया; इससे रुष्ट होकर 
स्वाभिकारतिकेय कैलत छोड़कर दक्षिण चले आये और 
यहीं क्र्गिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया | 
पीछे स्वामिकातिकेयके स्नेहवश मगवान्‌ शंकर तथा पार्वतीजी 
भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशेलपर स्थित हुए । 


गोकर्ण--समुद्र-तग्पर छोटी पहाड़ियोंके बीचमे गोकर्ण 
एक छोटा नगर है | यह हुबलीसे से मील है। गोकर्णमें 
गगवान्‌ शंकरका आत्मतत््वलिज्ञ है। मदावलेश्वर-मन्दिरमें 

तर त्त्व कि का दशन लत के * 
आतातत्तलिशज्ञका देशन करके ग्रभंगहते बाहर आनेपर 
सभा-भण्डपर्स गणेश तथा परवंतीकी प्रतिमाएँ मिलती हैं) 
मद्ावलेशर-मन्दिर्के पा७ चालीत कंदमपर पिद्गणपतिकी 
मू्ति 2ै। इसे गणेशजीके गद्धाकपर सवणद्वारा आमात 


करनेके चिह हैं। इनका दशन-पूजन करके ही आत्मतत्त- 
लिज्ञेके दृशन-पूजनकी विधि है । इसकी कथा इस 
प्रकार है-- 

कहते हैं कि एक बार रावणने केलासपर तपफ्सा 
करके भगवान्‌ शंकरते आत्मतत्वलिक्ष प्राप्त क्रिया | रावण 
जब गोकण-क्षेत्रमे पहुँचा, तब संध्या होनेको आयी | रावणके 
पास आत्मतत्वलिज्ष होनेसे देवता बड़े चिन्तित थे। उनकी 
मायासे रावणको शौचादिकी तीत आवश्यकता हुई | देवताओंकी 
प्राथनासे गणेशनी वहाँ रावणके पस ब्रह्मचारीके रूपमें उपस्थित 
हुए । रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमें वह लिझ्ष-विग्रह दे 
दिया और खर्य॑ शोचादिसे निद्वत्त होनेके लिये चछा गया ) 
इधर सहसा मूर्ति भारी हो गयी ! ब्रह्मचारी बने गणेशजीमे 
तीन वार नाम लेकर रावणकों पुकारा॥ पर वह नहीं आ 


पाया | और उसके न आनेपर उस ब्र्मचारीने मूर्तिको परथ्बीपर 
रख दिया | 

रावण शोचादिसे निव्वत्त होकर जब वहाँ आया 
तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूतिकों उठा... 
न सका । खीकझ्षकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रह्मर 
किया और निरा्ष द्वोकर छ्ढाको चछा गया | रावणक्के प्रहयरते 
व्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस कदम जाकर सड़े रह गये | 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट द्वोकर उन्हें आश्वासन दिया और 
वरदान दिया कि तुम्द्यार दर्शन किये बिना जो प्रेश 
दशत-ूजन करेगा; उसे उसका युण्यफल नहीं ग्रा्त होगा 
गोकके 'पपहविनायकः. और “केतकी-विनायकः भी 
दशनीय हैं । 


रेजंतल--यह खान जहिराबाद रोड ( बीद्र ) के पास 
है। यहाँका गणेश-मन्दिर पर्बंतकी ग्ोदगें स्थित है। थे 
शिवप्रमु मह्यगणपति अद्भधत चमत्कारी हं | कहते हैं, शक 
-तंवत्‌ १७२३ पौध शुक्लकी विनायकीचत॒र्थीके दिन यणेश-मक्त 
श्रीशिवरात्र म्वराज चितलग्रिरिने पूजाके समय प्जय विद्ध- 
विनायकः) कककर भूमिपर इंथ रखा | तत्कार श्रीक्षिमप्रमु 
मद्ागभर्षतिकी मूर्ति भूमिशे साकार प्रकर हे गयी | प्चाद्‌ 


४३५ 





मद्षाराजने यधाविधि उगकी पूजा क्री । तभीसे इसकी बड़ो 
मान्यता है | 


अइनविल्ि--प्रतिद्ध शैवश्षेत्र मुक्तीश्वरमते एक 
किल्मोेमीटरपर  अइनविल्लिं गणपतिन्क्षेत्र तथा तीन 
किल्ोेमीटरपर भगवान्‌ पण्मुखका क्षेत्र है। अइनविक्लि- 
में स्थित गणपति बड़े प्रशिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं। 


( फ्रेंच ) यानाम्‌--गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका 
गणपति-मन्दिर प्रसिद्ध हैे। यह मन्दिर दक्षिणामिमुख 
है। यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं । 
साठ वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपति-मन्दिरमें रहकर 
पकड़ी रोगियोकों आरोग्य-दान दिया था | 


भद्गाचलम--राजमहेद्धीसे भद्राचलम्‌ लगभग अस्सी 
मील है। गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका यह प्राचीन 
मन्दिर दै। मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्दिरोंमें 
हनुमान्‌! गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं। 


' विजयवाड़ा--राजमहेन्ीसे तिरानबे मील्पर बैजवाड़ा 
( विजयवाड़ा ) एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाड़ामें एक 
परव॑तपर पुराना जीण-शीण किला है | उसमें चढ्ान काटकर 
कई बौद्धण॒ुफाएँ बनी हैं। विजयवाड़ा नगरके पूर्वोत्तर 
बड़ी पहाड़ीके पादमूलर्मे एक छोटी गुफामें श्रीगणेशजीर्का 
मूर्ति है | ४ 

कुरूडमडे ( कनोंटक )--मन्दिरका महाद्वार) प्राकार 
तथा  मुखमण्डप विजयनगर-कालका है | मन्दिरमें हरे 
धंगमर्मरकी श्रीसुब्रद्मण्यमकी मूर्ति है। मत्दिरके गर्भगदमें 
मदहागणपतिकी हरे संगसर्मरकी मूर्ति है। इसकी कारीगरी 
प्रमाणबद्ध एवं सुन्दर है । मूर्तिके आगे एक बड़ा चूहा है । 


इड्गुंजी ( कनोटक )--यहाँके पश्मखादम्रिय 
महागणपतिकी मूर्ति द्विहस्त तथा सर्पालकार-भूषित है।ये 
गणेशजी बालब्रह्मचारी हैं | 

कोकड (कनौटक)--कोकड-गाँवमे एक मेदानमें एक 


बेड़के नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके चरवाहे इन गणेशजीको 
ककड़ीका नैवेध चढ़ाते हैं। इनका कोई मन्दिर नहीं बना; 


% परख्रह्मरुपं गणेश नताः झः # 
च्स्स्स्य्य्म्प्स्स्य्प्प्प्स्म्प्स्ण्प्प्प्प्प्प्य्य्य्््य्प्प्य्य्य््य्प्प्प्स्ल्स् 





स्य्य्स्स्य्य्य्य्स्सल्स्ल्स्स्ट्स्स्ट्ल्स्स्ल्ल्ट्ल्ल्डटट 
क्योंकि गणेशजीने सपनेमे आकर मन्दिर बनानेके लि 
मना कर दिया था | 


मंगलूर ( कर्नाटक )--यहाँके. दारऊ-नाणपति 
कर्नाटक एवं केरल राज्योंमें जाग्रत्‌-देवताके रूपमें प्रतिः 
हैं | कहा जाता है कि इस मूर्तिकी खापना एक तान्िकः 
को थी | यहाँक़ी विशेष बात यद है कि यहाँपर कुद्सीलेर 
दही गण-हवन करने आते हैं। गणेश-चतुर्भीकों यहाँ एक दजार 
नारियल फोड़े जाते हैं | 


कासरागोड--केरलम मद्रास-मंगलोर रेलवे लाइनपर 
कासरागोड स्टेशन है।यह खान पयस्िनी नदीपर है। 
श्रीसमर्थ खामी रामदास, पुरूदरदास आदि धंत इस 
सानपर आये ओर रहे ये | इस स्थानके पास ही माधुरे 
नामक स्थानपर श्रीमहागणपति-मन्द्रि है। कहते है) यह 
प्रतिमा खयं उद्धुत है। एक बार एक हरिजन-स्री घासके मेंदानमें 
घास काट रही थी। अचानक उसका हँसिया प्रतिमासे 
जा टकराया | उस समय गणपतिकी प्रतिमा २१८१३ इंच बाहर 
निकली हुई थी | हंसिया लगनेसे, कहते हैं कि उनके अज्ञेसे 
रक्त बहने लगा | ज्री अत्यन्त आंश्चर्यमें पड़ गयी भोर उसने 
अन्य लोगोंको बुलाया | लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवानका 
गर्भखह बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी । यद्द थटना 
आठ सौ वर्ष पुरानी कद्दी जाती है | तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती 
जाती है। अब वह १०)८४६ इंचकी हो गयी है तथा उसने 
प्रायः समूचे गर्भ-गहको ढक लिया है | 


कर्नाटकर्मे कुमढ़ाके लब॒णेश-गणपति) अस्निद्दोत्र-गणपति 
और चिंतामणि-गणपति, शिश्षीके मद्रागणपति, सिद्धापुरते 
सिद्धगणपति और मधुरेके मदनेश्वरसिद्धि-विनायक्रका 
दर्शन भक्तोको करना चाहिये। कर्ताटक-प्रदेशके श्रीक्षेतर 
घरमस्थलक, मुंडाजे, कारकल, सेडी, कुणीगल, दलेलिद। 
कडलेकाल; वेलूर, मुत्तुर शिरानी, अगेगडई़, गिब्यबदुरर, 
कोडसाद्री) तंबटढे) गिरकेमट) ल्वायुर/ उरकेरी। धाहनगरे) 
अग्रह्र; बनवामी, शज्षेरी आदि खानेंके श्रीगगेश मस्दिर 
एवं विग्नरह दर्शनीय हैं। भ्कोकों आखप्रदेशक ट्रक्षागम 
तथा आरासवल्लील्की गणपति प्रतिमार्थीका नी देशन करना 


चाहिये | 
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शुजरशातके गणेश-सल 


गुजरातमें भगवान्‌ गणेशजीकी बड़ी मान्यता है । 
गुजरातके कुछ गणेश-मन्दिरोँका विवरण श्रीअरविन्द 
नर्मदाशंकरजी शास्त्री, श्रीहिम्मतलल मूलशंकर काव्यशाल्री 
और अ्रीनमंदाशंकर व्यम्बकराम भद्द्वारा प्रेषित विवरण 
एवं अन्य सूत्रोके आघारपर दिया जा रहा है | 

मोढिरा--वेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है । 
श्रीमातज्लीदेवी यहाँका मुख्य देवस्थान है | यहीं श्रीगणेशजीका 
उप-मन्दिर है। मोढेरा गाँवके दक्षिण श्रीगगेशजीका एक 
मन्दिर और है। इसमें सिद्धि और बुद्धिनामक पत्लियोंके 
साथ श्रीगगेशजीकी मृति है | 

सोमनाथ--यद पोराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और 
भगवान शंकरके द्वादव ज्योतिरलिज्रोंमे तोमनाथ-लि७झ्ञ यहीं है । 
प्राचीन सोमनाथ-मन्दिर्के पास श्रीअहल्याबाईदरा निर्मित एक 
अन्य सोमनाथ-मन्दिर भी है, जहाँ सोमनाथ-लिज्ञ भूमिके नीचे 
है । मन्दिरके बेरेंगे दी श्रीगणेशजीका भी मन्दिर है| इसके 
अतिरिक्त नगरमें मी भगवान्‌ श्रीगणेशका एक मन्दिर है । 
शोमनाथ नगरके पास भालकतीर्थ एक स्थान है । यहाँ मोक्ष- 
पीपल है । कहते हैं, यहाँ पीपलके नीचे बेंठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणमें जरा-नामक व्याथने वाण मारा था ) चरफणी- 
में लगा हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमे फेंका गया | भाल- 
कुण्डके पास ही दुर्गकोटि-गणेशजीका मन्दिर है । 

जूनागढ़--सौराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमे ही भक्त 
श्रीनरसीमेहृताकां घर था । नंगरमे रेवतीकुण्डसे आगे 
मुचुकुन्द-मद्ददेव तथा भवनाथ महादेव हैं । मुचुकुन्द 
मद्ददेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी। उस मन्दिरकी 
परिक्रमागे श्रीमणेशजीका मन्दिर है | 

सायर--पद स्थान नमंदाके उत्तरतःपर फतेपुरसे 
सार मीलपर है | यहाँ सागरेश्वर-मन्दिर है। गाँवमे कपर्दीश्वर-मन्दिर 
है। जिछे मारेश्वर भी कहते हैं। यहाँ श्रीमणेशज़ीने तप किया था | 

सूरत--सूरतभे अम्बादेवीका विशाल मन्दिर है । 
इतम जो देवी-मूर्ति है, वद एक खप्नादेशके अनुसार चार तौ 
नर्ष पदछे अद्टमदाब'दसे सूरत लायी गयी थी । देवीके दादिने 
प्रीगणेशनी और शंकरजी तथा बार्यी ओर बहुचरा- 
द्ेनीकी मृति ४ ! 

घढड़ोदा-यरो के. गणेश मन्दिर हैं । सावस्कर 
गणेश मन्दिग हों मूति सादास्कों है | भीदृश्वि राज गणपतिकता 


मन्दिर शिल्पकलछा तथा वेभवकी दृष्टिसे बड़ा विख्यात दे एवं 
श्रीविग्रह बहुत भव्य है | नीलकण्ठेश्वर-गणपतिकी रचना भी 
ऋलापूण है । सिद्धनाथ-गणपतिके मन्दिर-निर्मोणकी विशेषता 
यह है कि जब मगवान्‌ सूर्य 5त्तरायणसे दक्षिणायन और 
दक्षिणायनसे उत्तरायण जते तमय मूमध्यरेखापर अवखित 
होते हैं, तब उनकी किरण मूर्तिपर पड़ती हैं । बड़ोदा 
शहरमें अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं । 

गणेश-बट सीसोद रा--यह नवसारी शहरके पास है | 
यहाँ बड़े-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके ब्रीचम यह एक 
पक्का बना हुआ मन्दिर है | श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट 
ऊँची है । इसकी सूँड़ वार्यी ओर मुड़ी है। आगेके थोड़े मागमें 
जलाहरीके साथ महादेव हैं । गणेशजीकी मूर्तिके पास पाव॑ती- 
माताकी एक प्रतिमा है | इस मन्दिरके आगेके भागमें यहाँ 
जमीनम एक पढ्े गड़ा हुआ है। जिससे इसके ऐतिहासिक 
महच्तका पता चलता है ! 

बलखाड--इस नगरमें एक भव्य गणपति-मन्दिर है | 
यह मन्दिर बहुत प्राचीन है, जिसका जीणोंद्धार विपुल घन- 
राशि लगाकर हालमें ही कराया गया है । यहाँ दाहिनी मूँड़वाली 
गणेझमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है । 


सलम्भात--यहाँ श्रीगणेशजीका - खवतन्त्र मन्दिर ब्रह्मण- 
वाड़ामें है, जहाँ श्रीगणेशजीकी मनुष्यके कदकी भव्य प्रतिमा 
विराजित है | इसके चार हा्थोमँ चार फणवाले प्प हैं 
इसमें सपका यशोपवीत भी है | यह मूर्ति बहुत प्राचीन है| 


घांगधा--पहाँकी तात फीट ऊँची एकदन्त-मूर्ति एक 
अखण्ड पत्थरमें उत्कीण है। मन्दिर जोगसर-तालाबके एक 
किनारेपर है | दूसरे किनारेपर अन्य मन्दिर भी हैं | 


गोरज--पहाँके सिद्धिविनायक्रकी मूर्ति चतुर्भुज है। 
यह मन्दिर पहलेसे ही एक शमीके पेड़के नीचे 


अहमदावाद--भद्र्मे यह मन्दिर पेशवाओंके समयका 
बना हुआ है । भगवान्‌ गणेशकी मूत्ति सिंदूरी रंगकी है। 
इमकी सूँड दाहिनी ओर 

कक हब एक 

घोलका--यहाँ गणेशजीका एक प्राचीन एवं विशाल 
मन्दिर है । यर्दों गणेशजीकी प्रतिमाके धमक्ष अम्वण्ड दीपक 
भर्देय जलता रहता है । 


बल्ाटा--यदोंके मन्दिग्की गणेज्ञ यतिमा 


कुओ 


ड्गे८ 


# परमप्रह्मरुप गणेश नताः स्मः # 


भ्भ्च्स्च्च्च्चच्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्फ्लिििस--->>--_ 


सोदते तमय मिली गी। बादें डिबदी-नरेशने एक भव्य भगवान्‌ श्रीरामने यहाँ आकर इनका पूजन 


मन्दिर बनवा दिया । 


सेज़कपुर--हइस ऐतिहासिक आमर्मे पुर 


रामकुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर संस्कृतिके 
3 मील 0४ किनारे । मन्दिर तथा संस्कृतिके भग्नावशेष हैं; जिसकी खुदाई 
त््जाता कमी ताड़का-बंधके बाद विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी प्राप्त हु 


जा ाा३ २५6९४ ७ 


मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान 


भध्यप्रदेशकी आख्िक जनताकी गणेशजी बढ़ी 
आखा है। खान-स्थानपर श्रीगणेशके दर्शनीय खल हैं। 
प० भ्रीनायूशंकरजी शुक्र, श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमसवामी- 
जी आदिते प्राप्त विवरण तथा अन्य सूत्रोके आधारपर 
यहाँके गणेश-ख्थानोंकी अत्य झलक प्रस्तुत की जा रही है | 

खोड़--शिवपुरीके पास खोड़गमम घाय-महादेवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यह मूर्ति एक घाय-बृक्षके नीचे भूमिमें 
पायी गयी थी) इसीसे इन्हें 'घाय-महादेव? कहते हैं। इस मद्दिरिका 
स्वान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ है | मुख्य मब्िरिके 
सामने गणेशजीकी मूर्ति है | 

उज्जैंन--द्वादश ज्योतिलिज्ञेमिं अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाल- 
लि७२्ज यही है और महाकालका मद्दिर ही उज्जेनका प्रधान मदिर 
है । महाकालेश्वरकी विश्ञाल लिज्मूतिके एक ओर गणेशजी हैं) 
दूसरी ओर पार्वती और तीसरी ओर ख्ामिका्तिक | मद्देकाल- 
मन्दिरके पास ही बढ़े गणेशका मर्दिर है। यह मूर्ति वद्यपिहैतो 
आधुनिक) किंदु बहुत बड़ी और अल्वन्त सुद्दर है। यहाँके 
घट-विनायकके मन्दिर इस प्रकार खत हैं--- /-मोदी- 
विनायक- महाकालेशवरके मन्दिस्मेँ कोटिती्थपर इमलैके 
नीचे | २-पमेदविनायक ( छड्ड्ूविनायक )-विराद्‌ 
हनुमानके पास शम्रघाटपर । ३-सुमुखविनायक ( थिर- 
दिनाथक या थलमहागणपति )-गदकालिकाके मन्दिरिके 
पीछे | ४-दुर्भुखविनायक--सर्जैलनाथकी संड़ुकपर खाकवोके 
अखड़िके पीछे अड्भपाद ( चित्रगुप्तमा्ग )की सड़कके पात | 
५-अविध्न विनायक--खाकयोके अखड़ेके सामने है; तथा 
६-विश्नविनायक(विशरकर्ता ) चिन्तामणि गणेश-सन्दिर 
सटेशनके पास बहुत प्रतिद है| इन पढ़ 
पूजन आदिका वेंढ़ा महल है। 

यहाँ एक गणेश-तीर्थ भी है जो पूजाभिषेकके ल्यि 
गमप्राता श्रीडक्षमणजीदारा स्यापित किया गया माना जाता है । 
उल्जैनमें और भी कई गणेश मन्दिर ड। 


चिन्तामनगणप्ति--यह खान उज्जैन 
मीटरकी दूरीपर खित है | यहाँ गणेशजीका पुराना 
जो अहिल्याबाई होल्करद्वारा निर्मित है। य 
महीनेके हर बुधवारको यात्रा लगती है | 


मवगढ़--( गोडवानी /--भरीतात्याजी 
मोहरेजीने इस मद्दिरिका निर्माण करवाया | यह मई 
पुरान है । इसमें औगणेशजीकी एक बड़ी भव्य 
मूर्ति है । इसी मन्दिस्में एक किनारेपर शरीक 
रक्मिणीकी तथा अन्य देवी-देवताओंक़ी मूर्तियाँ खा 
मन्दिर्के सामने एक बड़ा शमी-इक्ष है? बिततकी 
गणेशजीकी पूजके काममें आती हैं| 


अमरकण्टक--शोण-नमंदाके. उद्ठमखल 
कण्यकके गहन वनमें महर्षि क्गुका आश्रम है | यह 
विनायककी भव्य द्विशुज मूर्ति है। इनके दाहिने-बारे 
विद्धि अवश्थित हैं | मूर्ति सजीब-जैसी लगती है | 


ऑऔकारेप्धर--अजमेर-खण्डवा-छाइनपर ऑ 
रेड स्टेशन है | द्वादश ज्योतिलिज्ञोंमि ओंकारेश्वर 
गणना है। श्रीऔंकारेधर्की मूर्ति अनगढ़ है। यः 
मच्दिर्के ठीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर हृदक 
मूर्तिके चारों ओर जरू मरा रखता है | पास ही था्वर्त 
मूर्ति है। मच्दिरके दतेंगे पश्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है | 

पगारा--साण्डवरगढ़ते नर्मदा्रवादके अपरकी 
दूस मीछ दूर यह खान है । यहाँ वक्रतुण्ड गणेगाः 
मह्दिर है। 

“सुजघाद--चिंललदाके पामने म्मदाके हि द 
तटपर बड़वानी नगरते यह खान तीन मील दूर ९। 
अनेकों मह्दिर 9 मितमें मंगवान, गशपतिकी मर्दिर || 
और मब्य दे । 


# राजख्यानके श्रीगणेश-द्षेत्र हैँ 





ज्ल्ल्ल््व्य््श्श््ेँय्य््यंरट्यय्य््य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्ः 





लोणार--मेइंकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है । यहाँ 
हाथीकी सूँड़के समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है। 
इस पवित्र कुण्डमें|उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं । पासमें दी 
गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओंके बड़े दशनीय मन्दिर हैं। 





ब्२९ 


जज चल डचडलवीननन  ञन्‍न्‍ न नल न 
गकम्म्यकामइनपकक 


इल्दौर--यहाँ बारह फीट ऊँची विशाल गणेश- 
मूर्ति है । तल रंगसे रँगी मूर्ति बड़ी सुन्दर छगती है | 
निष्कलड्लेश्वर गणेश--उज्जैनके पास निष्कलक्लेश्वर 
महादेवके मन्दिरके प्रवेशद्वारमे ही यह गणेशमूर्ति है | 





राजस्थानके 


श्रीगणेश श्षेत्र 


राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रहा है; पाषाण-स्तम्भ है; जिसपर गणेश्-स्तुतिका लेख उत्कीण है । 


वेसे ही प्रतिद्ध है अपनी सुहद घमनिष्ठा एवं भक्ति-भावनाके 
लिये भी। राजसानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान्‌ 
श्रीगणेशके चरणोंमें सदा ही नत है। श्रीगणेशका राजस्थानी- 
साहित्यमें स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी 
अवस्थिति इसके प्रबल प्रमाण हैँ | अनेक सहयोगियोके द्वारा 
प्राप्त विवरणके आधारपर आगे इन भन्दिरोंका यत्किचित्‌ 
वणन किया जा रहा है | 

जोधपुर---शदरमें गणपतिके मन्दिर, मूर्तियोँ स्थान- 
स्थानपर दरशनीय हैं । चॉदपोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके 
सम्मुख रामेश्वरके मन्दिरिकी मूर्ति दर्शनीय है। सनावड़ा- 
गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अद्भित नहीं है; परंतु 
प्रत्येक बुधवारको दरशनार्थियोंकी भीड़ यहाँ रहती है। 
सोजतियाँ गेग्की छतरीपर हर समय दशनार्थियोंकी भीड़ 
रहती है । 

पिचियाक ( जोधपुर )--बिलाड़ा नगरके उत्तरकी 
ओर स्थित यह आम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
स्थान है | इस आमके दक्षिण दिशामे राजा बलिका मन्दिर 
और गजानन्दजीके स्थान दर्शनीय हैं | इस स्थानपर 
गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था; जिसके अवशेषरूपी 
पत्थर ग्रमके आत्-पास यत्र-तन्न बिखरे दीख पड़ते हैं | इस 
स्थानके गणेशजी बड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते 
हैं तथा प्रायः राजि-जागरणका “भी यहाँ आयोजन होता है । 
इस स्थानके आत्-पास बिखरे हुए गणेशजीके देवाल्यकी 
छोटी-बड़ी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएँ पिचियाक-ग्रमके 
अन्य स्थार्नोपर रथ्ली हुई हैं | इन प्रतिमारअमेंसे एक बड़ी 
सुन्दर प्रतिमा इसी ग्रामके पासवाले जसवंतसाग्र-नामक 
योघ ( झील )में खोदे गये “्खारोलोका लाम्बड़ोः नामक 
अरदठपर रखी हुई है । सम्भव है; गणेशजीकी प्राचीन 
प्रतिमाएँ अन्य स्थानोपर भी रखी हुई दो | 

घटियाला--जोधपुरके पास इस जगहपर एक प्राचीन 


इसका समय सन्‌ ८६२ ई० है। स्तम्भके शिखरपर चार गणेश 
चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। 


रायपुर ( पाढी )--यहाँ गणेशजी महाराजका 
एक प्राचीन मन्दिर है | गणेशजीकी मूर्ति चमत्कारी होनेसे 
हजारों नर-नारी यहाँ दशनार्थ आते हैं | गणेशजीके मन्दिरके 
सामने ही एक गणेश-तालाब है । यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र-शुक्ल 
चौथको गणेशजीकी जयन्ती धुम-घामसे मनायी जाती है। 


जयपुर--यहाँक़ी मोती दूँगरीकी मूर्ति दर्शनीय है। 
यहाँ भी प्रति बुधवारकों दर्शनार्थियोंकी भीड़ रहती है। 
यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्दिरोंमे स्थित गणपतिकी 
मृतियाँ दर्शनीय हैं । गल्ता-तीर्थके शिव-मन्दिरोंमे भी गणपति- 
की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं | यहाँके विश्वेश्वर-मन्दिरमें 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणेश-प्रतिमा है । 


सिद्धगणश--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर 
एक पर्व॑तशिखरपर सिद्धगणेशका मन्दिर है | कहा जाता है. 
कि ये गणेशजी भेवाड़के इतिहास-प्रसिद्ध राणा इम्मीरके 
आराध्यदेव थे । हि 

चौथका वरवाड्रा--सवाई-माधोपुरके बीच इस 
स्थानले कुछ दूर पहाड़पर चोथ माताजीका मन्दिर है । वहों . 
एक गणेश-मूर्ति हैं; जिवके आगे विगत कई वर्षोसे एक अखण्ड- 
ज्योति जल रही है। 


बररुँघत ( बूँदी )--आमर्थुण-आमके श्रीपश्चाज्ञ साहको 
इसका स्वप्नादेश हुआ | साथ ही कुछ चमत्कार भी हुए | अत; 
उन्होंने बर्रचनमें गणेशजीका मन्दिर बनवा दिया। इसमें 
उपस्थित गणेशरजीके पूजनसे अन्य भक्तोंकी भी कामनाएँ हे 
हुईं, अतः क्रमशः जन-सहयोगसे मन्दिरका विस्तार होता 
गया | मन्दिस्के पास एक कुण्ड भी है । इस श्रेत्रका श 
प्रसिद्ध मन्दिर है | 


डंढं० 





| रणथस्भोर--तवाई-माधोपुर स्टेशनते.. दक्षिण- 
पूषंकी ओर गिरिशज्जूलाओंसे पिया भारतीय इतिहासमं 
मुप्रसिद्ध वीर दृम्मीरका रणथम्भीर-दुर्ग पर्वतके ऊपर बना 
हुआ है| । यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य (सिद्धिदाता 
भगवान्‌ गजाननाका सुग्रसिद्ध तीर्थ है । मुतत्मानेंके बहुत 
दिनोतिक अधिकार रदनेके कारण प्राचीन मन्दिर तो नष्ट 
कर दिया गया, पर भगवान्‌ गजाननके अ्रीविग्रहकी केवल 
बूंड़मात्र दी पूरुपसे अक्षुण्ण हैं | दोनों ओर कऋद्धि- 
विद्विकी परम मनोरम प्रतिमाएँ हाथोंमें चँचर लिये शोमित 
हैं। यद स्थान गणर्पातका सिद्धपीठ है | मन्दिर आधुनिक 
है, पर बढ़ा द्वी भव्य एवं दर्शनीय है । यहाँ सभी प्रकारके 
मज्जनल-अनुप्ठान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं। राज- 
खानकी प्रार्चीन ख्यालों, वर्ताओं, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोमे 
विक्रमकी छठी शताब्दीसे दी अनेक ख्थानोंपर इनका भव्य 
वर्णन मिलता है । आपाढ़ और कार्तिक-मार्सोम खेतोंकी 
बुवाईके पूर्व यहाँका कृंपकवर्ग गणपति-नौतन ( निमन्त्रण 
देने ) के लिये सहस्लोकी संख्यामें नित्य आता है | विवाह- 
शादियोंके तम्य तो गणेशजीको नोतनेवालेंका ताँता ही 
लगा रहता है । 


श्रीकेशबराय पाटण--यह स्थान कोटा-जंकशनसे 
पाँच मील दूर है | यहाँ चमंण्वती ( चम्बल ) नदीमें विष्णुतीर 
है | उसके तटपर भगवान्‌ श्रीकेशवरायक्री चतुझ्ुंज मूर्तिका 
मुख्य पीठ स्थित है | मुख्य मन्दिरके चारों ओर मण्डपमें 
कई देवताओंके मन्दिर हैं। उनमेंसे एक मन्दिर गणेशजी- 
का भी है। 

उद्यपुर--घार्टेइवर-मन्दिरके बाहर तोरण-सहश दो 
खंभौपर गणेशजी एवं नारदजीके मन्दिर हैं।ये मन्दिर 
प्रेबाड़की उत्कृष्ट शिव्पक्रतिके नमूने हैं | 


चित्तोड़गढ़ --गणेशपोल्के पाश्ाकी एवं प्रत्येक 
द्वारपर अद्जित गणपतिकी मूर्तियाँ' दशकके मनको अकस्मात्‌ 
मोह लेती हैं | जित भूमिषर बार-बार सतियोंने अपने 
सतीत्वकी ख्षाके लिये जीते-जी आएगमे जलकर अपनी 
कश्नन-सी कमनीय कायाकों मस्मकर अपने नामको अमर कर 
दिया; वहाँ मी मज्जलदाता गजानतकी कई मूर्तियाँ _द्डानीय 
हैं। उदयपुर शहरमें गगेशधाटीकी गणेश-मूर्तियाँ एवं किलेके 
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देवाजोंपर अद्डित मूर्तियों भी दर्शनीय हैं. | शिव-म 


- भी गणपतिकी छोटी-बड़ी मूर्तियों देखनेयोग्य हैं | 


प्कलिक्ृज्ी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते तय 
इल्दीघाटी और एकलिज्जजीका स्थान आता है | एर्का' 
का मन्दिर विशाल है। ये भेवाड़के राजाओंके आर 
हैं | मन्दिरिति थोड़ी ही दूरपर इन्द्रतागर-नामक झ्यान 
सरोवरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है| 


गोगुल्दा ( उदयपुर )--यहाँसे दो मीलकी ' 
गणेश्जीका विग्रह स्थित है | यह मन्दिर बड़ा ही 
है| यहॉपर वर्षमे एक बार गणेशचुर्थीपर विश्ञाल 
आयोजित किया जाता है । 

सोहागपुर--इसके पात ही भग्नावस्थामे एक शिव< 
है | मन्दिर्के सभामण्डपके ऊपरी भाग ( फिट: 
पर उत्की्ण नृत्य करती हुई गणेशमूर्ति है | इस : 
छः हाथ हैं| 

शंकरगढ़--यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें एक ' 
डत्यमुद्रामें एक पड़भुजी गणेश-मूर्ति है । 


जालोर--जालेर-दुर्गकी गणपतिकी मूर्तियाँ दृइ 
हैं । मकरानेके पत्थरपर बनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन- 
नाच उठता है | प्राचीन कीलकी स्थापत्य-कछाका ६ 
रूप यहाँके किलेमे दृश्टिणोचर होता है | 

नागौर--छगभग सातर्वी शताब्दीमें बने नाग 
दुर्गमें गणपतिकी विश्ञाल मूर्ति देशनीय है । यद्यपि 
देखभालके अमाबमें किलेकी मूर्तिका दृश्य इतना मरने 
नहीं रह गया है, तथापि यहाँ प्राचीन कालको पूजाका ख 
अवश्य दृष्टियोचर होता है | 

भीलवाड़ा-यहोँ श्रीमूल्चद्ध/ त्रीयाद्वार 
आरीसिद्ध-गणेश-मन्दिरके विग्रह विरोष दशनीय हैं । 

इसी प्रकार अल्ब७ कोट) सिरोही, बॉलबाड़ा, द्रंगरपु 
प्रतापगढ़, बीकानेर, पुष्कः अजमेर आदि ह्थानिपर 
मगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं. और कहीं वे श्रीसः 
मन्दिर अथवा श्रीशिव-सन्दिरके अन्नूपर्म भी विराजित रई 
राजस्थानियोंके मध्य ( चढ़े वे सनातनी हों अथवा जंनी 
श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता दे ! 


र्निः 
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% नेपालके गणेश-स्थरू # 
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पटियाला (पंजाब)--श्रीनैनादेवीजी: श्रीगोरीदेवीजी, 
श्रीसत्यनारायणजी आदिके मन्दिरोंमे श्रीगणेशक्री सुन्दर 
मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं । 


अचलेश्वर---अमृतसर-पठानकोट लाइनमें बगल 
स्टेशनसे चार सीलपर यह स्थान है। यह स्थान भगवान्‌ श्री- 
गणेशकी लीलास्थली रह चुकी है। मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत 
सरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिर्म शिवलिज्ञ तथा खामि- 
कार्तिककी मूर्ति है | उत्तर भारतमें खामिकातिकका यह एक्र 
ही मन्दिर है | कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक श्रेष्ठताको 
लेकर गणेशजी तथा खामिकार्तिकर्म विवाद हो गया | मगवान्‌ 
शंकरने इन लोगसि १थ्वी-प्रदक्षिणा करके श्रेष्ठताका निणय कर 
लेनेका निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने माता-पिताकी ही 
परिक्रमा कर छी और वे ही विजयी माने गये । प्रथ्वी-परिक्रमा- 
को निकले स्वामिकार्तिककों मार्ग मे जब यह समाचार मिल तो 
उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यथं समझी और वे वहीं 
अचलझूपमें समाधिमें स्थित हो गये | पीछे भगवान्‌ शिव 
पावतीजीके साथ वह उनसे मिलने आये | 


४४७९ 





पंजाब-काश्मीरके गणेश-स्थल 


बेजनाथ ( कॉगड़ा )--बेजनाथके घरड़भुज-गऐेश 
यहाँके प्रसिद्ध एक शिव-मन्दिर्मे अवस्थित, हैं | इनके हाथोंमे 
वे ही आयुध हैं, जिनका वणन श्रीज्ञानदेवने अपने ग्रन्थ 
भावार्थ-दीपिकाम किया है | 


। 


गणेशवरछ ( काइमीर)--यहाँ गणेशजीके रूपये 
पूजित एक विशाल खयम्भू-शिला है। और, 


हरिपवेत-यह खान श्रीनगर ( काइमीर )के पास है। 
यहाँ गणपतिका विग्नह एक टीलेके नीचे है। इनका-नाम 
ीमखामी! है। इसमें गणेशजीका मस्तक स्पष्ट दीखता है । 


गणेशघाटा--यहाँ एक अति प्रसिद्ध खयम्भू-गणेश- 
मूर्ति है। यहाँ प्रकृतिके प्रभावसे एक चद्चनका आकार 
गणेशजी-जैसा हो गया है। जिप्तमें उनकी सूँड लटकी 
दीखती है । 


अमरनाथ--यहाँ जो बर्फके लि3ज्ञ बनते हैं, उनमें एकको 
धावती? एवं दूसरेकी (गणेश? कहा जता है। 


+->+०<फ्रम्य्म्ममणा>-०+त 


नेपालके गणेश-स्थल 


जनकंपुर--जनकपुरमें विशेष प्रख्यात दो मन्दिर 
हूँ | एक टीकसंगढ़की रानीका बनवाया हुआ जानकीजीका 
नोल्खा-मन्दिर तथा दूसरा नेपाल-नरेशका बनवाया हुआ 
स्वण-शिखरवाला राम-मन्दिर । इसी राम-मन्दिसके घेरेमे 
गणेशजीकी भी सिद्ध प्रतिमा है । 


फुलहर--जनकपुरसे दस मील दक्षिण यह स्थान है ) 
जहाँ जानकी-रामका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें हुआ था 
और सीताने गिरिजाकी स्तुति भी की थी | इसी स्थानपर 
गणेशजीका भी विग्रद्द है | 

भाटगोाँच--यद काठमाण्टसे आठ भीलकी दूरीपर 
है और प्राचीन भेवाड़-राजवंशकी तीन राजधामियोंमेंसे 


एक है। यहाँ देवी मवानी आंद कई दूसरे मन्दिर भी बड़े 
आकृषक हैं। यहाँका सूयंबिनायक-गणेशक्ा मन्दिर अत्यन्त 
भव्य है | मन्दिरके समक्ष एक स्वूप है। जिसके सिरेपर 
कमल बना है। कमलके ऊपर गणेशजीका वाहन चूहा है । 
इसकी बवार्यी ओर घंटा है; जिके ' बगल्मों कई क्षुद्र 
घण्थ्काएँ हैं | 


गोखो--पश्चिम नेपालके इस स्थानपर गुर गोरखनाथ 
जीका एक विशाल मन्दिर है। इसके पास ही गणेशजीका 
मन्दिर क जो बड़ा प्रसिद्ध है | नेपालके असिद्ध 
गणपतियोंमेंसे ये एक माने जाते हैं। गे्ा-श्षेत्रके निवासी 
इन्हें (विजय-गणपतिः या 'कामना-गणेश? भी कहते हैं । 
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उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल . 


गाणेश्वरी शिक्य ( टिहरी गढ़वाल )--इस 
क्षत्रम एक गाणेश्वरी शिला है।वह लाल रंगकी है एवं 
इसका आकार हाथी-जैता विश्वाल है | 
सोमद्वार ( सोम-प्रयाग )--यह खान केदारनाथ- 
के भागमें जियुगी-नारायणके पास पड़ता है| यहाँ सोमनदी 
मन्दाकिनीम मिलती है। पुल-पार एक मीलपर छिन्नमसतक 
गणपतिका मन्दिर है। महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे 
यहीं काटा था और पीछेसे हाथीका सिर छंगाकर उन्हें 
जीवित कर दिया | यह स्थान भी इसीलिये तीर्थ बन गया | 
केदारनाथ--बद्रीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः 
जाते दी हैँ। यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है | लोगोंका कहना 
है कि यह मन्दिर पाण्डवोंके समयका बना हुआ है । 
मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता है और इसके वाद 
यात्री मन्दिरके अंदर जाते हैं । 
कॉड़ी चट्टी--६रिद्वारसे कॉड़ी ४५वें मीरुपर है | कॉड़ी 
चट्टीसे कुछ दूरपर शुकदेव और गणेशजीके दरशंन होते हैं । 
कुबेरशिला--इस रमणीक स्थानसे सुन्दर हिमाच्छादित 
इबेत पर्वत-माला दिखायी देती है| यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा 
मन्दिर है। यहाँसे बदरीनाथके मन्दिरके भी दान द्वोते हैं । 
बद्रीनाथ--भारतके चार प्रधान धार्मोम्रेसे यह एक 
है। श्रीवदरीनारायणजीकी मूर्ति काले पत्थरकी बनी है। पासमें 
उसी सिंहयासनपर नर-नारायण) कुबेर उद्धवजी, गरुड़जी 
और लक्ष्मीजी हैं| पासमें ही गणेशनी और वीणा लिये हुए 
नारदजी विराजमान हैं | 
गणेशगुफा--वदरीनाथसे २ मील दूर : माणा-आमके 
निकट ,व्यासगुफाके समीप ही गणेश-गुका है | यहाँ श्रीगणेशकी 
अनगढ़ आकृतिस्वहूप एक पाषाण है। कहते हैं। यहीं 
व्यासद्वारा वर्णित पुराणोंकों श्रीगणेशने लिपिबद्ध किया था | 
ह आव्विद्री--यहाँके मन्दिर्मे भी श्ीगणेश-विग्रह है। 
यह प्रतिमा काले पाषाणकी है तथा कलाकी दृष्सि महत्त्पूण 
है। अनभुतिके अनुसार यह श्रीआध शंकराचायजीद्वारा 


सापित है । हु 
हरिद्वार--यहयाँ_गणेशघाट हैः ज्दों गणेशकी एक 


विशालकाय मूर्ति है । 


वृन्दावन्त--यहाँ. श्रीमोटगणेशका मर 
श्रीकात्यायनी मन्दिरका श्रीसिद्धगणेशका श्रीविग्रह द 


अयोध्या--पहाँ श्रीगणेशजीका कोई खत 
नहीं है | मणिपर्व॑तके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है। 
सदस्तशीर्षा-मन्दिर और गशणेश-मन्दिरके 
भग्नावशेष भी हैं, जिन्हें यवनोंने धराशायी कर 
पुराने लोग बतलाते हैं, उस गणेश-मन्दिरिकी प्ररि 
जो आजकल कैथाना मुहल्लेमें बड़ी तड़कके पास 
पेड़की जड़पर रखी है | मूर्ति-विशेषशञोंक्रा कहना 
गगेश-प्रतिमा डेढ़ हजार वर्षसे भी पुरानी है| 
प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी, जिसे कोई विदेशी पर्य 
वर्ष पहले चुरा ले गया | नागेश्वरनाथ-मन्दिर 
कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा है; जो लगभग चार-पाँ 
है। हतुमानगढ़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेः 
एक पशञ्नममन्दिर है। जिसमें गणेशजीका भी एक मां 

चित्रकूट--पहाँ चित्रकूट एवं करवीके बीर 
एवं गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है | 

प्रयाग--ऐसे तो सिद्धिसदन ग़जवदन 
बहुत-सी मूर्तियों प्रयागमें जगह-जग्रहपर स्था 
महामना मालवीयनंगर और झंझरियापुल' 
मूर्तियाँ अपने ढ॑ं गकी निराली ही हैं । इन दोनों+ 
अधिक भव्य मूर्ति गज्ञाके किनारे कमलनाल्तीर्थ 
श्रमेध महादेवके संनिकट प्राचीन; बहुत 
सुन्दर “बड़े गणेशजीःके नामसे पुकारी जाती ॥ 
“ऑकार-गणेश-क्षेत्र कहा जाता है | 

बाराणसी-प्रसिद्ध अन्नपूर्णा-मन्द्रिकी पहि 
दाहिनी मोड़पर स्वफलप्रद श्रीहुण्हिरज गणेः 
हैं | काशीके समस्त विनायक्र-विम्रहोंमें सर्वाधिक; 
खान इन्हें ही प्राप्त है । काशी-निवासके लिये 
नितान्त अपेक्षित मानी जाती है [| 

गोरखपुर--पहाँके प्रसिद्ध श्रीगोरख 
श्रीगणेशमगवानका नव-प्रतिष्ठित विग्रह दशनी? 

पड़रौना-- गोरखपुरसे पेंतालीस मील 
स्थानपर गणेशजीका शक छोटा-सां, क्िंठु 
सिद्धिप्रदायक मन्दिर है | 
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# बिहार-प्रान्तके गणेश-स्थल # 








बिहार-प्रान्तके गणेश-स्थल 


बिहारशरीफ--यहाँके बढ़े मन्दिएमें अन्य देवी- कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुधार यहीं भूमिसे जानक्रीज 
वताओंके साथ भगवान्‌ गणेशकी संगमर्मरकी बनी हुई हुई थीं | यहाँ श्रीमहादेव-मन्दिरमें एक भव्य गणेश-विः 
क आकर्षक प्रतिमा है। यहाँका दूसरा मन्दिर चंदियाद्य-गणेश- राजनगर--यहाँ गणेशजीका एक अत्यन्त २ 
का है। यद्वपि इत मन्दिर्की प्रतिमा कई बार चोरी गयी, भव्य एवं विशाल मन्दिर है, जिसे दरभ॑ गानरेश-रां 


थापि श्रद्धाल भक्तोंने हर बार नव-निर्मित प्रतिम सिंहने बनवाया है। पासमें ही एक सरोवर भी है 
पंत करवायी | यह जनताकी श्रद्धाका छोतक है । दरमंगा-जयनगर लाइनमें पढ़ता है। यहाँ स्टेशन भी 
सोहसराय--यहाँ बुढ़वागणेशजीका एक भरत बासुकिनाथ--वैद्यनाथधामसे अद्भाईस मीलकी: 
न्दिर है । यहाँ मेला भी लगा करता है | यहाँका दूसरा मन्दिर बसुक्रिनाथ महादेव हैं ) यहाँपर भीगगेशजीका 
पका गणेशजीका है; जो कई सो वर्ष पुराना है | दि कं 
भव्य विश्रह है। विहारमें वैद्वनाथधामके वाद बासुकिर 
गया--श्रीरामशिलाके तम्रीप भगवान्‌ श्रीगणेशका ही अधिक प्रसिद्धि है | 
ते मनोहर मन्दिर है। यहाँका श्रीविश्रहद अतीव भव्य ५ 
66 र फेक नर सोल- गीह 
२ सौन्दर्य हु होनेके कारण दर्शकोंको अपनी ओर आइृष्ट... सीतामढ़ी वसीड दरभंगा रेलवे छाइनपर सीत 
बा शत स्टेशन है; जहाँ भगवती लीताका प्राकव्य हुआ था | 
| एक पेरेके भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर मः 
गणेश-स्थान, मेझा--देशुआ रेठवे स्टेशनसे तीन पा श्रीगणेशजीका मन्दिर है | दर है । तुल्व्स 
8 दूर यह श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है; जो ५ 
आनरेश श्रीकृष्णप्रताप शाहीका बनवाया हुआ है । मिल अजगेवीनाथ--हवड़ाक्यूड. लाइनपर भाग 
' मेला भी लगता है | अतीत पंद्रह मील दूर सुच्तानर्गज स्टेशन 
घड़का-गाँव--सीवानसे तीन मीलकी दूरीपर खित कक दूर उत्तर जहाँँगीरा गँवके पास गज्ञाए 
ग्राम भीगगेशनीका एक खतन्त्र मन्दिर है | यहाँ दूर... ह पक चंद्ानपर “अजगेवीनाथःमहादे 
) दशनार्थी आते हैं । मन्दिर है । कह्दा जाता है कि यहां जहुऋषिका आश्रम ' 
घड़रमस--यह ग्राम सीवानसे दक्षिण-पूर्वके कोटेपर औरभी कई पुराने मन्दिर हैं । एक ओर चह्ठ: 
पग दो मील्पर है। यहाँ श्रीगगेशजीके विशाल एवं अटेकर गणेश) सूबे, विष्णुभगवान्‌» देबी तथा इनुमाः 
न मन्दिरके मग्नावरोष हैं । यहाँ श्रीगगेशनीकी विद्वाल . ऑदिकी मूर्तियों बनायी गयी हैं | 
: पत्थरकी बनी हुई एक प्राचीन मूर्ति है। 
चेदौल--मुजफ्फरपुरसे सन्नह मील्पर जनाद-बेदौल- 
ह ग्रामसे दक्षिण ओर एक सरोवर है। उस सरोवरसे 


वैद्यनाथधाम--पह हयढ़ा पटना लाइनपर जसीर 
स्टेशनके पास है। श्रीवेध्नाथ-लिक्न द्वादश ज्योतिलिज्ञो 
फ घेरे भें 
एक है । श्रीवेद्रनाथ-मन्दिसक्रे घेरे ही अनेक मनि 
से लगभग सौ वर्ष पूव बहुत-सी गुप्तकालोन मूर्तियाँ--- हैं; जिनमें एक मब्दिर भगवान्‌ श्रीयोगशका भी है 
५ नारायण एवं शेषशायीकी निकली हैं| उसीमें एक श्रीमहादेव सिमरिया--यह स्थान क्यूलज 
गणेशर्ज हु े रेशनके दे है 
प्रतिमा ग्की भी है। लाइनपर खत शेखपुरा स्टेशनके पास है | इस स्थानः 
देकुछी- -सीतामदीसे बारह मील्पर भुवनेश्वस्ताथ  धनेश्वरनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है | मुख्य मन्दिर 
या स्थान है। यहाँपर एक मन्दिर स्थूलक्ाय गगेशजी- 


अतिरिक्त यहाँ श्रीगणेशजीका भी एक प्रसिद्ध स्थान है | 
+छ 
डक 20 राजगृह--यह एक बोद्ध-तीर्थस्थल है। यहाँ विपुलाचर 
कनहीला गजपति--भीतामदीसे बारद मील दक्षण पवृतके दक्षिणमें एक सुन्दर गणेश-मन्दिर ह्दै | इनके सिर 
विर्मे एक अद्विणके बदों २५० वर्षोसे पूजित एक भव्य शहावाद जिलेके अन्तर्गत रामगढ़, मसाई तथा शौच 
विगद है, जो अत्यन्त भनेद्यरी है| हे 


जिलेके जारनाथपुर और भागछपुर-उचैंटाके श्रीगणेश 
वुनोग--पद ग्वान सीतामदोसे तीन मीछ पश्चिम है। विग्रद दर्शन य है | 


४४७ 
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उत्कलगदेशके श्रीगणेश-सम्गन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ 


प्राचीनकालसे उत्कलपरदेश घमक्षेत्रके' रूपमें प्रख्यात 
रद्द है | उस प्रदेशमें पद्मदेवोंके पॉच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं| 
भुवनेश्वर शेपक्षेत्र, पुरी वैष्णवक्षेत्र, कोणाक सौरक्षेत् 
जाजपुर (.विरजा ) शाक्तक्षेत्र एवं' महाविनायक 
गाणपत्यक्षेत्रके रूपमें प्रतिद्ध है | इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध 
क्षेत्रोंस|समन्वित'होनेका महान्‌ गौरव उत्कलग्रदेशको प्रात है। 


महाविनायकक्षेत्र कटक-जिलेगें हरिदासपुर स्टेशनसे 
चार मीलकी दूरीपर अवस्थित है | यहाँ महाविनायकका 
भव्य मन्दिर एवं तीर्थ है| कह जाता है कि जब रावण 
केलाससहित सपरिवार भगवान्‌ शंकरकों उठाकर छछ्ठा ले 
जा रह था; तब भगवान्‌ शंकर यहाँ कुछ देर विभाम- 

के लिये रुके थे | यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र 
होनेके कारण यह स्थान “महाविनायकः-नामसे ही प्रसिद्ध 

गया है | 

श्रीजगन्नाथपुरी-यह भासतके चार प्रधान' धार्मोमिंस 
एक है | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरिमं कई गणेश-विग्रह हैं; 
जो इस 'प्रकार हैं-- ह 

(क) कंणाडकलाणपति--जगन्नाध-मन्दिरके अन्त- 
गहके पश्चिमके अवेश-पंथमें एक रमणीय मन्दिरके अंदर 
श्रीकर्णाटक-गणेशजीकी मूर्ति विशुजमान है |ये गणेशजी 
८(उच्छिष्टगणेश? अथवा “भण्ड-गणपैतिःके नामसे प्रसिद्ध हैं | 
इनकी स्थापना प्रतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने सम्भवतः 
५००/वर्ष पूर्व कर्णाट्क'बिजयके ग्रतीरकेके रूंपमें की थी। 

(खं) चृत्यमणपति-श्रीजगन्नाथ-सन्दिरके प्राज्षणमें माता 
विमल्देवीजीके - मन्द्रिके सासने सुरम्य सन्दिर्मे रमणीय 
हृत्यगणेशजीकी मूति विराजमान है | ऐसी मान्यता है कि राजा 
अनक्ञ मीमदेव इंस सुंदर गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता हैं । 

(ग) कल्पगणपति-श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके आ्चीनतम 

कब्प-वृक्षके नीचे कल्प-गणपतिजी स्वेतन्त्र मन्दिरमें विद्यमान हैं। 
स्वयं ब्रह्माजीने इने गणेशभगंबानके पूजनोपरात्त भगवान्‌ 
श्रीजान्नाथके दान किये थे |.“ 

( घ )चारगणपतिं-१०४०ई०के लगभग श्रीअन॑न्तवर्म 
चोडगंगदेवने जगन्नाथपुरीके मन्द्रिको दूसरे ढंगसे बनवाना 
शुरू किया और उसी दिन उन्होंने चारगणपति-यिग्रदकी आापना 
की। यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमाको विशेष उत्सव द्दोता ६। इस दिन 


श्रीजान्नाथजी) सुभद्रा तथा बलरामजीकी स्नान-यात्रा होती है। 
ये श्रीविग्रह स्मानमण्डपम्म छे जाये जाते हैं। वहाँ उन्हें १०८ 
कलशोंके जलसे स्नान कराया जाता है | स्मानके पश्चात्‌ भगवानका 
गणेशवेषमें 'ज्ञार होता है। कहां जाता है कि इस अवसरपर 
श्रीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको ' गणेशरूपरें दर्शन 
दिया थां | इसके पश्चात्‌ पंद्रह दिनोंतक मन्दिर बंद रहताहै | 


( # ) पश्च-विनायक-पुरी-नगरके ' उत्तरमें सिद्ध 
छुमानजीके मन्दिरमं पद्चझ-मस्तक-विशिष्ट गंणेशजीका मव्य 
विग्रह है; जो आद्य शंकराचायद्वारा श्रापित है। 


: ( था) मणिकर्णिका-गणेश-पुरके कपाल-मोचन 
महादेवनीके प्राज्ञणमें मणिकर्णिका-कृष्ड तथा 'सणिक्र्णिका- 
गणेशजीके अति मनोरम बिग्नह स्वृतन्त्र मन्दिरोंगें विराजित 
हैं । यहाँका पूजा-विधान आथ्णीय पाणेशकव्पकके 
अनुसार होता है | 

पुरीग पविद्धविनायकशका अलसिद्ध मन्दिर भी हे 
जिसमें सिद्धविनायककी छगमंग आठ फीट ऊँची दहानीय 
मूर्ति है। | 
.. पुरीके निकट ही उत्कल-प्रदेशकी वर्तमान॑-राजधानी 
भुवनेश्वर है; जो कभी मन्दिरोंके नगरके रूपमें प्रसिद्ध रही 
है | इस नगरके प्राचीन भागमें तथा उसके आस-पातत 
अनेकों मन्दिर एवं प्राचीन मन्दिरोंके भम्मावशेप हैं । 
भुवनेश्वरके सभी मन्दिरोमि पाब्वदेवताके रूपगे गणेशजीकी 
विविध प्रतिमाएँ मिलती हैं| यदाँक्े प्ंतिद्ध लिक्षराज-मन्दिर 
( १४र्वी शताब्दी ई० )मे सिंहद्दारसे प्रवेश करते ही 
सबसे पहले भगवान्‌ गणेशकी लगभग दस फ्रीट ऊँची 
विशालकाय प्रतिमाक्रे दर्शन द्षोते हैं | मूर्तिकला, खापत्यकल) 
केशविन्यात; अलंकरण आदिकी दइृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा 
शित्पका छुन्दर नमूना है । ध्यानम्त्रके अनुसार वे 
मूर्ति “कपिलंगणपत्िकी है; परंतु यह 'एकाम्रगणपति'के नाम: 
से प्रसिद्ध है। श्रीगगेशकी बिल्कुल ऐसो द्वी एक विश्याः 
मूर्ति भास्तीमठके गणपति-मन्दिर्में भी & | भुवयश्वरत 
कछ दर घौली-पहाड़ीके नीचे स्थित गणेश-मत्दिरकों पद्म 
आकार-प्रकार-शिब्यादिग लिल्नराज-मन्दिरों खित थोगणा/। 
प्रतिमाके तमान हो है। भुवनेखस्की पश्चिम दिद्वाम दगनसे 
पॉच मीलकी दृरपर उदयगिरिनामक दशनाव पहुड्ढा ला 


# उत्कल-प्रदेशके श्रीगणेश- 


सस्वस्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ # 











है । यहाँ जैनपर्मसे सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय 
गुम्फाएँ भी हैं। उन्हंमि एक गणेश-गुम्फा भी है। इस गुम्फाके 
अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उद्डड्धित है । 


भुवनेश्वर्में मुक्तेश्रका बालुका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर है एवं मासके अत्यन्त प्राचीन तीन 
मन्दिरोंगे इसकी गणना होती है। इसका निर्माण सन्‌ ८०० एवं 
१०६० ई० के बीच हुआ | इस मन्दिरमे शृत्यगगेशकी 
अश्भुजा मूर्ति है) इस दृत्यमुद्रामे गणेश तबसे ऊपरके 
दो हार्थीम सिस्के ऊपर सपको पकड़े हुए हैं| रोष छः 
दा्थोमेसे दो हाथ. अब गायब हैं। अवशिष्ट चार हाथौमे 
मोदक, कुआर, भग्न-गजदन्त एवं कमल हैं| इस , प्रतिमाकी 
बायीं ओर एक सेवक खड़ा हुआ मँजीरा ( झाँझ ) बजा 
रहा है तथा दर्यी ओर खड़ा दूसरा सेवक अक्लथ-मृदज्ञपर 
थाप दे रहा है। 


परमेश्वर-मन्दिर ( ६५०६० ) की गणना भुवनेश्वरके 
अति प्राचीन मन्दिरोंगें होती है | यह अतिशय अलंझत- 
शैलीम निर्मित सुन्दर मन्दिर है | इसकी दीवारोंके आठेमें 
विभिन्न देवी-देवताओंकी मूर्तियों हैं | ऐसे ही एक आहिगें 
दिव-पा्वतोके साथ गणेशकी सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है । यह 
मूर्ति देवीवाहन सिंह एवं शिववाइन वृषके मध्यम स्थित है । 
इसी मन्दिर्के जगमोहनगें शिवचरितके दृश्य प्रतिमा-श्लीमें 
उद्ड्धित हैं | एक दृश्य है--रावणद्वारा शिव-परिवारको 
कैलाससहित उठाकर के जानेका | उस हृश्यमें कुठार उठाये 
हुए आतह्लित गणेशका अछ्ून हुआ है। उसी मन्दिरकी 
चारदीवारीकी पूर्व दिशाकी दीवारमें शिव-विवाहका दृश्य 
उद्ड्डित हैं। उस प्रतिमा-ह॒शयमं शिवकी दाहिनी ओर 
अग्निदेव दोनों ओर ज्वाल उगलते हुए बेठे हैं तथा अग्निके 
नीचे गणेशकी ल्घुकाय प्रतिमा हे । 


भुवनेशवस्के शैव-मन्दिरोंग नव्ज शंकरकी अनेक 
प्रतिमाएँ हैं । प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ उसकी दाहिनी 
ओर गणेशकी प्रतिमा है । मुक्तेधवर-मन्दिरके ग्राज्नणमें 

अवश्ापित नटराजकी विद्याल प्रतिमा विशेषरूपसे अबलोक 
नीय है | इन प्रतिमाओंके साथ गणेश दाहिने हाथमे मूल्कन्द 
एवं बये दाथने मोदकपन्र ( जिसपर गजाननका सूँड़ थ्का 
एज है ) घःरण किये हुए दिलाये गये है | परमेश्वर-मन्दिर 
_ुगकी सट्याज-प्रत्तमाओर्क सगथ गणशका प्रतिमा नहीं दे | 


यन्त्र च्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्य्स्स्स्ल्ल्ख्य्य्स्य्य्य्य्च्य्त्य्य्य्य्य्य्य््य्म्य््स्म्प्- लमारकाभााका मा 








परञुरामेश्वरके जगमोहन एवं बेताल-मन्दिर ( ७७ 
की दीवारोंके 'आलेमे 'सत्तमातृकाओंके साथ गण 
प्रतिमा मिल्ती है । यहाँ गणेशके हा्थीमें कुदर, : 
अक्षमार एवं मूलक-कन्द है | प्रतिमा मूपकरहित है। 
मन्दिस्मिं गणेश-प्रतिमाके नीचे आधारपर सखित पूज 
दो कृठ्हल) मोदक एवं मध्यमें पुष्प रखे हुए हैं। 

भरतेश्वर-मन्द्रके द्वारका टूल हुआ ऊपरी 
( करगहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियमर्म सुरक्षिः 
इसपर सजावटके लिये उत्कीण [मूर्तियोंमे सिद्ध, वि 
एवं तपस्वीगण गणेशकों प्रणाम करनेके छिये शीघ्रता 
आते हुए दिखाये गये हैं | ह 

गणेशके मन्दिर एवं तीर्थ उड़ीसामें प्रायः सर्वत्र ही 
जाते हैं, जिननेसे कुछका परिचिय दिया जा रहा है--- 

सइशुआ-पुरी-जिलेके कूकठ्पुर थानाके एस नह 
नामक आमके मन्दिरसें मोगद-गणेशकी विचित्र मूर्ति 


होती थी। किंत॒ सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती 
साथ ही पूजाके समय भोगद-गणनाथका ध्यान भी किया जाता 


गोप-यह स्थान पुरीसे कुछ दूर है| ऐतिहासिक तर 
विदित होता है कि राजा भानुदेवने अपने पुरोहित वामदे 
याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया था | यज्ञकी सर्माए 
बाद यहाँ आह्मणोकी गणेशभगवानकी खद्रिकाप्की मु 
दानमें दी थी | यहाँ खद्रि-गणपतिकी पूजा प्रचल्ति है | ' 
कटक-यहाँ नगरकी काछोगलीके प[ुस वरद-गणताथ 
नामपर एक मुहृल्झा और मन्दिर है; जिसमे गगेशजी4 
प्राचीन मूर्ति वियजित है । महाराष्ट्रद्मसनकाठ्में श्रीरशु 


भोंसलेने इनकी सेवा-पूजाके लिये जमीन तथा अर्थ 
ब्यव्था की थी | 


.._गणेह-घाठ-गणेश--आचीन काले कटकके श्रीनार॑दं 
रक्षाके लिये मकंट्केसरीद्वारा काठयोड़ि नदीपर प्रस्तर 
ब्राधका निर्माण हुआ था। उक्त महान्‌ दान बाँधके निर्माणमें 
विष्न-विनाशके लिये वर्ही श्रीगणेशजीको मूर्ति थापित हुई थी 
और गणेश-घाट भी बनवाया गया था | 

महावीणा - पवत--यहाँ उत्कल प्रान्तका प्रधान 
गाणपत्म-पीठ है । यह स्थान कथ्क जिलेगे चण्डिखोल 
प्वतमालन्तगत है| यहाँपर महाविनायक श्रीगगेशजीक्षा 
सुन्दर मन्दिर हैं । मूर्तिकी सेवापूजा उड्डामरेंदपर-महतत्वके 
अनुवार द्वोती हूँ । 


४४ ५ 
के # परम्रह्मरुप गणेश नताः स्मः # 


सचच्च्च्च्स्य्स्््पफ्फिटिेस्‍ललटडटटलल+८>८ट---#------ 


हे सर उदयाचलयवंतमं प्राचीनतम मध्यवत्तों कालका मी है; जिस वर्गकी प्रतिमाओंमे विशेषताएँ 
दामन्दिर विद्यमान ईैं। वहाँकी गणेश-गुग्फा अति प्राचीन. तो प्रथम वर्गकी ही हैं, परंतु साथमें मूषक भी है| ऐह 














५ | इसमे गाणपत्य-सम्परदायक्ी प्राचीन गणेझमूर्तियाँ पतिष्ठित 
; किंतु सम्पत्ति ये मूर्तियों हटा दी गयी हैं | 


ग्राजपुर--हँयड़ा-वाब्टेयर लाइनपर कटकसे चौवालीस 
ले पहले ही गाजपुर -क्योझर-रोड स्टेशन है | याजपुर नामि- 
उाप्नेत्र माना जाता है| यहाँ श्राद-तर्पण आदिका महत्त्व 
। कहते हैं कि यहाँ पहले बह्माजीने यज्ञ किया था | यहाँ 
रणी-नदीके खाटपर मन्दिर हैं। इनमेंसे एक मन्दिस्से 
पणेशनीकी सुन्दर मूर्ति है । 
घेनफानल जिलेगे. “कविल्यस)-नामक स्थानमें 
णेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है। वहरायपुर जिलेयें 
मपुरसे दक्षिण दिशामें ७-८ मीलकी दूरीपर पशञ्ममः 
$ महत््व-पूर्ण गणेशती्थ है | यहाँके मन्दिरिकी गणपति- 
॥ 'पश्चम गणेश? के नामसे प्रसिद्ध है । कोरापुट जिलेमे 
ट्से दक्षिण दिशामें छगमग २८ मीलकी दूरीपर नन्दृषुर- 
' रमणीय पर्वतीय स्थान है | यहाँ केचल एक कृष्ण- 
खण्डसे निर्मित गणेशकी लगभग दस फ्री डँची 
हाय प्रतिमा एवं भव्य मन्दिर है। कहते हैं कि इस 
| प्रतिष्ठपना चद्धगुस्त विक्रमाकंके द्वारा हुई थी । गणेश- 
वत॒र्थके दिन यहाँ भारी मेला लगता है | इसी प्रकारका 
अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है--ओणकाडेल” | यह 
टसे ५५ मीलकी दूरीपर जमपुर-लमतापीर-मार्गपर खित 
प-मासकी चतुर्थीकों यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है । 
णेश-प्रतिमाका निर्माण भुवनेश्वर्ग्रतिमा-क्षिप्पका एक 
पय रहा है । विभिन्न युगोंमें भुवनेश्वरके मन्दिरोमे 
[ नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है; जो 
9 संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणीका 
रती हैं। मुवनेश्वर्की यणेश-परतिणओंकी जो विश्वेषधाएँ 
| उड़ीसा एवं उत्तर-मारतके अन्य मार्गेमें उपलब्ध 
पतिमाओंमें भी मिलती हैं । 
निश्वर्की गणेश-प्रतिमाओंकी सुख्यरूपते दो व्गे्मि 
किया जा सकता है । एक वर्ग तो गणेदके प्रसिद्ध 
उकठे रहित प्रतिमाओंका है; जिनके ऊर्ध्व दक्षिणहस्त- 
कद है तथा दूसरा वर्ग मूपकसह्ित प्रतिमाओंका | 
प्रतिमाओंके दाहिने ऊर्ष्वंदस्तमें मूलक कन्दके स्मातनपर 
नव है। ये दोनो वर्ग संस्कृति एवं इतिहासकी 
#-मिन्न बुगगोंके हैं । एक तीयरा वर्ग इन दोनेकि 


प्रतिमाएँ संख्यामें बहुत कम हैं | 


प्रथमवर्गकी मूपकरहित सभी प्रतिमाएँ बैठी १ 
खितिमें, आसनस् मुद्रामें हैं । शायद ही इस वर्गकी के 
प्रतिमा हल हुई खितिमें मिले | इस वर्गके चत्॒भुज गणेर 
के हाथोम्रें मूलक-कन्द, जपमाल॥ उठा हुआ कुठर औ 
मोदकपात्र है। इनमें सर्पको कमरबंद एवं यशेषवीतके रूप 
घारण किया गया है | इन मूर्तियोंके सिरपर जय-मुकूठ नहं 
है। प्रतिमाके नीचे आधार-प्रसर या तो सादा है या उसवे 
नीचे तिपाई निर्मित है; जिसपर पूजापानमें फल-फूछ रखे हुए 
हैं एवं जिसके दोनों ओर दो तिंद एक दूसरेकी ओर देखते 
हुए खित हूँ | मूपकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता है | 
ये मूर्तियों गगेशकी ग्रादीनतम मूर्तियों हैं, जितका निर्माण 
छागमग छठी-सातवीं शताब्दीम हुआ है । वृहस्संद्दिताने 
प्रतिमाध्यायमें गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका उल्लेख 
मिलता है | 

इस वर्गकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हैं | एक 
भेद तो प्रतिमार्मे गजाननकी सूँड़के दार्यी या बार्यी ओर मुद्े 
हुए होनेपर निर्भर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके तिरपर जय- 
मुकुट होने एवं प्रतिमाधारपर रखे पूजापात्रगे एक या दो 
कटहलके फलोंके होनेके कारण है ) 

दूसरे वर्यकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई मुद्रा निर्मित 
हैं एवं उन सबके साथ मूपफ्र अवश्य है। इन परतिमाओंके 
ऊपरके दाहिने हाथ भम्न-गजदन्त है तथा नीचेक्े दाहिने 
हाथमे जपमाला । दूसरी ओर ऊपरके बायें द्वाथमें मोदकः 
पात्र है; जिसपर दूँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तमें कुठार 
है | सर्प यज्ञोपवीतके रूपमें है | सिरपर जयामुकुंद है। 
प्रतिमका आधास्य्रस्तर पूर्ण विकसित कमलके रूपमें है 
मूपक या तो देवमूर्तिके एक ओर है या आवारप्सरफ 
देवताके चरणेंके नीचे | 

प्रथमवर्गकी मृपकरहित गणेड्ा-प्रतिमाएँ सातवर्थी- 
आठवीं झताब्दी ईखीयुगके परञुरमेब/ बेताल वर्षा 
शिशिरिपरके मन्दिरोंम मिलती हैं। उनके अतिरिक्त ये इव) 
प्राचीनकाल्‍के मरतेश्व७ खणजालेथवर, मार्कण्डेयेश्वर, मोदिगी 
एवं बहिरिंगेशर आदि मन्दिरोम भी पायी जाती है। प्राचीन: 
कालके मन्दिरोंके अन्न दोनेके कारण इंग वगकी अविशनका 
मुवनेधरकी प्राचीन मूर्तिकअका रुप मलना चार्शि | 
उत्तरेव्व; लिज्लगज एवं यमेबरके उत्तरतान मंदगान 


जे हे हा प्रतिमाएँ 
# डत्कल-प्रदेशके गणेश-सम्बन्धी तीथे, मन्द्रि एवं प्रतिमाएँ ४ 
कब मल मम किक 77777 20०२००००००72777 27:77 


भी इस बर्गकी पुनः खापित प्रतिमाएँ मिलती हैं। चित्ता- 
मणीश्वर एवं मारतीमठमें भी ऐसी प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं; जो 
दूसरे प्राचीन भ्न मन्दिरोंति लाकर पुनः वहाँ स्ापित 
की गयी हैं । 

प्रथमवर्गकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपभेद वह 
है, जिपमें गजाननकी झूँड बार्यी ओर मुड्डी हुई है। ऐसी 
मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर ( ६५० ई० )में पाश्वदेवताके रूपमे 
दक्षिण दिशाकी भित्तिके आलिगें प्रतिष्ठित है। चिन्तामणीश्वर, 
रमेश्वर एवं मारती-सठमे इस वर्गकी प्रतिमाएँ अन्य 
कि््हीं भग्म प्राचीन मन्दिरोंसे छकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं । 
यमेश्वरमं मूल-मन्दिरके निर्माण होनेके बहुत पीछे जाकर 
उस वर्गकी गणेश-प्रतिभाओँंकों केसे छाकर स्थापित किया 
गया है | परशुरामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं मारती-मठकी 
गणपति-प्रतिमाआँकी एक विशेषता यह है कि प्रतिमाधारके 
नीचे दोनों ओर दो तिंह परस्पर सम्मुख दृष्टि रखे 
हुए खित हैं । 

इस वर्गकी प्रतिमाका दूसरा उपभेद वह है; जिसमें 
गजाननकी मूँड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है।इस प्रकारकी 
प्रतिमाएँ वैताल-मन्दिर, शिशिरेश्वर-मन्दिर एवं उद्यग्रिरि- 
पर स्थित गणेश-गुम्फाम हैं। 

गणेश-गुग्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तर-लेखसे यह 
शात होता है कि इस गुम्फामँ खित गणेश-मूर्तिका नाम 
पाजशमूर्तिः है एवं इसका निर्माण भीम राजा शान्तिकर 
देवके समयमें ८०० ई०में हुआ है। इस मूर्तिके साथ भी 
मूप्क कै जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदकको 
खुराते हुए दिखाया गया है। इसी कोटिकी दो मूर्तियाँ 
और भी हँ---एक तो लिक्षराज-मन्दिरमें एवं दूसरी उड़ीता 
तरकारके म्यूजियम में ।( पहले यह मूर्ति दृदवावाला धर्मशात्के 
निकट एक छोटेसे मन्दिर थी ) लिज्ञेराजमन्दिरकी 
गणेश-प्रतिमासे दाहिनी ओर एक महिला मोदक-पात्र हाथमें 
लिये हुए बैठी के जिससे मूपकको मोदक चुराते हुए, 
दिल्लाया गया है | दूसरी मूर्तिम केवल मूपक हो देवतासे 
दाहिनी ओर है। देव-प्रतिमाते दूसरों ओर वार्यों तरफ 
कट्टल रखा हुआ है। इन तीनों मूर्तियोंके साथ यथ्पि 
मूषक हैं। तथापि इसकी सभी विशेषताएँ अवसवर्गकी 


गणपति ग्रतिमाओँकी हैं | अतः इनका निर्माण-काल प्र 
एवं द्वितीय वर्गकी प्रतिमाओँके निर्माण-कालके मध्यमें २ 
जा सकता है। 

' मूषक ( वाहन )-सहित द्वितीय बर्गकी प्रतिमा से 
पहले मुक्तेश्वर ( ८००-१०६० ई०के मध्य )में मिलती ६ 
इसके बाद|इस वरगकी गणेश-पतिमाएँ ब्रद्मेश्वर (१०६० ई० 
केदारेश्वर ( ११०० ई० ) मेघेश्वर ( ११९५ ई० ) के युग 
मत्द्रोंमे तथा इसके बाद निर्मित सभी शेव-सन्दिरो- 
लिज्लराज, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, भास्करेश्वर, यमेश्वर, चित्रेश्व 
ईशानेश्वर--आदियें मिलती हैं। मुक्तेश्वर-मन्दिरकी मित्ति 
दक्षिण-यूव-कोनेमें खित छोटी-सी गगेद्-प्रतिमाके साः 
जो मूषक है। वह अपने पिछले पेरोपर खड़ा है| 

उड़ीसामें उपलब्ध ग्रणपतिकी सभी प्रतिमाएँ कृष्ण 
प्रस्स्से निर्मित हैं | ऐसा सम्भवतः आग्म-प्रभावके कारणरे 
हैं। सनत्कुमासंहिताके अनुसार कलियुग भृष्णप्रस्तर. 
खण्डसे निर्मित श्यामवर्णके देवविग्रहकी उपासना शुभ एवं 
मज्जलदायिनी है। भुवनेश्वरके मन्दिरोंमे उपलब्ध गणेश- 
प्रतिमाओमे शिव्मफलाकी दृष्ठिते एक ओर भेद परिलक्षित 
होता है। प्राचीनकाल्में गणेशअरतिमाका निर्माण एक ही 
विशाल कष्ण प्रस्तरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित 
प्रतिमको कर मभन्दिरमें मुख्य था पारवंदेवताके रूप 
प्रतिष्ठित किया जाता था या ब्युदेबमूर्तिकों मब्दिस्की 
चारदिवारीके आलिमें स्थापित किया जाता था | परमेश्वर: 
मन्दिर-वर्गके मच्दिरोंमे ऐसी ही मूर्तियाँ हैं | पीछे जाकर 
जब पुरातल-संग्राहकोद्रार ऐसी मूर्तियोँ मन्दिरौंसे 
हयकर चुरायी जाने लगी) तब भौम-युगके शिल्पकरारोंने 
इस शलीको बदल दिया । वे मन्द्रिकी दोवारके अज्रुप 
प्रतिमाओंका निर्मोण करने छो। मन्दिरके अज्ञभूतर प्र्तर- 
खण्डके दो-तीन ठुकड़ोंति प्रतिमाका निर्माण करनेकी शैलो 
प्रचल्षित हुई | दीवारका अज्ञ होनेसे प्रतिभाकों निकालकर 
चुरा ले जाना सम्भव नहीं था । इस प्रकार देव-विग्रहोंको 
सुरक्षित रखा गया। नर्वीं ताब्दों एवं उसके बादकी 
उत्तरकाडीन देवमूर्तियाँ इतो शेलोमें दोवारके प्रस्तरखण्होंसे 
बनी हैँ एवं मन्दिस्के अज्ञके रूप सुरक्षित हैं |॥ 
--शोमचेतन्य ओ्रेवास्तव 


न 
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बंगाल# और आसामाके श्रीगणेशस्थल . ४ 


.. उत्रगर ( बंगाल )--अजीमगगंज स्टेशनके पास: इस 
गंविर्भ अनेक देवालय हैं, जिनमें अश्भुज गणेशका भी एक 
श्रेष्ठ मन्दिर है | 


गोहारी ( असम )--कामाक्षादेवीके | मन्दिर? 


श्रीयणेशजीका एक सुन्दर विग्रह है | 


कार्शीके छपन विनायक 


( ढेखक--अ्रीभवधेशनारायणरतिंहजी )' 


भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता 
है। लोकप्रिय देवताके रूपमें इनका स्थान सर्वोपरि है | प्रायः 
तम्पूण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है | काशीकी सुरम्य 
खडीमें गणेशकी कई प्रतिमाएँ; स्थापित हैं| सभी गणेश-मूर्तियोंमे 
अन्नपूर्णामच्दिरिके पश्चिममें गीकी मोड़पर सित ढुण्डिराज 
विनायक्रकी विशेष प्रतिष्ठा है। ढुण्डिराज गणेश ही काशीके सात 
आवरणोंमे प्रत्लेक्ष आवरणमे आठ रूप घारणकर छप्पन विनावक 
दो गये हैं । गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें “छप्पन 
विनायकःकी संज्ञादी गयी है | छप्पन विनायक सात आवरणोंपर 
रक्षाके निमितत विराजमान होकर आततायियोंका निग्रह एवं 
उच्चाय्न करते तथा अपने भक्तोंक्ों सिद्धि देते रहते हैं | 


काशीके छपन विनायकोंके नामों औरउनकी खितियेंका 


उल्लेख काशीखण्डम मिलता है | जो लोग छप्पन विनायकोंका 


स्मरण करते हैं, उनका कल्याण होता है और उनके सभी 
कश दूर हो जाते हैं। 

काशीखण्डके ५७वें अध्यायमें छिखा है--- 

पटपब्चाशद्‌ गजसुखानेतानू यः संस्मरिष्यति। ,, 

दूरेशान्तरस्थोडपिे से झतो शझानमाप्जुयात्‌ ॥ 

इमे गगेश्वरा: सर्वे स्मतब्या यन्न कुन्नचित । 

महावियत्समुद्वान्तः पतन्त॑पान्ति मानव ॥ 

( स्कन्‍द, काशीखं०० ५७ ! १ १५--६१७ ) 

इस वचनके अमनुसार कशीके छप्पन विनायक 
सात आवरणोंमें विभक्त हैं। प्रथमावरणके अन्तर्गत अकी- 
बिनायक) डुर्गविनायकः भीमचण्डविनायकः देहलीविनायक) 
उद्दण्डविनायक) पाशपाणिविनायक/ खर्बविनायक तथा 
तिद्धिविनायकका वर्णन किया गया है । द्विंतीयावरणके 
अन्तर्गत छम्बोद्रविनायकः कूँव्दन्तविनायक, शालकटई- 
विनायक, करेंप्माण्डविनायक, 5ण्डविनायक) विकददन्त- 


_बिनाबक, राजपुत्रविनावक एवं अ्रणबविनावका उल्लेत इपापनस साधक राजपुत्रविनायक एवं अ्रणवविनायकंका उब्लेख 
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मिलता है । तृतीयावरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनायक, 
एकद्न्तविनायक,. निमुखेविनायक, . पश्चास्यविनायक 
हेरम्पविनायक/ विश्नराजविनायक, वरदविनायक और 
मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हैं. । चत॒र्थावरणके 
अन्तर्गत अमयद्विनायक, तिंहतुण्डविनायक, ,कृणिताक्ष- 
विनायक, क्षिग्रप्रसादविनायंक, चित्तामणिविनायक, दत्तहस्त- 
विनायकः पिंचिण्डिलविनायक तथा उदृष्डमुण्डविनायकके 
नाम आते हैं । पाँचवें आवरणमें स्थूलदत्तविनायक, 
कलिप्रियविनायक) चहु्दृत्तविनायक, द्वितुण्डविनायक) ज्ये्ठ- 
विनायकं) गजविनायंक) कालविनायक एवं नागेशविनायकका 
उल्लेख हुआ है | छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकर्प- 
विनायक)  आशाविनायक, उंष्टिविनायक, यक्षविनायकः 
गजकर्णविनायक) चित्रधण्टविनायक) स्थूछजब्डविनायक और 
मज्नलविनायकका नामोब्लेख हुआ है । मोदविनायक) 
प्रमोदविनायक, सुमुखविनायक्, दुर्मुखविनायक, गणनाथ- 
विनायक) जानविनायक, द्वारविनायक तथा अविमुक्त- 
विनायककी अतिमाएँ सातवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध है। 

उपयुक्त छप्पन विनायकोंमेंसे छःके दो-दो नाम मिलते 
हैं | लम्बोदरविनायक/ वक्रतुण्डविनायक, दन्तहस्तविनायक। 
द्वितुण्डविनायक) गजविनायक्र तथा स्पूछजद्नंविनायक--ं 
क्रमशः चिन्तामणिविनायक) सरखतीविनायक) दसतदत्- 
विनायक) दिसुखविनायक) राजविनायक और मित्रविनावकके 
नामसे पुकारे जाते हैं | 

वैसे काशीखण्डमें प्रमाणित इन सभी विनायकोंकी 
बड़ी महत्ता है। किंत पं्मक्रोशी-यात्राकी दृष्टिते केघल दस 
गणेश ही अधिक महत्वपूर्ण हूँ | इनके नाम हैं--अक्ुविनायके 
दुर्गविनायक, देहलीविनायकः उद्दण्डविनायक) पाद्धपावि- 
पिनायक, पिड्िविनायक, सोदविनावक। प्रमादेवितावह/ 
सुम्ुखविनायक आर दुर्मुखविनायक । 


5 उसके संदर्भमें इसे अड्डूके पृष्ठ ४ १९-२० भी देखने चाहिये । 


| प्रयत्न 


ते करमेपर भी इस प्रदेशके गणेश-खलोंका विशेष विवरण उपछब्ध नहीं हो छका । 


# काशीके छप्पन विनायक #. 





घन विनयाकोमें सुप्रसिद्ध देहलोविनायक्का मन्दिर 
ती-मगरसे १२-१३ मील पश्चिम तथा रामेश्वर्से डेढ़- 
5 दक्षिण पप्मक्रोशी-मार्गम काशीके पश्चिमद्वार 
नायक-नामक तीर्थस्थानपर खिव है| देहलीविनायक- 
का निर्माण लेखपट॒ट्के आधारपर संवत्‌ १८४८ शात्ते 
; किंतु मन्दिर-विभहकी खापना पुरानी है। इस मन्दिर- 
वाई ४५-५० फीट है। प्रवेशके छिये उत्तर; दक्षिण 
वे दिशा कुछ तीन द्वार हैं। मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर- 
है, जिसपर “देहलीविनायक--काशीसण्ड? नामका 
ख छगा है | देहलीविनायक-मन्दिर्का भीतरी कक्ष 
| ११ फीट लंबा; ११ फीट चौड़ा वर्गाकार है। इस 
पश्चिमकी दीवार ३ फीट ऊंची गणेशकी प्रतिमा 
[ है । यह मूर्ति गणेश-बाहन चूहेपर स्थापित की गयी है 
जब गणेशके चारो हाथोंमे चार वस्तुएँ दिखायी 
हैं | एक हाथम वे श्र और दूसरे हाथमें 
घारण किये हुए हैं | तीसरे दथम वे फल लिये 
प्रतीत होते हैं और उनके चोगे हाथ एक 
है, जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामे दृष्टिगत होते हैं | 
प्रति श्रेष्ठ है । इस मू्तिपर पत्नकोशीके यात्री लड्डू, छावा, 
और सच चढ़ाते हैं | 'काशीखण्ड'के अनुसार 
न्‌ शशिशेखर शंकरने इन विनायकको दारपालके रुपमें 
त॑ कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश 
है | देहढीविनायक-मूर्तिके उत्तरमे १ फुट ८ इंच ऊँची 
भगवानकी प्रतिमा खापित है। द्वार्गणेशके-निकट 
बोत्तर दिशामें एक नन्‍्दीकी मूर्ति है तथा सात 
हज भी स्थापित हैं| 
“उदृण्डविनाथकःका यह मन्दिर देहलीविनायक् और 
प्स्सीर्थके मध्य भुइली-ग्रामके पूर्व पश्चक्रोशी-मार्ममे 
है। प्धकोशी-सड़कसे तीन सीढ़ियाँ चढ़नेके बाद 
पके बरामदेओ प्रवेश होता है । उदृण्डविनायक-मन्दिरका 
दा उत्तर-दक्षिण ७ फोट ९ इंच लंबा तथा पूर्व-पश्चिम 
रैट चौड़ा दे | इककी ऊँचाई लगभग ६॥ फीट है | 
देके पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्ण्डविनायक- 
रका भीतरी कक्ष है; जो करीब ५ फीट लंबा और ५फीट 
( बगीकार है | इसमें दीपक जलनेके लिये ताले बने 
है | कक्षके दक्षिणकी दीवारमें उद्दण्डविनायककी प्रतिमा 
| है। स्वंदा बड़े उदृण्ड विष्नोंकों दण्ड देनेवाले ये 
[युक 'उदृण्डविनायकः कदे जाते हैं। उददण्डविनायक्रकी 
ही दँचाई व्यभग ४ फ्रीठ है । इनका पेट विकण हुआ 


| ० रर् हि] ५३. 





8४९ 
है। ऐसा लगता है; ये पद्मासन ठगाकर वेंठे हैं| इनकी पूर्ति 
अस्पष्ट मालूम पढ़ती है। गणेशके हाथ दिखायी नहीं पड़ते । 
मन्दिरके पूवकी दीवारमें “उदृण्डविनायका--काशीखण्ड 
अड्ड”ित है | 

पपञ्मास्यविनयक-मन्दिए पिशाचमोचन-सरोवरके पूव भाग- 
में भूतनाथके पीछे खित हैं । ये गणेश वाराणसीपुरीकी रक्षा 
करते हैं। पद्चास्यविनायक-मूर्तिकी ऊंचाई २॥-३ फीट है | 
इस मूर्तिम गणेशजी बेंठे हुए दिखायी पड़ते हैं| इनका मुख 
पूव्व॑दिशामें है। पद्चास्यविनायकके चार ह्वथ हैं। दो हाथोंमे 
क्रमसे वे त्रिद्युल और श्र धारण किये हुए हैं । शेष दो 
हाथ उनकी जॉपपर हैं | गणेशके निक्रट दक्षिण दिशामे एक 
प्रस्तरका शिवलिज्ञ स्थापित है। शिवलिड्ठके निकट क्रमशः दुर्गा, 
अश्मुजी दुर्गा और विष्णुभगवानकी प्रतिमाएँ ख्रापित हैं। 

त्रिमुखविनायककी मूर्ति सिगरा-वामक स्थानपर है। इनके 
मुख क्रमशः वानर, लिंह और हस्तीके हैं; इसीलिये इनको 
“त्रिमुलविनायक” कहते हैं। ये गगेश काशोके भयहती 
कह्दे जाते हैं । 


रमस्वविनायकःका मन्दिर काशी अनाथालयके निकट 
वाल्मीकिके टीलेपर स्थित है । यह टीछा महषि वात्मीकिकी 
तपःख्ली बताया जाता है | पक्की सड़कसे इस टीलेकी ऊँचाई 
७०-८० फ्रीय या इससे भी अधिक है | सड़कसे ४२ सीढ़ियों 
चढ़नेके पश्चात्‌ हम वाल्मीकिके टीलेपर पहुँचते हैं | यहाँ 
छाभग १४ फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मन्दिर है, 
जिसमें हेरम्मविनायक्की एक फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है | 
इसमें गणेशजी बेठे हुए दिखाये गये हैं हेरम्बविनायकके निकट 
मन्दिरको पश्चिमी दीवारमें महर्षि वाह्मीक्रिकी मूर्ति चित्रित 
है। इस मूर्तिके समक्ष एक सुन्दर शिवलिक्ष स्थापित है। 


'दन्तहस्तविनायकःकी मूर्ति 'आज-कार्योव के निकट खत 
बढ़े गणेशके बेरेगे है | मच्दिरिके उत्तरी द्वारसे हम बढ़े गणेश- 
के देरेमें प्रविष्ट होते हैं | यहाँसे कुछ दूर जानेपर एक 
वरामदेमें पूर्वकी दीवारमें दन्तहस्तविनायककी ढाई फीट ऊँची 
प्रतिमा स्थित है ( दत्तदस्तविनायकके दस हाथ हैं। उनका 
एक हाथ मुंह है | ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ भक्षण 
कर रहे हैं। एक हाथके उद्दारे वे छक्ष्मोकों धारण किये 
हुए हैं। इन गणेशके चरणोंके मिकट उनका बाइन चूह्म 
भी इश्टिंगत गा ह्ता है ) गणेशकी बारी और दायीं ओर चिद्ठि- 
बुद्धिकी मूर्तियों ईं। 


४५० 


# पंश्य्रद्मरूप॑ गणेश नताः हीः # 
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हमे वि ना यक ] फ्री मे काश ह8। 
“्येपविनायक'की मूर्ति काशीपुरा मुहल्लेमें काछीदेवीके भअन्दिरमें प्तिमास कृष्ण गणेशचत॒र्थीके दिन स्क्दपुराण 


मन्दिस्के निकट खित है । यह मूर्ति ज्येष्ठेश्यर महादेव 
( काशीखण्डमें प्रमाणित ) के मन्दिरमें पश्चिमी दीवारमें सापित 
है। स्योटविनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं | इतकी ऊँचाई 
करीब दो फीट है | ज्येठ्॑विनायक सब विनायक्रोमे जेठे 
बताये गगे हं। ज्येट्ठ मासकी झुक चतुदशीके दिन ज्येष्ठता 
पनेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं । 


पोदविनायक?की प्रतिम! काशी करवटमें एक पण्डितजीके 
मकान छ्ित है | इस मूर्तिकी ऊँचाई करीब 
एक फीट है । मोदविनायक बेठे हुए दृश्ियित होते हैं । 
मोदविनायक-मूर्तिके दक्षिण करीब ३० फ्रीठकी गहराईमें 
भीमशंकर ( भीमेश्वर ) श्ित हैं | मीमेश्वरका वर्णन काशी- 
खण्डके ६९वें अध्यायर्म क्रिया गया है | मोदविनायक- 


वर्णित प्संक्रष्टणापेशचतुर्थी-जत-कथा? होती है | 

ध्रमोदविनायकःकी प्रतिमा कचौड़ीगलीग. एड 
अग्निहोत्रीजीके मकानके पास खित है | इन गणेशकी ऊँचाई 
एकजडेद फुट है । प्रमोदविनायक् खड़े इृश्गित होते हैं। 
इस मूर्तिके निकट ९ शिवलिज्ञ तथा ४ नन्दीकी मूर्तियों हैं| 

सुमुखविनावकःकी प्रतिमा श्रीखन्रीजीके मकानके 
एक कक्षमें खित है | इस मूतिकी ऊँचाई ४-४|| फीट 
ओरचौड़ाई ३।-३॥ फीय है | ये गणेश बेठे हुए दिखाये गये हैं । 

“ुर्मुखविनायकःकी मूर्ति सुमुखविनायक्के निकट खित 
है ! इस मूर्तिकी ऊँचाई ३ फीट है। दो भुजाओंबाडे 
दु्मृंखविनायकके एक हाथमें लडु है और उनका दूसरा 
हाथ घुटनेपर है| इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्मकी और एक 
नन्‍्दीकी मूर्ति थापित है । 
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वृन्दावनके सिद्धगणेश 


( छेखक--महन्त खामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


श्रीराधावाय बृन्दावनका एक प्रतिद्ध मन्दिर है; जहाँ 
भगवती कांत्यायनीका दिव्य श्रीविग्रद प्रतिष्ठित है। 
श्रीकात्यायनी-पीठमें स्थित गणपतिकी मूर्तिका भी एक विचित्र 
इतिहास है; जो इस प्रकार है“ 
एक अंग्रेज श्रीडब्छू० आर० यूल कलकत्तेम मेखर्स 
एटछस ईस्योरेंस कंपनी लिमिटेडमें ईस्टर्न सेक्रेटरीके पदपर 
कार्य करते ये। इस कंपनीका का्यौरूय ४५ क्छाइव रोडपर खत 
था | इनकी पत्नी श्रीमती यूलने सव्‌ १९११ या १९१२ 
ईं०के लगभग जयपुरसे एक श्रीगणपतिकी मूर्ति खरीदी।जब कि 
वे इग्हैंड जा रही थीं | वे अपने पतिकों कलकत्ता छोड़कर 
इंग्हैंड चली गर्यी तथा उन्होंने अपनी बेंठकम कारनितपर 
गणपतिजीकी प्रतिमा सजा दी | 
एक दिन श्रीमती यूके घर मोज हुआ तथा उनके 
मित्रोने गणेशजीकी प्रतिमाकों देखकर उनसे पूछा--भई 
क्या है ? 
श्रीमती यूलने उत्तर दिया-- वें ढिंदुओंका सूँडवाल 
देवता है? । उनके प्रित्रेनि गणेशजीकी मूर्तिकों बीचको 
भेजपर स्कर उनका उपहस करना आरमभ्म किया । 
किसीमे गणपतिके मुखके पास चमाच लाकर पूछा-- इसका 


मुँह कह०ँ है ? 


जब भोज समाप्त हो गया, तब रात्रिमें श्रीमती यूलको 
पुत्रीको ज्वर द्वो गया जो बादमें बड़े वेगसे वढ़ता गया। 
वह अपने तेज ज्वस्में चिल्लने लगी; हाय ! यूँडवाला 
खिलौना मुझे निगलनेक्ो आ रहा है | डाक्टरोंने सोचा कि 
बह संनिषातमें बोल रही है; किंत वह रात-दिन यही 
शब्द दुद्दरती रद्दी एवं अत्यन्त मयभीत दो गयी । श्रीमती 
यूलने यह सब इत्तान्त अपने पतिकी कठकते लिक्षकर भेजा । 
उनकी पुत्रीको किसी भी औपधने छाम नहीं किया । 

एक दिन श्रीमती यूलने खप्नर्मे देखा कि वे अपने 
बागके संलापगहमें बैठी हैं | सूर्यास्त हो रहा है | अचानक उद्दें 
प्रतीत हुआ कि एक घुँघराले बाल और मशारू-सी जलती 
आँखोंवाला पुरुष ह्वाथमें भाल लिये इपमपर हवारः बढ़ते 
हुए अन्धकारते उन्हींकी ओर आ रहा है एवं कह रक्ष ६-८ 
क्षेरे पुत्र सूँडवाले देवताको तत्काड भारत मेज; अन्यथा 
मैं तुद्धारे सरे परिवारका नाश कर ढूँगा। वे 
अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी ! दूसरे दिन प्रातः | 
उन्होंने उस खिलौनेका पार्लठ बनाकर प६ली डाकसे दी अपने 
पतिके पास भारत मेज दिया । श्रीयूल संदवको पर्मछ मिले 
और उन्होंने श्रीगणेशनीकी प्रतिमाको कंपनीके कार्यल्यर्गे एज 
दिया | कार्योछयमें श्रीगणेशजी तीन दिन रक्ष पर उन वीन दिनी- 
तढ़ कार्योल्‍यमे पिद्ध-गणेशवके द्शनार्थ कछकचेके नएनारियोंकी 


# विदेशमि गणेश-विग्नद और मन्दिर # 


भीड़ छगी रही । कार्योलयका सारा कार्य झक गया । 
भीयूलने अपने अधीनस्थ इंस्पोरेंस एजेंट श्रीकेदारबाबूसे 
पूछा कि &स देवताका क्या करना चाहिये $ 
अन्तर केदास्बाबू गणेशनीको अपने घर ७, अभयचरण 
मित्र स्द्गीय्म ले गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्भ 
करवा दी | तबसे सभी श्रीकेदाख्वाबूक़े घरपर दी 
जाने छगे | 


इधर बन्दावनमें खामी केशवानन्दजी महाराज कात्या- 
यनी-देवीकी पद्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठके लिये सनातन- 
घमकी पॉँच प्रमुख मूर्तियोंका प्रबन्ध कर रहे थे । 
श्रीकात्यायनो-देवोकीं अश्यातुसे निर्मित मूर्ति कलकत्तेमे 
तैयार हो रही थी तथा भैरव चम्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें 
बन गयी थी | जब कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमे 
विचार कर रहे थे, तब उन्हें मौका खप्नादेश हुआ कि 'सिद्ध- 
गणेशकी एक प्रतिमा कल्कत्तेमें केदारत्राबूके घरपर है । 
जब तुम कलकत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ, तब मेरे साथ मेरे पुत्र- 
को भी लेते आना |? अतः ख्ामी श्रीकेशवानन्दजीने अन्य चार 


प५१ 








मूर्तियोंके बननेपर गणपतिकी मूति बनवानेका प्रयत्न नहीं किया | 


अन्त जब खामी श्रीकेशवानन्दजी श्रीक्रीकात्यायनी 
माँकी अश्धातुकी मूर्ति पसंद करके छानेके लिये कलकत्ते 
गये, तब केदारबाबूने उनके पास आकर कहा--«“शुरुदेव ! मैं 
आपके पास वृन्दावन ही आनेका विचार कर रहा था | में 
बड़ी आपत्तिमें हूँ | मेरे पास पिछले कुछ दिनोंते एक 
गणेशजीकी प्रतिमा है | प्रतिदिन राजिको खप्नमें वे मुझसे 
कहते हैं कि “जब श्रीश्रीकात्यायनी माँकी भूर्ति वृन्दावन 
जायेगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना |? कृपया आप इन्हें खीकार 
करें |? गुरुदेवने कहा--बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति 
स्टेशनपर ले आना । मैं तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा। जब माँ 
जायगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जायगा | पिद्ध- 
गणेशजीकी यही मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राधावाग- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित है। 

युगलविहार-घर्मशाल्लके पास थओ्रीमोटे गणेशका ण्क़ 
विशाल मन्दिर हैं। मन्दिरमें श्रीगणेशनोकी विशाल मूर्ति 
है । इनकी बृन्दावनमें बड़ी मान्यता है | 


जया३--५३७००५०-०+-- 


विदेशोंके गणेश-विग्रह ओर मन्दिर 


( ढेखक--श्रीगणेशप्रसादजी जैन ) 


उन सभी देश, जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव 
पड़ा या भारतीय जाकर बस गये; भारतीय देवताओंकी 
उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है | भारतीय संल्कृतिका प्रभाव 
पश्चिमर्म तुर्किस्तान, उत्तरमें चीन और ईशानकोणमे 
जापानतक फरेला हुआ था | 


मल्यद्वीप-पुझ्मेँ जो 'गणेशःकी प्रस्तरनिर्मित या घातु- 
निर्मित प्रतिमाएँ मिल्ती हैं, वे सामान्यतः भारतीय 
प्रतिमाओके सदश तो हैं दी, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएँ: 
भी है। भारतीय गणेश-प्रतिमाएँ प्रायः पद्मासन, सख्वस्तिकासन 
या अर्द्ातनसे बैंठी मिलती हैं। इप आसनोंमें पाँव प्रायः 
एक-इूतरेके ऊपस्नीचे द्वते हैं । किंतु जावा आदिकी मूर्तियोंमें 
पागेश) इस प्रकार पालयी मारकर बेठे हैं कि दोनों पॉव 
भूमिपर समर्पमे पड़े हैँ एवं उनके तल्वे मिले हुए हैं। भारतमें 
पूँड़ प्ररम बीचमें दो दाहिनों या वार्यों ओर सुड़ी दोती है। 
फिनु विदेशों बद विल्कुछ सीधी जाकर विरिपर मुड़ती है। 
कर्तिपप: प्रतिमाओके गऊेसे मुण्झमाऊ है और उनके 


हिहासनमें भी मुण्ड खुदे हैं | 'बाली/के जमवरन-सानकी ण्क 
मूर्तिके सिंहासनके चारों ओर अभिशिलाएँ बनी हुई हैं 
और उनके दाहिने हाथमें मताल है | 

जावाम नदियोके घायों और दूसरे भयके स्थानोपर गणेश- 
जीकी मूर्तियों उपलब्ध हैं। वहांकी श्रीगणेशकी खानक 
मूर्ती विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ गणेशका कोई ख़तन्ब 
मन्दिर नहीं है। शिव-मन्दिरमें ही इनकी पूजा होती है। बर्मो 
में ध्यणेशजीःकी अधिक मूर्तियाँ हैँ | यहाँ इन्हें 'मद्पिएक् 
कहा जाता है | पिंएनः विनायकका विक्रतरूप हो या विषय 
शब्दका रूपान्तर ( जिससे गणेशजो ५विष्नेश्वरः कहलाये ) 
“पिएन? हो सकता है | ! 

स्थामदेशमें भी गणेशजीकी अनेक मूर्तियाँ | 
अनेक कलात्मक ओर सुन्दर हैं । ही 2 पा 
शैलीके अनुसार ये निर्मित हुई हैं, उसको “अयूथियन) 
कहते हैं; क्योंकि उन दिनों स्थामदेशकी राजधानीका नाम 
भी अयूथिया ( अयोध्या ) था। 

'त्यामदेश/के निवाती मंगोल ईं, परंतु उनकी संस्कृति 
भाय॑-पंस्‍्कृतिये ओत-प्रोत है | पहले तो वैदिक-घर्म ही बहचोंका 


ह१२ 
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राजधम्मं था। आज वे छोग बौद्ध हो गये हैं | किंतु राज्याभिषेक 
आदि आज भी वेदिक-विधिसे ही होते हैं । 


बंवोडिया एशिया मद्गाद्वीपको उस भागका कड़ा है 
जिसे हिंद चीन! कहा जाता है । यहाँगणेशजीःको 'केनेसः 
कहते हूँ । कंब्ोडिया स्थामसे पूर्व है। इसका प्राचीन नाम 
काबुजः था | यह देश अपनी मूर्ति-राशिके ल्थि प्रसिद्ध है । 
यदोँकी श्रीगणेशकी आसन कांस्य-मूर्ति विशेष विख्यात है। 
पुरानी राजवानी “अड्डूरबट/को प्रतिमाओंक्री खानः कहा 
जाता है | यहाँकी गणेश-मूर्तियाँ रूप एवं कलमें मिन्न पायी 
जाती ई। 

चीनमें गणेशजीका प्रवेश पविनायक?-रूपमे ही हुआ 
द्ोगा | उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गये होंगे । 
वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। कारण स्पष्ट है कि 
“जातकके कथानुतार 'बुद्धदेवःकी माताको खप्न हुआकि एक 
हाथी उनके कोखमें प्रवेश कर रहा है | उसी गर्भसे तथागत 
बुद्ध जन्मे ये | इसलिये चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर 
पूजा जाता है। सम्भवतः इसी कारण हृस्तिसुख गणेश भी 
उनके आराध्य देवता हो गये दो ॥? 

चीनके तुनहु-आज्ञग एक गुफाकों दीवारपर मूर्तियाँ बनी 
हैं। ये मूर्तियाँ उली ढंगकी हैं? जेती कि अजन्ताकी हू। 
इनको या तो भारतीय शिल्पियोंने चित्रित किया है या उनके 
चीनी शिष्योंने | इनमें बुद्ध-मूर्तियोंके अतिरिक्त सूर्य) चन्द्र। 
कामदेव आदिके साथ-साथ गणेशजीकी भी मूर्ति है। उन्होंने 
सिरपर पगड़ी और पॉँवम सलवार पहन रखा है। कुज्जञ-हिस- 
एज़के गुफा-मन्दिर्मे जो मूर्ति है? उसके साथ उसके निर्माणकी 
तिथि (सं० ५८८ ) अड्डित है। इतती प्राचीन मूर्ति 
कदाचित्‌ भारतां मो उपलब्ध नहीं है । यह विनायककी मूर्ति 
है| इसपर चीनी-माषामें लिखा है कि “यह हाथियोंके असानुष 
राजाकी मूर्ति है !? वर्दी नागें) मछलियों तथा पेड़ोंके अमानुष 
राजाओंकी भी मूर्तियों हैं। चीनमें गणेशजी दो नामेंसि 
प्रख्यात हैं“ /विनायकः और “कांगितेन! | यहाँ अन्य 
देवताओंकी अपेक्षा विनाबक-पूजनका विशेष महत्व हैं| 
दृत्मगरणपतिकी पूजा यहाँ विशेषरूपमें होती है। 

जापानके कोबो दाइशी ( सुप्रसिद्ध ) विद्वानने चीनके 
ब्रौद्धाचार्येसे शिक्षा महणकर ९ ९वीं. झतीमें अपने य्हॉँ 
पविनावका पूजन प्रचलित कर दिया था | अब यहाँके 


क्िज्ननैन-सम्मदायर्म भी विनायक पूज़ाका प्रचलन जारी दे । 








# परमहारुप गणेश नताः स्मः # 
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तिब्बतमें अत्येक मठके अधीक्षकके रूपमें विनाय 
( गणपति )-यूजन प्रचलित है। वोनियों तथा वालीद्वीः 
गणेदायूजनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। यहाँ बड़े ही समारो 
पूर्वक गणेश-पूजनके सभी कृत्य होते हैं । नेपाल्में बौद्ध:धर्म 
साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे गणर्पः 
मूर्तिका पूजन देशभरमें बड़ी भक्ति और श्रद्धाते होता है 
वहाँकी सिंहवाहिनी शक्ति-सहित मूप्कवाहन देस्म्बक्ी मू्ि 
विशेष प्रख्यात है | 

अमेरिकामें छम्बोद्र गणेशकी भूति मिलती है | दीवान 
श्रीचम्मनल्ालने अपनी रचना (हिंदू-अमेरिका)में विस्तृतरुपते 
गणेश-पूजपर प्रकाश डाला है। कोलंबसद्वार अमेरिकाका 
आविष्कार होनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय 
देवताओंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं | इससे छिद्ध है 
कि भारतीयोंने ईस्वी सनसे बहुत वर्षों पूर्व अमेरिका भी 
अपना उपनिबेश स्थापित कर लिया था | 


यूना -निवासी गगेशका पूजन 'ओरेनसके नामते करते 
हैं | उनके धार्मिक-ग्न्थोंमे ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका 
वर्णन उपलब्ध है। हिंदू-धर्म-न्थोंके अनुसार गणेश 'लक्षसिदूर- 
बदन? कहछाते हैं | यूनानियोंके 'ओरेनसः और भारतीयोंके 
ध्अरुणास्फ सम्बोधन एक-से प्रतीत होते हैं । “अरुणाल/्का 
अपम्रंशूूप “ओरेनस? प्रतीत होता है। 


ईरानी पारतियोंमें (अहुस्मज्दाः नामसे गणेशकी उपातनों 
की जाती है । 'जेन्दवस्तः्की पचार्सों आयतें भह्ुस्मज्दाःकी 
लोकोचर शक्तियौंका वर्णन करती हैं। फारसी-माषामें सा 
प्रायः 'ह? कारमें परिवर्तित दो उचरित होता है। 'छप्त! को 
८हप्) मासको प्माढः आदि बोलते हैं। इसी प्रकार 'अहुरमस्द! 
भी “असुरमदहा?का ही अपभ्रश होना चाहिये | हिंदू-पुराणरम 
धगेशःद्वारा असुर्योके पराजित होनेकी अनेक गाधाएँ हैं | 
इसीलिये गगेश “असुरमदह्य/ ( असुररोका मंद हसन 
वाल्य ) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्व्यक भी ६। 

चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेशकी उपागतो 
( फो ) नामसे करते हैं! मिख्ददेशके इतिद्वातव ह्गिकन 
ल्खि है कि “सब देवोंका वद अग्रिम है जिसका | विभाग 
नहीं हो सकता, जो बुद्धिका अधिष्ठाता द्ढै ना 
'एकटोन? है। सम्मबतः वे देव गगेदः दी की कोड 
ये द्वी अम्रपूजनीय हें ! और “एकटोनःदब्द एफदलाओा 4 


पर्यायवाची दब 7 


उसका सोम 








श्रीमती एछिस गेद्टीने अपनी पुस्तक 'गणेश? में जो १९३६ 
मेंऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीग्रेससे प्रकाशित हुई है, गणेश-पूजन 
आदिपर विस्तृत विवेचना की है। एजिंस गेट्रीके कथनाडुगर 
तमिछ भाषामें गणेशका नाम--/पिल्डैयर!, भोटमें 'सोग्सदान) 
बर्सामें 'सहापिएन, . मंगोल्यिमि “बातरठायमजागानः) 
कंब्रोडिया्म प्पाइ्केनीज), जापानीम “कांगितेनः और चीनीमें 
कुआन-शी-तिएनः आदि-आदि हे । 

उपर्युक्त तथ्यों और प्रमाणेंसि यह सिद्ध है कि उत्तरी 
मंगोलियासे लेकर दक्षिणमें बालीद्वीपतर्क और जापनसे 





अमेरिकातकर्मं श्रीगणेशका पूजन प्लललललनललनललनलनन_ अत बोर पहन पद॑िखशाए मिन्न-मिन्न 
प्रकारोँते अति प्राचोनकाछः बद्कि आदिकाल्से ही 
प्रचलित था । 

दक्षिण अमेरिकाके ब्राजील-नामके खानकी खुदाईमें जो 
गणेशकी मूर्ति मिली है; उते पुरातलवविदोने चार-पांच हजार 
वर्ष प्राचीन माना है। इससे यह लिद्ध है कि कोल्बसके 
जम्मके पूर्वकाल्से ही अमेरिकीजनतामें श्रीगगेश श्रद्धाके 
पात्र रहें और उनका पूजब आदि होता रहा | आज भी 
गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं | 


जनक ७ 7080० * शक 


विदेशेमिं श्रीगणेश पूजा 


( ढेखक--पं० श्रीहिमाशुशेखरजी झा, एम्‌० ए० ) 


सर्वकषोकवन्दित भगवान्‌, गणेशकी अर्च॑ंनाका आलोक 
केवल भासवर्भकों ही नहीं) प्रत्युत विश्वके अन्य अश्वर्ैंको 
भी सर्दियोंसे उद्धासित कर्ता आय है| वाचस्पति विनायक- 
की आराधनाका जो प्रदीप अनेक शत्ाब्दियोंक पूब भारतेतर 
राष्ट्रों जलाया गया था) बढ आज भी निर्धूम और निष्कम्प 
जल रहा है | इससे लोकभावन भगवान्‌ गणेशके प्रति छोक- 
मानसमे व्याप्त शद्धा और प्रेमका पता चलता है। 

विदेशों. श्रीगणेश-पूजके सम्बन्ध ऑक्‍्सफोर्डके 
बलरेंडन प्रेससे प्रकाशित 'गणेश--ए मोनेग्राफ ऑफ <्‌ 
एलीफेंट-फेस्ड गॉडः -मामक पुस्तकमें विशद्‌ वर्णन किया 
गया है। इस पुस्तक प्रकाशित तथ्योके अनुतार भारतके 
अतिस्कि चोनः चोनी वर्किस्तान/ तिब्बत) जापाक बसे) 
स्थाम) दिंद-चीन) जावा। बाली तथा बोनियो्म भी श्रीगणेशकी 
प्रतिमाएँ मिलती है। इन मूर्तियोंसे उन-उन देशमे श्रीगणेशके 
नाम और पूजनके प्रसारका पता चल्ता है। वोनियोकी 
श्रीगगेशकी आतम कांस्य मूर्ति विशेष प्रतिद है। चीनमें श्री- 
गगेशकी दो मूर्तियाँ एक साध जुड़ी हुई खड़ी मुद्रामें पायी जाती 
हैं। चीनी भाषामें मगवान श्रीगणेशका नाम है--कुआन-शी- 
तिएनः ! जापान विब्नेश श्रीगणेशक्ी जो मूर्तियाँ मिली हैं, 
उनके दो अथवा चार द्वाथ दिखाने गये ६। जापानी भापामें 
भगवान शीगणेशकों खांगितेनश्के नामते सम्योधित किया 
जाता है । चीत और जापानके अतिरिक्त जावामे भी 
१ पेश मेमोग्राफ आफ दे एइलीफेंट-फेस्स गॉड!-- 

इडिए गेट़ी। पशीरिस्शन पेप्त, बीसाफोर्ट, युनाए्टेण फ्रिम्दम | 


श्रीगणेश-पूजनके प्रमाण मिलते हैं. । दोवमत्-मामक 
पुस्तकके लेखकके मतानुततार जावामे ब्राह्मणधर्मका प्रचार 
प्राचीनकालम ही हो चुका था | आठवीं शत्तीके उत्तराध 
अथवा नर्वों शर्तीके पूवीर्धतक वहाँ गणेश-यूजाका प्रचार 
भी हो गया था। जावा-खित “्वण्डी जनोन!-नामक शिवसन्दिर- 
में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके साथ गणेशकी मूर्ति भी 
अड्जित है । तिब्बतमेँ भी गणेशकी प्रतिमाएँ पायी जाती 
हैं। तिब्बतर्भ शैव एवं बोदू--दोनों ही प्रकारके मन्दिरो्म 
गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं। नेपालमे भी गणेशपूजा- 
के सम्बस्धम प्रमाण मिले हैं | नेपालक्ी राजधानी काठमाण्डू- 
में गणेशकी प्रतिमाएँ पायी गयी हैं । नेपाल “सूर्य-विनायक)- 
के रूपमें भगवान्‌ श्रीगगेशक्री पूजा की जाती थी | 
स्यामम भी शरीगणेशकी प्रतिकृति मिली है | बंपाकी 
तरह कंबरोडियामँ शिवोपसनाके प्रमाण उपलब्ध होते हैं | 
इस क्षेत्रते गणपति-विग्रह पाये जते हैं | हिंद-चीनमें अन्य 
देवताओंके साथ गणपतिकी प्रतिमा भी पायी जाती है। 
बहाँ ऐसे शिल्पलेख मिले हैं, जिनते यह शात होता है कि उस 
क्षेत्रमें अनेक शताब्दियों-पूर्व भगवान्‌ गगणेशके नामका 
प्रचार हो गया था | तिब्बत, वर्मा, स्थाम, हिंद-चीन, 
जावा, बाली) बोनियो, चीन, जापान तथा खोतानके 
अतिरिक्त उत्तरी मंग्रोल्यिम भी श्रीयणेश-पूजाका प्रचार 





२" “वमता--डो० 


यदुवंशी, विद्दार-राष्ट्रभापायरिषद, 
एटला ( १९५५ ६० )|। 
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# परमद्ाउ॒पं गणेश बता: सः # 
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ग। पुराग-पिमर्श? के छेलकके मतानुसार ०नेपाल्मे बौद्धपर्मके 
ग्रप ही ग्रणपतियूज़ाका भी प्रचलन है और वहींसे 
णैशोपायमाका प्रसार लोतान) चीनी वुर्किस्तान तथा तिब्बतर्म 


ती हुआ | चीनी नुर्किसानसे प्राप्त चतुभुज गणेशका मित्ति- 
एम विशेष महत्वपूर्ण है। नवम शतीके बाद जापानमें भी 
| गणेशकी पूजा आरम्म हुई।? 'पुराण-बिम्श! नामक पुस्तक- 
अभेरिका्म भी श्रीगणेशकी मूर्तिके मिल्नेका उल्लेख है। 
॥ प्रकार भारतके बाहर भी यन्न-तत्र न्यूनाधिक मात्रामें 
छुण्ड श्रीगणेशक्री पूजा प्रचल्ति रही है | 

भछे ही भगवान्‌ गणेशके नाम तथा झु्णोंसे संतारके 


अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पुजामान भार 
एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोंतक दी लीमित हो, परंतु प्राणियोव 
बुद्धिरूपिणी गुहाओंमे तो ज्योतियोंकी भी ज्योति परमात्म 
उदा विराजमान हैं ही | अह्ाण्डका कोई ऐसा भाग नहीं है 
जहाँ परमत्रह्म श्रीगणेशका निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव 
नहीं है, जो उनसे रहित हो--- 


ज््योतिषामपि तज्ज्योतिस्मसः . परम्ुच्यते | 
शान शेयं ज्ञानगम्यं हृदि पसवंस्थ विष्ितम्‌ ॥ 
(गीता १३ । १७ ) 
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उदयवर्ष ( जापान ) में गणेश 


( छेखक--डा ० श्रीलोकेशचन्धध, डी० लि ० ) 


देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियाँ समझ 
' ग्णोक्े रूपमें अमिव्यक्त किया जाता है ।जो भी 
>बुद्धिगम्य हैं, वे गण हैं--“गण्यन्ते बुद्धथन्ते ते गणा? 
गण ही सृष्टिके अखित्वका मूल्तक््व है और इन गणोंका 
पपति 'गणपतिः ही सृश्टिका खामी है। गजशीरष-मानव 
त्‌ गणपति छूघु ब्ह्माण्डडकी महत्‌ अक्माण्डसे एकता 
व्यक्त करता है; जिसमें महतकों गजके रूपमें चित्रित 
गया है। गणपति छम्बोदर हैं; क्योंकि नाना विश्व 
कि उदरसे उत्पन्न हुए. हैं--तस्मोदरात्‌ समुत्पन्नं 
। विश्वम््‌ ? किंतु वे खर्य इन सबसे परे हैं | 
जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विलक्षण व्यक्तित्वके 
| पारणामी मार्ग अपने लिये चुना। इसलिये ज.पानकी गुह्य- 
डी अर्थात्‌ मन्नन्यानमें गणेश भी अन्त्भूत हो गये है । 
८०४में कोबो दाइशि (७७४-८३५ ई० ) “धर्मकी 
'में चीन गया, जहाँ वज़बोधि और अमोघबज्- 
पहान्‌ भारतीय आचार्योद्वारा मूल ग्रन्थों और भाष्योंकि 
गये चीनी अनुवादोंके कारण यह गुह्म-प्रणाली अपने 
मम शिखरपर पहुँची हुई थी । 
अमोघवज्ञ या अमोघजञान ( सन्‌ ७०५--७७४ ई० ) एक 
यैय ब्राह्मण था, जो सन्‌ ७२० ई० में चीनकी राजधानी 
(डः पहुँचा और लो-याडके कुआड-फू-मन्दिर्में उसे दीक्षित 
गया | चीनी सप्रादने उसपर विशेष झृपा-इंष्टि की 
अपने राज-दरबारमें उसे अत्यधिक सम्मानम्रदान किया।. अमोषदर्ज हट राज-द्रबारमें उसे अत्यधिक सम्मान प्रदान किया | 


युआनू-चाउने अपने थ्वाग्मिता और प्रशके त्रिपिटक- 
भदन्त अमोघकी संस्मरणावलीःमें उसे 'प्राचीनों और नवीन 
अप्रतिमः कह्य है। उसने साम्राज्यके विविध मठोंगे बिखरी 
हुई संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायों तथा उनका 
पुनरुद्धार, अनुवाद ओर प्रचार कराया । बज्वोषिके 
अधीन अमोधने “बद्रधातुकल्प'का मुझ्यरूपसे अध्ययन 
किया | उसके इस वेचारिक विकासका आधारतत्व यही 
बना कि “आचरण और उपछूब्धिकी दृ्टिते लोक-प्रचलित धर्मकी 
अपेक्षा मन्ब-यानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम 


है जटिल मन्त्रयानी अन्थोको चीनीमें अनूदित करना छामग 


असम्भव था। यह अमोधवज़की ही पतिमा और अपने 


जीवनमें अधिक समयतक्र चीनमें रहनेके कारण चीनी 
भाषापर उसके अधिकारके वशकी बात थी कि कठिन 
संल्कृत-विषयवस्तु प्रवाहपूर्ण सुन्दर चीनीमें अनूदित की 


जा सकी | उसने 'वजधातुकल्प'के अंशोंका चोनीमें अनुवाद 
किया, जो 'चिन-काइ-तिढई-चिप्रे-जु-लई-चत्‌-शिद तशे-चढूः 
व्येन-चड-ता-चियाओ-बाइ-चिड/ नामसे वजशेलर योगसूलक 
प्रथम संग्रहका एक भाग के जिसका संस्कृत रा 
ध्वज्शेखर-सर्वतथागत-तच्चसंग्रद-मदायान-अ्रत्युत प्रभिस/म 
महात्त्रराज-सुत्रः होगा | अतः आगेके डिये बनना? 
गुह्य तन्त्र-योगकी विविध ध्यानयद्धतियोंका सा 
गया; जिनमें गणेशकों सम्मानपूण खान मिल्य हुआ ६ 


अमोघवज्के प्रतिभावात्‌ चीनी श्िप्य हुई 


३, “पुराण-विमश/-भीवकूदेव उपाष्माय/ चौखम्ना विचा-भवच्0 वाराणती-६ 


# डदयवंध ( जापान ) में गणेश # 
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( सन्‌ ७४६-८०५ ई० ) से कोबो दाइशिने मन्जयानकी 
दीक्षा या अभिषेक प्राप्त किया | कोबो दाइशिने मन्त्रयानके नये 
मा्गका सारतत््व लिया, जिसका रोपण तो चीनमें किया गया 
था, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापानमें । 
सन्‌ ८०६ ई०में जब कोबो जापान छोठा, तब उसमें गहन 
देवताओंने अवतार ले लिया था। होमने निम्न वासनाओंकों 
समाप्त कर दिया और उसका सम्यूण अस्तित्व एक नयी 
हृष्टिसे जगमग-जगमग कर रहा था | 


वज््धातुकी विवेचना करनेवाले सूत्रोंके साथ कोबो 
दाइशि अपने साथ वज्रधातु-मण्डठके रूपमें उनके चित्र 
भी ले गया | इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके लिये 
तत्त्वसंग्रहःके अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार छी-चनसे चित्रित 
करवाया, जिसकी इस कार्यमें सहायता दससे अधिक अन्य 
चिन्रकारोंने की | मूल-मण्डल बहुरंगी था; केद्धीय वज्नधातु- 
मण्डलम महाभूतमण्डछ-नामक केन्द्रीय वर्गके बाह्य-इत्तमें 
गणेश या विनायक पाँच रूपोंमे अभिव्यक्त किये गये | इसलिये 
जापानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌ ८०६ ई० 
माना जायगा। जिस ब्ष कोबो दाइशि खदेश अर्थात्‌ जापान 
लोटकर आया था | 


जापानीमें गणेशके नाम विनायक) शोदेन ओर कांगितेन 
हैं। हिजोकीमे सामान्यतः “विनायक? शब्दका प्रयोग हुआ 
है । कांमितेकका अर्थ 'सुख-समृद्धि और कुशछ्ताका 
देवता? है | शोदेनको संस्कृतमें पआरयदेव? कहा जा सकता 


है | इनके अतिरिक्त उनके विशिष्ट रुपेंके प्रथकूप्रथक्‌ 


नाम भी हैं । 

वद्रधातु-मण्डल्म गणेशके पाँच रूप इस प्रकार चित्रित हैँं-- 

१-विनायक अथवा विनायक-तेन अथवा कांगि-तैन--- 
जापनीमे जिसका अर्थ है--भ्माग्य-देवताः | इसके एक 
दथमें मूली है तथा दूसरे छडडू । 

२-हिजोकीके अनुसार, जिसमें कोयो दाइशिने 
मन्त्रयानके सिद्धान्तपर अपनी टिप्पणियाँ संगृह्दीत की हैं, 
प्रदक्षणा उत्तरयूव॑के कोनेसे आरम्भ की जाती है। पूर्वमें 
वेञच्छिन्न हैं, जिसे जापानीमे ॉगो-जाई-तेनः कहते ई । 
दिमोकी इसे पछच्त-विनायकः कहता है। ये स्वेत छत्नघारी हूं 

३-दशिणमें वज्रमज्ञण है।जिसे जपनीमें 'कोगों-जिकी-तेनः 
झइते ई। दिजोकोमें इसे प्माल्यविनायक्ः कहा गया है। 
प्र पुण-माज़ासे अज्कृत है| 


छज५ 





एतेकः कहते हैं। हिजोकीके अनुसार यह घनुष-वाणधारी 
विनायक अर्थात्‌ '्बनुर्विनायक! हैं | 

५-उत्तरमें “जय? है; जिसे जापानीमें 'जोबुकुतेनः कहते 
हैं । हिजोकीके अनुतार यह खज्नधारी है और इसका 
वण रक्ताम है। यह “वज्ञ-विनायकः है। 


यह द्रष्व्य है कि हिजोकीके अनुसार गणेशके सभी 
रूपामिधानोंके साथ “बिनायकः संज्ञा दी हुई है। कोबो 
दाइशिने इसे हुई-कुओसे उस मौखिक परम्पराद्धारा अहण 
किया होगा) जो पीछेकी ओर अमोघवज्र और वज्वोधितक 
ढचती है । गणेशके ये पॉँचों रूप मन्दयानकी रक्षा 
करनेवाले बीस देवताओँमें सम्मिलित किये गये हैं। इनकी 
गणना कांगोचेयुग-चूयोकुशत्‌सुनेनजुक्यो? में भी की गयी हैः 
जिसका अनुवाद ताइबंशके समय सच््‌ ७२३ ई०मे वज्बोधिने 
किया था । गणेशके विविध रुपोंके नाम और खान प्रस्थ- 
अन्थम थोड़े-थोढ़े भिन्न हैं; जैसे कि पकियाओ वाइः चिह्कमं 
देखनेकी मिलता है।इसका चीनी अनुवाद उत्तर शुहवंश- 
कालमें सन्‌ ९८०-१००० ई में संत्कृतके 'तर्बृतथागततत्त- 
संग्रह'-नामक अन्थसे दानपालने किया | पद्च-गणेशोंकी गणना 
केंगोजुरोकुसोनःमें भी की गयी है | 


वजधाउु-मण्डलके अन्य नो भागोमें पद्चगगेशॉमेंसे प््येक- 
के ओर रुपोंका उल्लेख भी है इन नौ भागोंके नाम 
इस प्रकार हैं-१-व्रधातु-मद्दाभूतमण्डल, २-समयमण्डल, 
रै-सूझ्ममण्डल) ४-पूजामण्डल, ५-चतुसद्रामण्डल, ६... 
एकमुद्रामण्डड,._ ७-नयमण्डल, . ८-जैलेक्यविजय-कर्म 
मण्डल तथा ९-जेलोक्यविजय-समयमण्डल | ऊपर वताये 
रुपोंका वर्णन और अड्लन पहले महाभूतमण्डलके अनुसार है। 


दूसरे समय-मण्डल अर्थात्‌ घारणी-मण्डल्मे गणेशके 
रूप) महाभूतमण्डलके रूपोंका समय अर्थात्‌ गुह्य रूप है। 
इसमें प्रत्येक देवताको किती प्रतीक अथवा उसकी एक या्‌ 
एकाधिक विशिष्ट वस्तुओंके अड्भनसे प्रकट किया गया है। 
“समय/का अर्थ अत या संकल्प या देवताकी मूलभूत विशिष्ठता 
है | समय-रुपमें पद्न-गणेशोंके अड्डुनमें उनके विशेष 
कमल-पत्नोपर अक्लित किया गया है, जिनसे किरणें प्रतिमासित 
दो रही हैं। विनायकरका प्रतीक लड्डू रखा गया है | इन्हे 
लेखककी “दि इसोटेरिक इकानोग्राफी आफ जैपेनीज मंदल्फ 
पुखडर्मे भी देखा जा उक्ता है | के 





पीवर धूइुकमण्ठाओं देवताशभोकों यंद्र 
सूद और अमगसवर शान झरूपमें दिखाया गया है ! 
इमीछिये दो पा हुएई थे कुणई! इसे प्सूक्षम-बन्र-मण्डक 
कहता ए। सिर देखताओंकों भिम्ूली वजपर अधिह्ित 
दिखाया गया है। बीस देवता, जिनमें पश्च-गणेश भी हैं, 
बड़पर अधिछित नहीं 5 इसडछिये उनके रूप, दस्तमुद्राओँमे 
मान्य परिवर्तनके अतिरिक्त, प्रथम महाभूतण्डलके समान 
ही एूँ। इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक पदि 
इसोटरिक इकानोग्राफी आफ जेपेनीम मण्डल्स? में देखे जा 
सकते ६ | 
चौथे पूजामण्डल्में पश्च-गणेशोंकी स्थिति पहले मण्डलके 
समान ही है। इन्हें भी उपर्युक्त पुसकमें देखा जा सकता है। 
मूल काप्टचित्रोंमि, जिनसे पुनरइुन किया गया है; माल्य- 
विनायक और खड्न-पिनायक दो बार हैं तथा छत्रविनायक 
और धनुर्विनायक नहीं हैँ। विनायक वहाँ ६७२ संख्या- 
पर है। 
आठवें अर्थात्‌ रेलोक्यविजय-कममण्डल्में भी देवाह्डन 

प्रथम महाभूत-मण्डलके ही तमान है| नवें चैलोक्यबिजय- 
समय-साडलमे पतद्च-गणेशोंका अछ्लुन द्वितीय समय-मण्डलू- 
जैसा है | इन्हें कमलपत्रपर आसीन अड्जित किया गया हैः 
जिसके चतुर्दिक्‌ ज्यालाएँ: बनायी गयी दे । इन्हें भी उपयुक्त 
पुस्तकम देखा जा सकृता है | 


पञ्नणणेशोंके चित्राहनमको दो वर्गोर्मि रखा जा सकता है--- 
(१ ) मानवपशु-आरोफित) जेसा भारतमें है और (२) 
प्रतीक या समयरूपी, जितकी परम्पण मारतमें छ॒प्त हो गयी 
है; यद्यपि मूल संस्कृत-मन्थोंके चीनी और तिब्बती अनुवादौसे 
यह देखी जा तकती है | 
वज़धातुमण्डलके अतिरिक्त कोबो द्‌इशि 'सहाकरुणगर्म- 
मण्डर' भीलाया था | इसके 'बज़लोकःमें गगपतिकों पर और 
मूलीक्षण अज्लित किया गया है। जपानीमें इसका नाम 
(बिनायकः तथा लिद्धम-लिपिमे धणपतः दिया गया है और 
इसका बीज +ए दै | 
९ वीं शताब्दीकी इस्तलिपिमं परश्ष और मूछीवाले 
गंगेशका एक सुन्दर चित्र क्योतोके दाइगोजी-विद्वरमें रखा 
हुआ है । यह हस्तलिपि सन्‌ ८२१ ई० में लिखी गयी तथा 
इसका शीर्षक 'शिक्षुतोम-होचजन-मरबिनी-केनजोकु-बुजो' 
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अथांत्‌ परमके अर्थात्‌ व्वव॒तरिध होमके प्रधान देवता और ऊ 


चित्र है। 
ु जापानी पूजा-पद्धतिगें मक्तके अन्तक्षों रूपनू 
लिये देवताओंके रूपकी स्थितिको मनमे वैठामेमे 
अविभाज्य अंश है | जापानी गनन्ध “दाइनिचिक्यों* 
मुद्गाएं इस-संकेत, विचारों; समपणों, थारणी-मरू 
कुछको, ओ:रुपले परे है; दश्यमान रूप प्रदान करती | 
चिन्तनके क्षेत्रमें भौतिक जगदसे परेक्ी स्रिति सुहद 
है । पूजाके लोकप्रिय मुद्राअन्थमें, जिसका नाम 'शिंगो५ 
जु-इन-शू अर्थात्‌ भलरवानझुद्राओंदे उद्रेलणोंका संः 
विनायककी मुद्रा भी दी हुई है। 
शोदेन ( आर्यदेव ) या गणपतिकी भी दो मुद्राएं 
महाकरुणोक्ूव-महमण्डठक्के.. «बुसेत्सु-दईंबीरशन-जोः 
जिप्वेन-काजी क्यों अु-किंगों-ग्यो-दाइही-तइजोशो-दुई-मत्द्र- 
फुल्सु-नेजु-गिकोनामक कत्पमें पश्न-गणेशोंकी अलग-8 
मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये हैँ--- 
१-विनायक और उसकी देवी। साथ “ऑं 
विनाथ हूस! मन्त्र हैं; २-वम्रछित्र और बज्जछि 
३-बज्रभक्षण और वज्रमक्षिणी, ४-वग्भवासिन्‌ ७ 
वज़बासिनी तथा ५-वज्रजय और वज्जजयी | 
गणेशको बीजरूपमें भी चित्रित किया गया है | बीज अक्षर 
जाफानीमें,'शुजिः कहते हैं; वीज-मन्पके उच्चारणसे मक्तम उसः 
शक्ति और स्त व्याप्त हो जाते हैं और उस देवता और भर्ति 
कर्तामें आध्यात्मिक सांनिष्य खापित हो जाता है | क्वाग्बुन-युः 
( पन्‌ १६६१-७३६० ) में मिक्षु चोजेनद्वारा प्रकाशित शुजि 
शूए बीज-संग्रहमे पृष्ठ ५९ पर गणेशका बीज पाः! या पारगा।' 
की यह परम्पप आजतक सुललित सिद्धम-लिपिम दी हुई है। 
यह बीज-पर्णण बथावत्‌ चली आ रही है। 'बोनशु-शित्तान-झुजि 
रुइशु' नामक आधुनिक (सिद्धमू-वीजंग्रहर्म चोजेनद्ारा बनाये 
हुए. बीज उद्धृत किये ययें हैं। गद्य गोशके दो 
रूपोके खरूप वित्रणके प्रतीक है । उसी प्रन्यमं 
दूसरा वीजाक्षर को है जो ४४ गः गा हुम खाद? 
मन्तवे संयुक्त है | 
कोबो दाइशिद्वार सन्‌ ८०६ ईों चीनते छोये गये मूह 
बहुरंगी-मण्डछ्से छगप्ग सन्‌ ८२४ ई्ण्म टैंको-युगमे वाकाभी- 
सण्डड चित्रित किया गया | इसकी अतुकृति बेंगनी की 
वश्षपरतोने-चाँदीकी रेख[अमि की ययी | इत वमय ग६ बिग 


गापानकी पूर्तिकलामे प्राप्त औगणेशके कुछ रूप 





रे 


लक तिसुख चतुर्भ गणेश [ 
'कोबोदाइशि'के 'वज्ञलओक के अज्ुसार दे पृष्ठ ४५८ 
( हाथमें परशु और मूली लिये हुए ) ( दो हाथ जुड़ें हुए, अन्य दोमे मूली और रब्दू ) 








सुबर्णगणपति [ पृष्ठ ४५८ युग्म-गणेश 
दा। परशु) छड़दू जम और वज़-अप्ति किये हुए ) 


[ एृ४्ठ ४५८ 
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दर्में सुरक्षित है। इसमें सभी पद्म-गणेश अपने समूण 
पे वश्भवातुमण्डलके छः उपमण्डरृम चित्रित किये 
येद्ढें 
मूल बहुरंगी-मण्डछकी दूसरी प्रति तोजी-बिहारमे 
रखी हुई है | ९वीं शताब्दीके अन्तमें इसकी पहली 
प्रतिक्िपि तैयार की गयी | इसकी खोज एक काले बाक्षित 
बक्समें १९३४ ई०में की गयी, जिसके ढक्कनकी पीठपर ८९९ 
इस्वीका लक्षित अभिलेख भी है। यह दिंगोन-इन-मन्दिर्यें 
रखी हुई है | इसमें पश्च-गणेशोंके सभी रूप बनाये हुए हैं। 


कैल्कूय-युग (१ १९०---१ १९८ ई०) में मूल तोजी-मण्डलसे 
कौशेय( झशमी )वद्रपर वज्रधातु-मण्डल चित्रित किया 
गया । इसमें छः उपमण्डलोम आये हुए पद्मन-गणेशोके सभी 
रूप विद्यमान हैं । वज्नधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त- 
लिपियोंम) भी पश्च-गणेश अपने छोकप्रचलित तथा गुह्न 
रूपोमे दिखाये गये हैं । 

१-कीजानजो-हस्तलिपिम कामाकुरा-कालकी समापतिके 
छाभग १४ वो शताब्दम ताकाओ-मण्डलकी नयी प्रतिलिपि 
तैयार की गयी, जो क्याताके कोजानजी-विद्यारकों सौंपी गयी । 

२-केईशो-इन-हस्तलिपिमं १६९३ ई०में भिक्षु शूकाकुने 
दाता केईशो-इनके छिये मण्डल चित्रित किया | यह प्रति तोजी- 
विद्यरम 3पयोग की जाती हैं । 

३-१७७ ३ ई»में काह-सण्डोंसे छपई करामेके लिये कोया- 
मनके भिक्षु जोतोने शिमिजु नोबुमाससे तोजी-मण्डलकी 
प्रतिलिपि कराया इसके आकार पाकर मूछअण्डलका 
नोभाई रखा गया । फाहखण्ड आगमे जलकर नष्ट हो गये | 

/-देंसिरेश-हस्तलिपिम १८३४ ई०में कोबो द्ार्शशके 
निर्याणकीं १०९०वों वार्पिकीके स्मास्कखलूप बुजान- 
केद्धके मिश्ु युको और काइन्योंने चित्रकार तोशुकू हासेगावाको 
तोजो-मण्टलकी प्रतिक्तिपि करनेके लिये नियुक्त किया । 

“थम काप्र-मुद्रित मेस्करणम १८६९ ई०्मे शिमा- 
प्रान्तके शोग्पोत भिश्नु दोकनसे क्राप्रफलक तेयार कराये । 
गुद्धतार इथिसि ये बहुत सुन्दर हैं । 

उ्रघलु-मण्यल्पर लिले गये विभिन्न मस्थोभि पत- 
गणेश अपने विदिव ब्योग चिद्ित किये गये है- - 

र-ढोगो-कररदर... दाईगोजो-मिद्वार . क़्योतोमे 
स्वयं एुआ । 


गृ० अं० ५८-- 
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२-ईशीयामाजी-विद्यरमं रसे हुए, कोंगो-काइ-समगव- 
मन्दर-जूमें पश्च॒जाणेशीकि केवल सम्रय-रूप दिखाये गये हैं | 


र-सम्मव-सथो-होरिन-इन-बेनमें, जो पहले होरिन-इन- 
विहारमें थी ओर इस सम्रय दाइगोजी-विद्र, क्योतोमं 
सुरक्षित है, पश्चगणेशोके अतीक रूप चित्रित किये गये हैं | 


४-गेहित्स-शिशु-गोमा-दान-संजुशिची-सोन-कंगी-सम्सय- 
ग्यो; अर्थात्‌ 'वार प्रकारकी होम-बेदिकाओंके लिग्रे सैंतीस 
देवताओं तथा भद्रकव्पके सोलह ब्रोविसच्वोंके समरय-प्रतीकः जो 
क्योत्तोके दाइगोजी-विशारमें रखी हुई है, पदश्चगणेश्ोको 
उनके समय-रुूपमें चित्रित किया गया है। 
महाकरुणा-गर्म-मण्डलके विनावकके प्रधान रूप ( मूली 
और परझयुक्त ) तथा वज्नधातु-मण्डलके विविध रुपोंके 
अतिरिक्त जापानमें गणेशके अन्य रूप भी मिलते हैं | 
वज्नधातु-मण्डल्में गणेशके रूप द्विभुज हैं, परंतु अन्यत्र गणेश 
चतुभुंन या पडभुज या युग्म-छप्में चित्रित किये गये हे । 
वच्रधातु-मण्डल्में पञ्मगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशेंका 
भी अक्लुन उपलब्ध होता है; जिनका सर्वप्रथम १२ वीं शततीम 
शिनकाकु, १३ वीं शर्तीमें शोचों और उसके बाद जु-जेशों- 
दारा चित्रण किया गया है| इनमेंसे कुछ अल्ग-अल्य 
अन्य अन्यमाछाओमे भी चित्रित किये गये हैं, जिनका 
वणन आगे दिया जा रहा है | 
चार गणेश 
शिनकाकु ( ११८० ई० ) ने बेस्सोनजाझीमें देवताओंका 
बरणन किया है, जो इस समय निश्नाजी-विहार, 
दस्तलिपियोमिं सुरक्षित है। अपने अन्यसजों 
गणेश-मूर्तियोंका वर्णन किया है, उनक 
चार रूपों थानक शोदेन या गणेशक 


क्योतोकी ७७ 
शिनकाकुने 
। मन्त्र दिया है तथा 
 अड्डुन. किया है। 
१३ वां श्ताब्दीमें तेद्दाई-सम्पदायके शोचो ( १२०५... 
१२८२ ई० )ने देवताओंके बिपय्म अपना असव-गे 
नामक एक विश्ञाल अन्य लिखा | असब मन्त्र स्थ) ( अज ) 
अजनी तथागत) नम! कमल तथा श्वः वज्ञके लिये 
हा पता वाजाथर पमहाकरणोद्धव-सण्डल/क्षे पत्येक देवताके 
लिये श्रयुक्त द्वोते हैँ । इस अस्यके (४९वें खष्यं 
लेवकने कांग्रितेन! वा गणेश और उनकी पूजाका वर्णन 
किया दर पहुले सिद्धम-लिफिम सैस्कृत-नागर धाष्पति) 
दिया गया है। उसके याद जापनी-नाम धविनायक्षर श्र 






ऑल हज ।। व प प स्‍नननतन >> तन >++ दि। गये हूँ | चार फोर चित्रोनि एक ५ ५ स्‍स्‍लताननत+- चित्रोंसि एके 
गणैश-पूजा॥। तान वेदियोंकी व्यवस्था है, जो ऋतश: प्रभात, 
मध्याद् तथा रात्रिपूजासे तम्बद्ध है; दसरेसे प्रिनावकदेवकी 
॥आान्य पका कढ़ी ( रक्त ७ भात, रोटी, मूली और 
दोमामि आये संयुक्त हैं । 
,.. छाष्ट १०; में डद्क-गणपतिकी पूजाका विधान वर्णित 
£ | ताशशी जुजो! के नें खण्डके परष्ठ ४८७पर उदक- 
गणपतिकी वेदीकी व्यवस्था दी गयी है ) जुछ-झो 
अर्थात्‌ चुने हुए चित्र दस आधवल्योंमें एल्तसुजी- 
विद्दर ( कोयसानमें ) सुरक्षित हैं और उसमें च्ञार 
गणेशोंके चित्र दिये हुए हँ--.. 

(“धडभुज-गणेशके. हार्थमें हस्तिदन्त, 
पश, खड्ड, क्मण्डल और चक्र हैं | 

२--चत॒भुज-गगेशके चार द्व्थों् लड्डू, एरथ्च, 
गदा ओर हस्तिदन्त ई । 

३---सुबणगणपतिके छः हा्थोमे अड्डुद, गंदा, पाश) 
लड्डू, खज् ओर वज्ज-असि हैं। 

४--आुम्मगणेश । 


गंदा, 


अन्य हूप 

शिनकाकुने दो खण्डोंमें 'शोसोन-जुजो) अर्थात्‌ “देव- 
चित्रावछी! भी तेवार क्री, जो तोजी-परिहार, क्योतोके 
कॉची-इन-सन्दिरमें सुरक्षित हैं । इसमें गणेशके छः 
रूप चित्रित हैं, जिनमें पड़्‌भुजगणेश तथा सुवर्णणणपतिका एक 
अन्य रूप--वे दो नये हैं । 

काकुजेनने ( ११८३-६१२१३ के छूगमंग ) सभी 
देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र 
भी बनाये | ये क्योतोंके ऋाजूजी-विहारमें १३६ आवलियंपि 
सुरक्षित हैं तथा कोयमान और तोफक्योके विहारोम भी इनकी 
प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं | इसमें विस्तृत व्गनसह्तति गणेशके 
गेविभिन्न रूप चित्रित किये गये हैं।* युग्मगणेश, २ 
बतुर्मजगणेश | 

१--चतुर्म ज-गणेश--इनके द्थोमे पा, ( ! »बद्ध और 
रशु हैं । 

२--अड्सुज-गणेश--इनके. हाथोंमें पाड्ा- 
_ुश) खज्) लड्डू और चक्र हैं| 


गदा; 


# परत्रह्मरुप गणेश नताः झा # 


र--बह भुज- पेश---इन के हाथोंगे गदा, अ 
)) खजे, लडडू और चक् हैं ; 
) खज्ले, लड़ गैर चक्र हैं| 
/निशयुस-चतुभुंज-गणेश--इनके दो 
हुए हैं और अन्य दोमे मूली और लड्डू हैं ) 
५-निमुख-्चतुभुजगणेश--इनके चार. हा 
गदा।' ५ खड़े > हैए 
द्‌ है # जड्ड) हं | कै 
६-सुम्मगज-शीष-वराहशीर्ष गणेश--यह हाथ 
मस्तक और वराहके मस्तकसे शोभित युग्मगणेश है | 
हि गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य अन्धोग भी दुहराये ग 
हैं; जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है ! इनमें को! 
विशिष्ता तो नहीं है, परंतु उनके हाथोंके क्रमों थोड़ाः 
बहुत अन्तर है। 
हे तोजी-विह्वार्में युग्मगणेशकी एक शोतेन-ज्ञो या परत 
है | यह चिनकाई ( १०९१-११५२ ६० ) ने बनायी | ताइशो- 
जुजो भाग ७ में इसका उल्लेद् है। 
१४वीं शताब्दीमें स्योसोन ( १२७९-१३४९ ई० ) ने 
१६७ आवलियोंके “ब्याकु-हेक्कु-शाः अर्थात्‌ स्वेतमणि मौखिक 
परम्पराएँ बनायी, जो कांगे-सम्सई-इन-विहार, कायसानं 
सुरक्षित हैं | इसके १३० से १३४ खण्डोमें गणेश-पूजा-विधिका 
| 
वणन है | 
(शिका-शो-जुजोः अर्थात्‌ ध्चार आचार्यद्वारा उत्तारे गये 
सित्रों?में गणेशके चार रूप दिये गये है-- 
१--पड़भुज-गणेश, 
२--विनायक ( मूली ओर परझुसे युक्त ); 
३-सुबरणगणपति ओर 
४>परड अज युग्मरूप | 
एड्ह्ानद्वारा संकलित 'जो-वोदाई-शूःके एक अच्याया। 
गणेशकों साधनापर प्रकाश डाला गया है । 
कानाजावा-बुन्कों, कानाजाबाम रखायी हुई ध्यो गोन-जुओ 
भू? की तीन आबलियों्ग गणदाक्े चार रूप चित्रित किम 
गये हँ--१-यड़ श्ुज-गणेश, र-युग्य-गणेश, २-विनायक भर 


ह्मथ्‌ 


४-पड़भुजनाणेश । 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि जापान गणझके म्ति 
विभिन्न 


अड्भुनमें बहुत सम्पन्न दे । जापानां 
भूतियोंका सार इस प्रकार दिया जे सकती 5 
१--बिनायक ( परथ् आर मूरलीयुक्त 


दे ड्ि ते 


# सूषकध्वजके ध्यानका साहात्य # 


रण 
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पश्चणणेश ( सभी हिंशुज ) 
२--विनायक ( लड्डू और मूली )। 
३--छत्र-विनायक या वज्जछिन्न ( छत्न )| 
४--मस्य-विनायक या वज्रमक्षण ( माल )। 
"--धवुर्विनायक या 
और वाण ) | 
६--खज्ज-विनायक या ( जय खज्ज ) | 
सभीके शुक्ष रूप, बीज ओर मुद्राएँ हैं । 
चार गणेश 


७--पंदभुज-गणेश ( हार्थेम्ति गदा; इंस्तिइन्त, पाश) 
लड़, कमण्डड, चक्र ) | 


वच्रवासिनू_ ( घनुष 


८--चतुभुज-गणेश ( हाथोंपे लड्डू, परशु, गदा) 
दस्तिदन्त ) | 

९-- सुबर्णगणपति ( छः हाथोंगे अछ्ुश, गदा) पाश, 
लड्डू, खज्ञ और वज्न-असि )। 

१०--- गुमागणेश | 

अन्य छूप 

१३- -यद॒भुज गणेश ( हाथोंगे चक्र, हस्तिदन्त, गदा; 
लज्जू) कमण्डलु। पाश )। 

१२--सुवणगणपति (छः हाथोंगे मूछी। बद्ध, पाश, 
खज्च लड़ छू) बन्-असि » 


१३-चतुरमुज-ाणेश (हार्थामें पा, बद्र, परशु तथा' ' )।॥ 


“लता 





१४-बडभुजनाणेश ( हाथोंगे पश, गदा। श्ुश, 
खड॒ग, छडडू, चक्र )। 


१५--पड़भुजनाणेश ( हाथीर्म गदा। अदुद) पाश; 
खजब्ब, लड॒डू, चक्र ( १४ का एक विभेद ) | 


१६--त्रिमुख-चतुर्भुज-गणेश ( दो 


हाथ जुड़े हुए; 
अन्य दो हायोंगें मूली भर छड॒डू )। 


१७---त्रिसुख-चतुभुंज-गणेश ..[ 
खडग, लड्डू, )। 

१८--युम्म-गजशीर्प-बराहशीर्ष गणेश । 

जापनमें आजकछ भी गणेशकी पूजा की जाती है। 
ताकर्ओंके जिंगोजी-विहारमे गुह्न युग्म-गणेशको जो एक विशेष 
मन्दिर समपिंत है; प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है। अन्य 
मन्त्रयानी-विद्ारोंगें मी गणेशको समर्पित किये गये विशेष 
मन्दिर हैं। कोयसानमें पिछली बार ठहरनेपर में रेलवे 
स्टेशन जनेवाली वतकी प्रतीक्षामें एक ब्रेंचपर बैठा था। 
जिज्ञासावश भीतर दूकानमें गया तो देखा, वहाँ «वेत- 
का9!के गणेशकी एक ख्थानक-प्रतिमा रखी है। बारंबार देनेके 
लिये कदनेपर भी दूकानदार केवल मुस्कराता और विनम्रताएर्वक 
बन्‍्दना करता रहा । खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हे 
सकी । गणेशकी अतिप्लावी करणाकी आम जापानके 
पूजामय हृदयोंमे अभी भी जगमगा रही है । 

( हुपान्तरकर्ता--श्रीवावूरामजी वर्मा ) 


हाथोमे. गंदा) 


- “३४6४५ “7 


प्रषकष्वजके ध्यानका माहात्य 


पकद्त॑ चतुहदंस् 


पाशमछुशधारिणम्‌ | अभ्रय॑ बरद हस्तेविंज्ञाण भूषफध्चजम ॥ 


रक्ते लण्बोदर शूपकर्णके रक्तवाससम्‌। रक्तगन्धालुलिताई रुकपुप्पेः सुपूजितम ॥ 
मकतानुकम्पिन॑ देव जगत्कारणमच्युतम्‌ | आजिमूत च सश्थादी प्रकृतेः धुरुषात्पस्म्‌॥ 


एवं ध्यायति यो तित्यं से योगी 


एकदन्त, चमुर्गुण, चारों हाथोंभे पाद) अड्भडूरा, अमब ओर वरदानकी मुद्रा धारण किये हुए तथा मूषक 


योगिनां चरः | ' 
( गणपत्थथवर्शपोपनिपद्‌ ) 


- 


सनि नि 2 रक्तव पक जेंसे बड़े बह रक्तवत्न 0, 

निशको ध्यजा दिये हुए, रक्तर्ण, लेते उदरवाले, सुपु-जंसे बड़े-बढ़े कारनोवाले। रक्तवत्नधारी, शरीरपर रक्त चन्दनका 
शिग कि छुप७ रफ पुष्पोसि भरलभोति प्रजित, भक्तके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगतके करण, अच्युत, यश्चिके 
वदिगे नविभूक प्रकृति और पुर्पसे परे नृषकप्यज शओोगणेशजीका जो नित्य च्याम करता है। वह योगी सय योगियोंमें 
फेद 


- ःेाा्िनिफईसं-5- + 
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# परच्रह्मरुप गणेश नताः झा # 


2 आम ली दी जम मी. अलरल कक के 








गाणप्+समदाय 


( लेखक-औरासमीहन चक्रवर्ती, एम्‌० ४०, पुरागरत्क, विद्याविनोद, पी-एच० वि० ) 
है 


गणेश्षका पर्यंगिवाची राणपति>-शब्द अत्यन्त ग्राचीन 
प्राग्वेद २ | २३ | १ मन्त्रों '्गणपति' शब्दका प्रथम बार 
इस हुआ है--सणानों त्वा गणपति हवासहे!। 
रीब-आरण्पकके १० | १। ५ मनन भी इस देवताके 
प्रीमन्मं ध्यक्रतठुण्शः ओर दन्तीः-शब्दका उल्लेख 
है | जेते-- 

रुपाय विगदे वक्रतुण्ठाय धीमहि तज्नो दस्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 


इसरो ज्ञात होता है कि गणेश-डपासना अति प्राचीन 
3 दिंवू-समाजमें प्रचलित है। पुराणेंग शिवपुराण, स्कन्द्‌- 
9 अभिपुराण तथा अहावेबत्तंपुराण आदिसिं गणेशजीके 
धममें बहुत-सी आख्यागिकाएँ, तत्तचित्तन और पूजा- 
याँ आदि मिलती हैं | गणेशजीके नामसे एक उपपुराण 
, जिसका नाम पाणेशपुराण? हैं| गणपति स्वतोभावेन 
धारणके देवता हैं तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका 
कारण है | इसका एक वूसरा कारण यह था कि 
ब्रछ 'विध्मराज? या 'विष्मविनाशकःके रूपगे ही प्रसिद्ध 
बल्कि सिद्धिदाताके रूपये भी उनकी ख्याति थीं। 
इबास भी जन-साधारणर्म वद्धमूल रहा कि उनका सरण 
कोई शुभ कार्य ग्रारम्म कर्मेपर बह पूर्णतः और बिना 
अन्न-बाधाके सुसम्पक्ष होगा तथा वाड्छित फलकी ग्राप्ति 
इस कारण सनावनमतावलम्बी देवसमूहके अन्तर्गत 
हुए. भी गणेशजीने बौद्ध और जेनमतावलम्बियोंकि 
प्रो भी ओष् स्थान प्राप्त किया है | 
मातनमताबलम्धियोँमि मुख्यवः पाँच सम्प्रदाय 
रुणय, दौब, शाक्त,। गौर और गाणपत्य, जो 
भगवान्‌ विष्णु+ भगवान्‌ शिव) मंगवती शक्ति 
र्‌ सूर्य और भगवान्‌ गणेशकी आराधना मुख्य रूपमें 
£ | गाणपत्य-सम्प्रदायके साधक गणपतिकी ही परबह्के 
भावना तथा उपासना करते हैं) वे छः दलेंमें बट 
र एक-एक दल प्रथकश्वबक्‌ रीतिसे गणपतिकी 
[करता है--यथा मद्दागणपति) हरिद्राथणपति/ 
गणपति) दररम्ब्रगणपति) स्वर्णाणपति और संतान- 
। आनन्दगिरिं या अनन्तानव्गिरि-रचित “कर 
काब्यके डिप्डिम-भाष्यमें भाष्यकार घनपतिने गाणपत्य- 


सम्थदायकी विभिन्न शाखाओंका जो संक्षिप विवरण दिया है; 
उससे ज्ञात होता है कि वे बामाचारी कौल-तन्त्रके अनुयायी 
थे | उनके मतसे गणेश आनन्दस्परूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा 
आदि देवता उनके अंशमात्र हैं । इस अंश-अंशीमे 
खल्यतः पार्थक्य नहीं है | यह उनके मतसे श्रुति-समत है | 
यथा 

आनन्दात्मा गणेशोड्यं चर्दशा: प्मजादयः । 

अंशांशिनोरमेदस्त वेदे सम्यक॑ अकीर्तितः ॥ 

कुछ विद्वार्नोकि मतसे आध्र शेकराचार्यके अद्वेत मतके 
प्रसारस॑ गाणपत्थ-सम््रदायकी मात्यताएँ भी प्रभावित हुईं 
और गणपति-उपासनाका विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया; 
किंतु वह उपातना छुप्त मे हुई । पृवे-बज्ञके रामपालके 
ध्यंसावशेषमें. प्रात एक मध्ययुगीय हेरम्बन्गणपत्िकी 
प्रसरभूतिसि उपर्युक्त बात अ्रमाणित होती है। 


श्रीमत्कृष्णानन्द आगमबागीश ( १६ वीं शताब्दी ) 
में अपने सुप्रसिद्ध '्तत्त्रसार/-नामक बंगला तान्निक ग्न्थके 
चतुर्थ परिच्छेदमें एक्र गगेशस्तोत!का संकलन कियाहै) जिसमें 
गाणपत्य-सम्धदायमें प्रचलित वत्त्तमावनाका सुद्धर निदशन 
हुआई ! 

श्रीगणेश वेदान्तप्रतिपाद ब्लतत्त हैं। वे प्रणव-स्वरूप 
हैं | इस सम्बन्ध गणेश-स्तोत्रमें लि दै-- 
ऑकाश्माय अचदन्ति संती वाचः शुतीनामपि ये मृणन्ति । 
राज्ञानन. देवगणानताप्ि भजेहहमर्धन्दुकृतावतंसम्‌ ॥ 


#लत्पुरुष जिनको आदि अक्षर “डे” कहते है तथा 
श्रतियोंके वचन भी जिनका स्तवन करते हैं; देवगण जिनके 
पादु-पद्षमं गत द्लोकर रहते हैँ और अक्सर मिनके 
सिरका अभृषण है; में उन गजाननका भजन करता हूँ |!” 


सन्तरभारके द्वितीय परिव्केद्म विभिन्न गाणपय- 
सम्यदायोंके ठपास्य ( १) महागणेद/ ( २ ) हेरम्बगणेश। 
(३) हरिद्राग्गणेश तथा (४) उच्छिष्टगणेदाके मत 
च्यान-यूजा और प्रवोगविधि विस्तृत कससे वात । 
गाणपत्व-स्ग्ग्रदयकी छः शास्राओंमसे चार शान 
पद्धतिकी एक झलक संलेपम यहाँ प्रस्तुत की जा रदी ६ | 


विवि शमी क अ जजजज तन जा 


है: गाणपत्य-सम्प्रदाय * 


य््््््ल्ल्््च्स््स्च््ल्ख्ल्य्ल्य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्चय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स्ल्ज््ःः 
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(३ ) महागणेश या महागणपति.. 

ततन्वसारमें महागगेशके विविध ध्यान और मन्त्र दीख 
डूते हैं---(क ) महागणपति दशभुज और रक्त वर्णके हैं तथा 

) प्रकारान्तरस महागणपति चतुमुज और गोरबण भी हैं । 


महागणपतिक्षेक--(तन्त्रसारमें पहागणपति- 


छोकःका निम्नोक्त वर्णन देखा जाता है-- 


नवरत्नम्य द्वीप स्मरेदिक्षुस्लाम्डुघों । 
तद्गीविधोतपयेन्त मन्दमारुतसेवितमस्‌ ॥ 
मन्दारपारिमातादिकश्पदृक्षकताकुलमस्‌ | 
उद्धृतरध्नच्छायाभिररुणीकृतभूतलम्‌ | 
उद्यद्दिनकरेन्दुभ्यासुस्नासितदिगन्तरस्‌ । 
तस्य मध्ये पारिजात नवरत्ममय स्मरेत्‌ ॥ 
ऋतुमिः लेविंत पडुभिरनिशं प्रीतिवर्द्धनेः । 
तस्याधस्तान्मह्पीठे.. रचिते.. मातृकासखुजे ॥ 
बट्कोणान्तखिक्रीणस्थ॑ महागणपति. स्मरेत्‌ ॥ 
(द्वितीय परिच्छेदों उद्धृत : शारदातिलक'! १३। ३१--३४ ) 


साधक ध्यानमें देखे कि इक्षुससमय सिन्धुमं नवरत्नमय 
द्वीप है। इस दीपक प्रान्तभाग उस सिस्धुकी लहरोंसे प्रक्षाल्त 
और मन्द-मन्द्‌ समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार,पारिजात 
और कब्प-बृक्षकी लता आदिसे परिपूर्ण है। उद्भुत रत्नोंकी कान्तिसे 
उस द्वीपका भूतल अरुणीक्ृत है तथा उदीयमान सूर्य और 
सख्धरके द्वारा द्गि-द्गन्तर आल्रोकित है | उस द्वीपके 
मध्यभागगें नवरततमय पःरिजत-ृश्चका चिन्तन करे । 
उस स्थानकी प्रीतिवधिनी छः ऋतुएँ निरन्तर सेवा करती 
हैं। उस पारिजात-वृक्षके नीचे एक्र महापीठ है | उसके ऊपर 
पप्माशत्‌-मातृका (वण ) मय कम अब्ड”ित है। उसकी 
कर्णिकामे घट्कोण है और उसके भीतर एक त्रिकोणमण्डल है, 
जि मदगणपतति विराजमान हैं, उनका स्मरण करे | 

( के ) दशभुज, रक्तव्ण भहयगणपतिका ध्यान इस 
प्रकार है-- 
इस्तीन्द्रानगमिन्दुचूडमस्णच्छाय॑ त्रिनेत्र रसा- 


दाश्लिएं प्रिया सपग्नरुरया ख्वाइ्ृस्थया संततम । 
वीज्'पूरगदाधनुस्तिशिसपरु हूचफ्राब्जपाशोत्पल- 
प्रोद्ग्रत्मधिषाणरताफलशान्‌ू. हस्तेंवेहस्त॑ भजे ॥ 


९ कऋदप्तार परि७ २; शा० नि० १३ । ३६ ) 





४६१ 


ल्न््ज्ल्ल्््य्य्य्य्य््््य्य््य््श्््क्ऱ्रर्र््ि्ॉेपपे: 








धरीमदगणपतिक्रा मुख श्रेष्ठ हथीका है | उनके सिरे 
अर्द्धाचद्ध विराजित है। उनके देहकी कान्ति अरुणवर्णकी 
है | वे त्रिनवन हैं और अपनी गोद सित पहइस्ता प्रियाके 
द्वारा सा्रेम आलिज्ञित हैं | वे दस भुजाओंम ऋमशः 
दाड़िस, गद; धनुष, त्रियूछ, चक्र; पद्म, पाश, उत्पल; 
धान्यगुच्छ, खदन्त और रत्नकलछश धारण किये हुए हैं; 
इस प्रकारके महागणपतिका ध्यान करें 
गण्डपालीगलद्ानपूरक्ालूसमानसान्‌ । 
ह्िरिफानू कर्णतालाभ्यां वारयन्त॑ मुहुमृंहुः ॥ 
कराग्रएतमाणिक्यकुम्भवक्त्रविनि:सते: । 
रत्मवर्षें: प्रीणयन्त॑ साधकान्‌_ मदविहलम्‌ । 
माणिक्यमुकुटोपेत॑. रत्नाभरणभूपितमू ॥ 
( तल्रसार। परि० २ तथा शा० ति० १३ । ३७-३८ ) 


हागणपतिके गण्डयुगलसे जो मद्प्रवादह झर रहा है, 
उसका पान करनेकी लाल्सासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर 
उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे कण-संचालनके 
द्वारा उन श्रमरोंका वारंबार निवारण करते रहते हैं। 
वे अपने हाथके अग्रभागमें धारण किये हुए माणिक्य-कुम्म्से 
विनिस्सत रत्लोंकी वषोके द्वारा साधकोंकों परितृत्त करते 
हैं। वे खयं मदविह्लल रहते हैं। उनके मस्तकपर माणिक्य- 
निर्मित मुकुट विराजित है ओर उनके सर्वाज्ञ रत्नाभरणोंसे 
भूषित हैं। महागणपतिके इस रूपका मैं ध्यान करता हूँ ॥ 

उपयुक्त. व्यानसम्मत महांगणपतिका अशविंशति 
अक्षरोंका मन्त्र है--“४* श्रीं हीं कहीं कहों ग॑ गणपतये 
वर वरद सर्वजर्न से वशसानय खाहां |? 

( ख ) महागणपतिका ध्यान--- 

इसमें मुक्ताके समान गोरवर्ण, चतु्भुज गजाननका 
क्रोधर्म स्थित शक्तितहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्र- 
के जपका विधान है---'ड* हीं ग॑ हीं महागणपतये स्वाहा (१ 

उपयुक्त ध्यानसम्मतत महागणपतिका एक्रादशाक्षर मद 
है--&* हीं ग॑ हीं वशमानय साहा 

( २ ) हेरम्वगणपति-- 

पतन्‍्वसारःमें हेरम्बगणपतिके भी दो प्रकारके ध्यान और 
मन्त्र हँ--( के ) पशञ्मदस्तिमुख, दहाभुज और सिंदवाह 
तथा ( ख्व ) चत॒मुज-हेरम्ब | 


( के ) देरम्बगणपतिका ध्यान इस प्रद्धर है--- 


तक, 
कर 
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मुक्ताफायबगीलकुनघुसणन्‍्छाय सिगेश्नन्वित- 
गंगरयहरिवाएन॑ दाक्िधर॑ देस्वाक्राभम । 
श्प् दानमभीतिमोदकरदान्‌ 2 शिरोड्क्ासत्मिकां 
मरक् मुहरमछुश तिशिखिक दोमिंदेधान भेजे ॥ 
| बरासार। परि० २ श्ञा० ति० १३॥ १०९ ) 
“हरसगणपतति पाँव हस्तिधुसोंसे युक्त हैं । चार हखिमुख्र 
तारों ओर और एक कथ् दिशाएे है। उसका ऊर्ध् हस्तिमुख 
मुक्तावणका है । दूसरे चार हस्तिमुख क्मशः कथन) गीछ; कुल्द 
खेत) और कुठुमवर्षके हैं। प्रत्येक हरितिमुल तीन मेत्रोंचाल 
/ [वे पिहवाहन हैं। उनके कपारा चन्द्रका विराजित है और 
हको कान्ति सूरयके समान प्रभायुक्त है| वेबल्हस हैं और अपनी 
दस भुजाअमि बर और अमयमुद्रा तथा क्रमशः मोदक; दन्त) 
टक सिए अक्षमाल, मुहर, अड्ुश और विश्यल धारण 
करते हैं | में उत भगवान्‌ देरम्बको भजता हूँ 0 
उक्त ध्यानसमात हेरसगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र 
है--# मूं ममः ॥! क्न्त्रसारके चतुर्थ परिष्छेदम जो 
गणेशस्तोः मिलता है, उसमे हेरम्घकलकी भावना इस प्रकार 
व्यक्ष हुईं है-- 
मद्दोल्लसत्पश्नमुसेरतहूमध्यापयन्त सकलागम्ार्थान ! 
देवानूपीमू भक्तजनकमित्र हेसबर्कारणमाश्रयाम्रि ॥ 
( तन्दज्ार) परि० २ तथा श्ञा० ति० १६ | ४१ ) 
जो मदोत्ठसित पशरमुलोद्धारा देवता और ऋषियोंको 
निरन्‍्तर सारे आग्भोका आर्थ पढ़ाते रहते है। भक्तोंके 
एकमात्र एरम मित्र हैं और सूके समान अरुणवर्ण हैं, उन 
देरम्देवका में आश्रय लेता हूँ 
( ख ) द्वेरस्वगणपतिका प्रकारम्तरसे ध्यान-- 
लत्मसाए (परिच्छेद, हेस्‍्त-मनत्र ) में चतुर्युज हेरम्मके 
इस पकार ध्यान और मनन ग्राप्त होते हैं-- 
एशाहुओ कऋद्एलतां विधाण दधत्युअुण्डहितबीजपूरः । 
कपशिमेत्रतरोन्दुमीलिहीऐ कली इसिशुलोध्वतादू वः ॥ 
देस्‍मगणपतिकी चार भुजाओर्म ऋमशः पद अक्िर) 
व्यक्ता और गब्दन्त दैं। उनकी सूँड़के उपर एक दाड़िम- 
छ है। उनका शरीर रुक वर्णका दे। वे विनियन हैं और उनके 
रपर तश्परचद्र सुग्रोमित दे। गलेनें उज्बक हार 
एशित हो रहा दै। ये गजानने ट्रेस्मदेव तुम्हारी रक्षा करें / 


् 


#&५- 
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र्ग॑क्षिक्रासादबाथ नमः 
( ३ ) हरिद्वागणएति-- 
तम्बसाएक्े द्वितीय. परिच्छेद्मे हरिद्रागणपतिके 
निम्नाड्रित ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं-- 
दरिद्रा्म चतुर्बाहुं हरिह्॒वस विशुम । 
परशाहुशधर देव॑ मोदक दन्दमेव च ॥ 
6रिद्र धाणपत्िःका शरीर प्रीतवणका है । वे चतुरु ज है का 
देख्रिज्जित वस्र ही धारण भी करते हैं। उनके चारों ह्थोंे 
कमा पश्) अछुश। मोदक और दन्त विराजित हैं | 
हरखििगगपतिका एकाक्षर मत है--सहम्‌' 
तन्नताएके चतुर्थ परिच्छेद्में हरि्रागणरपातिःका 
कवच भी उपलब्ध होता है | 
(४ )डर्छिपृगणपति-- 
सम्मसाएके द्वितीय परिष्छेदें गाणपल-समदायके 
अन्तर्गत उच्छिश्यधपतिका ध्यान) मल्य, पूजा और प्रयोग 
विधि ग्रा्त होती है। डब्छिष्टागरपति चतुर्भुम ओर रक्तवण 
हैं । उनका ध्यान इस प्रकार है-- 
रकमूर्ति कोश बे स्वोभरणभूपित्तम । 
सत्तवर्श बिनेश्न थे रक्रपभ्नासने पिता ॥ 
चहुभुज॑ महाकाय हिंस्त समस्मितासभम्‌ | 
इृष्ट च दक्षिण हस्तो दत्त चतदधः करें ॥| 
पाग्माहुश थे हसताम्यां जदासण्डरवेष्टितम्‌ । 
छाई चब्द्रेखात्य सर्वोलकारभूपित& ) 
'उच्छिशाणपतिवी मति. रकवरण तथा हे 
प्रकमाके. आयूषणोंपि मुशेमित है । खत 
वरिषरेय बल्ल सक्वण हैं | वें विनयन हैं ओर रह 
पद्मासनपर आतीन हैं । उसके चार हाथ $ गयी 
विशाल है; दो दत्त हैं और मुखपर दालछट द। उनके दि 
भागके ऊपरबाले हम वरमठ्रा ओर निचले दाथम एक दर 
दान होता है। वाममागके ऊपरवालि दाग पाश्न हवा मिलने 
हाथमें अहुश विद्यमान है। उनका हिंए वेमाहता 
बेश्ति है तथा उनके छलाटपर भदचद्र मंझागित 4 । 7 
सब अकारके अलकार्रोसि विभूषित्त है | 
<स्छिएगणपतिका सल्र है-'इसिपिशाचिनिय लादा। 
धतब्बतूरणों उब्छिश्यगपतिकी पूआ-विपिक वि' पाडिमा 
है कि उच्छिश्मुलसे और अथुनि-अवसाम ही २४ दपता 
मत्य-जय और पुजा आदि कार्य किये को 7 करी ४ 


४ ्फ्ि. 


# शुरु गणेश # 
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लत जी तल 


व न जल जज ऑललल अजीत अँ>+ + 


तन्त्रके मतसे इस देवताकी आराधनामें पूजा नहीं करनी 
पड़ती) केवछ मानसिक जप ही करना द्ोता है। गगसुनि कहते 
हैं कि इनका साधक मिजन बनें बैठकर रक्तचन्दनसे लिप्त 
त/म्बूल चबाते हुए इनकी पृजा करे ! दूसरे तन्त्रके मतसे 
देवताकी अर्चना करके मोदक चबाते हुए मम्त्र-जप करना 
पड़ता है | भगुमुनिका मत है कि “उच्छिष्ट गभपतिको 
आगधनामें फल खाते हुए जप करे ) 
उच्छिष्टगणपति-पूजनका माहलय इस प्रद्वार कहा गया 
है-गाजद्रारएप) अरण्य, सभा) गोत्र-समाज) विवाद, व्यवद्यर 
युद्ध)आतरुसंकट) नौका) कानन और झूतकार्यमें, विपदूके समय, 
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ग्रामदाह तथा चोर-मयमें, सिह-व्याप्र आदिके भगके समय 
डब्छिश्गगतिका अत्वजप करनेसे सब विश्न दूर हो जाते ई। 
इस सन्त्रसे दा सहख होम करनेपर राजा तत्काल वशीभूत 
होता है | उक्त मन्त्रका एक कोटि जप करनेपर लाधककों 
अधभिमा आदि अष्ट लिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ, उसमें आकाश- 
गमनकी शक्ति उपन्न होती है तथा सवश्ताकी प्रासि होती है । 

देसम्बगणपति-सम्प्रदाय,.. खणगणपति-सम्यदाय. एवं 
संतान-गणपति-सम्प्रदायके उपासकोंकी पूजा-पद्भधति सामान्यतः 
बैंदिक विधानके अनुसार देखनेम आती है ) 


जा २७७७ ४४७ * 


शुरु गणेश 


( ठेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


महादेव गणेशके विषय वहुत-सी श्रान्तियों भी हैं एवं 
क्रुतक भी | उदाहरणके लिये पश्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण 
भारतमें देखकर लोग पूछते हं कि अक्याके चार ही मुख 
है...-चारों बेदोंके प्रतीक! पर गगेशके पॉच मुख केसे हो 
गये । क्या वे उनसे भी बड़े हैं. 

देव-परिवारमें बड़े-छोटेका प्रघन नहीं उठता | एक ही 
परभात्माके भिन्न मु्णोको व्यक्त करनेवाली विभूतियोके भिन्न 
रूप ई। दुर्गासप्तशतीमं जब निशुम्भने देवियोंकी सेनाको 
देखकर कहा कि पतुम तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर 
लड़ रही हो?,- उसे समय भगवतीने कहा था “जहं विश्वृत्या 
बहुमि.  - मभों अपनी ऐ्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण 
करके युद्धभूम्मि खड़ी थी देखो, अब उन्हें समेट लेती हूँ |? 
फिरतो निश्चम्मके देखते-ही-देग्वते समूची देवी-सेना भगवतीके 
शरीरशे विलीन हो गयी । 


करण) विविध चेश और देव | इनमेंसे करण पंद्रह हैं--- 
श्रोत्रादि पँच ज्ञानकरण, बागू आदि पाँच कर्मकरण तथा 
प्राणादि पॉँच वायु चेश्करण | इन पॉचों त्रिविध करपों 
तथा पाँच हेतुओंका अपनेमे समन्वयकर, इसे विनांशवान्‌ 
शरीरकी सब विश्नवाधाएँ हरकर हमें सम्मापर 
लगानेवाले ये पाणेश? हैं| 
4५ _+ पु 
गणपात-आतगसाका अथे 
गणपति हैं कौन ! गणोंके गणपति | “रणानों त्वा 
गणपति?---इस श्रुतिके अनुसार वे गर्णोके अधिपति हैँ । 
गणपति-प्रतिमाका क्या अर्थ है -इसका स्पष्टरूपसे 'निरूपण 
एक बार खर्गीय डो० मगवानदासजीने किया था | वह व्याख्या 
प्रायः हम भूल गये हैं| यदि नित्य गणेशके अर्चनके समय 
हम उसे ध्यानमें रखें, यदि उनके रूपका हम एक अंडा 
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एज देवता # वे द्वो धाणशः या धाणपति हो सकते हैं । 
उन्दींके दोनों हथोंभ लडूडू हँ-यश तथा की हैः दोनों 
ओर सिद्धि और बुद्धि है | ऐसे गणेशको हम ग्रणपति मानते 
हैं ओर उनकी उपासना करते हैं | 

गणपतिका यह सांसारिक अर्थ हुआ | लेखके आरम्भमें 


हम आध्याक्तिक अर्थ दे चुके हैं | इन दोनोंके सामझल 
तथा देव-परिवारके इस स्वोपरि देवताक्ी उपास्नासे ही 
काय-सिद्धि होती है। जो व्यक्ति शणेश-सहक्षनाम/का 
जप तथा विधिपूर्वक हंवनका अनुष्ठान करता है। उसके 
लिये पिद्धि तथा सफलता अवश्यम्मावी हैं। 


एण४>०5<>फ्ेललल 5 


मोदकप्रिय मुदंगलदाता' 


( देखक---श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जय गणेश, जय गणेश, जय गर्णश देवा। 

माता तेरी पारबती, पिता महदवेवा ॥ 
पान च्ठे फूल चढ़े ओर चढ़े मेंदा। 
छब॒ुअनकों भोग छगे, संत करें सेचा ॥ 


एकदन्त दयावत्त चार अओुजाधारी। 
मछक सेंदूर सोहे सूसकी सवारी ॥ 
जय॒ गणेश० ॥ 
रे ््टे है 


गणराज्य भारतमें गणदेवताका राज्य है शताब्दियोंसे 

वैदिक कालसे ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं-- 
“गणानां तथा गणपति५ हवामहे ।! 

परात्र ब्रह्मका नाम है--महागणाधिपति । 

गजानन हैं--परात्पर अहफे अवतार । 

कहा जाता है कि महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे 
अनन्त विशोका निर्माण किया । प्रत्येक विश्व अनन्त 
ब्रह्माण्डोंकी रचना की और प्रत्येक अह्याण्डमे अपने अंशसे 
जिमूर्ति प्रकथ की | 

तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति) गणेश) गजानन | 

ग्रे का ्ह 

गणेशजीकी और विशेषताओंकी बात छोड़कर मुझे तो 
एक ही विशेषता सबसे अच्छी लगती है और बह है उनका 
मोदक-प्रिय होना । 

मोदक, लछडु, छ्ट ! 

क्या बढ़िया, चोज ! 

मीठा-मीठ3 गोलगोल ! देखनेमे बढ़िया: खानेमे 
बढ़िया [कुछ छोगोंके मुँह इमली) नीबू! खाई, अचार और 
पुरब्बाके नामसे पानी भर आता है। पर यहाँ तो लडु देखकर 


बैंसा ही द्वल होता है। 


दि अमर लक 


जे शे 
आड्ड कैसा भी हो) वेसनका हो या मोतीचूरका--देखते 
ही तबीयत फड़क उठती है। पचास ताल पहले लइु जेता 
अच्छा छाता था) आज भी वैसा ही अच्छा छत है। 


रामकृष्ण परमहंसको जलेबी बहुत प्रिय थी। पेट भरा 
रहता, फिर मी जलेबी आती तो उसे पा लेते | लोग पूछते तो 
कहते-“स्टेशमपर तमाम गाड़ियोँ खड़ी हों, पर अचानक 
बाइसरायकी गाड़ी आ जाय; तो उसे ठुरंत 'छाइन कौर 
मिल जाता है। वही हाल मेरे लिये जलेग्रीका है |! 
कोई पेंतीस साल पहलेकी बात है| काशी आनेपर एक 
बग्धुसे परिचय बढ़ा । उनका सबसे छोटा भाई उस समय 
आएठ-दस सालका रहा होगा | वह जब मुझे देखता तो जोरते 
कह उठता-- 
अ्द्ध फटी चढ्ठ, छाडू गष्प, दक्का दक्षिणा !! 
तोचता) शायद ऐसा कहनेसे में चिढुंगा। पर छोड गण 
करनेगे चिढ़नेका सवाल ही कहाँ था ! 
बट ्  प 
हाँ, तो दमारे गणेशदादा भी हमारी ही विरादर्रीके हे 
बचपनसे लड़के शोकीन । 
बड़ी मुसीबत रहती जगजननीकों | भभूतिया वा 
बुंकरके घर जहाँ मूँजी मागका ठिकाना ने होता) व 
'धपूत मोदक को मचले !! 
आप बिस चार, भेया पद्मुख राख देखि 
आसन में राख बस ब्रात जाको अचले । 
भूतन के छेया, आस-पाप् के सखेया भर 
काली के नथेया हूँ के ध्यान हूँ ते ने चले ॥ 
वैल-बाघ-बाहन, बसनको गयंद खाछ, 
आँग को धत्रे को पसारि देत अंचर्क। 


# मोद्कप्रिय मुद-मंगलदाता! # ४६५ 





घर को हवाल यहै संफर फी बाल कहै--- 
लाज रहे कैसे पूत मोदक फो मचले ॥ 


पिताजीके तबेलेका हाल तो ओर भी बुरा है | 
जब देखिये--'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में! |--- 
बार चार बेल को निपट ऊँचो नाद सुनि 
हुंकरत बाघ बिसझानो रस रेला में । 
'भूधर' भनत ताकी बास पाइ सोर करि 
कुत्ता कोतवाल को बगानो बगमेला में ॥ 
फूंकरत सूषक की दूषक भुजंग तासों 
जंग करिबे को झुक्यो मोर हद हेला में | 
आपस में पारषद कहत पुकारि कछु 
रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में ॥ 
अब भल बताइये; त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ! इस 
धमा-चौकड़ीसे किसकी तब्रीयत न खीझ उठेगी ! जो देखो, 
दूसरेपर गुर्र रह है । एक-दूसरेको फाड़ खानेकों तेयार है | 
तब शिवजी यदि धूनी रमानेको त्रिशूल लेकर चल पढ़ें 
तो इतमें आश्रर्यकी क्या वात ? 
आपु फो बाहन बेल बली बनिताह को वाहन सिंह॒हि पेखि के । 
मूसे को बाहन है सुत एक सुदूजो मयूर के पच्छ बिसेखि के ॥ 
भूपन है कबि चेन! फर्निंद्‌ के बेर परे सब ते सव लेखि के । 
तीनहुँ लोक के ईस गिरीस सु जोगी भए घर की गति देखि के ॥ 
विषमता ही विषमता | 
(विरोध ही विरोध | 
कहीं बैल तो कहीं बाघ । कहीं चूहा तो कहीं सॉप । 
शिवका तबेला माने विरोधाभासोंका जमधट | 
और इन सारे बर-विरोधोंके कालकूटकों पी जनेवाला, 
हँसते-हैँसते गणक जनिवाला ही तो नीलकण्ठ हैं; सदाशिव 
है, शंकर है | 
उसीके यहाँ माल-मलीदा, मेवा-मिश्नान्न नहीं, माँग और 
घतूरा चलता है । गरीब-से-गरीबके लिये गुंजाइड । 


उसीके गण हैँ---'फोड मुख हीन द्विपुछ सुख काहू।' 
( मानप्त १ । ९२। ३३ ) नंगे-लूले-लगड़े---दरिद्र, 
सवृहरा--ऐँदे-येंडे-टेढे ! 


ग० अं० ५९-. 
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जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं; उन्हें शिवजीकी बारात 
बराती बननेका सोभाग्य हासिल है ) 


भोलेबाबाके दरबारमे किसीका प्रवेश निषिद्ध नहीं । 
0 डे तर 

हाँ, तो इन्हीं विरोधामासोंके बीच पलते हैं---गणेशजी ] 

कौन गणेशजी ? 


वही) जो शिवजीके त्षपूत हँ--ओर वही, जिनकी 
पूजा करते हैं अपने विवाहके अवसरपर शिवजी भवानीके 
साथ-- 


सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संझु भवानि। 
फोड़ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियेँ जानि ॥ 
( सानत्त १। १०० ) 

इन गणेशजीकी पूजा सबसे पहले की जाती है | 

प्रत्येक मज्जल-कायमें पहला नंबर गणेशजीका | 

विद्या पढ़ने चलिये, गुरुजी पाटीपर लिख देंगे-- 

४४ नमः पिद्धम !! 

पढ़ो बेटा, “४» नमः सिद्ध ।! 

बच्चा ठीक नहीं बोल पाता । 'भोनाम/सीधस !! कहकर 
किसी प्रकार पीछा छुड़ाता है। और सिद्धि-सदन गणेशजी 
इतनेसे ही खुश । 

दीवालीमे लक्ष्मी-यूजन करिये | गणेश-लक्ष्मीकी . पूजा 
करिये। नयी बहीमे सबसे ऊपर लिखिये--“श्रीगगेशाय नमः ।! 

विवाह-शादी है, कथा-पूजा है--सबसे पहले गणेश- 
जीका पूजन अनिवार्य | 

पत्र लिखिये | पुस्तक लिखिये, सबभे गणेशकी क्न्द्ना 
सबसे पहले | 

रह जे डे 

तुल्सीबाबा दर्खास्त लिखते हैं---रामजीको; किंतु 
(विनयपत्रिका?का श्रीगणेश करते हैं---गणेश-बन्दनासे--.. 
गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुघन भवानी-नंदन | 
सिद्धि-लदन गज-बदन बिनायक। कृपा-सिंधु सुंदर सबलायक॥ 
मोदक-प्रिय सुद॒-संगलू-दाता । विधा-वारिधि बुद्धि-बिघाता ॥ 

धन्य हो, गणेशजी ! तारा संसार तुम्हारी वन्दना करता 
है। तुम शंकर-सुअन हो) भवानी-नन्‍्दन हो । सिद्धियोंके 
सदन हो, गजबदन हो, समस्त विश्नोंके नाशक हो । कृपासिस्धु 
हो, सुन्दर हो) सब तरहसे लायक हो, योग्य हो । मोदक 


अफिनाओ 
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प्रिय हो, मुद् भी देते दो, मज्ञछ भी देते हो | विश्वा-तागर 
दी एवं बुद्धिके विधाता हो | 

ये तब गुण आपमें हैं। 

दर्खास्तमें इतनी प्रद्मस्ति गणशजीकी कर लेनेके बाद 
असली मुद्दा, तनकीहका मुद्दा पेश करते हैं; तुलतीदासजी | 
भमॉगत तुछ॒सिदास कर औोरे । बच्तहिं राम सिय मानस मेरे ॥' 

गोसाईजीसे पूछनेकी वात यह है कि 'महाराज | राम-सिय- 
को जब मानस बैठाना था। तव राम-सियसे ही दखीरत करनी 
चाहिये थी ? गणेशजीसे प्रथना करनेकी कौन जरूरत थी ! 
गणेशजी कोई पेशकार हैं रामजीके ?? 

न॑ हों पेशकार | पर कायदा यही है कि हर दर्खास्त 
इसी ड्योढ़ीसे पहले पास होनी चाहिये। पहले लड्डू 
चढ़ाइये गणेशजीको | उसके बाद आपकी रपट लिखी 
जायगी--'सिद्धि करहु गनपति सुभिरि !! नहीं तो खाते 
रहिये धक्के, कोई पूछनेवाल। नहीं ? 


्ः हि कै 
तवालू है. कि गणेशजीको यह रुतबा प्रिल केसे गया ! 
कहते हैं कि एक बार देवताओंम यह विवाद छिड़ 
गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय | 
आज मिनिस्थ्र्द्की एक कुर्सी खाली होती हैं तो एक 
वो एक दखोंस्तें पहुँच जाती हैं | जो देखिये, अपनेक्रो तीस- 
पारखों बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है । 
देवताओंके दरवारमें भी यही हाल था | 
सब्र अपनी-अपनी पोठ ठोंक रहे थे । 
बड़ी सुश्किल्से तय यह हुआ कि ध्सरे ब्रह्माण्डकी 
परिक्रमा करके जो सबसे पहले छौट आये; उसीकी यह ओहदा 
मेलेगा |? 
बरस) दौड़ शुरू हो गयी ! 
तब अपने-अपने वाहन लेकर निकल पढ़ें । 
एक-से-एक तेज वाहइनेंक्रा वाजार था | 
गणेशजी भी इस अ्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) में शामिल 
। पर इनका वाहन ठहरा--“चूहा? । 
मूघकराज किताबें-कापियों कुतरनेमें तो तेज हैं, पर इस 
'क्ेट-दौड़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ थी । 
अजीब परेशानी थी गणेशजीके सामने । 
कहनेवाले कहते हैं कि नारदजीने आकर गणेशजीको 


अकल सुझायी | पर हमारी मान्यता है कि गगेशजी तो खय्य॑ 
विद्या-वारिधि; बुद्धि-विधाता हैं; उन्होंने खयं ही अकछ 
ल्यावी होगी | जो हो, हुआ यह कि गणेशजीने 'रामः-माम 
लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली । 

मिनटोंका तो काम था | 

रच रे न र 

खरहे दोड़ते रह गये | कछुआ फर्स्ट आ गया । 
राम-नामकी महिमा । गणेशजी खूब तमझते हैं--- 
'महिसा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥' 
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काशीर्म “बढ़े गणेश?पर गणेशजीकी एक विशालकाय 
मूति हैं । 

एक्ाघ बार गगेश्न-बठुर्थपर मैंने भी उसके दशन किये हैं। 

क्या कहना है गणेश्जीके शज्जारका । 

एक तो विश्वाल काया; दूसरे ऊपरसे नीचेतक लदडू- 
ही-छडडू । 

दो-चार) दस-बीस लड्डु नहीं--हजारों । 

देखकर तबीयत खुश हो जाती है | 

मन्दिस्के आस-पास रास्तेम फरछोगोतिक छड़ हुओंकी पीली, 
गुलाबी, छाल कतारें | बैसनके, मोतीचूरके | किसीके पास 
आदूके। किसीके पास शकरकन्दके | 

लम्बोदरकों क्या चाहिये ! छड॒डू, लड॒डू। लड्डू । 

रत ब् ०५ केसे 

दाँत तो एक हैं; चबायेंगे केसे ? | 

लड्डू लिया---गणसे उद्रख कर लिया। एक-दो-चार- 
दरस' ' १ मक्षोंकी रेल-पेल मची है । गणेशजी लडड़ू उड़ा 


रहे हैं । 
डा डे डर 


लड्डू मिले कि तबीयत खुश-- जा बेटा) तेरा कल्याण 
होगा !? 
प्रवन्नतामँ सहज ही आश्षीर्वाद निकलता है | गणेशनी 
मोदक पाते ही मुद और मन्नल बने छगते ईैं | 

लेकिन एक बात है---गणेशजी विनायक भी हैं । 

विनायक माने विध्न 

आप उन्‍हें लड्डू नहीं चढ़ायें तो नमन्न लीजिय कि 
खैर नहीं | क्या तमाशा करते हैँ विनायक ? 

आप कोई काग करनेमें तम्थ है. कर /ढों ] 
करने जति हैं, पर आप उस कामको कर दीं नहीं पते | 


% वॉनेंक जावनम गणदशाका स्थान # ब' 


आप मतलबके काम नहीं कर पाते) व्यर्थके काम 
रने लगते हैं । 

मिद्टीके ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काने लगते 
५ अपनी उँगलियोंसे अपने ही शरीरपर लिखने लगते है । 


सपना देखते हैं तो पानी, ऊँठ सूअर) मुण्डित मस्तकवाले 
श्ादमी दीखते हैं । ह॒वामें उड़ते हैं तो लगता है, कोई 
शीछा कर रहा है ! 
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विनायकके इन उत्पातोंसे बचनेका उपाय * 

उपाय भी विनायक । 

तुम्हींने दर्द दिया; तुम्हीं दवा देना | 

विनायक विश्ननाशन भी हैं | 

'सर्वविश्नोपशान्तये---गणेशजीकी पूजा कर लीजिये | 











'जय गगेश देवा” कहकर लड्डुओंका भोग ल्या दीजिये- 
विप्न-बाधाएँ कपूर बनकर उड़ जायेगी । 
दो लड्डू चढ़ाये कि काम बना । 
निषाद कहता है--- 
'तजडैँ प्रान रघुनाथ निहोरें । दुहँ हाथ मुद मोदक मोरें 
( मानस २। १८९ । 
आपको तो निषाद-जेसा खतरा उठानेक्ी भी जर 
नहीं । सिर्फ दो लड्डू चढ़ानेकी देर हैं | फिर वह प्रसाद 
तो आपके ही हाथम रहेगा। “दुईँ हाथ मुद 'मोदक” 
लेक भी बनेगा, परलोक भी | मुद भी, मंगल भी । 
आइये--गणेशजीसे हम प्रार्थना करें--महाराज | 
कृपा करो कि हम जो शुभ कार्य करें) वह सब निर्विन्न पूरा हो 
वक़तुण्ड... मदह्काय सूर्यकोटिसमप्रभ । 
निर्धिप्तं कुछ मे देव सर्वकार्येपु सर्वदा॥ 


लड़ा 


देनिक जीवनमें गणेशका स्थान 


( छेखक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) 


देश?म शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार होगा जहाँ 
श्रीगणेशनीकी पूजा न होती हो । सभी हिंदू-परिवारोंमें 
श्रीगणेशकी पूजा व्याप्त है। 'गणेश?-दब्दका विग्रह है--गण 
ईशा । थाणका अर्थ देवताओंका समूह और ईशः्का अथ 
उसका स्वामी है। अतएब धगणेश?का अर्थ हुआ 'देवताओंके 
समूहका स्वामी?) जो परमपिता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता । अतएव गणेशकी पूजासे हम प्रभु 
परमेश्वरकी दी पूजा करते हैं । 
श्रीगगेशजीके पिता जगद्‌-विख्यात श्रीशिवजी हैं | इनकी 
माता जाजननी श्रीपाबंतीजी हैं ओर इनके भाई युद्धविद्या- 
विश्ारद श्रीकार्तिकेयजी हैं | ऐसे छोटे ओर महान्‌ परिवारके 
एक सदस्य श्रीगणेशजी हैं। इनके विषयमें केवल इतना ही 
संकेत करना आवश्यक होगा कि यदि महाभारतके रचयिता 
श्रीवेदव्यासको श्रीगणेशजी-मेसा लिखनेवाल्य न मित्य होता 
तो यह अमम्भव था कि मद्ममारत-सा महान्‌ ग्रन्थ आज 
इमल्येगोंकों देखमेको मिल होता । श्रीगणेशजीके गुणोंकी 
मदताकों समझते हुए दी अपने झास््रकारोंने इनकी पूजाको 
प्रथम स्ान दिया है । 


्अ््स्श्स्स्थ्जः 


विद्यारम्भे विचाहे च प्रवेशे निर्मम तथा। 
संग्रामे संकटे चेव विध्वस्तस्थ न जायते ॥ 


सभी हिंदू-परिवारोंमे बच्चोकों जब्र विद्या-आरम्भ ६ 
जाती है, तब उनसे गणेशजीका पूजन कराया जाता है, | 
भविष्यम बच्चा पंढे, इच्छानुकूछ विद्या प्राप्त करे; पर 
उत्तीण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ बने | ठीक उसी 
विवाहके लिये भी पद-पदपर गणेश-स्मरण होता 
जिससे वर या कन्याके मनोनुकूछ जोड़ा मिले, भ| 
दोनोंका जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें 
इसी प्रकार धरसे बाहर जानेके समय प्रायः गणेश- 
किया जाता है, जितसे यात्रा सानन्द सम्पन्न हो | ६ 
व्यवसायके करनेके पूर्व भी गणेशजीकी वन्दना की जा 
जिससे लाभ हो | किसान तो गणेशजीकों याद करना 
दी नहीं । गणेश-चतुर्थाक्रे दिन उनके मन्दिरोंमें 
पड़ी-धंट बजते ही हैं | इस प्रकार श्रीगणेशजी 
प्रत्येक कायमें हमारे साथ रहते हैं और उनकी कपाएे 
मज्जलको प्राप्त करते हैं 
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गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश 


( लेखक--श्रोवजरंगवरलीजी अ्रद्याथारीः एम्‌ ०००) साहित्यरत्न ) 


ट्र-धर्म अत्येक युगमें भारतका प्रधान धर्म रहा है। 
(शका धाणपतिः--राष्ट्रपति बही बन सकता है; जो 
भौतिक क्रृद्धि-सिद्धि-समृद्धिसे परिपूर्ण कर लोगोंको 
तत्तवकी ओर भी अग्रसर कर सके। इसके लिये 
किता ई--सत्‌-असत्‌-विवेचनी ब्रुद्धिकी ! यही हेठ 
इमारे धगणपतिः---राष्ट्रपतिका सिर हाथीके समान घड़ 
वैसा तथा वाहन भी चूह्े-जेला दी होना चाहिये । द्वाथीकी 
| सी विशेषता है कि वह कमी जोशमें नहीं आता; 
दे परिसितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश 
'थे नहीं जाता | इसी प्रकार पराष्टरपतिश्मे भी शुरुता 
म्भीरता--दोनों होनी चाहिये। गणपतिके वाहन 
भी कुछ विशेषताएँ हैं। चूह्य बिलके अंदर गुप्त 
, पर आवश्यकता पड़नेपर किसी वस्तुकी नष्ट करनेके 
प्की जड़ें काट देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपतिको 
नी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रोका 
हरनेके पहले उनकी लछोक-प्रतिष्ठाकों भज्ध करना 
प्रचारद्याय उनकी अत्ताराष्ट्रीय स्थितिकों निर्बल 

| चाहिये । 


रे बुद्धिमान्‌ गणेशजीमें बुद्धिकी विशिष्टता भी है | 
उन्हें ऋद्धि-सिद्धि-दाताके साथ 'बुद्धि-विधाता? भी 
। है| बुद्धिमान होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद्‌ 
पैमे समर्थ हो सके हैं । प्रथम-पूज्य होनेकी कथाका 
उन्न-सिन्‍्न ढंगसे हुआ है, किंतु गणेशजीको यह 
| प्रथम-पूज्य पद्‌ केवल सम्मानमें नहीं, अपितु 
रीक्षाके बाद प्राप्त हुआ है | इस “गणपतिशके प्रथम- 
ही लिखित परीक्षा वेदव्यासद्वारा गणेशजीको 
मके अनुसार प्रथम स्थान दिया गया। गणेशजी 
तगतिसे लिखते थे कि उतनी शीघ्रतासे व्यासजी 
रचना ही नहीं कर पा रहे थे। फलसरूप उन्हें 
उन्‍्घ छगाना पड़ा कि इलोकका अर्थ समझे बिना 


वे ( गणेशजी ) उसे लिपिबद्ध ने करें. । भगवान्‌ वेः 
व्यासद्वारा रचित इलोकोंके अर्थ-गाभ्मीयंकों समझते हुए उ' 
द्रुतमतिस लिखना गणेशजीकी बौद्धिक प्रतिभाका अनुपर 
उदाहरण है| इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुईं । उस 
प्रथम-पूज्य पदके अभ्यर्थियों--समभी देवताओंके समक्ष सम्यृण 
विश्वकी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आमैका प्रथम रखा गया । 
अन्य देवता प्रशनकी बारीकी न समझकर शारीरिक माग- 
दौड़ करने लगे; किंतु गगेशजीने अपनी: सूक्ष्म सूझ-बुझसे 
विश्वकी परिक्रमा विश्व-निर्माता श्रीरामके नामकी परिक्रमा 
लगाकर कर ली । बुद्धि-कोशलद्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम 
स्थान प्रात कर लिया तथा समस्त जनमतकों अपनी ओर 
आकृष्ट कर सर्वसम्मतिसे धाणपत्तिः--०राष्ट्रपतिःके प्रथम- 
पूज्य पदपर प्रतिध्चित हो गये । 


ऐसे बुद्धिमानके ग़णपति---राष्ट्रपति बनते ही सारा देश 
घन-जनसे सम्पत्ष होने लग! | खय॑ सिद्धि-बुद्धि अनुचरी-- 
अर्धाज्लिनी बनकर गणपतिकी सेवा करने लर्गी । क्षे्र और 
लाभ पुत्र बनकर सम्यूण समाजके कुशछश्षेमके लिये 
कार्यमें जुद पढ़े | भौतिक समृद्धिके साथ-साथ अन्तःशान्ति 
और अनिर्बचनीय आनम्दकी प्रापिसे छोग कृतकत्य हो उठे । 
परिणामस्वरूप राष्ट्रके नेता; प्रणेता, कणधार--गणपति 
( राष्ट्रपति ) को स्व॒ति-प्रशस्तिके जपक़ारँसि सभी दिगूदिगन्त 
गूँजये छो) जिवकी प्रतिध्वनि आज भी गणेशजी की वन्दनाके 
माध्यमसे सुननेको मिलती है| सभी देवताओंने गणेशजीकी 
इस राष्ट्रसेवासे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया | 

गगेशों.. विश्नहर्ता हि।£। सर्वक्षामफल्मदः ।! 

गणतस्त्रके निर्माता गणेशजीके आदशेकी अपनाकर 
आजका यह गणतन्त--प्रजातन्त्र-आसन भी देदाका सर्वाश्नीण 
सर्वभीतिक विंकासकर यहधकी सखूण ग्रमुत्व-सम्पत्न 
छोकतन्त्रात्मकत शक्तिशाली राष्ट्रकें रूपमे संलारके समक्ष 


उपस्ित कर सकता है । 


% जय अय भतंग-आतत ! # 





राशेद्वारक श्रीगणपति 


( ढेखक--श्रीत्रिभुवनदात दामोदरदास सेठ ) 


गेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युदयकी प्रेरणा देता है। 
के जन्मके पहले संघमावका बिल्कुल ही अस्तित्व 
। गगेशजीनै दस वर्षम सबको संगठित और उन्नत 
जिससे थे सम्मानके पात्र बने | इतना ही नहीं) 
स्थान पूजामें प्रथम हुआ। जो खान अबतक चड। 
[ है। गगेशजीने धूम्राक्ष॥ नरान्तक) देवान्तक आदि 
का नाश किया) जो राज्य करते समय सजनोंको 
करते थे। इससे गणेशजी सर्वपूज्य बन गये तथा 
शक माने गये | एक पतित राष्टू या जातिकी उन्नति 
समय कैसे हो गयी। यह राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आदर 
प्रनुकरणीय है । यह उन्नति गणेशजोके संगठन और 
फे बलते सम्पन्न हुई | 


गणेशजीकी सारी योजनाएँ गुप्त रहती थीं। उनके 
आर काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था। 
जीकी विद्वता अपार थी, जिससे छोटी उम्रमें ही वे सारे 
की सीख गये । 

गणेशजी पाखण्डवादका खण्डन करके शाल्रोका सार 
र सबकी एकरूपता करनेमें अद्वितीय हैं। वे श्रेष्ठ वक्ता 
ब्रह्मविद्याके खामी हैं | इस कारण उनकी योजनाओंमें 
प्रत्मविद्याकी प्रधानता रही है | गणेशजों महान्‌ 
(तज्ञ और इतिदासके ज्ञाता है तथा “गणक गणितागम- 
(वित्‌ गणकरलाध्य” कहे गये हैं । 

युद्धम भी गणेशजी अजेय हैं | कार्तिकेय सेनापति थे, 
तु राष्ट-संगठनके विषय वे इतने प्रख्यात न थे | गणेशजी 
टू-संगठन और सेना-संचालन --दोनों ही कार्येमं जगत्‌- 


प्रसिद्ध हैं। गणेशजीमे अनुपम बुद्धिमत्ता है।जो काम 
दूसरोंसे नहीं हो सकता, उसे वे अपनी बुद्धि और 
ब्रल्से सहज ही कर लेते हैं। दूरदृषटि, प्रज्ञा, बुद्धि और 
घारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण गगेशजीम पाया जाता है | 


इस विनायकका उपनयन कश्यप ऋषिके आश्रम हुआ 
था | उस आश्रममें यज्ञ तो होता ही रहता था; वहाँ 
बटुकको छाकर उसे यशोपवीत, कोपीन; दण्ड एवं मेखल। भी 
धारण कराये गये | तब विनायकने मिक्षा माँगी। मिक्षा्मे 
बरुणदेवने विनायकक्ों पाश? दिया और उस पशसे शत्रुओं 
को बाँधनेकी रीति सिखलायी | भगवान्‌ शंकरने “निश्ूल 
प्रदान किया और शन्रुऑपर उसे चलानेकी रीति सिखला 
दी । परशुरामजीकी माता रेणुकादेवीने 'फरसा?-प्रदान किया 
और आशीवोद दिया कि “तू शन्रुआँका विनाश करेगा? | 
इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायककों अस्न- 
शस्त्र प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीबोद 
दिया कि “इन झलस्त्रोंसे तू शीघ्र दुशेका नाश करेगा? । 
इस प्रकार राष्य्रेद्धारके कार्यमें गणपतिको अलौकिक स्थान 
प्राप्त हो गया । 


गणपतिका राष्ट्र-संगठन-तत््व बड़ा ही सरल और 
बोधप्रद है तथा वह उन्नतिमँ सहायक है। हिंदुओँके घर- 
घर गणेशकी पूजा होती है; परंतद गणेशजीके द्वारा किये 
गये कार्योक्री ओर रत्तीमर भी ध्यान नहीं दिया जाता | 
उनकी समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता, तब फिर 
उनके आचरणकी तो वात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो 
राष्ट्र उनका अनुसरण करता है; वह उन्नत बनता है | 


ज#३-०$छ७७8४२०--३-८ 
| जय जय मतंग-आनन ! । 
्/ गान सरस अलि करत परस मद मोद रंग रखचि। ५ 
ध/ उघटत ताल रसाल करन चल चाल चोप . सचि ॥ रा 
हि! चितामनिमय जठित. हेममूषनगन. बज्ञत। हे 
पक चलत लोल गति खबर अंग नचतुंड वसजञत ॥ हे 
९ लखि प्रतति समय मुख तात को विदँसि मातु लिय लाय उर। भा 
६) जय जय मतंग-आनन अमर, जय जय जय तिहँ-लोक-ग़ुर ॥ ते) 





--भद्दकबि गुमान मिश्र 
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लिनाजट ना 


लोकमान्य तिलकद्वारा प्रयर्तित गणेशोत्मव 


( लेखक--अश्रीकाशीनाथनी सोमण, एम० ००, साहित्यरुन ) 


पराधीन देशका स्वातन्य-संग्राम उसी दिनसे आरम्भ 
बता है; जिस दिनसे उसके पेरोमें गुलममीकी ज॑जीर पड़ी 
है | और उस गुलभीकी नष्ट करनेके कई भार्ग हो सकते हैं। 
बत्रुके पॉव पड़नेसे लेकर उसके पेरोंकों लींचरेतक सभी मार्ग 
वैध ही हैँ। अपना देश भी उसके लिये अपबाद नहीं है ! 
इसीलिये स्वराज्यकी प्रध्िके लिये ग्साधन|ना अनेकताः--यह 
लोकमान्यका ताधन-सून्र था। खराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर 
जित साधनसे एक पेर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका 
उपयोग करने लोकमान्य कभी हिंचक्रिचाते नहीं थे | 
इसी दृष्टिसे महाराष्ट्रमें लोकमान्यने सर्वजतीन गणेशोत्सव 
शुरू किया था । गणेशोत्सव-जेंसे. धारमिक और शिवाजी- 
जयन्ती-जैंसे ऐतिहासिक उत्सबौका उपयोग खातन्त्य-संग्रामके 
साधन समझकर ही किया गया | घर-धरमें व्यक्तिगत रूपसे 
मनाये जानेबाले गणेशोत्सवत्रो उन्हींने सावंजनिक समध्टिरुप 
दिया; गणेशोत्सवकों जन-जागरणका एक प्रभावशाली साधन 
बना डाला | 


किसीके मनमें यह बात आ सकती है कि 'लोकमान्यने 
राम, कृष्ण, शंकर विष्णु आदिके खानपर गरणेशजीको 
ही क्यों छुना !” उसके कई कारण हैं | सनातन वैदिक 
हिंदूधमंके उपास्य देवताओं श्रीगणेशजीका महत्व 
अलाधारण है । चाहे जो मद्जछ-कार्य हो, बिना गणेश- 
पूजनके उसका आरम्म हो ही नहीं तकता । यहाँतक कि 
अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी 
पहले महांगणपतिका पूजन और स्मरण किया जाता है। 
श्रीगणेशजीका इतना महत््व-इसीडिये है कि वे विष्नहर्ता हैं। 
गणेशजी वेदकालसे ही परिचित एव पूज्य माने जते हैं। 
ऋग्वेदर्म 'गणानों सवा गणपतिम-मामक ऋचाकों 'गणपति- 
सूक्त) कहते हैं | 'गणपति-अथवद्गीरषमें गणपतिको ओकाररूप 
माना गया है। उठी रूपमें गणेशजीकी प्रार्थना और पूजाकी 
परम्परा अखण्डरूपसे चलती आगी है | कोई किसी भी 
देवताका उपासक क्यों न हो, वह गणेशजीका विरोधी नहें 
हो रकता । गणपतिका अथम वन्‍्दन करके ही उपासक अपने 
उपाध्य देवताकी पूजा किया करता है | 
कई उपासता-थथ हैं 


मम जेंसे 
हिंदू-धर्ममे शैंव-वेष्णव- 


' हक | इसी विचार-गन्थनसे उनके मेने सा 


इनमें गणपतिकी उपासना करनेवालेको ध्गाणपृत्वः क 
हैं। उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमें यह : 
अधिक अचल्ति है ! महाराष्ट्रमं गणपतिके उपासक 
हैं | पेशवाओंके राजत्व-काल्मों गणेशोत्सव बड़ी धूम 
मनाया जाता था | पेशवा-शझासक खयं गणपतिके उपास 
सवाई माधवराव पेशवाक्रे शासमकाछमें तो पूनाके ' 
शनिवारवाड्भा-नामक राजमहरूमें भव्य गणेशोत्सव + 
जाता था । अंग्रेजोंके आते ही पेशवा-शासन छाभग से 
प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्पस बनी ही + 
मजूमदार, पट्वर्धन; दीक्षित आदि सरदारोंके परिव 
गणेशोत्सव ठाट-बाठसे मनाया जाता रहा । 


पर गणेशोत्तवबकों साव॑जनिक रुप देनेके केवल ये 
कुछ कारण नहीं थे | अंग्रेजी शासन यहाँ खिर हो रु 
था । लेगोंके विचारोंमें भ्रश्ठता आने छगगी थी | धरे समबेन 
लोग उदासीन-से दिखायी देने को | युवकबंगम अ' 
आचार-विचारोंके प्रति ध्ृणा और अंग्रेजी आचार-विचारी 
प्रति प्रेम बढ़ने छगा था | सरे सम्ाजन गरमाहट पेदा के 
राष्ट्रीय भावनाकों जयाना आवश्यक था । लोकमान्य 
सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाज 
सभी स्तरोंमे पूजनीय हैं ) उन्हींका उत्सव मनाक 
अख-ब्यरत समाजको संघटित किया जा सकेगा। नवगुव्कोर 
राष्ट्रीय भाव प्रज्वल्ति किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक 
आन्दोलनको बढ़ावा मिल सकेगा | गणेशोच्तव एक पार्मिक 
उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं 
दे सकेंगे । धार्मिक उत्सवेर्मि हस्तक्षेप करनेसे पहले शासकोंकी 
कई बार सोचना होगा | इसके अतिरिक्त गणशोत्सव झुरू 
करनेगे और मी णक्क कारण था | ईसाइयों तथा मुसस्मानोि 
क्रिसमस या मुदर॑म-जैंसे महोत्सवीमे, ताजियोंकि जुलूस ढिंदू: 
समाजके निम्न श्रेणीके छोग भी सम्मिल्ति हुआ करते भर! 
यह देखकर लोकमान्यके दिलमें बेचेनी महसूस होती थी। अतः 
उत्सबप्रिय जनताकी एक ऐसा मद्देत्सच मिलना चार्दिये हि 
जिसमें दिंदृसमाजके सभी वर्ग एक वा तमिल्ति ही 


25 


बजनिक 


# लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवर्तित गणेशोत्सच # 
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तोल्सबकी क्पना उदित हुई | सन्‌ १८९३ में पूनामें यह 
ना कार्यौन्वित हो गयी | 


छोकमान्य | तिलकने गणेशोत्सवकोी खाधीनताके 
दोलनका एक प्रमावशाली साधन बनाया । उन्होंने 
शोत्सबको राष्ट्रीय महोत्सवके रुपनें ही प्रसारित किया । 
६ भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक था 
दोत्सव मनानेके पीछे यह भी एक विचार कार्य कर रहा था 
अन्य पर्मवार्ोके त्योहार, जुलूस आदिका बुर असर दिवू- 
प्राजके नवयुवकोपर ने पड़े | सन्‌ १८९३ में ही गणेशोत्सबको 
बंजनिक रूप मिलनेका भी यही कारण था। सन्‌१८९ रमें बंबई 
था महाराष्ट्रके चंद अन्य नगरोंमें भी दिंवू-मुस्लिम दंगे हुए | 
वी सम्बन्ध पूनामें एक समा हुई | मुस्छिम-उपद्रवोंका 
सना करनेके लिये हिंदू-समाजकों किप्त प्रकार संगठित 
या जाय) इस बारेमें उस सभामें विचार हुआ | सावजनिक 
गेशोत्सब उसी विचारकी फलश्रुति थी। महाराष्ट्रमें माद्रपद 
गैर माध-मासकी शुक्लचतुर्थी-तिथिको गणेश-देवताका 
ज्सब मनानेकी परम्परागत परिपांटी है। अब यह तय 
(आ कि भाद्रपद-शक्ल-चतुर्थंसि छेकर भाद्रपद-शुक्ल-चत॒र्दशी 
. अनन्तचतुर्दशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय | दल 
देनके इस सा्बजनिक गणेशोत्सवर्म धार्मिक पूजा-अर्चाके साथ- 
पाथ कीतन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये जायूँ। 
तमाजकों खराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानिका प्रयत्न 
किया जाय | प्रसिद्ध क्रान्तिकारों नेता स्वर्गीय खानखोजेने लिखा 
हैकि धूनामें तिलकर्जीके नेतृत्वमें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुआ। 
बह कैबल कोई घामिक उत्सव नहीं था। देशभक्तिके प्रसारके 
लिये शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। उसे चंद 
दी दिनेमि राष्ट्रधमका खरूप प्राप्त हुआ । पूनासे प्रेरणा 
लेकर बर्धो; नागपुर, अमरावती आदि नगरोंगे भी गणेशोत्सव 
मनाया जाने छगा ७ खानखोजे आगे चलकर लिखते हैं कि 
“दाणानां त्वा गणपति हवासहे इस व्यापक दृशिसे गणराज्य 
दिल्यमेवाले गणपति हमारे स्वातनथके देवता हैं, इस प्रकारका 
प्रचार शुरू हुआ । गणेशोत्सवके माध्यमसे प्रभावशालो और 
देशभक्त वक्ता एवं कीर्तनकारोंके द्वारा क्रान्तिकारी 
कार्यकर्ताओंस इकह्ठा करमेक्का काम सुलभ छुआ | धार्मिक 
उत्सव दोनेफे कारण पुलिस भो गणेशोत्तवमें दस्तक्षप 
करनेभ दिवकिसाती थी । खुद लोकमान्य तथा अन्य 





राजनीतिक कार्यक्त गणेशोस्सवके अवसरपर व्याख्यान- 
द्वारा खराजका ही प्रचार किया करते थे |? 


गणेशोत्सवके अवसरपर दिये गये एक व्याख्यान 
लोकमान्यने कहा था कि “गणपतिकी आराधना करते समय 
खराज्य, वेराज्य, पारमे्ठ-राज्यकी माँग करनेकी परिपाटी 
प्राचीन समयसे चछी आयी है ) ये शब्द जिस मन्त्रमे आये हैं, 
वह कोई नया नहों | बंगालके विभाजन-जैसे आन्दोलनके 
बाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ | वह हमारा प्राचीन मन्त्र 
है। हाँ, हम ससे अंग्रेजोंके यहाँ आनेके बाद भूल-से गये 
हई। मन्नके प्राचीनत्वका स्मरण दिलानेके लिये ही हम यह 
गणेशोत्सव मना रहे हैं| इस सन्त्रभे कई शब्द हैं। सभी 
समानार्थी नहीं हैं| यो ही फिजूल शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी 
हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी | अतः नाइकका शब्दजाछ 
हीं बनायें । मन्त्रकों प्रथम सीढ़ोंसे शुरू करें, अन्तिम 
सीढ़ीतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे |? 


'गणपति' शब्दसे ही प्रतीत होता है कि वे गणोके पति 
है--गर्णोके अधिपति हैं। यानी सब समाजके---जनताकै--- 
ये राष्ट्र-देवता हैं | सपाजनें इकाईका भाव कैसे पैदा -किया 
जा सकता है; इस अनुशासनके पालनका पाठ भी हमें गणेश- 
देवताकी उप|सनासे मिलता है | आत्मसंयप्त कैंसे क्रिया 
जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिलती है; क्योंकि 
गणेश-देवता बुद्धि और शक्ति; दोनोंके प्रतीक हैं। 


लोकमान्यने राष्ट्रोद्धारका विशिष्ट उद्देश्य मनमें रखकर 
इस राष्ट्रीय उत्तवक्ों प्रतर्तिंत किया था| तिखकसे प्रेरणा 
लेकर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओंने भी इसमें जी-ज/नसे हाथ 
बंटाया | हिंदुओंकोी संगठित करनेका एक साधन समझकर 
गणेशोत्सव शुरू किया गया। झुरू-शुरूमे बह एक धार्मिक 
उत्सवके रूपने मनाया गया, पर कुछ ही वर्ष गणेशोत्सवको 
राष्ट्रीय रूप प्रात्त हुआ | सब भारतीय एक हैं--इस प्रकार 
एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया । व्यक्तिगतरूपसे 
घर-परमें छुआछ्ूतका भाव भले ही रहा हो, गणेशोत्सबन्े 
अवसरपर तमान स्तरपर द्वी सभी काम करने छगे | यहाँतक 
कि पूतामें मुसल्मान-समाजकी ओरसे भी राष्ट्रीय भावनासे 
गगेशोस्सव मनाया गया । गगेशोत्सवर्म होनेबाली सभाओं- 
में मुस्लिम नेता भी सम्मिल्ति होने छो | इस सम्बन्धपें 
मन १९०८ की एक चब्नाका उल्लेख करना अनुचित मे 
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दोगा । लोकमान्य तिलकके “केसरी-कार्यालय/में प्रसिद्ध नेता 
भ्रीसैय्यद ऐदरी रेशाका व्याख्यान हुआ | आपका विपय था-- 
(हिंदू-मुस्लिम-आपसी-सम्बन्धः | उसी समय पूनाके जिल्यघीश 
मशेदयने रेझ्ञा साहबको मिलनेके छिंये बुलाया । उन्होंने 
उनको _मझाया, क्या आपको यह मालूम नहीं कि यह गणेशोत्सव 
मुगल्मानेकि खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमें सम्मिल्ति 
दी रहे हैं | ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो 
जाते 9 रेशा साहबने झट उत्तर दिया--'ऐसा होना न 
होना मेरी मर्जीपर निर्भर है। उसमें आपके दखल देनेकी 
कोई जरूरत नहीं | रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान्‌ 
नरमिंद चिन्तामणि केलकरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था। 
साव॑जनिक गणेशोत्सबमें सामाजिक-धार्मिक सुधार तथा 
राष्ट्रीय भावनाकों प्रखर बनानेका कांस गीत-गायकोंने किया, 
जिन्हें उस ममय 'मेक्राः नामसे सम्बोधित किया जाता था। 
मेठा यानी मण्डली | बाल्क-बालिकाओं तथा युवर्कोंका एक 
गुट होता था; जिसके सभी सदक््य विशिष्ट गणवेशधारी 
हुआ करते थे और यह अनुशासित मण्डली गणेशोत्सबके 
घुअवसरपर राष्ट्रीय मीत गाया करती थी | गणेशोत्सवके 
प्रति समाजको आकर्षित करनेका बहुमूल्य काय इस मेल्ला- 
भण्डलीने किया | इस मेव्श-मण्डलीके बिना सार्वजनिक 
गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता । मेल्वा- 
मण्डलीका नाम गणेश्ोत्सबके साथ जुड़ा हुआ है । 


पूनामें १८९३ ई०में एक राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमें 
गणेशोत्सवकी नींब डाली गयी । छोकमान्यकी प्रेरणासे 
महाराष्ट्रमरमें उसका विस्तार हुआ ) महाराष्ट्रका प्रत्येक 
नगर और नगरका मुहब्ला-मुहब्छा “गणपति बराप्पा मोरयाः 
के जयधोषसे गूँज उठा। महाराष्ट्रके बाहर भी बड़े-बड़े 
नगरोंमे मराठी-भाषी समाजने स्थानीय समाजके सदयोगसे 
गणेश्ञोत्सव मनाया$ जो प्रथा आजतक प्रचलित हैं। इस प्रशर 
काश्मीस्से कन्याकुमारीतक और कराचीसे कलकत्तातक 
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गणेशोत्सव सार्वजनिक रूपमें मनानेकी प्रथा प्रारम्भ हुई | 
यहाँतक कि भारतके बाहर अदन नेरोबी, लंदन आदि 
स्थानोंमें मी गणेशोस्सव मनाया जाने छगा। १९२० ई०में छोक- 
मान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परियारी ज्यों-की-त्यों 
चालू रही | महात्माजीके नेतृत्वमें खराज्यके नये-नये आत्दोल्न 
झुरू हुए । गणेशोत्सवॉमें उन सभी आन्दोलनोंका प्रचार 
किया गया | जन-जाग्रतिका ज्त चल्ता रहा | १६४७ ई०ं 
देश स्वतन्त्र हुआ। अतः गणेशोत्सवके स्वरूपमें अपने- 
आप परिवर्तन होने छगा | अबतक वह स्वराज्य-प्राप्िका 
एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यकों सुराब्य 
केसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जाग्रतिका कांय 
गणेशोत्सवके द्वारा होने छगा। सावेजनिक गरणेशोत्सवोकी 
संख्या बढ़ गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति ऋनतामें 
असंतोष पेदा करनेकी दृष्ठिसे गणेशोत्सवका उपयोग किया 
गया; स्वाधीनता-प्रासिके बाद अब वह भूमिका नहीं रही | 
इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रममें व्याख्यान, प्रवचन, 
राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कार्यक्रमोपर जो बल दिया जाता 
था। वह अब नहीं रहा | गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख ही 
बदल गया | अब रोशनीकी सजावटकी जगमगाहटकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने छगा। वैसा होना स्वाभाविक भी था। 
आज सन्‌ १९७३में गणेशोत्सबका प्रारम्म हुए ८० वर्ष बीत 
जनेके वाद भी सार्वजनिक गणेशोत्सवक्मा सिलतिला ज्यो- 
का-त्यों बना है | लोकमान्यके तमयमें पूनामें सावंजनिक रूपे 
मनाये जानेवाले गणेशेत्सवॉकी संख्या कोई सो रही होगी, पर 
अब वह संख्या छगभग हजारतक हो गयी हैं | गणेशोत्सवको 
प्रारम्भ हुए. १९५३ ई०में साठ वर्ष पूरे हो चुके थे; उसीके 
उपलक्षम पूनामें गणेशोत्सवका हीरक-मद्ोत्सव मनाया गया । 
१९५२ ई०में ही २६ जनवरीको भारत गणराज्य घोषित 
किया गया | अब भी प्राप्त खातर्यकी रक्षा और सुराज्यकी 
साधना-हेठु गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता हद 
इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी | 


७७७ >> आय 


गज-मुख-चान्य-मज़्री राजत, 


६&:6:&6:+- 
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| सिद्धिसहि ण्राज 9 
'श्रीमिद्विसहित गणराज प्रणाम ! । 

रक्तवर्ण शुभ, एकदनन्‍्त शुत्ि, ध्वज़-मूषक, शोभित शशि भाक | हे 
चखु कर-कंज-सुग, कम्बु, पादा, पुस्तक, त्रिशुछवर, चक्र) 


माल ॥ 


२ छुभध हि 
विपद्‌-विष्न-बारण+ म। (५ 
ी। 


--भाईजीः 
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श्रीगणेशगीता और श्रीमद्गगव्गीती--एक तुलनामक अध्ययन 


( लेखक--श्रीनागोराव बाप्तरकर, एडवोकेट ) 


गश॑ गणेश: शिवमिति च शेवयाश्र विबुधा 

वे सौरा विष्णु प्रथमयुरुष विष्णुभजकाः । 

इन्व्येके शाक्ता जगदुदयमूला परशियां 
जाने कि तस्में नम इति पर ब्रह्म सकरूम ॥ 

( पुष्पदन्तक्षत गणेशमहिस्नःस्तोत्रमू २ ) 
जि एक तत्वकी गणपतिके उपासक धाणेश”, शेंव 
शिव) सूर्योपासक '्सूम), विष्णुभक्त “थादि पुरुष 

तथा झक्तिके उपासक जगत्‌की उल्त्तिकी मूल 

पता प्परा शिवा? कहते हैं, वह वास्तव क्‍या हे ! 
| नहीं जानता; किंतु सत्र कुछ परथहाखरूप है; 
) ब्रह्ममावसे ही उस अद्वितीय तत्त्वके प्रति भेरा 
र्‌ हल स्‍23 


ज्प्त प्रकार श्रीमद्धभगवद्गीता महाभारतके भीष्मपवका एक 
, उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके कीड़ाखण्डके अध्याय 
-१४८ को धाणेशगीताः कहते हैं। श्रीमद्भगवद्वीताके 
अध्यायोमे ७०० इलोक हैं तो “श्रीगणेशगीता)के ११ 
पोमे ४१४ इलोक हैँ । भगवद्गीताका उपदेश युद्धके 
भें क्रुरुक्षेत्रती पावन भूमिपर अजुनके प्रति दिया 
था तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके बाद राजूरकी पविन्न 
में नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था। यह स्थान जालना 
ससे चोदह भीछ्पर खित है। भगवद्दीताके अनुकरणमे 
ग सैकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई है) जिनमें कुछ ये 
रामगीता) हंसगीता, गुरुगीता। अवधूतगीता, पण्डवगीता 
:। इनमें भी पाणेशगीता?को एक महत््वपूण खान प्राप्त है | 
परी गीताओके विषय भिन्न-भिन्न होनेपर भी गणेशगीतामें 
| विषय आये हैं, जो श्रीमदछूगवद्गीतामे हैं | गणेशगीता 

भगवद्गीतामें. कर्मथोग-सांख्ययोग-भक्तियोगपरक जो 
| आये हैं, थे भी प्रायः समान भावमय हैँ | गणेशगीतार्मे 
लाधन; प्राणायाम) तान्त्रिकपूजा) मानसपूज/॥ संशुणोपासना 
दिको विस्तारके साथ समझाया गया है और विभूतियोगः 
[रूपदर्शन आदिका संश्षेपमें वणन किया गया है। उससे 
रकी भिन्नता अवश्य है, परंतु विषय वे ही हैं । 


जिस प्रकार अर्जुनफों भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगमार्गका 
देश किया, उसी प्रकार राजा बरेण्यको श्रीगजाननने 
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यह योग बताया । परंतु इन दोनों गीताओंम दोनों श्रोताओंकी 
मनःखिति और परिक्षितियाँ मिन्न हैं। भगवद्गीताके प्रथम 
अध्यायसे स्पष्ट है कि मोहके कारण अजुनकी मूह 
अवस्था हो गयी थी; वह अपने कर्तव्यका भी ठीक-ठीक 
निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता, विमूढता, 
नपुंसकता) श्रान्तता एवं शिथिलता आदिसि भी आक्रान्त 
था । परंतु शाजा बरेण्यकी ऐसी विमोह-प्रस्त अवस्था नहीं थी) 
अपितु वह साधनचतुष्टय-सम्पन्न मुमुक्षु खितिमें था | बह 
अपने धर्म तथा कर्तव्यकों जानता था। उसने धर्मयुक्त 
राज्य किया था। उसके मनमभें केवल एक ही पश्चात्ताप 
था | उसे बड़ा खेद था कि हाय | में कैसा अमागा 
हूँ कि खर्य भगवान्‌ गणेशजीने मेरे घर जन्म लिया, 
उसपर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग 
दिया। यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशरजीको 
मिला और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया । इसी नौ वर्षके 
बालक गजाननने सिन्वूरासुरका संहार करके भू-भार हटाया 
है। अब मैं उन्हीं गजाननसे चरणाश्रयकी याचना करूँगा | 
तदनन्तर राजाने उनसे प्रार्थना की-- 


विष्तेशर महाबाहो.. सर्वविद्याविज्ञारद | 
सर्वशास्ताथत्त्वज्ञ॒ योग से वक्तमहसि ॥ 
( गणेशगीता ६ । ५) 
'हे महवाहु विष्नेश्वर | आप सब शाह्लों तथा विद्याओंके 
शाता हैं | मुझे विमुक्तिके लियि योगका उपदेश कीजिये ॥ 
इसके उत्तर गजाननने कहां--- 
सम्बग्व्यवसिता राजन. मतिस्तेडजुअहास्मम । 
शरण गीता प्रवक्ष्यामि थोगासतमर्थी नृूप॥ 
( गणेशगीता १।६ ) 


“राजन | तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रहसे उत्तम निश्चयपर पहुँच गयी 
है। मैं तुम्हें योगामरतसे भरी गीता उनाता हूँ, सुनो !--यह 
कहकर श्रीगगेदने प्सांख्यसारा्थ)-नामक प्रथम अध्यायमें योगका 
उपदेश देकर उन्हें शान्तिका मार्ग बतलया। स्थितप्रशञ पुरुषका 
जो वर्णन किया, वह भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें मी आया ह्ै। 
तदनुसार ही श्रीगणेशजीने कह्--+सच्चे योगयुक्त पुरुषक़े 
लक्षण तो और दी होते हैं।वे तृप्णाते मुक्त, दयाप्रय, 
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जगतका उद्धार करनेवाले, हृदयखित परतरह्ाको सदा 
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इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धिसे युक्त पुरुष पाप- 
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हि ्म॑न्न हि नि र्भ सर्ब॑ सं ) हु ४ 
है समन्र व्याप्त देखमेबाले ओर सबंदा संतुष्ट रहनेवाले होते पुण्यसे मुक्त हो जाता है। यही योग विधियुक्त कर्मों सचची 


हैं। उनकी हृष्षिं सोना मिद्री, पत्थर--सब समान है 
शिवे विः्णं। च शाक्ती च सूर्ये मयि नराथिप। 
याभेदबुद्धियोॉगः स सम्यम्योगो मतों सम ॥ 
( गगेशगोता १। २१ ) 
नरेश्वर | शिव, विष्णु, शक्ति, सूय तथा मुझमें भी जो 
अभेद-बुद्धि है, वही मेरे मत्गे उत्तम योग है| 
में ही सब कुछ हूँ और मुझसे हो सब हैं । में ही सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप त्रह हूँ । 


अच्छेधं॑. शख्संबातेरदाह्ममनकेन. च ॥ 
अकलेय. भूष भुवनेरशेःप्यं मारुतेन च। 


अवध्यं॑ वध्यसाने5पि शरीरे5स्िन्‌ नराधिप ॥ 
( गणेशगीता १॥ ३१-३२ ) 
श्र उसका छेदन नहीं कर सकते; अग्नि उसे जला 
नहीं सकती, जल उसे मिगो नहीं सकता; वायु उसे सुखा 
नहीं सकती और नरेश्वर | इस शरीरका वध होनेपर भी वह 
अवध्य है |? भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके इछोक १८५ २० 
२३-२४ में भी यही कहा गया हैं | 
यामिमां पुष्पितां वा्च अशंसन्ति श्रुतीरितास्‌ । 
न्रयीचादरता.. मूढास्ततोडन्यन्मन्यत्तेषपि मे ॥ 
( गणेशगीता १ । ३१३ ) 
८पुप्पित छताके समान आपातर म्य 'अक्षर्यं सुक्ृतं सवति! 
इत्यादि वेदवाक्यसि मोहित मूढ़लोग यज्ञादिकी ही प्रशंसा करते 
हैं। उससे अछग दूसरा कोई श्रेय-साधन माननेको भी वे 
लोग -तैयार नहीं होते | अतः खग-ऐड्वर्यकी भोगबुद्धिमें 
आसस्त वे खय संसारके बन्धनमे पड़ते हैं |» अतः सुनो-- 
यरय यहिहित कर्म तत्कतंव्यं सदपंणम्‌ । 
ततोडस्थ फर्मबीजानाझ्ुच्छिन्ना: स्थुमेहाछुरा: ॥ 
( गणेशगीता १ | ३६ ) 
ध्वर्णीश्रम-धर्मयुक्त कर्मोका अनुष्ठान करके मुझे अर्प॑ण 
करनेपर उनके पाप-पुष्यरूप वीजाडुर नष्ट हो जाते हैं ४ 
ऐसा ही भगवद्नीताके दूसरे अध्यायमें इछोक ४र२से ४६ 
तक कहा गया है । 
घर्माधर्मों जहातीह 
अतो योगाय युक्षीत योगो 


तयाउत्यक्त. उभावषि। 
वेधेषु कोशलूम ॥ 
(गणेशगीता १ | ४९ ) 


कुशलता है # ऐसा योगी 'स्थित-प्रश” कहछता है। गणेश- 
गीताके अ० १ इलोक् ५३से ६४तक ऐसे सितप्रशके लक्षण 
दिये गये हैं | ये ही बातें भगवद्गीताके दूसरे अध्यायक्े इलोक 
५ इसे ७१तक बतलायी गयी हैं । 


एवं ब्रह्मघियं भूप यो विजानाति धेवतः । 
तुयासवस्थां प्राप्यापि जीवन्मुक्ति अयास्यति॥ 
( गणेशगीता १ | ६९ ) 


'भूप | यदि देवकी अनुकूब्तासे वृद्धावशार्मे भी ऐसी 
ब्रह्म-बुद्धि ग्रात्त हो जाती है तो वह भी जोबन्मुक्तिक्रो प्राप्त 
होगा |? यही बात भगवद्गीतामें भी कही गयी है--- 

एपा ब्राह्मी स्थिति: पा नेवां आप्य विप्लुद्यति । 

' स्थित्वास्यामन्तकालेडपि.. ब्रह्मनिर्वाणमच्छति ॥ 
( भगवद्गीता २। ७२ ) 
ह्ति 


“इस ब्राह्मी खितिकों प्राप्त पुरुष कभी मोहित नहीं 
होता ओर अन्तकालमें भी इसमें निश्ठाक्ो प्रात्त होकर 
वह ब्रह्ममें विलीन हो जाता है | 

कर्मयोग?-नामक दूसरे अध्यायमें श्रीगजाननने वरेप्यक्ो 
कमयरोगका उपदेश दिया | (सांख्यसाराथ/-नामक पिछले 
प्रथम अध्यायमें ज्ञानका प्रकाशमय मार्ग बतछाया गया थ॥ 
परंतु केवछ मार्ग देख लेना ही पर्यात् नहीं; उत्पर चलना भी 
आवश्यक है तथा श्रद्धा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता 
पड़ती है। गणेशगीताके पहले अध्यायमें इलोक ३४ तथा 
३८में कुछ विरोधामास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यनें भी इस 
सम्बन्ध अज्जुन-जेसा ही प्रश्न क्रिया-- 

ज्ञाननिठठा कर्मनिष्ठा द्वय॑ प्रोक्त॑ त्वया विभो। 

अवधार्य वर्क में निःश्रेयसकरं नु किम ॥ 

( गणेशगीता २ । ६ ) 

अभो ! आपने शननिष्ठा और कर्मनिष्ठा दोनोंझा वर्णन 

क्रिया है। अब यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनोने 
कौन मेरे लिये कल्याणकारी है | 

भगवद्दीताके तीसरे अध्यायक्े दूसरे इत्मोकर्य अर्जुन 
भी ऐसा ही अनुरोध किया है| श्रीगजननने कहां कि ४खिर 
खमाववारंके व्यि धुद्धोयोगग और अखिर खभाववादेंकि 
लिये “कर्मयोगः बताया गया है। विधियुक्त करमक्री आस या 


& श्रीगणेशगीतवा और श्रीमरृगवद्गीता--एक तुलनात्मक अध्ययन # 
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विषादसे कोई त्याग देता है तो वह निष्कियताकों नहीं ग्रात 
होगा | कोई क्षणमर भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता) 
मायाके ख्वभावानुत्तार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हूँ । 
कर्मेख्ियको रोककर ममसे विषयोका चिन्तन भी निन्‍्ध्र कसे 
है; अतः केवल परमेश्वरकी प्रीतिके लिये कर्म करनेवाला ह्वी 
श्रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्मयोगी है |” 
मद्यें यानि कर्माणि तानि बध्तन्ति न बंचचिव्‌। 
सवासनमिदं फर्म बध्नाति देहिन॑ बछात्‌ ॥ 
( गणेशगीता २। ९ ) 
जो कई मेरे लिये किये जते हैं) वे कहीं और कभी 
कर्ता बाँधते नहीं हैं। वासना या फछसक्तिपूवक किया 
गया यह कर्म देहघारीको बल्पूर्वक बाँध लेता है 
मैंगे ही सोरे वर्ण और उनके घर्म एक साथ उलन्न किये 
६ । वे ही धर्म-कर्म-यञ्ञ हैं | इसे निष्काम बुद्धिसे ऋरनपर 
यह कह्पइृक्ष-सा फल देता है-- 
घणीन्‌ रूप्ट्वावर्द चाह सयज्ञास्तान्‌ पुरा श्रिय । 
यज्ञेन. ऋधष्यतामेष कामदः अव्यबुक्षवत्‌ ॥ 
( गणेशगीता ३। १० ) 
भगवद्गीता ३। ७-१० के भाव भी इसके तमानाथक हैं। 
उपर्िनर्दिष्ट गणेशगीताके इलोकसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
वर्णीक्रमधर्मके अनुत्तार विधियुक्त कमको निष्काम भावसे 
केवल इइवरापण-बुद्धिसे करना ही 'यज्' है | ऐसे यशका जो 
बर्णय भगवद्वीतामें आया के; वही गणेशगीतार्म भी 
उपलब्ध है-- 
शस्तेडगुणों निजो धर्म: साज्ञादन्यक घर्मंतः । 
निश्ने तस्सिन्‌ झतिः श्रेयों परत्र भयदः परः॥ 
( गणेशगीता २ । ३५ ) 
“अपना धर्म गुणरहित हो तो भी दूसरेके ताह्ोपान्ने 
धर्मते उत्तम है | अपने घमम मर जाना भी परलोकमें 
कल्पाणकारी कै) परंतु दूसरेका धर्म भय देनेवाला है |? 
यदी तथ्य भगवद्वीतामें कहा गया है-- 
प्रेयान्‌ स्ववर्मों विगुणः परधर्माद खजुष्टितात्‌ । 
हाथ मिधने शेय... परधर्मा भयावहाः ॥ 
( भगवद्गोता ३॥ ३५ ) 
पिज्यनतोगनामक तीसरे अव्यायस गगयान गजाननने 


भ थपों अयतार-घरपे सम्बन्ध्म से ही बातें बतस्आयी हैं, 





जो भगवद्गीताके चोथे अध्याय कही गयी हैं | गणेशगीताके 
पवैघरलंन्यातयोग?-न|मक चोये अध्याय योगम्यास तथा 
प्राणायामके सम्बन्ध जो विशेष बातें बतरायी गयो हैं) वे 
इस प्रकार है;--- 

“प्राणायामके तीन प्रकार ई--बारह वर्णोके उच्चारण 
करनेतकके समयतक जो प्राणायाम किया जाय, वह लघु), 
चौबीस वर्णोके उच्चारणका तमय लेनेबाल प्मध्यमः तथा छत्तीस 
वर्णोके उच्चारणका समय लेनेवाठा ०त्तमः प्राणायाम दे । 
प्राणायामक्रा अभ्यास करनेंसे भूत ओर भविष्यकी बार्तोंका 
शान होने लगता है!?--- 


'अतीतानागतज्ञानी. ततः. स्वाजगतीतल ॥! 


( गणेशगीता ४ । ३३) 

बारह उत्तम प्राणायाम होनेतक चित्त स्थिर करनेको 
“धारणा? कदते हैं। दो धारणाओंकों प्योग” कहते हैं | इस 
योगका अभ्यास करनेसे साधकको भत्रिकालजञानः प्राप्त होता है। 


थ्योगबृत्तिग्रशंसनयोग?-नामक पाँचवें अध्यायमे योगाम्यास- 
के अनुकूल-प्रतिकूछ देश-काछ-पात्रकी चर्चो की गयी है 
तप्तः श्राह्रतों व्याकुलों वा शक्षुधितों ब्यग्रचित्तक: । 
काले5तिशीते5त्युप्णे. वानिलाग्न्यम्बुसमाकुले ॥ 
सध्वनावदिजीणें गोः स्थाने साग्नी जलान्तिके। 
फूपकूछ इमशाने च नय्या भित्तो च मेरे ॥ 
वैल्ये सवल्मिफ़े देशे पिशाचादिससायृतते 
ताभ्यसेद्‌ योगविद्‌ योग ग्रोगध्यानपरायणः ॥ 
( गणेशगीता ५ | ७-५ ) 
जो संत, श्रान्त ( थका-माँदा ) व्याकुछ, भूखा 
अथवा व्यग्रचित्त हो, वह थोगाभ्याल न करे | जहाँ अत्वन्त 
सर्दी था अत्यन्त गर्मी हो; वायु) अग्नि और जछ--तीनोंसे 
जो खान व्याप्त हो; जहाँ कोलाहल होता हो; जो शान अधिक 
जीण खंडहर हो; वहाँ; ओर अग्नियुक्त गोशालमें, जलके 
निकट, कुएँके झिनारे! इमशान-बूमिमें, नदीमें, दीवारपर, मर्मर- 
ध्वनिसे युक्त सूखे पत्तोंक़ी राशिपर; जहाँ बाँवी व्यी हो, ऐसे 
चैत्यवृश्षके नीचे और पिशाच' आदिसे प्रिरे हुए स्थान 
ब्रोग-ध्यानपरायण यागवेत्ता पुछ्य योगाभ्यास ने करें | 


कप 


उपरिनिदिष्ट स्विति एवं देश-कालकों योगाभ्यासक्रे छिे 
आयोग्य बताया दे। अविद्तित रीतिसे वागाम्यास करनेफर्‌ 


न 


व्यभके स्थानपर हानि झेनकी सम्भावना रहती हूं । 


# परखथ्ह्मरुप गणेश नताः र्मः # 
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स्घृतिकोपश्ध मूकत्य॑बाधिय मन्दता ज्वरः । 
जड्डठता जायते सद्यो द्ोपाशानादि योगिनः ॥ 
एते दोषए परित्याज्या योगाभ्यसनशालिना। 
भनावरे हि चेतेपां स्घतिछोपादयों ध्ुवम््‌ ॥ 

( गणेदगीता ५ । १०-११ ) 


“इन दोषयुक्त खानोंका शान न होनेसे योगके साधक्रको 
दी स्मरण-शक्तिका लोप, गूँगापन, बहरापनः मन्दता 
उस्य » ज्वर और जडता आदि दोष प्रप्त होते हैं | 
यासशाली पुरुषकों इन दोषोंका परित्याग कर देना 
।। इनकी अवद्देलना करनेपर स्मृति-छोप आदि दोष 
द्वी प्राप्त द्वोते हैं | 
गगीको सदा संयमी रहना चाहिये ) राजा वरेप्यने भी 
मे तरह वही शड्ढ प्रकट की कि “यदि कोई योगमश्रष्ट हो 
ती उसकी क्‍या गति होगी !? उत्तरमें भगवान्‌ गणेशने 
“ऐसा योगी अपने योग्यतानुसार खग़के भोगोंको 
: उच्चकुलमें जन्म लेता तथा फिर ग्रोमम्थास करके 
प्राप्त होता है ७? 
। हि. पुण्यकृतां कश्विम्नर्क प्रतिपण्ते । 

( गणेशगीता ७। २६ ) 


ए्य कर्म करनेवाछोमेसे कोई भी नरक नहीं पड़ता |? 


त्रीको भगवद्गीतामें इस प्रकार कहा गया है-- 


' हि कल्याणक्रत्‌ कश्रिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥! 
(भगवद़ीता ६ । ४० ) 
द्वियोग!-नामक छठे अध्यायमे कहां गया है--“अपने 
र्व सुकृतके कारण ही मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा 
जिसका जैसा भाव होता है, तदनुरूप ही में उसकी 
पूर्ण करता हूँ | अन्तकालमें मेरी इच्छा करनेवाल्य 
पत्ता है। मेरे तख्खवको जाननेवाके भक्तोंका योग-क्षेम 
तू ७ 
पासनायोग?-नामक सातवें अध्यायमें मक्तियोगका वर्णन 
/ सगुण भक्तिकों ही “उपासना? कहां गया है-- 
पञ्मामतादिभिः ॥ 
|| 


।नादेरुपचारेमी.. सेथा 
> ञ् 
नवखाधर्ुकारसुगन्धधूपदीपके: 


ग्रे: फछतास्वूलेदक्षिणाभिश्व योअचैयेत ॥ 
क््येकचेतसा चेच... तस्‍्पेष्ट पुरयाम्पहस्‌ । 


प्रतिदिन भक्तया मन्नक्ती मां समचयेत्‌ ॥ 





अथवा 
अथवा 


कुर्वीत. स्थिरचेतला । 
पुष्पमूकजकादिभिः ॥ 
है ( गणेशगीता ७ । ६-९ ) 
जो मनुष्य ध्यान आद्ि। पदञ्मामृत आदि तथा स्नान 
वतन, अलंकार, सुगन्ध, धूप, दीप नेवेध्, फल, ताम्बूल और 
दक्षिणा आदि उपचाराद्वारा भक्तियुक्त एकांग्र-चित्तसे मेरी 
अचंना करता है; मैं उसका अभीष्ठ पूर्ण करता हूँ । मेरा 
भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे मेरी पूजा करे | अथवा 
सुस्यिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र; युष्प) मूल 
और जलदिके द्वारा प्रयत्मपूर्षक मेरी अर्चना करे !? 
तान्त्रिक, मानती) पत्र-पुष्पादि---ऐसे पूजाके तीन प्रकारोंमेंसे 
किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । परंतु निष्काम 
भावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है | मेर। द्वेष करते हुए किसी दूसरे 
देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी; परंतु वह विधि- 
विरुद्ध है । ऐसा प्राणी दुःख भोगकर र/स्तेपर आ जायगा। पूजामे 
भूतझुद्धि, प्राणायाम, न्यास) मन्त्र-जप एवं स्तोन्र-पाठ आवश्यक 
हैं ।पूजामे अधिकार सभीका है | में ही तारे विश्वर्मे परिव्याप्त 
हूँ। जे मेरी इन विभूतियोंको जानकर मेरी उपासना करता है। 
बह कभी नष्ट नहीं होता | 
लोकमें जो-जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु दे) वह मेरी विभूति है 
ऐसा सम्रशो--- 
ग्यद्च्छेछतम॑ लछोके सा विभूतिनिंबोध मे ।' 
ह ( गणेशग्रीता ७ । २५ ) 
इसीके सभानार्थक भाव भगबद्ठीताम भी प्राप्त होते हैं-- 
श्रीमदूजितमैव वा ।! 
( गीता १० | ४१ ) 
“विश्वरूपदर्शनयोग/-न|मक आठवें अध्यायमें श्रीगगेशने 
भी भक्त वरेण्यको विश्वरूपका द्श्षन कराया हैँ। जे 
समुद्रसे उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्रमें ही छीन दोते देखे 
जाते हैं, बेंसे ही अमेक विश्व भगवान्‌ गणेशके उस विशाल 
रुपमें समाते ही जा रहे थे | बरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत 
होकर फिर उसी सौंम्य रूपको दिखलानेके छिये प्रार्थना करने 
हैं | इसपर गणेशजीने सगुण रूप घारण किया और वततया। 
कि सगुणोपासना ही मुझे अधिक मास्य द-- 
यो मां मूर्तिधर भक्तया मन्नक्तः परिसेवते। 


से में मान्‍्योउनन्यभक्तिनियुज्य छूदय मय ॥ 
६ केञगीना "| ३ 2) 


मानसी पूर्जा 
फलपत्राये: 


व्यथद्विभूतिमत्‌ सच्चे 


# श्रीगणेशगीता और श्रीमद्भगवद्गीता--एक तुलनात्क अध्ययन $ 








दाजन्‌ | जो मेरा भक्त मुझम अपना मन ल्याकर 
अनन्यभक्ति रखते हुए. प्रेमपूषंक मुझ साकार ईश्वरका 
सेवन करता है। बह मेरे लिये समादरके योग्य है ! 

क्षेत्रज्ञातृज्ञानशेयविवेकयोग?-नामक नये अध्यायमें क्षेत्र- 
क्षे्रञका ज्ञान तथा सत्त-रज-तम आदि तीनो गुणोके लक्षण भी 
बतला दिये और संक्षेपसे कह दिया--- 


पेन येन हि. रूपेण जनो मां पर्युपासते। 
तथा तथा दर्शायामि तस्मे रूप सुभक्तितः ॥ 
( गणेशगीता ९ । ४० ) 
लोग जिस-जिस रूपमे मेरी उपासना करते हैं, उनकी 
उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर में उन्हें उती-उसी रुपमें दान 
देता हूँ ) 
अब श्रीमद्धगवद्गीतासे इसकी तुलना करैं--- 
यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छतति | 
तस्थ तख्याचलां भ्रद्धां तामेव विदधास्यहम ॥ 
( गीता ७। २१ ) 
धउपदेशयोग नामक दभवें अध्याय देवी, आसुरी 
और रा्षसी---ऐसी तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके लक्षण बतलाये 
गये हैं, जब कि भगवद्गीतामें केवल देवी ओर आसुरी दो ही 
प्रकारकी प्रकृतियोंका बन किया गया है । देवी प्रकृतिके लक्षण 
अपेश॒न्य, अक्रोध, थैये, तेज, अभय, अमानित्व आदि हैं, 
जो मुक्ति प्रदान करते हैँ। अतिबराद, अभिमान) गे) 
भोगेन्छा आदि आसुरी स्व भावके चिह् हैं, जो पहले भोग तथा 
बादर्म दुःख प्रदान करते हैं। निः्ठुरता, मद। मोह, द्वेष 
क्रूरता, जारण-आरणादि प्रयोग, अविश्वास, अपवित्रता, निन्‍्दा, 
भय एवं अप आदि राजी प्रकृतिके गुण हैं, जो नरक 
और दुःग देनेवाले हैं| यूर्वक्ृत पापोंके कारण ही नारकी जीव 
पुनः संसारमें कुबड़े, अन्चे) पह्ु एवं दीन-हीन होकर उत्पक्ष 
होते ईं-- 
देवात्रिःसत्य नरकाजायन्ते भुवि कुब्जका:। 
जञात्यन्ध: पड़चो दोना हीनजातिपु ते नूप ॥ 
६ ६ 4 हर 
फासे, लोभ्स्तथा क्रोधों दम्भश्चत्व-र इत्यमी। 
महाद्वारुणि चीचीनां तस्मादेतांस्तु व्जयेत्‌॥ 
( गगेशगीता २०॥ २३७ २३ ) 
जरेशवर ! देववश नरकसे निकलकर ये प्रथ्वीपर कुबड़े 
अस्मके अंधे, पछ्लु और दीन दोकर द्वीन ऋतियोंमे जम्म लेने हैं। 
र्र गिर हि धर 


काम, क्रेघ, ठोभ और दम्भ--ये चार नरकोके + 
हैं। अतः इनका त्याग कर देना चाहिये 


अतः देवी-प्रकृतिका आश्रय लेकर मोक्षका 
करना चाहिये | 


'जिविधवस्तुविवेकनिरूपणयोग?-नामक अन्तिम रू 
अध्यायमें कायिक, वाचिक तथा मानसिक भरेदसे 
तीन प्रकार बताये गये हैं | ऋजुता, श्रद्धा; 
(शुद्धता )| ब्रक्नचय और देव-द्विजयूजन आदि कायिक 
है, सत्य और प्रियमाषण ध्वाचिक तपः है एवं निष्कप 
समाधान, शान्ति ओर दया आदि मानसिक तफके प्रकार 
तीन गुणोके सम्बन्धके कारण भी तपके तीन प्रकार और होते 
इन्हीं तीन गुणोंक्रे कारण यज्ञ, दान, ज्ञान, कर्म) कतो, 
इत्यादिके भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं | इनमें सचगुण 
और मोक्षदावक है । चातुर्वण्य भी इन्हीं गुणोंके आधा 
प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रत्येकके धर्म भी अल्ा-अब्मा है... 


स्वस्रकर्सरता.. एते सस्यप्याखिलफारिण: । 
मस्पसादास्‌ स्थिर स्थानं ग्रान्ति ते परम नूप ॥ 
( गणेशगीता ११ | ३६ 

“राजन्‌ | अपने-अपने कर्म छोे हुए ये चारों के 
ल्लोग़ मुझे समर्पित करके यदि समस्त कमोंका अनुष्ठान कर 
हैं तो मेरी कपासे सुख्थिर परम पदों प्राप्त होते हैं ॥ 

इसी मावकी झलक भगवद्गीतामें भी 
पड़ती है-- 

यतः प्रवृत्तिभूंतानां ग्रेन सर्व ततम्‌ |, 

स्वकमणा तमभ्यर्य सिद्धि बिन्दति मानवः । 


दिखलाए 


( गीता १८ । ४६ * 

जिस प्रकार भगबद्गीता ओर गणेशगीताक़ा आरम्म 

मिन्र-मिन्न परिश्थितियोंमं हुआ था, उसी तरह इन दोनों 

गीताओंके श्रवणका परिणाम सी भिन्न-मिन्न हुआ | अजुन 

अपने क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्ध करनेको तैयार हो गये, 

परंतु राजा वरेण्य पुत्रको राज्येभार सौंपकर वेगपूर्वक वन 

चले गये। वहाँ उन्होंने योगका आश्रय ले मोश्ष प्राप्त कर लिया- 
स्यकत्वा राज्य कुदुम्बं व कान्तार प्रययो र्थात्‌ । 
उपदिष्ट यथा येगमास्थाय मुन्तिमापतवान्‌ ॥ 

( गणेदगीसा ११ | ३८ ) 


#+> #&5 की 
छया पमस्य कित्म+>- - 


# परत्रह्मरूप गणेश नताः सता # 

न 

नश्क्लनल्न्ल्लच्च्चच्च्च्य्य््य्थ्य्य््य्सल््लस्स्ट्स्ििडडडजटडतजड>->-_ललकलड्न्‍न्‍ू 
यत्रा जे जसे क्षिप्त जलमेव हि आयते। भी बहुत ही कम छिल्ले गये हैं; जब कि भगवद्गीतापर हिल 
तथा हद्यानतः सोडपि दस्मयत्वमुपाययों ॥ गये भाष्योंक्री संख्या करनी कठिन है। झा होमेपर 
भी दोनों यीताओंक़ी फलश्रुति एक ही है। लाथक इन 
दोनेंत्ेस चाहे भगवद्वीताक्ा आश्रय ले; चाहे गणेशगीताका, 
किछ्ी मी गीताके अनुसार लाधन-मजन कंरमेपर प्रत्येक 
तर साधक्कों लम्रान प्रकारती ब्ाह्मी खितिकी ग्राति होगी। वह 
प्रचारकी हश्सि गगेशगीताका प्रचार अलत्प है। इचलिये कि दोनोका प्रतिपाथ विधय एक ही है तथा विषयक 


भगवद्दीताक प्रचार अनन्त गुना है। गणेशगीतापर भाष्य प्रतिपादन-रैढी भी छगमग एक-सी है ) 
>3+कुन--१०५००-९--+- 


| ५ अििक र ४ ४ हर 
अगणश-साहिय-सकातका 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी मम्यता और उनकी आराधना कैब भारतमें ही नहीं, अपितु भारतेतर अनेक देशोंगि भी 

प्रचल्ठित है | जेते--मेपाछ। तिब्बत; चोन, आपस जबा) वर्मो, श्रीलंका तथा मेक्सिको आदि। जिन-जिन अब्य देशों 
और भरतके विभिन्न प्रदेशोर्त भगवान्‌ श्रीगणेशकी पूर्तियोँ पायी जती हैं तथा उनकी आराधना की जाती है; उनउन 
देशों और प्रदेशोंकी ततत-भाषाओंम श्रीगणेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपछष्ध होना चाहिये। उस समर 
सहित्यकी तालिका हमें प्राप्त नहीं हो सकी है | फिर भी देदाक्े कतिपय मूर्धल्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराधकोंके 
कृपपरूर्ण सहयोगक्रे आधारपर प्रस्तुत धजीगणेश-साहिस्य-संकेतिकाः तैयार की गयी है। उतमें सहयोग प्रदान करंवाले 
महानुभावोंगि प्रमुख हैं--( १) श्रीअमरेल्द्रजों गाडगील। पूना। ( २ ) श्रीशिवनारायणजी खन्ना, कलकत्ता; (३ ) 
श्रीसुखमयजों भद्गाबायं, शान्तिनिकेतन। (४) श्रीउमियाशंकरजी ठाकर, आनत्द) ( ५ ) डा० एन० एस० 
दश्षणमूर्ति, मेसूर। ( ६ ) डा० श्री के० थी नोलकष्ठम, मैसूर, ( ७) पत्मती सदाशिवरथ दार्म) पुरी) (८ ) श्री 
बी० आर० के" आंचार्युद्ध/ वेमावरम; (९ ) श्री एस० आर० सारझ्पाणि। एमू० ए० (१० ) प० श्री ए० बी 
औरिरजन) शिरोमणि, मेल्वेछि और ( ११) श्रीरातमोहन चकवतों। एम्‌० ए० पी-एचूसबी०, पुराणरक्, विधाविनेद 
आदि । हम इन समी कप महानुभवोंके हृदबसे आमारो हैं। 

'ंकेतिका/के सभी अन्थोकी मान्यता इस विशेषाडुके अनुरूप ही हो; यह सम्भव नहीं है।'मिव्ररचिहि छोक--के 
अनुपार सभोगने अपनी-अपनी आँलेति श्रीगणेशकों देशा है | तालिकामे प्रयुक्त साकितिक चिह्नेत अथ इस प्रकार समझना 
खहिये--ले ०--केखक, स०--सम्पादक, अ०-अनुवादक, मर०--मकाशक, ६४००-८४ सस्या | 

2 डे डा 
संस्कृत भाषा 
७-शिवपुराण-( ९० तं०, कु० खं० १३--२१ ) 
८-गरुडपुराण-( बारोदार। १५ वाँ अध्याय ) 


संजिद 














जिम प्रक/र जल जहों मिछपर जछ ही हो जाता 
है; उसी प्रकार बद्वार्पी गणेश चिचन करते हुए राजा 
चरेय भी उस बहारूपों समा गये | 


2 रू 


१-गणिशपुराण # 
>रचग्रिता-मुद्रुल' क्र: प्र०-- 


२-अीमुहलएुराण+-रचार 
श्रीमन्त बॉपूसहिव 


कुतन्दबाड। ए६-२०७ 
३-पद्मपुराण-( सश्खण्ड, अध्याय ्क १-६३ ) 
४-भविष्यवुराण-( चतर्थ-उत्तर्) अ० ३१-३३) 
७-बराहपुराण- अध्याय २३ ) 
६-लिक्षपुराण-( पूर्व०/ अ० १०४--६५ ) 


“आए कोड़े। परिचयके ढिये माचे। १९७४ का अई देखता 


चाहिये । दोनों अर्योकी प्रतियोँ आते आय; अव्ाप्य हैँ! 





अर्थात्‌ गणपति हरिहर 
पटवर्दन; राज। सहेव कुलन्दवांड संखान, 


९-बअह्यपुराण-( अध्याय ३९ ) 
१०-च्रह्मवेवर्त्तपुराण-( गणपतिलण्ड ) 
११-स्कत्दवुराण-( का* सें० ५५-५७ ) 
१२-अश्निपुराण-(अ० ७१० १७९) ३१३ ११४ ३४८) 
१३-ब्ह्माण्डपुराण-( अथाव १--५ ) 
१४-सौरपुराण-( ४२ वो अध्याय ) 
१०-विष्णुधर्मात्तरपुराण-[ सं० $ थण १०४ ) 
१६-तारदपुराण-नअशाव ५१३ ६५) ६६) १४२) 


४ श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिका # ४७९ 


>ू-्स््य्््््ल्य््ल्चस्यस्य््यस््लच््ल/७ल्य_  प _स_सस्प्स्प्स5ु॒ 


गकज्षवत्थयस्सृति ( पिनायक-शान्ति प्रकरण ) 
णिकशमभागवत ( यह इस समय प्रावः अप्राप्य है; 
मराठी विद्वानोंके अनुसार इसकी आोक-संख्या 
२१,००० कही जती हैं। ) 
गणपत्युपनिषदू 
हेरस्व-उपनिषद्‌ 
गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
गणेशोत्तरतापिग्युपनिषदू 
गणपतिसूक्त 
ब्रह्मणस्पतिसूक्तम्‌-सं०-विश्वाविनोद नारायण वामन- 
शास््री आजलेंकर;। प्र०--गंगाधर महं[दिव 
केलकर; बंदर रोड) रत्नागिरि। छू०-९२ 
'तम्त्रसार [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश | सं०-श्रीक्ृष्णा- 
नन्द आगमबागीश भद्टाचार्य, प्र०-चौखम्बा 
संस्कृत-सीरोज) वाराणसी-१ 
-गणेशगीता-टीकाकार नीलकण्ठ। . प्र०-आनन्द- 
आश्रम-प्रेस, पूना। छ०---१८२ 
-गणेशगीताशास्त्रम---सं० व प्र०-- हैरम्बराज बाल- 
शास्त्री) योगीन्द्र मठ) मोरगॉंवि, पूना। छू०-६८ 
-गणशतत्त्वसुधालहरी--के ०-कवि श्रीनील्कण्ठजी 
शास्त्री पश्॑चनदम) श्र०-पश्डित एन० विद्यानाथ 
शास्री शिरोमणि, के० वी० बालदेवी, 
सुपर्रिश्डेंट एकाउंटेड जन रछ, कचेरी, मद्रास) 
प्‌०--८ २१३ 
>मन्त्रमदार्णवः [ ओऔीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( ग्र०- 
श्रीवेहुटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस बम्बई ) 
“मन्त्रमहोदथि [ श्रीगणेश-सम्बन्धो अंश |( पर०- 
श्रीवेडटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, वम्बई ) 
(-विनायक्रमादात्म्यम--सं ०-बसुदेवशास्त्री पणशीकर; 
प्र०--निर्णयसागर प्रेत, डा० एम्‌० बी० बेलकर 
स्ट्रीट, बम्बई। ए०-५१ 
२-शाक्तप्रमोदः [ क्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( प्र०- 
लर्मीवेडुटेशर यन्‍्वार्य, कल्याण, बम्बई ) 
हिंदी 
१-गणिश-छे०-डा०. भ्ीत्रसूर्णनन्द। श्र०-काशी 
विययपीठ, वाराणती। एछू०-५० 
२-श्रीगणेशमीमांस।-( सम्पूर्ण कुतक-कर्तन ) छे०- 
हू प्र*-देव्यार) केर २४ । ८ रामबर) 
बाराणता ए०-९५ 


-एुत्॒गणयति परिचय भऔोए गणपति खंगीत-छे०- 





३३-शारदातिलऋतन्तरम्‌ [ श्रीगगेश-सम्बन्धों अंश | 
( प्र--आगमानु्तेघन-समिति, ७१, चज्ता 
बागान, कलकत्ता ) 
३४-श्रीमदुच्छिष्ठाणपतिसहस्वतामस्म रण--सं ० एवं 
प्रण-बो० राघवनू; कंस्कृत-प्राध्यपक) मद्रास 
विद्यापीठ, मद्रास-५॥ ए०- २४ 
३५-गणपतिस्तोत्रम्‌-प्र०-निर्णयतागर प्रेत डा० एड 
बी० वेलकर स्ट्रीट, बम्बई-२; प्ु०--२२ 
३६-गणेशसहदस्रनामस्तोत्रम--( सहसनामावलो एवं 
गणपत्यथवंशोर्ष तहित )-सं०-प० नारायण झात्रो 
खिस्ते। अ०-बैजनाथप्रसाद बुकसेछर, साज्ू- 
द्रबाजा, वाराणसी १; पू०-६४ 
३७-गणेशसहस्ननाम-मभास्करराय्रणीत.. खद्येतम्या 
प्र०-निर्गयसागर प्रेस, २६ ।॥ २८) छा० एमू० 
बी० वेलकर स्ट्रीझ) बस्बई-२; पृ०--९१ 
३८-गणेशस्तोआणि-सं ०-तंज:पुरि कृष्णाय राजगोपछन; 
प्र०-निर्णयतागर प्रेस, डॉ० एम्‌० वी० वेलकर 
स्ट्रीट) वम्बई-२४ ४०-९२ 
३९-गाणपत्योपयोगि पुस्तकानां संत्रहः-प्र०--न,णपत्व 
चिन्तामणिराव वालक्षष्ण घडफले; पृ०७-..-२८ 
४०-गणपतितत्त्वरत्नम्‌-प्र०-चिन्तमणि. बलक्ृष्ण 
घडफले, र|जरेश्वर मुद्रणालय, काश; पृ०- ३० 
४१-महागणत्यथवंशीषे-प्र०-केशवभिकाज: ढवढे, 
बम्बई) पृ०--४८ 
४२-सद्ागणपतिसपयापद्धति-सं०-ली० बो० खापि- 
शास्त्र) प्र०-गगेशभक्त-मण्डलो, : गुहनर्द- 
मण्डलछो, पझवनर्थंगछ, मद्राल २७; पृ०--१७८ 
४३-डच्छिए्रगणपत्युड्छएचचाण्डाल्स्युपासना- 
प्र०-श्रीवेड्डटेश्वर स्टीमू प्रेस, बम्बई; . घृ०--८९ 
४४-( गकारह ) भ्रीगणेशसहस्थनामस्सोच्रम्‌-प्र०-. 
गताग्रेत, गोरखपुर) एइ०-६४ 
४५-श्रीगणेश-आराधना-छै०-नारायणशासत्री. जेशी; 
प्र०-मयूरेश प्रकाशन, वम्बई। प्ु०-९६ 
भाषा कर 
श्रीरणछोड़दात उद्धव, अ०-भीरणछोड़ प्रकाशन 
मन्दिर, श्रीरणछोड़ टीकम मन्दिर, महिदपुर, 
माल्या। पृ०-६४ 
४-गणेशचालीसा, गणेशाएक-._ छे०-अवध- 
विद्दारों; ग्र०-श्रोल्ेक्नांथ पुसकाल्य, १७ ३, 
महात्मा ग्रांघो रोड, कलकृत्ता--७ 


वं८० 


% परखह्मरुप गणेश नताः क्नः $ 
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५-गणेदाका बंदिक तथा। पौराणिक खरूप-छे०- 
हँसराज, गणेशक्रोश-मण्डल पुस्तकालय 
६-माघ-भादों गणेदाचतुर्थी्रतक्था-प्रष--मास्टर 
खेलाड्ीलल एंड संस, वाराणसी 
७-गणेशकथा-ले०-भगवानदास अवस्थीः 
शानलेक, प्रयाग 
८-गणेशपुराण-अ० मोतीखछ।.. प्रन्‍-गणेशीलाल 
लप्सीनारणायण, मुरादाबाद; एू०-८८ 
१-गणश-आरा[धन्ता-के०-राजेश दीक्षित, १०-देहाती 
पुस्तक-भण्डार, दिछी; ए्‌ृ०-२०८ 
१०-थ्रोगणेश और अन्य कथाएँ-छे०-श्रीनाथर्सिहः 
प्र०-दीदी?-का्योलय, इलहावाद 
११-गणेशाहू-मातिक पकल्याणःका प्रस्तुत विशेषाह्, 
जनवरी, १९७४ सं०"-चिम्मनछाल गोसामी) 


प्र०-- 


मराठी भाषा 


१-चिन्तामणिपिजय-ले०--कवि घुंडीदास। प्र०- 
प्रमिता शिवराम आवदी) रामड़े रोड, मुंकुन्द 
विह्डिंग, दादर, बम्बई। पु०-१६० 
२-गणेशपुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) 
अ०-श्रीविष्णुशास्त्री बापट; प्०-दामोद्र लक्ष्मण 
लेले, मोदवृत्त छापखाना, बाई; पृ०-९३३ 
३-गणेशपुराण-छे० एवं श्र-कवि बल्मीम मेरेश्वर 
भठ ४०६० नारायण पूना २। ए०-४८२ 
४-गणेशप्रताए-छै ०-कवि की० विनायक महादेव नांवू: 
प्०-ओऔीमयूरेश प्रकाशन, उक्मिणीनिवास, 
ब्लाक ऋ० २३ मोराग रस्ता; दादर; बस्बई- 
१४; ५०-४८ २ 
५-ध्रीगणेदाप्रभाव-छैे० एवं प्र०-श्रीपाद नारायण 
सातघर, एडवोकेट, न्यू बम्बई आगरारोड) कुल, 
बम्बद। 9०-३१४१ 
श्रीगणेशलीलामुत-प्र०-मु० नारायण. रामचन्ध 
सोहनी, जगदीश्वर छापाखाना, जम्बई; घृ०-८६ 
७-गणेशविजय-छे ०-श्रीमत्‌ गणेशयोगीन्धाचाय; सं० एवं 
प्र०-श्रीहेरम्बराज वाल्शास्री शर्मा, श्रीयोगीन्द्रमठ 
' संखान) मोरगाँव, जिला- पूना; पृ०-प्रथम खण्ड 
४४८) द्वितीय ० रे८२; तृ० खण्ड ६७५ 


<८-गणेदाविकास-के०-एकनाथ महाराज; प्र०-अनन्त 


चिन्तामण जोशी श्रीवल्छालविनायक छापाखाना, 
मुझड, जंजिरा। ४०-९८ 


प्र०-मोतीयल जालान। पो०-गीतप्रेस, गोरखपुर 
( उ० प्रृ० है|] घु०-५४० 
१३-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थतहित ] 
अ०--९० ज्वालाप्रसाद मिश्र, प्र०-श्रीवेड्टेशवर 
स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई; पृ०-१२४ 
१३-गणपति-सस्भचम.-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित ] 
छे०-पं० प्रमुदत शास्री। प्र०-अर्चना 
प्रकाशन) ७६ रश़मदास पेठ, नागपुर। ए०-२७7 


१४-श्रीगणेशपुराण-[ भाषातुवाद प्रथम भाग ] अ० 
पृणचद्ध कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिह 
इलेक्टिक मशीन प्रेस, छत्ता। मधुरा। ४०-१४ 
१५-श्रीगणेद्द-क्े०-५ं० श्रीमाधवाचाय शास्त्री; प्र०- 
माधव पुस्तकालय, कमलानगर, दिल्ली। (०-५६ 


०-श्रीगणदा-शारदा-सहुरु--छे०-तदाशिव ऊकेंष्ण 
फडुके; प्र०-खाध्याय-मण्डल, पारडी, सूरता 
घु०-१५२ 

१०-श्रीमज्ञलमूति--ले०-सदाशिव कृष्ण फड़के। प्र०- 
केशव मिकाजी दवले, बनामहाल लेत। बेम्बई- 
४) 9०-१९० 

१(-मक्लमूर्ति श्रीगणेश--छै०-पु० रा० बेहरे। प०- 
सौ० मनोरता पु० बेहरे, रामेबवरनिवात, 
जेगेश्वरी) (पूर्व ) वम्बई। ध०-१०८ 

१२-मन्नलमूर्ति गणेश--छे०-पं० श्रीपद दामोदर 
सातवलेकर; ग्र०-खाध्याय-मण्डड, परदी। 
ज़ि० सूरत; ४०-१६४ 

१३-म्रुद्॑छपुराण--भ०-चविन्तामण गल्जाधर भातु। ४०- 

२६७ 


४-श्रीमद्योगीन्द्रविजय---छे०-श्रीअद्जुशधारी योगीद 
महाराज सं० एवं प्र०-हैरम्वराज बालदाद्लीशर्मा, 


योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना। ए०-२३४० 

१५-श्रीमद्योगीश्वरी-के ०-भीमद्रणेशयोगीस्ट्ाचार्य। १० 
हेरघराज वाल्शाश्रीशर्मो, योगीद्धमठ। मेरगोंव। 
पूना। ६०-१३९२ 


१६-गणपतीची कथा-लै०-अं० धं० अभिद्वेत्री। १०- 
श्रीराम प्रकाशन, ठाकुरद्वार, बेस्ई २ ४००३३ 


१७-गणपतोचों गो.्ट--छि०-अमरेस्ध/ अण्न्ीर एुर 
कंपनी, ३) राउण्ड विविशिंग) फाल्यादिवा रोड़) 


| बम्बद २ ३०-१६ 








१८-गणपतीच्या गोष्टी--ले०-क० मा० कृ० शिदे॥ 
प्र»-ताडदेव बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७; 
घृ०-३ २ 

१९- गणपतीच्या गंमती-ले०-पु० रा० बेहेरे। प्र०- 
सौ० सुधा गजानन रायकर,कमला-निवास) ०. 
ब्लाक, मुगभाट) बस्बई--४) पू०-२४ 

२०-महागणपति--ले०-त्यं० ग० बापट; अर०-दू० २० 
कोपरडेकर, ५२९ सदाशिव) पूना; छ०-रे१ 

२१-मुलांचा गणपती--छे०-शं० रा० देवले और वि० 
न० गाँधलेकर; प्र०-वीनस प्रकाशन, ४१०७ 
शनि ऐठ, पून--२५ छु*-३२ 

२२-मड़लमूति-ले० एवं प्र०--दा० बि० 
कोल्हापुर; ए०-३० 

२३-अष्टविनायक-छे०-सदानन्द चेंदवणकरः प्र०० 
साहित्य-रसमाल प्रकाशन) नितीन मैंशन, ७वीं 
खेतवाड़ी, बम्बई ४) ०-६१ 

२४-श्रीअष्टविनायक-छे०-०द्‌० म० खेर; प्र०-आनन्द- 
कार्योलय प्रकाशन) १०१५५ सदाशिव) पूना रः 
पू०--१२० 

२५-अप्रविनायक कथा-छे०-दत्ताजी कुलकर्णी; प्र०- 
नलिनी प्रकाशन) ९७७) सदाशिव पेठ) पूना २। 
पृ०-३० 

२६-भ्रीअष्टविनायक मार्गद्शिका-छे० एवं प्र०-म० 
ना० सोमण) क्वेद्य टेरेस, दूसरा बाबुलूनाथ 
क्रॉस रोड, बम्बद ७; पु०-४३ 

२७-एकविशति गाणेशक्षेत्र महिमा-ले० एवं प्र०- 
हेरम्बराज बालशाब्रीशर्मो, योगीन्द्रमठ, मोरगॉब, 
पूना। ए०-१४६ 

२८-गणपतिपुले माहात्स्यवर्णन-लछे०-के०. जनाद॑न 
विट्चल पाठक) गणपतिपुल्ें, रत्नागिरि। एृ०-५३ 

२९-गणपतिपुल्ठे क्षेत्रावी संक्षिप्त माहिती-ले०- 
प्रभाकर वासुदेव शास्त्री शेंड्ये। प्र०--द० वॉ० 
शेंड्ये, पूना। श०-१२ 

३०-श्रीगणेश कथास[(र-ले०-रामराव मोहनीराज शाद्तरीः 
प्र--गणपति-संखान,. राजूर,. औरंगाबाद 
पृ०-२६ 

३१-गिरगाँवचा फडके श्रीगणपती-ले०-सदानन्द 
चैदवणकरः प्र०-निणयसागर प्रेस, डॉज एम्‌० बी० 
बैलकर स्ट्रीट) वम्बई २; ४०-१६ 


कुलकर्णी) 


३२-टिट्वाल्ा श्रीमहागणपति दर्शन-ले०-शि० 
घेसास; प्र०-जयहिंद प्रकाशन; झाववाची * 


बम्बई २; ए०-१६ 
३३-पुण्याँतील एक जागृत देवत-ले०-दामेदरः 
दाते; प्र०-सो० नलिनी दामोदर दाते, ! 
शनिवार; नेने घाट, पूना २ ए०-८ 
३४-फडके श्रीगणपति-मन्द्रि--छे ०-शि० मो० थे 
पर०-जयहिंद-प्रकाशन) झावबाची वाडी, बम्ब 
छु०-१६ 
३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर श्षेत्रवर्णः 
ले० एवं. प्र०-हेरम्बराज बाल्शास््री 
योगीद्धमठ, मोरगाँव) पूना। ०-८४ 
३६-महाराष्ट्रीतील महागणपति--ले ०-सदानन्द चें: 
कर; प्र०-निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० बे 
स्ट्रीट, बम्बई- २; घृ०-१३६ 
३७-लक्षविनायक-माहात्स्य--लक्षविनायक-सप्तः 
ले० एवं अ०--हैरम्बरान बालशास्तरीः 
योगीन्द्रमठ, मोरगाँव, पूना; ४०-१३२ 
३८-सिद्धिविनायकद्शल--छे ०-यशवंत 
प्र०-जयहिन्द-प्रकाशन,. झावबाची 
बम्बई-२; छू०-१६ 
३९-ओकारस्वरूप (श्रीगणेश ) चिन्तामणीरू 
“-कै०-कवि रा० गो» परांजपे; प्र०-ट 
संजीवन औषधालय, श्रीगिरीधारी भुवन, सद्‌ 
गछी, गिरगाँव, वम्बई--४; पू०-१२ 
४०-श्रीअश्विन्नायक स्तोत्र व माहात्स्य---प्र०-सौ० 
माधव परचुरे, रुक्मिणी-निवास, दादर, ब 
१४; पृ०--२८ 
४१-आरती-संग्रह--प्र०-सौ० जयश्री धनेश्वर, जय 
प्रकाशन,शिवाजी पार्क, दादर, बस्वई २८; पृ ८ 
४२-उपासनामार्गाचे तक््व--के० एवं अ०-हैरर 


बालशाल््रीशर्मा, योगीन्धमठ, मेरगॉँव, 
पूृ०-४४ 


४३-गणपत्यथवंशीर्ष--अ०-डा० सी० ग० देसाई; ! 
आर० वी० मजीठिआ,, भानु मैंगन, खजुरी तर 
कांद्विली, बम्बर ६७; पू०-३२ 

४४-गणपति पुप्पहार---प्र०-सीताराम नारायण लेले श 
नत्री अमृतवाडी, रूम नं० २१३, बम्बई- 
पु०-१६ 
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४५-गणपतिः प्रमुख अवतार व आराधना--छे०- 
अनंत वासुदेव मराठे। प्र०--निणयतागर प्रेस, 
डॉ० एम० वी० वेलकर स्ट्रीट, बम्बई-२; पृ०-८६ 

४६-गणपतीर्ची एकवीस स्तोत्र--प्र०--ग० को» 
रायकर, जयहिंद-प्रकाशन, झाववाची वाडी, 
बम्बई-२ एु०-५० 

५७-गणपतिस्तोत्र--प्र०--ग० का० रायकर, जयहिंद- 
प्रकाशन, झावबाची वाडी, बम्बई-२। ४०-१६ 

४८-गणेश-उपासता--ग्र०-ग० मो० काले, पु० ग० 
पटवर्धन, रावपुरा, बड़ोदा; 9०-११६ 

४९-श्रीगणेश-उपासनाः देनिक नित्यकर्म--०- 
चिंतामण गणेश पाठक कड्डूेतकर » ३८३ 
शनिवार पेठ, पूना-२। ए०-२४ 


५०-गणेशगीता [ साथ ]--अ०-दत्तात्रेय रघुनाथशास््र 
देवधर; प्र०-विनायक रंगो फड़के, गणेश-मन्दिर; 
फड़के वाड़ी। बसई, थाना; पृ०-१२८ 
५१-गणेशगीता--अ०-निरंजनदास बल्लाल| प्र०-जग- 
द्वितेच्छु छापाखाना, शनिवार पेठ, मेहुणपुरा। 
पूना। एृ०-२७७ 
५२-गणेदापूज्ञा--ले०-कृष्णाजी विद्चछ सोमण; प्र०--ग० 
का० रायकर; जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची 
वाडी, बम्बई-२; छ०-३२ 
५३-गणेशभक्तिरसामृत--ले० एवं प्र०-लक्ष्मण महदिव 
जोशी, १७५ मोघेमवन, गोखले रोड (नाथ ) 
दादर, बम्बई-२८; घृ०-१२८ 
५४-गणशमहिम्नस्तोत्रम्‌[ साथे |--भ०-अ०» विं० 
काणे;। प्र०-बापट एंड कंपनी, ठाकुरद्वार, 
बृस्वई-- २; छ०-२४ ह 
५५-गणेशवरदस्तोन्न--ले०-कवि त्यम्बकराय; प्र०-सौ० 
लक्ष्मीवाई नारायण देशपाण्डे) इन्द्रानिवास, न्यू 
बम्बई-आगरा-रोड, कुर्ला, बम्बई-७०; छए०-२३२ 
५६-बलाल विवायकदर्शन--ले० एवं प्र--गजानन 
लक्ष्मण धारण; वकील; पाली, कुछाबा; ए०-३ै० 
५७-गणेशपुराण आयो--छे ०-गणपति हरिहर पथ्वर्धन; 
माधवपुर, बेल्य[म 
०८-गणेश्ञाथवेशीर्ष--है०-सिद्धेशवर शास्त्री चित्रावः 
प्र०--शं० र० दूति; ३२९५ | २ः संदाशिव पेठ) 
पूना-२; 5 पमथोगी 
७९ -गणेशमठाद्श गान्द्रानशासनम्‌ - 
छ० एवं अ०--हेरम्बराज वाल्शाखत्रीशर्मो) 


येगीद्धमठ) मेरगाँव। पूना। ४०-८८ 


£ परच्रह्मरूप॑ गणेश नताः 


ही श्र “चर 
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६०-पदाँचा गाथा--अ्र०-विश्वस्त+ 
सिंचवड, पूना; ए०-११२ 
६१-भाद्गधपद महिना सण-बते व उत्सव 
वैद्य गंगाधर वासुदेव साठे। प्र०- 
मेहँदले, १९८, सदाशिवः पूना-२ ९ 
६२-महागणपति अथवबंशीर्ष--ले०-य० वि०: 
प्र०-गणेशपीठ-प्रकाशन, २२। ३२: 
: मान्यनगर) पूना-९; ४०-२८ 


श्रीदे 


६३-मड़ुलप्रप्ुु-गुणगान--छे०- कवि यति श्री 
नन्‍्द सरस्वती; प्र-समर्थसेव[मण्डल) र 
सतारा। ए०-५६ 

६४-संकट मुक्तता व इच्छापूर्ति--छे० खं प्र: 
लक्ष्मण बोटेकर, भुसावल। छु०-रे४ 

६५-संकष्टीचतुर्थी-स्तोन्र--छे ०-डा० म० वि: 
प्र०--सेवा-मुद्रणाछय, १६७ वी) फें 
पू०-१४ ह 

६६-श्रीसत्यविनायकब्रतपूजा. साथ कथा" 
निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्०-बी० वेलक 


बम्बई-२। पू०-४० ५ 

६७-श्रीसिद्धिविनायकपूजा साथ कैथा- 
निर्णयसागर प्रेत, डॉ० एम्‌० बी० बेलकर 
बम्बई-२; ए०-र२ 


६८-गणेशोत्लवार्ची साठ वर्षे--सं०-ज० स० के 
प्र०-_ सार्वजनिक गणेशोत्सव ) हीरक, 7 
मण्डल, गायकवाडबाडा॥ ५६८) * 
पेठ, पूना-२। 9०-७९ 

६५-पुरुषा्थ पाणशांडू:--( सितसबर १९३५८ 
सं०-श्री दा० सातवलिकर। खींध्याय- 
पारडी; सूरत - 


७०-भालखंद-मासिक गणेशाड! ( वितम्बर १९ 
नातिक | ग 

७१-'प्रसाद ५ गणेशाइ “7१ शीमनीहर ये: 
प्र०-पसाद प्रकाशन) १८९३२) सदाशिव) 
प्ृ०-९६ 

७२-श्रीगणश कोश-स ०-अमरनद 
श्रीगणेश-कोश-मप्डल, ११६४) 
पूना-२३ ४०-६३६९ 


गाठगील) 


सदाशिव 


क्र आऔगंगिदा-सादित्य-संकेतिका हि 8८३ 


__ कललटननमनननीतिननन नियत तनमन 


ििकिश कल 
ै गुजराती भाषा 
त्यविनञायक-कंथा--डैं९ पते म०्-मीईन्ट १०-गणपृति-पूज-कथा--2०-बरिर इलकाठक यार 
सर्यशाण देसाई गुजरती प्रिंटिंग पैसे फोठ रोड, सूरत ३०-४८ 
बलाई-१॥ ४०-८० १६-गणपति-सहखनामावद्धि-॥५-हरिहर पुस्तकालय) 
॥णपति-पूजाबिधि--ऐैं* रे प्रण-शररच्छारम यबर रोड, सूरत एृ०्जरे२ 


फोर्ट 
सुयेशम देसाई। गुमराती प्िंधि। प्रेस) पेंट: १२-गणेद-पूजन-विधि-म०-सेठ माणेक्शछ अजमूपण- 
बस्वई-ध १०-१५६ दास) ९ सो०्पी० टेंक रोड) बस्बई ४: ए०-१३२ 
ट ञ्ञ कट रे । डा ग्रीइ्च्छ राम कप ४. 

-गणपति-अध्याक्षबन के० एंव भ० अल १३-गगेश-सहस्र-ामावलि--अ०-तेठ.. मणेकलल 
सूर्यराम देसाई) गुभशती प्रिंटिंग ग्रे) फोट ब्रजभूषणदास, ९) सी० पो० टैंक रोड, बखई- 
ब॒स्बई-१३ हु) पु०-४० 


_>गगेशसहरू-तामावर्लि-शें० एवं प्र०-अीईब्छाराम नम 4 मो श ४ 
| गुर्राती प्ंटिं अर कोर) १४-गणपति-अध्यात्मज्ञाब--७०-सांशकर सुफ्ताशकर 


(-गणपति-अथर्वशीर्ष--डै९ एव प्र--भीइच्छाराम क अप 
सूर्यशम देसाई गुजराती घिंटिंग प्रेस पो "गणएति एकाक्षर-सस्ब्--ले ०-शरीरमाशंकर मुक्ता- 
बम इशारए . शेकर जोधी। 7०-सैठ माणेकशछ अ्रजमूषणदास। 

६-गणपति-एकाक्षर-मस्त्र-है खं प्र०-श्रीइच्छाराम ९; सी० पी० टेक रोड) बम्बई ४) प०-१६ 


(्‌ गुनरा्त के 45 [। > 
हूरृशम देसाई) गुजणती भ्रिटिंग गे फो/) १६-सिद्धिदायक वीजमंत्रो--ले०-उमिवाशंकर उठाकर; 
ब्रम्बई- ४०-९४ प्र०-जयन्तीलाल ठाकरः गायन्रो-गीत-मंजरी 
् अर ) गायन्रो-गीत-मेजरी-सदूत 
सण दखाज अहमदाबाद ४०-०९ कम 


४ १७-3“कार व्रह्म-उ' अमे पर्विपज्ञा--े 
८-गणपति अथर्वश्षीप-॥र०-महदिव रामचन्र जयुष्टे पलक के 22200 


मण दरवाजा) अहमदाबाद ४०-९४ गला, आशआक 3 पक 
५. -पतिं-डपासला-े- मकर हे लत ...भीगगपदि-मन्दि/ दगवड) गुबरादा ६०-२६४ 
प्-हरिहर पुरकाहय,.. यवर.. रोड) १८-गणेशमहिम्बस्तोत्र--हे +-विनावक योगी महाराज 
सूरत; ए००१०९ १९-सत्यविदायक-कथा[---ले०-विनायक थोगी महाराज 
कन्नड भाषा 
१-गणेदापुराण ( आठ भाग )-7४%-बनात यशेशवर 


ह रे ६-लिझ्युराण. ( विनायककी कथा )--अ०-एडतोरे 
शाक्ती, 7०-जयचामरजिल्ेजन्यमार्ण। मदर चन्द्रशेहर. शात्री) 

& ५ न । १०“नपचामराजिद- 
२-मणेशपुराण--भ०-चद्वरेखर शात्ली) प्र०-पलेस ग्रन्यमाला; पमेसूर्‌ हे 


लाइग्रेरी मैसूय ४०-५०० ७-शिवपुराण ( विनायकर्क रे 
हे (यिककी कथा )-ले०-द्वासनद्‌ पण्डित्त 
३-गणशोपासना-प्काश-- ०-रामचद्रशा्ी प्ूरि न हक 


्ल्प 

लय कक शाप वेड्डुट्याव] अ०-जक्ष्चामराजिद-प्रन्यमाल! मे 
प्र०“वीतिडिविन[यक वर्कविवपाठम) श्री वेड्डुय्रव) म०-ज4च/मराजद्ध-मन्थमाल!) संसूर 
सिद्धिसिक, इडगुि ८-बराहपुराण ( विनावककी कथा )--अ०«म० २० 


४-गणपतिय ऋ्पने नलि०्--शप्‌३ के० रामचन्द्रराव। 
प्र>-मुस्मा गकोशने) बैंगलोर ३६ गज 

५>भविष्यवुषण ५ ियर चुतुर्यीकथा )-अ०्- *-वेपहछुपाण ( कक गअ०-पूं० 
बी सेस्मेशवेबूपध अण्न् च.मसमिख मन्‍थ- पदरीगाथाचाय गछालि।. प्र*-वेदपुराण- 


वरदू।वाय। १०-जक्वमराजिद्अन्यमाल, मैसूर 


तल 


आल मपूर साहित्यमल्त टूस्ट। गदग 


है] 


स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्स्स्स्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जजिििजज>--..0..002हहुतत..........त....0..0.. ४ ९९००५ 





'“रकन्द पुराण विनायककी कथा )--अभ०-मोट गानहूर्लि 
सुब्र॒धण्यशासी। प्र*-जयचामराजेन्द्र-ग्रन्थमाला, 


मैसूर 
> कं 

-अह्षवंचतयुराण ( विनायकक्की कथा )--अ०्-बी० 
एद०. ईष्ण्यों।. 7०-जयचामरजेद्ध- 


४ पंरत्रह्म॑रुप गणेश नताः छत! # 
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भागरेगे. निम्नाद्ित 

किया है-- 

१४-गणपति--छै०-बसण्णा; प्रृ०-२०० 

१५-विष्नेश्वर वतक्प ( तीन अध्याय )-से०-कढ्ले- 
नंजरनाज ( १८वां शती ) 


रचनाओँका और उल्लेष 


ग्रन्थमाला, मैसूर... 

-पद्मपुराण ( विनायक्की कथा )--अ०-बेल्दकेरे 
सू्यनारायणशासत्री, प्र०-जयचामरजेद्ध-ग्रस्थ- 
माल) मैसूर 

गणेश-द्शंत्त--छे ०-श्री पु० तिं० नरविंहाचाएः प्र०- 
गीता घुक दवाउस; मैसूर। घृ०-२०० 


१६-विमायक स्तोत्र रगक्ले--ले०-अशात, १८वीं शी 
१७-विनायकाएक--छे ०-अज्ञत, १८वीं शती 
इसी प्रकार कन्नह-माषाके प्राचीन तथा मध्यकालीम 
कवियेक्रि--हरिददर। राघवाडू) रुद्रभट्‌ठ कुमारव्यास, कुमार 
वाल्मीकि, लक्ष्मीश आदिके काब्योमें पुरूद्रदास-जैंस गीतकारों- 
उपयुक्त सभी रचनाएँ. वतमान युगकी हैं । के पढोंमें शतक तथा यशोगानोमे गणपतिकी स्तुतियाँ भी प्राप्त 
आर०. नरतिहाचायजोने. कर्णीट्क-कवि-चरितः, होती हैं। 
तेलुगु भाषा 
९-श्रीगणेश्वरीयम्ु-छे० एवं प१०-मुवनगिरि विजय 
समुद्) सुंदर ( आख 9» ४०-१४ 
१०-गणोदयमु-ले०-चिल्कल्मरिं नारायण कवि। प्र०- 
चि० नरएिंहाचार्युद, काकिनाड पूर्वी गोदवरी 
( आश्रम ४०-४६ 
११-गणपति ( विभराजावतारमु )-छे०-विद्व्कवि) मह्ादि 
अच्युतरामशासत्री; प्र+-क्रे० कोदण्ड रामयंय, 
बेजवाडा, कृष्णा; पृ०-३२ 
११-गज़ानन बिजयमु-ले० एवं प्र०-श्रीपाद क्ृष्णपूर्त 
शास्त्री, राजमहेस्री, पूर्वी गोदावरी। ए०-३९ 
१३-अ्रीगजानन चरित्र-छे०-बुछुसु रामलिज्ञस्वामी 
१४-गणेश्वरीयप्छु-ले०-के साम्बाशिवराजु; प्०-जी० बर- 
लक्ष्मी, मद्रास। ६०---१७४ 
१५-गणपतिशतकप्तु-छे०-मंडपाक पर्वतीश्वर कवि ( १९ 
बी शती ) 
१६-विनायक शतकप्तु-छे०-बहुजन पल्लि वीतारामा- 
चायु ( १९ वीं शती ) 
१७-विष्नेश्वर कऋष्याणमु-ले०-शाहजी महराज ( १८ 
वीं शती ) 


प्रद्यगणपतिशतकपु-छे०-गुंदुपल्छि रमण कवि 
परणेश्चरशतकमु-छे ०-वेदुछ वेंकय्शास्त्री 
गणपतिशतकमु-छे०-बी ० शेषम्मा, नॉयनिवार 
पणनाथप्तुनिशतकप्तु-छे०-श्ीरामुद गुप्त 
चेतायकशतकप्तु-छे ०-बहुजनपह्छि सीतारामाचायुद 
उपयुक्त पाँचों शतकोंके सम्बन्ध विवरण खे० 
चुंगूरि सुब्वारावजोकी पुस्तक छातक कंबुछ 
चरित्रमुःम॑ उपलब्ध होता है | श्रीनिडदवोड 
वेंकट्राबकी भूमिकाके साथ इसका प्रकाशन 
“कमछ कुटीर, नरसापुरम/से हुआ है। 
(शद्श पुराणसारमु-( बिनायककी कथा चार 
भाग )-छे०-वेमूरि जगन्नाथ शर्मा! प्र०-रामा 
एंड की० एड्रड 
राहपुराण ( विनायककी कथा गा 
के०-( १ ) मल्लय मल्यमारुत »प्राचीन कवि 


कवि (२ ) चंद हरिभट 
[गणपति विछासम्ु-छे०-चिड॒कूरि राममद्र शात्धी; 
प्र०-आीतिएषति वेड्डटेश्वर बुकडिपों, पो०- 
गाजमहेन्द्री; जि० पूर्वी गोदाबरी (आख); प०-२३० 
तमिल भाषा कर । 
हमंसिरम.( परर्थवा-गीव )-ले०-तिस्मूछ0. ३-पुरप्पोस्क वेंण्चामाल ( प्राथनागीव )-डै०- 
प्र०-कुमरगुरुषएत परदिप्पगम श्रीवेकुण्टम्‌ ऐबनासिनार (२ वी झती ) अण्न 3. में 
स्यपुराणम(वर्थन।गीत)-ले ०-वेविककर (१ १्वं ख्वामिनाथ ऐयस दास... रे 
शती ) प्र०-कुमरणुरुपरन पदिष्पगमः श्रीवैकुप्ठम.. ४-कदछाडम्‌ू ( एक गीत )-छे०-कल्यटगार 


# श्रींगणेश-सादित्य-संकेतिका # 
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( ११वीं शत्ती ); प्र०-मर एँ० को०; मद्रास | 

तक्कयाकप्परणि ( प्राथवा-गीत )-छे०-ओइदवककत्तर 
( १रवीं शती » प्र०-उ- वे. खामिनाथ 
ऐयर, मद्रास 

'कलिंगत्तुप्परणि ( प्राथना-गीत )-छे०-जय कोण्डार 
(१२वीं शरती )) प्र०-एस० राजन) मद्रास 

-विद्लि भारतम्‌ ( प्रार्थना-गीत )-छे०-चेव्वेन्चडुवार 
( १४वाँ शती ) प्र०-मर्रे एंड को०, मद्रास 

-लोककनाथर उला ( प्राथंना-गीत )-ले०-तिरुमले- 
नायकर ( १६वीं शती » अ०-उ. वे. 
खामिनाथ ऐयर-संस्करण | 

-तिरुप्पुकछ ( एक गीत )-छे०-अरुणगिरिनाथकर 
( १७र्षी शती ) श्र०-शेवरसिद्धान्त बूर- 
पदिप्पुक्कक-गम मद्रास 

-नस्नेरि (प्रार्थना-गीत )--छे०-शिवपग्रकाश खामिगल 
( १७ वां शर्ती ) 

-कुमरशुरुपरर प्रबन्धम्‌ ( चार खानेमि )--छे०- 
कुमरगुरुपरर्‌ ( १७वीं शर्ती )/( मीनाक्षियम्मे 


पिछल तमिछ )--प्र०-उ, वें. स्वामिनाथ 
ऐयर-सेस्करण 

-काशिवक्कऋलंबकम्‌ ( प्र/थन-गीत )--छे०-वहीः 
प्र०-बही 

हे + 4 ्म्प ५ ] 

-मदुर मीनाक्षियस्मे कुरम्‌ ( प्राथना-गीत )-के०- 
वही) प्र०-वही 

-चिदृबर सुम्मणिक्कोये ( प्र/थना-गीत )-छे०-बही; 
प्र०-व्‌ 

-मुत्तककुमारसामि पिछक्ेचमित्ठ ( प्रथना-गीत )- 
छे०-वही॥ प्र०-वही 

-तिरुवारूर नान मणिमाले ( प्राथना-गीत )---छे०- 
वही) प्र०-बई 

*-मर्ुरेफकलं॑बकम्‌ ( प्रायना-गीत )--छे०-बहीः 
प्र०-वद्दी 

“कुटरालवकुरबंजि ( पार्थनागीत )-कै०-तिरिकूड- 
राचप्पकविरायर ( १७र्वी शती ) प्र०- 
एस, राजप्, मद्रास 

-“तिरुविछेयाडरपुराणम्‌._( प्रार्थना-गीत )-ले०- 


परंज्योति मुनिवर ( १८वीं शर्ती » प्र०- 


काशी मठम्‌, तिरुप्पनंदाऊ 
»>विनायकर पुराणम्‌---छे ०-कच्चियप्प 
( श्टर्वी शतों ) 
(-विनायकर पिलछलछेत्तामेछ-ले०-बही 


मुनिवर 





४8८५ 











२२-विनायकर अगवरू-छे ०-औवेयार ( १४वीं शती ) 
प्र०-काशी मठभम, तिरुप्पनंदात्ठ 
२३-तिरुवरुट॒पा ( गणपतिस्तोत्र-दस गीत )छै०- 
यमलछिज्ञ अडिगठछ ( १९वीं शी 9 अ०- 
चेनने समरस शुद्ध सम्मार्ग-संघम) मद्रास 
२४-विनायकर नानसणिमाऊे ( भारतियार कवितेगल 
चालीस गीत )--ले०-सुब्रह्मण्य भारतियार) 
( बीसर्वी शरत्ती )। प्र०-शक्ति-कार्योछथ, मद्रास 
२७-कद्पत्रयम-छे०-स्वामीनाथ गुरुक्‍कछ; अ०-नाणेश- 
कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२६-गणेशालयपरार्थ नित्यपूजाक्रम;-छे०-के० ए० 
सदारतल गुरुक्कल, गणेश-कोश-मण्डछ पुस्तकालय 
२७-विष्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-ले०--अघोर. शिवाचार्य; 
प्र०-गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२८-विनायकर कोत्तु--प्र० अ०-रंगखामी मुद्लियार 
एंड संस, मद्रास) ४०-९६८ 
२०-विनायकर--लें ०-झपानन्द वारिं, ॥०-तिरुप्पुगल 
अमृतम्‌ प्रेस, मद्रात- २; ए०-६४ 
३०-गाणपत्यम्‌--छै ०-शेन्दिल. तुरबि) 
पदिप्पगम्‌) तिरुचेन्दूर, छुू०--१२८ 
३१-अरूटुकबि अमुद्सू---छे ०-नारण दुरेक्कण्णन्‌; प्र०- 
देवीपद्प्पगम्‌$ मद्रास-१; घृ०-१३५ 
३२-विनायकपुराणस्‌ ( गद्य )--श्०-श्रीमहालिब्जखामी- 
देवस्थानम्‌, तिरुविठेमरुदूर; प्रृ०-४३१ 
३३-विनायकर वलिउप्पादटुनूल--छे०-सी-अरणे 
ठिवेडु मुदलियार) प्र०-कब्वि एकंबर नूपृदिष्पु 
कव्गम) कांचीपुरम्‌॥ पु०-१२४ 
४-वलिपाटुमलर--छे ०-प०अ० सुब्रमणियन्‌| प्र०- 
१७०) र्गचेट्टि गली, मद्राल-१॥ पृ०-२८ 
३५-चिनायकर मंजरी--छे०-चे० वे० जंबुल्धिम्‌ प्र०-- 
आनंद विल्ञासम: मिक्षांडार कोयिलू| पृ०-.३९ 
३६-विनायकर पुगलमुंकविं--छे०-कल्गमके कविगण 
(संकलन ); १०-शेवरसिद्धान्त कल्गम्‌, मद्रास-१; 
पू्‌७-- १८१ 
३७-विनायकर अहवछुम्‌ विनायकर कवच मुम-- 
मअ०-शवासद्धात्त कछगम्‌) मद्गास--१॥ पू०-८ 
३८-विनायक पुराणवचनम्‌--छै ०-सु० अ० रामखामी 
उुलवर, म०-शवावद्वन्त-कछंगम, मद्रास-१॥ 
प्रू५--४५४ 


अ०-शस्ता 





३९-पिललेयार वलिपाडु--प्०-शैवसिद्धान्त-ककगम. 
_मद्रास-१; ए०-१६ 

४०-पिललेयारपट्टे थलवरकारु--छे०-शा० गणेशन] 
_मर०-साउथ इंडिया प्रेस) कारेकुडी। पृ०-८० 

४१-पिललेयार--छे०-पि० श्री० आचाय। प्र०-अमुद- 


निलयम्र मद्रास- १८; घुू०-८५ 
४२-गणपति--छे०-शा० - दंडपाणि देशिकर; प्र०- 


तिरवावडुदुरे आधीनम्‌ ( मठ » तिर्वाबडुदुरे; 
__प०-६ ३४ 
४३-श्रीगणेशर्‌ तिरुप्पुगल ( १०० पद्‌ )--छे०-शे० 
को० गणपति पुलछ्वर।  प्र०-गणनायकर 
अच्चुकूदम्‌) मद्रास) पघू०-८० ह 
४४-विनायक्र अभाव विलकूकम्‌--छे०-करंगुछि 
एकांबर मुदलियार; प्र०-गणेश यंत्रशालै, मद्रास; 
प्‌ृ०-८४ | 


# पंर्रह्मरुप गंगेशं नताः स्मेः $ 


3 332 3353«-33+ 44" -ज० ७-५ +ननन कम सार ५८+॥ास-- भा भ-पकसाकत ५००" े;७->००,कणन-क>+५०» >> +०क 


४५-विनायक मान्मिय सारम्‌-छे०-आस्ुमुग मे 
. प्र०-गणेश यंत्रचछ्े) मद्रास। ए०-९२ 
४६९-विनायकपुराणम्‌ू--छे ०-कच्ियप्प सुनिवर 
... मरंगेश मुदद्यार। ४०-३५० 
४७-वेनायकपुराणम्‌--छे०-कच्चियप्प मुनिवर 
... भानुकबि। घु०-५८२ 
४८-शेलव तिरघुकोल--ले०-सु० अ० २ 
पुलवर; पु०-८० 
४९-मुद्लपुराणम--( संस्कृत मूल तमिछ अनुव6 
आ० सं० टा० टी० एस० राजगोपालययः 
5 ५8. एस० राजगोपाल्ययर) ०-३० 
५०-वचेबलपिल्लेयार कुरबंजी--छे ०-विद्वान्‌ 
शोक्कलिज्ञम। प्रष-राजा सरबोजी र 
भहाल लाइब्रेरी; तंजौर 
५१-विनायकर स्तोत्रपटल--ले ०-गणपति देशिव 
५२-गणपति--ले ०-दण्डपणि देशिकर 
५३-गणपति बलिपाडु (गाणपत्यम्‌ )--ले ०-रेन्दिः 


सल्यालम्‌ भाषा 


१-गणपति--छे०-वल्छ्तोल नारायण मेनन; अ०- 
हद वल्लत्तोल ग्रन्थाल्यमू) चिरुतुरुत्ति; एू०-१०० 
२-शिष्यनुम्‌ मगलुम्‌--छे ०-वही) प्र०-वही 


बंगला भाषा 


१-ऋग्वेदीय सुद्ल उपनिषद्‌-सं०-महेशचरल्र पाल; 
प्र०-वेद्मन्द्रि, कलकता। छू०-१२० 

२-लक्ष्मी ओ गणेश-ऐे०-अमूल्यचरण विद्याभूषणः 
पुरोगामी।. प्र०--कल्कता।.. ४०-६८ 

३-पञ्चोपासना ( गणपति-अंश )-के०-श्रीजितेन्रनाथ 


३-गणपति प्रातछ--छे०-कुंजन नंपियास प्र" 
टी० रेड्डियार एंड संस, कोल्लम 


बन्धोपाध्याय4 श्र०-श्री. के० 
मुखोपाध्याय, ६ | १ ए। बाड्छराम अ्ू: 
कलकत्ता-१ २४ पृ०-८०२ ५ 
४-देवदेवी ओ तॉदेर बाहन्-ले०-स्वामी निमठ 
प्र०-भारत-सेवाश्रम-संघ, कलकतता। ४००८ 


उड़िया भाषा 


?-ब्रह्मवेबतंपुराण गणेशखण्ड-अ०--श्षेत्रमोहन 
कवि) प्र०--धर्मग्रन्थ स्टोर; कठक) 
२-श्रीगणेशयुराण-अ०-वासुदेव विप्रदास; प्र०-धर्म- 
ग्रन्थ स्टोर; कटक 
३-गणेशविभूति-के ०-भूपति भंजः प्र०-राधारमण 
- पुस्तकालय, पुरी 


4-087ए & ९8 ५-छे ०-हरिदास मित्र; प्र०-शान्ति- 
निकेतन ग्रे) शास्ति-निकेतनः ह०-१२० 
2-300078543 (४ छा0ा0पगथ्एतण गा. पीर 
* 70]0084॥7-9280९4 000)-छे०-एलिसगेड्री; 
प्र०-पुशीराम मनोहरलाल; नयी दिल्लीः घू०-१०३ 

3 5पग्नारा ) (४ ४४5पघ-ले ०-जीन हबंटं। प्र०- 


जी० 


ए.० नटेशन एंड कं० मद्रास छ०-१६ 
>ौ.4“८&७७४४-+-: 


' 


४-गणेश-विशेषाडू-( जगब्नाथ-मन्दिर._ उुणपः 
“औीमन्दिर-समाचार); सं०-पं ० सदाशिवरथ 

५-स्कन्दपुराणोक्त . विनायकवतविधिं (३ 
अनुवादसहित )-प्र०-श्रीजगन्नाथविंद) 3 
जगन्नाथ-कमपनी ८ 

६-गणेश-पोडशोपचार पूजा-विधि-अ्र ०-धर्म 
स्टोर; कटक 


अंग्रेजी भाषा 


4-34]प85प (एप 0. 2 एएौ६ ध्ात 
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पुण्यमय तिथि अत्यन्त पल्ग्रदायिनी कही गयी है | चतुमुंख 
ब्रद्याने अपने मुखारविन्दसे कह है कि “इस चतुर्थीजतका 
निरूपण एवं भाहमत्य-गान शक्य नहीं # 

पुद्वलपुराणमें भी आता है कि परम पराक्रमी लेभासुरसे 
त्र्त होकर देवताओंने परम प्रभु गजाननसे उसके विनाशक्री 
प्रार्थना की | दयाधाम गजमुख उस महान्‌ असुरके विमाशके 
लिये परम पावनी चतुर्थीकों मध्याह-क्ालमें अवतरित हुए) 
इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त ग्रीतिप्रदायिनी हुई । 


तिधियोंकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति, 
उनका तय ओर वस्आपि 


श्रीगणेशको अत्यन्त प्रिय परम पुण्यमयीको 'वरदा चतुर्थी ?- 
ही उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्गृलपुराणमें प्राप्य है| वह 
पत्यन्त संक्षेपर्म इस प्रकार है-- 
छोकपितामह ब्रह्मने संष्टिरचनाके अनन्तर अनेक 
।योॉकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमें श्रीगणेशका ध्यान किया | 
सी समय उनके शरीरसे परा प्रकृति, महामाया। तिथियोंकी 
ननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुईं । उन परम दावष्यवती 
वीके चार पैर; चार हाथ और चार सुन्दर मुख थे | उन्हें 
खकर विधाता अत्यत्त प्रसन्न हुए । 
उन महादेवीने खशके चरण-कमलोमे प्रणाम कर अनेक 
तत्रोंसे उनका सतवन करनेके अनन्तर निवेदन किया-- 
क्ाण्डनायक | में आपके शुभ अड्जसे उसन्न हुई हूँ । आप 
रे पिता हैं| आप मुझे आजा प्रदान करें में क्या करूँ! 
प्रो! आपके पावन परद-पद्मोंमिं मेरा बारंबार प्रणाम है। 
प॒ मुझे क्ृपापूवंक रहनेके छिये शान और विविध 
झरके भोग्यपदार्थ प्रदान करे ? 
छोकसशने श्रीगणेशका स्मरण कर उत्तर दिया--तुम 
द्वुत छृष्टि करो / और फिर प्रसत्न पिता ब्रह्मने उन्हे 
गणेशका वक्रतुण्डाय हुमं “यह. परडक्षर-सन्त् 
दिया | 
आ#चतुर्ध्यी महिमान॑ नो ने शक्यं सुतिरुपितुम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ८२ । ३४ ) 
) चतुध्योँ मध्यगे भानी देहपारी समागतः। 


- जज. परमा तेस्र ग्रीतिदा सस्वभूव वे ॥ 
* ० >>) 








महिमामयी देवीने भगवान्‌ वेदगर्भके चरणोर्म 
8 बनमें छः 
पूवक प्रणाम किया ओर फिर वे वनमें जाकर अर 
का ध्यान करते हुए उम्र तप करने छर्गी | वे अत्यन् 
५ 
भक्तिपूर्वक दिव्य तहस्त वर्षतक तप करती रहीं | 
उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन 
हुए और उन्होंने कह्य--भहाभागे | में ठुम्हरे 
तपश्रणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँ 
परम ग्रभुकी सुखद वाणी सुनकर महिमामयी 
0 
हपगद्द कण्ठसे उनका खबन किया | 


इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक-वाहनने पुन 
देवि | में तुम्हारे तप एवं सवनसे अत्यन्त संतुष्ट 
अपनी इच्छा व्यक्त करो | 

साश्रुतयना देवीने परम प्रभु गजाननके 
चरणोंमे प्रणामकर निवेदन किया--करुणानिधे ! 
अपनी सुदृद भक्ति प्रदान करें । मुझे सृष्टिसर्जनव 
प्राप्त हो । में आपको तदा प्रिय रहूँ और मुझे आ 
वियोग न हो | 

खीकृतिसूचक “ओमका उच्चारण कर प 
बर प्रदान क्रिया--/चतुविध फल अदायिनी देवि 
सदा प्रिय रहोगी | तुम समझ तिथियोंकी माता होः 
तुम्हारा नाम “चतुर्थी! होगा । तुम्हारा वामभ 
एवं दक्षिणभाग शुक्ल? होगा | निस्संदेद तुम मेरर 
होओगी । ठुम्हारेंमे अत करनेबालेका में विशेष 
करूँगा और इस अतके सम्मान अन्य कोई बत नहीं 


यह कहकर मंगवान्‌ गज़मुख अन्तर्धान 
तिथियोंक्ी माता चहुर्थी गणपतिका ध्यान करते हुए 


'करने लगीं। तहता उनका वामभाग कृष्ण और 


युक्त हो गया | महामाग्यवती झुक्कवर्णा अत्यन्त वि 
उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका ध्याव करते हुए र 
उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारवित्दते 9 
उत्पन्न हो गयी | इसी प्रकार नातिकासे दि 
तृतीया) अंगुलीसे पद्ममी) हृदयसे पह्ठी। नेत्रसे 
अष्टमी) उद्रते नत्रमी) कानसे दद्धमी। कट 
पैसे द्वादशी। समते नयोदशी। अ्कारसे ' 
मनसे पूर्णिमा तथा जिवाति अमावस्या तिथि पक 


तभी तिथियोंसह्दित दोनों चत॒र्थियोंनि भंग 


+ श्रीगगेशम्रिय बंतुर्धी्रत-माहातय एवं ब्रत-विधि # 
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ग्राम 


ध्यान और माम-जपके साथ तपश्वरण प्रास्म्म किया | इस 
प्रकार उनके एक वर्षतक तप करनेपर भक्तावत्सल प्रभु 
विष्नेश्वर प्रकट हुए | वे मध्याहमें झुक्ल-चतुर्थके समीप 
पहुँचकर बोले--धवर माँगो !? 

शुक्क-चतुर्थीनी आदिदेव गजमुखके चरणमिं प्रणाम कर 
उनकी पूजा और स्तुति की | तदनन्तर उन्होंने कदधा-- 
परमप्रभु गजमुख | में आपका वसिखान होऊँ ओर आप 
मुझे अपनी शाइवती भक्ति प्रदान करे |? 

दयामय गजमुखने वर प्रदान किया-- “तुम्हें मध्याह- 
कालमें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। अतएव मध्याहकालमे 
शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। झक्ृपक्षकी चत॒र्थीकी 
मेरे मक्तजन सदा तुम्हारा अत करेंगे | जो निराहवर रहकर 
परे ताथ तुग्द्दारी उपासना करेंगे, उनका चित कर्म-भोग 
समाह दो जायगा और उन्हें में सब कुछ प्रदान कूँगा। 
तुम्हाण नाम “बरदा! दोगा ।? 

इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान द्वो गये और भगवती 
गुक्ल-चतुर्थीका 'बरदा'-नाम प्रख्यात हुआ । वे श्रीगगेशको 
अत्यन्त प्रिय हुईं | उस दिन अतके धाथ श्रीगणेशकी 
उपासना कर पश्चममीको सविधि पारण करनेसे निश्चय दी 
मनुष्य धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष-सब कुछ प्रात कर लेते 
हैं । अतीकी प्रत्येक कामना पूरी द्वोती है और अन्तर्म बह 
अतिशय सुखदायक गणेश-घामको प्राप्त होता ह्वै। 


इसके अनन्तर भगवान्‌ गणपतिने रात्रिके प्रथम प्रहरमे 
चन्द्रमाके उदित द्वोनेपर कृष्ण-चतुर्थके समीप पहुँचकर 
कद्दा--महाभाग्यवती | तुम वर माँगो | में तुम्हारी 
अभिल्षषा पूरी करूँगा (२ 

विष्मनिष्न प्रभुके दर्शन एवं उनके वेचनसे प्रसन्न 
होकर भगवती कध्ण-चतुर्थनि उनके मन्नल्मय चरणोमि 
प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की | फिर उनका स्तवन कर 
मिवेदन किया--भज्ञेटमय लम्बोदर ) यदि आप मुझपर 
प्रकष्ष है तो कृपापूर्वक मुझे अपनी सुहृद भक्ति श्रदान करें । में 
आपको कद प्रिय रहूँ और मुझसे आपका वियोग कभी ने 
हो । आप मुझे सर्वमान्य कर दे 

कृष्ण-चतुर्धीकी धद्घा-भक्तिपू्ण वाणी प्रसन्न हद 
मदोदर्ने वस्प्रदान करते हुए कहा--मद्मतिये ! तुम मुझे 
तदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नरह्दीं झगा | 
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चद्धोदय होनेपर तुमने मझ्ले प्रात्त किया है। अतए 
चन्द्रोदयव्यापिनी द्वोनेपर तुम मुझे अत्यधिक 
होओगी । मेरे प्रतादसे तुम उस सस्तय अन्न-जल त्याग 
उपासना करनेवालोंका संकट हरण करो | उस दि 
ब्रवोषवास करनेवाल्लेंकी दुम धमं) अरे) काम और भोक्ष- 
सब कुछ प्रदान करोगी | उनकी समस्त कर्मरशि ध्वस्त ६ 
जायगी और वे निश्चय ही इस छोकमें _मस्त सुलोंक 
भोगकर्रु अन्त जन्म-सृत्युके पाशसे मुक्त हो मेरे दुलभ धामरे 
जायूँगे। संकश्हारिणी देवि | निस्संदेह मेरी कृपासे तुर 
सबंदा छोगोंकी आनन्द प्रदान करनेवाली होओगी |? 


८उस दिन यति भेरा ब्रत निराहर रहकर करें | दूसरे 
लोग सत्रिमं चर्धोदय होनेपर भेरा पूजन कर आह्यणकी साक्षिता 
देकर ( उन्हें भोजन कराकर ) ख़य्य भोजन कर | पूजनके 
अनन्तर उस दिन श्रावणमें लड्डू और भाद्धमें दिका 
भोजन करना चाहिये | व्रती आश्विनमें निराह्यर रहे। कार्तिकर्म 
दुग्घपान) मार्गशीर्षम जलाहर और पोषमें ग्रेमूत्र लेना 
चाहिये । माघमें श्वेत तिल) फाल्युनमें शर्करा, चेत्रम पत्मगव्य, 
वैशाखमे पद्मब्रीज ( कमल्गद्म ) ज्येष्में गोघृत और आषाढमें 
मधुका भोजन करना चाहिये |? 


महिमामयी चतुर्थी व्रत करनेवालोक्री समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाली है | इस जतके प्रभावसे घन-धान्य और 
आरोग्यकी प्राति होती है; समस्त आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं 
तथा भगवान्‌ गणेशकी कपासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है । 
अतण्व़ यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी 
तिथियोंको जत और उपवाससहित श्रीगणेशनीका पूजन करे 
और यदि यह तम्भव न हो तो भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थी बहुल), 
कार्तिक-ईष्ण-चतुर्थी करका ( करवा ) और माघ-कृष्ण- 
चद॒र्थी (तिलकाशका ज्त कर ले। रविवार या मन्नल्वारसे 
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहात्ूम्य है | इस प्रकारकी एक 
चत॒र्थी-जतका सविधि पालम करनेसे वर्षभरकी चतुर्थी अतोंका 
कल प्राप्त हो जाता है | 


कृष्णपक्षकी प्रायः श्मी चतुर्थी तिथियाँ कष्ट-निवारण 
करनेवाली हैँ और उनमें चन्द्रोदयब्यापिनी चतुर्थीमें बतकी 
पूज़ाका विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी 
चन्द्रोदय-व्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्धा पूर्वाका दी ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि 'माठृविद्धा गगेशवरे-गणेश्वरके जतते मातृ- 
तिथि (तृतीया )से विद्धा चतुर्यी प्दण की जाती हैः,-यह वचन 
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मिलता है | यदि दोनों ही दिन चल्द्रोदयव्यापिनी ने ड्टे 


तो परा-चतुर्था लेनी चाहिये । ( व्रतराज ) 

यदि वह दो दिन चद्धघोदयव्यापिनी हो या मे हो तो 
'मातृविद्धा प्रमखते'के अनुसार पूव॑विद्धा ढेनी चाहिये। 
( वेत-परिचिय ) अब्य विद्वानोंका मत है कि "तृतीयायुक्त 
चतुर्थी इस बतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी है, किंतु जब 
सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामें छः घड़ी चत॒र्थीका प्रवेश होता 
हो। पहले दिन चल्द्रोदय-काल्में तिथिका अभाव होने- 
पर दूसरे दिन ही अत करना चाहिये ) 

इस विषय, धर्मशाल्नीय निर्णय इस प्रकार है--+संक९- 
चतुर्थी चन्द्रोदय-व्यापिनी ग्राह्म है | यदि दो दिन चतुर्थी 
हे और दूसरे दिनकी ही चत॒र्थी चद्धोद्यव्यापिनी होतो 
दूसरे दिन ही अत करना चाहिये | यदि दोनों दिन चन्द्रोदय- 
ब्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीकों ही 
ब्रतके लिये अहण करना चाहिये। यदि दोनों ही दिनोंकी 
चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही अतका 
पालन करना चाहिये |” ( गणेश-कोश ) 

बर्षभरके चतुर्थी-तरतोंकी संक्षिप्त विधि 
और उनका माहात्म्य ह 

( १) चेत्न-मासकी चतुर्थीकों वासुदेवखरूप गणेशजीकी 
विधिपूर्वक पूजा कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित द्वो क्षीराब्धिशायी भीविष्णुके सुखद 
लोकमें जाता है ।& 

(२ ) वेशाख-मासकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंकों शहुका दान करना चाहिये । इसके 
प्रभावरें मनुष्य संकर्षण-लोकमें कल्पोतक सुख प्राप्त करता है। 

(३ ) ज्येष्ठमातक्ी चत॒र्थीको प्रदुम्नरूपी गणेशकी 
पूजा कर ब्द्वा्णीकों पल-मूलका दान करनेसे मती खर्गलोक 
प्राप्त कर छेता है | 


ज्येष्ठकी चतुर्थीकों (सतीवतः-नामक एक दूसरा श्रेष्ठ अत 


होता है.।. इत बतका विधिपूर्वक पालन करनेसे ज्री गजमुख- 
अननी शिवाके छोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्द प्रात 


री है 02 2 3 कक 
& चेत्रमासकी चतुर्धीकों धदमनक/-पर्तों ( दौनाके पततों ) से 


गणेशजीका पूजव करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता दै। 
( अप्चिपुराण ) 


"पल अनयनिय तनमन भरत निधन मनन न न ननानन 


# पंणहा॑रूपं गणेश नताः स्त; ४ 


( ४ ) आपाढ़-मासकी चतुर्थीकों अनिरुद्रखरुप- 
गणेश्की प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यातियोंकों दूँबीका पात्र 
दाने करना चाहिये | इस बतको करनेवाल्य मनुष्य मने- 
वाड्छित फल प्राप्त करता है । 


रथन्तर-कल्पका प्रथम दिन दोनेसे आप्राढकी चतुर्थीको 
एक दूसरा उत्तम ब्त होता है | उस दिन मनुष्य श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक मजल्मूर्ति गणेशकी सर्विधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर 
लेता है, जो देव-समुदायके लिये भी दुलभ है । 


( ५ ) आवण-मासकी चहुर्थीको चद्रोदय होनेपर 
मज्ञलरय श्रीगणेशजीके खरूपका ध्यान करते हुए उन्हें 
अध्य प्रदान करे | फिर आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारोंसे 
उनकी भक्तिपूवंक पूजा कर लड्डूका नेबेध अपत करा 
चाहिये । बरत पूरा होनेपर बती खर्य भी प्रतादखरूप लड़डू 
खाय और फ़िर सत्रिमें गणेशजीका पूजन कर पृथ्वीपर ही 
शयन करे | इस अतकोकरनेवाले मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूरी होती हैं ओर अन्तमें उसे गणेशजीका पद प्राप्त हो जाता 
है | त्ैलेक्यमें इसके समान अन्य कोई अत नहीं है |. 


आवण-शुक्न-चत॒र्थीको “दूर्वागणपति? ( सोरपुराण ) का 
ब्रत बताया गया है। उस दिन प्रातःस्नानादिसे निदृत्त 
होकर सिंद्वासनख् चहुम्ठ॑ज, एक्दन्‍्त गजमुखकी खर्णमयी 
मूर्तिका निर्माण कराये ओर सोनेकी दूर्या बनवाबे | 
तदनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डख्पर कलश-स्थापन करके उसमें 
सेनेकी दूर्वा छयाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको खापित 
करना चाहिये | मज्नल्मूतति गणेशजीको अरुण वश 
विभूषित॒कर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसे उनकी मक्तिपूर्वक पूजा 
करे | आरती) ख्बन) प्रणाम और पस्क्रिमा कर अपराधोंके 
लिये क्षमा-याचना करे | इस प्रकार तीन या पाँच वर्षतक वत- 
पालनसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं | 

(६ ) भाद्रपद-कृष्ण-चतर्थीकों बहुलासहित ग्गेशकी 
गर्घ) पुष्प, माला और दूर्वा आदिके द्वास यलपूर्वक पूजा कर 
परिक्रमा करनी चाहिये | सामर्थ्यके अनुसार दान करे | दान 
कनेकी स्थिति न हो तो इस बहुल गोौकों प्रणामकर उत्ता 
विसर्जन कर दे | इस प्रकार पाँच, दस या शोलद वर्षोतक 
इस वतका पालन करके उद्यापन करें। उ् समय दूध 
देनेवाली स्वस्थ गायका दान करना चादिये | इस अतड 
करनेवाले छ्री-पुरुषोकों सुखद मोगोंकी उपलब्धि दवोती ९। 


# श्रीगणेशप्रिय बठुर्धीअत-मादाल्य एवं घथ-पिथि # हर 
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ननका उम्मान करते हैं ओर अन्‍्तमें वे गोलोकधामकी 
ततेहें। 

द्रपद-शुक्ल-चतुर्थीकी सिद्धिविनायक-जतका पालन 
वाहिये | इस दिन गणेशजीका मध्याहमे प्राकव्य हुआ 
१; इसमें मध्याहव्यापिनी तिथि ही ली जाती है । 


बंप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वानन्‍्दप्रदाता लिडिविनायकका 
रे । फिर श्रद्धा और भक्तिपूवक उनके इक्कीस नाम 
(क्वीस पत्ते समपित करे | उनके प्रत्येक नामके साथ 
जुड़ा हो | वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं-- 


पछुसमुखाय नम” कहकर शमीपत्र अत करे | 
गैशाय नमः” कहकर मँगरेयाका पत्ता, 'उमाजुन्नाय नमः” 
विल्वपन्र, “'गजमुखाय वमः” कहकर दूवोदछ, 
दराय नमः” कहकर बेरका पत्ता) 'हरसूनवे नमः” 
घतूरेका पत्ता, 'झपकणोय नमः कहकर तुल्सीदल;क 
ग्डाय नमः कहकर सेमका पत्ता, “गुहागजाय नमः? 
: अपामार्गका पत्ता, 'एकद्न्ताय नमः” कहकर वनर्भटा 
टकटैयाका पत्ता, 'द्वेस्म्याय नम” कहकर सिन्दूर 
(रचूर्ण या सिन्दूर-बक्षका पता » “चुहश्रि नमः” 
: तेजपात, 'सर्वेश्वराय नमः” कहकर अगस्त्यका पत्ता, 
य नमः? कहकर कनेरका पत्ता, 'हेमतुण्डाय नमः” 
 अश्मातपत्र या कदलीपत्र, (विनायकाय नमः” कहकर 
ग़ पत्ता, 'कपिछाय नम” कहकर अजुनका पत्ता, “बटवे 
कहकर देवदारुका पत्ता, 'भालचन्द्राय नम” कहकर 
का पत्ता, 'सुराग्रजाय नमः कहकर गान्धारी-पत्र 
'सिद्धिविनायकाय नमः” कहकर केतकी-पत्र ग्रीतिपूर्वक 
त करे | 
इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं | इसके अनन्तर 
बादल लेकर गन्ष, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
ता चाहिये । फिर नैवेद्यके रूपमें पाँच लड्ड उन दयासिन्धु 
गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूवक अपंण करे । 
न्तर आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनके चरणोंमें 
गर प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना 


ये | समस्त सामग्रियोंसहित गणेशजीकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
# “भदावेवर्तपुराण'के अनुसार श्रीगणेशको तुल्सी-अपंण निषिद्ध 


सठु 'नारदपुराण'में भगवान्‌ गणेशके “शूपंकर्ण'-खरूप एवं 
जमे गजवपत'-सरूपके लिये तुछती-पत्र मपंण करनेका 
१ हे । 
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आचार्यकों अत करके ब्रा्मणोकोीं दक्षिणा देनी चाहिये। 
इस प्रकार पाँच वरषतक बत एवं गणेश-पूजन करनेवालोकों 
लछोकिक एवं पारलेकिक समस्त सुख प्रात होते हैं।| इस 
तिथिकी राजिमें चन्द्र-दशनका निषेध है | चन्धदशन करने- 
वाले मिथ्या कलछुके भागी होते हैँ || 


(७ )आखिन-शुक्ल-चतुर्थींको 'पुरुपसूक्त'द्वारा घोडशो- 
पचारसे कर्दीश-विनायककी मक्तिपूवक पूजाका माहात्य है। 


(८ ) कार्तिक-इष्ण-चतुर्थक्रीं “करकचतुर्थी) ( करवा 
चौथ )का श्रत कहा जाता है | वह जरत स्त्रियों विशेषरूपते 
करती हैं। इस दिन ब्रतीके लिये प्रातःकाल स्नानादितसे 
निद्वत्त होकर वच्लाभूषणोंसे विभूषित हो गणेशजीकी भक्तिपूषक 
पूजा करनेका विधान है। पवित्र चित्तते अत्यन्त भ्रद्धपूवंक 
पकवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख 
रखे । समर्पण करते हुए मन-दवी-मन प्रार्थना करे कि 
'करणासित्धु कपर्दिगणेश | आप मुझपर प्रसन्न हों रा] 
तदनन्तर सुवासिनी ज्रियों ओर ब्राक्मणोंको इच्छानुसार 
आदरपूर्वक उन करवोंको बॉट दें। पे जी. 

समस्त मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ गणेशका 
सरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये । 
राजिमे चत्दोद्य होनेपर चन्द्रशाकों विधिपृर्वक अर्च्य प्रदान 
करे | बत-पूर्तिके लिये स्वयं मिशज्न भोजन करना चाहिये । 


इस ब्रतकों बारह या सोलह वर्षोतक करना चाहिये | 
तदनन्तर इसका उद्यापन करे। इसके बाद ज्त्री चाहे तो इसे 
छोड़ सकती है; अन्यथा सुख-सौमाग्यके लिये ज्री इसे जीवन- 
पर्यन्त कर सकती है | स्लरियोंके लिये इसके समान सौभाग्य 
प्रदान करनेवाल्य अन्य ब्त नहीं है । 

( ९ ) मा्गशीर्ष-शक्ल-चतुर्थीकी . 'च्छ-चतुयी)-6त्ना 
है। ( स्कन्दपु० ) इससे लेकर एक वर्षतक प्रत्येक चत॒र्थीका 
म्रत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूवक पूजन करे | उस 
दिन एकमुक्त ( दिनमें एक समय भोजन ) करे और दृक्षरे वर्ष 
प्रत्येक चतुर्थीको केवछ रात्रिमें एक बार भोजन करे | तीसरे 
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-------- मी अनरन लीक आदी 
ग भाद्वपदके शुक्लपक्षकी चतुर्थीकी अत करनेवाला शिवलोकको 
प्राप्त होता है । 

[ भाद्पदके शुबलूपक्षको चत॒ुर्थीको चन्द्र-दर्शन हो जानेपर 
दोषकी शान्तिके छिये ओऔमद्भागवके दशमस्कन्पक्षे ५७ थे 
अध्यायका पाठ था श्रवण करना चाहिये । 


( भग्निपुराण ) 
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वर्ष पत्येक चतुर्थीको अयाचित ( बिना माँगे मिल हुआ) अन्न 
एक बार लाकर रहे और प्रिर चौथे वर्षम प्रत्येक चदुयोको 
तवभा निराह्वर रहकर गणेशजीक! झ्मरण) चिन्तन, भजन 
एवं अत्यन्त प्रीतिपूर्वक पूजन करना चादिये। 
इस प्रकार विधिपूर्वक् अत करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर 
अन्तमें अत-स्नान करे। उस समय बत करनेवाला सनष्य 
गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिग बनवाये | यदि सुबण मूर्ि 
वनवानेकी क्षमता न हो तो वणक (हल्दी-चूर्ण ) ले ही 
गणपतिकी प्रतिमा बना हे | 
फिर विविध रंगोंसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कलश 
श्वापित करे | केल्शक ऊपर चावलते भर तौंबेका पात्र रखे | 
उक्त चावलसि भरे पात्रपर दो वद्ध रखकर उसपर गणेशजीकों 
विराजमान करे | इसके वाद ग्न्वादि उपचारोंसे अद्धा-भक्ति- 
पूर्वक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये। फिर मोदक- 
प्रिय मज्जलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हें नैवेयके 
रूपमें लइ्ठ समर्पित करे | प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके 
अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके 
सतवन और नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है | 
अरुणोदय द्ोनेपर सनानादि देनिक कृत्यले निमनत्त हो 
शुद्ध वह्च घारणकर श्रद्धापूवंक तिल; चावल जो, पीली 
सरसों, दी और खाँड़से मिली हवन-सामग्ीका विधिपूरवक होम 
करे | गण, गणाधिप कृष्माण्ड, त्रिपुरान्तक, छमम्बोदर, एकदन्त) 
इक्मदंट्र, विष्नप, अह्मा, ये वरुण, सोम) &ूर्) हुवाशन, 
गन्धमादी तथा परमेष्ठी--इन तोलद नार्मोद्दारा प्रत्येकके 
आदिम प्रणण और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और उससे 
मम: पद लगाकर अम्निमि एक-एक आहुति दे। 
इसके बाद 'चक्रतुण्डाय हुम!--इस मन्त्रसे एक-सो 
आठ आहुतियाँ दे | तदनन्तर व्याइतियोंद्ारा यथाशक्ति होम 
करके पूर्णाहुति देनी चाहिये | फिर दिवपालोकी पूजा करके 
चौबीस ब्राह्मणोकों अत्यन्त आदरूबंक छड्टू और खीर 
भोजन करवे | आचायको' दक्षिणक्रे ताथ संवत्सागोका 
दान कर दूसरे ब्राक्मणोंकी अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी 
दक्षिण दे | इसके बाद उन श्रेष्ठ व्राह्मणक्री चरणोंमें 
अद्धापूर्वक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे | तदुप्रान्त उन्हे 
-#ओ मू: खाह्य'---रंदमग्नये न मम | ४ भुव; खाद्य..." 
हद बायते ले मम | “हें” लव: स्वाहा! इंदें सयोय ने मम--मे 


न्याहृतिशेमके मन्त्र है । 
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आदरपूर्वक विदा करता चाहिये | फिर खजन-वखुओंवे 
ताथ स्वयं प्सक्नतापूर्वक मोजन करे | 
इस महिमामय बतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिखु 
गणेशजीके प्रसादसे इस छोकमे उत्तम भोग भोगते और 
परलोकर्म भगवान्‌ विष्णुके तायुज्यके अधिकारी होते हैं। 
( १० ) पौषमासकी चत॒र्भीको भक्तिपूवंक विषेखर 
गणेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक ब्ढ्मणक्ों छ8ुका भोज 
फेराकर दक्षिणा देनी चाहिये | इस अतको विधिपू्षक 
करनेवाले पुरुषके यहाँ घन-समपत्तिका अभाव नहीं होता | 
(११ ) माष-कृष्ण-चतुर्थीको “संकष्त) कहा गया है | 
उस दिन प्रातःकाल स्तानके अनन्तर देवदेव गजमुज़की 
प्रतक्नताके लिये अतोपधासका संकल्प करके दिनमर संयमित 
रहकर श्रीगणेशका स्मरण, चिन्तन एवं भजन करते रहना 
चाहिये | चद्धोदय दोनेपर मिद्टीक्री गणेशमूर्ति बनाकर उसे 
पीढ़ेपर स्थापित करे | गणेशजीके ताथ उनके आयुष 
ओर वाहन भी द्वोने चाहिये । पहले उक्त 
मृन्मयी मूर्तिम गणेशजीकी खापना करे। तदनन्तर 
पोडशोफ्चारसे. उनका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। 
फिर मोदक तथा गुड़मे बने हुए तिलके लड्का नेवेध अर 
करे | आचमन कराकर प्रदक्षिण और नमस्कार करते 
पुष्पाज्नलि अपत करनी चाहिये । 
अध्य-प्रदान है 
तदनन्तर शान्तचित्तते भक्तिपूवंक गणेशमत्तरका 
इक्कीस बार जप करे ओर फिर भगवान्‌ गणेशकों अर्ध्य 
प्रदान करे | अध्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
गणेशाय.. नमस्तुभ्य॑. सर्वेत्िहरिप्रदायक | 
पंकष्टहर में देव गृहाणाष्य नमोस्तु ते ॥ 
कृष्णपक्ष चतुथ्थां तु॒सम्पूजित विषृदये । 
क्षित्र प्रसीद देवेश ग्रह्मणाष्यं नमोउस्तु ते ॥ 
धमस्त पिद्धियोंके दाता गणेश |! आपको नमस्कार 
है | संकटोंको दरण करनेवाले देव | आप अध्य 
ग्रहण क्रीजिये। आपको नमस्कार है| क्ृष्णपक्षकी चतुर्थीको 
चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश ! आप अब्य ग्रहण कीजिये 


आपको नमस्कार है ।? 


इन दोनों इ्छोकोंके धाथ 'संकष्टदरणगणपत्ये नमन” 
( संकषदरणगणपतिके लिये तमस्कार है ) दो बार बोडकर 
दो अर्घ्य देने चाहिये । 

इसके अनन्तर निम्माद्नित मन्जे सतुर्गी-तिशिकी 
भधिष्ात्री देवीकी अर्य प्रदान करैं-- 


के शओरीमणेशम्रिय चुर्धीश्रत-महात्य एवं अत-दिधि $ 
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तिथीनामुत्तते.. देवि गणेशग्रियवल्लसे । 
धर्वेसंकटनाशाय गुहाणाप्य नमोस्तु ते ॥ 
धचतुर्ध्ये॑ नम... इद्सप्य॑ समर्पयामि | 


“तिथियोंमें उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि | आपके लिये 
नमस्कार है | आप मेरे समस्त संकर्येको नष्ट करनेके लिये 
अध्य अहण करें | चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
नमस्कार है| में उन्हें यह अध्य प्रदान करता हूँ |/[वतराज ] 

तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसि विधिवत्‌ पूजन करके 
तँबिके पात्रमें छल चन्दन) कुछ, दूर्वो) फूल, अक्षत) शमीपन्र, 
दूधि ओर जल एकन्न करके निम्नाड्लित मन्‍्त्रका उच्चारण 
करते हुए उन्हें अर्ध्य दे-- 

गगनाणवमाणिक्य चन्द्र. दाक्षायणीपते । 

गृहाणाध्य मया. दत्त गणेशप्रतिरूपक ॥ 

( नारदपु०) पूर्व ० (१३॥ ७७ ) 

४गगनरूपी समुद्रके माणिक्य, दक्षकन्या रोहिंणीके प्रियतम 

और गणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा | आप मेरा दिया हुआ 
यह अध्य स्वीकार कीजिये |?# 

फिर भगवान्‌ गणेशके चरणोंमे प्रणाम कर यथाशक्ति 
उत्तम ब्राह्मणोंको प्रेमपूरौवक भोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर 
उनकी अनुमतिसे स्वयं प्रसन्नतापुवंक भोजन करे | 

इस परम कल्याणकारी 'संकश्व्रतःके प्रभावसे अती 
घन-घान्यरे सम्पन्न हो जाता है ओर उसके सम्मुख कभी कष्ट 
उपस्थित नहीं द्ोता | 

इस वतको ध्वक्रतुण्ड-चतुर्थी! ( भविष्योत्तर ) मो 
कहते हैँ | इस बतको माघ-माससे आरम्भ करके हर महदीनेमें 
करे तो संकटका नाश हो जाता है । 

माघ-मासके शुक्लपक्षकी चतुथीकों उपवास करके श्रद्धा- 


भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करे ओर पश्चमीकों तिलका 


# विधिकी अधिए्ठानी देवी ८वं रोहिणीपति चन्द्रमाक्ों प्रत्येक 
ऊष्णपक्षकी चतुर्थीकों गणेश-पूजनफे भनन्तर अध्यं प्रदान करना 
चाहिये । गणेश-कोशर्भ दिये गये निर्मयके अनुसार भाद्रपद-शुद्च- 
चतुर्भोफो फेकल तिथिके छिये मध्याइ-काल्म तीन बार आध्यं देना 
चाहिये; परंतु हृष्ण-सतुर्थोकों चन्द्रोदयकाल्मे गणेशके लिये तीन, 
विधिके लिये तीन और चन्द्रमाऊे लिये त्तात्त अर्ध्य देने चाहिये । 
एस प्रद्यर शुस्‍त-चतुपीर्म तीन गर जीर रृष्ण-चतुर्थर्मिं तेरद वार 
भ्रभ्ये देनेका विधान है । उकितु एऐप्तों प्रया मराराष्ट्रमे हो 


एचडित ह । 











भोजन करे | इस प्रकार ब्त करनेपर मनुष्य निविष्म सुखी 
जीवन व्यतीत करता है । 'गं स्वाहः--यद मूलमस्त्र है | 
“गो नमः ।! आदिसे हृदयादि-न्यास करे ।र 


“आगच्छोल्काय! कहकर गणेशका आवाहन और 
“गच्छोहकाथः कहकर विसर्जन करे | इस प्रकार आदियें 
गकारयुक्त ओर अन्तमें “उल्काः-शब्दयुक्त मनन्‍्त्रसे उनके 
आवाहनादि काय करे | ग़न्धादि उपचारोंसे सविधि गणपतिका 
पूजन कर उन्हें नेवेध्ररूपमें छडु अपण करे; फिर आचमन, 
प्रणाम और परिक्रमा आदिकि अनन्तर इस ग्गेश- 
गायत्रीका जप करे--- 


छशप 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान) दाक। जप और होम 
आदि शुभ कर्म आदिदेव गजवदनकी कृपाते सहसनमुने 
फलदायी हो जाते हैं । 

( १२ ) फ्राह्युनमातकी चतुर्यीकों मजूर्सय 
'ुण्दिराजजतः बताया गया है | उत्त दिन अतोपवासके 
ताथ गणेशजीकी सोनेकी मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा- 
भक्तिपूवक पूजा करे | तद्सन्तर वह मूर्ति बरह्मणको 
दान कर दे | गगेशजीकों प्रसन्न करनेके लिये उस दिन 
तिछोंते ही दान; होम और पूजन आदि करे | उत्त दिन 
तिल्के पीठेते आक्षणेंक्रों भोजन कराकर अती खगं भी 
भोजन करें | इस बतके प्रभावसे समस्त संम्पदाओंकी वृद्धि 
होती है और मनुष्य गणेशनीकी कपासे सहज ही विद्धि 
प्राप्त कर लेता है। 

सल्यपुराणके अमुसर फाव्युन-शुक्ल-चतुर्थीकों 
कनोरथ-चतुर्थी) कहते है. | आराधनाकी विधि यही है। 
पूजनोपरान्त नक्तत्रतका विधान है | इस प्रकार वारहों 
मह्दीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीकों तत करते हुए वर्षमरके वाद 
उस खणमूर्तिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं ) 

अग्मिपुराणमें इसको “अविष्ना-चत॒र्थी)की संश दी गयी है। 

जिस किसी मातम भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
मदूलवास्से युक्त हो। वह विशेष फलदाविनी होती है। 
उसे पभज्ञारक-चतुर्थी) कहते है | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य समू्ण अमीश वस्तुओंकों प्रात कर लेता है ।# 


अननन्‍ननन->++>न-+, 
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अधित महमिमयी चबुर्भो-अतम पूजाके अन्त्म चतुर्थी 
ब्तकथा-अवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है | पौराणिक 
कथाओंके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्यरागत कुछ लेक- 
कयाएँ भी कही-सुनी जाती हैं | वे तभी भगवान्‌ गणेशक्री 
प्रीति प्रबन करनेवाली हैं । 

परम महिभामयी अद्जारक-चतुर्थी 

'अज्ञारक-चतुर्थीकी महत्य-कथा गणेशपुराणके 
उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायमें वर्णित है | वह कथा 
अत्यन्त तंक्षेपमे इस प्रकार है-- 

+ यह वर्मरके चहुवीजतोंकी संक्षिए-विषि और माहाल्य 
“कल्याण के ध्नारद-विष्णु-पुराणादुश्के भाषाएर अस्तुत किया गया 
है । विस्तृत पूजा-विधि तथा माह्मप्य जाननेके झिये आहराजः 
क्ादि अन्योंकी देखना चाहिये। 





# परब्रह्मदप गणेश बदय। छ। # 
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लललचलच्चच्च््शथिलसड-सफटटटटल 
पृथ्वीदेवीने भहामुनि भारद्ाजके अपापृष्पतुल्य अरुण 

अनेक पालत किया | सात वर्षके बाद उन्होंने उसे महक 

पात पहुँचा दिया । महपिंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 

अपने युत्रक्का आहिज्ञन किया और उसका सविधि 

उपनयन कराकर उसे वेद-शाज्नादिका अध्ययन कराया | फिर 

उन्होंने अपने प्रिय पुत्रकों गणपति-सल्त्र देकर उसे गेशरी- 

को प्रसक्ष करनेके रिये आराधना करनेकी आश दी | 


मुनि-युतने अपने पिताके चरणोमे प्रणाम किया और फ़िर 
पृष्यततलिल् गज्ञाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका 
बयान करते हुए भक्तिपूवक उनके मन्वका जए करने छगा ! 
वह बालक निराह्मर रहकर एक सहज वर्षतक गणेशजीके प्यानके 
तताथ उनका मन्त्र जपता रहा ) 

भाष#ृणा-चतुर्थीकों चद्धोदय होनेपर दिव्य बस्नघारी 
अष्टयुज चद्धभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए | उद्ोंनि अ' 
शत्र घारण कर रखे थे । वे विविध अलकारोंसे विभू 
अनेक सूबोसे भी अधिक दीतिमान्‌ ये | भगवाव्‌ गे! 
मजेलसय अद्भुत खरूपका दर्शन कर तपझ्ी मुम्रिष 
प्रेमगद्वद कण्ठसे उनका स्तवन किया ) 

वरद प्रमु बेढे--अुनिकुमार ! में बुख्दारे मे) 
कठोर तप एवं स्तवनसे पूर्ण प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित १ 
माँगो | मैं उसे अवश्य पू्ण कहूँगा ॥ 

प्रसन्न एथ्वीपुतनने अत्यन्त विनयपूवक निवेदन किया-- 
“अभो | आज आपके दुल्म दशन कर मैं कृतार्थ हो गया | 
मेरी माता पद॑तमालिनी प्रथ्वी। मेरे पिता॥ मेरा त५ रे 
नेत्र, भरी वाणी; भेरा जीवन और जन्म सभी रुप हुए 
दयास्य ! मैं खर्गमें मिवासकर देवताओंके साथ अमृत-पात 
करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकोंमे क्या! 
करनेबाल पमद्जलछ) प्रख्यात हो | 

परथ्वीनन्दनने आगे कह्ा--करणामूर्ति प्रभो | मर 
आपका भुवनपवन्र दशन आज माप-कृणाचतुर्भकीं हुआ 
है। अतएव यह चह॒र्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं एक” 
हारिणी हो | सुरेश्वर | इस दिन जो भी अत करे) ऑफ 
कृपसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाया करें! 

सद्य/सिद्धिदाता देवदेव ग्जमुलने वर प्रदाद # 
दिया--मेदिनीनन्दन | ठुम देवताओंके वो प्रुश/ी 
करोगे । तुख्हारा काज्ञक वराम्म सर्वत्र विख्यात होगे 
वुम घरणीके घुत्र ह)और वुख्हारा रंग लल है; अत! हे 
एक नाम 'अज्ञारक भी प्रहिद्ध। होगा और ग६ * 


श्रीगणपति-पजनकी विधि 


( छेखक--साहित्याचार्य पाण्डेय पं० औरामनारायणदत्तजी शात्री ) 


सत्य सचिदानन्दधन परबक्ष परमात्मा एक और 
|य हैं। वे निशुण-निराकार द्ोनेके साथ द्वी सगुण- 
भी हैं। जैंते उनका निर्भुणनिराकार रूप नित्य 
सी प्रकार संगुण-साकार मी | वे परमात्मा जगत्‌की 
; लिये ब्रह्मा) पालनके लिये विष्णु तथा संहवरके ल्यि 
प्‌ धारण करते हैं। वे द्वी जग़त्‌के प्राणियोंकों माताका 
थय एवं संरक्षण देनेके ल्यि दयामयी माता ढुगोके 
कार्य करते हैँ ।वे दी लोकीकी आवश्यकताओंकि 
॥र ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त छोक- 
[ता सबिता (सूर्य ) हुए हैं | हम सब यह अनुभव 
है कि प्रत्येक अभीष्ट कार्यके सम्पादनमें नाना प्रकारके 
आते रखते हैँ; उन सभी विश्नोका निवारण करके जगत 
महल प्रदान करनेके लिये परअद्ा परमात्मा ही नित्य 
(तिरूपो। प्रतिष्ठित है। वे विद्यावारिधि और बुढ्ि- 
पता मैं | वे दी सद) विशेषतः कल्युगम, थोड़ी- 
भी आराधनाते शीत प्रसन्न होकर मक्तजर्नोके अमीछ् 
: करते है। भगवान्‌ गणपति नित्य बैंदिक देवता हैं 
पोंकी समातन आवास-भूमि आयौवत ( भास्त ) में 
की अनादि-सिद्ध पूजन-परम्पय सदाते दी चली आ रही है। 
राणोंमि भी उनकी मद्ामह्विभाका विशद्‌ वर्णन उपलब्ध होता 
| पश्भदेवोंगे ये भगवान्‌ गजानन मुख्य है; प्रत्येक कामका 


पूजाका सुख्य समय पूर्बोइकाल है। प्रत:/ मच्बादु 


आरम्म श्रीगणेशके स्मरण-वन्दनसे ही होता है। जिन 
छोगेंको मुक्ति या कोई भोतिक सिद्धि चाहिये, वे इस 
युगमं गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अमीश्यूरति 
कर सकते हैं| वे मज्जूल्मूति, सिद्धि-सदन, गजबदन विनायक् 
बहुत अल्प अ्रमसे ही उपासकपर दवाते द्रवित हो के हू । 
जो विनायककी पूजा करता है, उसे कमी विश्व नहीं प्रत 
होता | # उनकी आराधनासे कममे सिद्धि प्रात द्वोती है । 
महागणपति सम्पूर्ण जगतूकी उपासकके वश्शीभूत ऋर 


देते है। | 


यहाँ गणेशजीके पूजनकी शा्धीव विधि दी जी 
है। जो यशोपवीतधारी द्विज हों, वे वैदिक मन्तों दया 
पौराणिक मल्त्रोंसे भी ग्रणपतिकी पूजा कर रदछते हैं| 
यशोपदी 5 न्‍ड 3028 
जिनके [तन हें, वे वेदिक मन्‍्त्रोका उच्चारण मे 
हर ४ 
करके केवल पौराणिक मन्त्रेंद्वारा पूजन सम्पन्न कर मद 
हैं। गणपतिकी पूजार्मे समी वर्णके छोगोका अधिकार 
पजाम सभी वणक लोमका अधिकार | 


। हा 


< 
दि 
५ 


[9 


है 


# विज्नो न जायते तत्म चलेइ चस्तु विनागदन्‌ ! 


ते महागणपते: कर्मल्तिद्ध आप्नोति 


वच्चीकुयान्नदानणपति: 


कर सास | 
पं छव जंगदू 
; द छ्द्रा। 


( वीर० पृजउआड ) 


४२९ £ प्रव्रह्मरुष गणेश नताः क्ाः # 
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सायंकाल तीनों समय भगवानकी पूजा करनी चाहिये | जो 
तीनों मय पूजन करनेमे असमर्थ हो, उसे प्रातःकाल ही 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह तथा संध्या- 
कालमें केवल पुष्पाझ्ञलि अर्पित करनी चाहिये । 

पूजाके वोलह उपचार ये ई--१-आंवाइने) २८ 
आसन) ३-पाथ) ४-अध्य) ५-आचमनीय, ६-स्नान 
७-वद्ध, ८-यशोपवीत, ९-गन्ध, १०-पुंष्प ( दू्वो्डर » 
माला आदि, ११-धुप, १९-दीप, १३-नैवेश) १४-ताम्बूल) 
१५-आरातिक-प्रदक्षिण ओर १६-पुष्पाज्ञलि | 

पूजन चार प्रकारके पात्र अवेक्षित होते है--पाच- 
पात्र, अध्यपात्र) आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
पार्य-पात्रमें जल तो द्वोता ह्वी है; उसकी अज्जभूत चार 
बख्ुएँ और होती हँ--दूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहदेइया ) 
श्यामाक ( सावाँ ) और कमछ॥? अध्यंपात्रमे जलके अतिरिक्त 
आठ वस्तुएँ होती हैं---“दही, दूवो) कुशाम्; पुष्फ, अक्षत, 
कुड्डुम) पीली सरसों) जल और सुपारी !? इस प्रकार 
पद्मयपात्र चतुरक्ष और अध्यंपात्र अशज्ज द्वोता है। आचम- 
नीयत जरके अतिरिक्त जायफल, लबंग और कंकोल 
डालने चाहिये | स्नानीय-पीजमे--जलके साथ अक्षत, गत 
और पुष्प डालें | जिस द्व्यका अभाव हो। उसके बदले 
उसके स्मरणपूर्वक अक्षत डालने चाहिये । जाती ( चमेली ) 
शमी) कुशा) कछु) मस्छिका) कनेर, नाग ( नागकैसर ) 
पुन्रागः अशोक) छल कमल) नील कमल, चम्पा, बकुल 


३... 

$ जैसा कि “कमग्रदीप'मे वर्णन है--- 

कावादनासने पाथ्मर्ध्यमाचमनीयकम्‌ । 

स्नान वक्लोपदीते च 

घृपं दीप॑ व नेवेध॑ ताम्बूल च प्रदक्षिणा । 

पुष्पाअकिरिति प्रोक्ता उपचारातु पोडश॥ २ ॥ 

(न्दूर्वा च विश्ुक्वान्त व श्यामा् पढमेव च । 
पायाज्ञानि च चत्वारि कमितानि समाप्त: ॥ 


गन्पमास्यान्यनुक्रमाव ॥ १ ॥ 


( आहिकयत्रावछी ) 
२-दरिदूर्वाकुशामेश्च कुसुमाक्षतकुझुमे: । 
सिद्धा्योदकपूरश्य. भर. श््य॑मुच्यते ॥ 

* ( अत-परिचिय ) 
३-तथा55चमनपात्रेईपि दब्याज्जाविफ्ल॑.. झुने । 
छवड्मपि कह्गोल शस्तमाचमनीयके ॥ 
णि स्‍्नानपाने तेया अबस। 


६-अक्षता शन्धपुष्पा 





ि मैलतिरी-) पद्म, बिल्व और पविन्नक--ये पत्र-पुण 
सभी देवताओंके लिये ग्राह्म हैं? | गणेशजीके डिये तुलसी 
निषिद्ध है और दूवाुर अत्यत्त प्रिय | 


जो कौड़ोंसे दृषित हों, विखरे हो, बासी हों, खय पेड़ 
नीचे गिरे हों। ऐसे फूल उपहत माने जते हैं, उनका 
देवपूजामें उपयोग न करे | अधखिले पुष्प ( मुकुल ) 
और अपक्व अन्न ( नेवेद्य ) देवताको निवेद्त न करे | 
जहँतिक बने) स्वयं वृक्षते चुनकर ले हुए पुष्पोंका 
एूजामें उपयोग करना चाहिये | देवतापर चढ़ा हुआ। 
बाय हाथमे रखा हुआ, पहनी हुई धोतीके पहलेगे 
लाया हुआ अथवा जहसे धोया हुआ पुष्प भी निर्शौल्य 
समझा जाता है; उसे देवता लोग अहण नहीं करते | 
फूछ डालीपर जिस सितिमें खिला हो उस्ती रुपमें उसे 
दाये हाथसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोगुख करके 
नहीं । कुशाग्रसे देवविग्रहपर जल नहीं छिड़कना चाहिये। 
वह वज्नपात-तुल्य माना गया है । फूल तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये। किंठु तुल्सीदछका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है। फूलको वद्ध या हाथमें 


ने छकर पांत्र-विशेषमें छाना चाहिये । रंडके फ्सेंगे भी « 


नहीं लाना चाहिये | शुष्क और अपवित्र पृष्प पूजा 
सवेधा त्याज्य हैं | ( द्रष्टब्य---आहिक-सूत्नावली ) 


उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यक्रमंका प्रम्पादन 
करके झुद्ध एवं सुखद आसतपर पूर्वाभिव्ुल्न होकर बैठे 
पूजनके लिये गज्ञौजल एवं पोडशोपचारपूजनक्ी तमग्री 
एकत्र करके अपने पास रख ले | सामने देवताके लिये 
पीठ ( छोटी चोकी ) स्थापित करे | उत्पर आधारक्षक्तिकी 
पूजा करके वार्योर्मि घर्म, खान) बेराग्य ओर ऐश्वर्यकरी तथा 
पूर्वादि दिशाओंमें अधम, अज्ञान,अवैराग्य तथा अनैश्चयंकी (ए! 
करे | तत्पस्चात्‌ पीठपर कमलकी भावना करके उसकी 
कर्णिकामें गणपतिदेवकी पतिमाको विराजमान करे | 
प्रतिमके अभावमें एक पारस चावल मरकर, उत्के ऊपर 
मोछी लिपटी हुईं सुपारी थाषित करके उसी गग्पतिदेव 


५--जाती शमी कुशा कजुम॑ह्लिका कवीरजन | 

नागपृन्नागकाशोकरक्तनोछोत्ठानि थे ॥ 

चम्पक्क वढुल चेव पच्म॑ विल्व॑ पविनद्धम्‌ । 

एतानि संवदिवानां संग्राक्‍्ाणि छम्रानि ४॥ 
( आदिकस/पर्टी ) 





बत्लज 


# शरीगणपांत-पुज्ञणकेा (जाथ ४ 


की भावना करे। पूजक यदि शहख्थ हे तो पूजनके उम्रय 
सपलीक बैठकर पृजा करे | पूजन आरम्भ करनेसे पे 
पीका दीपक जलकर देवपीठके ढ्षहिंने मागमें अक्षत- 
पुश्षपर उसे रख दे और दीपज्योतिषे नमः 
मल्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पते उसका पूजन करें| फिर उस 
दीपये इशदेवके ज्योतिमंय रूपकी भावना करके इस प्रकार 
& प्रर्थना करै-- 
* (क्र) भो दीप देवरूपस्ल कर्मसाक्षी शविशकषत्‌। 
यावत्‌ फर्मशमाप्तिः खातूतावत्‌ ल॑ सुस्थिरो भव ॥ 

है दीप | तुम देववाके रूप हो कर्मके साक्षी तथा 
विक्रके मिवार्कत हे; जबतक पूजा-कर्म पूरा न हो जाय) 
तबतक तुम सुखिर्भावसे संनिकट रहो । 

तदनन्तर पूर्वाभिमुल् बैठा, हुआ धपलीक यजमान 
निम्नाहिंत मन्दोंको पढ़कर तीन बार आचमत करे--- 

$% केशवाय बस! | ४ नारायणाय नमः । ** मांधवाय 
नमः ॥ 

फिर '४/ हृपीकेशाय नमः कहकर हाथ थो ले 
और दाहिने दाम कुशकी पर्वित्री धारण करे | उस समय 
इस मन्‍्बरका पाठ करे-- 

(ख) 5० पवित्र स्थो वेष्णव्यो सवितुर्ः प्रसव उत्पुनास्थ- 
व्छिद्ेण पविश्रेण सूर्यस्थ रश्मिभिः। ( यजुर्वेद १। १२ ) 
तस्य ते पविन्नपते पविन्नपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयस्‌॥ 
( मजुबेंद ४ | १४ ) ह 

इस प्रकार पविच्ी धारण करनेके बाद तीन बार 
प्राणायाम करे | तयश्रत्तू-- 

(क) ४ अपवित्रः पवित्नो या सवोवस्थां गतो5पि वा। 
यः सारेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्मम्यस्तरः शुचिः ॥ 

८४० पुण्डरोकाक्षः पुनातु ॥! 





१. कात्यायनने पविर्ीका लक्षण इस प्रकार बताया है--- 
अनन्तगनिणं साथ कौश द्विदलभेव च। 
प्रादेशमार्त्र॒विशेय पक्ित्रे यत्र कुजनित्‌ ॥ 

*#कुशफे प्रादेश-्मात्र दो पत्ते; जिनके गर्भमें दूसरा पत्ता न 

हो और अग्रभाग सुरक्षित हों) वे हो प्रत्येक कर्ममे (पवित्र 
आननेयोग्य हैं (१ 


गृ० अं० ६३-- 
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कल व अप हे! यह: कोई पवित्र हो) अपवित्र हो; अथवा किसी भी अव्ता- 
को प्रास क्यों न हो) जो मगवान्‌ पुण्डरीकाक्षत सरण 
करता है; वह बाहस्भीतरसे पव्रित्र हो जाता है ! 
“सचिदानन्दधन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें |? 


यह मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल छिड़के | इसके वाद निम्नलिखित मज्जल-मन्त्रोंका 
पाठ करे-- 


( ख ) & आ नो भद्गाः क्रतवों यन्‍्तु विशवततो5दृब्धासो 
अपरीतास यद्धिदः । देवा नो यथा सदसिद्‌ बृधे 
असम्नप्रायुवी रक्षितारों दिवे दिये ॥ 


देवानां भद्दा सुमतिकंमूयतों देखाना: रातिरभि नो 
निवर्तताम्‌ । देवाता< सख्यमुपसेदिमा वर्य देवा न आयु: 
प्रतिर्तु जीवसे ॥ ; 


तान्तू पूर्वया निविदा हूमहे वब्य भय मित्रमदितति 
दक्षमसिधस्‌ । अयमर्ण वरुण सोसमरिविना सरखती ने: 
सुभगा मयस्करत्‌ ॥ ः 


तन्नो बाती मयोभु वातु भेष॑ज तन्माता पृथिवी तत्पिता 
रे पे 
थी; । तदूआवाणः सोममुतों सयोजुवसतदर्विता शुगुत्त 
धिष्ण्या यु ॥ 


तमीशान जगतस्तस्थुपत्पति धिय॑ जिन्वप्वसे हमे 


वयम्‌। पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदृब्ध: 
स्वस्तये ॥ 


खस्ति न इन्दो बृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विद्धपेदा:। 
सस्ति नस्ताक्ष्यों भरिश्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


श्बदुझवा सरतः प्रशिनमातरः झुर्भयावानों विदधेषु 


जम्मयः । अग्विजिह्मा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवस 
गमन्निह ॥ 


भत्नं कर्णेनिः शणुयास देवा भर पर्येमाक्षमियजनरा:। 
स्थिरेस्रैस्तुप्टुवा ६ सस्तनूभिव्यंरोमहि देवहिर यदय॒ु: ॥ 
शतमिन्लु शरदो अच्ति देवा यत्रा सश्नक्ता ज़रसं तेतूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवल्ति मा नो सध्या रीरिपतायुर्गन्तो: ॥ 
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अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुन्रः ॥ 
बिश्वे देवा अदिति: पतञ्चजना अद्तिजातमदितिजंनित्वम्‌ ॥ 
( यजु० २५ | १४ | २३ ) 


दो: शान्तिरन्तरिक्ष८. झान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शाल्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शाल्तिर्विश्वे देवा: 
शाम्जिब्रद् शान्ति: सर्व: शान्ति: शान्तिरिव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 


हक 


समीहसे ततो थो अभ्रयं कुरु। 
कुरू प्रजाभ्योड्भय॑ नः पशुभ्यः ॥ 
( यजु० ३६ | १७) २२ ) 


यतो यतः 
्शंनः 


सुशान्तिभवतु । श्रीमन्‍्महागणाधिपत्तये नमः । लक्ष्मी- 
नारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- 
गर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृभ्यां 
नमः । इष्टदेवताभ्यों नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। प्राम- 
देवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यों नमः। स्थानदेवताम्यो 
नमः । सर्वेभ्यों देवेश्यों नमः । सर्वेश्यों ब्राह्मणेश्यो नमः । 


(क) विश्वेशं माधव हुर्णिद दुण्डपाणिं च सेरचम्‌। 
वन्‍्दे काशी गुहाँ गड्ढां भवानीं मणिकणिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
वक्रतुण्डठ.. महाकाय कोटिसूयंससप्रभ । 
निविष्न॑ कुरु भे देव सर्वकार्यपु सबंदा ॥२॥ 
सुमुखस्चेकदल्तश्न. कंपिलों.. गजकर्णकः । 
कम्बोद्रश्व विकटों विष्ननाशों घिनायकः ॥ ३ ॥ 
घूम्रकेतुगंणाध्यक्षे.. भारचन्द्री गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पडेच्छुणुयादपि ॥ ४ ॥ 
विद्यासम्मे विवाहे च श्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चेव विष्तस्तस्थ न जायते ॥ ५॥ 
शुक्लास्वरधर देव शशिव्ण . चतुझुजम्‌ । 
प्रसक्षबद्न॑ ध्यायेत. खर्वविष्नोपशान्तये ॥ ६ ॥ 
अभी प्सितार्थसिद्धायर्थ पूजितों यः सुरासुरेः। 
पर्वविष्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये. नमः ॥ ७॥ 
पर्वमज्ञलमज़ल्ये.. शिवे. स्वार्थशाधिके । 
झरण्ये व्यम्वके गोरि चारायणि नम्मोड्स्तु ते ॥ ८ ॥ 
सर्वदा! सर्वेकार्यपू. नासति  तेपाममन्नलम्‌ । 
येषां इृदिस्थो भगवान्‌ मज्जछायतन हरिः॥ ९॥ 





# परंचह्मरुप गणेश नताः स्मः # 
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तदेव छग्न॑ सुदिनं तदेव ताराबरं चन्द्र 
विद्याबल देवबलू तदेव लक्ष्मीपते ते5छप्निर 
छाभरतेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां 

येबामिन्दीवरदयामों. हृदयस्थो 5 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो थन्न पार्थों 
तंत्र श्रीविजयो भूतिध्ुवा नीति 
भनन्यश्रित्तबन्तो मां ये जना; प 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वह 
स्मते सकलकल्याणभाजन॑ यत्र 

पुरुष॑ तमज॑ नित्यं ब्रजामि शरणं 
सर्वेप्वासम्भकायेपु त्रयखिभुच 
देवा दिशन्तु नः सिर्धि बह्योशानजन 


उपयुक्त साज्ञलिक इ्लोकोंका १ 


प्रकार हैं-- 


“विश्वनाथ, माधव, ढुण्डिराज गगेश, द्‌ण 
काशी, गुहा) गज्ला तथा भवानी मणिकणिका 
करता हूँ ॥| १ || कोटि सूर्योके समान महतेज 
काय ओर ठेढ़ी दूँड़वाले गणपतिदेव | आ। 
कार्योम मेरे विष्नोंका निवारण करें ॥| २ ॥ सुपर 
कपिल, गजक़ण, लम्बोद्र विकट) विष्ननाश 
धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भाल्चन्द्र और गजानन-- 
बारह नाम हैं| जो मनुष्य विद्यारम्भ, विवा 
यात्रा) संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवध्षरा 
नामोंका पाठ ओर श्रवण करता हैं; उसके ' 
उत्पन्न नहीं होतां है ॥ ३-५ ॥ शुक्ल्वद्न धार 
चन्द्रमाके समान गौर, चार भुजाधारी और प्र' 
गणपतिदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूण विष्नोंक 
जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोंने भी अः 
की सिद्धिके लिये जिनका पूजन किया है त* 
विष्नोंकों दर लेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिकी नमः 
नायायणि | तुम सब ग्रकारका मन्नूल प्रदान 
मड्जलमयी हो! कल्यागदायिनी शिवा हो, तब 
सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, निनेन्नधारिए 
तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥ जिनके द्वदयमें मट्नल४ 
भीददरि विराजते हें; अर्थात्‌ जो मन-द्वी-मन उन 
करते हैं, उनके उमस्त कार्यर्मि और दा ही 
होने पाता है ॥९॥ लक्ष्मीपते | में जो अ 


# श्रीगणपति-पूजबकी विधि # 
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चरणोका रण करता हूँ | वद स्मरण ही शुभ छ्यू $ कही 
सुदिन है; वही तागवल, बही चन्द्रवल, यद्दी विद्यावल और 
वही देवबल है || १० || जिनके दृदयमें नील कमलके समान 
इ्याम-कान्तिवाले भगवान्‌ जवादन विराज रहे हैं; उन्हींका 
लाम है, उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है! ॥ ११ | जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ धनुघर 
. अजुन हैं, वहीं श्री, विजय) भूति तथा हवा नीति है, ऐसा 
मेरा विश्वाल है॥ १२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--- 
जो लोग अनन्य-मावसे चिल्तन करते हुए. गेरी उपासना 
करते हैँ, मुझमें नित्य संयुक्त रनेवाले उन भक्तोंके योग-क्षेम- 
का भार मैं खय वहन करता हूँ? || १३ | जिनका तमरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है; उन 
नित्य अजन्मा आदिपुरुष श्रीहरिकी में शरण लेता 
हूँ ॥ १४ || त्रिभुवनके खामी तीन देव--अह्या, शिव तथा 
विष्णु--आरम्म किये जानेवाले सभी कार्य हमें सिद्धि 
प्रदान करें? ॥ १५ ॥ 
-+इंस प्रकार मज़ल-पाठके अनन्तर यजमान पविन्नीयुक्त 
द्वाथ्में जछ अश्षत और द्रव्य लेकर निम्नाड्लित वाक्य पढ़ते 
हुए संकल्प करे-- 


३ विप्णुविष्णु विष्णु: श्रीमद्धगवतों महापुरुषस्य विष्णो- 
राशया प्रवर्तंसानस्य भद्य श्रीत्रह्मणो5द्धि द्वितीये परादँ 
श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवसवतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे थुगे 
फलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलके जम्बूद्वीपी भारतवर्ष भरत- 
खण्डे आर्यावतीन्तगंतेकदेशे अम्ुकनगरे अम्लुकग्रामे स्थाने वा 
बोद्धाबतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्य अम्ुुकायने अशुक्तों 
महामाइल्यग्रदमासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुरूपक्षे अमुकत- 
तिथी अप्तुकवाप्तरे भमुकसक्षत्रे अप्ुकयोंगे असुककरणे अमुक- 
राशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूर्य अमुकराशिस्थिते 
देवगुरी शेपेपु अद्देप च यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु 
एवं ग्रहमुणगणविशेषणविशिष्टायां श्भपुण्यतिधो अमुकग्ोन्नः 
अमुफशर्मोी ( अमुकव्सों अमुफगुप्तः ) जहं ममात्मनः 
बीमदागणपतिप्ीत्यय यधारूत्योपचारस्दीय पूज्य 
फरिष्ये । 

-+ ईस प्रकार संकस्प पढ़कर दृस्तगत जलाक्षत-द्रव्य किसी 
मिगत पात्रम छोड़ दे। तलश्वात्‌ गणपति-पूजन आरम्म 
२। गयते पढके निभ्नाझ्धित स्लोकोंके अनुप्तार गणेशके 
झूपत चिन्तन करते हुए उनका आवाहन करे--- 





अडडिलजील जज लल्ज्जलच््लजि जि ली जज जीजा 5 


आवादल 
है हेख्च च्वमेझ़ेहि श्ाम्विफान्यम्बकात्म 
पिद्विबुद्धिपते व््यक्ष लक्षठाम पितुः पितः 
नागास्य॑ नागद्वारं व्वां गणराज चतुर्सुजस 
भूषित खायुर्ेदिष्ये:.. पाश्चाएशपरखपः 
भायाहयामि पूजाथ रक्षार्थ च मम कऋतोः 
इद्दगत्य ग्रहण स्वं पूजा भाग च रक्ष मे 


'हे माता पाबंती तथा त्रिलोचन मददेवके पुत्र । 
आप आइये, आइये। आप सिद्धि और बुड्धिके : 
तीन नेत्रोंसि सुशोभित हैं। लाखोंका लाभ करनेवारे 
फ्तिके भी पिता हैं। यहाँ पधारिये|आप गज 
नागमय हार घारण करते हैं; आपके चार भुजाएँ हैं; 
गर्णोके राजा हैं; पश, अदुश और परशु आदि दिव्य 
आयुध आपके हाथोंक्ी श्ञोमा बढ़ाते हैं | में पृज्नके 
और अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये भी आपका ञ 
करता हूँ । यहाँ पधारकर आप पूजा अ्रहृण करें और य 
रक्षा भी कर |% ह 

( ख ) #* गणानां तथा गणपति हवामहे प्रियाणा 
प्रियएतिद हवाभद्दे निधीनां त्वा निधिपति९ हवामहे 
सम ॥ आहमजानि गर्भधमा त्वमज्ञासि गर्भधम 
( यज्ञु० २३ । १९ ) $* भूसुंवः खवः सिद्धिवुद्धिसहि 
राणपतये नमः, गणपतिसावाहयाप्रि स्थापयात्रि। 

भतिष्ठापन 

आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठापन करे 

38  सनों जूतिजुषतामाज्यसय वृहर्पतिय॑र्जञा 
में तनोत्वरिष्ट यज्ञच्समरिम द्धातु । विश्वेदेव 
इंद मादयन्तामों ३ प्रति|्ठ ॥ (यज्ञु० २। १३) ॥ 

अस्ये आ्राणा; प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षस्तु च। 

अस्ये देवस्वमर्चाये भामहेति च कश्नन॥ 

सिद्चिबुडिसहितगणपते सुप्रतिष्ठिते बरदों भव । 
आसन-अर्पण 


इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दिव्य सिंहासन 
भावनासे पुष्प अपित करे--- 


्ख्जजजनत जा जपधयपभय+++++-+>.... # 
लत +-जल-त जल» 3न>+ 


भ वि ते व्््लर 

$ यहा आवाहनी मुद्राका प्रदशत करे । दोज़ों हाथोंकी अ्चरि 
जोड़कर दोनों अमु्ठोंकी अनाभिकाओंके मूल परवगें लगावे--..यह 
“आवाइनी मुद्रा! हे । 








७०० # परब्रह्मरुर्ष गणेश बता। छः % 
(क) विचि9्रररतखतित दिव्यास्तरणसंयुतम । (के) विनायक. नमस्तुभ्यं परदशैरभिवन्दित। 
खर्णसिंदासन॑ चार गृद्वीप्वसुरषुजित ॥ गड्गोदकैग. देवेश . कुरुप्वाचमन प्रश्नों ॥ 


दिव-ूजित गणेश | यह मुत्दर खर्णमय सिंहासन ग्रहण 
वीजिये | इसमें विचित्र रत्म जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 
आस्रण ( बिछावन ) पढ़ा हुआ है ? 

(ख) ४* पुरुष एवेदड, सर्व यज्भूत यद्य भाव्यम्‌। 
उतामूतत्वस्येशानों यदग्नेनातिरोहति ॥ (यजु० ११।२ ) 
के सिदिचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसन समर्पयासि। 

इसके बाद मिम्नाह्लित मन्त्से गणेशजीके पाद-प्रक्षाल्नके 
लिये पाथव अर्पित करै-- 

(क) ऊँ सरदंतीधपसुझु्त पार्थ गन्धादिभियुंतम्‌। 
विष्नएज. गृद्यणेदें भगवन्‌ भक्तवत्सक ॥ 
कक्तवत्सछ भगवान्‌ विष्नराज | यह सब वी्थोके 

जलसे तैयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिशित पाच- 

जल आप अहण कीजिये !! 

(ख ) # एतावानलख महिंमातों ज्यायाँश्र पूरुषः। 
एदोइस्प विश्व भूतानि वरिपादसासझत दिवि॥ ( पजु० 

१ ३) ४ लिद्विलद्दिसह्ठितायः महागणपतये नमः 
दयोः पाय॑ सम्र्पेयामि । 
अध्य-दाव 

तदनन्तर गन्ध आदिसे युक्त अध्यजठ अर्पित करे 
ए मिम्नाड्लित मन्त्र पढ़ें-- 

) $* गणध्यक्ष नमस्तेश्स्तु गृह्मण कह्माकर। 
अर्प्पच फलसंयुक्त गन्धमाल्याक्षतेर्युतय ॥ 
करणानिधान गगाध्यक्ष | आपको नमस्कार है। आप 

9 पुष्फ अक्षत और फछ आदिये युक्त यह अच्यजञद 
क्र करें 
(ख) # ब्रिपादूध्व उद्देल्पुरुषः पादोउस्पेहामवत्त पुनः । 
विप्चह व्यक्रामत्साशन नशे अभि ॥ ( यजु०१११४ ) 
घिडिजुद्धिसहिताय मंदधगणपतये नमः हस्तपोरध्ये 
यामि। हु 

आचमनीय-अपंण 

इसके अनन्तर गन्नाजकते आचमन कराये और नीचे 

हुआ मल्त्र पढे: 


सरस्वदी तु पञ्मपा सो देशे३भवत्सरित॥ (वेजु० ३४! ११ 


देवेश्वर ) देववन्दित ग्रभो ! विनायक | भे 
नमस्कार है | आप गल्ञाजलते आचमन करें 
(ख) ४ ततो व्राइजायत जिराजों अधि पूरुषः। 
से जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ सूमिमथों पुरु ॥ ( बजु० ३ 
५) ४ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतयें नम, मु 
क्ाचमनीय समर्पयामि । 


स्तानीय-समर्पण । 
तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गन्नाजः 
स्नान करानेकी भावनासे स्नानीय जल अर्पित करे-- 
(क ) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहर शुभम। 
तदिद कब्पित देव स्नाना प्रतिशृद्षताम ॥ 
“देव ! मन्दाकिनी ( गज्जा ) का जो जरू तमस्तपापहार 
और शुभ कै वही आपके स्नानके लिये प्रस्तुत किंग 
गया है; आप इसे स्वीकार करें | 
(ख) 9 तस्मायज्ञास्सवहुतः सम्हत एपदाग्यम | 
पशुंसांश्रके चायव्यानारण्या आस्याश् ये ॥ ( बजु* ३१। * ) 
$+ सिद्धिवुद्धिसहिताय मद्वागणपतये नमः, संबो्े छान 
सम्रपयामि । 
पश्चासत-स्तान 
इसके बाद नीचे लिखे मल््रकी पदुकर पश्चात 
गणपतिदेवको स्तन करोये-- 


(फ ) पल्चारृत॑ मयाउउमीत पयो दुधि छत मधु। 
शर्करा च समायुक्त स्तानार्थ प्रतिगज्धताम ॥ 


थे 


ध्रमो | दूध दही) थी, मधु और शकगकों एम 
मिलाकर तैयार किया गया वह पद्मामत मैं ले आया हूं ई। 
आप स्नानके लिये ग्रहण करें |? 


(स) # पत्ष बेचा सरखदीमपियत्ति संग्रोतपः । 

) 
ख%. सिद्विवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः पाते: 
स्नान समर्षयामि । 


# श्रीगणपति-पूजनकी विधि # 








पक्चासतस्नानान्ते झुद्धोदकरनानं समर्पयासि । 
इसके बाद दूध, दही आदिसे प्रथक्‌.पृ॒थक्‌ स्नान करा- 
कर शुद्ध जलसे भी स्नान कराना चाहिये । दूधसे स्वान 
करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है-- 
प्यशछान 
(के ) कामधेनुसमुछूत सर्वेषां जीवन परस। 
पावन यज्ञहेतुश्च पथयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
प्रमो | कामधेनुके थनसे प्रकट। सबके लिये परम 
जीवन) पवित्र तथा यशका हेतुभूत यह दूध आपको ख्लानके 
ल्यि अर्पित है | 
(सर) ५० पयः प्थिग्याम्पय ओषधीएु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयो घा:। पयस्वतीः प्रदिद्: सन्‍्तु महायम्‌ ॥ ( यजु० १८। 


३६ ) 5४० सिद्धिबुद्धसहिताय. महागणपतये नमः, 
पयःस्नाने सम्पेयामि । 
पयःस्नानान्ते. झुद्धीदकस्नान॑ समर्पयासि । 
दृधि-स्नान 


(क ) पयसस्तु समुरूत मधुरास्ल शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीत मया देव स्नानाथ प्रतिगृद्मताम्‌ ॥ 


देव ] यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खट्टा/ चब्धंसद्श 
उज्ज्वल दही में ले आया हूँ; आप इसे स्नानके लिये 
ग्रहण करे | 


(सत्र) ४ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्स वाजिनः। 
सुरभि नो मुखा फरत्‌ प्राण आयू८पि तारिषत्‌ ॥ ( यज्जु० २३ । 
३२ ) ३» सिद्धिबुद्धिहिताय महागणपतये नम: 
दुधिस्नान समर्पयामि । 

दृधिस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 


घुत-स्नान 


(फ ) नवनीतपमुत्पन्नं सर्वेसंतोषकारकम्‌ । 
घृर्त तुम्य॑ प्रदास्यामि स्नानाथ अतिगृद्मयताम्‌ ॥ 
धगवन्‌ ! नवनीत ( मदखन ) से उत्पन्न तथा सबको 
संतुष्ट करनेवाला यह घृत में आपको अर्पित करता हूँ; इसे 
आप स्नानके ल्थि स्वीकार करें |? 
(ख ) ३* घत॑ मिमिक्षे छुतसस्य योनिईते ख्वितो छतम्वस्म 
घाम । अनुष्वधमावह सादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि 
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(३०३१ 


हृव्यम्‌ ॥ ( यजु० १७ | ८८ ) ४» पिड्िबुद्धितहिताय 
सहागणपतये नमः, धृतस्तानं समर्पयासि । 

घृतस्वानान्ते झुद्ोदकस्नान॑ समपयामि। 

मधु-स्नान 
(क ) अष्परेणुससुझूत सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेज:पुष्टिकरं दिव्य स्नानाथ प्रतिणद्यताम्‌ ॥ 
धरभो | यह पुष्पक्रे पराणसे प्रकट ओर तेजकी पुष्टि 
करनेवाल दिव्य सुखादु) मधुर मधु सेवामे प्रस्तुत है। आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें # 

( ख ) 5» मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिनधव: । 
साध्वीने: सन्त्वोषधीः । मधु नक्तम्रुतोपसो मधुमत्त पार्थिव, 
रजः । मधु घोरस्तु नः पिता। मधुसान्रो वनस्पतिमेधुमॉर 
अस्तु सूर्यः | साध्वीगावों भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३। 
२७-२९ ) ४ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
सधुसनान समर्पयामि | 

मधुस्नानान्ते शुद्धोद्कस्नानं समर्पयामि। 

शर्करा-स्नान 
( फ ) इछुसारससुरूता शर्करा पुष्टिदा शुभा। 
मछापहारिका दिव्या स्नानाथ अतिगृद्मताम्‌ ॥ 

“जो इंखके सार-तत्वसे बनी है; पुष्टि देनेवाली, शुभ 
तथा मेलको दूर कर देनेवाली है; वह दिव्य शर्करा सेवा 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार करें |? 

(ख )< अपा५ रप्तमुदूवयसः सूर्य सम्त« 
समाहितस्‌ । अपा& रसस्थ यों रसस्त वो गृह्मम्युत्तम- 
मुपयामगृहीतो5सीन्द्राय सवा जुप्ट गृहमम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टसमम्‌ ॥ ( यजु० ९। ३ ) ७» पिद्धिवुद्धिसहित्ताय 
महागणपतये नमः, शर्करास्नानं समर्पयाम्रि। 

शकरास्नानान्ते शुद्घोदकस्तान समर्पयामि। 


इसके बाद सुगन्व तेल ( इच्र ) आदि अर्पित करे । 
्े 
माइ़लिक स्नान ( सुवासित तेल या इच्च ) 
(क ) चम्पकाशोकबकुलम/लतवीमोगरादिभिः । 
वासितं स्निग्घताहेतु ते चार अग्ृद्यतास््‌ ॥ 
अभो | चम्पा, अशोक, मोलसिरी, माल्ती और मोगरा 
आदिसि वासित तथा चिकनाहय्का हेतुभूत यह सुन्दर तैंछ 
आप ग्रहण करें !? 





तेल समपंसामि । 
शुद्धोदक-स्नान 
पदगन्तर गज्ञाजल या तीर्थ-जलसे शुद्ध स्नान कराये | 
भन्‍्त्र निम्नलिखित है-- 
(कफ) गड्गा थे वद्चुवा देच गोदावरी सरखती। 
नमंदा पिन्थु: कावेरी स्वानार्थ प्रतिसह्मताम्‌ ॥ 


(व गुद्ध जलके रूपभे यहाँ गड्ढा। यमुना, गोदावरी) 
सरस्वती, नमदा) सिन्धु ओर कावेरी उपस्थित हैं; आप 
सस्‍्नानके लिये यह जल ग्रहण करें | 

( ख ) $०» आपो हि छा मयोशुवस्ता न ऊर्जे दूधातन। 
महेरणाय चक्षसे ॥ ( यजु० ११ | ५० ) ७» सिड्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, झुद्धोदकस्तान॑ समर्पयामि। 

वख्र-समर्पण 
(+ ) शीतवातोष्णसंत्राणं छज्जाया रक्षणं परम्‌। 
देहालंकरणं वरख्धमतः शान्ति अयच्छ से # 
ध्रभो | यह वल्ल सेवामे अर्पित है।यह रादीं, हवा 
और गर्मसे बचानेवाल, लञञाका उत्तम रक्षक तथा शरीरका 
अलंकार है। आप इसे खवीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान करें |! 

(ख्र) ३ युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ घ उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः । त॑ घीरासः क्ंवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ 
मना देवयन्तः ॥ ( ऋक० ३। ८ । ४) सिद्धि- 
बुडिसहिताय. मह।|गणपतये. नमः, वद्ं समर्पयामि । 

३ सिद्धिवुद्धितहिताय महागणपतये नमः, आचमर्न 
लमर्पयामि । 

उपचख्त्र ( उत्तरीय )-समर्पण 
(क ) उत्तरीय॑ तथा देव ननाचित्रितसुत्तमम्‌ 
यूहाणेद मया भक्तया दत्तें तत्‌ सफलीकुरु ॥ 

है देव| वाना ग्रकारके चित्रों ( बेल-बूटों )से 
उत्तम उत्तरीय बख्र मैंने मक्तिपूवक अर्पित 


सुशोभित यह 8 कु 
इसे ग्रहण करे अरि सफल बनाये |? 


किया कै आप 
(ख) 
त्स्वः। वासों अग्ने 

_ (यजु०११ | ४०) 


सुजातो ज््येतिषा सह शर्म वरूथमासद- 
विश्वख्प<संव्ययसख विभावसो ॥ 


३७ सिद्धिवुद्धिसहिंताय महागणपतये 


# परब्रह्मरूपं गणेश बताः रह 


# लिड्टिवुद्धित चननचचचचचचचचश्च्च्|चचय्चच्यच्फ्ससिसस 
32 सिद्धिवुद्धिराहिताय महागणपतये नमः, सुवासित 


नमः, उपबर्ख समर्पयामि | तदल्ते आचमनीय पम' 
( वस्‍्त्रके अभाव छल सूत एवं अलंकरण 
अक्षत चढ़ाना चाहिये । ) 
३9 सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्रो' 
रक्तसूत्र सम्रपयामि । 
अलंकरण 
३० लिड्िबुद्धिसहिताय महागणपतसे नमः, अलंक 
सक्षतान्‌ समर्पयात्रि । 
यज्ञेपवीत-सम्ण 
( % ) नवभिश्तन्तुनियुक्त 
उपवीत मया 


त्रिगुणं. वेवतामयम | 
दत्त ग्रहण परमेइंवर ॥ 
धरमेश्वर ! नी तन्तुओंसे बुक्त, त्रिगुण और हे 
स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है। आप 
ग्रहण करें ७ 
(खत) ४० यश्ञोपचीत परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरर 
आयुष्यमग्रथ॑ अतिमुच्च शुअं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेः 
३» पिद्चिवुद्धिसहिताय सहागणपतये नमः, यज्ञोप 
प्रमपयामि । 
३» पिद्धिवुद्धिसहितायथ महारणप्तये नमः, आर 
समर्पयामि । 
ग्च्घ 
(कक ) श्रीखण्डचन्दन दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌। 
विेपरन सुरक्रे.्ठ चन्दन प्रतियृद्यताम्‌ ॥ 
धसुरश्रेष्ठ | यह दिव्य श्रीखण्डचन्दन) सुगन्धसे ' 
एवं मनोहर है। विलेपनस्वरूप यह चन्दन आप स्वीकार करें। 
(ख) 3» त्वांगन्धवी अखनंस्तवामिन्द्स्त 
बृहस्पति: । त्वामोपधे सोमों राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत 
( यजु० १२ | ९८ ) #* सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपत 
नमः) गरन्‍्ध समपयामि,. 
अक्षत 
(क ) अक्षताश्र सुरश्रेष्ट कुछुमाक्ताः सुशोभिता: । 
मया निवेदिता भकक्‍त्या गृहाण परमेइवर ॥ 
प्सुरभ्रेष्ठ परमेश्वर ! ये कुड्डुमम रंगे हुए सुन्दर अभ्नग 
हैं; मैंने मक्तिमावसे इन्हें आपकी सेवा्मे अर्पित किया 
आप इन्हें ग्रहण करें | 


# श्रीगणपति-पूजनकी विधि # 


्ज्््््ज््ल्जज्लल्ल्ल लाए ््लल्लिटिटसितिि 





) % अक्षत्नमीसदन्‍्त छाव प्रिया अधूषत। 
इभानवो विम्रा नविष्या सती योजा न्विन्‍्द्र ते हरी ॥ 
। ५१ ) ,४* सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये 
तानू समर्पयामि | 


बुष्प-माला 


ल्‍्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभों। 
प्राहतानि पुष्पाणि सुद्न्तां पूजवाय भों: ॥ 


' ] माव्ती आदिकी सुगन्धित माछाएँ और 
द्वास लाये गये हैं। आप इन्हें पूजा 
! 

- ) # ओपधीः . प्रतिमोदष्य॑ पुष्पवतीः 
। आधा इबव सजित्वरीवरुधः पारयिष्णवः 
२। ७७ ) ७०» सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतय्रे 
ससारछां समपेयामि । 


मन्दार-पुष्प 
न्दास्जनमन्दर॒. सन्दारश्रिय थीपते । 
न्दारजानि पुष्पाणि शेताक्रोंदीन्युपेहि भो: ॥ 
बन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार (कव्पननुक्ष )- 
' कामनापूरक | मन्दारप्रिय ! बुद्धिपते गणेश | 
तथा ३वेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये ४ 
घिद्चिबद्धिलहिताय अहागणपतये नमः, मसन्दार- 
समर्पयामि । 

शर्मीपत्र 

तस्वल्मियाणि सुपुष्पाणि कोमछानि शुभानि वे । 
शसीदलानि देरस्व ग्रहण गणनायक ॥ 
गनायक हेरम्ब | आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा 
तुम शमीपन्न हैं, उन्हें ग्रहण कीजिये | 
व) य इन्द्राय वचोयुज्ञा ततक्ुमंनसा हरी। 
प्रजुमाशवत॥ ( वगू ० (| २० | २ ) ७» सिद्धिवुद्धि- 
: सद्धागणपतये नम्नः, शर्मीपत्राणि समर्पयासि। 


छः 

दूवाछूर 
दूवाछुरानू सुदरितानछतात्‌. मक्नलप्रदान्‌ । 
सनीतांद्धाव पूजार्थ. गृद्दाण गणनायक ॥ 





| छ ३ 








“पनायक ! आपकी पूजाके लिये मेरेद्ठाए अत्यन्त हरे 
अमृतमय तथा मन्नलप्रद्‌ दूवोडूर लाये गये हैँ, आप इन्हें 
खीकार करें |? 


(सत्र) &* क्राण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहल्ती परुषः परुपस्‍परि । 
एव. नो दूवें श्र तनु सह्स्लेण शत्तेन च ॥ ( यजु० 
१३ । २० ) ७४० सिद्धिवुद्धिसहिताय महाराणयतये नमः 
दूरवाहुरान्‌ समर्पयातरि । 


सिन्दूर 


(क ) सिन्दूरं शोभन रख सोभाग्यं सुखवर्धनम्‌। 
शुभद कामद चेव सिल्दूर प्रतिभृद्यताम ॥ 


जग | सुन्दर, छाछ तोभाग्यस्वरूप, सुबबधक, शुभद्‌ 
एबं कामपूरक सिन्दूर सेवामें प्रस्तुत है; इसे म्हण करें ) 


( ख ) ** सिन्घोरिव आध्यने शूघनासों वातप्रमियः 
पतयन्ति यहा: | घृतस्थ धारा अरुषो न वाजी काष्ठा 
सिन्दस्नूमिभि: पि्चसानः ॥ ( यजु० १७ । ९५ ) 
3० सिद्चिदुद्धिहिताय, महागणपत्तयें. नमः, . लिल्‍्दूरं 
समर्पयामि । 


ताता परिमलद्वव्य, अवीर-चूर्ण 
( के ) नामापरिमलेड॑ब्येनिसित चूर्णसुत्तमम्‌ |; 
अबीरनामक चूर्ण गन्धाव्यं चारु ग्रह्मताम्‌ ॥ 
ममॉति-मॉतिके सुगन्बित द्रव्योसे निमित यह गन्धयुक्त 
अबीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूण ग्रहण कीजिये || 
(ख ) 5 अहिरिव भोगे: पर्येति बाहुं ज््याया हेतिं 
परितराधमावः । हस्तब्नों विद्या वयुनानि विद्वान पुमांन 
पुसाधस परिपातु विश्वतः ॥ (यज्जञु० २९५१ ) 
०. सिद्धिवुद्धिहितायथ महाग़णपत्ये. नमः, 
नानापरिसलद्वग्याणि सतमर्ययरामि । 
द्शाह् घूप 
( के ) वनस्पतिरसेत्धूतों गनन्‍्धात्यों गन्ध उत्तसः। 


आज्ेयः सर्वदेवानां धूपोज्यं अतिगुल्याताम ॥ 


'वनस्पतिके रससे प्रकट, सुगन्धित, उत्तम गन्धरूप 


१०७ 





वी लत 





और समस्त देवताओंके झुँधनेयोग्य यह धूप सेवामें अर्पित 
है। अभो | इसे अहण करें | 
( ख्र ) ४* धूरसि धूवे धुवन्त धूवे त॑ यो३स्मान्धूवेति 
त॑ धूवेयं वयं धूर्वामः । देवानामसि वहितम« सस्नितमम 
पश्चितम जुएतम देवहूतमम्‌ ॥ ( यजु० १ | ८ ) 
३» सिद्धिवुद्िसहिताय महागणपतये नमः, धृषमाघापयासि | 
दीप-द््शन 
(क) साज्यच वर्तिप्ंयुक्त वहिना योजित सया। 
दीप॑ मृहाण देवेश अ्रेछोक्यतिमिशपहम्‌ ॥ 
भकत्या' दीप॑ प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरियाद्‌ धोराद्दीपज्योतिनंमो5स्तु ते ॥ 


“देवेश | धीमे डुबोयी रुईकी बत्तीको अम्िसे प्रज्वल्ति 
करके दीप आपकी सेवामें अर्पित किया गया है; आप इसे 
ग्रहण करें; यह त्रिमुवनके अन्धकारकों दूर करनेवाला है । 
मैं इृ8 देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ। प्रभो ! आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये | दीपज्योतिमय देव | आपको 
नमस्कार है !? | 

( ख ) # अम्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूयों 
ज्योतिज्योंतिः सूर्य: स्वाहा । अग्निवेचों ज्योतिवेयः 
स्वाद सूयों बर्चो ज्योति: खाहा। ज्योति: सूर्य: सूयों 
ज्योतिः खाहा ॥ ( यजु० ३ । ९ ) * पिद्चिदुद्धिसहिताय 
महःगणपतये नमः, दीप दुर्शयासि । 

सेवेद-निवेदन 

दीप-अपणके पश्चात्‌ हथ घोकर मैवेश-अपण करे | 
मैंवेधम मौति-माँतिके मोदकः गुड़ तथा ऋत॒ुके अनुकूल उपलब्ध 
नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे | मैवेध्यमें देय 
बस्तुका पहले शुद्ध जलसे ग्रोक्षण करें । फिर पेनु-मुद्रा 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे । इसके बाद निम्नाझ्लित 
मन्त्रोंकी पंढ़े--- 

(क ) चैवेध शृक्म्तां देंव भक्ति में छाचर्ां कुर। 
इंस्सितं मे वर देहि परत्र च परां गतिम ॥ 
शराखण्डखाद्यानि दृधिक्षीरश्वतानि च। 
आहार भश्यभोर्य च नैवेच प्रतिणृक्षतास्‌ ॥ 


देव ) आप यह नवेध अहग करें और अपने प्रति मेरी ' 


! वाब्छित वर दीजिये और 


भक्तिकों अविचछ कीजिये हक 
जिये | शक्कर ओर खाँड़से 


ब्रलोकम परम गति अ्रदान की 





# परव्रह्मरुपं गणेश नताः झ्म। # 








५ किये + 

तेयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा भक्ष्य- 
मोज्य आहार नेवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं। आप यह नेवेध 
कृपापूवंक खीकार करें |? 

( ख ) ४ नाश्य आसीदन्तरिक्षण, शीप्णों छो; 
समवतंत | पदूभ्यां भूमि्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकार 
अक्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३) 5 आणाय साहा । 
९७ अपानाय स्वाहा | #* समानाय स्वाहा ॥३* उदानाय 
स्वाहा | $# व्यानाय स्वाह्य ॥ ४* सिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेवेशय मोदकमर्य ऋतुफलानि थ॑ 
समर्पयासि । 


. % सिद्धिडुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमरीय॑ 
मध्ये पानीय॑ उत्तरापोद्य च सम्पयामि । 


करोद्वतनके लिये चन्दन 
(क ) $ चन्दर्न मलयोज्धूत कस्तूयौदिसमन्वितम्‌। 
करोद्रततनक देव... ग्रृहाण... परमेहवर ॥ 
ददेव | मलयपर्वतसे उत्पन्त चन्दन कस्तूरी आदि 
मिलाकर मैंने करोद्ग्तन तेयार किया है। परमेश्वर | इसे 
खीकार करें |! 
(ख ) अध्छुना ते अध्छझाः एच्यतां परुपा परू। 


गन्धस्ते सोममवतु मंदाय रसी अच्युतः ॥ ( यजु० २० । 
२७ ) ७» सिद्धिजुद्धितहिताय महा गणपततये नमः, चन्दनेन 


क्रोद्त्न समर्पयामि । 


पूगीफलादिसदित ताम्बूल-अपेण 


पूगीफर्स महृ्दिव्य॑नागवल्लीदरेयुतम्‌ । 


(क) ४ 
ताम्बूल॑ प्रतिगृह्मताम ॥ 


एलाचूणोदिसंयुक्त 
मो | महान्‌ दिव्य पूगीफछ) इलायची और चूना 
आदिसे युक्त पानका बीड़ा सेवामे प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करे !? 
(ख ) ** यस्युरुपेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत । 
चूसन्तो5स्थासीदारज्य औप्म इृध्मः शरबविः ॥( यजु० ३१ | 
१४ ) #* सिद्धिवुद्धिसहिताय सहागणपतये.. नमः। 
सुखवासार्थमेलापगीफलादिसहित तास्बूर समर्पयामि । 
तनारिकेलफल-आर्पण 
(के) इंदं फर्ल॑ मया देव स्थापित पुरतस्तव। 
तेत में सफलावापिसवेम्तन्मनि अन्‍्मति ॥ 


१ श्रीगणपति-पूजनकी विधि # 





पदेव ) यह नारियिलका कल मेंने आपके सामने रखा 
है; इससे जन्म-जम्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो !? 


( ख ) ४* था; फलिनीयों अफका अपुप्पा यात्र 
पुष्पिणी:। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो सुझन्त्व5हस, ॥ ( यजु० 
१२१८९ ) ४» प़िद्धिवृद्धिशहिताय महत्गणपतये नस: 
नारिकेकफरल समर्पयामि। 

दक्षिणा-समपंण 
(क) हिरण्यगर्भगर्भेस्थं हेस बीज॑ विभावतो: । 
अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ 


सुबण हिरिण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भभ स्थित अभिक्रा बीज 
है। वह अनन्त पुण्य-फछ ग्रदान करनेवाल है। भगवन्‌ ! वह 
आपकी सेवामें अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर सुझे 
शान्ति प्रदान करें | 
(ख) ३० हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भूतयजात: पतरिक आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीं घामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

( यजु० १३ | ४ ) 

३४ सिद्धिबुद्धिसहिताय सहागणयत्ये नमः, कृतायाः 

पूजाया: सादु ण्याथ द्ब्यरदक्षिणां समपेयासि । 
नीराज़न या आरातिक ( आरती ) 

(क) कदुछीगर्भसम्भूत॑ करूँ तु प्रद्दीकितिम । 

आरततिकमद कुर्चे पश्य में बरदी भच॥ 

ध्रमो ! कैलेके गर्भसे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर 
है; इसीके द्वारा में आपको आरती करता हूँ । आप इसे 
देखिये ओर भेरे लिये वरदायक होइये | 
(प्र) ४* इदं हविः प्रजनन में अस्तु, दुशवीर६ सर्वगणछझ 
खल्तये । आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि छोकसन्यभ्यस्नि। 
अग्नि: प्रजा बहुलां से करोत्व / पयो रेतो अस्मासु घत्त ॥ 
( यज्ु० १९ | ४८ ) आ रात्रि पार्थिब६रज: पितुरफ्ायि 
घामभि: । दिवः सदाध्सि बहती तिष्ठम आ सच्वेषं 
बतंते तमः ॥| ( यजु० ३४ । ३२ ) 

३» सिद्धिवुद्धिसहिताय सहागणपयतये नमः, कर्पूरनीराजनं 
समयंयामि ॥ 


हे |. 

पुप्पाजलि-समपंण 
(क) नानासुगन्धिपुप्पाणि ययाक्वालोद्भववानि च। 
पुप्पा्नलिमिया दत्तों गृह्ाण परमेश्वर ॥ 
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परमेश्वर | यथासमय उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्प मैंने पुष्पाउ्जलिके रूपमें अर्पित किये हैं; आप 
इन्हें स्वीकार करें |? 


(ख) <४* यज्ञेन यश्मयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्या- 
सन्‌ । ते ह नाक महिसानः सचन्त थन्न पूर्च स्ाध्या: सन्ति 
देवा; ॥ ( यजु० ३१। १६ ) $* गणानां त्वा गणपति& 
हवामहे प्रियाणां त्वा अयपति« हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति८ हवामहे वस्नों सम | आहमजानि गर्भधसा 
व्वमजासि गर्भधस्‌ ॥ (यज्भजुण २३ । १९ ) *» अम्बे 
अम्बिके5म्वालिफकि न मा नयति कश्चन । सप्तस्त्यश्कः 
सुभद्विफां काम्पीलबाधिनीसु ॥ .. ( यजु० २३ । १८ ) 


७ राजाघिराजाय प्रपह्यसाहिने नमो वर्य वेश्ववणाय कुर्महे। 
समे कामान्‌ काम कासाय महयं कामेखरों वे श्रवणो ददातुँ ॥ 


कुबेराय वेक्रवणाय. महाराजाय.. नमः । 


३४ स्वस्ति साम्राउ्यं भोज्य॑ स्वाराज्य चेराज्य पारमेप्ल्यं 
राज्य महाराज्यमाधिपत्यमय समन्तपयोयी स्थात्‌ सावभोम: 
सावोयुषान्तादापराधोत्‌ एथिब्ये सम्लुद्॒पर्यन्ताया एकराडि- 
ति तद॒प्येष इसके $सिगीतो मर्तः परिवेष्ठारों महत्तस्पावसत््‌ 
गृहे । आवीक्षितस्थ कामप्रेविइवेदेंवा: सभासद्‌ इति। 

३० विश्वत३चक्षुरुत विश्वतोम्ुखों विश्वतोबाहुरुत विश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्ेद्योदाभूमी जनयन्‌ 
देव एकः ॥ ( यजु० १७ । १० ) 


<# सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नम, अन्‍्त्रपुष्पा- 
झलिं समपंयामि । 


प्रदृक्षिणा 
(क) यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातक्ृतानि च | 
तानि सर्वाणि नइयन्ति ग्रदक्षिणपदे. पढे ॥ 
अनुष्यद्वारा जाने या अनजानेमें जो कोई पाप किये 
गये हैं, वे परिक्रमा करते समय पद-पदपर नष्ट होते हैं ७ 
(ख) * ये तीथोनि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निपज्चिण:। 
तेषा५सहसयोजने$ब धन्दानि तन्मसि ॥ (यजु ० १६ ६१) 
३# सिद्धिवुद्धितहिताय महागणपतये नमः, प्रदक्षिणां 
समपयामि । 


जनक ननकन-+-क+०न्‍ज«+ कक & हर“ क> ७ ७ 8 8४. अपननक +५+++०+ब्न्‍क, 


७५०६ 








विशेषाध्य-सम्रपण 
तदवन्तर जछ, गन्ध, अक्षत। फछ फूछ; दूर्वा और 
दृक्षिणा एक ताम्रमय पात्र रखकर दोनों घुय्नोंकीं [थ्बीपर 
टेककर उक्त अरध्यपात्र (ताम्रपाव )को दोनों हाथौंकी 
अज्षत्िं ले और उसे मत्तकसे लगाकर निम्वाड्ित इलेकोंकों 
पढ़ते हुए श्रीगणपतिकों अर्ध्य दे--- 

(क) रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्‍्यरक्षक। 
सक्तानासभर्य कर्ता त्राता भव भवाणंबात्‌ ॥ 
क्वेमाचुर कृपातिन्धों पाण्मातुरागअज अभो। 
वरदस्त्व॑ वर देहि वाल्छित चाब्छितार्थद ॥ 
अनेन सफराध्येण सफलोडस्तु सदा मम। 


(पत्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आप भक्तीको अभय देनेवालि 
और मव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर ! 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे पद्वेमाठुरः कहे गये हैं। 

“यभों | आप पाण्मातुर स्कन्दके बढ़े भाई हैँ; बरदाता 
हैं, वर दीजिये | अभीष्ट वच्तुओंके दाता गणेश | मेरी वाब्छा 
पूर्ण कीजिये | इस फल्युक्त अर्ध्य-दानसे आप मेरे लिये 
सपाछ---फलदाता होइये ४ 

४० सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, विशेषाध्य 
समर्पयामि । 

प्रार्थना 

विशेषार्ध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाड्ित श्छोक पढ़ेंकर 
प्राथंना करे-- 
(के ) विष्नेश्राय बरदाय सुरप्रियाय 

छम्बोदराय सकलाय जगड्धिताय । 
श्रुतियज्ञविभूषिवाय 

गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनप्राय गणेश्वराय 

सर्वेश्राय शुभदाव सुरेखराय । 
विद्याधराय. विक्शय च.वामनाय 

भक्तप्रसक्नवरदाय नमी. चमस्‍्ते ॥ 

नमस्ते ब्रह्मस्याय विष्णुरूपाय ते नमः। 

तसस्ते रवेझपाय करिझपाथ ते नमः ॥ 


नागा|ननाथ 








# परखद्मरुप गणेश बता। छा # 








विश्व़पख्ख्याय... नमस्ते. बरह्मचारिणे 
भक्तप्रियाय. देवाथ.. नमसतुम्य॑ विनायक 
_ हम्बोदर . नमस्तुभ्य॑ सतत मोद्कप्रिय | 
निर्विध्त कुछ में देव स॑कार्यपु स्वदा। 
ता विध्मशन्र॒ुदुकनेति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। 
विद्याप्रदृत्यघहरेति च ये. स्टुचन्ति 
तेभ्यो गणेश वर्दी भव नित्यमेव ॥ 
गणेशपूजने. कर्म अन्ल्यूनमधिक कृतम्‌। 
तेन सर्वेण उर्वात्या प्रसन्नोइस्तु सदा मम ॥ 


अनया पूजथा सिद्धि-बुद्धिपहितों महागणपत्तिः प्रीय 
नमस। 

ाणनाथ ! आप विष्नेश्वर ( विष्नोपर शासन कर 
वाले ) हैं | वरदाता हैं; देवताओंके प्रिय है; लम्बोदर | 
विविध कलाओंसे पूर्ण हैं, समूर्ण जगतके हिलेंधी हैं; गजान 
हैं; वैदिक यश्से विभूषित और गौरी ( पाव॑ती )के पुत्र है 
आपको ममस्कार है; नमस्कार है। आप भक्तोंके संकट मिदने 
सदा हो रहते हैं; गणोंके ईश्वर एवं सर्वेश्वर हैं; कल्याणप्रद एव 
देवेश्वर हैं; विधाधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तोपर 
प्रसत्न होकर उन्हें वर देते हैं; आपको वारंबार नमस्कार है। 
आए बह्यछूप, विष्णुरूप, रुद्रछप और गजरूप हैं। इन 
समी रुपेगिं आपको वास्वार नमस्कार है। समूर्ण विश्का 


: रूप आपका ही खरूप है। आप ब्रहाचारी है; आपको 


नमस्कार है | विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं। आपको 
नमस्कार है | रम्बोदर ! आपको मोदक ददां ही प्रिय 
है; आपको नमस्कार है | देव | आप सदा मेरे सम क्रयोगि 
विध्नोंका निवारण करें । गणेश | जो लोग आपको 'विध्न-[ु: 
दलनः सुन्दर! मक्तप्रिय/ सुखद) फल्प्रद/ (विग्यपद? 
और प्यम्रहए इत्यादि नामेंसे पुकारकर आपकी ख॒ति के 


हैं, उनके हिये आप नित्य ही वरदायक हों | गणेशनीती 


पूजञामें जो कर्म न्यून या अधिक किया गया है; उत कद 
द्वार सर्वीत्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न हब] 
'इस पूजाते तिद्ि-बुद्धितहित मद्गागणपति सु ह। 
इसपर उन्हींका खत्व है। मेरा नहीं ! 
॥ श्रोगणपति-पूजन-विधि सम्पूर्ण ॥ 


मिशिकट लक 


५ सब प्रकारदे कशके दिवारणका अचूक उपाय के 
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सब प्रकारके कहोंके निवारणका अचूक उपाय 
[ $ ग॑ गणपतयें नम मख्-जपका अजुभव ]। 


( ठेखक--प ० 
श्रद्धेय श्रीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्द[रसे कल्याण! 
के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही; में उनका परिचय 
क्या दूँ । श्रीभाईजीके स्वजनोंकी परिधि विशाल थी और 
सभी अपना दुःख-दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
निवारणके लिये अनुरोध करते ये | परमोच्च क्रेणिकि शहख 
संत दोनेके नाते श्रीमाईजी छोकसंग्रहक्री दृथ्िसे लकिक 
कामनाओं एवं आपदाओँसे पीड़ित व्यक्तियोंकी कशटेके 
मिवारणार्थ यथासम्भव सभी प्रकारके सालिक अ्रयत्त करनेके 
ताथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते ये । 
उनका स्पष्ट मत था कि “जगतके सामने हाथ फैलने) ढुःख 
रोगेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ हे कि अशरणशरण भगवान 
को पुकारा जाय | अपनी बातकों स्पष्ट करनेक्के लिये वे 
श्रीठुलसीदासजीका यह सर्वेय| सुनाया करते थरें-- 
जग जाचिआ कोउ न, जाचिअ जौं, 
जियँ जाचिअ जानफी जानहि रे। 
जेहि. जाचत जाचकता जरि जाई, 
जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु बिचारि विभीपषनकी, 
अरू आलनु हिएँ हजुमानहि रे। 
तुलसी ? भर दारिदू-दोष-द्वानल, 
घंकट-क्रोटि-कृपानहि रेप 
( कवितावली। उत्तरकाण्ड २८ ) 
पसंसारमें किसीसे ( कुछ ) माँगना नहीं चाहिये । 
यदि माँगना दी हो तो जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीसे मनहींमें 
माँगो, जिससे माँगते द्वी याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जल 
जाती है; जो वस्बत जगठक़ो जला रही है। विभीषणकी 
दशक विचार करके देखो और इनुमानजीका भी स्मरण करो | 
गोसाईजी कहते दें कि ढे ठल्सीदास | दरिद्रतावूपी दोषको 
जलानेके लिये दावानटके समान और करोड़ों संकटोंको 
काथ्मेके लिये कृषाणरूप श्री/मचस्द्रजीको भजो ? 
इतना ही नहीं) वे योग्य पण्डितोंके द्वारा आत॑ व्यक्तियोंके 
लिये सकाम अनुअन भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशनमें 
विविध प्रकारके अनेक सक्काम अनुष्ठान करनेका सोमाग्य 
प्रात्त हुआ है । अन्य देवी-देवताओंके अनुझनके साथ- 


ओअवधेशनारायणजी मिश्र) व्याकरण-साहित्याचाय ) 
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ताथ वें भगवान्‌ श्रीगणेशक्रा भी अनुष्ठान कखते थे | 
श्रीगणेशके अनुष्ठानमें वे 'ऊ# गा गणपतये नमः मन्त्रका 
जप ही विशेषरूपसे करवाते थे । उनकी इस मन्त्रपर बड़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिख्ितिम वे इसके जपका 
विधान करते थे | पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव) पारिवारिक 
कलह, फैक्ट्रीम हड़ताल, व्यापारमें घाटा, मुकदमेवाजी, 
सरकारी झंझट, करण) भीषण व्याधि आदि सभी लोकिक 
कष्टीं एवं झंझ्ठोंके निवारणके लिये वे इस मन्नका जप॑ 
करवाते थे और भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे आतंजनोंका 
कष्ट बड़ी सरलतासे निश्वत्त मी होता था | 

इस मसन्त्रके जपकी विधि यह है कि ग्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आशनपर 
पूव॑ या उत्तराभिमुख बैठ ज|य और भगवान्‌ श्रीगणेशकी 
प्रतिमा या मेडवाये हुए चित्रपटकी अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले। चन्दन पुष्प, धूफ दीप) नैंवेश आदिसे श्रीगणेश- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि “अमुक कायकी 
सिद्धिके ल्यि इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायगए? | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एक्राग्रचितसे 
ज्ञूप किया जाय | जपके समय आदिसे अन्ततक 
शुद्ध घीका दीपक श्रीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्बलित्‌ 
रहे | दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायेँ | प्रतिदिन. 
१०८ मालका जप हो तो सर्वोत्तम है; नहीं तो सुविधा-" 
बुबार ५५७ ३१, ११ सालाका भी जप किया जा सकता है| ' 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे | जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्तिक विद्वान ब्राह्मण- 
द्वार यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। 
जो यजोपवीतधारी न हों) उन्हें ५३८० कारकों छोड़कर केबुछ 
“गे गणपतये नमः” मत्जका जप करना चाहिये । बिना किसी 
कामनाके भगवान्‌ गणेशकी असन्नताके लिये ही इस मन्‍्जकी 
प्रतिदिन १७ र₹ मालाएँ जप करनेसे जपकर्ताका 
सर्वविध मज्ञछ द्वोता हैं। यह परम मज्जल्कारक मन्त्र हैं; 
इसका आश्रय अहृण करनेवालेंकों भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा 
अवश्य प्राप्त होती है । 
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रमाथिक एवं लेकिक मनोरथोंकी प्रति करनेवाले कुछ छिद्ढ सोत्र 
५2 क्र सिद्ध दे स्तातन्र दि जज कि) श जनक। ३० हु 

अनुष्ठानोंके सस्वन्ध्म हमारे प्रमश्रद्धेय वार कमल हक बे कल हल के 

“यद सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मज्जञलमयी सर्व औः हट रेट जी 
नं २१५८ किम इछुलमया सबकझ्ता ओर इच्छासे हमारे लिये जा कुछ 
भी फर-विधान करत हैं, चाहे वह हमारी सीमित और अदूरहप्टिके कारण हमें अशुभ या दुखद, 
ही जान पढ़ें; वास्तव बढ परम शुभ और परम मझ्जलझारी ही होता है | इसलिये भगवानपर और 
उनकी मज्ञस्मयतापर विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी 'मजलमयी इच्छा ही सक्ष 
सर्वत्र अपना काम करती रहे; हमाण कोर भी इच्छा उस मझत्मयी इच्छामें कभी वाधक हों ही 
नहीं। तथापि जो लोग भोग-कामना और ओोग-बासनाको छोड़ नहीं सकते और कामना एवं आलक्तिसे 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌ मार्गका अबरम्बन करके भोग-सुखक्की आशा रखते हैं, उनके ढिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन अवश्य ही सेवन करनेयोग्य है। इसमे लाभ-ही-लाभ है। यदि श्रद्धा और 
विधि पूरी हो तो--नवीन प्रारब्ध'का निर्माण होकर मनोरथकी पूर्ति हो जाती है। कदावित्‌ प्रतिवन्‍्धकरुप 
पररब्ध अत्यन्त प्रवकत होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अनुछ्ठाब तो वनता ही है।” 

इन स्वोन्रोके अलु्टानके सम्बन्ध यह निवेदन है कि अल्लष्टानकत्तों भगवान्‌ श्रीगणेशकी प्रतिमा 
या चित्रपठके सम्मुख पवित्र स्थानमें शुद्ध आसनप्र चैठे और यथोप्लब्ध उपचारोंसे श्रीगणेशका पूजन 
करके उमका मज़लमय स्मरण करते हुए श्रद्धा-अक्तिके साथ अपनी कामवाके अलुकूछ स्तोतका कप्र-से-कम 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है। जवतक कामना पूर्ण नहों पाठ वराबर चलता रहे। 

अड्डके आरस्भमे तथा लेखों एवं लीला-कथाओंमे भी स्थान-स्थानपर अनेक स्तुतियों आयी हैं और 
थे सभी फलम्रदायिनी(हैं | श्रीगणेशके कुछ मन्त्रोंका भी प्रसज्ञालुरूप उल्लेख हुआ है। श्रीगणेश-सम्बस्धी 
लिभिन्न मन्त्र तथा उनकी अलुष्ठान-विधि! . नामोंकी व्याल्यासदित 'श्रीगणेश-सदरानाम-स्तोते। 
अन्य सिद्ध-अनुष्टाच, फलप्रद-स्तोत्र आदि फरवरीके अइ्डुमे दिये जा रहे है। -सापादक 

| 88) 


मड़ल-विधानके लिये# 
ट्म्बतुण्डो गजानतः । द्वेमातुरश्र हेरम्ब एकदम्तों गणाधिपः ॥ 
भवाद्यजः । द्वादरीतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌ ॥ 
थे विध्य॑ भवेत्‌ क्चित्‌ | [(पद्मपु० स० ६१ | रैएररै ) 
गणाधिफ वरिनायक) चारुकर्ण पशुपाल 
करता है, सम्पूर्ण विश्र उनके वे हो 











गणपतिरिध्नराजों 
विज्ञायकश्चारुकणः पशुपालो 

बिह॒व॑ तस्य भवेद्वश्य न 
धाणपतिं) विष्नराज) ठम्बठुण्ड। जानना) द्वैभावुर, देरम्ब, एकदन्त, 
और भवात्मज-यें बार गणेशजीके नाम हैं । जो प्रातःकाल उठकर इनको पाठ 
जाता हैं तथा उसे कमी विश्का सामना नहूँ करना पड़ता । हि 
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संकएबाइव विनायकप्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वे 
दूवोणां. महिमेति . भक्तिचरित॑ तत्पाथिवस्थाचनम्‌ । 
रे तेभ्यो. येयद्भीप्सितं गणपतिस्तत्तसयतुणं.. ददो 
ता। सी न समर्थ एवं कथितुं ब्रह्मा कुतों मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डमथो. बंदे झृंतयुगे. श्वेतच्छविंः काइयपः 
'... सिहाड्ुः स विनायको दशप्लुजो भूत्वाथ काशी ययौ। 
हृत्वा तत्र. नरास्तके तदनुर्ज देवान्तक॑ दानव 
त्रेतायां.. शिवनन्‍्दनों रसमुजो जातो मयूरध्वजः ॥ 
हेत्वा ते कमलाखुरें च सगणं सिन्धुं महादेत्यपं 
_. पश्चात्‌ सिद्धिमतीः छुते कमलजस्तस्मे च ज्ञान द्दो। 
छापरे तु गजाननों थुगभुजो गोरीसुतः सिन्दुरं 
सम्मर्य खकरेण ते निजमुखे चाख्ुध्वजों लिप्तवान्‌॥ 
गीताया उपदेश एवं हि कृतों रा घरेण्याय वे 
तुशयाथ च घूजन्नकेतुरभिधो. विप्रः सधर्मधिकः । 
अब्वाड़ी द्विभुजो सितो गणपतिस्लैच्छान्तकः खणेदः 
क्रीडाकाण्डमिदं गणस्थ हरिणा प्रोक्त विधात्रे पुरा॥ 
एतच्छछोकसुपञ्चक॑ प्रतिदित भकक्‍त्या पढेद्यः पुमान्‌ 
निवाणं परम घजेत्‌ स सकलान्‌ शुक्त्वा सुभोगानपि। 
॥ इति श्रीपश्चश्छीकिगणेशपुराणम्‌ ॥ 
पू्वकालय ब्रह्माजीने व्यासको श्रीविष्नेश ( गणेश )-पुराणका सारतत्व बताया था। वह महागणपतिका 
पासनासंज्ञक प्रथम खण्ड है। भगवान्‌ शिवने पहले भिपुरका संहार करनेके लिये गणपतिका पूजन किया | फिर 
दाजीने इस सश्की रचना करनेके लिये उनकी विधिवत्‌ स्तुति की | तसश्चात्‌ व्यासने बुद्धिकी प्राप्तिके लिये उनका 
पवन किया । संकष्टी देवीकी, गणेशकी, उनके मन्त्रकी, स्थानकी, तीथंकी और दूवांकी महिमा यह भक्तिचरित है। 
नके पार्थिव विग्रहक पूजन भी भक्तिचर्या ही है। उन भक्तिचयों करनेवाले पुरुषोमेसे जिन-जिनने जिस-जिस वस्तुकों 
निकी इच्छा की) संतुष्ट हुए गणपतिने वह-चह वस्तु उन्हें दी | उन सबका वर्णन करनेमें ब्ह्माजी भी समर्थ नहीं हैं, फिर 
नुप्यकी तो बात ही क्या है। अब "क्रीद़ाकाण्डःका वन करता हूँ । सत्ययुगमें दस भुजाओँसे युक्त र्बेत कान्तिमान्‌ 
प्यपपुत्र तिषष्वज्ञ महोत्कद विनायक काशोमें गये । वहाँ नरान्तक और उसके छोटे भाई देवान्तक नामक 
[मवकोी मारकर जेतामें वे पडब्राहु शिवनन्दन मयूरच्यजके रूपमें प्रकट हुए, । उन्होंने कमछासुरको तथा 
पहवदैत्यपति सिस्धुको उसके गणों सहित मार डाला | तसश्चात्‌ ब्रह्माजीने सिद्धि और बुद्धि-नामक दो कन्याएँ उन्हें दीं 
और ज्ञान भो प्रदान किया । द्वापर युग गौरीपुत्र गजानन दो भुजाओँसे युक्त हुए। उन्होंने अपने हाथसे हिल 
देन करके उसे अपने सुखपर पोत लिय[। उनको ध्यजामें मूपकका चिह्न था। उन्होंने संतुष्ट राजा वरेण्यको गणेश- 
गीताका उपदेश किया | फिर वे धूप्रकेतु-नामसे प्रसिद्ध घ्मयुक्त घनवाले ब्राह्मण होंगे | उस समय उनके ध्वजका चिह्न अश्व 
ऐगा । उनके दो भुजएँ होगी । ये गोखणंके गणपति म्लेच्छोंका अन्त करनेवाले और सुवगके दाता होंगे। गणपतिके 
एम कीड़ाकाण्ड'का वर्णन पू्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीसे किया था। 
जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे इन पाँच इलोकोंका पाठ करेगा, वह 
रुम निवोश ( मोक्ष ) को मराप्त होगा । 
॥ इस ग्रकार धश्चसलेकी गणेशपुराणः पूरा हुआ ॥ 


ह समस्त उत्तम भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 


११० | ब्रह्मरप गणेश बंतां। झा $ 


(३) 


0७५ लक 
सवधिध रक्षाके लिये 


गणेशन्यास 








श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायाम छत्वा। दक्षिणहस्ते वक्नतुण्डाय नमः। वामहस्ते शूपेकरणीय 
नमः । ओप्ठे विश्नेशाय नमः । सस्पुटे मज्ञाललाय नम्मः | दृक्षिणपादे रम्बोद्राय नमः । बामपादे एकदन्ताय 
तमः । शिरसि एकद्न्‍्ताय नमः । चिबुके ब्रह्मगस्पतये नमः । दृक्षिणनासिकार्या विनायकाय नमः। वाम- 
नासिकायां ज्येप्टराजाय चमः । दक्षिणनेत्रे विकटाय मम! । बामनेत्रे कपिलाय नमः । दक्षिणकर्ण धरणीधराय 
नमः। बामकर्ण आशापूरकाय नमः । नाभौ महोदराय नमः । ह्॒ये धूम्रकेतवे समः | ललादे मयूरेशाय 


नमः । दक्षिणबाही खानन्द्वासकारकारय नमः । वामवाहो सच्ित्सुखधाम्ने नमः 
| ॥ इति मुदृलपुराणे गणेशन्यासः समाप्त: ॥ 
श्रीगणेशाय नमः--आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने हथमें बक्लुण्डाय नम?---इस मन्तरको बोलकर 
वक़तुण्डका न्यास करे। बायें हाथमें 'शुरपकशोथ लम>--इस मन्त्रसे झपंकणका) ओएमें 'विष्तेशाय नम्त/--इस मन्तसे 
विधेशका) दोनों ओष्ठोके बंद सम्पुटमें “गजाननाय नम्ः---इस मन्त्रसे गजाननका, दाहिने ऐस्में 'छस्बोद्राय तसः-- 
इस मन्बसे रूम्बोदरका और वायें पेरमें 'एकदन्ताय नमः से एकदन्‍्तका न्यास करे | शिरमें भी इसी मन्जसे एक 
दन्तका, चिबुक ( ठोढ़ी ) में 'अह्मणस्पतग्रे नम/--इस मन्तसे अक्णस्पतिका, दाहिनी नासिकामे 'विनायक्राय तसत--- 
मन्त्से विनायकका बार्यी नासिकामं 'ज्येहराजाय नमः--इस मन्त्रसे ज्येषराजका; दाहिने नेम (विकशय तमः--हेसे 
मन्जसे विकटका) वायें नेश्में 'कपिछाय सम?--इस मन्त्से कपिलका, दाहिने कानमें 'धरणीघराय नमः--ईस मन्त्र 
घरणीघरका, बायें कानमें 'आश्ापूरकाथ नमः“--इस सन्त्रसे आश्यापूरकका, नामिमें 'महोदराय नम्म/--इस मन 
महोद्रवा; हृदय “धूम्रकेतवे तम:---इस सन्त्रसे धूम्रकेठुका, ललट्मे 'सयूरेशान नमतः'--इस मल्तसे मयूरेदाका, दाहिनी 
बाँहमें 'स्वानन्द्वासकारकाय नम्ः---इस मत्वसे स्वानन्दबासकारकका तथा बार्यी बहस “सचचित्सुखघाम्ने नमः ई6 
मन्‍त्रसे सब्धित्‌सुखधामका न्यास करे | 
॥ इस प्रकार संदृलपुराणमें शणेशन्यास पूरा हुआ ॥ 


(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गणेशाश्क 
सब ऊचुः 
धतोउनम्तशक्तेरवन्ताश्व.. जीवा.. यतों. निगुणादप्रमेया. गुणास्ते । 


यतों भाति सर्व त्रिधा भेदभिन्न खद त॑ गणेश नमामों भजामः ॥| 
यतश्वाविरासीज्जगत्सवमेत्तत्तथाव्जासनो विदृवगों विश्वगोप्ता । 


तथेस्द्रादयों देवलडघा महुष्याः सदा ते गणश समामा भजामः ॥ 

न्द्रमा व्योम वायु! | 
यतों वहिभानूड्वों भूजल च यतः खागराग्न्द्रमा अम यु 
यतः स्थावय जज़्ममा चुक्षलडघाः सदा ते गणेश नमामो भजामः ॥ 
यतों दानवाः किनरा यक्षसड्या यततशारणा चारणाः. श्वापदाश्र | 
कस 2.पनए गयी वीमधश्थ सदा ते गणेश नमामी भजामाः॥ 


# पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोकी पूर्ति करानेबाले कुछ सिद्ध स्तोत्र #.. हे 








यतो चुद्धिरक्ञाननाशों मुम॒क्षोयंतः सम्पदों भक्तसंतोषिकाः स्थुः। 
यतो विप्ननाशों यतः कार्यसिद्धि सद्य ते गणेश नमामों भजामः॥ 
यतः पुत्रसम्पद्‌ यतो.. बाब्छितार्थों यतोउभक्तविष्तास्तथानेकरूपाः। 
यतः शोकमोही यतः काम एवं सदा ते गणेश नमामो भजामः॥ 
यतोउनन्तशक्तिः सः शेषों वभूव धराधारणेप्नेकद्पे च शक्तः। 
यतोपनेकथा खर्लोका हि. नाना सदा त॑ गणेश नमामों भजामः॥ 
यतो वेदवायों विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता शृणन्ति। 
परत्रह्मरूप॑ चिदानन्दभूत॑ सदा ते गणेश नम्रामों अजामः ॥ 
श्रीगणेश उवाच 
पुत्रुे गणाधीशः स्तोज्मेतत्पठेन्नरः | जिस॑ध्यं त्रिदिनं तस्य खबे काय भविष्यति ॥ 
यो जपेदशदियस इलोकाएकमिदं शुभम्‌। अप्रवारं चतुर्थ्यां तु सो5एसिद्धीरवाप्नुयात्‌ ॥ 
यः पठेन्मासमार्ज तु दशवारं दिने दिने।स मोचयेद्वन्धग्त राजवध्यं न संशयः ॥| 
विद्याकामों लभेद्वियां पुत्री पुत्रमाप्जुयात्‌। चाह्छिताँलभते सर्वानेकविशतिवारतः ॥ 
यो जपेत्‌ परया भकत्या गजाननपरों नरः । एबमुकत्वा ततो देवश्ास्तथी् गतः प्रभु ॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे श्रीगणेशाहक समृ्णम्‌ ॥| 


सव भक्तोंने कहा--जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरस अनन्त जीव प्रकट हुए हैं, जिन निगुंण परमात्मासे अप्रमेः 
( अमंख्य ) गुणौंकी उ्पत्ति हुईं है, साखिक, राजप ओर तामस--इन तीन भेदौवाला यह्‌ सगृण जगत्‌ जिसे के 
एवं भासित हो रहा है; उन गणेशका हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे इस समस्त जगतका प्रादुभीव हे 
है। जिनसे कमलासन ब्रह्मा) विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इन्द्र आदि देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए, हैं, दल 
गणेशक्रा हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | जिनसे अग्नि और सूमका प्राकृस्य हुआ; प्रृथ्बी, जल, न 
चन्द्रमा, आकाश ओर वायुका प्रादुभौव हुआ तथा जिपसे सख्थावर-जज्ञम और इश्नसमूह उत्पन्न हुए हैं, उन रा 
हम नमन एवं भजन करते हैं | जिनसे दानव, किनर और यक्षसमूह प्रकट हुए; जिनसे हाथी और हिंसक के 
उत्पन्न हुए तथा जिमसे पक्षियों, कीयें और छता-वेलोंका प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेशका हम सदा हो नमन और ४ 
करते हूँ । जिनसे मुम्नुश्षुको बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञानका नाश होता है; जिनसे भक्तोंको संतोष देनेवाली सम्पदा रे 
होती हैं तथा जिनसे विज्लोंका नाश और समस्त कार्योकी सिद्धि होती है, उन गणेशका हम सदा नमन एबं का सर 
हैं | जिले पुत्र-्तापत्ति सुझभ होती है। जिनसे मनोवाड्छित अर्थ सिद्ध होता है; हा 


जिनसे अमक्षोंके 
अनेक प्रकारके विष्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश 


दम पेंदों नमन एवं भजन करते हैं | जिनसे अनन्त शक्तिससपन्न सुप्सिद्ध शेषनाग के 
हुए जे इस भथ्यीकों धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करनेमें समर्थ हैं; जिनसे अनेक्ष प्रकार कै 
स्वगलेक प्रकट हुए हैं। उन गणेशका हम सदा हो नमन एवं भजन करते हैं | जिनके विषय वेदवाए 
कुष्ठित हैं; जहाँ मनकी मी पहुँच नहीं है तथा श्रुति सदा सावधान रहकर 'नेति-नेतिः--इन शब्दोंद्वार का रण 
कै जो सचचिदानन्दस्वरूप परब्रह्म हैं, उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हें । वेणन करत॑ 
ओीगणेशजी फिर वोछे--जो मनुष्य तीन दिनोंतक तीनों संध्याओंके समय इस स्तोञ्रका पाठ करे हि 
सारे का लि हो जायेंगे । जो आठ दिनोंतक इन आठ झलोकोंका एक वार पाठ करेगा और सती हे 
आठ यार इस स्तोन्कों पढ़ेगा, वह आठों सिद्धियोंको प्राप्त कर छेगा ।ज्ो एक मासतक प्रतिदिन हम 
इस का ऊरंगा। वह काराग्रासमें वचे हुए तथा राजाके द्वारा वध-दण्ड पानेवाले कैदीको भी छुडड इक्द्स बा 
संशय नहा ६ | इस स्तोत्रका इक्कीस बार से विद्यार्थी विद्याको) पुत्राी पुत्र 2०३० डा लेगा, इस 

पाठ करनलेसे विद्यार्थी विद्याको, पुत्रार्थी पुत्रको तथा कामा्थों समस्त पे 


५१२ % परघ्रह्मरूपं गणेश न्ता। सा # 
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बाब्छित कामनाओंको प्रप्त कर छेता है | जो मलुष्य परामक्तिते इस स्तोत्र जप करा | ६ आर पर है | जो मनुष्य परामक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका परम 
भक्त हो जाता है--ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीं अन्त्धौन हो गये | 
॥ इस प्रकार श्रीगणेशपुराणम “औीगणेशाप्क' पूरा हुआ) 
(५) 
विश्ननाश॒के लिये 
श्रीराधिकोवाच 
परं धाम परं ब्रह्म परेश परमीश्वरम्‌। विष्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमतन्तकम्‌ ॥ 
खुरासुरेन्द्रे: सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तोमि परात्यरम्‌ | सुरपद्नदिनेश च गणेश मडृठायनम ॥ 
इवं स्तोर्ज महापुर्ण्य विष्मशोकहर परभ्‌। यः पढेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वविष्लात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( बरह्यवैव्तपुराण, श्रीकृष्णजत्सखण्ड १२१ | १०३-१०५ 
श्रीराधिकाने कहा--जो परम थाम; परतह्म) परेश। परम ईश्वर; विष्तोंके विवाशक, शान्त, पु, मनोहर ओ 
अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमछके लिये सूथ और मजझ्जों 
आश्रव-खान हैं; उन परावर गणेशकी मैं रतुति करती हूँ । 
यह उत्तम स्तोन्न महान्‌ पुण्यमय तथा विष्म ओर शोकको हस्नेवाल है। जो प्रातःकाल उठकर इस सोनत 
> पाठ करता है; वह सम्यृण विष्लोंसे विमुक्त हो जाता है। 
पु (६) 
संकटनाशके लिये 
संकश्नाशनत्तोत्रम्‌ 
' नारद उबाच 
प्रणम्य शिरसा देंव॑ गौरीपुत्र॑वितायकम्‌ । भक्तावार्स स्मरेज्नित्यमायुपकामार्थसिद्यये ॥ 
प्रथम बक्रतुण्ड थे एकदनत॑ ह्वितीयकम्‌ | तृतीय कृष्णपिजाक्ष गजबकत चतुर्थंकम्‌ ॥ 
ठम्बोदरं पश्चमम॑ च पष्ठं विकटमेव थे। सप्तम विध्वराजेच्धं धृम्रव्ण तथाए्मम्‌ ॥ 
नवमे भालवन्द्रं थे दशम तु विनायकम्‌ | एकादश गणपति हादर्श तु गज़ाननम्‌ ॥ 
द्वादशेतानि मामानि त्िसंध्य यः परठेश्वरः ।न थ विश्यप्॒यं॑ तस्य सर्वसिद्धिकर॑ परम ॥ 
विद्यार्थी लप्ते विद्या धमार्थी लभते धनम्‌। पुत्रार्थी लभते पुत्राम मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ 
जपेद्रणपतिस्तोत्रं पडमिमोसें: फर्ल लप्ेत्‌ | संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः॥ 
अष्टम्यो ब्राह्मणेम्यश्य लिखित्वा यः समर्पयेत्‌। तस्य विद्या भवेत्‌ सबो गणेशस्यथ प्रसादतः ॥ 
इति श्रीनारदपुराणे लंकष्टनाशन नाम गणेशत्तोत्र सम्यूणम्‌ | 
नारदजी कहेंते हँं--पहले मस्तक झुकाकर गौरीपुध् विनायकदेवकों प्रणाम करके प्रतिदिन आंग्रु। अभी 
मनोरथ और धन आदि प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये मक्तावाल गगेशजीका स्मरण करें। पहला नाम वक्रतुण्ड” है। दूसरा 'एकदर्त 
है, तीएर। 'कृष्णपिज्ञाक्ष' है; चौथा धाजवक्तर है; पाँचयों 'छम्वोद्र), छठा “विकट)) सातवीं विष्नराजिन्र”, आया धुत हे 
पमाल्यस्द्र दंसवोँ (पिनायक), ग्यारहवाँ 'गणपति? और बारहयाँनाम वाजानन! है। जो मतुष्य सबेरें। दोपहर और सर्य- 
तीनों संध्याओंके समय प्रतिदिन इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसे विध्नका मंव नहीं होता | वह नामछारी 
उसके लिये सभी सिद्धियोंका उत्तम साधक है | इन नामोंके जपते विद्यार्थी विद्या, धनार्थी घन) पुत्नार्थी अनेक पुत्र की 
मेक्षार्थी मोक्ष पाता है । इस गणपतिस्तोत्रका नित्य जप करें ! जपकतीकी छः मद्दीनेंम अभीए परी प्राप्ति द्वोती ६। 
एक वर्षतक जप करनेंसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है | कप 
जो इस खोबज़े लिखकर आठ आह्मणोंक्ो अर्पित करता है; उसे गणेशजीकी कृपाते सूर्ण विद्यातरी प्रा्ि होती ६। 
| इस प्रकार श्रीमारदपुराणमें पसंकष्टनाशन!-तामक गणेशसोत्र पूरा हुआ ॥ 
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(७) 
चिन्ता एवं रोग-निवारणके छिये 
पयुरेशस्तोत्रम्‌ 
प्रद्ीवाचच 
पुराणपुरुष॑ देव॑ नानाक्रीडाकरं सुदा । मायाविवं दुर्विभाव्य॑ मयूरेश नमछयहम्‌ ॥| 
परात्परं चिदानन्द नििकारं हृदि स्थितम्‌ | गरुणातीत॑ गुणमर्य मयूरेश नमास्यहम्‌ ॥ 
सुजन्तं पालयन्त च संहरस्तं तिजेच्छया। सर्वविष्चहर देव मयूरेश ,नमफ्यहम्‌॥ 
नानादेत्यनिहन्तारं नानारुपाणि विश्रतम्‌। बानायुधघरं भक्‍त्या मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 


एम्द्रादिवेताबन्देरभिष्छुतमदर्निशम्‌ । सदसहथक्तमव्यक्क॑ म्रयूरेश  नमास्यदम्‌ ॥ 
सर्वशक्तिमय॑ देव॑ सर्वरूपधर॑ विश्वुम । स्वविद्याप्रवक्तारं प्रयूरेश  नमास्यहम्‌ ॥ 
पावेतीनन्दन शस्भोरानन्द्परिवर्धनम्‌ । भक्तानन्दकरं लित्य॑ मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 


सुनिध्येये मुनिदुत॑ सुनिकामप्रपूरकम्‌ । खमष्रिव्यप्रिरूप त्या मयूरेश नमास्यहम्‌॥ 
सर्वाशाननिहन्तारं सर्वज्ञाबकरं शुत्रिम्‌। सत्यज्ञान्मर्य सर्त्य मयूरेहां 
अनेककोटिब्रह्माण्डनायक जगदीश्वरम्‌ ) अनन्तविभ् विष्णु. अयूरेदां 
मयूरेश उवाच 
हूं ब्रद्याकरं स्तोत्र सर्वपापप्रमाशवम्‌। सर्वकामप्रदं_ वृणां.. खोंपद्रबनाशवम ॥ 
काराग्रहगतानां न मोचन द्निसप्तकात्‌। आधिव्याधिहरं जेब आुक्तिप्क्तिनदं शुभम ॥ 
॥ इति मयूरेशस्तोत्र समूणम्‌ ॥ 

प्रह्माजी घोले--जो पुराणपुरुष हैं और प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते हूँ; जो मायाके स्वामी प्‌ 
तथा जिनका स्वरूप दुर्विभाव्य ( अचिन्त्य ) कै उन मयूरेश गणेशको में प्रणाम करता हूँ। जो परात्पर, चिदानन्द्मय) 
निर्विकारः सबके द्वदयमें अन्त्यामीरूपसे स्थित, ग्रुणातीत एवं गुणमय हैं; उन मयूरेशको में नमस्कार करता हूँ। जो 


स्वेच्छासे ही संत्ारकी सृष्टि पालय और संहवर करते हूँ, उन सर्वविष्नहारी देवता मयूरेशको 


४ यूरेशको में प्रणाम करता हूँ । जो 
अनेकानेक देत्योंके प्राणनाशक हूँ और नाना प्रकारके रूप घारण करते हैँ, उन नाना अश्ल-शब्मघारी मयूरेशको में भक्तिभावसे 


नमस्कार करता हूँ | इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सतू, असत्‌, व्यक्त और 
श हि. ९ ९ 
अन्यक्तरूप $ उन मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ | जो सर्वशक्तिमय, सर्वरूपघारी और सम्पूर्ण विद्याओंके प्रवक्ता हैं, उन 


भगवान्‌ मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो पार्वतीजीको पुत्ररूपसे आनन्द प्रदान करते और भगवान्‌ शंकरका भी आनन्द्‌ 


पढ़ाते हैं, उन भक्तानन्दवर्धन मयूरेशको में नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 
[निर्योकी कामना पुणे करते हैं) उन सम्ष्टिव्यश्रिप म्ूरेशकों मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस्त वस्तुविषयक अजानके 
नेवारक, सम्पूर्ण सानके उद्धावक) पवित्र, सत्य ज्ञानस्वरूप तथा हत्यनामघारी हैं) उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता 
; । जो अनेक कोटि ब्रद्माण्डके नायक, जगदीशवर। अनन्त वैधव-सम्प्त तगा सर्वच्यापी 


| 5 ब्यापी विष्णुरूप ईं, उन मय्रेशक़ो 
प्रणाम करता हूँ 


मयूरेशने फद्दा--पह ख्तोम अद्धाभावकी प्राप्ति ऋरानेवाला और समस्त पार्पोका नाशक है । मनुष्योको स्सूर्ण 
मनोवाड्छित वस्तु देनेवाला तथा बारे उपद्रवोक्ा शमन करनेवाद्य है | तात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारमें पे 
दुए मसुष्पोंकों भी चुड़ा लाता है । गई छुम खोज आधि ( मानक चिन्ता ) तय न्कप्ति ( शरीरगत रोग )को भी हर 
केता है और भोग एस मोध प्रदान झग्ल। ३ । 


4 इस प्रकार भमयूरेशस्तोत्रः पूरा हुआ | 


नमास्यहम ॥ 
नमास्यहम ॥ 
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(८) 
पुत्रकी प्रापिके लिये 
पंवानगजपतित्ोत्रन्‌ 

गमाउस्तु मणताथाय सिद्धिवुद्धियुताय च। सर्वप्रदाग्य देवाय पुत्रशद्धिपदाय च ॥ 

भुरूदराय गुरचे गोप्ने. मुह्यासिताय ते । गोप्याय गोपिताशेषशुवनाय चिदात्मने॥ 

विश्वमूलछाय भव्याय. विश्वसृष्ठिकराय ते। सत्रो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने ॥ 

पकदुस्ताय शुद्धाय छुपुल्लाय गो ममः। अपन्रजनपाताय.. प्रणतार्तिविनाशिने ॥ 

शरण भव देवेश संतति झुदढां कुरू। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ 

८ । 
ले सर्द तथ पूजाथ मिरताः स्‍्मुवरों मतः | घुञप्रदमिद॑ तो स्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ 
॥ इति संतानगणपतिस्तोच सम्यूणम्‌ ॥ 

सिद्धि-बुद्धिसहित उन गणनाथको नमस्कार है, जो पुननबृद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवालें देवता ई 
नो भारी पेयवाले ( लग्बोदर ), गुर ( शनदाता ) गोषा ( रक्षक ) गुश ( गूठुखरूप ) तथा सब ओरसे गौर हैं। जिन 
लरूप और तत्व गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक है, उन्र चिदाक्मा आप गणपतिको नमस्कार है। जो वि। 
के मूल कारण, कल्याणख़रूप, संब्ारकी सृष्टि करनेवाले, सत्यरूप, सत्यपूर्ण तथा शुण्दघारी हैं, उन आप गगेशख 
धारंगार नमस्कार है | जिनके एक दूत और सुन्दर मुख है। जो झरणागत मक्तजनोंके रक्क तथा प्रणतनर्नोकी पीड़ाक़ा ना 
करनेवाले हूँ; उन गुद्धसवरूप आप गणपतिको बारंबार नमस्कार है। देवेशवर | आए मेरे हिये शरणदाता हा । मेरं 
संतान-परप्पराको सुदृढ़ करें | गणनायक | मेरे कुछमे जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्वर हौं--यह वर 
प्राप्त करना मुझे हृषट है| यह पृत्रप्रदायक खोज समस्त सिद्धियोंकों देनेवाला है | 

॥ हुए प्रकार “संत्तानगणपतिस्लोत्र) पुरा हुआ ॥ 


(९) 
श्री एवं पत्रकी प्राप्तिके लिये 
श्रीगणाधिपस्तोत्रम 


लरागिलोकदुलेभ विरागिलोकपूजित॑ झुरासुरत्तमस्कृत॑. जरादिसृत्युनाशकम | 
मिरा शुरु अिया हुसमि जअयन्ति यत्पदाजंका तमामि हं पणाल्ियं कुणपयःपयोमिधिम ॥ 


गिरीन्द्रआमुष्वाग्वुधप्रमोद्वानभास्करं करीन्द्रवक्‍त्रमानताधसंघवारणोग्यतम्‌ 
सरीखपेशवद्धकुक्षिमाश्रयामि.. संठत॑... शरीरकान्तिनिजिताब्जबन्धुचालसंतविम्‌ ॥ 
शुकादिमौनिवन्दित.. गकारवाच्यमक्षर॑ प्रकाममिष्दायित... सकामतत्पदक्तवे । 
गु ७४५ विंकालिपदा पूजन ५ प्रदाध्षितात्यतत्वर्डई मद यह पु गण ् री ॥ 
चकासम॑.. चतुभुजैजिकासिपदपूलितं त्यतत्वर् नमास्यद॑ गणधिपम्‌ 
सराधिपत्वदायप, छरादिछोक्दाएक ... फ्रशादिसणदारऊ निगछूतासरप्रजय | 


२. € > 27: ४५ लहर वि 
रे * फि- किलनललिडनलिशशीजशफर हर. फलसक, अडशीकतए "या5? सुशाम सिध्तप्छ ॥ 
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अमापचोदनक्षम॑ समाहितान्तरात्मता समाधिमिः लद्ाचि्त क्षमानिधि गणाधिपम्‌ । 








९ शमाद्षिडशुणप्रईं [पे 3 विभूतये 
रमाधवाद्पूजितं यम्रान्तकात्मसम्भवं द्षिड़गुणप्रई॑ नमामि. त॑ विभूतये ॥ 
गणाधिपस्य पश्चक॑ उृणामभीश्दायक प्रणामपूर्वकं जनाः पठमन्ति ये मुदायुताः। 


भवम्ति वे विदाम्पुरः ग्गीतवैभवाः जनाशिरायुषोषधिकशियः छुसनवो न संशयः ॥ 
॥ इति भीमच्छंकराचायकुत गणाधिपस्तोएं सम्पू्णप्‌ ॥ 


तो विषयास्कत लेगोंके, छिये हुलम, विरक जनोंसे पूजित; देवताओं और असुरोगे दन्दित तया बरा आदि पृत्पुरे 
नाश्षक | जिनके चरणारविन्दोंकी अर्चना करनेवाके भक्त अपनी वाणीद्वारा बृहस्पतिकों और रक्ष्मीद्धारा ओविष्णुके 
भी जीत लेते हैं, उन दयासागर गणाघिपतिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारविन्दकों प्रमोद प्रदान 
करनेके लिये सूयंरूप हैं; जिनका सुख गजराजके समान है। जो प्रणतजर्नोकी पापराशिका नाश करनेके ल्यि उद्यत रहते हैं; 
जिनकी कुक्षि ( उदर ) नागराज शेषसे आवेष्टित है तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे बालसूयकी किरणावलीको पराजित कर 
देते हैं, उन गणेशजीकी मैं सदा शरण लेता हूँ. । शुक आदि मौनावलूम्बी महात्मा जिनकी वन्दना करते हैं; जो गकारके 
वाच्याथं, अविनाशी तथा सकाममाव लेकर चरणों प्रणतण होनेवाले भक्त-समूहोंके ल्यि मनचाही अमीष्ट बस्तुको देनेवाले 
हं। चार भुजाएँ जिनकी शोभा बढ़ाती हैं; जो प्रफुछ कमलसे पूजित होते हैं और आत्मतत्तवके प्रकाशक हैं; उन गणाधिपतिको मैं 
नमस्कार करता हूँ | जो नरेशत्व प्रदान करनेवाले, खर्गादि लोकोंके दाता, जरा आदि रोगोंका निवारण करनेवाले तथा असुर- 
समुदायका संह्वार करनेवाके हैं। जो अपने करारविन्दोंद्ारा अछुंश घारण करते हूँ ओर निर्विकार चित्तवारे उपासक 
जिनका रदा दी मनके द्वारा ध्यान करते हैं; उन विष्मपतिको में सानत्द प्रणाम करता हूँ | जो सब प्रकारके श्रम या पीड़ाका 
निवारण करनेमें समथ हैँ; एकाप्नचित्तवाले योगीके द्वारा सदा समाधिसे पूजित हैं; क्षमके सागर और गर्णोंके अधिपति हर; 
* लक्ष्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते है। जो मृत्युंजयके आत्मज हैं तथा शम आदि छः गुणोके दाता हैं, उन 
गणेशको में ऐ्र्यप्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । यह गणाधिपपश्चकस्तोजः मनुष्योको अभी वस्तु प्रदान करनेवाल्म 
है। जो लोग प्रशागपूर्वक प्रसत्नताके साथ इसका पाठ करते हैं, वे विद्वानोंके समक्ष अपने वैभवके लिये प्रशंसित होते हैं 
तथा दोघौयु) अधिक प्री-तम्पच्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवार पते हैं, इसमें संशय नहीं है | 


॥ इक प्रकार भ्रीशंकराचायद्वारा विरचित धगणाधिपस्तोल? पूरा हुआ ॥ 
ही 

२ | ७ क 

लक्ष्मीआप्तिके लिये 
४० नमो विष्चराजाय सर्वसौज्यप्रदायिने | दुष्प्रश्शविनाशाय पराय परमात्मने || 
लम्योदरं॑ महावीर्य नागयज्ञोपशोभितम्‌ | अधेचन्द्रधरं देव विष्नव्यूदविनाशनम ॥ 
३० हाँ हीं हैँ हैं ही हैः हेरम्वाय लमी नमः । सर्वसिद्धिपदोषसि त्व॑ सिद्धिबुद्धियदो अब ॥ 
लिस्तिता्यप्रदस्त्व॑ दि सतत॑ सोद्कृप्रियः | सिन्दुरारुणवस्थैश्व पूजितों वरदायकः ॥ 
एवं गणपतिस्तोन्न येः पंठवू भक्तिमान्‌ नर: । तस्य देह च गेहूं च स्वयं लक्ष्मीन मुझ्ति ॥ 


पापूर्ण सीझ्य संदान करतवाजे संपिदानन्दस्व॒रूप विष्यराज गणेशको नमस्कार है। जा हुए अरिएअद्दोदध 


॥। 
नाश हहनेवाजें परुलार परमासात है. ने मषपातिद्नों नमरठ्गार है ।झो महापराकृसी, रम्योदर, सपगय यशेपनीतओे 
मुशति, अपचस्दमारी जोर विध्तग्भूदण विसाश कसेंडाश्ने ५, इस गणपतिदेवकी हैं दाझना झराया हूं | 
० था ही ए है हीं हैः ऐराबकी सगसकार है । भगवन्‌ | आप सब सिद्धियोंके दाता हैं। आप हमारे लिये 


५ ॥ 
१६ 6 परपइरुप गणेएं बता। छू ॥ 
न्नचच्च्च्च्च््स्स्््स्््प्फ्फिससिसकयिपपणण८०>०८--०- ०... 
पिद्वि-बुद्धिदायक हों | आपको 
। रे हों | क पदा ही भोदक ( ल्दूडू ) प्रिय है। आप मनके द्वारा चिन्तित अथको देनेवाले है 
बुर और डाल वज्धसे पूजित होकर आप सदा वर अदान करते हैं | जो मनुष्य मक्तिमावसे युक्त हो 
हे । युक्त हो इस गणपति-स्तोमका 
पाठ करता है, खयय लक्ष्मी उसके देह-गेहकों नहीं छोड़ती | 
(१६) 
परिवारमें पारस्परिक्त प्रेमआएिके हिगे 
गणपत्षिस्तोत्रम 
७ ४९५ णैवर्णसुन्द्रं 6 ह लितेकद्न्तबः 2 +. ५ 
छुवण छ्धुर शुद्दीतपाशकाऊुदां धरप्रदाभयप्रदू । 
चतुझुज॑ ब्रिलोचन॑ झुजन्नमोपवीतिन॑ अरफुलवारिजाख्॑ भज्ञामि. सिन्धुराननम्‌ ॥ 
किरीटहारकुण्डल॑ प्रदीघ्रवाहुभूषणं॑ प्रचण्डरत्मकछ्ुणं॑. प्रशोमिताइत्रियष्टिकम्‌ । 











प्रभातसूयसुन्द्रास्वरद्दयप्रधारिणं सरत्नहेमनू पुरप्रशोभिताउत्रिपडुजम्‌ ॥ 
सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं गृहपिरदेन्दुसुन्द्रं युगक्षणप्रमोदितम्‌ । 


कवीद्धचित्तरञ्मक॑ महाविपत्तिभज्ञक॑ षडक्षरखरूपिणं भेजे. गजेन्द्ररूपिणम्‌ ॥ 
विरिज्विविष्णुचन्दितं विरुपलोचनर्तुत॑ मिरीशदर्शनेच्छया. समर्पितं. पराम्बया। 
मिरतरं सुरासुरे: सपुत्रवामलोचनेः मरद्यामस्रेष्टकर्मस स्मृत॑ भजामि तुन्दिलम ॥ 


मदौघलुन्धचञ्चलालिमन्जुगुश्षितारवं प्रशुद्धधित्तरज्षकं प्रमोदकर्णयालकम्‌ । 

अतन्यभक्तिमानब॑ प्रचण्डसुक्तिदायर्क नमामि नित्यमादरेण .. वक्रतुण्डनायकम्‌ | 
दारिद्रयविद्रावणमाशु कामरदूं स्तोतं॑.. परठेदेवद्मस्रमादरात्‌ । 
पुत्री क्लत्रस्वजनेयु मैत्री पुमान्‌ भवेदेकवरपसादात्‌ ॥ 


॥ इति भीमच्छंकराचायविरचितं गणपतिस्तोत्र समूर्णप््‌ ॥ 


जो सुबर्णके समान गौरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हैं; एक ही इजेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पढ़ते के जिर्होंनि ह्थेमि पाश 
र अहलुझ के रखे हैं। जो वर तथा अमय ग्रदान करनेवाले हैं; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं; जो सपृग्य यशोपवीत 
रण करते हैं और प्रफुछ कमलके आख्तपर बैठते हैं, उन गजाननका मैं भजन करता हूँ | जो किरीट) हर और कुण्डकड् 
थ उद्दीत बाहुभूषण घारण करते हैं; चमकीके रनोंका कंगन पहनते ईं। जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोभाशाली ६ 
जो प्रभातकालके सूयके - समान सुन्दर और छाल दो वच्च घारण करते हूँ तथा जिनके युगल चरणारविन्द रतनजदित मुन्ण 
निर्मित नुपूरोंसे सुशोभित हैं। उन गणेशजीका में भजन करता हूँ। जिनका विज्याल 2 मनोदर चेंवर पुवणमय सा 
मण्डित है। जो सकाम मक्तोंकों गह-सुखत प्रदान करनेवाढे एवं चद्धमाके तमान सुन्दर ई युरगर्नि क्षणका आन के हँ 
जिनसे कवीश्वरोंके चित्तका रज्ञन होता है; जो बढ़ी-बढ़ी विपत्तियोका भश्जन करनेवाले और पडक्षर मल्त्रत्यरूप ७) उन 
गजराजरूपघारी गणेशका मैं भजन +रता हूँ। बश्चा और विष्णु जिनकी बन्दना तथा विरूपडोचन शित का स्तुति 
करते है; जो गिरीश ( शिव )के दर्शनकी इच्छाते पा अम्वा पावतीद्वारा स्मपित हैं। देवता गा अमृ हे हि 
और वामलोचना पत्नियोके साथ पढ़े पढ़े यज्ों तथा अभीष्ठ कर्मों निर्तर जिनका झर करत ३७ रा जो फ हर 
गगेशका मैं मजन करता हूँ। जिनकी मदराशिपर इमाये डुए चाल अगस्त कक मा हक है | 
चिचको आनर्द प्रदान हुस्ेवां है; अपने कार्नोको वानन्‍द ह्दिया करते हैं और हा 5४ के के गप के हा 
पुक्ति देनेवारे है/ उत ऋत्वाद सलवार मै प्रतिरिद भादसूधद मदन इखा है | ६ द। दा 
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और अभी९ वस्तुको देनेवाला है। जो निर्तर आदरपूबंक इसका पाठ करेगा; वह मनुष्य एकेश्वर गणेशकी कपासे पुश्नव, 
वा क्ली एवं स्वजनोंके प्रति मित्रभावसे युक्त होगा | 


॥ इस प्रकार भीशंकराचायद्वारा विरचित 'गणपतिस्तोषः पूरा हुआ | 


0२) 
पृरुषा्थचतुश्यदी प्राप्रिके लिये 

गजाननश्षीघ्रम्‌ 

दैवपव ठझुः 
विवेहरुप.. भषबन्धदार॑ सदा खतिष्ठे जदुक्षमपू. सझ । 
अमेयसांख्येत च॑ लक्ष्यमीश. गज़ाबनं. भक्तियुतं भज्ञामः ॥ 
घुनीरद्रवन्य॑ विधिवोधदीन॑. छबुद्धिएं. बुद्धिधरं प्रशान्तम्‌ । 
विकारदीन॑ सफलाइ्क॑ ये... गजानन भक्तियुत. भज्ञामः ॥ 
अमेयरुष हृदि संस्थित ते अह्याहमेके भ्रमताशकारम्‌ | 
भनादि्मिध्यान्तमपारठूपं गजानन॑.. भक्तियुर्त भज्ञामः ॥ 
जगत्पमार्ण जगदीशमेवमगस्यमार्ध जगवाद्दीनम्‌ | 
अनात्मना मोद्षभद॑ पुराणं गजासन भक्तियुतें.. भजामः ॥ 
सन पृथ्चिरुप न जलप्रकाशं न तेजसंस्थ न समीरसंस्थम्‌ | 
ते ले गत॑ पश्चविभूतिदीन॑ गजाक्न भक्तियुतें. भजामः ॥ 
ने विश्वर्गं तेजलग व प्रा समष्वय्टिस्थमरनन्‍्त्ग तम्‌ । 
गुणेबिंदीन॑ परमार्थभूत॑ गजाबन॑.. भक्तियुवं. भज्ञामः ॥ 
गुणेश्गं नेब थे बिन्दुसंस्थं न देदिंन॑ बोधमय न दुण्डिम्‌ । 
खुयोगद्दीन॑ अचदून्ति. वत्स्थ॑ गजाम. अक्तियु्त अजामः ॥| 
अनागत॑. बेचगर्त गणेश. कर्य दद्कारमर्य घवामः। 
सथापि हर. प्रतिवेदर्संस्थ गजाबब॑. भकियुत्त भजामः ॥ 
यदि त्वया ताथ प्षुतं न किचिचदा कार्य सर्वेमिदं भजामि। 
अतो. महात्मानमचिन्त्यमेव गजाबन.. भक्तियुत॑. भ्ज्ञामः ॥ 
खुसिद्धिदं भक्तजनस्यथ देव सक्कामिकानामिह. खोच्यद तम्‌ । 
अकामिकानां . भवबन्धद्वारं गजानन भक्तियुतं. अ्जामः ॥ 
छुरेन्द्रसेव्य अखुरे।. छुसेव्य... समानभावेतर विराजयन्तम्‌ । 
अनन्तवाहुं प्रुषकध्वर्ञ ते गजानन भक्तियु्त. भजामा ॥ 
सदा सुक्ानन्द्मय॑ जछे ये समुद्रजे इश्ुरसे नियासम्‌। 
हन्वस्प. यानेत थे नाशऊझर्ष गजानने भक्तियुतं भजामः ॥ 
चतुःपदाथो.. विविधप्रकाशास्त पथ द्वस्ता। सचतुझुंय॑ तम्र्‌ 
ममाथनाथ थे मद्दोव्र॑ वे गञानते अक्ियुत॑ अजामः || 
मद्दासुमाउठमक्ालका्.. विषेदयोगिन त् छम्यमानझ ! 
प्रमायिग म्रायिक्रमोहई ते शयाचन सिशुत. मजाक हे 


रचिस्थरूप॑...._ रविभासहीन हरिस्घद्धपं दरिवाधदीनम । 
शिवसखरूप॑ शिवभासनाशं... गजानने..._ भक्तियुतं भज्ञामः ॥ 
मंट्श्वरीस्थ ये सुशक्तिद्दीनं प्रभु. पेश परचन्धमेवम्‌ ! 
अचालका चालकफ्ब्रीजझ॒प॑.._ गजानन॑..._ भक्तियुतं... भजामा ॥ 


दि हि (व्दिद 9 ४ 2७ + 6 3 
शबाद्दिवंश छ्मथ् कन्धं नबरलताइक्षफ्थुप्म॒ज्यः । 
दरचरलॉकविद्वीनमेक परजानन॑. भक्तियुत॑ भ्रजामः ॥ 


मयोवयाहदीनतया खुसंस्थ निवृतिमार्न छाजमब्यय॑ वम। 
तथापि देव॑ पुरसंख्थित॑ त॑ गज़ानन॑ भक्तियुत॑ भजामः ॥ 
वर्य सुधन्या. गणपस्तवेब तयैव मर्त्याच॑नतस्तथैव । 
गणेशरुपाय. छृतास््वया. त॑ गजानन भक्तियुत॑ भजामः ॥ 
गजास्थवीज॑ ग्रबदनन्‍्ति वेदास्तदेव चिह्देत्त च योगिनस्त्वाम्‌। 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां गजाबनं भक्तियुत॑. भज्ञामः ॥ 
पुराणवेदाः शिवविष्णुकादा शुक्रादयो ये गणपस्तवे वे। 
विकुण्दिता। कि थे वर्य सतुवीमो गजाबन॑ भक्तियुत॑ भजामः ॥ 


वर्षि वोढे--जो विदेद ( देहमिमानूत्य ) रुपे खित हूँ; भववन्धनका नाश करनेवाले हैँ; सदा खानत्दरूप 
था आत्माननद प्रदान करनेवाले हैं; उन अमेय सांख्य ज्ञानके लक्ष्यमूत भगवान्‌ गजाननका इम भक्तिभावसे भजन 
जो मुनीश्वरोंके लिये वन्दनीय, विधि-बोधसे रहित, उत्तम बुद्धिके दाता) बुद्धिधारी, प्रशान्तचित्त, निर्विकार तथा 
हैं, उन गजाननका इम भक्तियूरवक भजन करते हैं | जिनका खरूप अमेय ( मानातीत ) है। जो हृदय विराज- 
| एकमात्र अद्वितीय वक्ष हूँः---यह बोध जिनका खरूप है; जो प्रमका नाथ करनेवाले हैं; जिनका आदि) मध्य और 
है तथा जो अपारहूप हैं, उन ग़जाननका हस भक्तिभावसे भजन करते हैं| जिनका ख़रूए जगवूकों मरापनेवाल॥ 
बब्यापी है; इस प्रकार जो जगदीश्वए, अग्रम्य, सबके आदि तथा जगत्‌ आदिसे हीन हैं; तथा जो अनात्मा 
) पुरुषोकों मोहमें डालनेवाडे हैं; उन पुराणपुदष गजानतका हम मफ़िमावसे भज्न करते हैं। जो न तो श्थ्वौसप 
; रुपमें प्रकाशित होते हैं; न पेन) वायु और आकाझर्मे खित है) उन पञ्मविध विभूतियोंसि रहित गजाननका एम 
भजन करते हैं| जो मे विश्वर्म हैं; न तेजसर्त हैं और न प्राश ही हैं। जो सम और ब्य्ि, दोनोंमें विगजमान हैं; उन 
' निगुंण एवं परमाथवरूप गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं| जो न तो गुर्णेकि खामी ( प्रषान मे 
में विराजमान हैं। मे बोधमय देही हैं और न ढुष्डि ही हैं। जिले शानीजन सुयोगद्दीन और योगमें स्थित बताते 
गननका हम सक्तिमावसे भजन करते हैं| जो अनायत ( भविष्य ) हैं गजग्रीवागत हैं; उन गणेशकों हम उप 
क्त कैसे कई | तथापि जो स्वरूप हैं और प्रत्येक शरीर अन्तयीधीरुपते विराजमान हैं; उन गजाननका दम भक्ति- 
7 करते हैं | नाथ ! यदि आपने कुछ भी घारण नहीं किया है? तब हम कैसे इस सम्यू्ण जगत्‌की पेवा कर 
अतः ऐसे अचिन्य महात्मा गजाननका हम मक्तिभावसे भजन क्षरते है | । 
| भत्तजनोकी उत्तम सिद्धि ऐलेवाले देवता है। (काल पुरुवोको यहाँ अमीश तीख्य अदान करते हैं ओर निष्क कं 
बन्घनकी इए कैते है; उन गजामनका इस मक्तिमावसे भजन करते है | जो सुरेद्रोंके मेब्य रू और पुर री 
मँदि उेवा करते दै। जो उम्मान मावति धर्वत्ष विराजमान है। गिनकी मुभाएँ अनन्त ईं और जिनके पव मी 
मे गंजाननका दम मश्तिमावेेे भजन करते मं | ज्ञो दा सुलानत्दमम रे पमुद्रके जन्म तगा इनसे गियाप 


क् ज्‌ तु 
244 (ननका गावसे करते है ते ई विविध: 
और जो अपने बानद्वारा इदला नाश करेबाडे है, उत गल्मननता हम भक्तिमावदे मन हरा 5 
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॥ प्रकाशित होनेवाले जो चार पदार्थ ( घ्म। अथ) काम और मोक्ष ) है) वे ही जिनके ह्थ हैं और उरी दर्थोकि कारग 
॥ चतुभुज हैँ; उन अनाथनाथ हरम्बोद्र गजाननका इस भक्तिमावसे भजन करते &ँ। जो विशाल मग़कपर आल्ड ई 
अकालकाछ है; विदेददाताक ग्रोगसे जिनकी उपलब्धि शेती है; जो मायावी नहीं ई। अपितु सायावियोको मोह दालनेयानी 
है, उन गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं। जो सूयस्वरूप द्वोकर भी सूमंके प्रकाशसे रहित ई। दस्खिक्य दोफ 
भी हसिवोधसे द्वीन हैं। तथा जो शिवस्वरूप होकर भी शिवप्रकाशके नाशक ( उसे तिरोहित कर देनेवाले ) है, उन गजाननऊा 
हम भक्तिभावसे भजन करते दे | महेशवरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिते द्वीन है। प्रभु, पर्ेश्र और परके हि 
भी बन्दनीय हैं; अचाछक होकर भी जो चालक बीजरूप हैं, उन गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते ६। जो शिवादि 
देवताओं) पक्षियों, मनुष्यों) लताओँ, बुक्षौ) प्रसुख पशुओं तथा चराचर प्राणियोंके लिये वन्दनीय #; ऐसे होते हुए भी जो 
लोकरहिंत हैं, उन एक--अद्वितीय गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं। जो मन ओर वाणीकी पहुँचते परे विद्यमान है| 
निवृत्तिमात्॒ जिनका खरूप दै। जो अजन्मा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरमें खित देवता हैं; उन ग़जाननका दम 
भत्तिभावत भजन करते दैं। दम गणपतिकी स्व॒तिसे परम धन्य दो गये । मत्यंडोककी वल्तुआँसे उनका अचंन करके भी दस 
धन्य हैं। जिद्दोंने हमे गणेशस्वरूप बना लिया है; उन गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते ५ | गजानन |! आपके वीज- 
मन्त्रको वेद बताते हैं। उसी बीजरूप चिह्न॒से योगी पुरुष आपको प्रात दोते हैं। आप गजाननका दम भक्ति-मावसे भजन 
करते हैं| वेद, पुराण। शिव) विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्त आदि भी गणपतिकी स्व॒तिमम कुष्ठित दो जाते 


हे 
फिर इमलोग उनका कया स्तुति कर सकते हूँ ? हम ग़जाननका केवल भक्तिभावसे मजन करते हैं। कं 
मुद्छ उबाच 
पचे. ह्तुत्या गणेशाल॑ नेसुः सवे पुत्रः पुनः । 
तालुत्याप्यप. चची रक्य॑ गजानन उ्वाच ह॥ 


सुद्कछ कहते हैं--इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवषियोनि उद्हें बारंवार नमस्कार किया। 
आजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कह-- 


ग़ज़ानन उवाच 
घर ब्रूत मद्दाभागा देवाः सर्विगणाः परम । स्तेत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि बाडिछत॑ परम्‌ ॥ 


गजानन बोले--मद्वभाग देवताओ तथा देवर्षियो | तुम कोई उचम वर माँगो। तुम्दरे इस स्लोग्ने 
कर में तुम्हें उत्तम मनोवाष्छित वर दूँगा। 


शजाननवचः श्रुत्वा धृषयुकाः सुरबेयः। शगुस्त॑ भक्तिभावेच. खाशुनेत्राः प्रजापते ॥ 


प्रजापते ! गलाननकी यह बात सुनकर देवता और देवर्षि इषसे उल्लसित हो, नेजसे प्रेमाशु बहाते हुए भक्ति: 
कक ई] 
उनमे इस प्रकार बेक्तै-- 


कि, | 
दबपढ छल: 


गजानन यदि खामिन्‌ प्रसन्ना बरवोइसि में। तदा भक्ति डढां देदि रोभदीनां त्वदोयकास ॥ 
टोभासुरष्य देवेश कुता शान्तिः खुलप्रदा। तया जगदिद सर्च दरखुच्त छत सवा ॥ 
अछुना देवदेवेश कर्मयुक्ता द्विजातयः | भविष्यन्ति घरायां बै दर्य स्वस्थानगास्तथा ॥ 
जशप्ूर्परताः सच छतास्त्वया गज़ानन। अतः पर कर सुण्ठे यराच्मात्ता: किगप्यदा 
तर! है घ्यर्ण जाय 5 


श्र 
हद] 


रिध्यामा खरों प्रगो । सदा संकटठहीनान्‌ ये कुछ त्व॑ भा पज्ञानर 


एवमुफ्वा प्रणमुस्त गजाननमनामयम्‌ । ताजुबाचाथ थ्रीतात्मा भक्ताधीनः खभावतः ॥ 


ऐवा कहकर देवपियोंने रोगादि विकारंति रहित ग्जानन ग्रगेशकों प्रणाम करिया। तब स्वभावतः भक्तौके 
'बीन रइनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कह्वा-- 
गजानन उवाच 


यथ्यश्य॒प्रार्थितं देवा मुनयः सवमज्जसा । मविष्यति न लंदेहों मत्स्तृत्या सर्वदा दि थः ॥ 
भवत्क्ृत॑ मदीय॑ | स्तोत्र सत्र सिद्धिम्‌। भविष्यति विशेषेण प्रम भक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
पुत्रपीझप्रद॑ पूर्ण... धतधान्यप्रवर्धनम्‌ । सर्वसम्पत्कर॑ देवाः पठनाद वणास्तृणाम्‌ ॥ 
मारणोशाटनादीनि नपझ्यन्ति स्तोन्रपाठतः | परक्ृत्य॑ थ विफ्रेद्ठा अशुभ नेच बाघते ॥ 
संग्रामे जय चेच यात्राकाले फलप्रदम्‌। शत्र॒च्चाठनादियु च प्रशस्तं तड्डविष्यति ॥ 
क्षारायृहगतस्येच बन्‍्धनाशकरं भवेत्‌ । असाध्य॑ साधयेत्‌. सर्वमनेनेवखुरपयः ॥ 
एकविशतियारं च एकविशदिनावधिम्‌ । प्रयोग यः करोत्येव स सर्वसिद्धिभाग भवेत्‌॥ 
घमोथेकाममोक्षाणां बअह्ममूतस्य दायकम्‌ | भविष्यति तन संदेह स्तोत्न॑ मद्भक्तिवर्धनम ॥ 
एयमुफ्त्वा गणाधीशस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
॥ इति भीमद्ल्पुणाणे देवषिज्वर्त गजाननस्तोत्न पमृणम्‌ ॥| 

गजानन बोले--देवताओं तथा ऋषियों ! आप छोगीने जो-जो प्रार्थथ की है; मेरे स्मरणसे आपकी थे 
! आर्थनाएँ सर्वदा एवं अनायास पूण् हो जायेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपलोगोद्धार किया गया मेरा यह 
। सर्वत्र सिद्धि देनेवाल होगा, विशेषतः यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा | देवताओ | यह स्तोत्र पढ़ने और सुननेगे 
पौंकों पुत्रपौच्र प्रदान करनेवाल) पूर्ण घन-पान्यकी इंद्धि करनेवाला तथा सम्पूणं सम्मदाओंकों देनेवाला होगा | 
सतोत्रफे पाठले शत्रुआँद्वारा किये गये मारण और उच्चादन आदिके प्रयोग नष्ट हो जायँगे। विशेद्ध ! दूसरोंका 
। हुआ आभिचारिक प्रयोग और अशुभ कर्म उसमें कमी वाघा नहीं दे सकेगा । यह स्तोत्र संग्राम विजय और 
कालमें उत्तम फल देनेवाला होगा | झत्रुके उश्चाटन आदिके छिये किया गया इसका अयोग थ्रेष्ठ सिद्ध होगा । 
कारागारमें पढ़ा हुआ है। उपन्ले द्वारा पढ़ा गया यद्द खोत्र उसके वन्घनका नाश करनेवाणा होगा | देवपियों | 
स्तोश्रवे ही तारा अताज्य साथन इरना चाहिये। जे। इक़ौस दिनोंतक प्रतिदिन इ्चीय बार इंपका प्रयोग करता 
वह ससयू्ण सिदियोंका भागी ऐप! | मेरी मक्तिकों वद़ानेवाछ यह खोत्न पर्म/ अर्थ, दाम और में तक 
पव प्रदान इरतेबाबा होगा। (इसमें संदेह नहीं दे । 

हुआ कहकर गणेशजी वही अल्तर्धान ही ये | 

ह ॥ इस प्रकार औमुद्अपुरागमे देवषिंइत पाजानम-्कोक पूष इुआ ॥ 


->-->ब्फन दो 5 छिकत-र>जा+ 


प्रावीनकालकी बात है; दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुर-नामक 
प्रतिद्ध नगरमें नाम[-नामक एक केव्ट रहता था। नामा 
अशिक्षित तो था ही) पूर्वकर्मके प्रभाव एवं सद्ध-दोषसे वह 
अत्यन्त कुयिड ओर कूर भी हो गया था | कबणा तो उसे 
छू भी न सकी थी। चौर-कममें बह बाल्यकालूसे ही अभ्यस्त 
हो गया था | उसकी आयुके साथ ही उसके दुगुणो्भि भी 
भुद्धि होती गयी) वीोवनमों प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर मध-मांससेवी तथा परदारा और परधनका हरण 
करनेवाण अत्यन्त निर्मम नरपत्नु हो गया था । उसकी 
उष्प्रवृत्तियोंकी चरितार्थतामें किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित 
करमेवाऊैका जीवन अरक्षित हो जाता था। नामा स्वधा 
मिथ्या शपथ डेकर दूसरोंका विश्वाश-भाजन बनना चाइताह 
फ़ितु मनुष्यका वध कर देना उसके लिये एक खेल था[। 
श्रुद्र ध्वार्थ-पूर्तिके ल्यि भी वह निरीद व्यक्तियोंकी हत्या कर 
पेठता था। | 

अपम नामकी क्रूरतासे प्रायः सभी छोग भीत और 
न्द्ध रइते ये | अतः विवश होफर नन्दुर-नगरके नागरिकोने 
ठग निर्याशित फर दिया । दुष्ट नामाको अपनी उम्पत्तिक्े 
घाय अरस्पम आभ्रय अदण करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 


० ४० ६६-- 


४क दन वह वन्य पशुओंकों मारता और उन्हें छस्पटा- 
कर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न श्वेता हुआ एक योजन 
दूर निकठ गया | सहसा उसका पैर एक गझ्ठेमें पढ़ा | 
उसे मोच आ गयी | नामा कराह उठा | लेंगड़ाता हुआ वह 
गणेश-तीथंके समीप पहुँचा। अ्रम-निवारणार्थ उसने उच्त 
ग्णेश-कुण्डमें स्नानकर उसका जलूपान किया । कुछ देर बाद्‌ 
वह अपने घरके लिये लोट | मार्ग उसने गणपति-सरण करते 
हुए अनन्य गणेशोपासक मद्दामुनि मुद्रलको देखा तो पैरवी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दौड़ा; किंतु उसका हाथ जैसे 
अवसन्न हो गया और उसी समय उसके शस्त्र घरतीपर 
गिर पढ़ें | इतना द्वी नई, ग़जमुखके परम प्रिय भक्त मुहलले 
दशनसे उसकी दुष्यवृत्तियाँ शान्त और कुटिल बुद्धि परिवत्ित 
हो गयी | मन-बुद्धिमें इस अकरिपत परिवर्तन नामा अत 
विस्मित दुआ। 7 कस 


उसी समय मुस्कराते हुए, महर्षि 
मुद्लने उसे 
पूछा--अरे । ठुम्दरे श्र इश्वीपर कैसे गिर पड़े 0 


परम वीतराग मजबक्चके अनुपम 


५ मे भक्त मुदलके दरज्ञोज्- 
साजसे श्ञान-बैराग्यपराप्त केवट नामाने अत्यन्त हक 


डर दिया --थूज्य महात्मन्‌ | मैं खयय॑ आश्चर्सचनकिन ६ 
की ! यचकित 

मैंने ६६ गरणशकुण्डम स्नान किया और फिर आपका बे 

दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिछ बृत्तियोँ स्वया 

हे गर्यी | धन-वेभव एवं विघयोंसे उर्वथा उपरति हो "5 








जरुद्‌ 
ल्‍क्क््ण्मग्म्तस्स्त्सलचच्ं(ंखअ््ल्वक्च्कल्ल्क्श्किसपफिपपफस्पपक्‍फलक्‍तपणप८+कस्फ ८ 

जान प्राप्त दो जागेते मैं अद्भुत शान्तिका अनुभव कर समस्त इच्छाओं 

रहा हूँ 


भद्ध अन्तः/करणते पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने 
अत्यन्त भ्रद्धपूरित खरगें हाथ जोड़कर भागे कह्दा--- 
करुणामूर्ति मद्षमुने | मैं अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ । 
मेरे पर्पोक्की कोई गणना और सीमा नहीं है | जन्मसे इस 
क्षणतक मैंने अनीति, अनाचार,] व्यभिचार और हिंसा ही 
फी है; किंतु में निश्रय ही भाग्यवान्‌ भी हैँ | जेंसे घातुके 
अन्वेषीकोीं सहसा रत्तोंका अनन्त भंडार प्राप्त हो जाय 
उसी प्रकार मुन्न धन-लोभी दुरात्माको ज्ञान-बेराग्य-सम्पन्न 
अनुपम तपखी आप-जेंसे महापुरुषका दर्न प्राप्त हो गया | 
आपके ही ग्रभावसे मेरे श्र प्रथ्वीपर गिर पढ़े ओर अब ये 
घतर इस जीवनमें पुनः कभी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे | 
दयामय | में आपकी शरणमें आ गया हूँ। साधु 
पुरुष खाभाविक दी दुशेपर अमुग्रद करते हैँ | आप मुन्न 
पापप्रायणप्र कृपा करें | इस मद्दामोहमय जगतूसे मेरा ऋण 
करें | मेरा उद्धार कर दें प्रभो |? 
नामा केवय्के नेत्रोंसे अश्रुपत हो रहा था | वह 
महामुनिके चरणोमे साष्ठाज्ञ लेट गया | वह कहता द्वी जा 
रहा था--प्रमो ! मेरा उद्धार कर दें 
शरणागतरक्षक मद्दामुनि मुहलने सदय होकर कहा-- 
'धाजजोके अनुधार तेरा दानादि कर्मेमे अधिकार नहीं है। 
दू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके लिये उनके सवसिद्धि- 
प्रदायक मज्जलमय श्रेष्ठ नाम-मन्तरका जप कर )? 
केवट नामाने महामुनिके चरणोंपर सिर रख दिया | 
महामुनिने स्नेहपूबंक उसके मस्तकपर हाथ फेसे हुए 
सर्वसिद्धिदाता गजमुखका महिमामय नाम-स्त्र-प्रदाव किया-- 
८गगैज्ञाय नमः |! 
तदतन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवट 
नामसे कह्दया--तुम यहाँ एक आउनपर सबंथा निगह्र 
रहकर इस नाम-मन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातःसाथ 
इस यश्िमूलमें जल दे दिया करना ) इस प्रकार इ 
र्कड़ीके अद्भूरित होने और मेरे यहाँ पुनः लेटनेतक तुम 
भद्धा और विश्वासपूर्वक जप करते रहना |? 
परम गाणपत्य मुद्र चढ़े गये 
निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-घ्य उद्त हुआ था। 
उसने दृढ़ निश्षयके साथ स्री-युत्की ममता एवं उंबारकी 


# परप्रक्षरर्प गणेश नत। सर: # 
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और वासनाओंका तद््षण त्याग कर 

दिया | वह अपने गुरदेवके आदेशानुसार वहीं रोपी हुई 

यष्टिके सम्मुख इच्धियोंक्रों कशर्में कर एक आसनपर बैठा और 

प्रीतिपूर्वक जप॑ करने लगा | आहयरके लिये केवल वायु थी। 
वह दोनों समय यह्टि-मूलको जल्से सींचा करता | 


आश्रर्यजनक इख्दियनियन्त्रण ! अद्भुत निशा !! और 
अनुपम भ्रद्धा-मक्ति |! तपखी कैवतंका नाम-मन्त्र-जप चलता 
रहा | सहल्न वर्ष वीते । यथ्टि अछुरित हुईं । धीरे-धीरे 
वह हरित परतों ओर लताओंसे आच्छादित हो गयी | नामाका 
चर्माइत अखिमान शरीर वल्मीकाक्रान्त हो गया | 


दयामय महर्ि मुद्रल भी आ पहुँचे। केवर्तका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए | उन्होंने हथमँ जल लिया और उसे 
अभिमन्त्रित कर कैबतमुनिके ऊपर छिड़क दिया । बस) 
कठोर तपखीकी इशकाया दिव्य एवं दीतिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्रात्त कर लिया या | केवर्त गजमुखके 
घ्यानके साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रद्दा था| 
महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा । उक्त 
महातपतीके नेत्रकी ज्वालासे ब्रेलोक्य दग्ध होना दी चाइता 
था कि महर्षि मुद्लने उसका निवारण किया | 
गजमुख-तुल्य अपने गुरुका दर्शन कर इंता्थ केवट 
उनके चरणोंमें छोट गया। उसने श्रद्धाभुअंसि गुरु-पद- 
पद्मोंका प्रक्षालन किया | महर्षि मुद्वलने पुत्री भाँति उसे 
अपने वक्षसे लगा छिया | नामाकी मकुटिके मध्य एक 
झूँड निकल आयी थी | इसलिये महामुनिने प्रेमपु्वक अपने 
पुनका नामकरण किया--“ज्रुशण्डी |? 
फिर महविंने प्रशुण्डीकों एकाक्षर सत्ता उपदेश कर 
उसे बर-प्रदान करते हुए कह्दा--6म थ्रेष्ठ ऋषि हो। इद्धादि 
देव; सिद्ध तथा गन्धवोंके भी पूज्य हों | जिस प्रकार परम 
प्रदठु गजमुखके ध्यान और दशनसे पापोंका नाश हो जाता है 
उसी प्रकार तुम भी हो तुम्हारा भ्रुशुण्डी-वाम सवत्र प्रसिद्ध 
हो । तुम्हारा दर्शन करनेवाला कंताथ होगा और मेरे वचन 
तुग्दरी आयु लक्ष कब्पकी होगी | 
इस प्रकार परम वीतराग मक्मुनिने भुशुण्डीको अनेक 
हुलभ वर दिये। उसी समय वह“ँ इन्धादि देवगण और 
देवषि पुँचे | उन्होंने श्रुश्॒ण्दीकी नमस्कारकर केद्ठा- 
'ब॒ुप्डे | आप गणनायक दे । आपके दशनतें झारे बन 
माता-पिता) विद्या, तप और यज्ञ उमी खाथक हुए | 


गलपपतिएव धषणात ४ पः 





फ़िर उन समध्त देवताओंने श्रुशुष्डीकी पूजा की और 


उनके थरणोंमें प्रणाम कर वे ग्रसित हुए | 


तदनन्तर देवदेव गजवक्त्रके अनन्य भक्त श्रुश॒ण्डीने 
वहाँ मझूलमूतिं गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की 
और वे उनकी पोडशोपचारसे पूजा करते हुए. उनके एकाक्षरः 
सन्‍्जका जप करने छगे | उनकी अलौकिक गणेश-भक्ति एवं 
मन्त्र-जपके प्रभावसे उनके आश्रमके समीप रहनेवाले हिंसक 
पशुओंने अपनी सहज हिंसा त्याग दी | वहाँ सिंह और मृग 
तथा नकुल और सर्पादि समस्त जीव वैर-भाव त्यागकर एक 
साथ विचरण करने लगे; सबंत्र सात्विकता एवं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया | 


इस प्रकार सो वर्ष बीते | देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 
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अझशुण्डीके सम्मुख प्रकट हुए | उन्होंने उनसे कश--( 
तो मेरे दी खरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो! 7 
सबंधा कृतकृत्य हो | आयु पूण होनेपर तुम मेरा साथुः 
प्राप्त कर लोगे ७ 
अ्श्ुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने अ 
कहा--यह झ्ल सिद्धि प्रदान करनेवाला नामल-दे 
( अमलाश्रम क्षेत्र ) & के नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ आढ 
पैरा दशन करनेवार्लोकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी |? 
अशुण्डीने प्रभुके चरणोपर मस्तक रख दियाआ 
मुस्कराते हुए करुणामूर्ति सुमुख अन्तधोन हो गये || 
( गणेशपुराणके आधारपर 


--शिवताय ; 


त-++०> ०७६००. 


कैलासख-विहारी. जय 
छुर-मर-सुनि-लायक जय 
भ्रव-भीति-विभज्ञन जय 
दानव-कुल-घालक जय 
मायाके चालक जय 
जग-झुष्टि-रचेया जय 
देवान्‍तक्षदारण.. जय 
कुख-संकरहारी जय 
अघ-ओघ-विदहन जय 
बालेन्दु-विभासखित जय 
* चुतश॒ुण्ड गजानन जय 
लौभाग्य-विधायक जय 
मोदक-मधुराशन जय 
जम्बूफल-भक्षक जय 
घूत-अह्ूश-पाशक जय 
गजवदन विनायक जय 
सुर-नर-आनन्दून जय 
विद्याके दाता जय 
संकट-संहारी.. जय 


&&6<66&6:6<66/«+- 
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नअल्ल्कलसस- 


श्रीगपतिका जयगान 


अय-जय जगवनन्‍दू्न जय गणपति । गिरिजाके बन्द्ब जय गणपति ॥ 
गणपति । जनके उद्धारोा जय गणपति ॥ 
गणपति | सबके झुखदायक जय गणपति ॥ 
गणपति । निज-जन-मनरञ्षन जय गणपति ॥ 
गणपति | छुर-मुनि-प्रतिपाछक जय गणपति ॥ 
गणपति | पशुपतिके बालक 
गणपति | षप्मुखके . भैया 
गणपति । कमलाछुरमारी 
गणपति । सेचक-छुल्नकारण 
गणपति । कृत-मृषक्‌-वाहन 
गणपति । सिन्दुर-प्रकाशित 
गणपति । मोद्ति-पश्चानन 
गणपति । मुद-मज्नल-दायक 
गणपति । बहुविश्ल-विनारान 
गणपति | शरणागतरक्षक 
गणपति । खलू-देत्य-विनाशक 


गणपति । याचक-हरिचन्दन 
गणपति । सद्बुद्धि-विधाता : 
गणपति । नित-मड्ठलकारी 


ष्छ 

४ 
जय गणपति ॥ ४ 
जय गणपति ॥ | 
जय गणपति ॥ हे 
जय गणपति ॥ हैः 
जय गणपति ॥ ४७ 
जय गणपति ॥ ३४ 
जय गणपति ॥ है 
जय गणपति ॥ है 
जय गणपति ॥ ५ 
जय गणपति ॥ है 
जय गणपति ॥ ः 
गणपति | छुन्द्र सब लायक जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ ९ 
जय गणपति ॥ कै 
जय गणपति ॥ त) 


<€+<६६+०--- 


ध्स्साः 


# औगणेशके शवकीस मदाक्षेत्रोंमे इस श्षेत्रढ्रो भो गणना की बनाती दै। 


| भीगणेल्-भछोंे 


सौर' चरित्र मार्च) १६७४फे सदमे देखने चाहिये । 


नम ८ 


- 2; # परणह्ादएं गणेश जता सः # 





श्रीगणेशकी आरातियाँ 


भगणेशनीकी अनेक आरतियां प्रचल्ति हैं और | 
/ गोण-गर्ो ९ और सभी बढ़ी ही भावपूष हैं | यहाँ |, जो तीम प्रसिद 
भागणा-मततदिरा रचित है, दी जा रही हैं | है ईं भाप है कं केकठ तीन आरतियों, जे तीन पर 


कविवर मोरोपतक्ृत आरती 

हर संस्कतम ) 

"य देव क्षम देव गजमुस छुसहेतों । प्रथमनमस्क्ृतिभाक स्व॑_तव छोफपरधितस । 
मेतविष्नगणानां जायधाण॑वसेतो ॥ हु० ४ ट सदयबहारे गुरुभिरपि ॑कृमित्स। 
यः कश्नन विमुखत्त्वयि तिजसिदे: पद्ि तप । 

पेन. भवदुपायनतां नीता बबदूवों | विविधा विध्या भगवव्‌ इवन्ति ग्यथितस्‌ ॥णय देव०॥ 
वियासंपत्डी तिस्तेनासापूरवो ; बाल॑ परकृदनुसरति त्वदवृइृष्श्रेत्ता । 

अल जा कवि: किया भनुराद्मीनिद दासीविद्या: पर हि वेत्ता) 
के ॥ नित्यापूर्वा । पविपाणिरिव पर परपक्षाणों भैतता। 


धार्यों जगत: स्थितये भूमो दियि धूर्चा जय देच० ॥॥॥ ... भवेति सयूरोषद्वेरिव मोहस्म प्छेतता जय रैवण॥३ 
भावार्थ-छुसकी प्रातिके देठमूत गजानन देव | आपकी जय हे; जय हो) विश्नगर्णोके नायक तथा जडता (अशान ) रूपी 

सागरसे पार होनेके लिये सेतुरूप विनायकदेव ! आपकी जय हो । जिस पुण्यात्माने आपको बूतन दूर्वादलका उपझ्षर 
लपित किया; उसने अपूर्व विधा) तम्पत्ति एवं कीर्ति प्राप्त कर छी ) आपकी कृपासे नित्य अपूर्व मुक्ति अनायासर प्राप्त 
की जा सकती है। भूतर्पर अथवा खरगलोकर्म सर्वत्र समूण जगतकी रक्षाके लिये दायित्वका भार आप ही वहन करते हैं | 
देव | आपकी जय हो | भगवन्‌ | आपके सबसे प्रथम नमस्कार-भाजन ( बन्दनीय ) होनेकी बात लोक प्रसिद्ध है | वह 
परम्परागत सह्ृधवहारमें भी देखी गयी है तथा गुरुजर्नोद्दाए मी बतायी गयी है | जो कोई भी आपसे विमुख हुआ उसे 
उसकी साथनाके मार्गपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा ( बाधा ) देते हैं| देव | आपकी जय हो | यदि आपकी हपा- 
इष्टि एक बार भी बालकपर पड़ जाती है तो वह मल्त्रराशि-तुल्य उन विद्वाओंकों इस प्रकार प्राप्तकर लेता है मानो वे 
उसकी दास्ियाँ हों | मेंसे वज़पाणि हब्दने पर्वतोंकी पाँखें काट डाली यीं। उसी प्रकार वह परपक्ष ( बादीके मत ) का क्षण्डन 
करने समर्थ होता है; तथा जैते मयूर संपको विदीण कर देता है; उसी प्रकार वह विद्वात्‌ बालक मोहका छेदन करने- 


बाला होता दै | देव | आपकी जय हो। हद अ न 
हक भोसावीनर श्रीसमर्थ 

प्रसिद्ट गणेशभक्त न्दनकूत आरती श्रीसमथ रामदासक्त आरती 
5 ( मराठी भाषा ) 

शेंदुए काछ चढ़ायो अच्छा गजसुख को। झुसक्तां हुःखद॒तों. वात. विज्ञाची । 
दॉदिल छाछ बिरजे सुत गोरीहर को 0 घुरवी पुरवी प्रेम कृपा ज़याची ॥ 
हाथ किये गुप-छर्द सॉई सुखर को। सवारी सुन्दर ४दि.. दोंदुराची । 
महिमा कहे ने जाय छाणत हूँ पढ़ को ॥१ ॥ अझपही. एछके. मा मुक्ताफकांची ॥ 
जय जय ज्री गणराज विश्या-सुसदाता। क्षय देव जय देंव जय भद्न्‍रुमूर्ती | 


द्शवसाओ. सन कासना. पुरतों ॥ पु 


हर 
तुसरा दर्शन मेरा सन रसता ॥ हु ॥ 
हट के हि प र्तखचित फरा.. तुम॒ गोरीकुमरा । 


घटटो पिदी दासों संकट फो बे चन्दनाची छ्दी कुछुमकैशरा ॥ 
शक सड़छ अधिकारी ॥ हि सा 

विध्ण विवाशक हक के का हिरेसदित मुक॒ट  शोभतों.. परा । 

छोडी सूरज भद्ाव एु रे श्णझुणती सूपुरें. चरणीं घागरिया ॥शय० 

गण्डस्थक सढुमझक झूछे पक्षिन्वहारी ।जय०१॥ . उस्बोदर पीलाम्बर.. फ्रणिव्स्थना । 

साव-शगति से कोई शरणागत जावे। छरक सोंड वक्तुण्ड. प्रिनयना ॥ 

संत सम्पत छबद्दी. अरपूर पावे ॥ दास रामाचा गा छड़ता | 
महाराज्ञ मोफों अति जाये । सकी. पावादें 0. रतादें 

ऐेप्े तुम सहारा £५॥ उरज हि ब०३ह 


प्योष्यादीयम्दवा मिक्षिदिन प्रुण माथे धन्य ३५ 
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9 कमा-शार्थवा बचे बच्चा बिवेदत # ष्ः 


य॑ विलरागुश्बता अखिलाय॑खिद्धये 
भूयन्तरायहतयेउनुदिन... बसस्ति । 
छ कक्तकामपरिप्रणफएपशुध्य 
शअकया गणेशससिकार्थद्मावतो5स्सि ॥ 
देवता, अछुर और मनुष्य अपने सम्पूण मनोरथौकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निवृत्तिके लिये प्रतिदिन 
जिन्हें मस्तक झुकाते हूँ, भरक्तोंकी कामना-ूर्तिके लिये 
फत्पवृक्षके समान उदार उन निखिलायदाता श्रीगणेशको मैं 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ | 


भगवान्‌. श्रीगणेशकी मज्ञल्मयी अहैत॒ुकी कृपासे 
उर्हीकी अर्चनाके रुपमें प्रकाशित 'श्रीगणेश-अछ्ू? इन 
पृष्ठेर्मि सम्पन्न हो रहा है। भगवान्‌ अनन्त रूपोमे विलास 
कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने। जानने और 
चिन्तन करनेमें आता है। वह सब भगवत्सरूप ही है। 
भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं; उनके अतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं--'सर्व खहिवद ब्रह्म नेह वानास्ति किंचन ।? 
अतः किसी भी रूपगे हम उनका सजन कर सकते हैं । 
निराकार-साकार--सभी रुप उनके हैं | इसी तथ्यकों 
परमभ्रद्वेय श्रीमाईजी शीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शब्द 
हम इस प्रकार समझ सकते ईं--« 


“सत्य-तत्त या परमात्मा एक हैं।वे निगुण होते 
हुए ही सगुण, निराकार होते हुए ह्वी साकार संगुण होते 
हुए ही निुण तथा साकार होते हुए ही निरकार हैं। 
उनके सम्बन्ध्में कुछ भी कहना नहीं बनता; और जो कुछ 
कह जाता है; सब उन्हींके सम्बन्धर्म कह्य जाता है| अवश्य 
दी जो कुछ कटद्दा जाता है; वह अपूण ह्वी होता है; पूर्णका 
वणन किसी भी तरदइ हो नहीं सकता | परंतु परमात्मा किसी 
भी अवस्थार्म अपूण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन भी 
पूर्णक[ द्वी वणन होता है; क्योंकि उनका अंश भी पूण दी 
है। इन्दी परमात्माको ऋषियेनि, संतेनि, भक्तोंनि नाना 
भार्वोसे पूजा है ओर परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भावेसि 
की हुई पूजाकों खीकार किया है। 


“वे प्रातयर सश्चिदानन्दधन एक प्स्मेश्वर ही परम 
तस्व हैं । वे गुणातीत हैँ, परंतु गुणगय हैं। विश्वातीत हैं, 
परंतु शिक्षमण है| यम वे दी ब्याज हैं। मोर जिनमें के 





क्षपाआथना एवं नम निवेदन 
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ग्याप्त हैं. वे ससी पदाथ--उम्त सराधर थूत उन्हीं 
स्थित हैं | वे विशञनानन्दघन परादर प्रभु ही जवा। महादिः 
महाविष्णु, महाशक्ति; अनन्तानन्दमय साकेतामिपति औराग 
सौन्दयसुघासागर गोलेक्ाथीद्वर श्रीकृष्ण ( भगवान्‌ सु 
और शिव-पावंतीके पुत्र गजमुख गणेश ) हैं| ये सः 
विभिन्न खरूप सत्य और नित्य हैँ; परंतु अनेक दीझ 
हुए भी वस्तुतः ये हूँ सदा-सबंदा एक ही | ह 
“साधक या भक्त अपनी-अपनी रचिके अनुसार इन 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक छीलास्वरूपः 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते एँ और उनव 
ऐसा करना है भी बहुत दी ठीक | भगवानके अनेक रूपों 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चश्जल मनव 
शान्त और एकाम्र करनेके छिये एक द्वी रुपकी उपासः 
आवश्यक होती है | अनेक रुपोंकी उपासनाते तो चित्तव 
चम्नल्ता और भी बढ़ जाती है | इसलिये विचारशी 
दिव्यदृष्टिपात सदुर साधककी रुचि, उसकी स्थिति 
पात्रता, अधिकार और परिणामको देखकर उसे किसी एः 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मब्य भी देते हैं, जिसः 
द्वारा वह अपने उपाधह्यदेवका भजन कर सके। परंतु साः 
ही यह भी बतला देते हैँ कि तुम्हें जिन भगवानकी उपासन 
बतलायी गयी है। एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं; ये ही मिट 
भिन्न देश-काल-पात्रम पूजित होते है । कोई भी ख़रू 
तत्वतः इनसे भिन्न नहीं है; जब भिन्न ही नहीं, तब छोर 
बड़ेका तो प्रइन ही नहीं रह जाता। तुम अपने उपारु 
रूपको पूजते रहे, परंतु दूसरेके उपास्थदेवसे द्वेष न करो 
उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अप 
ही उपास्यदेवसे छेष करोगे ओर उसे नीचा समझोगे; क्योंरि 
तुम्हारे उपास्यदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लोगोंके द्वारा दुस॑ 
रूपोमें पूजित दवोते हैं | यदि तुम यह मान बेठोगे कि. दूसरा 
उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे हैं तो ऐसा करके तुम अप 
ही भगवानकी एक सीमा बाँघकर उसे छोटा और अनेक्में 
से एक बना दोगे | फिर वह परात्पर नहीं रहेगा; लोकपार्लॉक 
भाँति एक देवताविशेष रह जायगा | तब ऐसे ध्ञल्प 
और “्सीमाबद्/ भगवानसे तुमको असीम भूमाकी प्रा 
नहीं होगी | तुम अपने द्वी दोषसे खबं परात्पर परमेश्वर 
इश्नओे वश्ित रह जाओगे | इसछिये अपने दी इश्मे अनस्यभार 


५२६ 





रलो, परंतु दूसरोक्े इशोकों अपने ही इह्का रूपान्तर 
घमझकर उन सभीका सम्मान करो | दूसरे सभी खरूपोंको 
अपने इष्टके विभिन्न ख़रूप मानना ही “अनन्यता है| इसके 
विपरीत करना तो “अन्यः्को आश्रय देना है; जो अनन्य 
भक्तके लिये व्यभिचार है |» अस्तु | 


शाम मगवानके तश्षिदानन्दमय पाँच मुझुय विग्रह 
माने गये हैं | ये सभी विग्रह अनादि, अनन्त एवं परात्पर 
हैं; पभीफे भिन्न-भिन्न छोक हैं; जो चिस्मय एवं शाश्रत 
हैं| सबके अलग-अलग खरूप हैं, अल्ग-अल्ग श्रक्तियाँ 
हैं, आयुघ हैं) वाहन एँ, पाषंद हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियाँ हैं। 
ये सभी खरूप पूर्ण हैं--लीलाक्रमसे ही उनमें परस्पर मुझ्यता 
एवं गोणता दृष्टगोचर द्ोती है | ये पाँच ख़रूप हैं-- 
शिव, शक्ति विष्णु; गणेश और सू्य | इन पाँच देवोंकी 
एक साथ भी उपासना होती है और प्रथक्‌- 
पृथक्‌ भी । इन पाँच भगवद्विग्रहोँमिसे भगवान्‌ 
शिव, शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुकी तो “कल्याणःके द्वारा 
अचना हो चुकी है| इन तीनेंके तत्, खरूप, उपासना, 
लेक, आयुष; वाहन, पाषद्‌ आदिकी विशद्‌ चर्चा खतन्त्र 
विशेषाडों। जेसे--शक्ति-अइ्ट!, 'वरिवाद्ू!, '्रीविष्णु-अइ्ठ!- 
के रूपमें हो चुकी है | श्रीयम और श्रीकृष्णके सम्बन्धर्मे भी 
जो भगवान्‌ बिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी माने गये 
हँ--एकसे अधिक विशेषाड निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं मगवान्‌ सूयकी अचना अभी नहीं हो पायी थी | अतः 
इस बार भगवान्‌ गणपतिकी अचनाके विचारसे यह प्रयास 
हुआ है। ह 

भगवान्‌ गणेशकी इस अचनामें हम तो केवल निमि्त 
बने हूँ; वास्तव इस अर्चनाका सम्पूण श्रेय है--हसपर एवं 
“कल्याणःपर सदासे अनुम्रद तथा प्रीति रखनेवाड़े परम 
पूजनीय आचार्यों, संतों, मद्दात्माओं, भक्तों, विद्वानों, 
विचारकों, लेखकों, साधकों। खजनों आदिको, जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रोढ़ एवं अनुभूतिपृण रचनाएँ 
मेजकर अमूल्य सुझाव देंकर इमें अक्षको इस रूपमें प्रस्तुत 
करनेका अवध्र दिया है। हम अपने उन सभी पूजनीय 
गुरुजनों एवं वन्धुओंके प्रति दृदयसे कृतज्ञ हैं. और प्रार्थना 
करते हैं कि भविष्यमें भी उनका कपापूर्ण आशीर्वाद और 
सहयोग हमें इसी रुपमें उपलब्ध होता रहे । - 


# परग्रह्मरुप गणेश नताः शा # 
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. , गियाब्‌ गशेशके सम्बस्थमें अनेक प्रात्तियों बम 
फेली हुईं हैं; जेले--( १ ) गणेश अनान॑ देवता हैं 
( २ ) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गोोप- 
की उपासना आदि अति निम्न खरकी हैं, ( ४ ) गणपति 
सम्प्रदाय दसवीं शतान्दीमें प्राहुभूत हुआ है; आदि | इसमे 
दोष किसी विद्वानका नहीं है; आधुनिक पराज्ाध्य-शिक्षाड्, 


: द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शा्त्रोपर हमारे विश्वासको 


शिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है? उसीका परिणाम है कि 
हम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कहने लगे हैं | इस 
अड्डसे इन श्रात्तियोंका बहुत-कुछ निरसतन हो जायगा 
“ऐसा हमारा विश्वास है | “कल्याण! तक-वितकंकी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तमावसे अपनी माल्यताके 
प्रतिपादनकी ही महत्व देता आया है | अपनी इस 
मज़लसयी परम्पराका अनुसरण करके इस अड्झमें भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर खरूपका विशद विवेचन किया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं-- 


<रघुबोर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लक्ो |” 


ऐसी ख्ितिमें हमारा यह प्रयात अनन्त आकाशकी थाह 
ढेनेके उद्देश्यसे उड़नेवाले श्रुद्र मच्ठरकी चेष्टके सद्श ही है ! 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धर्म समाज और अधिक जानकारी 
प्रात कर सके, इसके लिये हमने इस अड्डूमे गणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न भाषाओंमे उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयल 
किया है | आशा है, अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लिखित 
ग्रन्थोंका स्वाध्याय करनेकी चेष्शा करंगे | 

श्रुषियेका उद्घोष है--देवों भूत्वा देव बजे, 
अथीत्‌ स्वयं देवखरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना करें| “कल्याण! विश्ुद्ध आध्यात्मिक पत्र दोनेके 
कारण इसके. प्रवत्क एवं आदि सम्पादक हगारे परमभद्ेय 
भीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्यर ऋषियोंकी इस आशका 
आजीवन अक्षरद्ः पालन करते रहे | वे निरन्‍्तरकी सापनाएं 
भगवानके “यन्त्र” बन गये ये; देवर्षि नारदके शब्दोर्धि-- 
“वस्िस्तज्जने भेदामावात्‌॥” ( नाखभत्तिसून ४ »5 
(भगवान्‌ और उनके भक्तर्में कोई अन्तर नहीं रह जाता; भक्त 
भगवत्स्वरूपद्दी हो जाता है?--की सितिको प्राप्त दो गये ये | 
इतना झोनेपर भी वे अपने न्यावह्दारिक जीवन्म एंदा ६4 


- बातके डिये पूर्ण उचेए॥ रदे कि “कब्याणरं गो-ओो बातें डिडी 


# क्षमा-प्रार्थता एवं नश्न निवेदन # ! 
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जायें, वे उनके जीवनमें अवश्य हो । शक बार उन्होंने 
अपने एक खजनसे कहा या--/सम्पादकके रुूपमे हम 
धवस्याण'मैं जो-जे बातें लिखते हैं--कम-से-कम वे तो 
एमारे जीवनमें होनी दी चाहिये | यदि वे हमारे जीवनमें ओर 
ब्यवद्ास्म न आयें तो हमें 'कल्याणमें कुछ भी लिखनेका 
अधिकार नहीं है। कंथनी-करनीमे एकरूपता अनिवाय है; 
(आचरणके बिना उपदेश व्यर्थ है--वकबास है--कुपेकी 
॥ रे 
भौति भूँकना है--- 
करनी विन कंथनी छझंथें, अज्ञानी दिकरात | 
कूकर जिमि भूंसत फिरे, सुनी-सुनायी वात ॥” 


--सचमुच श्रीभाईजीका जीवन “कल्याण मे प्रकाशित 
उपदेक्ौका मूतरूप था | इसी हेतु 'कल्याणःका अभाव उसके 
पाठकॉपर बहुत उत्तम एवं ठोस हुआ और उस (+कल्याणः) 
का नत्हा-सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीतिका रस प्रातकर 
निरल्तर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युग 
भी बिना किसी विश्ञापन-गयलके इसकी एक छाख साठ इजार 
प्रतियाँ प्रतिमास प्रकाशित हो रही हैं. तथा इसके पाठक भारतके 
प्रत्येक कोनेंम तो हैं दी; भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी 
माँग है | अनेकों अ्िंदी भाषा-भाषियेंने 'कल्याण? पढ़नेके 
डिये हिंदीका शान प्राप्त किया है| परंद इमलेग जब अपने 
जीवनकी ओर देखते है तो अपनेको “कल्याणःकी सेवाका 
धर्वधा अनधिकारी पाते हैं।किंत मलमूत्रम सना इुआ 
अबोघ शिशु मौँको दी पुकारता है तथा माँ दौड़कर उसके 
मलछको भोती है। उसे निर्मलखच्छ बनाती है। उसी रुपमें 
धय प्रकारदी श्रुटियों। अभावों। कमजोरियों और दोषौसे 
भरे हुए. इमलेगोने भगवाव्‌ गणेशके खरूप) नाम) लीला 
गुण प्रभाव) माद्दात्म्य आदिका सरण-चिन्तन किया है 
और हाँ आशा ही नहीं। पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌ गणेश 
मारी इस तुच्छ अचनासे प्रसत्न ही हुए हैं; अन्यया इस 
प्रचनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी। अनेक विष्न उपस्थित 
[९0 परंतु विध्नेश्वस्ने देखते-देखते उनका निराकरण 
श्र्द्िया | 


अछुका मुद्रण आर्म्म होते दी मेरे दृकक एवं दृदयमें 
पशोष दोष उत्मनन दोनेसे शरीर सवंया लाचारीकी खितिमें 
॥१ गय॥ किंतु इमारे पुराने सहयोगी, महाभारत); 
भप्िपुराणः आदि-आदि शात्न-मनन्‍्धों के सुप्रसिद्ध अनुवादक 
पेय भीरामनारायणदत्तजी शात्री) सादित्याचार्यने वाएणसीसे 


|. 


यहाँ पधारकर कार्यको सैंभाल लिया। कम्पादकीय विभ 
हमारे. समी सदस्य--पण्डित श्रीजानकीनाथजी 
श्रीरामलछालजी,  श्रीमाषवशरण, भीदूलीचन्द_ हुज 
्रीराधेश्याम बँक) ओीदरिकरष्ण दुजारी--जो दीमेकाल 
परमश्रद्धेय श्रीमाईजीके तल्वाबधानमें 'कल्याणरका 
करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही | 
व्यवस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहनेपर भी वें 
चलता रद्दा और वह जिस रूपमें सम्पन्न हुआ कै 
प्रेमी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है । इन तमी वच्धुओं 
आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोग 
लिये कुछ भी कहना इनको संकोचमें डालना होगा। 


कागज एवं आर पेपरकी कमी सामने उपस्थित हु 
पर सिद्धि-सदनकी कंपाते उसकी व्यवथा भी सरल्तासे। 
गयी । इसी प्रकार बिजलीका संकट आदि अनेकों परेशानिः 
रही और उन्हींके कारण अबू लगभग डेढ़ मात विलय, 
प्रकाशित हो रहा है। पंरंतु संतोष हैं कि भगवान्‌ श्रीगणेशक 
कृपसे अर्चना सखन्न हो गयी। यह अर्चना कितने विधि 
विधानपूर्वक: कितनी सरस) कितनी सुवासित, कितर्न 
भावपूण हुई कै; इसका निर्णय तो हारे तहृदय पाठक 
पाठिकाएँ ही करेंगे। हमें तो इसमे भुठि-ही-श्रुटि अनुभव 
हो रही है। ह 
इस अड्जुके लिये सामग्री-संचयनका कार्य आरस्भ हुआ 
परमश्रद्धेय मह्यमद्रोपाध्याय पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज 
महाशयके आशीवोदसे | इतना दी नहीं, शरीरकी अत्यधिक 
लाचारीकी स्थितिम भी उन्होंने कपापूवंक भगवान्‌ गगेशक्ले 
सम्बन्ध अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया | 
उनकी अहैठुकी झंपा एवं वत्सच्ताके प्रति हमारा हृदय 
कृतरातासे भरा हैँ | पूनाते प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी पणेश- 
कोश/के सम्पादक एवं गणेशभक्त श्रीअमरेन्रजी गाडगीछ एवं 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मान्य पष्डित श्रीदामोदर प्रह्मद्‌ 
पाठक) शाज्लरी) पूर्वोत्तस्मीमांसक, व्युपत्तिचूड़ामणि, शिक्षा- 
शाज्जी; काव्यतीक याप्ट्रभाषाकोविद मदहोदयके भी हम विश्वेष 
रूपसे आमारी हैं। दोनों महालुभाव कपा करके पूनासे गोरखपुर 
पधारे और कई दिनोतक यहाँ रहकर अपने शानसे हमलेगोका 
मार्ग-दशन करते रहे। सम्मान्य श्रीपाठक शाल्लीजीने तो 
भीगणेश-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूण विधयोपर अपने विचार 
लिपिबद्ध भी किये, जिनमेसे एक रचना इसी अड्डमे प्रकाशित 


५२८ # परजझरुपं गणेशं नताः छा! # 
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4 ५ दे ॥| न्‍् लेखों 
६९ ४ शेष सागग्रीका उपयोग विभिन्न छेद्धोर्मि यथावध्यक अत्यधिक रुणाव्थार्म भी हम श्रीगणेश-आः 


रूपी किया गया ३ । 


इसी प्रकार मद्गाराष्ट्र आन्तके प्रतिद् प्रकाशक “बोर 
एंड कंपनी पब्लिसस ( प्राइवेट ) लिमिटेडःके भी हम कृतश् 
हैं, जिनके “रीगणेश-कोश?से इस अड्डके लिये सामग्री 
घुटानेमें हमे अमूल्य मार्ग-दशन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। 
हमारे अपने पण्डित श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी एवं पं० 
भीरामाधारजी शुक्ल शात्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि 
कार्यमे ढदाकी भाँति हमारा पूरा हाथ बटाया है | हम 
दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं| 


भगवानकी लीला एवं गुर्णोक्रा कथन) अंवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है। यही 
छत है कि हमारे शाज्योमे भगवानके अवतार-खरूपोंकी 
लीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख है। भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ राम) भगवान्‌ कृष्ण, भगवा. "व आदि अवतार- 
खरूपोंकी छीला-कथाओंसे समाज बहुत-कुछ परिचित है; 
दिंतु भगवान्‌ श्रीगणेशकी छीला-कथासे वह विशेष अभिश नहीं 
है। अतएव इस अडडुमें विभिन्न पुराणों--जैंसे, शद्यवेवर्त- 
पुराण?, 'प्मपुराण', “लिज्नपुराण/, 'शिवपुराण) “गणेशन- 
पुराण, 'मुद्गलपुराण। तथा “महाभारत? आदिके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी छील-कथा विस्तार्ते देनेका प्रयतल 
किया गया है। यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदृत्य। भगवानके चरित्र एवं पोराणिक गाथा 
दिखनेमें पु तथा हमारे पाठकॉके सुपरिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी हुवेने बड़ी द्वी शरद्धा-मक्ति; छूगन एवं परिश्रमके 
साथ पूण किया हैं। श्रीदुबेजी अपने हैं; अतणव उनके 
विषयमें कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा । 


. अन्त्म हम भ्ीभाईजीके पुराने सेवक भाई भ्रीक्षष्णचन्दर 
अग्रवालको अन्तद्वृदयसे साधुवाद देते हैं | श्रीभाईजीकी 
सेवा छब्बीस वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा, 
उसका छुल्दर उपयोग वे “कल्याण”में बराबर कर रहे हैं। 
उनकी संयोजन-कुशल्ता) सूझ-बूज) लगन निष्ठा, अध्यवसाय 
और सबसे वढ़कर उनके निरखायथ मावके कारण ही अपनी 


सामान्य विलम्वसे प्रस्तुत करनेगें सफल हुए हैं | 
इस क् अन्य व्योंकी अपेक्षा लेख आ| 
विश्येषाइके प्रष्ठ निश्चित होनेते सबका उपयोग 
हुआ | जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, 3 
महोदयोंने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिक्श अप 
रचनाएँ हमें प्रेषित कीं, पर अपनी लारीके 
उनका उपयोग नहीं कर सके | खान-संकोच आई 
अनेकों गुरुजनोंके महत्त्यूण छेखोंको भी संक्षि 
पढ़ा है। इन सब अवाजञ्छनीय अपराधोंके अति 
अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए इं 
उन सब अपराधोंके लिये हुदयसे क्षमाप्रार्थी हैं| 


भगवान्‌ गणेशक्री उपासना-तम्बन्धी कुछ 
सामग्री, भीगणेश-भक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक [ 
गये हैँ | अतण्व फरवरी एवं मा्चके अछ्ू धाणेश 
परिशिष्टड्डके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैँ । पाठकों' 
है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अब्ठुका अध्यः 
एवं परिशीलन करें। इससे उन्हें पूरा परितोष द्वोगा 


पिछले कई मास भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीर 
एवं ग्रुणोंके सरण, चिन्तन) पठन एवं लेखनमें ब॑ 
हमारा परम सौभाग्य है | भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृप 
यशोगानका यह पावनतम एवं मज्जञल्मय काय 
शक्ति-मतिसे ठमपन्न हुआ है और उर्न्हेके पावन 
यह सभक्ति समर्पित है-- 
(्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये 
बस, भगवान्‌ श्रीगणेशके चरणीमे विनम्न एवं अ 
प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करें। जिससे जीवनके : 
भगवत्स्सरणमें ही बीते | 
॥ भ्रीगणेशचरणकमलेभ्यो5पितम्‌ ॥ 
॥ दृएि ७४ तत्तत्‌ ॥ 
विनीत- 
विम्पब्रठाल गोख 
सम्पादक 
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'ऋल्याण के नियम 


न:बैराग्य) धर्म ओर सदाचारसमन्वित 
ब्राणके पथपर पहुँचनिका अयत्न करना 


लियम 
9 भक्तचरित, श्ञान-वैराग्यादि इइवर- 
तहावक) अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
तिरिक्त अन्य विषयोके लेख भेजनेका कोई 
डेखोकी घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मेँगे 
लेखोमे प्रकाशित मतके लिये 
पता नहीं है। 
डाकव्यथ और विशेषाइसहित अग्रिम 
!२.०० झपये और भासतवर्षसे बाहरके 
9 ( ११० ऐँंस ) नियत है। सलमिह्द 
में र० १४.०० तथा विदेशके ल्यि 
: वैसे ( १२० पँस ) है। 
एफका नया वर्ष जनवरीसे आरप्प 
समाप्त होता है। अतः ग्राइक जनवरीसे 
| वर्षके किसी भी महीनेमे ग्राहक बनाये जा 
अनवरीके अड्डके वाद निकले हुए तबतकके 
बना मूल्य दिये जाते है। कल्याफके बोचके 
के नहीं बनाये जाते; छः या तीन महदीनेके 
नहीं बनाये जाते | 
ते व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
ते नहीं किये ज्ञाते । 
(पौल्यसे 'कल्याण दो-तीन बार जौँच करके 
नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अज्छु 
वे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
र मिले, वह हमें भेज देता चाहिये। डाकघरका 
बती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
लतेमे अड़चन हो सकती है | 
पता बद्लनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
हुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहछू- 
रा और दया नाम-पता साफ-साफ 
गहिये। नहीने-दो-महीनेके लिये पता वद्लवाना 
: पीस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवत्ध कर लेना 
वाजदलीकी चूचना न मिल्नेपर अड्ढ पुराने पतेसे 
| अवस्ामें दूसरी अति बिना यूस्य न भेजी जा 


(0 


सी 


(७) उनवरीते वननेवाले आइकोंको रंगपिरी 
चित्नोवाल म्तवरीका अड; ( चालू वर्षक्रा विशेषाद ) दिया 
जायगा । विशेषाडु ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अश्ठु 
होगा) फिर दिसमरतक प्रतिमास ११ अछू बिना मृह्य मिला 
करेंगे किसी अनिवार्य कारणवश कल्याण? बंद हो जाग तो 
जितने अक्क मिले हों। उतने द्वी उंतोष करना चादियें। 
क्योंकि केवल विशेषाइका द्वी मूल्य १२.०० झुपरे ई | 
बाकी ११ अड्ड बिना मूल्य हैं । 

(८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है। 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९ ) ऋल्याण)मे किसी प्रकारका कमीशन शा कव्याणा- 
की करिसीको एजेंसी देमेका नियम नहीं है। 

( १० ) ग्राइकोंकों अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पते 
आवश्यकताका उल्लेख भवृप्रथम करना चाहिये। 

(११) पत्रके _...'के लिये जवावी का या टिका 
भेजना आवश्यक है। एक बातके रिशे दुबारा पत्र देना ऐ तो 
उसमें पिछले पत्रक्नी तिथि तथा विषय भी देना चादिये | 

(१२ ) भ्राहकोकी चंदा मदीआर्उरहारा भेजना 
चाहिय । वी० पी०्से अछ बहुत देरसे जा पते हैं | 

(१३) प्रेस-विभाग तथा कब्याण-विभागफो 
अलग-अछग समझकर अलग-अलग पत्रच्यवद्ार 
करना और रुपया आादि भेजना चाहिये। 'कब्पाणके 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेसशे १,००००के 
कमकी वो पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 
( १४ ) चादू वर्षके विशेषाइके वदके पिछक्े वर्षोके 

विशेषाह्ु नहीं दिये जाते | 
ा ) मनीआडेरके कृपनपर रुपयोंकी संण्या, 
ढुपये पेजनेका उद्देश्य, श्राहक-नम्पर (नये ग्राहक हे 
तो 'तया! लिखें )) पूरा पता आदि सब वारते साफ- 

लाए लिखती चाहिये । 
हे (्‌ १६ ) प्रवन्ध-सम्ब्धी ए% ग्राहक हेनेदी सूचना; 
मनीआइर आदि व्यवस्थापक्र“कल्याण?, पो० गीताप्रेस 
( गोरस्पुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बद्ध रसनेवाल्े 
जादे सम्पादक-कल्याण', पो० गीता दवादिका 
( गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये | 
(१७)खरब॑आकरलेजने या एकसाथ एके अधिक अक्‌ 


रडिस्ट्रेसे या रेखसे मंगानेवार्लेसि चंदा कमी नहीं लिया जाता | 


वि 


